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 भ्रायं भाषा परिवार श्रौर द्रविड़ माधा परिवार (३) 
द्रविड़ परिवार ग्रौर प्राकृत भाषाएं 


“डॉ. राजमल बोरा 
मय्यादासकी माड़ो 
न उपन्यासकार : भीष्म साहनी 
समीक्षक ; डॉ. मूलचन्द सेठी 
बेकोंमें प्रनुवादकी समस्याएं 
---समीक्षक : रवीन्द्र अग्निहोत्री, 
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प्रस्तत अकक लखक-समोक्षक 


डॉ. इन्दुलेखा, डी-६, गुलमोहर पाक, नयी दिल्ली- ११००४९, 

डॉ. ऋषिकुमार चतुर्वेदी, काजी गली, रामपुर (उ. प्र.) -२४४६०१. 

डॉ. केदार मिश्च, कत्रा. नं. ६, पोदार महाविद्यालय परिसर, नवलगढ़ (राजः) -३३३०४२. 
डॉ. चन्द्रप्रकाश आय, हिन्दी विभाग, वर्धमान कालेज, बिजनौर (उ. प्र.) 


डॉ. चन्द्रिकाप्रसाद दीक्षित, आचार्ये हिन्दी विभाग, जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बाँदा (उ. प्र.) . 


डॉ. जमनालाल बायती, प्रवाचक शिक्षा शास्त्र, डॉ. राधाकृष्णन्‌ उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, 
बीकानेर (राज.)--३३४००१. 

डॉ. प्रयाग जोशी, बी ३/१३, जेल गार्डन रोड, राय बरेली (उ. प्र.) २२९६००१. 

डॉ. भगीरथ बड़ोले, रीडर हिन्दी अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.). 
डॉ. मनोज सोनकर, ५९/३, शर्मा निवास, जे. जे. रोड, बम्बई-४०००१९. 

डॉ. मुलचन्द सेठिया, २७६ विद्याधर नगर, जयपुर (रजि.)-३०२०१२. 


डॉ. रवीन्द्र अग्नि होत्री, २१/जी, मेकर गाडन, लिडो-जूह, सान्ताकुज (पश्चिम) , बम्बई-४०००४०. 


डॉ. राजमल बोरा, ५ मनीषा नगर, केसरसिंह पुरा, औरंगावाद--४३१००५. 

डॉ. रामदेव शुक्ल, पैडलेगंज, गोरखपुर २७३००९. 

डॉ. रामप्रसाद मिश्र, १४ सहयोग अपार्टमेंट्स, मयूरविहार-१, दिल्ली-- ११००९१. 

डॉ. वीरेन्द्रसिह, ५ झ १५ जवाहरनगर, जयपुर (रजि.)--३०२००४. 

डॉ. वेदप्रकाश अभिताभ, द्वारिकापुरी, अलीगढ़--२०२००१. 

डॉ. ब्रजेशकुमार पालिवाल, “सौरभ”, रामघाट रोड, अलीगढ़ (उ.प्र. ) 

डॉ. श्यामसुन्दर घोष, ऋतंत्र रा, गोड्डा ८१४१३३. 

प्रा. सोम चैतन्य, श्री अरविन्द निकेतन, पुजारीपुट स्ट्रीट, कोरापुट (उड़ीसा) - ७६४०२०, 


प्रकर’ शुल्क विवरण 


प्रस्तुत श्रंक (भारतमें) पक ० रु. 
वाषिक शुल्क : साधारण ड।कसे : संस्थागत : ६०.०० रु.; व्यक्तिगत ५०.०० रु. 
श्राजीवन सदस्यता : संस्था : ७५१.०० रु.; व्यक्ति: ५०१.०० रु. 
विदेशों में समुद्री डाकसे (एक वर्षके लिए ) : पाकिस्तान, श्रीलंका १२०.०० रु. 
अन्य रेश : १८५.०० रू. 
विदेशोंमें विमान सेवासे (एक वर्ष के लिए) : ३१०.०० रु. 


दिल्लीसे बाहरके चेकमें १०.०० रु. अतिरिक्त जोडे. 


व्यवस्थापक, 'प्रकर', ए-८/४२ राणा प्रताप बाग, दिल्ली- ११०००७. 
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सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार, 


सम्पर्क :ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 


[आलोचना और पुस्तक सनीक्षाका मासिक] दिल्ली-११०००७. 
| bs ee ७2 
es हा DD जज हट ललित 
वर्षं : २२ अंक : २ चेत्र: २०४७ [विक्रमाब्द मार्च : १६६० (ईस्वी) 


खस 


लेख एवं समौक्षित कृतियां 


| स्वर विसंवादी 


। नव संवत्सर ३ 
| आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार (३ ख) 
। द्रविड़ परिवार और प्राकृत भाणाएं-(२) प्र 
। ` पीड़ितों-व्यथितोंका काव्य 
| बल्गारियाके क्रान्ति-कवि : निकोला वप्त्सारोव १२ 
। काव्य 
बीचका रास्ता नहीं होता--पाश (सोहनसिह संधू) १५ 
| ट्टते जल बिम्ब--सत्यनारायण १८ 
अंश अंश अभितयक्ति-शकुन्तला सिरोठिया . १९ 
। सच क्या हे --शिवशंकर वसिष्ठ २० 
| कविता और कविताके बीच - प्रकाश मनु, देवेन्द्रकुमार २१ 
| ग्रतिथि देवो भव - वी. डी. गुप्ता २२ 
। उपन्यास 
| मय्यादासकी माडी- भीष्म साहनी २२ 
| सपंयुद्ध --प्रहलाद तिवारी २७ 
| कहानी ; | 
| मुझ्क रंगी हिरणी--कश्मीरीलाल जाकिर २९ 
। दूसरी शहादत -वेदप्रकाश अमिताभ ३१ 
¦ आलोचना: निबन्ध 
| हिन्दी नई कविता : मिथक काव्य --डॉ. अश्विनी पाराशर ३३ 
| भक्तिरसका काव्यशास्त्रीय श्रध्ययत्त--डॉ. जगतनारायण गुप्त ३५ 
हिन्दीके आंचलिक उपन्यास --डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय ३७ 
सन्त साहित्यमें सानव-मूल्य --डॉ- देवमणि ३८ 
॒ वातायन -डॉ. के. राजशेषगिरि राब ¥o 
। प्रकृतिऔर लोक 
] पर्यावरणकी संस्कृति--शुभू पटवा ४२ 
र ५ अनवादस मध्या 
N `  बेकोंमें अनुवादकी समस्याए - डॉ. भोलानाथ तिवारी, डॉ. श्री निवास द्विवेदी ४४ 
* श्रीअरविम्द साहित्य ४७ 
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वि. सा. मिद्यालंक्रार 
डॉ. राजमल वोरा 
डॉ. इन्दुलेखा 


डॉ. श्यामसुन्दर घोष 

डॉ वीरेन्द्रमिह 
डॉ. रामप्रसाद मिश्र 
डॉ. मनोज सोनकर 
डॉ. प्रयाग जोशी 


१ 


डॉ. मूलचन्द सेठिया 
डॉ. भगीरथ बडोले 


डॉ. ऋषिकुमार चतुर्वेदी 
डॉ. व्रजे शकृमार पालीवाल 


डॉ. रामदेव शुक्ल 


डॉ. चन्द्रिकाप्रसाद द॑.क्षित 
डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ | 


डॉ. चन्द्रप्रकाश आये 


डॉ. केदार मिश्र 


डॉ. रामदेव शुक्ल. 


डॉ. रवीन्द्र अग्निहो 
प्रा. सोम चैतन्य 
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RESIS मम ््च्चि 


ज्ञान का अद्भुत भण्डार आपके पुस्तकालय की आवश्यकता 
शैक्षिक जगत्‌ में भारतीय शिक्षा के विविध पक्षों पर एक अभूतपूर्व प्रकाशन 


भारतीय शिक्षा क विभिन्‍न आयाम 


["साहित्य-परिचय” के विशेषांकों के चुने हुए विशिष्ट लेखों का अभूतपूर्व संकलन] 
सम्पादक--डॉ. रामशकल पाण्डेय 
['साहित्य-परिचय' के विगत विशेषाँकों का शिक्षा-जगत्‌ ने जिस उत्साह के साथ स्वागत किया है, 
उससे प्रोत्साहित होकर हम यह नयी योजना लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हो रहे हैं । 


ol 


विगत अनेक विशेषांक अब अनुपलब्ध हैं पर उनकी मांग लगातार बनी हुई है। हमारी प्रस्तुत | 


योजना से इस मांग की आंशिक पूर्ति होगी । इस योजना को मूर्तरूप देने में हमें सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री डॉ 
रामशकल पाण्डेय का सहयोग मिला है और उनके कुशल सम्पादन में इस योजना को साकार रूप मिला 


इस योजता के फलस्वरूप हम साहित्य-परिचय के विगत विशेषाँकों के चुने हुए श्रेष्ठ लेखों को पुस्तकाकार रूप ' 


देकर आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं । 


इस पुस्तक में लेखकों ने निःस्वार्थ भाव से अपने लेखों को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान | 


मि है, इसलिए हम उचित मूल्य पर असाधारण सामग्री लेकर पाठकों तक पहुंचने में समर्थ हुए हैं ।] 
“भारतीय शिक्षा के विभिन्न आयाम पुस्तक को निम्त सात खण्डो में विभाजित किया गया है :-- 


खण्ड सूची 
प्रथम खण्ड - सांस्कृतिक आयाम चतुर्थ खण्ड--सं रचनात्मक आयाम 
द्वितीय खण्ड-- राजनीतिक आयाम पंचम खण्ड नैतिकता की खोज 
तृतीय खण्ड--राष्ट्रीय आयाम षष्ठ खण्ड--शेक्षिक उद्देश्य 


सप्तम खण्ड--पाठ्यक्रम 
उक्त सात खण्डों में प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा लिखित ७४ अमूल्य एवं सारगभित लेख संग्रहीत हैं। 
कतिपय प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्रियों एवं विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं-- 


१. डॉ. आत्मानन्द मिश्र १०. डॉ. राधावल्लभ उपाध्याय १३. डॉ. सीताराम शास्त्री । 
२. डॉ. राजमल बोरा ११. आचाय चन्द्रहात शर्मा २०. डॉ. विद्यावती मलैया 
३. डॉ. सरयूप्रसाद चौबे १२. डॉ. सिद्धेशवरनाथ मिश्र २१ डॉ. भुवनेशचन्द्र गुप्त 
5 Deas १३. डॉ. प्रभाकर लिह 2 ठा जी आरु णर्मा 
५. डॉ. बरसानेलाल चतुर्वेदी १४. लक्ष्मीनारायण गुप्त २३. श्यामसरत “विक्रम' 
६. डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री १५. डॉ. जमनालाल बायती २४. प्रो. के. सी. मलया 
७. डॉ. ह ओड १६. डॉ. चेम्नित्तला कृष्णन नायर २५. रामखेलावन चौधरी 
८. डॉ. महेशचन्द्र सिंघल १७. डॉ. लीलाकान्त मिश्र २६. डॉ. लक्ष्मी मिश्र . 
६. डॉ. रामेश्‍वरलालखण्डेलवाल 'तरुण' १८. डॉ. (श्रीमती) कुसुम चतुर्वेदी २७. वासुदेव रघुनाथ वर्तक 

मल्य: २००.०० 

~ 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
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स्वर : विसंवादो 


नव संवत्सर 
देशकी अखण्डताको चनोती : प्रतिकारका संघष-वषं 


~ ण और धरतीसे जड़े लोग अपने वर्षका आरम्भ 
चैत्र शक्ल प्रतिपदासे करतेहें । चान्द्र वर्षेसे गणना 


करनेवालेभी और सौर संवत्सरसे गणना करनेवाले 
भी । दोनोंही इसी दिन संवत्‌ मनातेहैँ, साथही सौर 
संतरत्सरसे गणना करनेवाले इसके बाद मेष संक्रान्तिका 
पर्वभी समान रूपमे मनातेहें । ज्योतिषके हिमाद्रि ग्रन्थ 
के अनुसार यहभी मान्यता है कि चेत्र शुक्ल पक्षके प्रथम 
दिन सूर्योदयके समप ब्रह्माने जगतूकी रचना की 
भास्कराचार्यके 'सिद्धान्त-शिरोमणि' के अनुसारभ। इसी 
मान्यताका पुष्टि होतीहै। यहभी कि ऋतु कालकी 
दृष्टिसे यह वसन्त वेला है। 

वर्ष और काल गणताकी इस दृष्टिका हमारी 
सांस्कृतिक चेतना, जीवन-पद्धति और मानसिकतासे 
सीधा संबंध है । वर्षारम्भका पर्व सूर्योदय और तदी- 
स्नानके साथ मनाया जाताहै,आज भी संवत्‌ और संक्रान्ति 
के ये दोनों पवे धार्मिक अनुष्ठानो और उल्लास-हुर्ष- 
उमंगके साथ संवत्सर संबंधी संकल्पों और मंगलकाम- 
नाओंके साथ व्यापक और सामुहिक खूपसे मनाये जाते 
हैं। इस ऋतु-काल-परिवतेन और काल-क्रमकी नयी 
परिधिमें प्रवेशके अवसरपर हम 'सबे सवंमंगलम्‌' की 
कामता करते हुए नव वर्षमै देशकी अखण्डताक। पुत 
स्थापनाके प्रबल रूपसे प्रयत्नशील होनेकी ब्रह्म रूप 
जन-जनसे याचना करतेहैँ । 

ब्रह्मरूप जन-जनसे देशकी अखण्डताके लिए प्रयत्न 
शील होतेकी याचना कुछ विलक्षण-सी प्रतीत हो सकती 
है। परन्तु देशकी सत्ताकी मानहिकताका जिस छूपमें 
निर्माण हुआहै, उसकी जिन रूपोंमें अभिव्यक्ति होती 
है, लक्ष्य-सिद्धिको जिस प्रकार केवल नारोंमे परिवर्तित 
कर भीतरदी भीतर लक्ष्य-भंगके लक्ष्य-विरोधी जो षड- 
यन्त्र रचे जातेहें, व्यक्तिगत स्तार्थ-साधनाकी समाज- 
कत्याणके जिस आवरणमें प्रस्तुति की जाती है, धर्मे” 
निरपेक्षताको उछालते हुए संकीर्ण और कट्टर पंथी 
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धामिकताको ओर अधिक संकीर्ण और कट्टरपंथी बनाते 
हुए उसकी जड़ोंको अधिकपे अधिक गहराईतें स्थापित 
किया जाताहै, चिन्ताका विषय वही है 
जव मानसिकताके निर्माणकी चर्चा करतेहैँ तो यह 
स्थितिमी हमारे सामते रहतीहै कि इस देशपर बाहर 
से होतेवाले आक्रमणों और आक्रमणका रियोंक्रे साथ जुड़ 
जाने और उनकी सत्तामें उनक्रे भागीदार बनकर उनकी 
सेवा करनेका अधिकाधिक अवसर प्राप्त करनेकी जिस 
प्रवृत्तिका विकास हुआ, बहू देशके स्वतन्त्र होनेके बाद 
और अधिक उत्कट रूपमें सामने आने लगीहै। स्वत- 
्त्रता पूर्वके कालमें सेवाकमियो और जन-साधारण तथा 
स्वतन्त्रताके लिए संधर्ष करने वालोंमें पर्याप्त दूरी रहती. 
थी, इन सेवाकर्तियोंकों 'शान-शौकत' और 'ठाठ-बाट' 
के बात्रजूद समाजमें बहुत सम्मान प्राप्त नहीं था । जो 
सम्मान था, वह उनके और शासन एवं सत्ताके आतंक 
का था। साथही ब्रिटिश कालमें मैकालेके संकल्पके 
अनुसार देशमें जिस सुनियोजित शिक्षा-द.क्षाकी व्यवस्था 
कीगयी, वह देशके शिक्षित लोगोंकी मानसिकताको इस 
रूपमे परिवतित करनेमें सफल हुई, इस शिक्षित एवं 
दीक्षितवगके लिए देशकी स्वतन्त्रताका अर्थ केवल इतना 
ही था कि सत्ता उनके हाथमें आन. चाहिये, वह सत्ता 
निद्व नव होनी चाहिये, उसमें जन-शसाधारण 
केवल हाथ उठाकर उनका समर्थन करनेवाला होता 
चाहिये, न कि सत्ताकी भागीदारीका स्वप्न लेनेवाला 
जन-साधारण । इस स्थितिमें जिस मातसिकत!का निर्माण 
हुआ, वह वही थी जिसकी हमने चर्चा कोह । सत्ताक्रामी 
यह नेतृवर्ग इसी कारण राजनीतिक विसंगतियोंका 
शिकार हुआ । अपनी इस मानसिकताके कारण यह नेता 
बगे विवश था कि लाडे माऊटवेउनकी देश-विभाजनकी 
योजनाको स्वीकार करे और उसे कार्यान्मित करे क्यो- 
कि तत्कालीन सत्ताने वर्षोके श्रमसे उसका आधार 
तैयार कियाथा, वह विवश था कि कश्मीरमें बढ़ती 
सेनाओंको आगे बढ़तेसे रोककर कश्मीरका एक भाग 
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देशके विरोधी नवविभाजित भागको सौंप दे और बिवाद 
को अन्तराष्ट्रीय रूप दे, वह विवश था कि ब्रिटिश- 
चीन संधिको स्वीकारकर तिब्बतको थालीमें सजाकर 
चीनको भेंट करे, वह अपनी शिक्षा-दीक्षा ओर संस्कारोंके 
कारण विवश था कि ब्रिटेन हारा निर्मित सेना-सँतिक 
नीठियों-सेनिक व्यवस्थाओंको स्वीकार करे और स्व- 
तन्त्रताके लिए संघर्ष करनेवाले बम्बईकी गोदीमें नौ- 
सैतिक विद्रोह करनेवाले और आजादहिन्द॒ फौजके 
बलिदातियों की गलियोंमें भटकनेके लिए छोड्दै, उसको 
विवशता थी कि ब्रिटिश हितोंको देशपर लादे रखनेवाले 
सेवा-संगठनको ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लें, उसकी 
विवशता थी कि देशकी समाज व्यवस्था-अर्थव्यवस्था- 
राजनीतिक व्यवस्थाको कूड़ेदानमें डालकर यूरोप-अम- 
रीकाकी वैधानिक परम्पराओं-व्यवस्थाओंको ज्योंका 
त्योंका संवैधानिक रूप देकर देशपर थोप दे, उसको 
विवशता थी कि देशकी भाषाओंको ठूकराकर देशपर 
अंग्रेजी लाद दे और उसका ही विकास करे । इस रूपमें 
सत्ताका जो रूप निमित हुआ, वह्‌ पूर्व शासक वर्गकी 
मनोकामनाओंका प्रतिरूप बन गया, उसे निरन्तर जन- 
साधारणको भरमाने और बरगलानेकी 'टेक्नालाजी' 


अपनानी पड़ी । केवल इतनाही नहीं, इस व्यवसायमें वे 
स्वतन्त्रता-सेतानी और उनकी सन्तति सम्मिलित हो 
गये जिन्होंते स्वतन्त्रतापूवे कालमें इस स्थितिकी कल्पना 
भी नहीं कीथी और वे भी जन-शोषण, भ्रष्टाचार 
और साम्प्रदायिकताके व्यवसायके भागीदार बन गये । 


आज यही भागीदार वर्ग इन्हीं अनाचारोके विरुद्ध नारे 
लगानेमेंभी अग्रणी है । यही चिन्ताका विषय है, इसीलिए 
ब्रह्मरूप जन-जतसे याचना करनेकी आवश्यकता है । 
इस मेकाले पद्धतिसे शिक्षित और यूरोपीय संस्कृति 
में अन्तर्त॑ममें दीक्षित वर्गकी मानसिकताने न केवल उनके 
जीवत-व्यवहारमें आन्तरिक विसंगतियोंको जन्म दिया 
अपितु बाह्य-जीवनमें भी उन्हें अनुकरण और नकल 
करनेको विवशकर दियाहै क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन- 
पद्धतिका आदर्श प्रतिमानभी युरोपीय परिवेश और 
उससे परिचालित व्यवहार मान लियाहै । उत्तरी युरोप 
में राते बड़ी होतीहैं, वर्षका अधिकांश भाग तिमि- 
राच्छन्न भंधकारणपू्ण रहताहै। सुयं-दर्शन दुर्लभ होता 
है, फिरभी उसके लिए वे लालायित तो रहतेही हैं । 
अपनी इस प्राकृतिक विवशताके कारण ही वे अपने पर्व 
उत्सव अन्धकारमें मनातेहैँ, सूर्य-तापके अभावमें शीतके 
प्रभावको सुरापानसे दूर करतेहैँ, उससे उत्पन्न उत्ते- 
जनाके कारण नृत्य-गीतका आयोजन करतेहैँ और इस 
कृत्रिम उत्तेजनाके वशीभूत होकर सीमाओंका भी 
उल्लंघन कर जातेहैँ । इस निशाचरी और आसुरी 
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वृत्तिका यह सहज परिणाम है। परन्तु इसी निशाचरी 
और आसुरी वृत्तिका भी हमारे अनुकरणी प्रवर वर्ग 
प्रदशन आवश्यक मानतेहैं | शीतके प्रबल प्रकोपमें अपनी 
अन्तर्राष्ट्रीयताको प्रमाणित करनेके लिए ईसा नववर्ष 
की पूर्व मध्यरात्रिमें ये प्रवर रात्रि उत्सवोंका आयोजन 
करतेहैँ, सुरापानसे निढाल होकर गीत-नृत्य अथवा 
केवल स्वर-तालहीन शोरशराबोसे इस देशमें, भारतमें 
युरोपके नववर्षका आहवान करतेहैँ और अपनी 
राष्ट्रीयताको रौंदते हुए अन्तर्राष्ट्रय होजातेहैँ । अन्त- 
राष्ट्रीय होनेकी यह प्रवृत्ति नयी नहीं है । पौराणिक 
आख्यानोंके अनुसार इस देशमें निशाचर जीवनके 
अभ्यस्त असुर लोग जब देवासुर संग्रामोंमें निरन्तर 
पराजित होकर पाताल-लोककी ओर चले गये, वे भी 
नये पाताल राष्ट्रमै शरण लेकर अन्तर्राष्ट्रीय होगयेथे । 
यह नहीं भूलना चाहिये कि पौराणिक आख्यानोक्रे देव- 
दनुज-असुर-म।नव सभी कश्यप सन्ताने हैं, एकही कुल 
की णाखाएं हैं, व्यवहारमें अपनी प्रबृत्तियोंके कारण 
निशाचरी और आसुरी जीवन धारणकर लिया और 
पूरे देशको अपने आतंक और उपद्रवोंके कारण भयभीत 
और त्रस्त करते रहे। यह भी संभव है कि अपनी 
आतंकवादी प्रवृत्तियोंके कारणही निशाचरी प्रवृत्ति, 
इसलिए आसुरी प्रवृत्ति, अपनायीहो, सुये-दर्शनसे दूर 
रहे हों, सुर्योदयके साथ सम्पन्न होनेवालेसामाजिकपर्वो- 
उत्सवोंमें सम्मिलित होनेसे कतराते रहे हों, ऋतु-कालकी 
अनुकुलता होनेपर सम्पन्न होनेवाले सामाजिक समा- 
रोहों और कृत्योंसे बचते रहेहों। इन निशाचरी और 
असुर राज्योंके जो चित्रण हमें अपने पौराणिक 
आख्यानों ओर महाकाव्योंमें मिलतेहैँ, इन राज्योंके 
आतंकित-पीड़ित जन-साधारणके जो विवरण मिलतेहैं, 
हत्या-लू टपाट-बलात्कारके जो चित्र मनपर अंकित होते 
हैं, वे क्या आजके यूरोपकी लकीर पीटनेवाले अनुकरणी 
सत्ता वर्गसे आतंकित-पीड़ित जनसाधारणसे भिन्न हैं । 
ये वर्गं अन्धकारग्रिथ हैं, अन्धकारमें रहना चाहते हैं 
अन्धकारमें क्रिया व्यापार सम्पन्न करतेहे, अन्धकारमें 
ही सबको रखना चाहते हैँ । उनका जीवन अन्धकारः 
केन्द्रित है । 

नव संवत्सरके शुभारम्भपर हमारी यही कामना है 
कि इस देशकी परम्पराके अनुसार हमारे क्रिया-कलाप 
सूर्ये प्रकाशके अवतरणे प्रारम्भ हों, सुयेकी ज्योति, 


तेजस्विता, ऊप्मा ग्रहणकर सम्पूर्ण वातावरण और 
परिवेशको हम निरापद बनानेमें समर्थ हों, निशाचरी 
और आसुरी वृत्तिके कारण उत्पन्न विघटन और विखं- 
डनको प्रक्रिया समाप्त हो, राष्ट्रमै बसन्त-राज्य 
स्थापित हो । (] 
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आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार (३) 


द्रविड़ परिवार ओर प्राकत भाषाएं (१) 


२७. ज्ञात इतिहासमै भारतवर्षकी भाषाओंपर विचार 
करें तो हमें जीवित और प्रचलित भाषाओंके रूपमें 
प्राकृतोंके रूप मिलतेहें । भगवान्‌ महावीर तथा भगवान्‌ 
बुद्वके समयमें प्राकृत भाषाएं विद्यमान रहीहै। यहस्थिति 
ईसा पूर्वकी छठी शती तक की है । उससे पूर्वेभी प्राकृत 
भाषाएं रहीहैँ । हम इस बातको छोड़दें तबभी जवसे 
ऐतिहासिक वृत्त--भारतवर्षका--लिखा गयाहै, उस 
समयमें प्राकृत भाषाएं रहीहें । 

२८. प्राकृत भाषाओंकी भौगोलिक सीमाएं भाषा- 
बिदोंने बतायीहैँ । आर्यं परिवारकी भाषाभोंका जो 
भौगोलिक क्ष त्र है, वही प्राक्त भाषाओंका भौगोलिक 
क्षेत्र बतलाया जाताहै । प्राक्त भाषापर विचार करते 
समय विद्वातोंने प्राकृत भाषा पर स्वतन्त्र रूपसे विचार 
नहीं किया । सदव संस्कृतसे जोड़कर ही 
प्राकृत भाषापर पर विचार किया गयाहे । 

२९. प्राकृत भाषाओंके कालमें ही दक्षिणमें द्रविड़ 
परिवारकी भाषाएं रहीहैँ । भाषाओंका भौगोलिक 
अध्ययन प्रस्तुत करना डो तो हमें प्राकृत भाषाओं और 
द्रविड़ परिवारकी भाषाओंको आमने सामने रखकर 
उनके मुल स्वरूपपर विचार करना चाहिये। ज्ञात 
इतिहासके तथ्योंको अलगाकर उसे ठ कसे क्रममें रख- 
कर, उनपर विचार करना उपयोगी होगा । 

३०. द्रविड़ परिवारकी भाषाओंके विद्वान्‌ डॉ. बी- 
एच. कृष्णमुति द्रविड़ परिवारकी भाषाओंके अलगाव 
के सम्बन्धमें लिखतेहैँ : तेलुग-गोंडी-कुई--समुहकी 
भाषाएँ तमिल-कन्नड़-तुल्‌ समूहकी भाषाओंसे कम-से- 
कम ई. पू. १००० वर्ष पहलेही अलग हो गयीथीं 
अर्थात्‌ ३००० वर्ष पूर्वंतक ये दोनों समुह अलग हो 
गयेथे । तमिल भाषाके व्याकरण और उसके साहित्य 
के विकासके रूप हमें ई. पू. तीसरी शतीके मिलतेहै । 
प्राचीन तमिलकी अभिजात (क्लासिक) रचनाओंकी 
भाषा, प्राचीन ज्ञात तेलुगुसे एकदम भिन्त है । छठी 


--डॉ. राजमल बोरा 


लेखोंकी भाषा तमिलके भिन्न है । अतः हम कह सकते 
हैं कि तेलुगुका प्राक्‌-इतिहास १६०० वर्षाका है । इसी 
तरह ज्ञात-इतिहास १४०० वर्षोका हे | श्री नम्वृद्रीने 
ग्लोटोक्रोतोलोजी (glottoehronology OR 
सिद्धान्तका उपयोग करते हुए बतलायाहै [अर्थात्‌ 
मौखिक-उच्चारणके कालक्रमको ध्यानमें रखकर बत- 
लायाहै] कि दक्षिणकी द्रविड़ भाषाएं तेलुगु एवं तमिल 
ई. पू. ग्यारहवीं शतीमें अलग होगयीथीं । इसी प्रकार 
तमिलसे कन्नड़ ई. पू. दूसरी शतीमें अलग हुई और 
तमिलसे मलयालम ईसाकी सातवीं शतीमें अलग हुई 
हैं! 

३१. डॉ. बी-एच. कृष्णमुतिने द्रविड़ परिवारकी 
भाषाओंके अलगावके सम्बन्धमें वतलायाहैं कि तमिलको 
द्रविड़ परिवारकी मुल भाषा वे नहीं कहते । आर्थ 
परिवारकी मुल भाषा जैसे संस्कृत बतलायी जातीहै, 
उस रूपमें वे तमिलको मूलभाषा बतलाते हुए नहीं 
लिखते । तेलुगु-तमिलके अलगावका समय १००० ई. पू. 
बतलातेहैँ। वेदिक संस्कृत-ग्रीक-लेटिन-अवेस्ता --प्राचीन 
भाषाओंसे पुवं इन भाषाओंको जोड़नेवाली एक भाषा 
पहले रही होगी, ऐसी कल्पना ध्वनि-नियमोंके आधार 
पर भाषाविदोने कोहे और उसका नाम 'भारोपीय' 
भाषा रखाहै। इस प्रकारकी कल्पना [या अनुमान 
कहिये] द्रविड़ भाषा परिवारको मुलभाषाके सम्बन्धमें 
नहीं कीगयी। 

३२. तमिलको द्रविड़ परिवारकी मुल भाषा मान- 
कर द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका इतिहास नहीं लिखा 
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जाता । द्रविड़ परिवारमें भाषाओंके विक्रासके सोपान 
आये परिवारके समान नहीं बतलाये जाते । वेदिक 
संस्कृत >लौकिक संस्कृत>>प्राकृत भाषाएं >>अपश्र श 
भाषाएं >देशी भाषाएं >आधुनिक भाषाए “इस 
प्रकारका इतिहास द्रविड़ भाषा परिवारका नहीं है। 
तमिल-तेलुगु-मलयालम-कन्तड़--आदि सभी भाषाए 
आधुनिक हैं और पारिवारिक रूपमे इनका सम्बन्ध 
बहुनोंकी भांति है । इतिहास यही कहताहै । 

३३. मौर्य कालसे हम ठीक ठोके इतिहास जानने 
लगतेहँ । पीछे इतिहासकी बात छोड़दें तबभी मौयं- 
कालके समयमें भारतवर्ष भाषाओंका भौगोलिक 
मानचित्र क्या रहा होगा ? उप समयम यदि भारत 
वर्षकी भापाओंका सर्वेक्षण किया जाता और वहभी 
ठीक उसी प्रकार जैसे आधुनिक कालमें किया गयाहै 
तो उस सर्वेक्षणका स्वरूप क्या हो सकताहै ? इन 
प्रशनोंका उत्तर हमें उपलब्ध ऐतिहासिक तश्योंके 
आलोकमें देनेका प्रयतत करना चाहिये । इस रूपें 
विचार करतेपर प्राकृत भाषाएं, द्रविड़ परिवारकी 
भाषाओंके साथ ज्ञात इतिहासके आदिकालमें-मौर्ये 
कालमें कहिये--मिलेंगी। 

३४. प्राकृत भाषाके भौगोलिक स्वरूपपर हम 
विचार कर सकतेहै। प्राकृत भाषाके भौगोलिक भेदों 
का उल्लेख मिलताहै । मागधी, अद्धंमागधी, शो रसेनी, 
महाराष्ट्री -प्राकृतके प्रमुख चार भेद भौगोलिक 
आधारपर किये गयेहें । इनमें फिर पंशाचीभी अलगसे 
है । पालीका रूप और अलग है । अभिलेखोंको प्राकृत 
अलग है और ताटकों (संस्कृतके) में प्रयुक्त प्राकृत 
अलग है । प्राकृतके इन विभिन्न रूपोंपर--विचार 
करनेकी आवश्यकता है। 

३५. संस्कृत भाषाका भौगोलिक विस्तार अखिल 
भारतवर्षमें हुआहै ठीक उसी रूपमें प्राकृत भाषाका 
भौगोलिक विस्तार हमें नहीं मिलता । किसी भाषाका 
भौगोलिक विस्तार होताहै अर्थात्‌ वह्‌ भाषा अपने मुल 
बोलो-क्ष त्रस बाहर पहुंचतीहै--बाहर पहुंबनेके अनेक 
कारण हो सकतेहैं--धर्मका प्रचार, शिक्षा-व्यवस्था, 
व्यापार, अन्य कारणोंते आवागमन आदि । भापाके 
बिना सम्पर्क कंसे हो सकताहै ? इन सब कारणोंमें 
राजनीतिक कारणभी हैं । प्राकृत भाषाके भौगोलिक 
विस्तारका कारण मौय साम्राज्य है। सम्राट्‌ अशोक 
का शासन भारतके जिन क्षेत्रोंपर रहाहै, वहाँतक 


(प्रकर --मार्च ६०-६ 


प्राकृत भाषाका भौगोलिक विस्तार हुआहै | और हमें 
यह मानना चाहिये कि मोयोके समयमें प्राकृत भाषा 
जीवित भाषा थी--व्यवहारकी भाषा थी और उसका 
मुल क्षेत्र मगध हे । 

३६. श्री के. ए. नीलकंठ शास्त्रीने 'नंद-मोयं-युगीन 
भारत! पुस्तकमें प्राकृत भाषाके भौगोलिक विस्तारके 
सम्बन्धमें लिखाहै : 

“अशोकके अभिलेख तीन विभिन्‍न स्थानीय 
बोलियोंमें हैं । इन्हें ठीकही भारतका भाषा विषयक 
सर्वेक्षण कहा जाताहै । अशोकके लेखोंमें हमें तीन 
प्राकृतोंके दशत होतेहे [१] उत्तर-पश्चिमी प्राकृत 
अथवा पश्चिमोत्तरी आयंभाषा जिसका दृष्टांत मान- 
सेहरा और शाहबाजगढ़ीके आदेश लेखोंमें है। इसका 
आधार पूर्वतर कालकी उदीच्य बोली है। ई. पू. 
तीसरी शतीमें भी इनकी ध्वनि रीतियोंसे यह स्पष्ट है 
कि प्राचीन भारती-आर्य आदशंसे इसमें बहुत कम 
अन्तर पडाथा ओर इसप्रकार इसकी प्रशंसामें पूर्वतर 
ब्राह्म णोंके प्रणेताने यह कहाहै कि यह प्रज्ञाततर वाणी 
है, सर्वथा सत्य सिद्ध होताहै। इससे यह कहा 
जा सकताहै कि भाषाके क्षेत्रमें उत्तरी और उत्तर- 
पश्चिमी पंजाब ई. पू. तीसरी शती तक परिरक्षणवादी 
था। हम यह कह सकतेहै कि यह अभी प्रायः प्राचीन 
भारती-आर्य अवस्थामें थी (कमसे कम ध्वनिशास्त्रीय 
दृष्टिसे इसमें अनेक संयुक्त व्यंजनोंकी तथा शू ष्‌ और 
स्‌ की तीनों ऊष्म ध्वनियां वर्तमान थीं) इसके विपरीत 
पूर्वी वाणीमें सर्वाधिक अन्तर आगयाथा । 

[२] प्राकृतका एक पुर्वी रूप है, जो अशोके 
पुर्वी अभिलेखोमें और अन्यत्रभी मिलताहै । प्राचीन 
भारती-आर्य आद्शोसि इस भारती-आर्य बोलीमें बहुत 
परिवर्तेन होगयाथा। अपि च,--इसकी कतिपय 
ध्वन्यात्मक विशिष्टताए (उदाहरणार्थं केवल लू का 
प्रयोग, र्‌ का नहीं) और रूपभी हैं (जसे, अकारांत 
पुल्लिंग संज्ञाओंमें अ: के स्थानपर 'ओ' न होकर 'ए, 
का प्रयोग) जो अन्य प्राकृतोंमें नहीं मिलते । ऐसा 
संभव है कि यहां पुर्वी प्राकृत पाटलीपुन्रके राजदरबार 
की भाषा थी । अशोकके आदेश संभवतः पहले इसी 
प्राकृतमें पाटलीपुत्रमें लिखे गये । फिर अन्य प्रांतोंमे 
प्रमुख स्थानोंपर पत्थरपर खुदवाकर इनका प्रचार करने 
के लिए भेजे गये । जब इन स्थानोंकी बोली राजभाषा 
से इतनी भिन्न होती कि वहाँ आसानीसे समझमें न 
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आ सके, जैसे उत्तर पश्चिममें (मानसेहरा और शाह- 
वाडगढी) और दक्षिण पश्चिम (गिरनार) में, तो 
इन आदेशोंका वहांकी बोलीमें रूपान्तर कर दिया 
जाताथा । किन्तु यह रूपान्तर सावधानीसे नहीं अपितु 
लस्टम-पस्टम ही हुआहै। अतः दरवारकी बोलीके 
अनेक रूप उत्तर-पश्चिम और दक्षिण पश्चिमको 
बोलियोंमें भी घुस गयेहैँ । जिस स्थानकी प्राकृत पूर्वी 
दरवारी- प्राकृतसे ऐसी भिन्त नहीं थी कि वहां वह 
दरबारी भाषा समझी न जासके, वहां उक्त पूर्वी भाषा 


का वैसेही प्रयोग होताथा जैसे पूर्वी भागोंमें । इस 
प्रकार राजस्थान, पश्चिमी प्र. (कालसी) और 


मध्य उ. प्र. (प्रयाग) में पूर्वी प्राकृतका प्रयोग उसी 
भांति हुआहै जैसे पूर्वी उ. प्र. वनारस (सारनाथ) 
और बिहार (लोरिया, रुम्मितदेई, बराबर पहाड़ी) 
में । कहीं-कहीं कुछ विशेषताएं अवश्य दीख पडतीहें 
जैसे कालसीमें । परन्तु इसका क्या कारण था, यह 
बतलाना कठिन है । ऐसा प्रतीत होताहै कि बिहार 


और बनारसकी दरबारी बोली पूर्वी प्राकृतका प्रयोग 
वैसेही होताथा जैसे हिन्दीका (जो पश्चिमी उत्तर 


प्रदेशकी पश्चिमी हिम्दीका एक रूप है) पूर्वी उत्तर 
प्रदेश और विहारमें होताहै। सामान्यतया मध्यदेश 
की ही भाषाका पुर्वी भागोंमें प्रयोग होता आयाहे 
परन्तु मगधके राजनीतिक महुत्त्वके कारण रो मौय 
सास्राज्यका मल स्थान था, अशोकके अभिलेखोंमें मध्य- 
देशकी राजभाषाके रूपमें पूर्वी भाषाकी प्रथम और 
गन्तिम बार प्रतिष्ठा दिखायी देतीहै । * 

३७. प्राकृत भाषाओंके सम्बन्धमें श्री तीलकंठ 


शास्त्रीने औरभी विस्तारसे लिखाहै । यह बात सच है 
कि बोलचालकी देशी भाषाओंक्रो (प्राकृतोंको) जो 


प्रतिष्ठा मौर्यकालमें प्राप्त हुई, वह पुनः देखनेमें नहीं 
आयी प्राकृत भाषाओंका उत्कर्ष काल मौय काल ही 
है । प्राकृत भाषाएं संस्कृतसे मुक्त हैं । द्रविड़ परिवार 
की भाषाओंको संस्कृत मुक्त मानकर भाषाविद्‌ उन 


भाषाओंका अध्ययन करतेहैँ । ठ.क उसा प्रकार यदि 
उत्तर भारतको आय परिवारकी भाषाआंका अध्ययन 


करना होतो प्र!'कृत भाषाओका अध्ययन करना होग।। 
इस प्रकार अध्ययन करनेपर आय पार- 
वार एवं द्रविड़ परिवारका अलगाव अपने आप दूर 
होगा । 


है या मूल भाषा संस्कृत है और प्राकृतके रूपमे उसका 
विकास हुआ । यह बात गले नहीं उतरती । इस बात 
रो आचार्य किशोरीदास वाजपेयीभी मानतेहैँ और 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयीका समथन राहुल सांकृ- 
त्यायनने और डॉ. रामविलास शरमाने भी कियाहै । 
इसे प्रमाणित करनेके लिए बहुत कुछ कहाजा 
सकताहै । 

३९. श्री नीलकंठ शास्त्री द्वारा भाषाओंका सर्वे- 
क्षण बहुत-सी बातें कह जाताहै जिसपर विचार करने 
की आवश्वकता है । तथ्योंका विवेचन वे ठीक ठीक 
करतेहें और जो वस्तुस्थिति रही होगी, उसके सम्बन्ध 
में उनके अनुमानोंमें बलभौ है । प्राकृत भष्पाके भौगो- 
लिक छूपोंकी पहचान वे करवातेहें । दक्षिण पश्चिमकी 
प्राकृतके सम्बन्धमें वे लिखतेहैं :-- 

[३] अशोकके समयकी तीसरी प्राकृत दक्षिण- 
पश्चिसकीहै जो सुराष्ट्र या गुजरात प्रायद्वीप (गिर- 
नार) में मिलीहे । यह प्राकृत वहाँ सुप्रतिष्ठित है। 


यदि ईसा पूर्व तीसरी शतीकी गुजरातकी प्राकृत मध्य- . 


देशकी प्राकृतसे निकली हुईथी, तो हमें अशोकके गिर- 
नारके आदेश लेखमें मध्यदेशीय प्राकृतके ही एक रूपके 
दर्शन होतेहे जो मथुरा क्ष त्रको शुद्ध मध्यदेशीय प्राकृत 
का यत्किचित्‌ परिवत्तित रूप है । इस प्रकार मध्यदेश के 
केन्द्रकी वोलींको मध्यदेशसे बहुत दूर मान्यता मिलीहे, 
क्योंकि हम यह देखही चुकेहैँ कि मध्य देशमै भी इसकी 
मुख्य सीमाके भीतर प्राच्य भाषाही, जो राजभाषा 
थी, अभिलेखोंके लिए प्रयुक्त होतीथी |" ****** 
अशोकके पूर्वेही प्राच्य प्राकृतको, बौद्ध तथा जेन 
आगमोंके इसमें रूपान्तरसे, साहित्यिक रूप मिल चुका 
था । अतः अशोकने अपने अभिलेखोंके लिए उसीका 
प्रयोग किया । उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिमको 
प्राकृतोंका प्रयोग केवल उन दूरस्थ प्रान्तोंकी जनताकी 
सुविधाके लिए एक छूटके रूपमें हुआ जहांकी जनताको 
पाटलिपुत्रकी दरबारी भाषाके समझनेमें कुछ कठिनाई 
होतीथी । हम जानतेहैँ कि पहले-पहल युनानी लोग 
उदीच्य अर्थात्‌ उत्तरी-पश्चिमी प्राकतके क्ष त्रमें ही 
बसे । यह वही प्राकृत थी जिसका प्रयोग अशोकने 


२. नंद-मौयंयुगीन भारत, श्री के. ए. नीलकंठ शास्त्री, 
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'मानसेहरा और शाहवाजगर्ढ के लेळोमें किथाहै । इस 
वश्चिमोत्तरी प्राक्रतमै कतिपय पुरागत या प्रार्चत 
भारती-आर्यंभाषाके अनेक रूप वर्तमान थे। इसका 
प्रमाण न केवल ब्राह्मण साहित्य अशोकके अभिलेखोंसे 
मिलताहै अपितु यूनाती बिवरणोंमे आये भारतीय नामों 
में भी मिलताहै जो उन्होने स्थानीय लोगोंते सुनकर 
लिखवाये होंगे । रे कक 
४०. श्री नीलकंठ शास्त्रीकी जो पंक्तियां 
ऊपर उद्धत हैं, उन्हें ध्यानसे देखें तो ज्ञात होगा कि 
वे संस्कृतसे मुझत प्राकृतोंके रूपोंपर विचार कर रहे । 
यहाँतक कि इस प्रकारसे विचार करते समय वे संस्कृत 
भाषाके स्थानपर 'भारती-आय शब्दका प्रयोग करते 
` हुँ । उनके लेखनमें आर्यं और अनायंका भदमा है। 
अनार्यको वे कदाचित्‌ द्रविड़ कहतेहैँ। “ वे लि वेह: 
“बुद्धके समयके पूर्व उत्तर भारतके आर्योको कदा- 
चित दक्षिणके द्रविड़ राज्योंका अधिक ज्ञान नहीं था । 
बौधायन धर्म सुत्रके आधारपर ईस्वी संवतृके ठक 
पहलेकी शतियोंमें सिध वेसेही आय -सीमाके बाहर था 
जैसे बंगाल । सिध संभवतः अभी द्रविड़ही था। वहाँ 
एक ऐसी भाषा बोली जातीथी जो ब्राहुईँसे मिलती- 
. जुलतीथी । यूतानियोंका कथन है कि दक्षिणी सिधमें 
अरबिताई (470६2) नामकी एक जाति रहतीथी । 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि समस्त दक्षिणी एवं पूर्वी 
दकन और दक्षिण भारतमें जो तेलुग, कन्नड़ और 
. तमिल-मलयाली भाषियोंके पू्वेज थ, वे स्वतंत्र राज्यों 
में निवास करतेथे । उनकी दक्षिण भारतीय अथवा 
द्रविड़ संस्कृति आर्योस्ते सवंथा भिन्न ढंगकी थी । * 

४१. श्री राधाकुमुद मुकर्जीने अपनी पुस्तक 'हिन्दु 
सभ्यता? में भारतवर्षकी भाषाओंके सम्बन्धमें लिखा 
है। 'द्रविड' शब्दके सम्बन्धमें उनके विचार विचार- 
णीय हैं । वे लिखतेहैं-- 

“क्या सिन्धुके निवासी द्रविड़ थे? वह इसलिए, 
क्योंकि जिन सुमेरके लोगोंके साथ सिन्धुवासियोंका 
इतना घनिष्ट सम्बन्ध था, वेभी उस नृवंशके माने 
जातेहेँ जिसके द्रविड़ हैं । विलोचिस्तानकी ब्राहुई 
भाषा बतातीहै कि अत्यन्त प्राचीन कालमें द्रविड़ लोग 
उत्तरके उन प्रदेशोंमें थे । इस प्रश्तमें कठिनाई यह है 
कि सुमेर और द्रविड़ इन दोनों जातियोंकी निश्चित 
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परिभाषा दुष्कर है, क्योंकि वे स्वयं मिलावटसे बने 
हैं । यदि द्वविड़ोंको पश्चिमसे आये आक्रमणकारियोंके 
रूपमें मान लिया जाये तो भी उतका मुल नृबश 
भारतीय निषाद जातिके साथ अन्तविवाहके कारण 
घलमिलकर परिवत्तित होगया । यदि उन्हें भारतका 
ही मुल निवासी माना जाये, तो वे स्वयं आदिवासी 
निषाद वर्गके ठहरतेहैं, जो पीछे-चलकर स्वाभाविक 
विकास क्रमसे एवं बाहरी तत्त्वोंकी मिलावटसे द्रविड़ 
होगये । दोनोंही अवस्थाओंमें, चाहे वे पश्चिप्से पूर्व 
या पूर्वसे पश्चिम गयेहों, मोएंजोदड़ोंसे प्राप्त थोड़े-से 
नर-कंकालोकी पहच नसे, त उन्हे द्रविड़ कह्‌ सकतेहें 
न सुमेरवासी ।”६ 

४२. हमारे सामने दो तीत प्रश्‍न हैं, जिनका उत्तर 
खोजना आवश्यक है--द्रविड़ जाति, द्रविड़ भाषा 
और द्रविड देश ? इसी प्रकार अनाय होना क्या द्रविड़ 
है? ये सब नामकरण वादके हैं और इनकी पह्चानके 
प्रयत्न हम पीछे -प्राक्‌-इतिहास कालमें--जाकर कर 
रहेँ, इसीलिए ऐसा हो रहाहै। बाहरी आक्रमणोंका 
मिथक मान लिया गयाहै और उक्त मिथकको ध्यानमें 
रखते हुए जब अन्य तथ्योंको देखा जाताहै, तब यही 
सोचना (अनुमान करना) पड़ताहै। प्राकृत भाषाएं 
बोलनेवालोंको अनार्य नहीं कहा गया - प्राकृत भाषाएं 
आये परिवारकी भाषाएं हैं, इसी रूपमें मान्यता रहीहै । 


_ आर्य परिवारकी भाषाओका विवेचन करनेमें देश जाति 
और भाषाकी सीमाएं टूटतीहै। एकको दूसरेसे जोड़े _| 


और दूसरेको तीसरेसे जोड़े या तीनोंका समीकरण करें 
तो वात स्पष्ट नहीं होती। विद्वानोंने इस सम्बन्ध 
में लिखते समय इन तीनोंको जोड़कर नहीं लिबाहै । 
जव राधाकुमुद मुकर्जी द्रविड़ शे जाति कहतेहैं तो वे 
द्रविड़ोंको आयसे भिन्न मानतेहैँ । वस्तुतः द्रविड़ शब्द 
पहले देशवाची रहा और बादमें उसके साथ जाति 
शब्दका प्रयोग हुआ और उसके बाद भाषा-परिवारके 
रूपमै उक्त शब्दका प्रचलन रहाहै। 

४३. भाषाओंका विवेचन करते समय भूगोलको 
प्राथमिकता दी जानी चाहिये। भाषाओंके नामकरण 
प्रायः भौगोलिक होतेहे । यदि नामकरण भौगोलिक न 


६. हिन्दू सभ्यता, राधाकुंमुद मुकर्जी, अनुवादक : 
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हों तो फिर उनके स्थानीय स्वरूपपर विचार करनेमें 
कठिनाई होतीहै उदाहरणके लिए संस्कृत और प्राकृत 
--दोनोंही नामकरण भौगलिक नहीं है। ठक इसी 
प्रकार अपश्रश नामकरणभी भोगोलिक नहीं है। ये 
नामकरण शिक्षा-ग्रन्थोंके (व्याकरण-ग्रंथोंके) द्वारा 
किये गयेहें । 

४४. प्रस्तुतमें हम प्राकृत भापाओंपर विचार कर 
रहेहैँ । प्राकृत भाषाओंके विविध भौगोलिक रूपोंका 
उल्लेख मिलताहै। मागधी-अद्व॑मागर्धी-शौ रसेी-महा- 
राष्ट्र-पशाची-नामकरण भौगोलिक हैं । 

४५. अशोककालीन अभिलेख- वास्तवमें प्राकृतके 
जीवित रूपके और भौगोलिक भेदोंके परिचायक हैं। 
दूसरी बात यह है कि मगधके राजनीतिक केन्द्र होनेके 
कारण प्राकृतके मागधी रूपको प्रधान रूपसे महत्त्व 
प्राप्त हुआहै । व्यावहारिक रूपमें मागधी प्राकृत-- 
भौगोलिक दृष्टिसे भी-- प्रधान रहीहै, यही मानना 
चाहिये । 

४६, उत्तर भारत और दक्षिण भारतके सम्पर्कका 


मार्ग महाराष्ट्रकी भूमिके माध्यमसे अधिक रहाहै। 
मगधवासी भी दक्षिण तक पहुंचेहैँ तो वे महाराष्ट्रके 
मार्गसे पहुंचे । उड़सा और आंध्रके मागंसे आवा- 
गमन कठिन रहाहै । आर्य परिवारकी भौगोलिक 
सीमाएं इस समय जो बनी हुईहैँ, उसका एक प्रधान 
कारण यहभी है । अर्थात्‌ दक्षिण भारतम महाराष्ट्रको 
आर्यं परिवारमें सम्मिलित किया जाना इसका कारण 
है । स्वयं अशोकके शासन कालमें उसका प्रबल आक्र- 
मण कलिंग (उड़ीसा) पर हुआथा | उस दिशामें उसके 
बाद आगे बढ़ना संभव नहीं हुआ । यों अशोकके काल 
में ही दक्षिण भारतमें चोल राज्यका सीमाओं तक मौर्ये 
साम्राज्यका विस्तार हो गयाथा । दक्षिणमें साम्राज्यका 
विस्तार महाराष्ट्रे मार्गसे हुआ प्रतीत होताहै क्योंकि 
उड़ीसा, मध्यप्रदेशके घने जंगलोंसे आंध्रप्रदेश प्रवेश 
करना और सुदूर दक्षिण तक पहुंचना सुगम न रहाहो। 

४७. आर्यं परिवारकी भाषाओं और द्रविड़ परि- 
वारकी भाषाओंका संगम स्थल प्रधान रूपसे महाराष्ट्र 
है । दूसरे स्थातपर हम आँध्रप्रदेशके उत्तर-पूर्वी भागको 
मान सकतेहैँ । महाराष्ट्रकी सीमाएं दक्षिणमें पश्चिमी 
किनारेपर दूरतक पहुंचतीहैँ। ठीक इसप्रकार आंध्र 
प्रदेशकी सीमाएं पूवेमें सुदूर उत्तरतक पहुंचतीहै । 
भाषा भेदके इस पारिवारिक अलगावके कारण भौगो- 


लिक हैं । पश्चिमकी भाषा मराठी आये परिवारकी 
भाषा है और पूर्वकी भाषा तेलुगु द्रविड़ परिवारकी 
भाषा है । 

४८. आर्यं परिवारकी भाषाओंमें जसे मराठी 
द्रविड़ परिवारकी भाषाओंसे प्रभावित है, ठीक उसी 
प्रकार द्रविड़ परिवारकी तेलुगु भाषा आर्य परिवारकी 
भाषाओंसे प्रभावित है । . 

४९. प्राकृत भाषाओंके कानमें--मौर्योके कालमें 
--महाराष्ट्रमें प्राकृत भाषा प्रचलित रहीहे। आंध्र 
प्रदेशके उत्तरपूर्वं ऐसी स्थिति नहीं रहीहै। लगताहै 
पाणिनिने जब अपना व्याकरण-ग्रन्य [अष्टाध्यार्य।] 
लिखाथा, उसी समयमें महाराष्ट्रकी भौगोलिक सीमाओं 
में प्राकृत भाषा प्रचलित रहीहो [प्राकृत भाषाको उस 
समयका जोभी स्थानीय रूप हो-वह] इसका कारण 
यह है कि इस भूमिसे सम्बन्धित भौगोलिक नाम अष्टा- 
ध्यार्यमै मिलतेहें । यहांपर, यह कह देनाभी उचित 
होगा कि पाणिनिके समय संस्कृत भाषाका जितना भौगो- 
लिक विस्तार हो गयाथा--वह प्रायः आरयंभाषाओंका 
भौगोलिक विस्तार आजभी माना जाताहै । 

५०. पाणिनिके कालमें संस्कृत भाषाके भौगोलिक 


विस्तारकी सीमाओंके साथ प्राकृत भाषाके भौगोलिक 
विस्तारकी सीमाएं जुड़ी हुईहैं । संस्कृतके भौगोलिक 
विविध रूपोंका परिचय हमें नहीं है किन्तु प्राकृतके 
भौगोलिक रूपोंका परिचय हमें अशोककालीन अभि- 
लेखोंके आधारपर मिलताहै। 

५१. प्राकृत भाषाके विविध रूप हैं, उनमें पालि 
(प्राकृत) का सम्बन्ध बौद्ध ध्मके ग्रन्योसे है और अद्धे- 
मागधीका सम्बन्ध जैत-धर्मके ग्रन्थोंसे । जहां-जहां बौद्ध 
धर्मका प्रचार हुआ, वहां-वहाँ पालिभाषा पहुंचीहे और 
जैनधर्मके साथ अद्ध॑मागधी । प्राकृत भाषाकों साहि- 
त्यिक महत्त्व पूर्वेकी तुलनामें पश्चिममें प्राप्त हुआहे 
और उसमें भी विशेष रूपसे महाराष्ट्री प्राकृतका 
साहित्यिक प्राकृतका प्रधान रूप है । 

५२. महाराष्ट्रमें प्राकृत भाषा साहित्यिक भाषाके 
रूपमें स्वीकृत रहीहै । सातवाहनोंके कालमें प्राकृत भाषा 
दरबारी भाषा रहीहो । हालकी गाथा-सप्तशती प्राकृतमें 
है और वह साहित्यिक प्राकृत है । प्राकृत बोलचालके 
रूपमें--व्यवहारमे एवं जीवित भाषाके रूपमें-महा- 
राष्ट्रमै रही होगी, इसके लिए प्रमाण खोजने होंगे । 


महाराष्ट्री प्राकृत--प्राकृत भाषाका दक्षिणी छोरका 
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भाग है । मगधसे लेकर इतनी दूर तकके विशाल क्षत्र 
में यदि एक ही भाषा फँलतीहै या व्याप्त होतीहै या 
भौगोलिक विस्तारका रूप लेतीहै--तो वह बोली रूपमें 
विस्तार नहीं पा सकती और सुदूर क्षेत्रमै तो वह 
केवल साहित्यिक रूपमै रह सकतीहै । प्राकृतको साहि- 
त्यिक रूप दक्षिण-पश्चिममें क्यों प्राप्त हुआ और पूर्वमे 
गों इसका उत्तर 


खोजना चाहिये । 
५३. प्राकृतके साहित्यिक रूपसे भिन्न धार्मिक रूप 


हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्मके ग्रन्थ पालि तथा अद्ध 
मागधी [प्राकृतके ही रूप हैं] में हैं। इन ग्रन्थोंकी भा 
ठीक भगवान्‌ बुद्ध या भगवान्‌ महावीरके कालकी नहीं 
है । इनका लेखन दोनोंके ही निर्वाणके बाद चार-पाँच 
शताब्दियोंके बादमें हुआ । तबतक मौखिक परम्पराके 
रूपमें यह सब चलता रहा इसलिए पालि--मागधी 
से भिन्न है। मागधी प्राकृत-अशोकके समथमें-- 
जीवित भाषा थी और वह पालिसे भिन्त है । जेनोकी 
प्राकृत पालिसे भिन्न है । उसे अद्ध मागधी कहा गयाहै । 
साहित्यिक रूपमें तो शौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृतको 
महत्त्व प्राप्त हुआहै । लगताहै कि प्राकृतोंके ये भिन्न- 
भिन्त सभी रूप वोल-चालकी प्राकृतोंसे भिन्त रहे होंगे । 

५४ आर्य परिवारकी भाषाओंमें प्राकृत [भाषाओं 
के विविध रूप होनेपर भी] भाषाही ऐसी है जिसे 
संस्कृत भाषाको छायाके रूपमें समझा जाता रहाहै । 
योंभी प्राकृत भाषाका शब्द समुह देखनेपर संस्कृतके 
तद्भव रूपोके सदू श प्रतीत होताहै यह कहना कठिन 
है कि प्राकृत रूपोंका संस्कृतीकरण हुआ या संस्कृत 
रूपोंका प्राकृतीकरण हुआ ? इतनी बात सच है कि 
प्राकृतभाषा सस्कृत प्रभावसे मुक्त हैं-- ऐसा तभी कह 
सकतेहैँ जब प्राकृतको लोकभाषा या व्यवहारकी भाषा 
के रूपमें स्वीकार कर लिया जाये । अन्यथा स्थितिमें 
तो मान्यताके अनुसार यह कहना होगा कि लौकिक 
संस्कृतका विकास प्राकृतोंके रूपोंमें हुआ । यदि इस 
स्थितिको स्वीकार नहीं करनाहै तो यह कहना पड़ेगा 
कि प्राकृत भाषाएं संस्कत प्रभावसे उसी प्रकार मुक्त 
रहीहें, जसे द्रविड परिवारकी भाषाएं मुक्त रहीहे । 
इसलिए मेरा आग्रह है कि प्राकृतोंके साथमे द्रविड़ 
परिवारकी भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन होना 
चाहिये । 

५५. प्राकृत भाषाके व्यावहारिक मंचसे लुप्त हो 


जानेके क्या कारण हैं ? वह केवल छी 
तथाजैन--भाषा रह गयीहै ओर उसमें कुछ साहि.' 


त्यिकरचनाएं भी हैँ-किन्तु बादमें प्राकृत भाषाओंक 
क्या हुआ ? उसके स्थानपर अपभ्रंश और अनन्त, 


देशी भाषाओंका विकास हुआ जिन्हें हम आधनिव 
आये परिवारकी भाषाएं कहतेहैँ । प्राकृत भाषाओंक 


व्यावहारिक स्थितिपर विचार होना चाहिये । | 


है [oe 


वेदिक संस्कृत 
Y 
लौकिक संस्कृत 
५ | 


Y ३ Y 


प्राकृत (सभी रूप) अपभ्र श (सभी रूप) देशी भाषा 
(आधुनिक आर्य परिवारकी भाषाएं) 


इस बित्रमें प्रश्‍न यह है कि क्या विकास बतला. 
समय प्राकृतके माध्यमसे विकास बतलायें या सी! 


संस्कृतके साथ सम्बन्ध जोड़ें आजकी आधुनिक हिन्द 
में संस्कृतके जितने तत्सम शब्द मिलतेहैँ उतने प्राकृते 


रूप नहीं मिलते--प्राकृत रूपोंका अनुमान विद्वान लो! 
करतेहैँ । यहांपर निष्कर्ष रूपमें इतना कहाजा सकत 


है, कि विकासके क्रममें संस्क्ृतके साथ प्राकृत--य 
प्राकृतके साथ संस्कृत [दोनोंही स्थितियोंपर स्वतः 
रूपमें विचार होना चाहिये] इसप्रकार आबद्ध हैं दि 
दोनोंका अलगाव एक दूसरेके अनुरूप--छाया सदृश-) 
और इसीलिए इस अलगावको “ध्वनि परिवत 
का प्रधान भाग माना जाता रहाहै । | 
५७. प्राकृत भाषाओंके सम्बन्धमें डॉ. आर. पिश/ 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्राकृत भाषाओंका व्याकरण -- 
लिखतेहैं : -- | 
'प्राकृत भाषाएं वास्तवमें कृत्रिम और काव्य 
भाषाएं हैं, क्योंकि इन भाषाओंको कवियोंते अप, 
काव्योंके काममें लानेके प्रयोजनसे बहुत तोड-मरी 
और बदल दिया । किन्तु वे इस अर्थमें तोड़ी-मरोई' 
हुई या कृत्रिम भाषाएं नहीं हैं कि हम यह समझें £ 
वे कवियोंकी कल्पनाकी उपज हों । इनका ठीक हिस 
वही हे जो संस्कृतका है, जो शिक्षित भारतीया, 
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सामान्य बौलचालकी भाषा नहीं है और न इसमें बोल- 
चालकी भाषाका पुरा आधार मिलताहै, किन्तु अवश्य 
ही यह जनताके द्वारा वोली गयी किसी भाषाके आधार 
पर बनीथी और राजनीतिक या धार्मिक इतिहासकी 
परम्पराके कारण यह भारतकी सामान्य साहित्यिक 
भाषा बन गयी । भेद इतना है कि यह पूर्णतया असंभव 
है कि सब प्राकृत भाषाओंको संस्कृतकी भाँति एक मुल 
भाषातक पहुंचाया जाये । केवल संस्कृतको ही इसका 
मुल समझना, जैसाकि कई विद्वन्‌ समझ्ततेह और इन 
बिद्वानोंमें होएफर, लास्सन, भंडारकर, याकोबी भी 
शामिल हैं, भ्रमपूर्ण है । सब प्राकृत भाषाओंका वैदिक 
व्याकरण और शब्दोंका नानास्थलोंमें साम्य है और ये 
बातें संस्कृतमें नहीं पार्यी जाती । [आगे पिशेलने कई 
उदाहरण दिये हैं] ** '** आदि-आदि, जो इस व्याकरण 
में प्रासंगिक स्थलोपर दिये गयेहें । केवल एक बात यह 
सिद्ध करतीहै कि प्राकृतका मूल संस्कृतको बताना संभव 
नहीं है श्रौर भ्रमपूर्ण है । ७ 

५८. डॉ. आर. पिशलने प्राकृत भाषाके विभिन्न 
रूपोंपर विस्तारसे विचार कियाहै । उसका कहनाहै कि 
प्राकृतोंमें पैशाची प्राकृत संस्कृतसे सबसे अधिक मिलती- 
जुलतीहै । पेशाची प्राकृतके ग्यारह भेद बतलाये गयेहैं । 
पिशल लिखतेहैं-- 

“एक बहुत प्राचीन प्राकृत बोली पेशाची हे "`` 
अज्ञातनामा लेखक द्वारा, जिसका उल्लेख माकेण्डेयके 
प्राकृत सर्वेस्व' में है, ११ प्रकारकी प्राकृत भाषाओंके 
नाम गिनाये गयेहैं-- 

'कांचिदेशीयपाण्ड्ये च पांचाल गोडमागधमू । 

काचडम्‌ दाक्षिणात्यम्‌ च शौरसेनम्‌ च केकयम्‌ । 

शाबरम्‌ द्राविणम्‌ चेव एकादश पिशाचकाः । 
किन्तु स्वयं माकेण्डेयने केवल तीन प्रकारकी 
पैशाची बोलियोंका उल्लेख कियाहै--केक्रेय, शोरसेन 


और पांचाल |: प्राचीन व्याकरणकारोंके मतके 
अनुसार उसने [लास्सनने] इसके निम्नलिखित भेद 
दियेहें-- 


पाण्ड्य, केकय, वाहू लीक,सह्य ( महाराष्ट्रमें सह्याद्रि 
प्रदेशका नाम है) नेपाल, कुन्तल, गान्धार । अन्य चारों 
के नाम विकृत हो गयेहैँ और हस्तलिखित प्रतियोंमें इस 


७. प्राकृत भाषाओंका व्याकरण, डॉ. आर. पिशल, 
अनुवादक : डॉ. हेमचन्द्र जोशी, बिहार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌ पटना-३,प्रथम संस्करण १९५८ ई., 
पृ.८ और 8 । 


प्रकार मिलतेहै--सुदेश, भोट, हैव और कनोजन । इन 
नामोंसे पता चलताहै कि पशाची प्राकृतकी बोलियां 
भारतके उत्तर और पश्चिम भागोंमें बोली जाती रही 
Greene सरस्वती कण्ठाभरण' ५८, १५ में यह 
कहा गयाहै कि उत्तम मनुष्योंको जो ऊंचे पात्रोंका पार्ट 
नहीं खेलते, ऐसी भाषा बोलनी चाहिये जो एक साथ 
संस्कृत और पेशाची हो । बात यह है कि पंशाचीमें 
भाषाश्लेषकी चातुरी दिखानेको बहुत सुविधा है, क्योंकि 
सब प्राकृत भाषाग्रोंमें पंशाची संस्कृतसे सबसे अधिक 
मिलतो हैं।”” 

५९. पेशाचीको स्वतंत्रभाषा भी माननेके पक्षमें 
तर्क दिये जातेहें । ऐसे कुछ तक पिशलने दियेहैँ-- 

“पैशाची आर्यभाषाका वह रूप है जो द्रविड़ भाषा 
भाषियोंके मु हसते निकलीथी जबकि आरम्भमें आर्येभाषा 
बोलने लगेहों । इसके विरुद्ध 'सेनार' ने अधिकारके 
साथ अपना मत दियाहै । होएनेलेके इस मतके विरुद्ध 
कि भारतकी किसी भी अन्य आर्य वोलीमें मध्यम वर्ण 
बदलकर प्रथम वर्ण नहीं बनते, यह प्रमाण दियाजा 
सकताहै कि ऐसा शाहबाजगढ़ी, लाट तथा लेणके प्रस्तर 
लेखोंमें पाया जाताहै और नयी बोलियोंमें से दरदू, 
काफिर और जिप्सियोंकी भाषामें महाप्राण वर्ण बदल 
जातेहँ । इन तथ्योंसे इस बातका पता चलताहै कि 
पैशाचीका घर भारतके उत्तर-पश्‍्चिममें रहा होगा। 
पैशाची ऐसे विशेष लक्षणोंमे युक्‍त और आत्मनिभेर 
तथा स्वतंत्र भाषा है कि वह संस्कृत, प्राकृत और अप- 
भ्रशके साथ, अलग भाषा गिनी जा सकतीहे । ॥ 

६०. संस्कृत और प्राकृतके सम्बन्धपर अगले 
अध्यायमें विचार होगा । यहां प्राकृतपर विचार करते 
हुए यह कहन। उपयुक्त होगा कि प्राकृतोंके विविध रूप 
मिलतेहें और उन झूपोंकी भौगोलिक विशेषताएंभी 
बतलायी गयीहैं । प्राकृत भाषाओंके धामिक रूप है 
और साहित्यिक रूपभी हैं, और विशेष बात यह कि 
प्राकृतों [अलग-अलग भाषा रूपोंका] का भौगोलिक 
विस्तार हुआहै । 

[इस श्रध्यायका शेष अंश श्रागामी अंकमें] 
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बल्गारियाके क्रान्ति-कवि 


निकोला वप्त्सारोव 


साहित्य जीवनकी अनुभूतियोंकी अभिव्यक्ति है 
और कविता उसकी एक विशिष्ट बिधाके रूपमें इन 
अनुभूतियोंको वाणी देतीहै । बल्गारियाकी कविता भी 
इसका अपवाद नहीं है । इसमें जनताके हषं-विषाद, 
उनकी आकांक्षाए, संघष और बलिदानोंका इतिहास 
अनुप्राणित है । यही कारण है कि बल्गारी कवितामें 
सदैव एक प्रकारकी संपन्नता, स्थिरता और विश्वसनी- 
यता परिलक्षित होती रहीहै । बाइजेण्टियमकी विदेशी 
संस्क्रतिके आध्यात्मिक दवाव, आक्रामक शक्तियों द्वारा 
निरन्तर थोपे गये प्रतिबंधों और फासिज्म (फासीवाद ) के 
अत्याचारोंसे वोझिल जीवनसे जूझते बल्गारियावासियों 
ने अनुपम सौन्दर्ये पूर्ण लोकगीत गाये और देशभक्ति 
तथा स्वतन्त्र्-संघर्षसे अनुभ रित अप्रतिम गाथाकाव्यों 
की रचना की जो दुःख भौर संकटकी घड़ियोंमें उनकी 
आत्माके ए कमात्र सम्बल बने, उनका एक ऐसा अस्त्र 
जिसछे उन्होंने आतताइयोंपर चोटभी की और साथही 
उसे ढाल बनाकर अपनी सभ्यता और संस्कृतिकी भी रक्षा 
की । इस प्रकार शत्र ओके विरुद्ध संघर्षोंपे आन्दोलित 
बल्गारी कविताका दघकालीन इतिहास लोकतंत्रीय 
विचारधारा और जुझारु भावनासे अनुप्राणित है। 
बोतेव और वाजोवने देशभक्तिकी भावनासे ओतप्रोत 
अवने गाथा-गीतोंमें तुर्क आक्रान्ताओंके अत्याचारोंमे 
पीड़ित लोगोंकी व्यथा और कष्टों, उनसे जूझते वीरोंके 
अदम्य साहस और बलिदानके चित्र प्रस्तुत किये तो 
तेओदोर त्रयानोवने अपने अद्भूत गाथा-काव्य “सत्र मा 
का रहस्य” में विनाशकारी बल्कान युद्धोंके युगको 
अभिव्यक्ति दी । आस्सेत रस्स्वेत्तिकोव और निकोला 
` फर्ताजिएवने अपने लोकप्रिय गीतोंमें सितम्बर १६२३. 
के वीरतापूणं रक्तरंजित विद्रोहका अभिनन्दन किया 
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और इसके बाद प्रारम्भ हो गयी फासिज्म-विरोधी 
आंदोलनसे अतुप्र रित आधुनिक कवियोंके लोकगीतोकी 
परम्परा । 

इस प्रकार वल्गारी कविताने देशके कष्टप्रद इति- 
हासकी लम्बी अवधिमें सर्वत्र बल्गारियाकी जनताके 
विशिष्ट राष्ट्रीय चरित्रको सुरक्षित रखा । उनके कष्टों, 
संघर्षो और क्रान्तिकी स्मृतियाँ बल्गारी साहित्यमें 
स्थायी अनुभूतिके रूपमें काव्यमें परिणत होगयीं । 

फासिज्मके विरुद्ध रोष और विस्फोटसे भरे वाता- 
वरणने बल्गारियाके कवियोंको साधारण नागरिकसे 
सैनिक बना दिया । जिन अनेक कवियोंने इस भयक र 
वगे-संघर्षमे सवंहाराके विजयी कदमोंके साथ अपनी 
कविताकी लय और ताल मिलायी उनमें हीस्तो स्मिर- 
नेन्सकी और निकोला वप्त्सारोवके नाम विशेष रूपसे 
उल्लेखनी यहैँ । 

हीस्तो स्मिरनेन्सकीका सितम्बर-विद्रोहकी पूर्व- 
संध्यामें पच्त्रीस वर्षको अल्पायुमें ही देहान्त होगया । 
उन्होंने बल्गारी कविताको एक नयी संवेदनशीलता 
प्रदान की । श्रमजीवी जनता लम्बे समयसे ऐसे कविकी 
प्रतीक्षा कर रहीथी । उन्होंने जनताकी कठिनाइयों, 
कष्टों और आस्थाको बड़े स्पष्ट शब्दोंमें अभिव्यक्त 
किया । 

फाकिज्म-विरोधी संघर्षके सर्वाधिक भयंकर अन्तिम 
दौरमें निकोला बप्त्मारोवके 'मोटर-गीत' मुखरित हुए । 
बल्गारियाके इस लोकप्रिय कविका जन्म १६०६ में 
पीरिनकी उपत्यकामें बसे वांस्को नगरमें हुआथा। 
उनकी माता एक प्रबुद्ध महिला थीं। सर्दीकी लम्बी 
रातोमें बह अपने तीनों बच्चों सहित अँगीठीके पास 
बैठ उन्हें शूरवीरोंकी कहानियां सुनाया करतीथीं | 
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उनके पिताने भी मकदूनियाके क्रान्तिकारी आंदौलनमें 
सक्रिय भाग लियाथा । परिवारकी क्रान्तिकारी परम्परा 
ने निकोलाके हृदयमें सत्य, श्रम, मानव ओर मातृभूमि 
के प्रति प्रमको भावना विकसित की और उन्हें 
'शूरवीर' की भांति जीवन बितानेकी प्रेरणा दी । 
शज्लोगमें प्राथमिक शिक्षा पानेके बाद उन्होंने छ: 
वर्ष तक वारनामें नाविक मॅकेनिकल स्कुलमै शिक्षा 
प्राप्त की । पढ़ाईके अन्तिम वर्षो में धीरे-धीरे-पाम्यवाद 
के विचारोसे प्रभावित होने लगे। १६३२ में पढ़ाई 
समाप्तकर वे कोचेरिनोवो गाँवमें कागज और गत्तेकी 
मिलमें मशीन-मिस्त्रीका काम करने लगे । यहां उन्होंने 
मजदूरोंको संगठित किया, उन्हें गोर्कीको रचनाएं पढ़ 
कर सुनायी, नाटकोंका आयोजन किया और सूझबूझके 
साथ श्रमिकोंके हितोंकी रक्षा की | १६३६ में अन्य 
लोगोंकी भाँति वप्त्सारोवको भी नौकरीसे निकोल 
दिया गया और वे अपने परिवारके साथ सोफियामें 
रहने लगे । वहाँ उन्होंने पहले बड़ी कठिन परिस्थितियों 
में एक मिलमें कोयला झोंकनेका काम किया, फिर 
१९३८ में उन्हें सरकारी कारखानेमें मशीन-मिस्त्रीका 
काम मिल गया। सोफियामें ही एक महान्‌ प्रवत्तंक कवि 
के रूपमें वप्त्सारोवकी प्रतिमा विकसित हुई । वे जोखिम 
उठानेवाले साहसी क्रान्तिकारियोंके साथ जी-जानसे 
फासिज्म-विरोधी संघर्ष में जुट गये। मार्च १९४२ में 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गधा और २३ जुलाईको 


उन्हें गोली मार दीगयी । 
वप्त्सारोव अपने युगके सर्वाधिक प्रतिभावान्‌ 


फासिज्म-विरोधी क्रान्ति-कवि थे । उन्होंने मजदूरोंकी 
आत्मा, कारखानेके जीवन और संघर्षके उत्साहको 
अपने समयके अन्य कविथोंकी अपेक्षा अधिक गहराईसे 
समझा और अनुभव किया ।अपने 'मोटर-गीतों' 
(मोतोर्नी पेस्ती) में उन्हीने बडी कलात्मक सहजतासे 
श्रमित, पीड़ित ओर प्रताड़ित जनताके दुःख-दर्दोका 
सच्चा और सही चित्रण किया, नाटकीय कौशलसे 
फासिज्मके साथ जतताके शानदार संघर्षको अभिव्यक्त 
किया और उस कष्टपूर्ण पुरातन जीवनपर जनताको 
विजय तथा नव-जीवतके निर्माणमें अपना अटूट विश्वास 
व्यक्त किया, एक ऐसा नया जीवन जो 'गीतोंसे भी 
सुन्दर, वासन्ती दिनसे भी मतहर' हे । उनकी अधि- 
कांश कविताएं ऐसी गीतिमय आत्मस्वीकृतियाँ हैं 
जिनमें उन्होंने अपनी भावताओं, अपने सुख-दुःखोको 


पाठकोंके साथ बाँटते हुए अपने कठिन जीवनर्का प्रखर 
निरूपण कियाहै । किन्तु उनकी ये आत्मस्वीक्रतियाँ 
जितनी व्यक्तिगत है उतनी सार्वभौम 'भी। उन्होंने 
सदेव अपनेको निधंनों तथा कारखानों और दफ्तरोंमें 
काम करनेवाले उन अपरिचित व्यक्तिका अभिन्न 
अंग माना जो अभावों और घुटनमें जी रहेथे। बड़ी- 
बड़ी घटनाओंके पीछे उन्होंने साधारण जनताकी 
नियतिको देखा और उसीमें अधिक दिलचस्पी ली । 
अपने युगके रक्तरंजित संघर्षमें उन्होंने वीरता और 


शौर्यके आङम्बरपूर्ण दृश्योंकी परिकल्पना नहीं की वल्कि 


सामान्य मानव-क्रिया कलापोंको ही खोजनेका प्रयास 
किया । दैनिक जीवनके दृश्योंके माध्यमसे उन्होंने बड़ी 
कुशलतासे अपने युगका उत्साहपूर्ण नाटकीय इतिवृत्त 
प्रस्तुत किया जिसे हमफाजिज्म-विरोधी आन्दोलन 
में संघर्षरत अनाम योद्धाका जीवन्त-चित्रभी कह सकते 
हें । इस प्रकार उनको कवितामें उन असंख्य लोगोंकी 
पीड़ा, भावनाएं और संघर्ष मूर्तरूप हो उठेहैँ जो 
सुखी जीवनके लिए संघं कर रहेथे। 

वप्त्सारोवकी अपने आदर्शोमें गहन आस्था थी | 
उन्हें विश्वास था कि मुक्ति-संघषंसे अलग खड़े होनेका 
अभिप्राय है--मानव-आत्माकी मृत्यु। इस आस्थासे 
बंचित होतेही उनका अस्तित्व तार-तार होकर बिखर 
जायेगा । 'आस्था' (व्यारा) नामक कवितामें वे इसी 
विश्वासको व्यक्त करते हुए कहतेहैँ :-- 

किन्तु देखो, 

ले लिया यदि--कितना ? 

एक कणभी तुमने 

मेरी आस्थाका, 

चीख उठ गा मैं 

चीख उठू गा पीड़ासे 

बिद्ध-हृदय 

व्याघ्र-सा । 

क्या शेष रह जायेगा 

मुझमें तब ? 

पलभर में लुटकर 

तार-तार हो जाऊंगा । 

और अधिक सीधे, 

और सही शब्दोमै-- 

रीता रह जाऊंगा 

पलभर में लुटकर । 
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नो ऐतो, दा काझेम, 

वीइ व्जेमेते--कोल्को ? 

प्शेतीचेनो जर्नो 

ओत मोयाता वेरा, 

बीख रेव्नाल तोगावा, 

बीख रेव्नाल ओत बोल्का 

कतो रानेना 
*_ व्‌ सत्सेतो पन्तेरा । 

कक्वो शते ओस्ताने 

ओत मैने तोगावा ? 

मीग स्वेद ग्राबेझा 

एते बदा राज्नीएतेत । 

इ ओण्ते पो-यास्तो, 

इ ओश्ते पो-प्रावो- 

मीग स्लेद ग्राबेझा 

शते बदा आस्‌ नीशतो । 

व्रप्त्सारोवकी कविताओंकी एक अन्य विशेषता 
मनोवेज्ञानिक चरित्र-चित्रण है । वे पात्रोंकी अत्यन्त 
अंत रंग भावनाओं में पैठकर उनसे पाठकोंका परिचय करते 
हैं । मानव-गीत (पेसेन्‌ जा चोवेका) नामक कवितामें 
उन्होंने यह विश्वास व्यक्त कियाहै कि एक अपराधी 
को भी पूरी तरह समाजमें रहने योग्य बनाया जा 
सकताहै यदि उमे मानवीय परिस्थितियोंमें जीनेका 
अवसर दिया जाथे । 

उनकी मविताए' भावुक 
ण्टिसिज्म), नृशंस रक्तपात और संघर्षमें परिपक्व 
गंभीर-चिन्तनसे संपृक्त हैं। उसमें हमें उस हार्दिक 
संतुप्टिकी अनुभूति होतीहै जो बलिदानसे पूवं अपने 
सार्वजनिक कत्तव्य पूरे कर लेनेपर अन्तरातमाको होती 
है। जर्मन लेखक थामस मानने उनका कवित्ताका 
मूल्यांकन करते हुए लिबाहै, “हम ऐसी कलाकी सरा- 
हना करतेहैँ जिःमें जीवनकी भाषाके स्वर मुखरित 
हों, किन्तु इससे भी अधिक हम उस जीवनकी सराहना 
करतेहैँ जो सच्ची कलाको भाषासे अनुप्राणित हो । 
ऐसी है वप्त्सारोबकी कविता ।” 

युगीन परिस्थितियोंकी निष्ठुर वास्तविकताओंके 
चित्रणके साथ-साथ उनकी रचनाओंमें मानव-सुलभ 
| भावनाओंकी अभिव्यक्ति भी मिलतीहै.। फांसी 


स्वच्छन्दतावाद (रोमा- 


से पूर्व अपनी पत्नीको लिखे (विद गत. AEs kan हके Hoar 
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में उन्होंने भावी-बिछोहसे व्यथित मनका कितना 
मामिक चित्र प्रस्तुत कियाहै : 

कभी-कभी आऊंगा तुम्हारे स्वप्तोंमें, 

अचानक दूरसे आया अतिथि-सा। 

मुझे न छोड़ देना तुम, प्रिये बाहर सड़कपर, 

बन्द मत कर लेना द्वार । 

चुपकेसे भीतर आ, बेठ जाऊंगा धीमेसे । 

दृष्टि गढ़ा दु गां अंधरेमें तुम्हें देखनेको । 

और निहार लू गा जब तुम्हें जी भर कर, 

चला जाऊंगा बस एक चुम्बन लेकर | 

(मूल पाठ बल्गारी भाषासें) 

पोन्याक्रोगा एते ईद्वम्‌ वव्‌ सन्या ति, 

कतो नेचाकन इ दलेचेन्‌ गोस्तेनिन । 

ने मे ओस्ताव्यइ ती ओत्वन्‌ ना पत्या, 

ब्रतीते ने जलोस्त्वइ ! 

शते व्लेज्ना तीखो, क्रोत्को एते प्रिप्तेद ना 

एते व्पेर्या पोग्लेद व्‌ म्राका दा ते वीद्या । 

कोगातो से नसीत्सा दाते ग्लेदम, 

एते ते त्सेलून इ एते सि ओतीदा । 

स्वाभाविक और अभिव्यक्तिपुर्ण संवादभी उनकी 
शेलीकी विशेषता है । वे अपने संवादोंमें, और लेखकके 
नाते अपने शब्दोंमें भी बोलचालकी भाषा और मुहा- 
वरोंका प्रयोग करतेहैँ । काव्यात्मक प्रतिबिम्बोंका प्रयोग 
किये बिनाही वे प्रायः ऐसे भावनात्मक वातावरणकी 
सृष्टि कर देतेहैँ कि साधारण शब्द और वाक्प्रभी 
उनकी भावनात्मक शक्तिसे अनु आणित होकर गीतिमय 
प्रतीत होने लगतेहें । वस्तुत: काव्यकी भाषाका आधार 
लोक-जीवनकी भाषा हो होनी, चाहिये, तभी वह 
लोक-मानसके विचारों और भावनाओंको वाणी प्रदान 
कर सकतीहै । यही कारण है कि वप्त्सारोवकी कविता 
का रसास्वादन करते हुए पाठक अनायासही उनकी 
भावनाओंसे जुड़ जाताहै और उनके स्वरोंमें स्वर 
मिलाकर गुनगुना उठताहै : 

(मूल पाठ बल्गारी भाषामें ) 


यह मैं श्वास लेता, ऐतो-आस्‌ दीशम, 


काम करता, रबोत्या 
जी रहाहूं झिवेया 
लिख रहाहूं गीत अपने इ स्तिखोवे पीशा 

(पुरी सामथ्यंसे ) । (तइ काक्तो उमेया) । 


। | 
| 
| 
tl 
| 
| 
। | 
त 
| 
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|| 
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स झिवोता पोद बेझिदि 
से ग्लेदमे स्त्रोगो 


देख रहाहूं 
जीवनको ढिठाईसे 
और जूझ रहाहूँ इससे इ बोर्या से स्‌ नेगो, 
सम्पूर्णं शक्तिसे । दोकोल्कोतो मोगा । 
वप्त्सारोवकी कवियाओंक्रे साथ बल्गारी कविताने 
फासिज्मपर विजय प्राप्त की और स्वातन्त्यके उन्मेषसे 


बीचका रास्ता नहीं होता! 
[पंजाबीसे अनूदित] 
कवि : पाश (सोहनसिह संधू) 
सम्पादन-अनुवाद : चमनलाल 
समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 


सन १६५० में जन्मे पाश सन्‌ १६८८ में खालि 
स्तानी आतंकवादियोंकी गोलियोंके शिकार होगये। 


पाशके निधनके रूपपें थह पंजाबी कविताकी एक बड़ी 
दर्दनाक दुर्घटना है । उनके निधनके वाद उनकी कवि- 
ताओंके हिन्दी अनुवाद सबसे पहले 'पहल' ने छापे। 
उसके बाद राजकमलसे यह संग्रह आयाहै। संग्रहका 
यह नामकरण पाशकी कविताकी अन्तबेस्तुके अनुकूल 
है । पाशने कभीभी समझौता नहीं किया । न उन्होंने 
जीवनमै और न कवितामें बीचके रास्तेकी कोई खोज 
की या उसे वरीयता दी। 'पाशकी काव्य-यात्रा' शीर्षक 
भूमिकामें अनुवादक चमनलाल उन्हें एल्फ फाक्स, काड- 
वेल आदिकी परम्परामें मानतेहैँ जिन्होंने लेखनके साथ 
जनसंघर्षोमें सक्रिय भागीदारी भी को । 

पाशने कविताके अतिरिक्त औरभी बहुत कुछ 
लिखाहै । चमनलाल बतातेहै कि उन्होंने अपनी डाय- 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १-बी, नेताजी सुभाष 
मारग, नयी दिल्ली-११०००२ । पृष्ठ ; २७३; 
डिप्ता. ५९; मूल्य : ६०.०० रु. । 
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पूर्ण नये जीवनका अभिनन्दन किया । लगातार व्यस्तता | 
और असामयिक मृत्युक्रे कारण वे अपनी कविताओंका 
केवल एक ही संग्रह 'मोटर-गीत' प्रकाशित करा पाये । 
१९५२ में विश्व शाँति परिषद्ने इस महान्‌ बल्गारी 
क्रान्तिकविको मरणोपरान्त विशिष्ट शांति पुरस्कारसे 
सम्मानित किया । (] 


काव्य 


रियोंमें साहित्य और राजनीतिक विषयक चिन्तन 
कियाहै । “सिआइ' 'हॉक', 'प्रम ज्योति’ और 'ए'टी- 
४७' का सम्पादन करते हुए सम्पादकीय टिप्पणियाँ व 
साहित्यिक राजनीतिक लेखभी लिखेहैँ । मुख्यत: वे 
कविके रूपमें ही पंजाबी साहित्य-जगतूमें प्रतिष्ठित हैं। 
उनके चार संग्रहोंमें कुल मिलाकर १२५ कविताएं 
संकलित हैं । इसीके वलपर वे पंजाबी साहित्यमें एक 
धारदार कविके रूपमें प्रतिष्ठित हैं । अब जबकि 
उनकी कविताओंके हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो गयेहें 
तो अनुवाद और प्रकाशकका यह दायित्व होताहै कि 
बे उनकी गद्य-रचनाओंकाभी एक प्रतिनिधि संग्रह 
हिन्दी पाठकोंको सुलभ करायें । 

चमनलालने पाशकी तुलना पंजाबीके एक अन्य 
लोकप्रिय-कवि शिव बटालवीसे कीहै, यद्यपि वे यहभी 
कहतेहैँ ---'“इन दोनों कवियोंमें इसके अतिरिक्त कुछ 
भी समान नहीं है कि दोनों ही कवि ३६ वर्षकी 
अल्पायुमें चल बसे, दोनोंका ही पंजाबी साहित्य मंच 
पर सनसनीखेज तरीकेसे प्रवेश हुआ और दोतोंही 
बहुत लोकप्रिय रहे । वास्तवमें जिन दिनों शिव बटा- 
लवो लोकप्रियताके शिखरपर थे उन्ही दिनों पंजाबी 
काव्य मंचपर पाशके प्रवेशने शिव बटालवीको उनके 
शिखरसे नीचे खींच लिया।""*शिव बटालवी 'मौतकी 
शान' के शायर थे ओर पाश उसके मुकाबिल 'जिन्दगी 
की शान' के शायर बनकर आये । 'हमें तो जीवन | 
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रितुमे मरना’ शिवक्रे साहित्य और जीवनका लक्ष्य था 
और उन्होंने शराबमें डूबकर ३६ वर्षकी अल्पायुमें 
मौतकी गोदमें जाकर यह लक्ष्य पूरा कर लिया । पर 
उसी समय पाश जिन्दगीकी शान और संघर्षको कवि- 
ताए' लेकर साहित्य मंचपर आये और उन्होंने अपनी 
कवितामे पंजाबी पाठकोंकी मनोव॒त्तिकी शिव बटालवौ 
की मौतकी संवेदनाओंसे आजादकर एफ खूबसूरत 
जिन्दगी हासिल करनेके संघर्षको मोड़ दिया। (पृ. 
१६) । इस रूपमे चमनलाल पंजाबी साहित्यमें पाश 
का एक ऐतिहासिक महत्त्व मानतेहैं । 

इस संबंधमें कहना यह है कि हिन्दी पाठक शिव 
बटालवीकी कवितासे परिचित नहीं हैं । जब किसी एक 
कविको महत्त्वपूर्ण मानकर किसी दूसरी भाषामें उसे 
अनुवादके द्वारा स्थापित या लोकप्रिय करनेकी चेष्टा 
होतीहै तो स्वभावतः उसी भाषाके दूसरे कबिसे उसकी 
तुलना करनेपर उस दूसरे कविके प्रतिभी पाठकोंकी 
जिज्चासाका होता स्वाभाविक है । इसलिए चमनलालसे 
यह प्रश्‍न पूछना स्वाभाविक है कि जब आप जिन्दगी 
की शानके कविका इस रूपमै अनुवादकर सकेहैँ तो 
क्या 'मौतकी शान' के शायरकी शायरीका अनुवाद 
भी क्या आप कभी हिन्दी पाठकोंके लिए प्रस्तुत करेंगे? 
तभी तो आपकी तुलनाकी सही परख हिन्दीवाले 
भी कर सकेंगे । कमसे कम इसी वहाने यदि पंजाबीका 
एक और कवि हिन्दीमें आ जाये तो क्या बुरा है । पाश 
और शिव बटालवी कविताके अंतरको मात्र दो कवियों 
का अन्तर मान कर नहीं छोड़ देना चाहिये । इसका 
और गहरा विश्लेषण होता चाहिये-विशेषकर पंजाब 
के वर्तमान संघर्ष सन्दर्भमें । क्या साहित्य समाजको 
प्रभावित करताहै ? या क्या वह समाजका प्रतिफलन 
है ? या वह दोनों है ? इस दृष्टिसे विचार करनेपर 
लगेगा कि पाश और शिव बटालवी पंजाबी समाजके 
दो विरोध लक्षणोंके प्रतिफलन भी हैं और शायद 
पंजाबी समाजको अपने अपने ढंगसे प्रभावितभी करते 
रहेहों । मुझे ऐसा लगताहै कि शिव बटालवीने जीवन 
रितुमें मरनेका जो गौरव गान किया, सम्भव है उसमे 
पंजाबी युवकोंको युवावस्थामेंही मरनेकी प्रेरणा- 
मिलीहो । सब तो शिव बटालवीकी भाँति शराबमें 
गक होकर नही मर सकतेथे । यह पंजाबकी धरती और 
इतिहास-परम्पराके अनुकूल भी नहीं होता । इसलिए 
मुझे लगताहै कि वे आतंकवादकी ओर आकृष्ट हुएहों, 
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या उन्होंते मरजीवडेके रूपमें मरनेका संकल्प लिया 
हो । आतंकवादियोंके रूपमें मारे जानेपर एक गौरव 
और शहीदाना भावका अनुभव तो उन्हें होताही 
होगा । शिव त्रटालवीकी सीधीसादी निर्दोष कविता 
का यदि ऐसा प्रभाव पड़ाहो कुछ अस्वाभाविक नहीं ! 
या पंजाबी समाजके युवकोंमें 'हाराकिरी' करने जेसी 
प्रवत्ति, अनेक सामाजिक ऐतिहासिक कारणोंसे उपजी 
हो और उसे ही शिव बटालवीने वाणी दीहो तो यह 
समझनाभी अस्वाभाविक नहीं है। 'परन्तु समाजमें 
कोई एकही प्रवृति यों समान्य नहीं होती। बहुधा 
एक प्रभावशाली प्रवृत्तिके समानान्तर, या उसके 
विरोधमें विशेषकर तब जबकि वह प्रवृत्ति अस्वस्थ 
हो--तो एक दूसरी प्रवृत्तिभी विकसित होतीहै । 
सम्भव है पाश पंजाबी समाजकी स्वस्थ और जीवन 
दायिनी शक्ति और प्रवृत्तिके स्वाभाविक प्रतिफलन 
रहेहों । सम्भवतः इसीलिए उन्होंने आतंकवा दियोंका 
बिरोध किया, अताकिक हिसाका विरोध, अकारण 
जीव-विनाशका विरोध किया । परन्तु जिन्हें मरने- 
मारनेका चस्क्रा लग चुकाथा, जो उस नशेके अभ्यस्त 
हो चुकेथे, वे इसे कंसे सहते ? इस रूपमें भी इस अंतर 
को समझनेकी जरूरत हैं । 

पाशकी कविताकी केन्द्रीय धारा मनुष्यकी उसके 
सम्मातकी, उसकी शानकी गौरवगाथा माती गयो है । 
इस कारण ही पाशको नाजिम हिकमत और पाब्लो 
नेरुदाकी परम्पराका क्रांतिकारी कवि माता गयाहै। 
वैसे डॉ. नामवरसिह पाशको स्पेनके 'जनकवि' लोर्काकी 
परम्फरामें मानतेहैं । इनको प्रस्तावनाका शपंकही है 
'पंजाबीका लोर्का,' लोर्काकी कविता सुनकर जनरल 
फ्रांकोने आदेश दियाथा कि यह आवाज बन्द होती 
चाहिये । पाशकी भांति वे भी ३६ वर्षकी आयुमें 
फासिस्टोंको गोलियोंके शिकार हो गथेथे । 

पाशकी कविताओंमें कविताको लेकर बहुत चिन्ता 
है । कविताकी क्या भूमिका है, क्या होनी चाहिये, 
आजकी दुतियाँके हिसावसे कविताको क्या रूप धारण 
करना चाहिये ऐसी अनेक बातोंपर कवि सोचता और 
अपनी प्रतिक्रिया देताहै । उसे बहुत अफसोस दुःख 
और रंज है कि 'कविता वहुतही शक्तिहीन हो गयीहै 
जबकि हृथिथारोंके नाखून बुरी तरह बढ़ आयेहै ।' 

इसीलिए वह मानताहै--अब हर तरहकी कविता 
से पहले हथियारोंसे युद्ध करना बहुत जरूरी हो गया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RONNIE 


|| 

॥ 
| 
| 


| 
| 
| 


BE 


चड 


BAER 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a र 
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परिवर्तंतकी बात पाश सोचतेथे । 

पाशके संबंधमें नामवरसिहका यह कथन कि 
'कुल मिलाकर था वह कवि ही--एक सरापा कवि' 
क्या अर्थ रखताहै मैं समझ नहीं सका । यदि वह उनके 
शब्दोंमें ऐसा समझदार कवि था जिसे उस जग 
पता था 'जहाँ कविता खत्म नहीं होती' तो वह कविसे 
बढ़कर कत्रिताकी शक्ति और मीमाको समझनेवाला 
अपने समयका एक जागरुक्र इंसान था। यदि वह 
सहीमें एक कम्युनिस्ट था जँसाकि डॉ. नामवरसिह 
मानतेहै.तो वह एक सरापा कवि केप्ते हो सकताथा ? 
जो कवि कह सकताहै-'हाथ श्रम करनेके लिएही नहीं 
होते, लुटेरे हाथोंको तोड़नेके लिएभी होतेहे वह केवल 
कवि नहीं होसकता । पाशभी केवल कवि नहीं थे 
क्रांतिकारी कवि थे । एक ओर तो पाशको लोर्का सम- 
कक्ष मानना और दूसरी ओर उसे विशुद्ध कवि कहना 
यह नासवररासहकी कथन शैलीकी विशेषता हो सकती 
है । पता नहीं इस रूपमें वे पाशके प्रशंसक है या 
उसके कवि और क्रांतिकारी रूपपर प्रश्‍तचिह्व लगाते 
हैं। 

पाशकी सबसे बड़ा विशेषता जो मुझे जंची उसकी 
ईमानदारी है-गहरी ईमानदारी । वे सच्चाईको 
जीनेवाले और उसपर बलिदान होनेवाले कवि हैं। 
उन्होंने जो कुछ अनुभव किया, जिसे ठीक समझा उसे 
सशक्त भाषामें कहा । इसलिए वे झूठसे, बनावटीपन 
से नफरत करतेहुँ। सचकी ताकत उनकी कवितामें 
बराबर महसूस होतीहैं । वे कहतेभीहै--हम झूठमुठका 
कुछभी नहीं चाहते / हम सब कुछ सचमुच का 
चाहतेहैँ । 'जिन्दगी समाजवाद या कुछ और' यह 
“कुछ और शब्द ध्यान देने योग्य हें । समाजवादके 
अलावाभी शायद वे कुछ और चाहतेथे । उनकी कल्पना 
की आंखें समाजवादसे आगे जाकर कुछ ओऔरपर भी 
टिक सकतीथीं । यहभी पाशकी विशेषता है । शायद वे 
समाजवादको भी कुछ सीमा मानते रहेहों । 

संग्रहमें 'कामरेडसे बातचीत' के कई टुकड़े हैं । इन 
कविताओंसे पता चलताहै कि 'पार्टी' को लेकर पाशके 


मनमें भी कुछ इन्द्र थे इस द्वन्द्वको इन कविताओं में उसने 


निर्भीक वाणी दोहे । वह साहसके साथ कह सकताहै-- 
'कामरेड, तुम्हारा स्तालिन बहुत बडबोला था । उसने 
अपने कविकी स्थितिभी इस प्रकार स्पष्ट कीहै--'पिछले 
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खबर थी / वह मैं नहीं था।'''मैं तो उस खबर 
से बहुत पहलेही/ जब शब्दोंमें रात उतर रहीथी / 
और अंधेरेके नाग नामोंपर कु डली मार रहेथे / मैं 
शब्द 'पार्टी' की बची-खुची' सम्बेदना चुराकर / फिसल 
गयाथा चोरीसे | मनुष्यके हो हल्नमे॥ ( 


> 


१७५)। यहाँ अंतिम तीन पंक्तियां ध्यान देते योग्य हैं । 
वे पार्टीका अपने कविके लिए उपयोग करतेहें खुद 
पार्टीके लिए इस्तेमाल किये जायें इसकी छूट नहीं 
देते । इस रूपमें 'वे अपने कवि व्यक्तित्वकी स्वायत्तता 
बरकरार रखतेहेँ । यह पाशके शक्ति, साहस और 
विवेकक्रा सूचक है। वे अपनेको मनुष्यक्रे अन्य हो-हेल्लों 
से असंपृक्त नहीं कर पाते । इस रूपमें वे कुछ कुछ 
हिन्दी कवि नागाज न और रणजीतके समीप दिखायी 
देतेहैँ । पाशकी कवि दृष्टिमें वह सहज मानवीयता है 
जो मनुष्यके भीतरी दर्दको, उसकी असमर्थता-विवशता 
को देख सकतीहैँ और उसके लिए करुणा अनुभव कर 
सकतीहै । इसीलिए उसने बड़े दर्दीले अन्दाजमें कहाहै 
खुफिया पूलिसके विद्वानोंके लिए बने तो बने/ 
कामरेड, तुम्हारे लिए क्यों बनतीहें शेखी'''कब्रिको 
पराजय। इतनाही नहीं वह संकीणता, असहनशीलतापर 
प्रहार करता हुआ कहताहै --'कामरेड, तुमने पराजितों 
से घृणा करना सीखाहै / उन्हे तुम जानेतेभी नहीं / 
जो केवल जीत न सके । (पृ. १७४) । इस प्रकार 
थके, हारे, टूटे हुओंके लिए पाशके मनमें जो दद॑ और 
करुणा है वहीं यहां व्यंग्य वनकर प्रकट हुआहै । 
पाशकी कविताकी दुसरी विशेषता जो पाठकोंहो 
निरन्तर आकृष्ट करतीहैं उसकी निरन्तर बेचेनी है-- 
एक बेहतर दुनियां देखने-नानेके लिए एक ईमानदार 
कोशिशके तहत महसूस कीजानेवाली बेचेती। वे मेहनत 
की लूट, पुलिसकी मार, गहारी-लोभ आदिको उतना 
खतरनाक नहीं मानते । उनकी दृष्टिमें--'सबसे खत- 
रनाक होताहै / मुर्दा शाँतिसे मर जाना/न होता तड़प 
का सब सहन कर जाना'''सबसे खतरनाक होताहे । 
हमारे सपनोंका मर जाना ।'''सबसे खतरनाक वह 
आँख होतीहै | जो सव कुछ देती हुईभी जमी बर्फ 
होतीहै। जिसकी नजर दुनियाको मुहब्बतसे चूमना भूल 
जातीहै।' संग्रहकी यह अंतिम कविता सम्भवतः अपूर्ण 
रह गयी आतताथिंकी गोलियोंने पाशको मौतकी नींद 
ला दीं लेकिन उनका लिखा जो कुछ सामने हैं उससे 
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उनकी एक विशिष्ट छवि बनतःहै। भारतकी विभिन्न 
भाषाओं में ऐसे अनेक कवि हैं, हो सकतेहें जिनके साथ 
पाशका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिये। इस 
अध्ययनकी शुरुभातके पहले यह आवश्यक है कि पाश 
का शेष सुजनभी सामने आये । 0) 
ट्टते जल-बिम्ब' 
कवि : सत्यन[रायण 
समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्र सिह 
सत्यनारायण नवगीतकी परम्पराके एक हस्ताक्षर 
हैं और उनका कविता संग्रह “टूटते जल-विम्व ऐसे 
गीतों और ऋविताओंका संकलन है जो संवेदनाके 
विविध आयामोंको, यथार्थके भिन्न रूपोंसे संपृक्तकर 
गीत” को एक नया आयाम देतेहैँ जो छायावादों गीतों 
से भिन्न हैं । समकालीन कविताके संदर्भमें नवगीत या 
गीत एक विशेष विधाके रूपमै उभरकर आयाहै जिसने 
यथार्थके भिन्न रूपोंको वैयक्तिक और सामाजिक स्तर 
पर उद्घटित करनेका प्रयत्न कियाहै और उस प्रयत्तमें 
संवेदनाके उस रूपको मुखर कियाहै जो मर्मस्पर्शी होते 
हुएभी हमारे “सोच” को आंदोलित करताहै। सत्य 
नारायणकी ये रचनाए' इस माँगको काफी सीमा तक पूरा 
करती हैं । अब हिन्दी कविता आंतरिक वदलावके मोड़ 
पार पहुंच गर्य हैँ और छायावादी एवं नयी कविताका 
जादू धीरे-धीरे कम हो रहाहे --आजके गीत इससे 
नये रूपाकारों, नये तेवरों और तयी संवेदनाके संघषं- 
शील आयामोंको पकडनेका प्रयत्न कर रहँ.हैँ । गीतका 
प्राण है “लय” जो एक छंदकी मांग करताहै जो नयेअर्थ- 
संदर्भोक्रो अपने अन्दर समेट सके । सत्यनारायणके गीत 
कथ्य और शिल्पके अंतःसम्बन्धको मानतेहैँ क्योंकि 
इसके वगर 'गीतकी यात्रा” अधूरीहँ। रहेगी -- 
देहकी भाषा जरूरी है 
कथ्यही जब शिल्पसे कट जाये 
गतकी यात्रा, अधूरी है। 
सुनो, तुमसे ओर मुझसे परे 
नहीं कोई अर्थ-ध्वनि संगीत | ! (पृ.६४) 


१. प्रका. : श्रायंभाषा संस्थान, बी-२/१४३ ए भदैनी, 
वाराणसी-२२१००१ । पृष्ठ : ५०; डिमा, ८८; 
मुल्य : १५.०० रु, । 
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आजका गीत मात्र भावनाओंका तरल मोहक रूप 
नहीं है क्योंकि त्रासद स्थितिमें मात्र भाव-केद्रित 
गीत कुछ समयके लिए चाहे मतको मोह्‌ ले, पर उनका 
प्रभाव हमारे सम्पूर्ण विचार-संवेदनको दूरतक सोचने 
के लिए विवश नहीं कर सकताहै -- 
भावनाओंका, तरल परिवेश 
बहुत संभव है कि सब 
भ्रममें लदल जाये 
और कच्ची धड़कनोंके साथ 
कौंन जाने वक्‍त 
कब क्या चाल चल जाये । (पृ.३२) | 
इन कविताओंसे गुजरते हुए एक बात साफ नजर | 
आतीहै कि कविका मानस, लोक-जीवनके रूपाकारों | 
और प्रकतिके रूपोंसे इस प्रकार 'गुथ' गयाहै कि | 
उसकी रचनात्मकतामें लोक एवं प्रकृति बिम्ब और | 
रूपाकार नये अर्थ-संदर्भोको व्यंजित करतेहें । जनपदीय | 
रूपोंका जो चित्र उभरकर आताहै, वह आज किस कदर | 
बिडंबनापूणे हो गयाहै, इस तथ्यको अंडमान निकोबार | 
की जन जातियोंके संदर्भमें इस प्रकार प्रस्तुत कियाहै | 
किन्तु आज तो, नयी सभ्यताके | 
इस जलसाघरमें 
रंग विरंगे | 
चित्रोंका | 
उपहार हो गये हम । (पृ.४२) | 
दूसरी ओर 'दिया' और “भरी भरी दो आंखों” । 
के द्वारा कविने जो संवेदना चित्र प्रस्तुत क्रियाहै, वह | 
लोक धड़कनोंसे संयुक्त होते हुए भी आजकी विडम्वना । 
को भी व्यक्त करताहे-- | 


+ 


सूने घरमें, कोने कोने, मकड़ी बुनती जाल । | 


| 
स ० न 
फिरभी एक दिया, जब जलताहै, सांझीके नाम | 
लगता कोई पथ जोहे, ड्योढ़ी पर, पलले थाम | 
भरी भरी दो आंखे पूछें, 
फिर फिर वही सवाल । (7. ३८) | 
उपर्युक्त दो उदाहरण पुरे संग्रहकी संवेदनाको 
मुखर करतेहें क्योंकि गीतोंमें ग्राम्य ओर शहरी प्रारूपों । 
का जो द्वन्द्ध दृष्टिगत होताहै, वह इन गीतोंकी एक | 
प्रमुख विशेषता है । इसी संदर्भमें उन गीतोंका अपना | 
अलग महत्त्व है जो 'समय-संदर्भ' की विडम्बनाओं और | 
त्रा्तद स्थितियोंको विम्वायित करतेहें । इस संवेदनामें | 
.__ 
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ह और मिथकीय आद्य रूपोंका जो रचना- 


भिन्न रूपा ड 
बह परोक्ष रूपसे समय- 


त्मक प्रयोग यदा कदा हुआहे, ॥ 
संदर्भकी त्रासद दशाओंक्रो गहरातेहैं । समकालीन 
कविताका एक मुख्य स्वर है जिसे सत्यना रायणने संवेदना 
के स्तरपर लयांकित कियाहै, यथा -- 

(१) फेंक रही पांसे, यह बीसवी सदी 
सभागार बीच खड़ी, विवश द्रोपदा 
धर्म राज खेल रहे खेल जुएका 
बिछ गये बिसातोंके, दाँवोके दिन । 


(पृ. २७) 
(२) मछलीसे तडपते अभावोंफे दिन 
(३) राह बीच सिरफिरी हवाएं, डंक मार 


गया क्या बताये ? 
लेकर जायेंगी किस हद तक, हमको 
थे त्रासद यात्राए ।(पृ. २५) 
(४) संविधानमें बंद, हम मौलिक अधि- 
कार होगये । (पृ. ७१) 
ये प्रभी उदाहरण गीतोंके उस रूपको प्रकट करते 
हैं जो आजकी बिडम्बना और त्रासद यात्राओंको संके- 
तित करतेहैँ । इसी संदर्भमें “प्रजाका कोरस” नामक 
अंतिम खण्डमें जिन गीतोंका संकलन है, वे यथारथे- 
सापेक्ष होते हुएभी उनमें साकेतिकताका अभाव है 
जिसके कारण ये गीत 'सपाट, अधिक हो गयेहें । उनमें 
वह प्रभविष्णुता नहीं है जो हमे अन्य खण्डोंके गीतोंमें 
प्राप्त होतीहै । 
इन गीतोंकी संरचनाको लेकर एक बात जो मुझे 
लगातार परेशान करती रही, वह थी सीमित रूपाकारों 
का प्रयोग, वे या तो प्रकृति या लोकसे लिये गये या 
फिर राजनीतिके क्षेत्रसे। कविकी संवेदनामें भिन्न 
ज्ञानानुशासनों [जेते विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास] 
दर्शन आंदिके रूपाकारों ओर प्रत्ययोंका (शब्द, बिम्ब) 
रचनात्मक प्रयोग शायद नहीं के बरावर है । इसका 
कया कारण है ? शायद इसका कारण हमारा रचना- 
कार मात्र अनुभवसे काम चलाता चाहताहै, उसे 
विचारकी गत्यात्मकतासे गहरानेमें असमर्थं है । दूसरी 
वात यह है कि बिना विचार-साहित्यके अध्ययन 
CE ताता संवेदना तंत्र बहुआयामी 
त ह 
| | _पडताहै । यह बात 
प्रसाद, मुक्तिबोध, हजारीप्रसाद द्विवेदी आदिकी 
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अंश अंश अभिव्यक्ति! | 
कवयित्री : श्रोमती शकुन्तला सिरोठिया 
समीक्षक : डॉ. रामप्रसाद मिश्र 
श्रीमती शकुन्तला सिरोठिया सुप्रसिद्ध बालसाहित्य- 
कार हैं तथा बालसाहित्य-संबद्धताथ 'श्र॑मतो शकुन्तला 
सिरोठिया बालसाहित्य पुरस्कार' भी प्रति वर्ष प्रदान 
करतं । किन्तु वे एक कुशल कवयित्रीभी है जिनके 
'दीप' (१९४४ ई.) से अंश अंश अभिव्यक्ति! (१६- 
८७ ई.) तक चार संग्रह निकल चुकेहैँ। वे प्रयागके 
साहित्यकारोंको प्रतिवर्ष 'अभिषेक श्री' द्वारा सम्मानित 
भी करतीहै। 
कवयित्री श्रीमती सिरोठिया वाद-मुक्त, निर्यात- 
मुक्त, आयातमुक्त सहज कवयित्री हैं। यह ह्षका 
विषय है कि जब कविगण 'वाद-विवाद' में उलझे रहेहे 
तब भी कवयित्रीगण सहज कविताकी सजना ही करती 
रहीहै । संप्रति 'वाद“व्यामोह छीज रहाहे क्योंकि 
आयातित वाग्जाल घिस-पिटकर जर्जर हो गयाहे ओर 
कविता पुनः भारतकी माटीसे जुड़ रहहै। कविता 
भारतवादी हो रहीहै । आलोचना तक्मे सामान्य 
पाश्चात्य विचारोंको सँद्धाँतिकता' की लपेटमें लेकर 
जनता को आतंकित करनेकी घटिया परिपाटी चुकती 
नजर आ रहीहै । 
श्रीमती सिरोठियाकी कवितामें उनके जीवन-संघर्ष, 
उनका विराट अटन, उनका शोषित-संवेदन एवं उनका 
लौकिकसे अलौकिककी ओर' आकर्षण इत्यादि तत्त्व 
प्रशस्य रूपमै विवृत्त हुएहैँ । उनके 'कफन मत उढ़ाओ 
मुझे मीत मेरे तुम्हारी शपथ मैं अभी शव नहीं 
हुँ एवं “लहरोंपर सो जाता नाविक छो न 
जाना :कूलोंसे” जैसी पंक्तियोंका स्रोत मन मोहती रहती 
है । उनके ग.तोंत कई रंग हैं, जो नवगीत तक को 
यात्रा करते प्रतीत होतेहैँ (किन्तु संभवत: अनायासही 
सायास प्रयोग उनकी रुचिमें नहीं आते) । उनकी विन- 
म्रता आस्थासूलक है जिसकी गहराई प्रभावित करत है । 
लर॒जते गरजते/सागरको देखा,/उसकी अतल/ गह- 
राइयोंको झांका,/अहं से उफनता ।/मे रा बू द-मन 
सहमकर सूख गया ।/ रवि किरणोंसे/ आलोकित 
उत्तु ग नगश्यु गको | गवसे ग्रीवा उठाकर देखने 
की धृष्टता की;/ मेरा सिकता-मन/मिताके चरणों 
पर/विह्‌ःकर बिउर गया । 


१. प्रका. : विद्या साहित्य संस्थान, इलाहाबाद-२११- 


००३ । पृष्ठ : १३६; डिमा. ८७; मूल्य : ४५.०० 
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श्रीमती सिरीठि्राकी कवितामें लोकगीतकी मिठास 
भी मिलतीहै, जो प्रकृतिके रससे सराबोर है । कवितामें 
भारतकी अस्मिता ऐसे नवगीतोंमें प्रशस्य रूपसे उजा- 
गर हुईहै : 
आग लगी वनमे नयन भर आये | टेसूते 
केसे अंगार दहकाये ! | तारोंकी पांत खिली/पानी 
में ज्योति जली|/पुरइनपर चंदा नीहार ढरकाये ।/ 
टेसूने केसे अंगार दहकाये । 
बेलाने आह भरी, / चंपा विरहाग्नि जरी/ 
सौतन रंगीले बालम भरमाये । / टेसूने केसे अंगार 
दहकाये ! 
माथेका सिंदूरा | विखर गया अंखियन,/ 
अंखियनका कजरा/बरस रहा छतियन, /जुल्मी 
वसंत दई प्राणोंपर आये । टेसूने कंसे अंगार दह- 
काये ! D 
सच क्या है! 


कवि : शिवशंकर वसिष्ठ 

समीक्षक : डॉ. मनोज सोनकर 

प्रस्तुत काव्य-संग्र हमें, छन्दहीन और छन्दबद्ध 
दोनों किस्मको कविताएं शामिल हैं, छन्दबद्ध कविताएं 
पुरानेपनसे ग्रसित हैं । 

रामायण और महाभारतके पात्रोसे सम्बन्धित 
कविताएं विशेष रूपसे ध्यान आकर्षित करतीहैं, ये 
मिथकीय कविताएं ही इस संग्रहकी सार्थक कविताए' 
हैं । इन कविताओंमें पात्रोंका आत्मकथन काफी प्रभाव- 
शाली है, चितनको कुरेदता हुआ, नयी दिशाका संकेत 
देताहै । 

“द्रौपदीकी पीड़ा” (पृ. १६) सशक्त कविता 
है। द्रौपदी अर्जूनकी पत्नी थी, लेकिन वे उसे अपने 
चारों भाइयोंकी वासनासे नहीं बचा पाथेथे । प्राचीन 
मुल्योंका विरोध करती हुई वह आधुनिक प्रबुद्ध नारी 
को तरह फूट पड़ीहै : 


“घृणा, मैंने केवल अर्जुनसे कीहै, 
घनघोर घृणा, बीभत्स घृणा ! 


१. प्रका. : जीवन प्रभात प्रेस, २२१, गुरु गोविन्दासह 
 इंडरिट्र्यल एस्टेट, गोरेगांव, बम्बई-४०००६३ | 
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अर्जुन जिसने पौरुषको कलंकित कियाहै 
नारीत्वको अपमानित कियाहै 
स्त्रीको स्वतंत्रता समताका हनन कियाहै 
पत्नीकी प्रतिष्ठाको गिराया है।” (पृ. १७) 
इन पंक्तियोंमें प्राचीन मुल्योंका विरोध और नारी 
स्वतम्त्रताकी गूंज बहुत प्रबल है । यह कविता पढ़नेके 
बाद, रामदेव आचार्यकी प्रसिद्ध कविता- एक पौरा- 
णिक वेदना-- (रेगिस्तानसे महानगर तक, पृ. २५)-- 
की याद आतीहै। विभीषणने आत्मपरीक्षण करते हुए, 
अपने आपको राष्ट्रद्रोही, कृतज्ञ, नीच ओर स्वार्थी 
बतलायाहै। उसने स्वीकार कियाहै, कि वह रामको 
राजनीतिका हथकंडा बन गयाथा । उसने सीताहरणको 
सूर्पणखाके अपमानका वदला बतलायाहै । (पृ. १८) । 
रामने कहाहै : 
जनमतको ठुकराकर यदि मैं सीताको अपनाता, 
निश्चित ही सीता मर जाती तोड उसी दिन 
नाता ।” (पृ. १७) । 
'जनमत' बहुतही महत्त्वपूर्ण है और इस मतसे 
बड़ा कुछभी नहीं है, यह हमारे राजनीतिज्ञोंको बड़ी 
गह्राईसे समझा लेना चाहिये । रूमानियाके चाऊशेस्क्‌ 
का पतनभी इसी सत्यकी गवाही हे । मुक्तियोधने 
अपनी पुस्तक (“नये साहित्यका सौन्दर्य शास्त्र”) में 
रामायण और महाभारतको सामंती मुल्योंका पोषक 
बतलायाहै और उनकी यह मान्यता गलतभी नहीं है। 
दलित चेतनाने रामायण और महाभारतके सामने गंभीर 
प्रश्‍न खड़े कर दिथेहैँ, धार्मिक ग्रन्थोंके पुनमूंल्याँकनकी 
महती आवश्यकता है । कविने सचपर पड़े पर्देको 
हटायाहै- केकेयीका मस्तक कलंकित नहीं/गौरवान्वित 
है (पू. १३) । कवियोंको प्रख्यात कथाओंका मोह 
त्यागकर, जन-जीवनसे कथानक उठानेका प्रयास करना 


चाहिये, केवटको नायक बनाकर, रामायण लिखनी 
चाहिये । 


कविने विभिन्न कविताओंमें जयशंकर प्रसाद, नेहरू, 
अरविद, जयप्रकाश नारायण और साँईबाबाके प्रति 
श्रद्धा और स्नेह दर्शाधाहै । 

“विचार और कल्पना” कविता (पृ. ७१) 
अपनी सहजताके कारण आकर्षक है । “मैं सिफ माँ हुं 
कवितामें (पृ. १००) अमीर बेटों द्वारा उपेक्षित 
ग्रामीण गरीब मांका मामिक अंकन हुआहै । “छिपे 
ईश्वरको बाहर लाओ” में ग्रामीण (पृ. ६७) ढोंगी 


USSR RRR २४३२ क त तिता 


हः और संन्यासियौंपर हमला बोला गयाहै। “हास्यं 
सम्राट” में (पू. ८८) हास्य सम्राट नहीं, व 
कुलेबाज हैं, घाघ व्यापारी हैं । “दूरदर्शी सपादक 
(पृ. ८५) का व्यंग्य महीन है । टुञ्चा आदमी 'मंहगी 
शख्सियत' का नाटक रच रहाहै । 

“साधक” नामक कविता (पृ. ५७) में कविने 
समकालीन कविताको बदबूदार, नीरस, छन्दहीन, ताल- 
तुकहीन, गीत रहित और प्रेमहीन बताकर यह शिका- 
यत कीहै, कि हर कोई कविता लिख रहाहै। कवि 
भल गयाहै, कि समकालीन कवितामें बहुत अच्छी प्रेम 
कविताएं (बलदेव वंशी, विनय, नंदकिशोर आचारय, 
चन्द्रकाँत देवताले, विनोद गोदरे, अमृता भारती, कुसुम 
अंसल, प्रभा खेतान आदिकी कविताएं) भी लिखी 
गयीहै । कविने लिखाहै, कि भारतका शत्र, बनकर कोई 
नहीं जीताहै (पृ. १२); यह सत्य है कि भारतका 
इतिहास पराजयका भी इतिहास है। कवि भावुक है 
और भावुकतामें बहकर, बड्बोलेपनका शिकार हुआहै, 
परिवेशसे गहन जुड़ावका अभाव इस संग्रहकी बहुत 
बड़ी कमजोरी है। 0 


कविता और कविताके बोच! 


कवि : प्रकाश मनु, देवेन्द्रकुमार 

समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी 

इस एक जिल्दमें दो कवियोंकी दो पुस्तकं समाहित 
हैं, एक पुस्तक है 'एक युद्ध अनिवाय'। कृतिकार हैं प्रकाश 
मनु । इसमें २४ कविताएं हैं | दूसरी कृति है पुस्तकें 
बदल गयीं । रचनाकार हैं देवेन्द्रकुमार । कविताओंकी 
संख्या ३० है । 

रचना-प्रवृत्ति और ढाँचोंके अनुसार दोनोंकी कवि- 
ताओंके दो घाट हैं। एक घाट इस ओर है दूसरा उस 
ओर | पहलेकी रचानाएं वस्तुमुखी और व्यवस्था 
विरोधी हैं । दूसरेकी व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तित्व 
व्यञ्जक । 
पहले संग्रहकी कविताएं एक खाँटी व्यक्तिके द्वारा 
झेले गये कठोर संघर्षोका प्रमाणपत्र हैं। ऐसा व्यक्ति 


| निद] दुमको लंगोट बनानेकी मासूमियतको संस्कृति नहीं 
nn 


१. प्रका. : धारा प्रकाशन, ११३५ रानी झांसी माग, 


सुभाष पाकं विस्तार, दिल्ली-११००३२ । पुष्ठ 
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माज सैंकुते। उसमें गुस्सा है । छिस[#गु रिल्ला गुस्सा 
श्र शकता 


कि सै विक्लेचिकर्त)-जफड़ी लीं चक्रितिको नोंच फके। 
बेरोजगारीज्यौर साधनहीनताकी अभिशप्त मनःस्थि- 
तियां कविताओंका विषय बनीहैं--गुस्सेल शब्दोंकी 
संघर्षी चट्टानपर/उगा हुआ विस्फोटक घूंसाही आखिर- 
कार/सही जवाब है--एक पूरी विक्रा हुई/शब्द व्य- 
वसायी मानसिकता/ओर अफराये पेटकी/ह्रामबोर/ 
लफ्फाजीका । 

कविके अनुसार ये 'खून जलाकर रची गई कवि- 
ताए हैं ।' या फिर “भभकते कोधमें लिबी|क्षत-बिक्षत 
आगकी लकीरें हैं।' मनस्वी मानसिकता और परिवेश 
की क्रूरताने मिलकर कविको ऐसा तीखा कर दियाहै 
कि उसे किसीसे किसी प्रक्रारकी वांछा नहीं रही। 
कांटे जैसी इत स्थितिको व्यक्त करती कविता है-- 
मुझे वाकई तुमसे कुछ नहीं लेना/और मैं थूकताहूं 
देनेवालेके नःमपर/-यह लो आक थू) 

कविताओंमें कल्पना और स्मेतिक तरंगोंका स्थान 
मुत्नाका दूध, सकीलाकी साड़ी और दुबियाकी रोटी 
ने ले लिया है । कवि गुहार लगाताहै कि 'गगतन्त्रको 
जमीनतक लाओ और भूखी धरतीको रोटी खिलाओ। 
कवि देशको टटोल रहाहै । देश, जो बुढ्ढोंके पायजामेके 
नाड़ोंमें खो गयाहै ।' उनके लिए चुतावही उत्सव ओर 
उल्लास है । वे जनताको अनपेक्षित खू सट औरत समझे 
हुएहै । । 

लाज चींटियों-मी पूरे जिस्ममै रे गती भूख सर्वभक्षी 
बनकर कविताओंमें पसर जाना चाहतीहै । कवि उस 
काव्यशास्त्रको बदल देनेकी हिमाकत करताहै जो 
साहित्य और कलाओंसे भूखके सम्बन्धको विच्छिन्न 
करना चाहताहै । अराजकताका आलम जैसा हम दैनिक 
जीवनमें देखते-सुनते आरहे हैं, कविताओं में भी देखतेको 
मिलताहै । 

दवेनद्रकुमारकी कविताओंमें व्यक्तिका पारिवारिक 
और सामाजिक सरोकार है । उनकी कविताओं में बाबा 
और बागकी स्मृतियाँ हैं । पति-पत्तीके रिश्ते हे । पडोस 
मुहल्ला है । गलतफहमियां हैं । अफवाहें और हंगामे 
हैं जो हमारे परिवेशको उग्र बनातीहै । उतमे वे ईर्ष्याए 
और आशंकाए' हैं जो एक परिवारकी छतके नीचे रहते 
हुए अक्सर मां, बाप, बड़का भैया, छोटी बहना और 
दूसरे सदस्योंको आ घेरतीहें । कवितामें 'कमाऊ बेटा' 
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णर्मको उघाइताहै। कविताओंमें स्त्रियोंकी कुढन और 
खन्दक भी हैं और डर पैदा करनेवाली 'गुमसुम स्थि- 
तियां! भी । तखरों और लियाकतोंको अच्छे तरीकेसे 
अभिव्यक्त किया गयाहै । धन्नो जादुगरिनी, सुखीराम 
माली, सवित्तराकी मां, रमुआ, फत्तेको मां, मेह्रअली, 
मंतर मारनेवाली बंगालिन और जहरीबाबाके भीतर 
पैठकर कविने मानवीय संवेदनको टटोलाहे । गलीके 
नये बागके निर्माणकी योजनाके कारण विस्थापित हुए 
लोगोंके दिलोंकी दरारोने कविताको करुणाका स्पश 
दियाहै । कस 
अपने कलात्मक ताने-बाने और बुनावटको मह- 
नतामें देवेद्धकुमारकी रचनाए ज्यादा साहित्यिक हैं । 
प्रकाश मनुकी कविताएं सपाटपन लिये हुए खादी 
जैसी खुरदरी हें । उनका महत्त्व उनके यथाथगत नकार 
में निहित है जबकि देवेन्द्रकुमार को कविताओमें एक 
खास किस्मका अपनापन है । () 


ग्रतिथि देवो भवः 
कब्रि : बी. डी. गुप्ता 


समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी 


इस संग्रहम ८९ कविताएं हैं । व्यंग्य, शब्द- 


१. प्रका. सीता प्रकाशन, मोती बाजार, हाथरस- 
२०४६०१ । पृष्ठ: ५३; क्रा. ८९, मूल्य: 
२०.०० रू. । 


उपन्यास 


विनोद, फितरेबाजी और हास-परिहास उपहासके लिए 
उन्होंने कविताको साधन बनायाहै । हल्की-फुल्की 
जिन्दगीको चालू सतहको छूती इन्‌ कविताओंके बीसैक 
मिनटमें पढ़ लिया जा सकताहै । 

'पहलीही बारिशमें बह गया नवनिमित पुल' है तो 
वायदों और सपनोंकी दुनियाँके वे सौदागरभी हैं जिन्हें 
हम नेता रूपसे जानतेहें । कमीशन, बाबू, बाँस और 
सफेदपोशोंके जख्मोंको खुजलाती इन कविताओंमें, 
शब्दोंका, अपने-अपने निहित लक्ष्योके हिसाबसे और 
का और अर्थ लगानेका वाक-चातुर्यभी देखनेमें 
आता है। 

'दुल्हून ही दहेज) “विवाह, 'पति', 'ड्राइवर आदि 
संग्रहकी अच्छी कविताए हैं। 'अतिथि देवो भव' 
संग्रहकी पहली कविता हे । इसमे-- 


“सेवक सदन स्वामी आगमन । मंगल मुल अमं- 


गल दमन,” चौपाईकी पेरोडी स्वामी आ / गमने, 


करके, अतिथिके आनेपर घरमै आनेवाली सांसत ओर 
चले जानेपर होनेवाली खुशीकी व्यंजना है जो आजके 
जीवनकी वित्र पता है । यथार्थके इस विद्र पको लेकर 
की गयी चुटकीमें ही इस कविताका निहितार्थ 
है। 0 


उन्नीसंवीं शताब्दीके इतिहासका एक महत्त्वपूर्ण मानवीय आलेख 
मय्यादासको माडी 


उपन्यासकार : भोष्म साहनी 


'मय्यादासकी माड़ी. भीष्म साहनीका नवीनतम 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १ बो; नेताजी सुभाष 
मार्ग, नयी दिललं-११०००२ । पृष्ठ: २७३; 
डिपा. ८८; मूल्य ; ७५,०० रु. । 


समोक्षक : डॉ. मूलचन्द सेठिया 


उपन्यास है । इसके चरित्रोंमें कोईभी इतिहास प्रसिद्ध 
व्यक्ति नहीं है फिरभी इसकी शिराओंमं इतिहासका रक्त 
बहताहै। सारे घटनाचक्रके पीछे इतिहासकी परिचालिका 
शक्ति काम कर रहीहै । उन्तीसवीं शताब्दीके मध्यवर्ती 
सिख इतिहासके उत्थान-पतनके साथ माड़ीके मालिकों 
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-गिरताहै। “जसे अमलदारी बदलती 
गयी या मांड़ीके अन्दर रहनेवालोंका भाग्य बदलता 
गया, वैसेही माड़ीकी स्थिति या साज-सज्जा भा बद- 
लती गयी । महाराजा रण जीतसिहकी मृत्युके बाद सिख 
इतिहासमें एक पतन और पराभवका दौर आताहै | 
पूरे देशको अपने शिकंजेमें कस चुकनेके बाद -पंजाब 
के सिख दरबारकी स्वतंत्रता अंग्रेजोंकी आँखोंमें कांटे 
की तरह कसकतीहै । सन्‌ १८४५ में अंग्रेजोंने सिखोंके 
खिलाफ जो मुल्की और फिरोजशाहकी लड़ाईयां छेड़ीं 
उनमें सिख फौजे बड़ी बहादुरीके साथ लडीं परन्तु 
लालसिंह और तेजसिह जँसे सालारोंकी गद्वारीके कारण 
उन्हें घुटने टेकने पड़े । "प्रसादने! अपनी प्रसिद्ध कविता 
शेरपिहका शस्त्र समर्पण में लालसिंहकी जीवित कलुष 
पंचनदका कहकर भत्सँना की है। ये गद्दार सालार लड़ाई 
के मैदानसे जानबूझकर खिसक गये और इस प्रकार 
अंग्रेजोंकी विजयका पथ प्रशस्त कर नये निजाममें 
अपने लिए सत्ताके शर्षपर बने रहनेकी अस्थायी 
व्यवस्थाकरली । पंजावकी पराजयके साथ भारतीय भुमि 
पर एक बार तो अंग्रेजोंके विरुद्ध प्रतिरोधका पटाक्षप 

होगया । 
सिख इतिहासके भाग्य निर्णायक कालके इन 
उतार-चढ़ावोंको भीष्म साहनीने मय्यादासकी माडी 
(गढ़ी) के दर्षणमें बडी सजीवता और संवेदनाशीलता 
के साथ प्रतिबिम्बित कियाहै । उन्नीसवीं शताब्दीके 
उत्तराद्धसे लेकर बीसवीं शताब्दीके दो दशकों तकके 
पंजाबका जन-जीवन, उसका सुख-दु:ख उसकी जय- 
पराजय और सामाजिक-आथिक-राजनीतिक पट-परि- 
वर्तन, एक तर्क-संगत तारतम्यके साथ इतने जीवन्त 
रूपमे प्रस्तुत किये गयेहैँ कि माडी सिख इतिहासकी हर 
करवटके साथ अपना पाश्व॑-परिवर्तेन करती हुई प्रतीत 
होतीहै। दीवात मय्यादास कस्वेकी अपनी! माड़ीके 
मालिकही नहीं, लाहौर दरबारके बड़े हाकिम भी थे। 
उन्हें एक ऊँचे ओठ्देपर काबुलभी भेजा गयाथा । जब 
अंग्र जोंके साथ खालसा सरकारकी टक्कर हुई तो उन्होंने 
अपनी सारी जमा-पू जी लाहौर दरवारको कर्जके रूपमें 
देदी थी । रुपया-पैसा, सोना-चांदी कुछभी बचाकर 
नहीं रखा। इधर लाहीर-दरबारने घुटने टेके, उधर 
| मम दिवाला पिट गया । ओहदे और रुतबेके 
साथ जमीन-जायदादभी चली गयो। अब मय्यादास 
OR _ चलते हुए छाग्रासे प्रतीत होतेथे, 
रवकी छायासे ।” मय्यादासके भाईकी 


का भाग्य-चक्र उठत 


रखैलका बेटा धनपतराय, जिसे अनैतिक आचरण 
के कारण उधने माड़ीसे निकाल बाहर कियाथा,इस 
संघर्षमें अग्र जोंका पल्ला पकड़ लेताहै । वह फौजके 
मरे हुए ॐ टोंकी दुम काटकर पेश करताहै तो उसे नये 
ऊट सप्लाई करनेका आडर मिल जाताहै । लोग उसे 
व्यंग्यसे 'दुमकटा दीवान' कहतेहें । जव अंग्रेज हाकिम 
कस्वेमें आकर पहला दरबार करतेहैँ तो यह धनपतराय 
एक मरियलसे टट्ट पर एक मुचड़ा हुआ अंगरखा पहने 
और एक पोटलीमें ऊं टोंकी कटी हुई दुमोंका ढेर लेकर 
हाजिर हो जाताहै। राजा अमीरचन्द दीवान मय्या- 
दास और बस्तीके बड़े्वड़े लोग लाहौर दरवारके साथ 
अपनी पुरानी वफादारीके कारण अंग्रेजी दरतारमें 
जाने या नहीं जानेके असंमजसमें झूलते रह जातेहैं 
और जब धनपतराय उन सबसे पहले वहाँ प्रकट हो 
जाताहै तो अंग्रेज हाकिम सोचताहै अगर इसे कुछ दे 
दिया तो कस्वेके उन रईसजादोंके मु हपर चपत पड़ेगी 
जो अंभीतक हमारे पास नहीं पहुंचेहें । भाग्यका 
विपर्यय ही कहिये कि वह अपने गुजर-बसरके लिए 
केवल कुछ जमीनके मुरब्बे मांगताहै और उसे मिलते 
हैं तीन गाँव । उसके पास जागीरकी सनद देखतेहैँ तो 
लोग सकतेमें आ जातेहें और देखते-देखते कलका विदू 
षक आजका राजा बन जाताहै । इस घटनाके माध्यमसे 
उपन्यासकारने यह प्रर्दाशत कियाहै कि केन्द्रीय सत्तासें 
परिवर्तनके साथ ही स्थानीय स्तरपर नये सत्ता-केद्ध 
उभरने लगतेहैँ और पुराने सत्ता शिव्वरोको ध्वस्त होते 
देर नही लगती । जब अंग्रेजी फौजको टुकडी कस्वेमें 
कवायद करती हुई निकलतीहै तो राजा अमीरचन्द इस 
डम्मीदसे तनकर खड़ा होजाताहै कि यह उसे सलामी 
देते हुए निकलेगी, पर यह देखकर वह स्तब्ध रह जाता 
है कि उसकी ओर किसीने आंख उठाकर भी नहीं 
देखा । राजा अपनेको एक ऐसे टूटे हुए किनारे-सा 
अनुभव करताहै जिसे छोडकर कालप्रवाहको धारा 
कहीं दूसरी ओरसे बहने लगीहै । 

दीवान मय्यादासके व्यक्तित्वमें एक प्रकारकी 
मर्यादा और सन्तुलन होनेके कारण गरिमाका आभास 
प्राप्त होताथा । जब वे छड़ी उठाये कस्बेकी गलियों 
से होकर तिकलतेथे तो लोगोंका सर अनायास झुक 
जाताथा परन्तु बदली हुई स्थितियोमें वे स्वयं अपनेको 
असंगत प्रतीत होने लगेथे। “वे नतो वतम।नके 
साथ कहीं जुड़ते नजर आतेथे, न भविष्यके साथ | 
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उन्हें देखकर लगता जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रवाहमें 
से छिटककर वाहर फेंक दिया गयाहो...।” वे जीवत 
भर जिन मुल्योको सहेजते रहे, उनके साथ अन्ततक 
चिपके रहना चाहतेहें । परन्तु लगताहै कि ऊपरका 
आकाश ही नहीं बदला, नीचेकी धरती भी उनके पैरोंके 
नीचेसे खिसकती नजर आतीहै । “और इसेभी जीवन 
की विडम्त्रना ही मानिये कि जिस ओर सत्ताका पलड़ा 
भारी होताहै, उप्ती ओर प्रजाकी मान्यताए भी 
झकने लगतीहैँ” । मय्यादास यह आानते हुएभी कि उनका 
जमाना अब लद चुकाहै, अपनी पुरानी आन-बातके 
साथ जीते रहना चाहतेहैं, परन्तु काल-प्रवाहका ऐपा 
जबरदस्त रैला आताहै कि उसमें मय्यादासके पेरभी 
उखड़ जातेहेँ। विधिकी केसी विडम्ब्रता है कि जो 
मय्यादास अंग्रेज हाकिमकी हाजिरीमें जानेमे अ ततक 
परहेज करतारहा,वह आखिर रेलके अंग्रेज गाडंके 
सामने फर्शी सलाम बजाते हुए कहताहै 'हुजु र बन्दगी । 
आपका इकबाल बलन्द हो ।' लगताहै कि छूटी हुई 
बसको पकड़नेकी चेष्टामें दीवान मय्यादा् ठोकर 
खाकर चारों खाने चित होगये। भीष्म साहनीने दीवान 
मय्यादासके माध्यममे यह प्रमाणित करनेका प्रयास 
कियाहै कि शाश्‍वत सिद्धान्तों और जीवव-मुल्योंकी चाहे 
कितनी ही दुहाई क्यों न दी जाये, व्यक्तिकी संचेतना 
का सचालन बहुत कुछ बाह्य स्थितियोंके द्वारा ही 
होताहै । भगवतीचरण वर्माके नियतिवादसे इस ऐति- 
हासिक नियतिवादकी धारणा नितान्त भिन्न है, पर है 
यह नियतिवादही ! 
पंजावमें अंग्रेजकी सत्ता स्थापित होनेके साथही 
उपन्यास समाप्त नहीं हो जाता । नयी अमलदारीमें वर्गीय 
स्वार्थोके नये समीकरण स्थापित होतेहै । राजा अमीर- 
चन्द और दीवान मय्यादास इतिहासके मंचसे गायब 
हो गयेथे, उनके सामने सवाल देशप्रेम या देशभक्ति 
का नहीं था, वफादारीका भी नहीं था । सवाल केवल 
अपने हितका था । किस ओर कदम उठायें कि बच 
भी जायें और कुछ प्राप्तिभी होजाये । अंग्रेज अमल- 
दारी जो नथी व्यवस्था कायम कर रहीथी, उसका 
देवता 'मुनाफा” था । समूचे पंजाबमें जिन्सके स्थानपर 
नकद रकमके रूपमें लगान वसूल किया जाने लगा। 
खेत कटाईके पहलेही लगानका भुगतान करना होता । 
यह नहीं कि फसल खराब होगयी तो लगान कम हो 
जायेगा । लगान चुकानेके लिए रकम नहीं हो तो 
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साहुकारसे ऊचे ब्याजपर कर्ज लो । परिणाम यह हुआ 
कि किसान जमींदार और साहुकारोंके दो पाटोंके बीच 
बुरी तरह पिस रहाथा । कही-कहीं तो खाजमें कोढ़की 
तरह जमींदारही साहुकार बन गथाथा । एक ओर 
किसानका दम टूट रहाथा तो दूसरी ओर सिख सामन्त 
जिनके मालिकाता हक औरभी मजबूत .हो गयेथे, 
अग्रेजी राजके ऐसे सुदृढ स्तम्भ बन गयेथे, जिन्हें सत्ता- 
वनका गदर और बयालीसकी जन-क्रान्तिभी टससे मस 
नहीं कर सकीथी | ब्रिटिश मालको बेचनेवाले दलालों 
का एक ऐसा नया वर्ग सर उठाने लगाथा, जो “व्यापार! 
के नामपर उचित-अनुचितकी सारी मंर्यादाओंको धता 
बतानेपर तुला हुआथा। लाला गोविन्दरामको अठन्नी 
पंसेरी गेहूँ खरीदकर किसानको दुगनी कीमतपर विला- 
यती छोंट खरीदनेके लिए मजबूर करते देखकर जब 
मय्यादास कहते है-- 

“सेठ, यह तो ठगी हे” तो उत्तर मिलताहै “ठगी' 
नहीं, दीवानजी यह व्यापार है। 

इस थ्यापारने अंग्रेजी मालके एजेन्टो और दलालों 
का एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दियाथा जो अगले दशकमें 
दीवान धनपतराय जैसे भूस्वामियोंको भी चुनौती देने 
लगा । जब मय्यादासकी हुवेलीको नीलाम करनेकी 
डुगड्गी बजतीहै तो धनपतरायक्े मनमें रत्ती भरभी 
सन्देह नहीं होता कि उसके अलावा कोई औरभी बोली 
लगा सकताहै । परन्तु जब उसकी “दस हजार” की 
बोलीके मुकाबले मलिक मंसाराम 'बारह हजार' की 
बोली लगाताहै, तो उसकी आँखोंके आगे भूत नाचने 
लगतेहैँ। सब भौचक्क्रेसे होकर देखतेहैँ कि कस्वेके 
रईस जमींदारको चुनौती देनेवाला यह विलायती माल 
का एजेन्ट कहाँसे टपक पड़ा ? किसे मालूम था कि 
'कस्बेमें एक ऐसा ब्यक्ति प्रकट होजायेगा जिसका न 
आगा, न पीछा, न नाम न धाम, न जमीन न जायदाद, 
पर जो सबको ललकारनेकी हिम्मत रखता होगा 
यह मलिक मंसारामके हाथों दीवान धनपतरायकी 
पराजय नहीं थी, नयी उभरती हुई पू जीवादी व्यवस्था 
के समक्ष भूराजस्वपर आधारित पुरानी सामन्तवादी 
व्यवस्थाके पराभवका सम्बन्ध था । वर्ग-संक्रमणके कारण 
स्थापित वर्गोकी उच्चावचतामें उलटफेर हो रहाथा । 

भारतीय जन-जीवनमें उन्नीसवीं शताब्दीके उतराद्ध 
का विशेष महत्त्व है। इस युगमें ऐसा आभास होने 
लाथा कि जैसे मध्ययुगीन जड़ता अन्दर बाहरसे 
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उडती जा रहीहै । रेलकी पटरियोके बिछाये जाने और 
आवागमनके इस सर्वाधिक समर्थ माध्यमके आख्या 
होनेसे स्पृश्य और ऊ च-तीचके बीचकी दीवारें टूटकर 
गिर नहीं गयी तो हिल अवश्य गयीथीं । आलोच्य 
उपन्यासमें रेलके आगमनको नवयुगकी पदचापके रूपमे 
प्रस्तुत किया गयाहे । सीटीकी यह आवाज शेद्ोंके बाग 
की ओरसे आयीथी और लगताथा जैसे कस्बेक्रे समूचे 
इतिहासको चीरती हुई उर्ठ है । रेलके धुआं उगलते हुए 
दैत्याकार इ जिनने अंग्रेजी राजकी सर्वेशक्तिमत्ताका 
आतंकही लोगोंके मनपर नहीं जमा दियाथा, भारतके 
सेतोंमें पैदा होनेवाली गन्ने, कपास, तम्बाखू और चाय, 
की फसलका मुखभी समुद्र पार बसे हुए ङ्‌ म्लेण्डकी 
ओर मोड़ दियाथा । रेलके आगमनसे पंजाबके एक 
कस्बेमें व्याप्त होनेवाले भय, संशय और उत्युकताके 
वातावरणको भीष्म साहनीने बड़ी एकात्मताके साथ 
उपन्यासके : ताते-व्रानेमें बुत दियाहै, परन्तु लन्दनके 
इण्डिया हाउसमें भारतीय रेलफे हिस्सेदारोंके बीच 
होनेवाला लम्बा बहस मुबाहसा ऊबाऊ न होनेपर भी 
उपन्यासपर आरोपित-सा प्रतीत होताहै, । 
'मय्यादासकी मार्डी/ का पूर्वाद्ध लाहौर-दरबारसे 
सत्ता सम्पर्क बनाये रखनेवाले राजा, दीवान और 
मलिक घरानेके कथा सुत्रोंते संग्रथित किया गयाहे । 


'ज्यो-ज्यों लाहौर-दरवार विखराव और पराभवकी ओर 


अग्रसर होताहै, कस्बेके पुराने घरानोंकी चमक फीकी 
पड़ने लगतीहै । फिरभी “कस्बा पुराना हैँ, मध्ययुगके 
घडाटोपमें से निकलकर आयाहै, इतिहासके अनेक भग्ना- 
वशेष, स्मृतियाँ, किस्से-कहानियाँ, किवदन्तियाँ संजोये 
हुएहै । एक प्रकारका मध्ययुगीन सामन्ती वातावरण 
माड (को घेरे हुए रहताहै,। जिसमें मय्यादास और 
उसके पूर्वेजोंके चरित्र आदमकदसे भी कुछ ऊंचे दिखायी 
पड़तेहैँ । वेसेभी अतीतकी ओर देखनेकी हमारी 
दृष्टिमें कुछैँ अतिरिक्त भावृकताका पुट मिल ही जाता 
है। “वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ।” माड़ीके सामन्ती 
गौरव और चाकचिक्यका चित्रण भीष्म साहनीने पूरी 
जीवन्ततासे कियाहै परन्तु वे स्वयं अतीतके प्रति मोह- 
मुर्धतासे अभिभूत नहीं है । उनका माक्सवादी विवेक 
यह जानताहै कि यह पतनशील व्यवस्थाकी बुझती हुई 
Ee आखिरी .चमक है और इसके बाद अंधकारका 
पर्दा गिरनेही वाला है । उपन्यासकार इस जर्जर समाज 
का अवश्यम्भावी परिणतिको बिना किसी लाग-लपेटके 
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पूरी यथार्थदशिताके साथ चित्रित करताहै “ट्टे-फूटे 
तख्त, पुराने कपडे-लत्तो, दीवारपर लटकती जंग लगी 
तलवार, कालीन-साजसमान जिसपर धूलकी परते 
चढ़ीहैं, जालोंसे अटी छते, टूटे-अधटूटे खिडकियोंके शीशे 
जिनमें कबूतर गुटरगं -गुटरगू करतेहे क्या इसीको 
पिछला जमाना कहतेहेँ ?'' अब तो राजा अमीरचन्दके 
शीश महलपर भी उल्लू बोलने लगेहैँ । पर, उपन्यासके 
पूर्वाद्ध में जहां लाहोर-दरवारके साथ जुड़ी हुई सामन्ती 
व्यवस्थाके क्रमशः टूटते जानेकी कहानी है, वहां उत्तराद्ध 
में रेलकी सीर्टके साथ एक नूतन युगके आगमनका 
इतिहास भी है । पुराने चरित्र इतिहास-मंचसे ओझल 
होगयेहैं तो लेखराज, वानप्रस्थीजी, रुक्मिणी और 
'आजाद' के रूपमें नये चरित्र उभरते हुए दिबलायी 
पडतेहें । 

अंग्र जोंके साथ अपवित्र गठबंधन करनेवाले 
सालारोंकी गहारीके कारण लेखराज, जो धनपतराय्र 
का भाई है, फिरंगी फोजोंके साथ तीन-तीन लड़ाईयाँ 
लड़ताहै लेकिन हारता चला जाताहै। दीवान घरानेमें 
वही एक ऐसा व्यक्ति है, जो जीवनभर कुछ मुल्योंके 
लिए संघर्षकरताहैऔर अपनी सिद्वान्तवादिताके कारण 
बहुत कुछ खोकर भी अपूवं आत्म-सन्तोष प्राप्त करता 


है । एक युगके बाद जब वह घर लौटताहै तो कस्बेके 


लोगोंके मनमें उसकी यादभी धृ धला चुकी होतीहै । 
लोग समझतेहैं वह कुछ बना-बनाया नहीं था। जँप्ता 
दसियों साल पहले कस्बेसे बाहर गयाथा, वेसाही लोट 
आयाहै । परन्तु लेखराज अन्दरसे ट्टा नही है, कुछ है 
उसे अन्दरसे जोड़े हुए । अभी वहू वक्‍त नहीं 
आयाहै कि वह किसानोंको सामन्तोंके विरुद्ध प्रतिरोध 
के लिए संगठितकर सके । परन्तु, वह कहीं बाहरसे आये 
हुए आयंसमाजी कार्यकर्ता वानध्रस्थीजीके साथ पुत्री 
पाठशालाके संचालनमें अनन्य सहयोगी बन जाताहे । 
कस्वेके'लोग अपनी रूढिबादिताके कारण उनका घन- 
घोर विरोध करतेहैँ परन्तु लेखराज उनके साथ घूम- 
घूमकर चंदा उगाहताहै और पुत्रियोंको पाठशालामें 
प्रवेश पानेकी प्र रणा देताहै । जब दीवान धनपतराय 
के पगलेट बेटेकी बह्‌ पाठशालामें अपना नाम लिखा 
लेतीहै तो लेखराजका दिल बांसों उछलने लगताहै । वह 
कहताहै, “इस अंधेरे कस्बेमें एक दिया जल गया 
है, उसकी लौ सारे कस्बेको रोशन कर देगी ।' परन्तु, 
नये युगका अवतरण इतनी आसानीसे नहीं होता, एक 
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पूरी पीहीको उसकी प्रसव वेदता झेलनी पड़तीहै। 
एक अंधेरी रातमें सर्‌गोधाका थानेदार आताहै और 
लेखराजको तफतीशके लिए अपने साथ ले जाताहै। 
इसके बाद फिर कभी किसीने उसे नहीं देखा । अंधकार 


एक प्रकाश पु जको निगल गया, पर इसके बाद नये 
युगकी पदचाप औरभी स्पष्टतासे सुनायी पड़ते लगी। 


करीमखातकी बेरहम पिटाईका दारुण दृश्य न देख ' 


पानेके कारण जब किसान प्रतिरोधकी सामर्थ्येके 
अक्षावमें दीवानको बिना सलाम किये हुए उठकर चल 
देतेहे तो उसे यह आवाज इतनी अप्रत्याशित प्र तीत 
होतीहै कि वह अन्दरही अन्दर कांप उठताहै । 
इस पुराने कस्वेमें भी असहयोग आन्दोलनको 
गू ज सुनायी पड़ने लगतीहै । धनपतरायका तीसरा बेटा 
हुकूमतराय विलायतसे बैरिस्ट्री पढ़कर आताहे । जव 
कस्बेमें पहली बार राजनीतिक जुलूस निकलताहै तो 
वह गोरे कलैक्टरको बेरहमीसे लाठी चाजँके लिए 
उकसाताहै । लाठी चलतीहै और *एक कार्यकर्ता तीरथ 
राम कड़ी मार खाकर दम तोड़ देताहै । लेकिन, आन्दो- 
लन औरभी तेज हो जाताहै। उपत्यासके अन्तिम पृष्ठ 
पर अंग्रेजी राजके पिटठ हुकूमतरायको जागृत जनताके 
प्रतिनिधि तिलकराजकी यह चेतावनी अं कित है: “मै तुमसे 
कहने आयाह कि जुलूस कल फ़िर निकलेगा । आगे- 
आगे तीरथरामकी अर्थी होगी । पीछे वे जख्मी लोग 
होंगे, जिनपर आज लाठियां चलीथीं और उनके पीछे 
सारा कसबा होगा ।” ४ | 
भीष्म साहेनीने माडोको आबाद करनेवाली तीन 
पीढ़ियोंके माध्यमसे जो परिवार गाथा प्रस्तुत कोहे, 
उसका प्रमुख प्रतिपाद्य खालसा सरकारके पतनके वाद 
पंजाबमें अंग्रेजी राजके प्रारम्भिक वर्षोर्ते बदलते हुए 
वर्ग-सम्बन्धोंके आधारपर होनेवाले सामाजिक, आर्थिक 
और राजनीतिक परिवर्तनोंका साक्षात्कार करानाहै। 
फिरभी, यह एक समाजशास्त्रीय अध्ययन मात्र न होकर 
तीन-चौथाई सदीके संघर्षमय जत-जीवनका एक 
जीवन्त और मानवीय आलेख है । उपन्यासकारकी 
द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक जीवन दृष्टि उसकी सृजनात्मक 
चेतनाके साथ ऐसी एकात्मक हो गयीहै कि सामाजिक 
. दवावमे होतेवाले बदलाव और पात्रोंकी मानसिकताके 
संयोगसे जिस जीवन-प्रवाहका प्रत्यक्षीकरण होताहै 
वह सामाजिक-राजनीतिक जीवनकी परत-दर-परत 
छिपी हुई सञ्चाईयोंका अनावरण करनेके साथही हमें 
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अनेक सजीव चरित्रो और जीवन्त एवं स्पन्दनशील जीवन 
स्थितियोंके आमने-सामने खडाकर देताहै । आलोच्य 
उपन्यासके किरदार सामाजिक शक्तियोंके प्रतिनिधि 
रूपमै अपना वर्ग-चरिंत्र रखतेहैँ, इसमें सन्देह नहीं 
परन्तु उनका सुख-दुःख ओर आशा-निराशाके धूपछांही 
धागोंसे बुना हुआ वैयक्तिक रूपभी इतना सहज विश्व- 
सनीय है कि उनके साथ पाठकका भावात्मक स्तरपर 
सहज तादात्म्य हो जाताहै। मय्यादास और धनपत 
रायके चरित्र अपनी पारम्परिक रूढ़तामें कहीं-कहीं 
हास्यास्पदभी होगयेहैँ, फिरभी भीष्म साहतीते उन्हें 
अपनी मानवीय सहानुभूतिसे वंचित नहीं कियाहे । हम 
उनपर हंसते हैं पर उनके लिए आह भरनेसे भी अपने 
को रोकं नहीं पाते । कृष्णा सोबतीने भीष्म साहनीके 
औपन्यासिक पात्रोंके बारेमे लिखाथा “कई लोगोंको 
भीष्मके लेखनकी लकीर कुछ सपाट दिखायी देतीहै । 
शायद इसलिए कि उनके समूचे लेखनमें सहज साधा- 
रण पात्रोंकी बहुलता है, अनोखापन नहीं” । यह सही 
है कि माड़ीके पात्रोंका चित्रण भी व्यक्ति-वेचित्र्यवादके 
आधारपर नहीं क्रिया गयाहै, परन्तु, वे बहु-आयामी 
हैं, उनमें सादगीके साथ गहराईभी हैं और सरलताके 
साथ जटिलताभी है] 

भीष्म साहनीने उपन्यासके शिल्प-पक्षकी अपेक्षा 
उसके आधारभूत विचार-तत्त्वको अधिक प्रधानता 
दीहै। प्रयोग-सचेत कथाकार वे नहीं हैं। परन्तु, 
कथाकृतिमें भाव या विचार अमूर्ते रूपमें नहीं जीवनको 
गतिमय वास्तविकतामें रूपायित होकर प्रस्तुत किये 
जातेहैं, अतः शिल्प-विधानभी एक अनुपेक्षणीय तत्त्व 
बन जाताहै । 'मय्यादासकी मडिया' में कथा-प्रवाह 
काल-क्रमका अनुसरण नहीं करताहे । उपन्यासका 
आरम्भ धनपतरायके बेटोंके विवाहसे होताहै और 
पंजाबके सिख-इतिहाससे जुड़ी हुई घटनाऔका उल्लेख 
बादमें होताहे, जो असलमें पहले घटित हो चुकी होती 
हैं । ये घटनाएं फ्लैश बैकके रूपमै ही प्रस्तुत की गयी है, 
लेकिन कहीं भी अनुभव नहीं होता कि कोई नया प्रयोग 
किया जा रहाहे । वस्तुत: 'फ्लेश बेक' के प्रयोगमें अब 
कोई नवीनता रह भी. नहीं गयीहै । 'मय्यादासकी माड़ी' 
में उपन्यासकारकी वास्तविक उपलब्धि यह है कि उसते 
पंजावकी तीन-चौथाई सदीके घटना-क्रमको माड़ीमें 
संकेस्द्रित कर दियाहै । सब कुछ माड़ीमें ही घटित नहीं 
होता, बहुत कुछ उसके बाहर, कस्बेके भी बाहर, घटित 
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हौताहै, परन्तु माड़ीके चतुदिक्‌ घटना-प्रवाहका ऐसा 
संकेन्द्रण होगयाहैँ कि वह एक ऐतिहासिक प्रतीकके 
रूपमें परिणत होगयाहै। भीष्म साहनी अपने भाषा- 
प्रयोगमें भी सहज ताके उपासक हैं; परन्तु उनकी भाषा 
सरल होकर भी सपाट नहीं है) सूक्ष्म अन्तवृ त्तियोंकी 
सटीक अभिव्यक्तिमें वे पूर्णतया सक्षम हैं। उनकी 
भाषा हिन्दी गद्यकी सम्प्रेषणव्यशक्तिका एक नया प्रति- 
मान प्रस्तुत करतीहे । भाषा हो या शिल्प, भीष्म 
साहनी इनका बड़ी अनायासताके साथ सहज प्रयोग 


करतेहैं, जो चाहे चमत्कारिक प्रतीत नहीं होताहै, पर 


- गहन और मामिक प्रभाव उत्पन्न करताटै । 


जैनेन्द्र, अज्ञ य आदि मनस्तात्त्विक उपन्यासका रोने 
अपने उपऱ्यासोंमें अन्तजँगतृके भाव संघातके चित्रणको 
ही विशेष महत्त्व दियाथा। अतः उतके उपन्यासों में 
बाह्य परिवेशका चित्रण चलते-चलाते योंही-सा कर 
दिया गयाहै । इसके विपरीत उपेन्द्रतथ अश्क, अमृत- 


. लाल नागर और भीष्म साहनी आदिने बाह्य परिवेश 


का बड़ी सजीव मुतिमत्ताके साथ चित्रण करनेकी ओर 
विशेष ध्यान दियाथा। भीष्म साहनीके चित्रणकी 
विशेषता यह है कि वे दो-चार रेखाओं में ही पूरा चित्र 
प्रस्तुत कर देतेहें । कस्बेकी जिन्दगीके ठहराव और 
बदलावकी दो भिन्त स्थितियोंको उन्होंने दो पृथक्‌ 
बिम्बोंके माध्यमसे बड़ी चित्रात्मकताके साथ-साथ 


प्रस्तुत कियाहे । 
कुबडे हलवाईकी दूकान अबभी उसी जगहपर 


थी, यहां पहले हुआ करतीथी । लगताथा यहांपर कुछ 
भी नहीं बदलाथा, वही कड़ाहे, वही बड़े-बड़े चूएहे, 
हूलवाईयोंके वही मैले कपड़े ।” 

राजाके नामको अनुगंजभी अब हवामें खोती जा 
रहींथी । गलियोंमें नयी-नयी सूरत और तौर तरीकोंके 
लोग उसका रास्ता काटते हुए निकल जातेथे । वकील, 
काले रंगका कोट पहने और नीचे सफेद रंगकी सलवार 
या कमीज लगाये और वकीलोंके मुन्शी, बगलमें कागजों 
के पुलिन्दे दवाये आ-जा रहेथे । वही गलियां, वही घर, 


७. 
वट्टो 


ही चेहरे पर उनमें से, कुछ या, जो निकल गयाथा ।' 
भीष्म साइनीके परिवेश ““ित्रणमे न तो 'अश्क? 
का-सा विस्तार है, जो कभी-कभी ऊब पैदा करने 
लगताहै और न अमृतलाल नागर का-सा सम्मोहन कि 
पाठक तत भूलकर उसीमें मगन होजाये । 
भष्म साहनी प्रगतिवादके प्रति घोषित रूपसे 
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प्रतिवद्ध कथाकार है और 'मय्यादासकी माड़ी” मेंभी वे 
द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादके अनुसार बाह्य 
स्थितियोंक्रो मानवीय संचेतनाकी नियामिका शक्तिके 
रूपमें प्रस्तुत करनेमें हिचकिचाये नहीं है । “नयी अम- 
लदारी अपनी कदरे-कीमते लेकर कस्वेकी ओर बढ़ती 
आ रहीथी । उसके अपने आग्रह थे, अपने दवाव थे ।” 
उपन्यासकारकी रचना-दृष्टिपर भी मार्क्सवादी आग्रहों 
के दबाव हैं, परन्तु उनकी मानवीय सहानुभूति इतनी 
व्यापक और सृजनात्मक स्फूति इतनी तीव्र है कि वह 
इनपर हावी नहीं होपाती । चरित्रोंके गठनमें भी उनकी 
कोई दखलम्दाजी नहीं दिखायी देती । हां, काल-प्रवाह 
के विश्लेषणमें वे अवश्य अपने दृष्टिकोणसे प्रभावित हैं, 
परन्तु उनका इतिहास-बोध ऐतिहासिक स्थितियोंके 
विश्लेषणको गहन और तीक्ष्ण बनानेमें ही सहायक 
हुआहै । उपन्यासमें जहाँ एक ओर पुरानी व्यवस्थाके 
कंगूरे ट्टकर गिर रहेहें, वहां दूसरी ओर तयी व्यवस्था. 
की गोदमें राष्ट्रीयता और मानवाधिकारोंकी चेतना 
लिए संघर्ष करनेको प्रतिबद्धताभी स्पष्ट 
झलकती' है । एक पूरे युगको सही ऐतिहासिक सुझबूझ 
और उदार मानवीय संवेदनशीलताके साथ चित्रित 
करनेकी दृष्टिसे 'मय्यादासकी माड़ी' को हिन्दी उपन्यास 
के क्षेत्रमै एक महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षरके रूपमें स्वीकार 
किया जाना चाहिये। [] 

संयु द्ध 

उपन्यासकार : प्रह लाद तिवारी 
समीक्षक : डॉ. भगीरथ बड़ोले 


और उनके 


'स्पयुद्ध' प्रहलाद तिवारीकी दूसरी औपन्या- 
सिक कृति है, जिसमें उन्होते स्वातंत्र्योत्तर भारतमें 
निरंतर उभरते जा रहे नेतृत्व वर्गकी मुल्यहीन गति- 
विधियोंका यथार्थ रूपांकत कियाहै । यद्यपि प्रस्तुत कृति, 
के फ्लैपपर इस उपन्यासके सम्बन्धमें लिखा गयाहै कि 
इसमें याँत्रिकताके बढ़ते दबाव और आशिक असन्तुलन 
के कारण मनुष्यकी सहज वृत्तियोंपर पड्नेवाले प्रभावों 
को दर्शाया गयाहै, तथापि मूल्योंके बदलावके पीछे | 
औरभी अनेक कारण रहेहैँ । हल 


१. प्रका. : प्रभा. प्रकाशन, ३० पीर गली, इन्दौर । 


पृष्ठ : १६२; का. ८९; सूल्य : ५०.०० रु. । | | 
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स्वातंत्र्योत्तर कालसे ही हिन्दी उपन्पासने जिस 
नयी दिशाको पकड़कर अपनी आक्रामक स्थिति प्रकट 
कीहै, उसके पीछे प्रारम्भमें विज्ञान और अर्थके बढ़ते 
_ प्रभाव प्रमुख कारण अवश्य रहेहें, क्योंकि दोनोंमें ही 
संवेदनाके धरातलको काफी हदतक छुआहै। सारे 
विश्वमें ही कमोवेश रूपमें ये प्रभाव मूल्योंको निरंतर 
आहतही नहीं, नष्टभी करते जारहेहैँ। अत: स्वाभाविक 
ही कला रूपों और साहित्यमें इसकी प्रतिक्रियाएं प्रकट 
होंगीही । किन्तु अब तो इन्होंने मानवीय चेतनाको जड़ 
बना दियाहै । परिणामस्वरूप नयी चिन्तनाकी धाराको 
यहींसे शुरुआत होकर आगेकी अनेक सूक्ष्म दशाओंकी 
ओर गतिशील होती जारहीहै । अतः आजका साहित्य 
यांद्रिकता, विज्ञान और आथिक  असंतुलनसे आगेकी 
अवस्थाओंमें जीते मानव जीवन और उसकी सहज 
प्रवृत्तियोंको उकेरनेमें अधिक सक्षम होता जा रहाहै। 
निरंतर अनुभव होती निरर्थक जिंदगी और उसके 
निरंतर संघपंकी निरर्थक भंगिमाही आज रचनाओंके 
ध ध्यमसे इस रूपमें व्यक्त हो रहीहे, जिससे अ प्रत्यक्ष ही 
सार्थकतापर सोच-विचारके लिए चेतनाके किसी नये 
कोणको झकझोरा जासके । 'सपंयुद्ध' भी जीवनके विविध 
कोणोंमें से कतिपय कोणोंको अत्यन्त दक्षताके साथ 
उकेरताहै । 

'सपंयुद्ध' की कथा प्रमुखतः विजय शर्माके बहाने 
सत्ताकी ओर गतिशील तथा निरंतर निःशेष होते जा 
रहे मनुष्यको व्यथा-कथा है) आजके राजनीतिक वात्या- 
चक्रोंके बीच स्वयंके शक्तिशाली ,होनेका भ्रम पाले हुए 
उन लोगोंकी कथाकी ओर संकेत करतीहै, जो न चाहते 
हुएभी उस गहरे अंधरेमें खोते और दलदलमें धंसते जा 
रहेहें और अपने अंतरमें अव्यक्त दर्दको झेलनेकी विव- 
शतापूर्ण स्थितिमें आ चुकेहैँ । कुछ कर गुजरनेवाला 
हतका. प्रारंभिक जोश षडयंत्रोंके तहखानेमै न जाने 
कहां कंद होजाताहै, गुम हो जाताहै या समाप्त हो 
जाताहै--इसका कुछभी पता नही चलता । ऐसा प्रतीत 
होताहै, जेसे.आग्रहके साथ वे जिस ओर अग्रसर हुएथे, 
अयाचित स्थितियोंते उनके हाथ-पैर-जुबान, दिल और 
दिमाग सबकुछ निगल लियेहै और अब बे अपने निय॑- 
त्रणसे बाहर जाती हुई अपनी जीवन-स्थितियोंको इतनी 
तटस्थतासे देखनेके अभ्यस्त हो चुकेहैँ कि कहीं उनके 
सजीव होनका प्रमाण भी शेष नहीं रहता । इन्ही सब 


` स्थितियोंकी प्रतीक रूप है विजय शर्माको जीवन कथा| 
omain. Guruk 
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इस कथाकै बहाने लेखकने आज राजनीतिक जीवनकी 
ओर भागे जारहे लोगोंकी विसंगतियों, मूल्यहीन स्थि- 
तियों और अंतत: मानवकी करुण नियतिके प्रसंगोंको 
पुरी तन्मयत।से यथार्थका जामा पहनाकर प्रस्तुत किया 
है । इस रूपमें यह उपन्यास आजके राजनीतिक क्षेत्रका 
सच्चाईके प्रति प्रतिबद्ध अंकन प्रस्तुत करतीहै । 
'सपंयुद्ध' को मुख्य कथा वस्तुतः विजय शर्भाके 
जीवन मूल्योंके अवमूल्यनकी कथाही हे । आधुनिक 
साहित्यकी रचना प्रक्रियाके मानसे यह मूल्यहीन चरित्र 
ही इस उपन्यासका नायक है । अपने प्रारंभिक कालसे 
ही विजय अपनी जीवत-यात्रा एक निर्भीक योद्धाकी 
तरह निर्वाध प्रारम्भ करताहै । यद्यपि प्रारम्भमें उसकी 
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तथापि असंगतियोंके 
विरुद्ध उसकी प्रकृतिमें संघर्षका तत्त्व है । चुनावोंके 
जरिए वह धीरे-धीरे राजनीतिके जगत्से परिचित होने 
लगताहै । राजनीतिसे परिचयका अर्थं उसमें निहित 
जोड़तोड़, धूत्तता, भक्खड़पन आदि उसके व्यक्तित्व 
का अंग बनते जातेहें । स्कूलसे कालेज, कालेजसे नगर 
निगम, वहाँसे राज्य विधानसभाके लिए वह चयनकी 


` एकके बाद दूसरी सीढ़ीपर उत्तरोत्तर चढ़ता चला जाता 
है और अंततः मंत्रीपद प्राप्त कर लेताहै। अपने ' 


अस्तित्वकी रक्षाके लिए वह हर चुनौतीका साहससे 
सामना करताहै, सारी सच्चाइयोंसे परिचित होताहै 
और मूल्यवत्ताके क्रांति संदर्भोसे मूल्यहीनताके गर्तेकी 
ओर निरंतर गतिशील होकर अपने अस्तित्वको ही 
निःशेष कर देताहै। भ्रष्टाचार और यौनाचार अब 
उसको दृष्टिमें कदाचरण नहीं है । इस प्रकार विजयके 
माध्यमसे वस्तुतः आजकी राजनीतिक विसंगतियों एवं 
लात सच्चाइयोंके साथ लेखकने प्रस्तुत किया 
। 

प्रस्तुत उपन्यासका दूसरा चरित्र है रामकुमार । 
इसका व्यक्तित्व अंतमुःखी, दुहरा और विचित्र कहा 
जासकताहे । एक ओर यह कलाकार है तथा दूसरी ओर 
विजयका विश्वस्त साथीभी । एक दुनियां अंतर्जगतसे 
सम्बद्ध है, तो दूसरी उससे बिल्कुल विपरीत--बहिजँगतुसे 
संबंधित अपने व्यक्तिगत जीवनमें बहुतही विचित्र किस्म 
का, अकेलेपन और कु ठाओंसे ग्रप्तित व्यक्ति हे । इन्हीं 
अभावाक कारण उसका अपनी पत्नी मीनासे तालमेल 
नहीं जम पाता । सारी दुनियांते जूझने और उसे अपने 
गदु ०अति्ामोंक्रीमक्लोर मोड़ दे देनेमें सक्षम यह 


arson mss” 
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ब्यक्तित्व अपनीही कु ठाओंभें ग्रस्त होकर मीनाके साथ 
निर्बाह नहीं कर पाता । मीना स्वस्थ । मानसिकताके 
साथ उससे जुड़ना चाहतीहै और यही अपेक्षा उससे भी 
करतीहै, किन्तु अपनेही अंधेरेमें बंद और छटपटाहट 
होते हुएभी बाहर निकलनेके लिए लगभग निष्क्रिय-सा 
रामकुमार अंततः अपने दाम्पत्य जीवनको कोई अनुकूल 


परिणति नहीं दे पाता । 

दसरी ओर विजयके मित्रके रूपमै वह निश्चित 
योजनावद्ध उपायोंसे सफलता हस्तगत करताहे । इस 
क्षेत्रमै उसे व्यक्तिशः कोई अभिलाषा नहीं है, साथही 
वह जबभी विजयको मूल्यहीत संदर्भाकी ओर गति- 
शील देखताहै, कटु आक्षेप करनेमे चूकता नहीं । 
चाहे विजय किसीभी दलदलमें धंसता रहे, उसे कोई 
चिंता नहीं, केवल इतनीही चाह रहतीहै कि विजयके 
कारण वह स्वयं किसी दलदलमें न धंसे । इसीलिए 
अखबारके संपादक पदसे मुक्त होनेमें क्षण भरको भी 
देरी नहीं करता । अपने जीवनमें मूल्योंको महत्त्व देने 
वाला यह चरित्र जब विजयका प्रत्येक प्रकारे प्रत्येक 
स्थितिमें साथ देताहै और अपनी पत्नी मींनाके आग्रह 
करनेपर भी उससे मुक्त होनेका निश्चयकर संतोषके साथ 
जुड़ताहै तो लगताहै कि उसके सारे मूल्योंकी स्थिति 
सिद्धांतोके आवरणोंसे ही चिपकी हुईहैं, व्यवहारसे उसका 
कोई संबंध नहीं है रामकुमार ओर मीनाकी कथाको 
लेखकने व्यर्थही अधिक विस्तार दियाद्दै। प्रत्येक स्थान 


मुक रंगो हिरणी! 
E : कशमीरीलाल जाकिर 
समीक्षक : ऋषिकुमार चतुर्वेदी 
“मुक रंगी हिरणी' जाकिर साहबकी सात कहा- 


१. प्रका. : दिशा प्रकाशन, १३८/१६ त्रिनगर, दिल्ली- 
११००३५ । पुष्ठ : 
३०.०० रु. । 
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पर. वही बातें, वही स्थितियाँ, वही तेवंर । शायद लेखक 
कलाजगतूसे संबंद्ध चरित्रोंको वेनकाब करना चाहताहै, 
उनके उलझावपूणं धु धले चरित्रोंका रूपाँकन करना 
चाहताहै, पर एकही चरित्रके परस्पर विरोधी व्यवहार 
की संगति अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती । 
प्रस्तुत कृतिमें राजनीति अपनी सिद्धिकरे निमित 
जोड़तोड़की बाह्य नीति है, जबकि कला क्षेत्रका 
संबंध मानवीय संवेदनासे है। एक लघु उपन्यासमें 
आरोपित और मात्र सुने गये माध्यमोंसे दोनों क्षेत्रों 
की मूल्यहीनताको जोड़ना रचनाकी सफलता हेतु आव- 
श्यक घटकोंके तालमेलमें निर्जीव स्थितिका अनुभव 
करातेहैँ और कृतिकी समग्र प्रभावशीलतामें बाधा पहुं- 
चाते प्रतीत होतेहैँ। क्योंकि जितना यथार्थं चरित्र बिजय 
का है, उतना रामकुमारका नहीं । विजयका चरित्र आद्य त 
गलत मूल्योंपर आधारित होकर भी सही इसलिए है, 
क्योंकि यह आजके राजनीतिक विषधर मनुष्यका 
चरित्र है। किन्तु रामकुमारका कलाकार मन अपनेही 
अ तविरोधोंसे ग्रस्त एक रुग्ण मनका प्रतिनिधित्व करता 
है और एसी स्थितिमें उसके चरित्रका दूसरा जुझारु 
पक्ष बहुतही खोखला अनुभव होने लगताहै । पारि- 
वारिक और सामाजिक संबंधोंके विघटनकी इन दिशाओं 
को यदि समर्थ सार्थक नये मूल्योसे अप्रत्यक्षतः सज्जित 
किया जाता, तो संभवतः कृति अधिक सशक्त हो 
सकतीथी ।[] 


कहानी 


नियोंका संकलन है । संकलनके आरंभमें 'बस सच 
यही है? शीर्षकसे एक छोटी-सी भूमिका है, जिसमें 
लेखकने 'वागर्थं विश्व कविता समारोह के अपने अनु- 
भवोंको सूत्रबद्ध करते हुए यह्‌ प्रतिपादित कियाहै कि 
कि लेखकके हकमें सच यही है कि वह सच 
लिखताहै और लिख-लिखकर सब झूठा करता जाता 
है। और यहभी कि 'हममें से हर कोई तो उम्र केद 
गोगता र हुताहे और कोई जिदगीभर अपनी मोंतकी 
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सँजा सुंनता रहंताहै । और यहभी कि, “हम जिन्दा हैं 
और जिन्दगीको ही बात करतेहें और जिन्दगीको ही 
दास्तान सुनाते-सुनाते, मौतका इंतजार करते रहतेहैं । 
और अपनी बात कहे जातेहै अंतिम सांस तक । कहीं 
भी सुकते नहीं ।' 
लेखकका कहना है कि यही सच इन कहानियोमें 
भी इधर-उधर बिखरा नजर आयेगा । इत कहानियोंमें 
हमें सचमुच जिन्दगी और मौतके बीचको यह कशमकश 
दिखायी देतीहै । सातमें से चार कहानियोंमें यह कशम- 
कश यौनाकपेणक्रे धरातलपर है। 'मुश्क रंगी हिरणी' 
दो पंजाबी युवतियोंकी कहानी है जो शोब-शोख रंगोंके 
गोटे- किनारीसे लदे कपड़ोंमें अपने ऊचे लेकिन संगीत 
भरे स्वरोंते अपने आस-पासके परिवेशको गुंजातीहें 
और जिनके दिलोंकी धड़कतोंपर पंजाबकी अल्हड 
जवानिग्रोंके कटोरे छलक-छलक उठतेहैँ । अल्हड़ 
“जवानी और जिन्दर्गीके जोशसे भरपूर इत युवतियोंमें 
से एक विदाहिता है और अपने 'दारजी' के प्रोममें 
मग्न है । दुसरी अविवाहित है जो एक ओर तो कम 
उम्रमें मर जानेवाले एक पंजाधी शायरको मुहब्बतका 
ददे अपने सीनेमें सेजोयेहै और दूसरी ओर मिजोरमके 
कवि साइजाहीलाको अपना प्रम देकर उसके घायल 
हृदयपर मरहम लगातीहै। उसके भीतर मुहृब्बतका 
मुश्क है और वह तडपती रहुनेको विवश है। “बासी फूल' 
एक ऐसी युवतीकी कहानी है जो अपने .पड़ोसी और 
अपनी सहेलीके भाई एक नवयुयकको ऐसे समयमें 
सहारा देतीहे जब वह अपनी माँकी मौतके बाद हताश 
भोर निराश हो गयाहै'और उसके घावोंपर मरहम 
लगानेके लिए वह एक दिन उपे अपना सर्वस्व समर्पण 
भी कर देतीहै । किन्तु जब विवाहकी बात आतीहै तो 
गरीब-अमीरका सवाल बीचमें आ जाताहे । एक गरीब 
माँको बेटी है। उसके पास भावनाओंका खरा सोना तो 
है, किन्तु उसके गहुनोंमें पचास प्रतिशतकी खोट है । 
इसलिए वह अपने घरकी खिडकीकी सलाडोंमें जकडी 
अपने उस प्र मीकी वरप्रात्रा देखती रहतीहे और उस 
दारुण मानसिक यातनाके क्षणोंमें मरणान्तक कष्ट 
भोगते हुए उसका व्यक्तित्व अत्यन्त निरीह और करुण 
हो उठताहे । इस प्रकार पहली कहानीमें, नारी-हृदय 
में मुएककी तरह छिपी प्रेमको संजीवनी निराशाके 
कगारपर खड़े पुरुषको नवर्ज/वन प्रदान करतीहै, तो. 
दुसरी कहानीमें नारी जिस पुरुषको नवजीवन प्रदान 


करतीहै, वही उसे मृत्युकै कगारपर लाकर छोड़ देताहै। 
'दिलके दरवाजे मजबूत नहीं भी एक प्रम-कथा 
है जिनमें निशि कंबल नामके एक ऐसे नवयुवकको 
अनजानेही अपना हृदय दे बेठतीहे जो उसके परिवार 
के सदस्यकी भांति घुल-मिल गयाहै और उसके पिता 
बाहरवालोंसे जिसका. परिचय 'माई सन” कहकर 
करातेहेँ। उसका विवाह होताहै एक कट्टर आर्यसमाजी 
परिवारमें, जिसका वातावरण और आहार-विहार उसके 
परिवारसे ठीक उल्टा है । विवाह तय होनेसे लेकर बिदा 
होनेतक कंवल लगातार सक्रिय सहयोग देताहै । किन्तु 
एक तो कंवलके प्रति आकर्षेणक्रे कारण और दूसरे 
विपरीत परिवेशके कारण यह संबध टूट जाताहे । 
फिर बहुत .दिनोंतक निशि अपने दिलके दरवाजे बंद 
रखकर मनोज ओर भारद्वाजके लिए खोल देतीहै। 
आखिर दिलके दरवाजे इतने मजबुत नहीं कि एक बार 
बन्द होनेके बाद फिर खुलही न पायें। यहाँ भी 'हरिणी' 
के भीतर छिपा मोहब्वतका मुश्क उसे किसी करवट 
चैन नहीं लेने देता और - जिन्दगी एक बार मौतके 
दरवाजेपर दस्तक देकर लौट आतीहै । 'छोटा घर बड़ा 
घर' भी एक मुश्क रंगी हिरणीकी ही कहानी है जिसमें 
एक 'फ़स्ट टेट' और बेहद 'सेन्सिटिव” अमीर नवयुवकके 
साथ एक गरीव घरानेकी युवतीके प्रम-संबंधोंका चित्रण 
है जो पब्लिक स्कूलमें टीचर है। वह नवयुवक हर समय 
उस धुवतीको अपनी इच्छाके अनुसार चलाना चाहताहे, 
न चलनेपर उखड़ जाताहै और उसका अपमान करता 
है । युवती उससे प्यार करते हुएभी उसकी अनुचरी 
नहीं बन पाती । प्रेम और अस्मिताके दन्द्रकों झेलती 
हुई वह मुश्क रंगी हिरणीकी तरह तड़पती रहतीहै । 
“एक थड क्लास आदमी” की शुरूआत रेलके डिब्बे 
के एक दृश्यसे होतीहै जिसमें हम देखतेहँ कि वासना 
शेखरको छोडने आयीहै और उसकी बदहवासीपर उसे 
झिडक रहीहै, सिगरेटके पेकटोंका ढेर उसकी बर्थपर 
रख रहीहे । प्रथम दृष्ट्या लगताहै कि वह शेखरकी 
पत्नी होगी । किन्तु वह उसकी स्टूडेंट है, उसकी मित्र 
है । किन्तु यह दृश्य कहानीकी भूमिका मात्र है। कहानी 
तो ट्र नसे वासनाके उतर जानेकै बाद शुरू होतीहे जबर 
ट्रेन चल देतोहे और शेखर देखताहै कि उसके सामने 
बाली बर्थपर एक प्रौढ़ावस्थाके द्वारपर खड़ी एक 
सुन्दर स्त्री अपने दो खूबसूरत बच्चोंके साथ बेठीहे । 
ये बच्चे शुरू-शूरूमें शेखरसे चिढ़कर अपनी-अपनी बर्थो 
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ह... सो जातेहर और रातकी खामोशीं 


पर विता खाये र न 
में आमने-सामनेकी बर्थपर लेटे शेखर और शबनम बहल 


क दसरेके संबंधमें परिचयात्मक प्रश्‍न पूछते बात करते 
हे रे बच्चे शेखरके निकट आ जातेहें 
हैं । दूसरे दिन च्चे शोवर & 
फिर यह यात्रा दोनों पक्षोंके निकटतर होती आत्मीयता 
में कटतीहै । शेखरको बातोंही बातोंमें शबनम बहल 


ए 
रहते 


चोंके डेडी सिगरेट, श गयः 
बतलातीहै कि इन वच्चोंके डेड! सगरेट, शराब, चाय: 


कॉफीके खिलाफ हैं, जबकि शेखर इनका उन्मुक्त सेवन 
करते हुए अच्छे स्वास्थ्यका स्वामी है । कहांनीके अंतमे 
शबनम बहल दिल्ली लौटनेपर शेखरको फोन करनेको 
बात कहतीहै और वे अपनी-अपनी यात्राओपर आगे 
बढ़ जातेहेँ । यह छोटा-सा परिवार शेखरके साथ इस 
अल्प समयमे ही जो इतना खुल गयाहै, उसका कारण 
शायद यही है कि शेखरके उन्मुक्त सहज व्यक्तित्वने 
वे सभी बाँध तोड़ दियेहैँ जो उन वच्चोंके पिताने अपने 


` अतिशय संयम और आहार-विहार संबंधी विधि 


निषेधोके द्वारा वाँधेवे। और इसप्रकार शेखर जो 
मजाकमें अपनेको 'थडे क्लास आदमी” कहताहे, दर- 
असली 'फस्ट क्लास आदमी” है, फिर थर्ड क्लास 
आदमी कौन है? वह जो अपने चारों तरफ बांध 
बाँधताहै और उन्हें अपने वीदी-बच्चोपर थोपताहै ? 

“तीन मूर्तियां! तीन मूति भवनमें गुलावके पोधेमें 
लगे एक फूलके द्वारा नेहरूके महाप्रयाणपर कीजा रही 
एक काव्यात्मक रनिंग-कमेंट्री है। आप इसे कहानी 
भलेही कहलें किन्तु यह फंतासी और रिपोर्ताजके 
घोलसे तैयार एक गद्य-काव्यही अधिक प्रतीत होताहै। 

'तलाक' कहानी एक ऐसे. आदमीको कहानी है 
जो अपने छोटे भाईके लिए अपने सारे सुखोंका बलि- 


दान कर देताहै, उसका परिवार बसाकर आत्मतोषका . 


अनुभव करताहै, किन्तु जब देखताहै कि भाईकी पत्नी 
को इच्छा अलग रहुनेकं है तो अत्यंत शांत भावसे अलग 
हो जाताहै।...और जब वह घर लौटा तो उसे लगा 
कि उसकी उम्र भरका एकाकीपन जिसको उसने अपने 
पागलपनसे एक दिन तलाक देकर घरसे बाहर निकाल 
दियाथा, एक बार फिर वापस आ गयाथा ।” 

कुल मिलाकर इस संकलनकी कहानियाँ पठनीय 
हैं । लेखकका यह कथन कि “मैं अनजानेमें और विना 
| 5 नजर आ सकनेवाली कोशिशके स्मार्ट किस्मकी 
कहानियाँ और स्माटं किस्मके नावेल लिखनेकी कोशिश 


CT 


करता रहाहूँ ' इन कहानियोंपर पूरी तरह चरितार्थ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होताहै । इन कहानियोंकी भाषा स्थान-स्थानपर काव्या- 
त्मक हो गयीहै, किन्तु उससे कथा-प्रवाहमें शैथिल्य 
आतेके स्थानपर रचनाको और अधिक स्मार्ट बनानेमें 
सहायता ही मिलीहै। कहानियोंमें पात्रोके परस्पर 
संवाद अत्यंत स्वाभाविक बन पडहें और उनसे पात्रोंके 
परस्पर संबंध तथा उनकी चारित्रिक विशेषताओंकी 
व्यंजना बडी कुशलताके साथ की गयीहै । [] 


दूरी शहादत! 


कहानीकार : डॉ. वेदप्रकाश 'अमिताभ' 

समीक्षक : डॉ. व्रजेशकुमार पालीवाल 

इस कहानी संग्रहमें सोलह कहानियां हैं। ये कहा- 
नियां नगर जीवनके परिवेश तथा पात्रोंके माध्यमसे 
स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाजके स्वरूप, सोच, न्द्र तथा 
बदलते मूल्योंको स्पष्ट करतीहें । लेखकको दृष्टि अपने 
चतुदिक समाजपर है । इन कहानियोंके द्वारा वह नगरों 
में रहनेवाले मध्यवर्गीय जीवनके विविध पक्षोंको उद्‌- 
घाटित करताहै। 

संकलनकी पहली कहानी 'दूसरी शहादत' में एक 
शहीद विधवाको परम्परासे प्राप्त जीवनके आदर्शो तथा 
नवीन शिक्षा तथा सोचके आलोकमें बदलते जीवन 
मूल्योंसे उत्पन्न द्वन्द्व है, जहां एक ओर 'अतीतका शीतल 
मोह था तो दूसरी और भविष्यका छायादार सपना ।' 
जीवन-यथार्थ अर्थात्‌ जोवनके जोनेकी चाह और शहीद 
की विधवा होनेके गौरवके मध्य वह जीवनके अर्थको 
तलाशनेकी कोशिश करतीहै। इसी प्रकार 'नहीं-नहीं- 
नहीं कहातीको शुभ्रा आधुनिक-जगरूक-नारीके निश्चय 
को प्रकट करतीहै कि वह दूसरोंको उतरन अब नहीं 
पहनेगी। जीवनके महत्त्वपूर्ण निर्णय लेनेके अपने अधि- 
कारको वह दूसरोंको नहीं सौपेगी । इसमें स्वातंत्र्योत्तर 
नारीके बदलते सोचको लेखकने रेखांकित कियाहै । 
अंधेरेका सच 'पति-पत्नींके मध्य उत्पन्न तनावों और 
झु झलाहटभरी खामोशीके मध्य स्नेह सूत्रसे जुड़ पति- 
पत्नीके सम्बच्धोंको व्यक्त करनेवाली रचना हे । 

मध्यवर्गीय मानसिकता और निम्न मध्यवर्गीय 
जीवनके यथार्थपरक चित्रणके लिए दुसरा चेहरा, 


१. प्रका. : असर प्रकाशन, सदर बाजार, मथुरा । 
पृष्ठ : १००; क्रा: ८७; सूल्य : २०.०० रु. ।. 
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'सफलता', 'सवालोके बीच', तथा 'त्योहार आदि कहा” 
निया द्रष्टव्य हैं.। मध्य वर्गको लड़ाई अभी अपनेसे कुछ 
सम्पन्न वर्गसे ही. है, क्योंकि उसका पाला प्रायः उप्तसे 
ही पड़ताहैँ और इससे तुलना करते रहनेवाला उसका 
स्वभावउसे हीनता अथवाआात्मश्लाघासे भर देताहै। दूस रे 


की बाहरी चमक-दमक अथवा आत्मश्लाघासे वह सम- 
झताहै कि दूसरा उक्षसे बेहतर है परन्तु सामान्य मध्य- 


` वर्गीय जब वास्तवमें देवताहै तो जान जाताहै कि दूसरे 


उससे भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ एक 
कमरा कुछ अलग और विशेष है, वेसा ही दूसरोंका भी 
है। (दुसरा चेहरा”) 'त्योहार' कहानी मध्य वर्गको 
असहाय आर्थिक स्थितिका उघाइकर रख देतीहै । जहां 
त्यौहार उत्सव बनकर नहीं आते अपितु उनकी दयनीय 
स्थितिको अनावृत कर जातेहैं । 

लेखक व्यक्ति और परिवारके सचको तो उद्‌- 


 घाटित करताही है साथही उसको दृष्टि अव्यवस्था तथा 


दादागिरी, लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक 


` संस्थाओंसे जड़े व्यक्तियोंके दांवपेंच, टुच्चेपन, अहंकार 


"क 


और अनैतिक कृत्योंपर भी गयीहैं। वह वर्ग वषम्य 
शोषण तथा मजदूर आन्दोलनोंको उसके वास्तविक 
उद्देश्यसे हटानेवाली शक्तियोंके स्वरूपको स्पष्ट करता 
है । इस दृष्टिसे मतदान, “पागल कुत्ता' अभियुक्त' तथा 
'बदलनेके बावजूद' सफलता आदि कहानियां वेचारि- 
कता और व्यंग्यके पेनेपनके कारण ध्यान खींचतीहैं। 
“पागल कुत्ता' में बड़े बाबू समझ जातेहैँ कि पुलिसवाले 
'कुत्ते' को मार सकतेहे' पागल कुत्तेको नहीं । गुण्डोंको 
पागल कुत्तेकी बराबरीमें रख आदमीकी असुरक्षा और 
व्यवस्थाके स्वरूपका खुलासा कियाहे । 'सफलता' गुलाम 
मानसिकता तथा कानवेण्ट शिक्षाके प्रति वढ़ते मोहके 


-साथ-साथ स्वाभिमान तथा सांस्कृतिक मूल्योंके क्षयकी 


कहानीहै, जहाँ सफलता प्राप्त करनाही एक 


मात्र मूल्य है । इस प्रकार यह कहानी स्वातंत्र्योत्तर | 


राष्ट्रीय चरित्रक्रे अवमूल्यनकी कहानी है । 
साम्प्रदायिकताको समस्या एक राष्ट्रीय समस्या 
है। लेखक 'कफ्यु', 'लावारिस' आदि कहानियोंमें इस 
समस्याको चित्रित करताहै । 'लावारिस' कहानी साम्प्र- 
दायिक चितनकी उन सीमाओंको. स्पष्ट करतीहें जहां 
धर्मके तथाकथित ठेकेदार दूषित साम्प्रदायिक मान- 
सिक्कताक्रे आधारपर घदनाओंका संग्रह व आकलन 
करलेहै । कपं यू साम्प्रदायिक दंगोके समय असुरक्षा तथा 


आतंकमें जीतेके लिए विवश ब्यक्तिके तनावको चित्रित 
करतीहै । 'ड्रेकुला' के प्रतीकका निर्वाह भलेही सशक्त 
रूपसे नहीं हो पायाहै परन्तु लेखक इसके माध्यमपे 
समाजके सौहादं तथा सौमनस्यको समाप्त कर देनेवाले 


रक्तपिपासु साम्प्रदायिक दानवके विकराल तथा सवे 
ग्रासी रूपको प्रस्तुत क रताहै । 


इन कहानिथोंमें घटनाओंके संचयनमें लेखक छोटी. | 


छोटी घटनाओंको महत्त्व देताहै॥ इस प्रकार ये क 


निय्रां अपनी सहजता और लघु कलेवरमें जीवन्त हो | 
उठीहैँ । कथाका वैशिष्ट्य लेखकीय पर्यवेक्षणकी दृष्टि | 
में है जहां लेखक स्वयं पात्र बनकर अथवा घटनाओंका ' 
तटस्थ द्रष्टा बनकर पात्रों और कार्योपर अपनी प्रति- | 
वहाँ व्यंग्य लेखकका सशक्त अस्त्र | 


क्रिया व्यक्त करताहै, 


| 


| 
| 
4 
| 
| 


है । व्यंग्यको कहानियोंका प्राण कहा जाये तो अत्युक्ति / 
न होगी । वह साधारणः ढंगंसे विषय उठोताहै और अंत | 


तक पहुंचते-पहुं चते व्यंग्यकी तेज धार पाठकको मर्माहत | 
“सफः | 
लता', आदि कहानियां इस दृष्टिसे विशेष उल्लेखनीय । 


कर देतीहै--'बदलनेके बावजूद, 'पागल कुत्ता, 


हें । 'त्यौहार' तथा 'गुलामी' कहानियां अधिक सशक्त | 
होतीं यदि लेखक उसके निहितार्थको स्वयं स्पष्टन | 
करता । इन कहानियोंकरा अभिप्राय उनकी बुनावटमें | 


संग्रथित नहीं हो पायाहै । लेखक कहानिथोंमें 'अनकहे' | 
तत्त्वके प्रभावसे अनभिज्ञ नहीं है । 'बदलनेके बावजूद' | 
कहानीका अंतिम अधूरा भाग सव कुछ कह जाताहै | 
अधिकांश कहानियोंमें वह आधे-अधूरे वाक्योंका सजग | 
प्रयोग करताहै। बाह्य घटनाओं और स्थितियोंसे उत्पन्न | 
क्षोभ, भय, आतंक और गृस्सेको, जो वाणीसे व्यक्त न | 


हो पानेकी असहायतासे भीतरही घुटताहै, लेखक सधी 


सहज और प्रतिदिनकी भाषामें मूतेमान कर देताहै। | 
“पता नहीं | 
किसी ओरके पलले बंध | 


'अंधेरेका सच' का यह अंश द्रष्टव्य है : 
सालीको काहेका गुमान हे 
जाती तो सारे नखरे भूल जाती । यह तो मैं ही हँ-- 


भाषिक सामर्थ्यं, उसकी अप्रस्तुत योजना और लाक्ष- | 
णिक प्रयोगोंमें भी देखीजा सकतीहै। “एक घंटे बाद | 
लौटी तो तरकशके सभी तीर चेहरेकी कमानपर चढ़े | 


हुएथे।' (अंधेरेका सच) । ' आम प्रचलित विदेशी 
शब्दोके प्रयोगसे भाषाके स्वाभाविक प्रवाहको बताये 
रखा गयाहै । बीच-बीचमें प्रख्यात लेखकों और कवियोंकें 
उद्धरण है । भाषाका सजनात्मक प्रयोग कथातकको तो 
आगे बढ़ाताही है, पात्रों और परिस्थितियोंका बेवाकं 
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Ee घाटन करनेमें भी समर्थ है । दूसरा चेहरा, “उफ वर्गीय ज॑,वरनर्क। समस्याओंके साथ-साथ मध्य लगके सोच 
क 'कर्ष यू' में शिल्प सम्बन्धी नये प्रयोग हुएहें । और व्यवहारको स्पष्ट करनेवाली कहानियोंका यह 

7 ट षि ~ खकक ड - ई ~ 
संक्षं पमं कथ्य और शिल्पकी दूष्टिसे लेखकका यह संग्रह अपनी वैचारिकता, भाषा और तटस्थ लेखकीय 
प्रथम कहानी संग्रह उसके एक सपथ कथाकारके रूपमें 


~ यि अँ कलाम दै 
र >> व दष्टिके कारण पठनीय और संग्रहणीय हे । (] 
प्रतिष्ठित करताहै । स्वातंत्र्योत्तर भारतकै नगर व मध्य- = 


[| 
। | 
| 
| 
री 


हिन्दी नई कविता : मिथक काव्य! 


लेखक : डॉ. अश्विनी पाराशर 

समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 

आधुनिकता-बोध परम्पराका नकार या उससे 
पलायन न होकर उसको समझतेकी चुनौती स्वीकार 
करताहै । इसीलिए साहित्य और समाजको समझनेके 
लिए परम्पराका अवगाहन बारबार किया जाताहे ।आधु- 
निक साहित्यको समग्रतामें समझनेके लिए उन मिथकों 
को समझना आवश्यक है जो आदिम स्थितियोंप्ते आज 
तक हमारे चेतन-अचेतनको समर्थ रूपमें प्रभावित करते 
रहेहें । इन मिथकोंकी शक्ति इसीसे प्रमाणित है कि 
प्रत्येक युगको सर्जतात्मकता अपने समयके संघर्षोको 
इन्हींके माध्यमसे व्यक्त करतीहै । डॉ. अश्विनी पारा- 
शरने शोध प्रबन्धकी सीमाओंको स्वीकार करते हुएभी 
इस ग्रंथको समकालीन कविताकी व्यावहारिक आलो- 
चनःके रूपमें प्रस्तुत कियाहै । 

शोध कार्यकी परम्पराका निर्वाह करते हुए लेखक 
ने पहले अध्यायमें मिथक अर्थ, उसके जन्मकी कथा, 
उसकी परिभाषाएं प्रतीक, बिम्ब, आदिके साथ मिथक 
की तुलना अ!दिका कार्य करते हुए निष्कर्ष तिकालाहे 
कि “मिथक स्वयंमें कल्पनापर आश्षित होता हुआभी 
सत्यको इंगित करताहै । साहित्यमें सिथकीय दृष्टि 


>> 


१. प्रका. : दीर्घा साहित्य संस्थान, २५ बंग्लो रोड, 


दिल्लो- ११०००७ । पृष्ठ : २४८; डिमा. ८५; 
मूल्य : ९०.०० रु. । 


आलोचना : निबन्ध 


यथार्थके चित्रणमें सहायक होतीहै। मिथकमें सत्य, 
यथाथ और इतिहास तथ्य रूपमें नहीं वरन्‌ तत्त्व रूपमें 
विद्यमान होताहै। मिथकमें वणित सत्य मानवको 
संवेदनाओंका सत्य होताहै । भाव-संवेदनको दृष्टिसे 
मिथकका सत्य व्यक्ति, देश, कालको सीमाओंका अति- 
क्रमण करता हुआ हमारे मन पटलपर पिन भावचित्रों 
का उपस्थापन करताहै वह हमें एक ओर हमारी 
संस्कृतिसे जोड़तेहैँ। दूसरी ओर एक सुदृढ़ भविष्य 
कल्पनाका रास्ता इंगित करतेहैँ ।” (पृ. ४८-४९ )। 
दूसरा अध्याय है “मिथक काव्य : कथा विवेचन’ । 
इसमें मिथकीय काव्योंके कथा-खोतसे लेकर उनकी 
प्रासंगिकता और आधुनिकतातक का गहन विवेचन 
किया गयाहै । इसी अध्यायमें चुते हुए मिथका- 
धारित ग्रंथोंका इस दृष्टिसे विवेचन किया गयाहै । ये 
ग्रंथ हैं--अन्धायुग, कनुप्रिया, संशयको एक रात, एक 
कण्ठ विषपायी, आत्मजयी, योगनिद्रा, एक पुरुष और, 
महाप्रस्थान, सूर्यपुत्र, एक विश्वास और, शम्बूक, आत्म- 
दान । इस अध्यायमें विस्तारपूर्वक एक-एक का्य्र ग्रंथ 
को लेकर उसके केन्द्रीय भाव, उसकी मूलकथा, कवि द्वारा 
मूलकथामें किये गये परिवर्तत और उसकी युगीन 
आवश्यकता, रचनाकी प्रासंगिकता और उसकी मौलि- 
कता तथा आधुनिकताको स्पष्ट रूपमें रेबांकित किया 
गयाहै । पढी अध्याय शोध प्रबन्धका सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण अंश है । इस अध्यायका सुविचारित निष्कर्ष है कि 
“मानव जीवनका सं घर्ष प्रत्येक कालमें बहुत कुछ एक- 
सा रहताहै । उसके रूप रंग, परिवतेतके लम्बे अंतराल 
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के बादभी मानवीय और सामाजिक दृष्टिका विस्तार 
करतेहें ।-मिथक काव्यकी चेतना मिथकोंकी मूल चेतना 
से विरोधी न होकर परिवर्तित जीवन सन्दर्भमें पूरक 
होतीहै । इससे रचनाकार उन सम्भावनाओंका अनु- 
सन्धान करताहै जो बीज रूपमें तो मिथकमें विद्यमान 
रहतेहें लेकिन उनका अनेक पक्षीय विवेचन नहीं हो 
होपाता । मिथक उस बहुत कुछ अनकहेको नया सन्दर्भ 
देतेहैँ, जिससे भविष्यके प्रति रचताके स्तरपर निर्माणो- 
न्मुख हुआ जासके ।"'"यह रचना प्रक्रिया जहाँ नये 
अर्थोकी खोज करतीहै वहाँ सामाजिक स्तरपर प्रति- 
ष्ठित मुल्योंकी व्याख्या करते हुए नये मूल्योंका संधान 
भी करतीहे । इसमें सांस्कृतिक वैचारिक तारतम्यके 
साथ विकासमान सभ्प्रताके अनेक स्तर प्रतिष्ठित होते. 
चलतेहैँ । कभी-कभी कोई रचनाकार मिथकके विरोधमें 
दीखनेवाले मूल्योंकी अवधारणा क (ताहै लेकिन अन्तत: 
उसकी परिणतिभी मानव-विश्वासमें होतीहे । यही 
कारण है कि विश्व साहित्यमें अधिकांश मिथक 
रचनाओंका उल्लेख होताहे” (पृ. १३३) । 
तीसरा अध्यायभी उतनाही महत्त्वपुर्ण हे । इसमें 
मिथक काव्यमें चरित्र सृष्टिका वहुत गम्भीर अध्ययन 
किया गयाहै। चुनी हुई रचताओंमें आये मिथकीय 
चरित्रों--अश्वत्थामा, कृष्ण, युयुत्सु, गांधारी, युधिष्ठिर, 
कर्ण, कु ती, विश्वामित्र, मेनका, राम, अहल्या, राधा, 
शम्बूक, नचिकेता, शिव, सर्वहेत, हनुमान, लक्ष्मणके 
जिस रूपको आलोच्य कृतियोंमें रचा-सिरजा संवारा 


गयाहै, उसका बहुत विश्वसनीय ढंगसे परीक्षण- 
विश्लेषण किया गयाहै। 


अध्ययत्तकी तकसम्मत पद्धति और रचनाके विश्ले- 
षणकी अचूक क्षमताके कारण डॉ. अश्विती इन चरित्रों 
को समझने-समझानेमै सफल हुएहैँ । इस अध्याये अन्त 
में मुल्यवान्‌ निष्कर्ष हैं। अधिकांश चरित्र मिथकीय 
सीमाओंमें रहते हुएभी 'आधुनिक अर्थत्रत्ताको प्रका- 
शित कर पानेमें सफल हुएहँँ । पुरा मन्दते आयी 
घटनाओं और चरित्रोंमें असीम मानवीय संवेदना, 
आत्मिक संघर्षे, और मनोवैज्ञानिक दन्द्दोंक संकेत 
तिलतेहैँ। आधुनिक परिप्रक्ष्यमें युगानुरूप चित्रित होते 
हुएभी मिथक चरित्र अपने अलौकिक्त्वका पूर्ण त्याग 
नहीं कर पाते । ऐसी स्थितिमें मिथक चरित्र युगानुरूप 
विघटन, संत्रास, सामाजिक विसं एति, अकेलापन अल: 
गाव, मृत्यु पीड़ा, आदि मानवीय वृत्तियोंको अपनी 
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सीमामें दद्धात्मक स्तरपर रेखाँकित करतेहें । 
सार्थकता और समकालीन सन्दर्भौँनें इन चरित्रों 
की उपादेयताके स्पष्ट संकेत इस अध्यायमें किये गये 
हैं। डॉ. अश्विनीकी रचनात्मक प्रतिभाने समीक्ष्य 
काव्य ग्रंथोंके मिथक चरित्रोंको समझनेमै इनको भर- 
पूर सहायता कीहै । 
चौथा अध्याय 'मिथकीय काव्योंका काव्य-सौष्ठव' 
है । यह अध्याय औरभी विशिष्ट हो उठाहे, सम- 
कालीनसुजन और रचना प्रक्रियासे गम्भीर जुड़ावके 
कारण । समीक्ष्य कृतियोंते केसे परम्परागत रस योजना 
की उपेक्षा कीहै, कसे इनमें भावप्रवणता और संवेदना 
का घनत्व मिलताहै और अधिकांश प्रबन्ध काव्योंमें 
क्यों कथातत्त्व क्षीणतर होता गयाहै, इसका अध्ययन 
गम्भीर किन्तु सरस ढंगसे किया गयाहे । डॉ. अश्विनी 
समकालीन साहित्यका मुल्यांकन करनेके लिए रसको 
शास्त्रीयताके ठण्ड बस्तेसे वाहर निकाले जानेकी आव- 
श्यकताको रेखांकित करते हुए लिषतेहें--'“भावता, 
विचार और कल्पनाके समभाव-असहभावमें सहभाव 
तथा क्षणिक भावोंके संश्लिष्ट प्रभावमें नये साहित्यको 
परखा जाये क्योंकि साहित्य या काव्य किसी भाव 
(स्थायी भाव) कल्पना, विचार, अलंकार या किसी 
भी वादका योगमात्र नहीं है वरन्‌ वह तो मनुष्य मात्र 
के लिए न्यूनाधिक रूपमै इन सबका रचनात्मक सदुप- 
योग है । यह साधारणीकरण और तादात्म्यीकरणसे 
बढ़कर सह अस्तित्वका सहमानसीकरण है । अतिमानसी- 
करण भी इसकी तुलनामें हेय है । सामाजिक यथार्थ 
का यह सौन्दर्य-मुलक्र रूप है जिसमें जनअस्तित्वका 
विकास होताहै और मिथककी अवधारणा उसके लिए 
सापेक्ष वेचारिक पृष्ठभूमि तैयार करतीहै ।” (पृ. 
१८२) । 
इसी अध्यायके उत्तराद्ध में नयी कविताके शास्त्रीय 
प्रबन्ध विधानसे प्रस्थान और शिल्पगत नवीनताक्री 
स्पष्ट परख कोगयीहै । लेखक यह बता पानेमें सफल 
हुएहैँ कि क्यों नये काव्योंमें नवीन शिल्पका आग्रह 
प्रबल हुआ और उससे कितना रचनात्मक लाभ मिला। 


इस अध्यायका निष्कर्षं अनेक संकेत करताहै । “आज : 


के कविने एक ओर काव्यमें निर्धारित वस्तुको उसकी 
सम्पूर्णंतामें अनुभव किया और साथही उसके अलग- 
अलग खण्डोंकों अलग अलग व्यस्तित्व भी दिया ॥ 
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हि. प्रासंगिक वत्तोंके संयोजनसे उन्होंने मूलकथा 
को न केवल विस्तार दियाहे, बल्कि उसके संवेदनात्मक 
घनत्वका संवद्ध तभी कियाहै।” (पू. १६३ ) 

पाँचवां अध्याय “मिथक काव्योका जावन-दरान 
। शीर्षकको अस्पष्टता अध्यायके पहलेही वाक्यसे 
हो जातीहै--“मिथक काव्योंके जीवन दर्शनसे अभिप्राय 


'कविके सम्पूर्ण चिन्तनक्रम तथा काव्यक वेचा[रक पक्षस 


है।” शोधकर्तताने कुशलतापुवक समाक्य कवियोंकी 
रचनाओं और उनके वक्तव्योके आलोकमें उनकी जीवन 


हेटको समझनेका सफल प्रयत्न कियाहै । मिथकीय 
पात्रोंकी सीमाएं, आजके मनुष्यकी समस्याएं और 


रचनाकारकी दृष्टि तथा उसके दायित्वके सश्लेयसे 
जीवन-दर्शन रेखांकित किया गयाहै। इस प्रक्रियामें 
जीवन मल्य, परम्परागत, मान्यताएं और विधि-निषध 
कुण्ठाएं-वर्जनाए किस रूपमें इन कवियोंकी कृतियों में 
स्वीकृत-अस्वीक्रत सजित हैं--इसका स्पष्ट विवेचन 
किया गयाहै। मूल्यहीनता और मूत्यर्गाअताकी टक 
राहटको ठीक-ठीक पहचाना गयाहै । आधुनिक रचना- 
कारकी संवेदनामें रचनात्मक स्तरपर द्वन्द्वका सबसे बड़ा 


आधार, वर्तमान जीवनमै मूल्यहीनताकी टकराहट हे । 


इसी टकराहटमें से नये मूल्योंकी प्रतिष्ठा और नवीन 
सामाजिक संरचनाका संकल्प रचनात्मक स्तरपर केसे 
उभर सकाहै, इसे शोधकत्तने साफ साफ दिखायाहै । 
तये मानवकी ये रचनाएं कहांतक सफल हुईहैं, इसे 
भी रेखांकित किया गयाहै । 

छठा और अंतिम अध्याय है 'मिथकीय काव्य और 
भाषा । भाषा विशेषतः काव्यभाषाके साथ मिथक 
का अध्ययन एक स्वतंत्र शोध-कार्यका विषय है। 
प्रस्तुत ग्रंयमें इसके लिए उतना अवकाश न था, फिर 
भी संक्ष पमें डॉ. अश्विनीने काव्य भाषा और मिथकीय 
भापाके सूत्रोंका संकेत कियाहै। यह अध्याय उपसंहारा- 
त्मक भी है इसलिए भाषा-चिन्तनको कम स्थान मिला 
है । निष्कर्ष है कि “- उनमें कवि अपनी संवेदनाको 
अक्ष ण्ण रूपसे पाठक तक पहुंचाना चाहताहै'* शब्द 


ह हक माध्यम भर नहीं लगते, जीवन्त अनुभूति 
“का अनुभावन होताहे । शब्द और अनुभूति दोनों मिल- 


केर एक स्वच्छन्द अर्थको सृष्टि करतेहैँ जो पाठकोय 
संवेदनासे तादात्म्य स्थापित करताहै। कथाके झीने 
आवरणमें रहकर प्रतीयमान अर्थको वहन करनेवाने 
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प्रस्तुत शोध प्रवन्ध आधु निक कविता और मिथक 
दोनोंपर शोधकार्य करनेवालोंके लिए या स्वतंत्र अध्ययन 
के लिए महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ ग्रंथ सिद्ध होगा । 0) 


सक्ति रसका काव्यदास्त्रोय श्रध्ययन 
लेखक : डाँ जगतनारायण गुप्त 
समीक्षक : डॉ.चर्द्रिकाप्रसाद दीक्षित 'ललित” 


डॉ. जगतनारायण गुप्तका आगरा विश्वविद्यालय 
की पी-एच. डी. उपाधिक्रे लिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 
आलोच्य शोध प्रवन्धके प्रकाशनसे भक्ति रस प्रक्रियाके 
विमर्शक आचार्योमें डॉ. गुप्तका नाम भी इस प्रकाशित 
शोध प्रवन्धके साथ जुड़ जाताहै। रस प्रक्रियाको एक 
सुदीर्घ परम्परा है । यह परम्परा एक ओर द्र हिण 
अर्थात्‌ ब्रह्माके और दूसरी वासुकिकी परम्पराओंमे जुड़ी 
हुईहैं । द्रुहिण = (आठ) रस मानतेहैँ । वासुकि नवे 
शान्त रसको भी मानतेहैँ । भरत मुनिने नाट्यशास्त्रमें 
द्र[हिणकी परम्पराओका निर्देश किया किंन्तु इलोकोर्में 
वासुकिकी परम्परा भी मिलतीहै । इसी भक्तिरस पर- 
म्पराके विवेचनमें डॉ. गुप्तने भक्तिरस विषयक सामग्रीका 
आलोड़न करके अपने एक दशकके श्रम एवं पठन-पाठन 
तथा गवेषणात्मक अन्तदू ष्टिसे अनेक शंकाओंक्रा तिरा- 
करण करते हुए अपने पूर्ववर्ती आचार्योत्ति साम्य एवं 
वेबम्य रखते हुए जो नवीन स्थापनाएं कोहैँ, उनसे यह 
शोध प्रबन्ध ऐतिहासिक एवं भक्तिरसके न्याय-निर्णेयमें 
मौलिक एवं अभिनव सिद्ध होताहै। 

नक्तिरसकी माच्यताउर विचार करते हुए उसकी 
सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समीक्षा मौलिक ख्पसे को 
गयीहै । इस ग्रन्थ द्वारा काव्यशास्त्रीय परम्परामें भक्ति 
रसके रूपमें एक नवीन कडी जोड़नेका सफल प्रयास है । 

लक्ष्य ग्रन्थोंके निर्माणके पश्चात्‌ लक्षण ग्रन्थोंकी 
रचना होतीहै, इस दृष्टिसे भक्तियुगीन सरस रचनाओं 
के बाद भक्ति रसको काव्य शास्त्रमें मान्यता मिल जाती 
चाहियेथी, पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होसका । भक्ति- 
परक रचताओंको या तो श्छ गार रसमें या शान्त रसमें 
समाविष्ट किया जाता रहाहै, जोकि उचित नहीं हे! 


१. प्रका. : सरस्वती सदन, २५४ लालपुरा, इटावा 
(उ. प्र.) । पृष्ठ : २५६; डिसा: 


' शब्द मि _ 
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मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामीने १६ वीं शतीमें 
भक्तिरसको नये रसके रूपमै मान्यता देकर उसकी 
विस्तृत विवेचना प्रस्तुत कीथी, पर उसे काव्यशास्त्र में 
स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई । प्रस्तुत ग्रन्थमें भक्ति रसकी 
मान्यतापर साहित्यिक ढंगसे विचार करके साम्प्रदायिक 
वेष्णवाचायोकि मतोंका भी तुलनात्मक विश्लेषण किया 
गथाहै । 

प्रथम अध्यायमें भक्तिके रसत्वका ऐतिहासिक 
दृष्टिसे अनुशीलन किया गयाहै। भक्तिके लक्षण एवं 
स्वरूपपर विचार करते हुए यहां उन उपकरणोंपर 
विचार किया गयाहै जिन्होंने भक्ति भावको रसकोटि 
तक पहुंचानेमें सहायता पहुंचायीहै । ये उपकरण हैं : - 
मध्ययुगीन प्रचुर भक्तिकाव्य, श्रीमद्‌ भागवत एवं स्तोत्र 
साहित्य, भक्तिके विभिन्न सम्प्रदाय, मधुरा भक्तिका 
अधिकाधिक प्रचार आदि। 

द्वितीय अध्यायमें भक्ति रसको माम्यताके प्रश्नको 
उठाकर संस्कृतके पुराने एवं तये आचार्थो--भरतसे 
लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक--की मान्यताओंपर अपे- 
क्षित गहराईसे विचार किया गयाहै तथा उन कारणों 
एवं परिस्थितियाँका विस्तृत विश्लेषण किया गयाहै 
जिनके आधारपर भक्ति रसको नधीत रसके रूपमें 
मान्यता नहीं दीगयी । भक्ति रसकी सांकेतिक स्थिति 
का श्रेय दण्डीको है जिन्होंने भक्तिको प्रेय अलंकारका 
विषय मानाहै । उन्होंने कामनायुक्त श्रृंगारसे इसकी 
पृथक्‌ता प्रतिपादित कर एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया पर 
भक्तिको भाव या रस न मानकर उसकी मर्यादाको 
घटाया । अभिनव गुप्त भक्तिका शान्त रसमें ही अन्त- 
भाव करतेहें क्योंकि उनकी दृष्टिमें भक्ति और शान्त 
दोनोंका लक्ष्य मोक्ष है। ये शान्तका स्थायी निवेद न 
मानकर तत्त्वज्ञान मानतेहैँ । आगे चलकर मम्मटने 
भक्तिको रसोद्बोधक तत्त्व मानकर उसे देव विषयक रति 
नामसे स्वतंत्र भाव कोटि अवश्य प्रदान की पर उसे रसकोटि 
में ग्रहण नहीं किया । आचार्यं विश्‍वनाथने अभिनव 
गुप्त तथा मम्मट दोनोंके मतोंका समन्वय किया । 


१७वो शतीके प्रमुख आलंकारिक पंडितराज जगन्नाथने 
भक्तिके उत्कट रसत्वको स्वीकार करते हुएभी उसे 


स्वतंत्र रसके रूपमें केवल परम्परागत रूढ़िवादिताके . 
आधारपर मान्यता नहीं दी। वे भक्तिका अन्तर्भाव 
शान्त एवं शृ गारमें करनेके भी विरुद्ध थे । 

हिन्दीके रीतिकालीन आचार्योमें कोई मौलिक 
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प्रतिभा न थी । उन्होंने एक स्वरसे संस्कृतके आचार्यों 
का अनुसरण किया । हिन्दीके वर्तमान विद्वानोंमें आचाय 
रामचन्द्र शुक्ल, भगीरथ मिश्र, हरिओध, कन्हैयालाल 
पोद्दार, बलदेव उपाध्याय, रामदहिन मिश्र, गोपीनाथ 
कविराज, हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ. नगेन्द्र आदिने 
भक्तिके रसत्वका स्पष्ट रूपसे समर्थन कियाहै। उधर 
भक्तिकालीन प्रमुख कवियों :--सूर, कबीर, तुलसी, 
मीरा, परमानन्द दास, ननत्ददास आदिके काव्योमें 
भक्तिरसकी मान्यताके सूक्ष्म संकेत प्राप्त होतेहें । प्रस्तुत 


्रन्थमें इन सभी कवियों, विद्वानों एवं आचार्योकी | 
मान्यताका सविस्तार समीक्षापूर्वक उल्लेख किया गया | 


है । 


“साम्प्रदायिक भक्ति रसका विश्लेषण''इस ग्रन्थका । 


तृतीय अध्याय है । इसमें बोपदेव रचित “'मुक्ताफल”, 
रूप गोस्वामी कृत हरि भक्तिरसामूर्तासधु एवं उज्ज्वल 
नीलमणि, मधुसूदनकृत भक्ति रसायन, नारायणतीर्थ कृत 
“भक्ति चन्द्रिका” तया रामभक्तिके रसिक सम्प्रदायमें 
प्राप्त साम्प्रदायिक भक्ति रसका विस्तारपूर्वक विश्लेषण 
किया गयाहै । इत ग्रन्थोंमें विवेचित भक्ति रसकी क्या 
सीमाए हैं, क्या उसके गुणदोष हैं तथा इस सामभ्री शो 
साहित्यिक दृष्टिसे किस रूपमें ग्रहण किया जासकताहै 
इसका भी थथास्थान विवेचन इस ग्रन्थकी अपूर्व विशे- 
षता है। साहित्यिक दृष्टिसे इन साम्प्रदायिक भक्ति 
रसपरक ग्रन्थोंकी समालोचना एक ग्रंथमें अन्यत्र कहीं 
नहीं मिलतो । इस ग्रन्थकी यह एक मौलिक उपलब्धि 


। 

“ “भक्ति रसका सैद्धातिक विवेचन” में भक्तिको 
रस न माने जानेके पक्षमें तकॉपर विस्तारपूर्वक विचार 
करते हुए उनका खण्डन किया गयाहै । यह खण्डन तक- 
सम्मत एवं गहन अध्ययनसे परिपुष्ट है । अन्तमें यह 
स्थापना कीगयीहै कि भक्ति एक पूण तथा स्वतंत्र रस 
हे । भक्ति रसकी स्थापनामें डॉ. नगेन्द्र, डॉ. आनन्द- 
प्रकाश दीक्षित तथा अनेक मराठी लेखकोंके मतोंको 
सटीक एवं सोदाहरण प्रस्तुत किया गयाहै । 

“भक्ति रसकी शास्त्रीय व्याख्या” अध्याय भर्कित- 
रसके स्थायी भाव, रस सामग्री चिन्मुखता एवं सर्व- 
श्रेष्ठता, संयोग एवं विग्रह पक्षों, भक्ति रसके पंचधा 
भदौ - शान्त भक्ति, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुये- 
भक्ति रसराजके रूपमें, भक्तिके सहायक रसों आदि 
काव्यशास्त्रीय विषथोपर मौलिक एवं नितान्त नवीन 


मे पपरक 
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व्याख्या प्रस्तुत करताहै । न 

“मध्ययुगीन वैष्णव काव्यमें भक्ति रसका अभि- 
व्यक्ति” इस ग्रन्थका अन्तिम अध्याय है इसमें विभिन्न 
भक्तिपरक कविताओंके उदाहरण देते हुए उन्हे विभिन्न 
भक्ति रसांगोंपर घटित कर दिया गयाहै । 

संक्षेपमें कहा जासकताहै कि यह ग्रंथ भक्ति रस 
की ११वें रसके रूपमें प्रतिष्ठा करता हुआ उसकी 
सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियोंसे समीक्षा 
प्रस्तुत करताहे । [5 


हिन्दोक श्रांचलिक उपन्यास! 

लेखक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 

समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ 

“आंचलिक उपन्यास' की चर्चा एक समय बहुत 
जोरशोरसे हुईथी लेकिन कालान्तरमें “आंचलिक 
उपन्यास? को स्वयं आंचलिक उपन्यासकारोंने भी 
अधिक महत्त्व नहीं दिया । आंचलिक उपन्यास एक 
दगा हुआ कारतूस लगते लगा । लेकिन शोध-समीक्षाके 
स्तरपर आंचलिक उपन्यास और आंचलिक. उपन्यास- 
कारोंकी चर्चा और विवेचतका क्रम बराबर जारी रहा 
हे । इंदुप्रकाश पाण्डेय, नगीना जैन,इं दिरा जोशी, ज्ञान- 
चंद गुप्त, आदर्श सक्सेना आदिके शोधप्रबंध और 
आलोचना-ग्रंथ इस संदर्भमें द्रष्टव्य हें । हालमें 'समीक्षा' 
(पटना ) में डॉ. गोपाल और आलोचना (दिल्ली) में 
सुवासकुमार तथा कंथरिन हैंसनके गंभीर आलेखभी 
प्रमाणित करतेहैँ कि आंचलिक उपन्यास आजभी आलो- 
चकोको बिचारोत्तेजित करतेहँ, चुनौती देतेहें । इसी 
क्रममें डॉ. मृत्युंजय उपाध्यायकी शोधकृति 'हिन्दीके 
आंचलिक उपन्यास' प्रकाशित हुईहै । देखना होगा कि 
यह कृति आंचलिक उपन्यास संवंधी विवेचन-आलो- 
चनामें क्या कुछ जोड सकीहै, नया क्या बढ़ा सकीहै ? 

डॉ. उपाध्यायने 'भूमिका' में आंचलिक उपन्यास 
का सैद्धान्तिक विवेचन करते हुए एक ओर आँचलि- 
कता तथा स्थानीय रंगमें अन्तर कियाहै, दूसरी ओर 
Fs उपन्यासके अविर्भावकी पृष्ठभूमिको भी रेखां- 
कित कियाहै। उनका सुविचारित निष्कर्ष है कि 


> 
१. प्रका. : चित्रलेखा प्रकाशन, इलाहाबाद । डिमा. 
८९; मूल्य : १००,०० रु. | 


आंचलिकताका उदंग अकस्मात्‌ या जादुई ढंगसे न 
होकर वर्षोकी साधनाका फल है । एक सुस्पष्ट ऐतिहा- 
सिक आवश्यकताके रूपमै उसका उदय हुआहे (पृ. 
२६) । क्या 'रेगु' से पूर्वे आंचलिक उपन्यास नहीं 
लिखे गये, इस प्रश्नका उत्तर डॉ. उपाध्याप्रने सधे हुए 
ढंगसे दियाहै । उनकी स्थापना है कि 'रेणु'से पूर्वके 
उपच्यासोंमें आँचलिक चित्रण एक तत्त्वके रूपमें हुआ 
है लेकिन रेगु-नागाजु न आदिके उमन्यास्रोंने आंचलिक 
चित्रण अधिक विवरणधर्मी यथार्थ और प्रमुख होता 
गयाहै । अत : विधाके रूपमें आंचलिक उपन्यासका 
उदय “मेला आँचल” से ही मानना समीचीन है । 
भूमिका में ही शोधकरत्ताने स्पष्ट कर दियाहै कि वह 
आंचलिक उपन्यासोंके समाजशास्त्रीय एवं भाषा 
शास्त्रीय विवेचनके उद्द श्यसे इस कृतिके लेखनकी ओर 
प्रवृत्त हुआहै । अतः यह स्वभाविकही है कि कृतिका 
अधिकतर कलेवर दो बड़े अध्यायों- (१) 'आँचलिक 
उपन्यासोंका समाजशास्त्रीय विश्लेषण' (२) 'आंचलिक 
उपन्यासोंका रूपात्मक विश्लेषण” में सिमट आयाहै। 
एक अन्य अध्याय 'आंचलिक उपभ्यासोंकी तुलनात्मक 
समीक्षा” शीषंकसे है । शीर्षकोंके निर्धारणसे यह बात 
स्पष्ट रूपसे उभरतीहै कि शोधकत्ताने हिन्दी शोधप्रबंधों 
को भारी भरकम रूपरेखाकी रूढ़िको तोड़ाहै। 
आंचलिक उपन्यासोके समाजशास्त्रीय विश्लेषणके 
अन्तर्गत परिवार, अर्थव्यवस्था,धर्म-विश्वास आदिके संबंध 
में आंचलिक उपऱ्यासकारोंकी स्थापनाओंका परीक्षण 
कियाहै । शोधकर्ताने पायाहै कि सभी आंचलिक उप- 
न्यासोंमें गाँवोंकी गरीबी, जहालत और भुखभरीका 
विस्तृत चित्रण हुआहै। चाहे आदिवासी हों या जन- 
जातियोंके सदस्य, सबकी मूलभूत समस्याएं एक समान 
हैं । संपन्त-विपन्नका संघर्ष, शासकन्शासितका सघर्ष 
और प्रगतिशीलताके प्रवाहमें नयी रोशनीमें आनेकी 
आतुरता अधिसंख्य जनसमुदायमें द्रष्टव्य है । अनपढ़ 
और पिछड़ी नारियोंमें अपने 'स्व'की पहचान और 
अपनी अस्मिताकी तलाशके स्वर आश्वस्त करतेहै । 
इस अध्यायका एक महत्त्वपूर्ण अंश वह है, जहाँ बंधुत्व 
संगठनकी अवधारणाके संदर्भमें आंचलिक उपन्यासोंको 
परखा गयाहै। शोधकत्ताने गावकी सामाजिकता और 
सामुहिकताके टटनेके संदभंमें आंचलिक उपन्यासोंकी 
वेचारिकताका मुल्यांकन कियाहै । 'परती परिकथा” के 
विवेचनका यह पक्ष उसे यथार्थवादी लगताहै कि उप- 


~ 
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संमयकी वे परिवर्तित परिस्थितियां हैं जिन्होंने आदमी 
को बाहर और भीतरसे एकदम बदल दियाहै 
` (पृ. ११८) ।यह अवश्य है कि डॉ. उपाध्यायने अपता 
“अनुशीलन प्रायः रेणुकी कृतियोंपर केन्द्रित रखाहै । वे 
अन्य उपच्यासकारोंसे रेणुकी संवेदनाके पार्थक्यको भी 
` रेखांकित करते गेहं । एक स्थातपर उनकी मान्यता है 
“अन्य उपन्यासकारोंसे बढ़कर रेणुका ध्यान सदा 
व्यक्त आँचलके समाजको उसकी सीमा-शक्ति, दुर्बेलता- 
सबलता, स्वप्न संभावनाओंके साथ स्वीकारकी ओर 
है तथा उसके सम्पक्‌ विकासकी ओरभी” (पृ. १२३)। 
“आंचलिक उपन्यासोंका रूपात्मक विश्लेषण' शीर्षक 
अध्यायमें यद्यपि कथानक, चरित्रचित्रण, कथाशेली 
आदि पारम्परिक कसौटियोंको ही आधार बनाया गया 
है, फिरभी विवेचनमें नवीनता है। उदाहरणक्रे. लिए 
'कथावस्तु'के विश्लेपणमे जो निष्कर्ष निकाले गयेहैँ, वे 
ध्यातव्यहें । भाषा संबंधी विवेचनमें भी नयापन है। 
शोधकर्ता इस संबंधमें सर्वथा निभ्रात है कि केवल 
आंचलिक, देशज शब्दावलीके प्रयोगसे कोई उपन्यास 
आंचलिक नहीं होता । यही कारण है कि 'बलचनमा' 
को भी वह आंचलिक उपन्यास माननेसे हिवकिचाता 
हैं (पृ.१५९) । आंचलिक उपन्यासोंके शिल्पगत बिख- 
रावपर विचार करते हुए डॉ. उपाध्यायने पायाहे 
कि 'अलग अलग वेतरिणो' आदि उपच्यासोकी बुनावट 
ऐसीहै कि जोड़नेवाली गांठ पता नहीं चलता। जहाँ 
शिल्पगत विड्धराव है, वहां कथा शिल्प उपन्यासके लक्ष्य 
तक हुने सहायकही है। तीसरे अध्यायमें आंचलिक 
उपन्यासका तुलना करते हुए साम्य-वैषम्यक्रे गोधक 
बिन्दुओंको उभारा गयाहे । इस अध्यायन एक स्थान 
,पर 'मला ल के वर्गतकी तुलना जेम्प ज्वायस 
ह ल के डबलित शहरके चित्रणते कीगयी 
है । इस अध्यायप र भ रेणुका हा कृतित्व हावी है । 
प्रस्तुत शोध प्रबंधमें स्थान-स्थानपर वस्तुनिष्ठता 
उदाहरणसे 


इस कथनकी पुष्टि हो सकर्त,है । रिण्‌' को शोथकर्त्ा 


. बहुत महत्त्व देताहै, यहांतक कि उन्हे 'आंचलिक जीवन 


का प्रजापति मानताहै । लेकिन 'परती पारिकथा' पर 


उसको यह टिप्पणी कठोर है कि रेणुने अपना सारा 
ममत्व सामतवादी चितनको दे दिया( पृ.३४) 
` क्तानि कई स्थलोपर अन्य विद्वानोंके विचारों 
'कीहै और अपनी असहमाति व्यक्त ॥ हक 
` 'प्रकर--मार्च ९०---३८ 


। शोध- 
की परीक्षा 
है । उदा 


“परती परिकथा' पर लगाये गये इप आरीपसे वह संह- 
मत नहीं है कि केन्द्रीय कथावस्तुके अभावमें यह कृति 
कमजोर हुईहै । इसी प्रकार 'बाबा बटेसरनाथ' भें 
क्रांतिकारी चेतना और अवतारी पुरुषके रूपमें बाबाके 
वक्तव्यको वह बेमेल मानताहै (पृ. २१) । इस प्रकार 
इस प्रबंधके कई स्थल विचारोत्तेजक और मननीय बन 


पड़ेहँ तथा आंचलिक उपन्यास संबंधी पूर्ववर्ती विवेचन | 


में काफी कुछ नया जोड़तेहैं । 
अन्तमें इस प्रबंधकी कतिपय सीमाओंपर विचार 
करना अनुचित न होगा। उद्धरणोंकी बहुलता जहां 


डॉ. उपाध्यायके वहुपठित होनेकी साक्षी है वहीं उनके | 


स्वतंत्र और मौलिक मन्तव्य तक पहुंवनेमें ब।धाभी 
उत्मम्त करतीहै । 'उपसंहार' भी उद्धरणोंके मोहसे मुक्त 
नहीं है। कतिपय अंतथिरोध भी खिझातेहैँ ।पृ. १५९ 
पर 'बलचनमा' को आंचलिक उपन्यास माननेमें हिच: 
किचाहट व्यक्त है, जबकि शोधकत्ता पहले (प्‌.३० ) 
इस कृतिको न केवल आंचलिक मान चुका होताहै, 
अपितु मैथिल परिवेशकी छोटीसे छोटी घटनाके चित्रण 
से अंचलको जीवंत करनेकी दृष्टिसे उसकी प्रशंसाभी 
करताहै । एक असंगति यहभी है कि यादवेन्द्र शर्मा 
“चंद्र, जगदीशचंद्र, विवेकोराय आदिकी आंचलिक 
कृंतियोंपर ध्यान नहीं दिया गाह्रै । इन कतिपय 
सीमाओंके होते हुएभी यह प्रबंध अपेक्षित श्रम, अनु- 
संधान-जिज्ञासा, तथ्योंके मुल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन 
कौ दृष्टिसे पर्याप्त स्तरीय और प्रौढ़ बन पड़ाहै। [] 
संत-माहित्यमें मानव-मू हय? 
लेखिका : डाँ. देवमणि उफ मीना मिश्र 
समीक्षक : डॉ. चन्द्रप्रकाश आर्ये 
हिन्दीमें भक्तिकालीन संत-क्राव्यका विशिष्ट महत्त्व 
है । संतोंक्रा जीवनके प्रति उदार दृष्टिकोण तथा आध्या- 
त्मिकतासे संश्लिष्ट मानवतावादी जीवन-दर्शन अनुकर- 
णीय है। आलोच्य कृति 'संत-साहित्यमे मानव-मुल्य' 
- इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत शोध-प्रवन्ध है, 
जिसपर डॉ. देवमणि उफ मीना मिश्रको डी. फिल. की 


— ~ 


१. प्रका. : साहित्य भजन प्रा. लि., ९३, के: पी: 
कक्कड़ रोड, इलाहाबाद-२११००३। पृष्ठ : १६३; 
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उपाधि प्राप्त हुईहै । प्रस्तुत पुस्तकमें पांच अध्याय हैँ 
तथा अंतमे संदर्भ ग्रन्थ-सूची है । 
समीक्ष्य ग्रंथके प्रथम अध्याय ` आधुनिक मानव- 
मल्य : संतकाव्यकी प्रासंगिकता' में आधुनिक मानव- 
मल्योंके संदर्भेमें संत-काव्यकी प्राउंगिकतापर विचार 
किया गयाहै । डॉ. मिश्रे संत-काव्यकी जिन समका- 
लीन परिस्थितियोंका पृष्ठ २-३ पर उल्लेख कियाहै, वे 
आचार्य रामचन्द्र शुक्लके 'हिन्दी-साहित्यका इतिहास' 
(सातवाँ संस्करण) के पृष्ठ ६०-६२ से उद्धृत हैं। 
हिन्दीके शोध-प्रबन्धोंमें यदि आचार्य शुक्ल जसे प्रति- 
ष्ठत इतिहास-लेखकके कथनभी बिना संदर्भ -सं केतके 
उद्धत किए जायेंगे, तो हिन्दी-शोधकी नियतिका अनु- 
मात लगाया जासकताहै । लेखिकाने मूल्य और आधु- 
तिक युगके मानव-मूल्टोंपर संक्षेपमें अच्छा प्रकाश डाला 
है। मध्यकालीन संतोंने दलित वगको संवल प्रदान 
किया, सामाजिक भेदोंका विरोध किया और रूढ़िवादी 
मान्यताओंकां निर्भीकताके साथ खंडन किया । उन्होंने 
मानसिक विकारोंको परमात्माके साक्षात्कारमे वाधक 
माना । उनका प्रिय (परमात्मा) से मिलनका दाम्पत्य 
रूपक मनोहारी है । क्रोध, करता, परिग्रह, असन्तोष, 
अहंकार आदिक्रा शमन व्यक्तिको आनन्द प्रदान करताहे । 
यद्यपि संत-काव्यमें वैयक्तिकता परिलक्षित होतीहै । 
तथापि उसके आदर्शोक्रा समष्टिगत महत्त्व भी निविवाद 
है । डॉ. मिश्रका यह कथन उचित है, “संतोंक्रा दृष्टिकोण 
आधुनिक साम्यवादसे उत्तर था । संतोंने वर्गवादको 
प्रश्रय नहीं दिया । आध्यात्मिकता एवं - मानवतावादको 
आधार बनाकर संतोंते समग्र संसारमै समत्वके दर्शन 
कियेथे । > > > अतः मानव मुल्योंकी दृष्टिसे संत- 
काव्प्रका योगदान अक्षुण्ण रहेगा ।” 
पुस्तकका द्वितीय अध्याय 'वेचारिक धरातल दस 
उपविभागोंमें विभक्त है- सृष्टिका मूल, अपरम्पार, 
समर्पण भाव, सर्वेव्यापकता, ब्रह्मज्ञान, विश्वास, ज्ञानका 
महत्त्व, प्रम एवं अध्यात्म, प्रम सामाजिक रूपमें तथा 
सत्य । संत कवियोंके अनुसार ब्रह्म सम्पूर्ण सृष्टिका मुल 
Es और सर्वव्यापक है । उसके प्रति मन, वचन 
और कमसे समर्पण जीवका धर्म है । आध्यात्मिक सत्ता 
के प्रति परमविश्वासी संतोंकी दृष्टिमें ज्ञान सवेथा 
त अनस्तर अ निवर्चतीय आनन्दकी 
होतीहे । संतोंकी भक्ति-मावनाका आध्यात्मिक 
धरातल प्र म-तत्त्व* है। उन्होंने स्वयंको नारी और 
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ब्रह्माको प्रियतम मानकर प्रेम-लीलाके मनोरम चित्र 
खीचेहैँ । उनके प्रेम-वर्णनमें सवस्व त्यागकी भावना 
निहित हैं । संतोंकी दृष्टिमें सत्य परम तत्त्व, त्रिकाला- 
बाधित, सर्वोत्तम तपस्या तथा श्रेष्ठतम पु जी हे । 

आलोच्य कृतिके तृतीय अध्याय 'समष्टिगत' के दो 
उपविभाग हैं--एकताकी भावना और दया । संत- 
कवियोंके अनुसार सम्पूर्ण संसारका सृष्टिकर्ता एक है, 
अतः धर्म, जाति और वर्ग के भेद व्यर्थ हैं। उन्होंने जन- 
साधारणको भावात्मक एकता, दया और अहिसाका 
उपदेश दिया । 

ग्रंथका चतुर्थं अध्याय “कमके क्षेत्रमै सात उप- 
विभागोंमें विभक्त है--बाह्याडंबर, मुतिपूजा, जाति धर्म 
तीर्थ, सत्संगति, कर्मकी प्रधानता और नैतिकता । संतोंने 
वर्ण-व्यवस्थाको स्वीकार नहीं किया । उन्होंने घट-घटमें 
ईश्वरके दर्शन किये तथा हिन्दुओं मुसलमानों --दो नोंके 
वाह्याडंबरोंकी भत्संता की । संत-कवियोंने अवतारवाद 
के तत्कालीन प्रचलित रूपका खंडन किया । उनकी 
दृष्टिपें सत्संगति ज्ञात और मोक्षकी प्राप्त, आध्यात्मिक 
उन्नति तथा सम्पूर्ण विकारोंके विनाशमें सहायक है। 
मानव-जीवन कर्मोके अधीन है । निष्कलंक चरित्र और 
नेतिक आचरण जीवनकी सार्थकताके चिल् हैं । 

पुस्तकका पंचम अध्ययाय “व्यक्तिगत मानव-मुल्य' 
अहंकारका त्याग, काम-क्रोधका त्याग, मनकी निर्मलता 
तथा आत्मा और परमात्मामें समानता--इन चार उप- ' 
विभागोंमें विभक्त है । संतोंके मतमै अहंकार मान्वके॥ 
अंत:करणकी दुबेलताका प्रतीक, भ्रमका कारण तथा 
विकारोंका जनक है। काम और क्रोधको भावनाएं 
मनुष्यको कतेव्यच्युत तथा असंयमित कर देतीहें, अतः 
उनका परित्याग अनिवाये है। मतके निमेल तथा शुद्ध 


होनेपर ही ज्ञातकी प्राप्ति तथा परम सत्ताका साक्षा- 
त्कार संभव है । संतोंने ब्रह्म और जीवमें अद्वेत भाव 
स्वीकार कियाहै । उनके अनुसार चराचर जगत्‌के कण- 
कणमें परमात्माकी सत्ता व्याप्त है, किन्तु व्यक्ति भ्रम- 
वश इसको जान नहीं पाता । 

आलोच्य कृतिमें जिन संतोंके काव्यको समीक्षाका 
आधार बनाया गयाहै, वे इस प्रकार हैं--तामदेव, कबीर, 
गुरु नानक, दादूदयाल, पलटू साहब, मलुकदास, रेदास, 
सुन्दरदास, गरीबदास, गुलाल साहब, दरिया साहब 
(बिहार), रज्जब, धरमदास और चरनदास। डॉ. 
मिश्रते अपने मतके समर्थनमें संत-काव्यसे पर्याप्त उद्ध- 
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रण प्रस्तुत कियेहें । वर्तंगान अव्यवस्थित, स्वार्थ पूर्ण 
और मर्यादाहीन जीवनमें लेखिका द्वारा उल्लिखित 
संतोंके मानव-मुल्योंका महत्त्व अगं दिग्ध हे । 0 


निबन्ध-संप्रह 


वात!यन! 
लेखक : डॉ. के. राज शेषगिरि राव 
समीक्षक : डॉ. केदार मिश्र 


डॉ. के. राज शेषगिरि रावते प्रस्तुत वातायन 
संग्रहके ग्यारह निबन्धोंमें क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सम- 
स्थाओंके समाधातके आलोकमें आन्ध्र लोक-सा हित्य, 
तेलुगु-साहित्य, तेलुगु और हिन्दी-साहित्य तथा दक्षिण 
में हिन्दी-साहित्य आदि महत्त्वपूर्ण विषयोंका राष्ट्राय 
चिस्तत-धारामे एकरस होते हुए सारगभित विवेचन 
कियाहे । 

आलोच्य पुस्तकके प्रथम लेख आन्ध्र लोक साहित्य 
की रूपरेखा' में आन्ध्र लोक-साहित्यके विविध पक्षों 
का संक्षिप्त परिचय है। लोकगीतोंके सन्दर्भमें डॉ. 
रावने ब्प्रकत कियाहै कि “आन्ध्रप्रदेश कृषि प्रधान 
क्षेत्र है, अतः लोकगीतोंमें कृषिसे सम्बन्धित मान्यताओं, 
आदिम विश्वासों, हषं, उल्लासकी भावनाके साथ-साथ 
शु'गारका पुटभी परिलक्षित है। वरुणदेवकी प्राथना, 
हलदेवीकी पूजा, गणेश-पूजापरक गीतोंमें धामिक भावना 
स्पष्ट है ।” ऋतु गीतोंमें मानवको चिरन्तन प्रवृत्तियों 
की तथा पवे गीतोंमें सामाजिक वातावरणकी अभिव्यक्ति 
है । आनुष्ठानिक गीतोंमें स्त्रियोंका प्राधान्य है । प्रयोजन 
की दृष्टिसे 'तोमुल' (अनुष्ठान) में पुत्र प्राप्तिको 
भावना, आयु, कष्ट निवारण, दान, सौभाग्य सम्‌ द्धिको 


१. प्रकाशक : मयंक !एटिग एण्ड पेकेजिग, सराय 
माली खां, पोस्ट आफिस बिल्डिंग, लखनऊ- 
२२६००३ | पृष्ठ : २०४; डिमा. ८७; मूल्य: 
३०.०० रु, । 
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प्राप्ति, परस्पर मैत्री एवं अनुराग, भगवद्भक्ति एवं 
सदाचारकी अभिब्यक्ति मिलतीहै। सोलह संस्कारों 
में जन्म एवं विवाहकी प्रमुखता है । अन्य 
लोकगीतोंमें व्यवसाय सम्बन्धी गत, गृह जवन-सम्बन्धी, 
बाह्य जीवन-सम्बन्धी गीत बाल-पीत, तथा भक्ति-गीत 

प्रमुख हैं ।” (पृ. १०) 
लोक-गाथाए' 'बुर्र-कथा' कहलातीहै, क्योंकि इनमें 
बुर” नामक वाद्य अनिवार्य होताहै । इन्हें प्राचीन | 
कालमें 'जंगम' जातिवाले कहा करतेथे अतः इन्हें जंगम । 
कथाएं भी कहतेहैँ। टेक पदके आधारपर इन्हें 'तंदान ) 
पद' तथा हरिनारायण पद' भी कहतेहें । लोक-कथाएं | 
"एक था राजा' से शुरू होतीहैँ । प्रत्येक कथामें उपदेश | 
निहित रहताहै। सत्यकी विजय व्यक्त होतीहै। डॉ. रावके | 
विवेचनसे ज्ञातब्य्र है कि तेलुगु भाषाभाषी आन्ध्नप्रदेश 
हो या भारतका अन्य भू-भाग, बाह्य विविधताओंके 
उपरान्तभी अन्तसमें एकही जवन-स्वर और आत्मभाव | 
निहित है । (पृ. १७) ॥। 
द्वितीय लेख जंगम कथाओंकी परम्परा (पृ. १८- | 
-२२) में लेखकने स्थापना प्रस्तुत कीहै कि “जंगम | 
कथाओं में आँध्रप्रदेशका हृदय स्पन्दित है । इन कथाओं | 
को सुनकर लोग पुलकित हो जातेहैँ। कथाओंमें तल्लीन । 
हो, जीवनक्री मधुर कल्पनाओंका आस्वादन करतेहैं । 
जंगम कथाओं में ही आन्ध्र जनपदीय संस्कृतिको अपनी | 
स्पष्ट छाप अंकित रहा करतीहे । इन कथाओके द्वारा | 
भाषा वैज्ञानिकोंको भी उचित सामग्री मिलतीहै, साथ | 
| 


हो सामाजिक आचार-व्यवहार राजकीय नियम, लौकिक 
वेषभूषा आदिका परिचयभी इन कथाओंमें पर्याप्त 
लक्षित है । काम्भोज राजु कथा (ईसवी सदी-पूर्व) नल्ल | 
तंगाल कथा (पांड्योंकी ६०० ई. की कथा), चिन्तमा- | 
कथा (१२वीं शताब्दी पूर्वकी) तथा पलनाडुकी कथा | 
(सन्‌ ११९० ई.) आदि प्रमुख प्रचलित जंगम कथाएं | 
हैं । 

- तृतीय लेख 'तेलुगुमें काळ्यातुवाद-परम्यरा' (पृ. 
२३-२५) के अनुसार तेलुगु साहित्यका प्रारम्भिक युग 
पुराण युग अथवा अनुवाद युग रहाहै जो ११वीं 
शताब्दीसे १६वीं शताब्दी तक था। “माता जाताहै 
कि नन्तया आदि कवि थे उन्होंने राज राजनरेन्द्र (सन्‌ 
१०२३-१०६३) के आदेशानुसार अपने सहपाठी 
नारायण भटके तस्वाधानमें महाभारतके आदि, सभा 
तथा अरण्य पवेके कुछ अंशोंका अनुवाद किया ।' आदिं 
कवि नम्तयाने संस्कृत काव्योंके अनुवादके लिए जो 
मागं प्रशस्त किया, वही परम्पराके रूपमै अक्षुण्ण है ।“ 
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चतुर्थं लेख 'दक्षिणमें हिन्दी ( यु ९-३२) में 
डॉ. के. राज शषगिरिने हिन्दीकी सुदीघ परम्पराका 
उलेख करते हुए कहाहै कि “हिन्दी प्रचार केवल 
अन्तप्रान्तीय परिचय और व्यवहार बढ़ानेके लिए नहीं, 
वरन उससे भी बढ़कर एक नूतन भारतीय राष्ट्रका 
निर्माण करनेके लिए है। भारतवासी देशकी भिन्न- 
भिन्न भाषाओंके कारण, एक विदेशी भाषाके जालभें 
कंस जानेके कारण विभक्त, कमजोर, लक्ष्यहीन और 
परमुखापेक्षी बने हुण्हे ८ १ * उन्हे विदेशी भाज 
साहित्य व संस्कृतिकी गुलामीसे मुक्त करनाहै । हिन्दी 
प्रचार भारतीय नवोत्थानकी पुकार हैं । राष्ट्रीय एकता 
और उद्धार इसका लक्ष्य हे ।" (पृ ३०) । 

डॉ. गिरिने दक्षिणमें हिन्दी-साहित्य-सुज तके परि- 
चयमें कहाहै कि “दक्षिण भारतके लोग इस समय 
हिन्दीका कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त करनेसे सन्तुष्ट 
नहीं, वरन्‌ हिन्दी साहित्यकी श्रीवृद्धिमें भी लगे हुएहैं ।' 
“अब हिन्दी-ब्रती दक्षिणके लेखक अपनी -अपनी देशी 
भाषाओंकी कालजयी कृतियोंका अनुवाद हिन्दीमें कर 
रहेहँ । इस पवित्र कार्य द्वारा हिन्दी भारत-भारती 
अवश्य बनेगी, जिसमें आँध्र-भारती, तमिल-भारती 
मलयालम-भारती मुखरित होती 
रहेगी ।” (पृ. ३२) । 

'तेलुगुपर नाथ-मस्प्रदायका प्रभाव’ (पृ. ३३- 
४४) लेखमें आँध्र लोक-जीवनपर सिद्धों एवं शैवोंका 
प्रभाव व्यक्त किया गयाहै । 'तेलुगुमें राधाका विकासः 
लेखमें डॉ. रावते १ इवीं शताब्दीसे १८वीं शताब्दीके 
तेलुगु काव्यमें राधाके विविध रूपोंकरे निरूपणकी पर- 
म्पराका परिचय दियाहै । 'तेलुगु साहित्यपर प्रेमचन्दका 
प्रभाव” (पृ. ५०-६२) लेखमें दक्षिणमें हिन्दीके प्रचार- 
प्रसारके विवरणके साथ प्रेमचन्द-साहित्यके महत्वका 
निरूपण है । इसी क्रममें 'प्रेमचन्द और साहित्य विवे- 
चन' (पृ. ६३-६७) लेखमें प्रेमचन्दजीकी साहित्य 
सम्बन्धी मान्यताओंके साथ उनके व्यक्तित्वकी विशेष- 
ताओंका उल्लेख है । 'सूर और पोतन्न' [पृ. ६८-८८] 
| दो महाकवियोंको तुलनाभें स्थापित किया गया 
है कि “सूर ब्रज लोक-संस्कृतिके तथा पोतन्न आन्ध 
लोक-संस्कृतिके उन्नायक थे । ब्रज एवं आन्ध्र लोक- 
संस्कृतियोंका चिरंतन सम्बन्ध वैदिक संस्कृतिसे रहाहै । 
अतः दोनोंमें साम्य परिलक्षित होताहै । पर सूरको ब्रज 
में घटित घटनाओका उल्लेख ब्रजभाषामें करनेका श्रेय 


मिला वहाँ पोतन्नको श्रीमदुभागततुका अध्ययनकर 
अपनी देशी भाषामें लोक-जीवनका वर्णन करनेका 
श्रेय ।” हिन्दी साहित्यकाशके 'सुर-सुर हैं तुलसी सि 
है । श्री उन्तव लक्ष्मीनारायणकी दृष्टिमें तेलुगु साहि- 


'त्याकाशके सूर तिक्कन्त हैं और 'ससि पोजन्न है । 


दोनों अमर कवि हैं । दोनों लोक-प्रिय कवि हैं। (पृ. 
द८) । 

“हिन्दी एवं तेलुगु भक्ति परम्पराका तुलनात्मक 
अध्ययन लेखमें हिन्दो और तेलुगु संत कवियोके साहि- 
त्यका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत हुआहै; जिससे स्पष्ट 
विदित होताहै कि मध्ययुगपें भारतीय समाज-चिन्तन 
धारा एकोन्मुडी हो अविरल बहती रही । सम्पूर्ण भार- 
तीय जीवनही समन्वयका जीवन है । ज्ञान, भक्ति और 
कर्मका समखय ही भारतके धामिक श्षेत्रोंकी विशेषता 
है । इसी समन्वयका प्रतिबिम्ब हमें भारतीय साहित्यक 
सभी अंगोंमें मिलताहै ।” रामानन्द और वल्ल भाचायंक्रा 
धार्मिक आन्दोलन उत्तरी एवं दक्षिण भारतका अभूतपूर्व 
सम्मिलन था। इसी युगमें पंजाबसे गुरू नानकने पश्चिम 
का प्रतिनिधित्व कियाथा और पूर्वं बंगालमें जगन्नाथ 
मिश्रके गृहमें चैतन्य महाप्रभुका प्रादुर्भाव हुआ । वल्ल- 
भाचार्यने जिस साँस्कृतिक प्रेरणाका पुनरुद्धार किया 
उसमें चैतन्यकी साधना और उनकी कलाने चार चांद 
लेगा दियेथे ।” उत्तर भारतमै जिस सामाजिक एवं 
धार्मिक सहिष्णुताकी पावनधाराको प्रवाहित करनेमें 
गोस्वामी तुलसीदासजी सृजनरत थे, साहिष्णुताकी उसी 
धाराको दक्षिणमें तिक्कत महाक्रवि अपनी काव्य-साधना 
से सम्पन्न कर रहेथे । (पृ. ९०) 

डॉ. के. राजशेषगिरि रावके विवेचनसे स्पष्ट है 
कि भाषा-भेदके उपरान्तभी हर युगमें भारतकी प्राण- 
वायु अखण्ड रहीहे । सम्पूर्ण भारतका इतिहास भलेही 

वह किसीभी क्षेत्रीय भाषामै लिखा गयाहो, एक साथ 
भारतीय-आत्मा, भारतीय-जीवन-दर्शनको अभिव्यक्ति 
देता रहाहै । दक्षिणमें भी हिन्दी-साहित्यकी भाँति मध्य 
युगमें राम काव्य-परम्परा (रंगनाथ रामायण, भास्कर 
रामायण, कवयित्री मोहलाकृत रामायण); कृष्ण काव्य- 
परम्परा (नारायणतीर्थं कृत कृष्णलीलातरंगिर्ण।, 
सिद्धेन्द्रनारायण तीर्थ कृत पारिजातापहरण, पोतन्न कवि 
कृत भागवत्‌ अनुवाद); शेव काव्य-परम्परा (पं. मल्लि- 
कार्जुन कृत शिवतत्वसार पालकुरिकि सोमनाथ कृत 
बसव पुराण आदि) तथा निगुण संत-परम्परामें काव्य 
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सुजन होरहाथा । वेमन्त आन्ध्रके कबीर थे । (पृ. ६४- 
९५) । 

आलोच्य ग्रन्थके ग्यारहवें लेख ' हिन्दी साहित्य और 
सामासिक संस्कृति’ (पृ. ६६-१०४) में भारतीय 
संस्कृति एवं हिन्दी साहित्यका परिचय प्रस्तुत हुआ हे 
डॉ. के, राज शेषगिरि रावने हिन्दी भाषाके संदर्भमें 
अपनी मान्यता व्यक्त कीहै कि-- यह सच है कि 
हिन्दी मध्यदेशकी भाषा है । परन्तु मध्यदेशकी भाषा 
ही भारतकी सार्वभौमिक भाषा रहीहै। यह कोटि-कोटि 
जनोंकी अमृत-वाणी है । फिरभी आज हिन्दीके तीन 
रूपोंकी चर्चा जोरोंपर है-- राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं 
सम्पर्क भाषा । पर आएचयंकी बात है कि हिन्दीके 
किसी भी रूपका आजतक स्थिरीकरण नहीं हुआ है क्योंकि 
राजनीतिका भूत इसका पीछा कर रहाहै। आजभी इसे 
मात्र क्षेत्रीय भाषा सिद्ध करनेका प्रयास किया जारहा 
है।” “यों हिन्दी भारतीय हृदयका वार्णी है। यह 
भारत-भारती है, जिसमें भारतीय आत्मा मुबरित हो 
रहीहै। आन्ध्र-भारती केरल-भारती, तमिल-भारती, 
कन्नड-भारती आदि भारतीय भाषाओंकी वाणी इसमें 
मुखरित हो, यही हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिये ।” 


प्रकति और लोक 
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१. प्रका, : वाग्देवी प्रकाशन, सुगन निवास, चन्दन 
सागर, बीकानेर-३२४००१ । पृष्ठ : १२४) डिमा. 
८९, मूल्य : ५५.०० रु. । 
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(पृ. १०४) । | 

आलोच्य कृतिके अधिकाँश लेख पूव प्रकाशित है । | 
कुछ संगोष्ठियोंमें दिये गये भाषणभं। हैं, जिससे लेखों ' 
में पुनरुक्ति भी है । मुद्रण-कला-सौष्ठव एवं विवेचनके | : 
विस्तारसे निबन्ध-संग्रह औरभी अधिक उपयोगी सिद्ध 
हो सकताहै । 

निबन्धोंका भाषा-शिल्प सहज, सुबोध एवं सार: | 
गर्भित होनेसे कृतिकी उपादेयता असंदिग्ध है। निश्चित । 


ही डॉ. के. रावकी प्रस्तुत कृति विवादोंको शान्त करते | 
हुए एक आवश्यकताकी पूर्ति करतीहै । । 

लेखकका दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं | 
भावनात्मक जुड़ावका रहाहे । समग्र लेखकीय प्रयास । 
भारतीय साहित्यकी एकरूपताको व्यक्त करताहे । हिन्दी | | 
साहित्य एवं तेलुगु साहित्यका तुलनात्मक विवेचन लेख- | 
कीय प्रयासकी सार्थकता सिद्ध करताहै। डॉ. के. राज | 
शेषगिरि रावने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दृष्टि एवं | 
आत्मीय भावसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा । 
के रूपमें हिन्दीकी स्थापनाका अभिनन्दन कियाहै। [] ! 


जाता रहाहै, वही जब प्राणोंके संकटके रूपमें दिखायी 
देने लगाहै तो उसी तेजीसे उसकी रक्षाकी दुहाईभी दी 
जाने लगीहै। स्पष्ट है, जो जितनाही साधनसम्पन्त 
है, वह पर्यावरणक्री सुरक्षाके लिए उतनीही बड़ी 
योजना बना रहाहै । तबभी पर्यावरण है कि बिगड़ता 
हो जा रहाहे । इसका कारण क्या है ? क्या यह बात 
किसीकी समझमें ही नहीं आरही ? क्या जानबुझकर 
यह बात समझी ही नहीं जारही ? क्या वे ही सबसे वडे 
जिम्मेदार हैं इस प्रदूषणके जो सबसे बड़े समर्थ हैं? 


हयः 


| | 


णा किया जासकताहै ? क्या किया 
जाता तत्काल आवश्यक है ? इस प्रकारके प्रश्नोंसे 
| टकरानेसै पहले उस मुल अवधारणा तक पहुंचना 
| अनिवार्य है, जिसे आँखकी ओट कर देनेसे आज विश्व 
| क्के सामने यह संकट आ धमकाहै । सर्जनात्मक लेखक 
| और सजग पत्रकार शुभू पटवा अपनी पुस्तक 'पर्याव- 
| रणकी संस्कृति' में उसी मुल,अवधारणाको अनेक कोणों 
से, अनेक रूपोंमें समझातेहें । आजतक विज्ञानके विकास 
के द्वारा प्रकृतिका दोहन, शोषण करनेवाले जिसे 'प्रगति' 
कहते रहेहैं वह कैसी 'दुर्ग ति' रहीहे, इस बातको तो 
अब बहुत लोग समझ रहेहें । शुभू पटवा यह बतातेहे 
कि यह सब कुछ क्योंकर हुआ, क्यों होरहाहै और क्यों 
रुक तहीं रहाहै । उनकी स्पष्ट मान्यता है कि, “पर्याव- 
रणका जो विनाश पिछले डेढ़-पौने दो सौ सालोंमें हुआ 
है, उसे रोकतेका कोईभी कारगर उपाय यही हो सकता 
है कि हम नीतिगत तौर पर यह मार्ने कि जो प्राकृ- 
` | तिक सम्पदा है उसपर किसी वर्ग अथवा किसी सत्ता 
| का नहीं, समाजका अधिकार है और अपनी प्रकृतिसे जुड़े 
` ` लोगही उसे ठीक तरहसे सम्हाल सकतेहें । सम्बद्ध न 
| | कर सकतेहैं ।” (पृ.७१) । 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें पृथ्वी इसीलिए महत्त्वपूर्ण है कि 
इसपर प्राण और वनस्पतिमें 'समतोल' है । इसी 'सम' 
को, इसी सन्तुलनको समुल और समग्र रूपमै समझने 
वाली भारतीय दृष्टि “प्रकृतिके शोषणकी न होकर 
उसके संरक्षणकी, समतोल और श्रद्धाकी रहीहै। 
प्रकृतिपर विजय पानेकी धारणा तो पश्चिमकी रहीहै। 
भारतीय दृष्टिमें मनुष्य प्रकृतिका स्वामीं नहीं, उसकी 
सन्तान हे । प्रकृतिके साथ भारतीय जनका यही पार- 
म्परिक रिश्ता भारतकी “अरण्य संस्कृति” है । यही 
अरण्य संस्कृति आजके आधुनिक समाजमें'पर्यावरणको 
संस्कृति के रूपमें हमारे सामने है । लेकिन इसे देखने 
| | समझनेकी दृष्टिमे आज भारी चूक आगयीहे ”(१५)। 
यह 'संस्कृति' दृष्टि-दोषका शिकार कसे होगयी ? 
औद्योगीकरणकी होड़में हमने अपनी दृष्टिपर पश्चिम 
ति चश्मा चढ़ा लिया और “मनुष्य” के विकासके नाम 
पर 'वस्तुओं' का विकास करने लगे । इसालिए संकट 
आया । पटवा स्पष्ट कहतेहें कि “भारतीय दृष्टि हमें 
बतातीहे कि यह प्रकृति सबका पेट भर सकतीहै, पर 
किसी एकका भी लालच पूरा नहीं कर सकती ।” (१५)। 
` उस बिडम्त्रनाकी ओर हम धकेल दिये गयेहे, जब 


क्या होसकताहे ? 
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अधिकसे अधिक 'लालची' होनेकी होड़ लगी हुईहै। 
जो जितना बड़ा 'लालची' है वह अपनेको उतनाही | 
“बड़ा? समझ रहाहै और इसी दादागिरीमें प्रकृतिको । 
अपनी निजी सम्पत्ति मानकर उसको नष्ट करनेमें लगा | 
हे । शुभू पटवाकी पुस्तक यही सिखातीहे कि 'लालच' 
छोड़कर सहअस्तित्व और शान्तिसे सबकी सहभागिता 
का आदर करते हुए 'वस्तुआं' के बदले 'मनुष्यो' का 
विकास करनाही एकमात्र उपाय है, आगेमी पृथ्वीपर 
जी,वनको सम्भव बनाये रह सकताहे । 

अपने समयके संकटको वैज्ञानिकों, दाशँनिको और 
समाजसेवियोंको दृष्टिसे पूरी तरह समझते हुए शुभू 
पटवा महात्मा गांधी और उनके विचारोंको “भारतीय 
दृष्टि के सर्त्राधिक्र निकट पातेहें । वे स्पष्ट कहतेहें कि 
“हिन्द-स्वराज' को हम “पर्यावरणकी संस्कृति का 
निचोड़ मान सकते हैं । दुर्भाग्यसे स्वाधीनताके बाद इस 
देशको डिगा देनेवालोंने इस छोटी-सी पुस्तककी जो 
उपेक्षा की उससे बड़े संकटोंकी सम्भावनाएं ही प्रबल 
हुई और अब तो वे घटित भी होने लर्ग'हैं | (पृ.२३)। 

मनुष्यके आचार और विचारसे लेकर सत्ताके 
विकेन्द्रीकरण तकके महात्मागांधी द्वारा प्रस्तुत 
विचार उसी भारतीय दृष्टिको मूर्तं करतेहें जो सबके 
विकासकी ओर देखतीहै, किसीके विनाशकी ओर नहीं । 

पुस्तक मुख्यतः तीन चरणोंमे अपनी बात कहतीहै 
१. पर्यावरणकी संस्कृति : इसमें तीन अध्याय हैं--पर्या- 
वरणकी संस्कृति, श्रमका मानवीयकरण और औद्यो- 
गिक संस्कृति । 
२. प्राकृतिक सम्पदा इसमें चार अध्याय 
हैं-- प्राकृतिक सम्पदा, ताकि सनद रहे, यह धरती, 
और जल जीवन भी है । 
३. थारका पर्यावरण : इसमें तीन “अध्याय हैं--थार 
का पर्यावरण, वत और थारक सामाजिक वानिकी 
और गोचर-ओरण । 

पुस्तकके अन्तमें 'इत्यलम्‌' शोषेकसे विनम्रता- 
पूवेक अध्ययनका निष्कषं प्रस्तुत किया गयाहै । सन्दर्भे 
ग्रंथोंकी सुचीको पटवाने सुन्दर शषेक दियाहे, 'देखा- 
समझा । 

इस पुस्तककी विशेषताएं अलगसे गिना देता 
कठिन है क्योंकि प्रत्येक शब्द पठतीय ओर मननीय हे । 
लेखकके पास आँकड़ोंका, अध्ययनका, अध्यबसायका 
बल तो हेही विनम्रताका सबसे बड़ा बल है जिसके 
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कारण वै बड़ौते बड़ी वातं कहकर भी दम्भसे बचे 
रहतेहँ । शुभू पटवाके लेखनमें यह शक्ति आतीहे उनके 
जीवन- सन्द्भोसि । वे पर्यावरणपर विचारही नहीं करते 
व्यबहारमें उसके लिए निरन्तर कार्यभी करतेहैँ। 
अतिप्रसिद्ध कवि भवातीप्रमाद मिश्चके पुत्र स्वनामधन्य 
अनुपम मिश्रकी पुस्तक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्तकर 
रही है । अनुपमजी शुमू पटवाकी पुस्तकके विषयमे 
लिखतेहें -- “यह पुस्तक धुरीसे हट रहे समय चक्रको फिर 
से धुरीपर ले आनेके लिए हमें अभिप्रोरित करतीहै । 


अनुवाद-समस्या 


बेकोंमें प्रनुवादको समस्याएं! 
लेखक : डॉ. भोलानाथ तिवारी (स्वर्गीय) 
एवं डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी 
समीक्षक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री 
बैंकोसे हमारा परिचय सामान्यतया रुपये-पैसेके 
लेनदेन तक ही सीमित रहताहै, इसलिए यदि कोई 
पाठक पुस्तकका शक पढ़कर चौंक पड़े तो आश्चर्य 
नहीं होना चाहिये । वेते जवसे बेंकोंमें (तथा अन्य 
संस्थानोंमें भी) हिन्दी अधिकारी नियुक्त करिये जाने 
लगहैं, जनताको कुछ पत्र हिदीमें मिलने लगेहैँ, शाखाओं 
में बोई आदि तथा विभिन्न प्रकारकी सूचनाएं हिन्दीमें 
भी दिखायी देने लगीहैं, अपने प्रयो गके फार्म, चेक, ड्राफ्ट 
आदि हिँदीमें मिलने लगहैँ तबसे जनताके मनपर यह 
` छाप पड़ती जारहीहै कि इन दफ्तरोंमें थोड़ा-बहुत काम 
हिन्दीमें भी होताहै । इस प्रकारका परिवतेन लानेके 
लिए हिन्दी अधिकारियोंको जो प्राणान्तक श्रम करना 
पड़ाहै और जिन समस्याओंसे जूझना पड़ाहै, उतकी 


१. प्रका. : दाब्दकार, १५९ गुरु अंगदनगर (पश्चिम), 
दिल्ली-११००६२ । पृष्ठ: २५२; डिमा. ८८; 
मल्य :६५ ०० रु. | 
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और पर्यावरणकी समझको विकसित करनेमें एक सच्चे 
मित्रका 'रोल' भी अदा करतीहै । (आवरण-लेख) | 

शुभू पटवाकी यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्तिके पास | 
पहुंचे, इसका उपाय वाग्देवी प्रकाशनको और भारत 
सरकारको करता चाहिये । योजना आयोगके सदस्योके | 
लिए तो इस पुस्तकका अध्ययन अनिवार्य है क्योंकि भारत | 
जैसे देशकी परियोजनाएं किन मूल अवधारणाओंपर ' 
आधारित होती चाहिये यह इसी पुस्तकसे सीवा-| | 
जाना जासकताहै। (] | 


जानकारी सामान्य-जन तो क्या, विद्वातोंतक को नह| 
है । हिन्दी अधिकारियोंके सौभाग्यसे भाषा-विज्ञातमे| 
विद्वान्‌ डॉ. भोलानाथ तिवारीने उनकी सप़स्याओंगे, 
एक पक्ष--अनुवाद--की ओर ध्यान दिया और “अनु 
वाद विज्ञान”, “अनुवाद कला”, “कार्यालयी अनुवा| 
की समस्याएं”, “अनुवादकी व्यावहारिक समस्याएं 
“पारिभाषिक शब्दावली : कुछ समस्याएं", ' 'व्यावसाणि, 
हिन्दी आदि अनेक कृतियोंकी रचना अकेले, अथव 
अन्य लेखकोंके साथ मिलकर कीं । समीक्ष्य पुस्तक भ, 
इची दिशामें उनकी एक और देन हे जिसके सह-लेषा 
भारतीय रिजवं बैंकमें राजभाषा हिन्दीके कार्या्वयर्ती 
जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी हें । इस प्रकार यह पुरस, 
भाषा विज्ञानके ज्ञान और बैंकिंग क्षेत्रमै अनुवाद 
व्यावहारिक अनुभवके मणि-काँचन योगका परिणा 
है! । 
अब इसे देशके दुर्भाग्यके सिवा क्या कहें कि “रा 
भाषा” के रूपमें जिस हिन्दीको देशकी आम-जनतती। 
अपने हूदयमें स्थान दिया, “राजभाषाके” रूपमें ४ 
अंग्रेजोंके उन मानस-पुत्रोंके हाथों अपमानित होना | 
जिन्हें उसके सम्मानकी रक्षा करनेका दायित्व ज॑ 
सौंप दियाथा । पाठक जानतेही हुँ कि संविधान र 
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त. .... तेहरूजीकी केन्द्रीय भूमिका रही । वहाँ विभिन्न सम- 
स्थाओंवर निर्णय बहुमतके आधारपर ही लिये गये, पर 
राजभाषाके वारेमें नेहरूजीका टा था कि. निर्णय 
सर्वसम्मतिते ही लिया जाये । परिणामतः संविधान 
सभाको यह निर्णय लेना पड़ा कि संघकी राजभाषा 
हिन्दी होगी, पर अंक अन्तर्राष्ट्रीय होंगे । विध्न-संतो- 
घियोंको इततेसे भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होने 
यहभी तय किया कि इस निर्णयका क्रियान्वयन १५ वर्ष 
बाद होगा, तबतक अंग्रेजीका प्रयोग यथावत्‌ जारा 
रहेगा । इस बीच राष्ट्रपति यदि चाहे तो हिन्दी 
भाषाका और/या देवनागरी अंकोंका प्रयोग प्राधिक्कत 
कर सकताहे, पर अंग्रेजीके साथ-साथ, उसे हटाकर 
नहीं । इसके अलावा, संसद्‌ चाहे तो १५ वर्षकी अवधि 
को और आगेभी बढ़ा सकतीहे । विडंबना देखिये कि 
संविधान सभाने एकभी काम ऐसा नहीं पाया जो 
संविधान लागू होतेही हिंदीमें किया जासके । १५ वर्ष 
की जो “आस्थगन अवधि” तथ की, उसे भी “संक्रमण 
या “परिवतेनकी तैयारी” का रूप नहीं दिया । उसने 
हिन्दीका प्रयोग शुरू करने और क्रमश: बढ़ाते जानेकी 
कोई योजना न तो स्वयं बनायी और न इस संबधमें 
कोई नीति-निर्देशक सिद्धान्त निरूपित किये । अनिवाये 
और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाकी महत्त्वाकांक्षी योजना 
को पूरा करने, कमजोर वर्गोंको आरक्षणको सुविधा 
देकर समाजमें आधारभूत परिवर्तन लाने जैसे कामोंके 
लिए तो १० वर्षकी अवधि पर्याप्त समझी गयी, पर 
सामन्ती व्यवस्थाके स्थानपर जनतंत्रकी स्थापना करनेके 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन “जनताकी भाषा” को सरकार 
के कामकाजकी भाषा बनानेके लिए १५ वर्षकी अवधि 
भी मानों अपर्याप्त थी; इसलिए संसद्को यह अधिकार 
देता आवश्यक समझा गया कि वह चाहे तो इसे और 
भी बढ़ा सकतीहै । कितने समयके लिए ? इस प्रश्तपर 
विचार करनेकी कोई आवश्यकता संविधान सभाने 
अनुभव नहीं की । शायद गाँधी-युगकी एक उपलब्धि 
यहभी है कि हम समस्याओंके स्थायी समाधान खोजना 
नहीं चाहते, बस उनके तात्कालिक उत्तर खोजकर, उन्हें 
' किसी प्रकार टालकर, भविष्यके लिए स्थगित करके ही 
| = हो जातेहैं । 

इस सबका परिणाम यह हुआहै कि देशकी राज- 
भाषा नीति (यदि उसे नीति कहा जासके) एक अंधी 
गर्लमि भटक रहीहै । अब इस नीतिके अनुसार सरकारी 
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कॉमकाजसे संबंधित अनेक चीजें हिन्दी-अंग्रेजी दोनों 
भाषाओंमें होनी चाहिये । इसका निहितार्थ यों तो एक- 
दम स्पष्ट है कि सरकारी. कर्मचारियोंको हिन्दी और 
अंग्रेजी दोनों भाषाओंका ज्ञान होना चाहिये; पर सर- 
कार अपनेको स्व. नेहरूजीके उस आश्वासनसे बंधा 
हुआ अनुभव करतीहै जो उन्होंते संविधानके सर्वसम्मत 
निर्णयको दरकिनार करके दियाथा और जिसे कानूनी 
रूप देनेके लिए उन्होंने संसदको रवड़की मोहरसे अधिक 
महत्त्व नहीं दिया । इसलिए अब राजभाषा नीतिको 
लागू करनेका रास्ता सरकारने थह निकालाहै कि हर 
सरकारी कार्यालयमें एक “राजभाषा विभाग” बनाया 
जाये जिसमें “हिन्दी अधिकारी” नियुक्त किये जायें । 
कार्यालयके अन्य कर्मचारी तो अपना काम यर्थावत्‌ 
अंग्रेजीमें करते रहें, राजभाषा नीतिका खुलेआम 
उल्लंघन करते हुएभी पदोन्नतियाँ पाते रहें, पर हिन्दी 
अधिकारी विशुद्ध सेवाभावसे, अपने कंरियरका कोई 
विचार किये बिना, राजभाषा नतिका अनुपालन करने 
के लिए उस कार्यांलयके पत्र, प्रपत्र, मेनुअल, कोड, 
प्रक्रिया साहित्य आदिका हिन्दीमें अनुवाद तैयार करते 
रहें । भाषावैज्ञानिकोंका मानताहै कि अनुवाद करनेके 
लिए “स्रोतभाषा” अर्थात्‌ जिस भाषामें सामग्री लिखी 
गयीहै, “लक्ष्यभाषा अर्थात्‌ जिस भाषामें अनुवाद 
करनाहै, और “विषयवस्तु --तीनोंपर अनुवादकका 
अच्छा अधिकार होता आवश्यक है; पर सरकारी 
संगठनोंमें नियुक्त हिन्दी अधिकारियोंकी इस संबंधमें 
स्थिति इसके ठोक विपरीत हे । शिक्षाका स्तर इतना 
गिर चुकाहै कि एक भाषापर ही अधिकार नहीं हो 
पाता, दो भाषाओंकी तो बातही क्या कहती ! रहीं 
विषयवस्तु, सो किसीभी कार्यालयपे संबंधित विषयवस्तु 
से परिचय वहां काम करनेपर ही प्राप्त होताहै, पर 
हिंदी अधिकारियोंको इसका कोई अवसर मिलताही 


नहीं । उनका काम तो बस अनुवाद करनाहै, कार्यालय 
का नियमित काम करना नहीं । ऐसी स्थितिमें जैसा 


अनुवाद ये अधिकारी कर रहेहैँ, उसके नमूने देखे बिन 
गलतियोंका अनुमान लगा पाना संभव ही नही । समीक्ष्य 
पुस्तकमें ऐसे नमूने यों तो सर्वत्र बिखरे पड़ेहैं, फिरभी 
“बेकिंग साहित्यका अनुवाद और उसका पुनरीक्षण” 
शीर्षक अध्याय इस दृष्टिसे विशेष रूपसे पठनीय है । | 
पुस्तककी एक विशेषता यह्‌ है कि इसमें केवल गलतियाँ 
गितायी नहीं गर्य।है, उन्हें ठ:क करनेके उपाय भी बताये | 


'प्रकर चैत्र २०४७-४५ | 
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गयेहें । इसके अतिरिक्त, पुस्तकमें कुछ ऐसे बिर्दुओपर 
भी विचार किया गयाहै जिनका सामना हर अनुवादक 
को करना पड़ताहै। उदाहरणके लिए, अंग्र जीमें May 
४९ (पृ. ६९) 8५ (पृ. १२९, ११५, ७६), ० 
(पृ. ११५) आदिका अनुवाद । इनका शाब्दिक अनुवाद 
प्रायः अर्थकी दृष्टिसे गलत और भाषाकी दुष्टिसे 
भ्रष्ट होताहे । पुस्तकमें यह ठीक ही लिबाहै कि, 
“अकेले इस 87 ने हमारी भाषाका स्वरूप इतना 
बिगाड़ दियाहै कि अब यही शुद्ध रूप लगने लगाहे। 
(पृ. ७६)” । इमी प्रकार, “बे किगमें प्रयुक्त कुछ अति- 
विशिष्ट गन्दोंकी व्याख्या” (पृ.५४-६३) ब किग साहित्य 
का अनुवाद करनेवालोंके लिए संभवतः पहली बार 
प्रस्तुत कीगयीहै । 
हिदीमें सारिभाषिक शब्दावलीके विकासका परिचय 
देते हुए लेखक हमें निकट अतीतमें काफी दूरतक,शिाजी 
के शासन-क्रालतक ले जातेहै । बंगीय परिषद, गुरुकुल 
काँगड़ी (जिसे प्रसिद्ध संस्था होनेके कारण पुस्तकमें केवल 
गुरुकुल लिखाहै--पू.३५), विज्ञान परिषद, नागरी 
प्रचारणी सभा, सुखसम्पत राय भंडारी, भारतीय हिदी 
परिषद आदिका केवल नामोल्लेख किया गयाहै। यदि 
"इसे किचित्‌ विस्तारके साथ विषय-वार्‌ प्रस्तुत किया 
जाता तो उपयोगी जानकारी मिल सकतीथी । ह 
बेकिंग शब्दावलीके रूपमें यद्‌ यपि भारतीय रिजत्रं बैंक 
की शब्दावली बहु-प्रचलितमी है और प्रमाणिकभी, 
तथापि विभिन्न कारणोंसे अभी एकरूपताकी कमी है । 
कुछ शब्दोंके हिन्दी रूप भारतीय रिजर्व बैंककी शब्दा- 
वर्ल/म ही एकसे अधिक दिये हुएहैँ जबकि उनके अर्थमें 
कोई अन्तर नहीं, कुछ शब्द उस शब्दावलीमें मिलते ही 
नहीं । अस्तु । इस संबंधमें लेखकोंका यह सुझाव बहुत 
उपयुक्त है कि “बैंकिंग शब्दावलीमें एकरूपताक्े लिए 
'अलगसे एक समिति बनायी जाये जिसमें बेकिंग, अर्थ- 
शास्त्र, वाणिज्य आदि विषयोंके विद्वानोके अलावा 
भाषाविदोंको भी शामिल किया जाये (पृ. ३९) ।” 
__ पुस्तकमें कुछ कर्मियांभी रह गयीहैं। “प्रवेश” 
शक प्रथम अध्यायमें “(बेकिंग पारिभाषिक शब्दावली 


'से संबद्ध कुछ मुख्य प्रकाशनों” (पृ. ११ ) की चर्चामें- 


व्यू बेक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया, 
सेंट्रल बॅक आफ इंडियाक॑। शब्दावलियोंका तो उल्लेख 
किया गयाहै जबकि वे भारतीय रिजबं बैंककी शब्दावली 


` प्रकाशित होनेके बाद उसीके आधारपर तैयार की गयीं, 
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पर भारतीय स्टेट बैंककी बैंकिंग शब्दावलीका कोई 
उल्लेख नहीं किया गया जबकि वह इस दिशामें वस्तुत: 
पहला प्रयास था और भारतीय रिजर्व बैंकने भी अपनी 
शब्दावलीका बिकास करनेमें उसका उपयोग किया। 
इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण बैंकिग जगत्‌ में केवल भारतीय 
स्टेट बैंकने ही असमीया, बंगला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु 
आदि विभिन्‍न भारतीय भाषाओंकी भी बेकिंग शब्दा- 
वलियां तैयार कीं । साथही जनसम्पकंमें आनेवाले 
सभी फार्म आदि स्थानीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजीमें 
त्रिभार्ष तैयार किये । अत: हिंदी एवं अन्य भारतीय 
भाषाओं में बेकिंग शब्दावलीका विकास करनेमें भार- 
तीय स्टेट बेकके योगदानकी चर्चा अवश्य करनी 
चाहियेथी । पुस्तकमें एक अन्तविरोध भी रह गयाहै 
जो संभवतः दो लेखकोंकी निजी मान्यताओका परिणाम 
है । एक स्थानपर तो कागज, दुकान आदिके बहुवचन 
रूप कागजों, दुकानों आदिके बजाय कागजात, दुकानात 
आदि अपनानेकी सलाह दी गयीहै (पृ. ४९) जबकि 
दूसरे स्थानपर बेंक,एजेसी जैसे शब्दोंके बहुवचन रूप बैंकों 
एजेंसियों आदिको शुद्ध बताया गयाहै ( पृ. ६७-६८) । 
वस्तुत:यह दूसरा मतही ठीकहै क्योंकि जो हिंदीमें विदेशी 
शब्द लिये गयेहें उनका प्रातिपदिक प्रथम रूपही स्वीकार 
किया गयाहै । उनके विभिन्न रूप हिदी व्याकरणके 
आधारपर ही बनाये जातेहैँ। अमीर, गरीब, शायर 
आदिके बहुवचन उमरा, गुर्वा, शोअरा नहीं, अमीरों, 
गरीबों, शायरों आदिही स्वीकृत हैं। अनुवादकी अशु- 
द्वियां बताते हुए या किसी कामकी प्रशंसा करते हुए 
दो स्थानोंपर दो बैंकोंके नामका उल्लेख किया गयाहै 
(पृ. ६६ तथा १४९) । इससे बचना चाहियेथा क्योंकि 
किसी बैंककी प्रशंसा या निन्दा करना प्रयोजन नहीं 
था। फिर इस प्रकारके उदाहरण दूसरे बैंकोंमें भी बहु- 
तायतसे मिल सकतेहैँ । एक स्थ्रानपर अंग्रेजीको ' “सह- 
राजभाषा लिखाहै (पृ. ८९) । अंग्रेजीके लिए इस 
शब्दका प्रयोग सभी लोग करने लगेहें । शिक्षा आयोग 
१९६४-६६ तैक ने भी इस शब्दका प्रयोग कियाथा; 
पर वास्तविकता यह है कि व्यवहारमें भलेही अंग्रेजीही 
“सह नहीं, मुख्य, राजभाषा हो, कानूनी दृष्टिसे उसे 
“सह-राजभाषा घोषित नहीं किया गयाहै । 
पुस्तकके संबंधमें यह विश्वासपूर्वक कहा जा 
सकताहै कि अनुवाद कार्यसे जुड़े सभी व्यक्ति इसे 
समान खूपसे अत्यंत उपयोगी पायेगे, फिर चाहे वे अनुः 


॥ 
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| 
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| 
| 
| 
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ह करनेवाले हों, उसकी जांच करनेवाले हों, या फिर 
उसके पाठकही हों । ऐसी उपयोगी कृतिकी रचना 
करनेके लिए हम लेखकोंके आभारी हैं। पुस्तकके प्रथम 
यशस्वी लेखक डॉ. तिवारी अब इस लोकमें नहीं हैं 
पर सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञानके क्ष रे 
हिन्दीकी जितनी सेवा वे अपने जीवनकालम कर गये, 
उतनी विरले लोगही कर पातेहैँ । समीक्ष्य पुस्तकके 
लिए केवल हिन्दी अधिकारीही नहीं, बैंकिंग जगत्‌ 
उनका ऋणी रहेगा । प्रकाशकने पुस्तकको सुरूचिपूर्ण 
ढंगसे आकर्षक साज-सज्जाके साथ प्रस्तुत कियाहै । 


चिकित्सा! 
[श्रीभरविन्द और श्री मांके विचारोंका संकलन] 


सम्पादक : अम्बालाल पुराणी 

समीक्षक : सोम चैतन्य 

सूरत (गुजरात) में जन्मे श्री अम्बालाल बालकृष्ण 
पुराणी ( १५९४-१६५० ई.) भारतीय संग्रामके क्रांति- 
कारी नेता और श्रीअरविद साहित्य, दशंन,योग एवं वेदके 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ व्याख्याता और सिद्धहस्त लेखक थे। वे 
सन्‌ १६२३ ई. में योगसाधताके लिए अपने जीवनको 
समपित करके श्रीअरविन्द-आश्रम पाण्डिचेरीमें स्थायी- 
रूपसे निवास करने आगयेथे । उन्होंने सन्ध्या- 
कालीन बेठकोंमें श्रीअरविन्दके साथ नानाविषयोंपर 
होतेवाले बीप वर्षोके (सन्‌ १६२३ से १९४३ ई.) के 
वार्तालापोका संक्षिप्त प्रामाणिक विवरण 'ईवतिग टॉक्स 
विद श्रीअरविन्द” नामक ग्रंथमे प्रकाशित कियाहै। 
इसी ग्रन्थके "ऑन मेडिसिन” नामक अध्यायका हिन्दी 
अनुवाद यह 'चिकित्सा' नामक लघु पुस्तक हे । यद्यपि 


१. प्रका. : श्रीअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी-६०५- 
9०२ । पृष्ठ: ६२; क्रा.; मूल्य : ५.०० रु. । 
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हां, एक बात अखरतीहै। पुस्तकके प्रारभमें “दो 
शब्द” के अन्तर्गत डॉ. तिवारीने एक तीसरे सहयोगी 
लेखक श्री रामदास धुर्वेका भी उल्लेख कियाहै । पुस्तक 
के अन्तमें दिये लेखक-परिचयमें भी उनका समावेश 


कियाहै, पर मुखपृष्ठपर उनका उल्लेख नहीं है । यदि 
ह्‌ मुद्रणकी भूल है तो अक्षम्य है । यदि वे लेखक 


नहीं, केवल सहयोगी हैं तो “लेखक परिचय” में उन्हें 
सम्मिलित करनेकी उदारता नहीं बरतनी चाहिये 
थी। 0 


श्री अरविन्द साहित्य 


उक्त ग्रंथके अन्य भागोंमें भी विभिन्न रोगों तथा उनकी 
चिकित्साके विषयमें पर्याप्त गहन चिन्तनपूर्ण मूल्यवान्‌ 
जानकारी उपलब्ध है, परन्तु उस अमूल्य जानकारीको 
इस पुस्तकमें समाहित करनेका प्रयत्न नहीं किया गया । 
इसके बदले इस पुस्तकके सम्पादकने इसके अन्तिम चार 
पृष्ठोंमें 'माताजीसे बातचीत” नामक ग्रन्थसे चिकित्सा 
विषयक विचारोंको लेकर संयोजित कर दियाहै । 

इस पुस्तक रोगके आधिभौतिक एवं आधिमान- 
सिक कारणोंको मीमांसा करनेके साथ-साथ विश्वमें 
प्रचलित एलोपथी, होम्योपैथी, आयुवेद, युनानी, आत्म- 
सुझाव, एक्यूपक्चर, बौद्धध्यान पद्धति, स्पशे-प्रभाव, 
योगशक्तिश्रेषण, मंत्र, झाड-फू क आदि अनेक प्रकारकी 
चिकित्सा पद्धतियोंकी तर्कसंगत विवेचना करके उनकी 
प्रभावकारिताके मू लस्रोतको समझने और समझानेका 
प्रयत्न किया गयाहै । क्षय और केसरके रोगके विषयमें 
यह विचार प्रकट किया गयाहै कि इन रोगोंक। मूल 
अन्तश्चेतताके अवसाद तथा विघटनमें है । इन रोगोको 
चेतना और व्यक्तित्वकी सत्ताके विभिन्न अंगोंमें संतुलन 


तथा सामञ्जस्यकी स्थापना करके एवं उच्चतर शक्तिके _ 
अवतरणको ग्राह्य और कार्यशील बनाकर दूर कियाजा | 
सकताहै । प्रबल श्रद्धा, दृढ़ संकल्प, अटलविश्वास तथा | 
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आत्मबलके द्वारा भी शरीर, प्राण और मतके क्ष त्रसे 
विक्रतियोंको दूर करके उनमें शान्ति स्थापित कोजा 
सकती है । शरीरके रुग्ण भागमें प्राण-ऊर्जाको अधिक 
मात्रामें प्रेषित करके नीरोग हुआ जा सकताहै। वर्त- 
मान चिकित्सा-विज्ञान अभी सच्चे अर्थोमें विज्ञान नहीं 
बन पायाहै, क्योंकि रोगोंक़े निदान और चिकित्साके 
विषयमै इसकी धारणाएं प्रायः बदलती रहतीहैँ, चिकि- 
त्सामें अटकलबाजी अधिक रहतीहै । 

इस पुस्तकमें उपयु क्त विषयोंक्रे अतिरिक्त परमाणु, 
प्राणायाम, प्राणशक्ति, निद्रा, स्वप्न, मृतव्यक्तिके दशन 
मृत्युपर विजय योगियोंके चमत्कार, भूत-बाधा धातुओं 


की संजीवता, योगसाधक दम्पतीमें कामरति-संबंध आदि 
विषयोपर भी गम्भीर चर्चा सार्थक रूपमें की गयी 


है 

इत वार्तालापोंमें श्रीभरविन्दके व्यापक, गम्भीर- 
और समद्ध बौद्धिक ज्ञानके अनेक आयामों, प्रखर मेधा 
सूक्ष्म विश्लेषण, तथ्यपरक तुलनात्मक विवेचन सुक्ष्म 
जगतका प्रामाणिक अनुभव तथा समर्थ अभिव्यजनाको 
अदभत क्षमताके दर्शन होतेहे । वे प्रत्येक बातकी तथ्यता 
को युक्ति, तक, प्रयोग, अनुभव और परीक्षणकी कसौटी 
पर परखतेहें । 


इस पुस्तकके अनुवादमें प्रमादभरी भूलों और विसं-. 


गतियोंके दर्शन अनेक स्थलोंपर होतेहै जो इसकी प्रामा- 
णिकतापर प्रश्‍नचिह्व लगा देतेहैँ । Auto Suggest- 
70) के दो भिन्न अनुवाद मिलतेहैँ--आत्म-सुझाव 
(पृ. ९) तथा आत्म सम्मोहन (पृ. २०) । छाग्लः 
{07८९ का अनुवाद 'कालीशक्ति' (पृ. ५३) तथा १॥- 
¡4९९४०7 /% का अनुवाद "मत्री माधुरी” (पृ, ५० ) 
सही नहीं है । 'दिमागके पुर्जे ढले होना' का मुहावरा 
लोकमें प्रचलित हैं, परन्तु अंग्रजी मुहावरेका शाब्दिक 
अनुबाद 'दिमागके कील-कांटे ढोले होना' (पृ. ४) नहीं । 
पृ. ५ पर चौथी एवं सातवीं पंक्तिमें 80008 ¡॥।- 
a0 वाक्य खण्ड में (7०१४ शब्द के दो भिन्न अनु- 
वाद मिलतेहै--“बहुत' और 'प्रबल' | पृ. ६ की तौवीं 
पंक्ति में nt] ¡५९१४९ का अनुवाद 'मानसिक 
रोगों' के स्थान पर 'मानसिक बिचारों' मिलताहै, जिससे 


» अनर्थ हो गयाहै। पृष्ठ ७ का प्रारंभ ५-७-१९२४ 
` के वार्तालापसे सम्बन्धित हैं, जिसमें तारीखको और 


र दार्तालापके प्रारम्भिक अंशको छोड़ दिया गयाहै । यह 
'प्रसंग डॉ. अब्राहमकी चिकित्सा-पद्धतिकी विवेचना 
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का है। प्रारंभिक अंशको छोड़ देनेसे संदभ -ज्ञानके | 
अभावमें श्रीअरविन्दके कथनका अनूदित अंश अबूझ | 
रह जाताहै । इस लघु-पुस्तकके प्रारभके कुछ पृष्ठोंके 
अनुवाद तो अत्यन्त लापरवाही एवं उत्तरदायित्व हीन. | । 
ढंगसे किये गयेहैं । मूल ग्रन्थको सामने रखे बिता उनके | 
तात्पयंको ठोक-ठीक सही रूपनें नहीं जानाजा सकता । | टू 
पुस्तकके शेष भागमें भी अनुवादके सिद्धान्तों और प्रक्रि- || 
याओंकी प्रायः उपेक्षा ही की गयीहै । 

आशा है इस उपयोगी पुस्तकका अगले संस्करणपें 
सभी त्र टियोंको दूर करके सम्पूर्ण अनुवादका भलीभांति 
संशोधन करनेके बादही प्रकाशित किया जायेगा। हम 
यहभी अपेक्षा करेंगे कि उसमें 'ईर्वातग टॉक्स' में उप- 


लब्ध एवं रोग चिकित्सा विषयका सम्पूर्ण सामग्रीका 
संकलन विषय-क्रमके अनुसार किया जाये। 


'प्रकर' का प्रकाशन संबंधो शिवरण 


फाम ४ [नितम 5] 


प्रकाशन स्थान ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 
दिल्ली-७ 
प्रकाशन अवधि प्रति मास 


मुद्रक/ प्रकाशक/ सम्पादक विद्याप्तागर विद्यालंकार 


नागरिक भारतीय 
पता ए-८/४२, राणा प्रताप बाग 
स्वामित्व विद्यासागर विद्यालंकार 


मै, विद्यासागर विद्यालंकार, घोषित करताहूं कि मेरी 
जानकारी और विश्वासके अनुसार उपर्युक्त विवरण 
सत्य है । १ 


२८-१.९० --विद्यासागर विद्यालंकार 
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प्रा. अशोक भाटिया, ५५/१३, एक्सटेशन एस्टेट, करनाल--१ २२००९१. 


हि डॉ. आनन्द प्रकाश दीक्षित, इमैरिटस प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
पुणे विद्यापीठ, पुण (महार।ष्ट्र)--४११००७. 

0 डॉ. ऋषिकुमार चतुर्वेदी, काजी गली रामपुर (उ. प्र.) - २४४९०१. 

छ डॉ. कुन्दनलाल उपे ती, ५/११ हुरिनगर, अलीगढ़ (उ. प्र) - २०२००१. 

[] डॉ. कृष्णकुमार, मिश्रा गाडेन, हनुमान गढ़ी कनखल (5. प्र.) २४६४०८. 

D डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त,.१८६/ १२, आर्यपुरी, 'मुजपॅफॅइनंगर! (उ. प्र.)--२५१००१. ; 

छ डॉ, जमनालाल बायती, प्रवाचक, शिक्षाशास्त्र, डॉ. राधाकृष्णन्‌ उच्च अध्ययन शिक्षा 
संस्थान, बीकानेर (राज.)--२२४००१. 

(] डॉ. तालकेश्वर सिंह, हिन्दी विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (विहार) --८२४२३४. 

छ डॉ. तेजपाल चौधरी, ५६, रामदास कालोनी, जलगाँव (महाराष्ट्र) --४२५००२. 

ठ डॉ. बालेन्दुशेखर तिवारी, हरिहर सिंह रोड, मोरावादी, रांची (बिहार) ८३४००८. 

0 डॉ. भागुदेव शुक्ल, ४३ गौर नगर, सागर (म. प्र.) -- ४७००२०३. | 

0 डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री, २१ जी मेकर गार्डन, लिडो-जुह, सान्ताक्रुज (पश्चिम), बम्बई . | 
४०००४० 
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7 सहज सरल व्यावहारिक हिन्दी का विकासं 


आपके सम्पादकीय 'देशक्रे अराष्ट्रीय तत्त्रोंही 
मनोवृत्तिक्री कलई खोलते रहतेहैँ --इसके लिए मेरी 
हादिक बधाई स्वीकारे । 'प्रकर' (फर, ६०) का 
सम्पादकीय पढ़कर मन प्रसन्त हुआ । 
हन्दी भाषाकै सरलीक रणके समर्थतमें जो अरबी, 
फारसी और अंग्रेजी शब्दोंक्री भरमार कीजा रहीहै और 
जो भारतीय संस्क्रृतिकी संत्राहिका हिन्दी भाषाके स्व- 
रूपको विकृत किया जा रहाहै, उसकी ओर आपने 
निश्चित रूपेण इस अंकके सम्पादकीयमें अभिनन्दनीय 
विसंवादी स्वरका उद्घोष कियाहै । “विद्यालंकारों 
विजयतेतराम्‌ ।' 
प्रथम अराष्ट्रीयता तो यही थी कि 'राष्ट्रभाषा' के 
स्थानपर हिन्दीको 'राजभापा' बनाया गया, फिर अष्टम 
अनुसूचीमें अंग्रेजी सहित १५ भाषाओंको राष्ट्रः 
भाषा घोषित किया गया । "राष्ट्रभाषा और “राष्ट्रीय 
भाषा? के अर्थकी अवधारणाही हमारी सरकारने बदल 
डाली । अब भारतीय अंग्रेजोंने नयी चाल चर्ल है । 
भारतके कुछ लोग सरलीकरणके लिए डंका पीट- 
कर हिन्दीको मिटाता चाहतेहै। आपने जो बात इस 
भंकमें कहीहै, वही व्रात में पिछले आठ-दस सालोंसे 
कहता आ रहाहूं । प्रसन्न-खूश, भोजन-खाना, रोगी- 
बीमार, रिक्तहस्त-तिहीदस्त, नली-ट्यूत्र और प्रकाश- 
लाइट जसै युग्मोंमें वे प्रथम शब्दको कठिन मानतेहैं, 
जबकि भारतीय प्रादेशिक भाषाओंक़े लोग प्रथमको ही 
अधिक समझतेहैं । 
- डॉ. भ्रम्वाप्रसाद 'सुमन', ए-८७ विवेक- 
नगर दिल्ली रोड, सहारनपुर-२४६००१. 
जनवरी-फरवरी १६९० के सम्पादकीय मर्मस्पर्शी 
रहेहें । अब यह इ गित कीजिये समस्यासे जूझा कपे 
जाये। आप स्त्रीकार करें या नहीं हिन्दीका ह्न्द्से 
गठजोड़ पुराना है विशेषकर उत्तर भारत (मध्यदेश ) 
के नागरिकोंका । हिन्दूकी मानसिकता दिनोंदिन विपथ- 
गामी होती जारहीहे । वह हीनताके भावसे ग्रस्त है और 
अपने संस्कारोंको हेय समझकर उनकी उपेक्षा और 
दुसरोंके तीर-तरीक्रोंको उपादेय मानकर उनकी पुजा 


प्रकर अप्रेल ६ ०---२ 


और नकल करनेपर उतर आयीहै । जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमै यह परिवतेन दृष्टिगोचर है । 
-- डॉ. हरिइचन्द्र, 'संस्मृति', बी-११४९, 
इन्दिरानगर, लखनऊ --२२६०१६. 
“प्रकर के फर. अंक्रमे 'स्वर-विसंवादी' के अन्तर्गत 
बहुत सच्वी-खरी बातें कहीहैँ । हिन्दीकी सरलता (तथा- 
कथित) को लेकर विवाद खड़ा करनेवालोंकी मान- 
सिकताको आपने ठीक-ठक उघाड़ाहे । हमारे सबसे 
समर्थ लेखकोंकी 'हिन्दी' अपने आप सर्जे नात्मक प्रमाण 
है । वास्तविक हिन्दी क्या है, क्या हो सकती है, क्या 
होनी चाहिये, इसका । इस भ्रमाणको अनदेखा करके 
'सरलीकरण' के ये सारे दायित्वहीन उपक्रम जिस 
कुण्ठित और विकृत मानमिकतासे उपजतेहैँ, उसे रेखां- 
कित करके आपने उचितही कियाहै । ऐसा भी नहीं है 
कि इन पुण्यात्माओंके लिए जेनेन्द्रजी ही सरल हिन्दीके 
आदणे हो । उनसे कोई प्रेरणा नहीं लीगयी । 
डॉ. रमेशचन्द्र शाह, ३/२ प्रोफंससं, 
कालोनी, विद्याविहार, भोपाल-४८२००२. 
0 श्राय ग्रौर द्रविड़ भाषा परिवार 
डॉ. राजेमल बोराकी लेखमाला भारतीय भाषाओं. 
के परिप्रेक्ष्यमें एकदम नया प्रकाश डालनेवाली सामग्री 
प्रस्तुत कर रहं।है। तेलुगुके प्रसिद्ध कवि पेहन्ना (१६वीं 
शती) ने कहाथा कि सस्कृत समस्त भाषाओंके लिए 
जननी है । डॉ. बोरा बधाईके पात्र हैं । 
डॉ. भीमसेन निमल, १-१-४०५/७/१, 
गांधीनगर, हैदराबाद (आं. प्र.) -५००३८०, 
डॉ. राजमल बोराका लेख उपयोगी लगा । दक्षिण 
भारतीय भाषाओंके संस्कृतसे सम्बन्धके बारेम जो कुछ 
उन्होंने कहाहै, ठोक लगताहै। इस प्रसंगमें मुझे श्री 
अरविन्द द्वारा उनके 'आन द वेदाज? नामक ग्रम्थमें 
व्यक्त किये गये विचार बहुत महत्त्वपूर्ण लगेथे। इसमें 
संदेह नहीं कि मिशनरी विद्वानोंने भारतीय भाषा 
साहित्योंकी जन-जातियोंको लेकर जोभी कार्य कियाहैं। 
उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आरम्भदृषित लगने लगाहै । 
-- डॉ. रमेशचन्द्र शाई. 
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ठ राजनीतिका आधुनिक भूत : 


रतीय राजनीतिमें 'साम्प्रदायिकता' शब्द देशकी 
भि राजनीतिपर एक आधुनिक भूतकी भाँति सवार है। 
इसे उतारनेके जितने प्रयत्न किये जाते है, यह उतनीही 
शक्तिके साथ राजनीतिसे चिपक जाताहै। रोचक 
स्थिति यह है कि जनसाधारण तो इससे अभिभूत नहीं 
है, परन्तु विदेशोंसे आयातित “धर्मनिरपेक्षता का पग- 
पग पर प्रदर्शन करनेवाले जब जनसाधारणको इसपर 
ध्यान देते हुए नहीं पाते तो नगाड़ोंचर चोटपर चोट 
कर बतातेहें कि किस प्रकार 'साम्प्रदायिकता' उनसे 
चिपककर उनका खून चूस रहीहे और उन्हें रक्तही 
और निर्जीव बनाकर देशको पतनके गर्तकी ओर धकेल 
रहीहै । देशके जीवनका एकभी एसाक्ष त्र नहीं हे जिसे 


वे साम्प्रदायिकताके विषाणुओं से आक्रान्त न पातेहों । 
. अपने-अपने क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलनेवाले उत्तर 


भारतके जिन खण्डोंते हिन्दीको मातृभाषाका स्थान 
प्रदान कर रबाहै, और अबतककी प्रशासनिक नीतियों 
के इन क्ष त्रोंको 'हिन्दीके आक्रमणसे मुक्त' रखाहै और 
डंकेकी चोटके साथ कहते रहेहें कि हिन्दी किसीपर 
लादी नहीं जायेगी, तो उसकी प्रतिक्रियाके कारण नयी 
राजनीतिक परिस्थितियोंमें अपनेही क्षेत्रमें हिन्दीको 


प्रचलित करने, प्रशासनिक और शिक्षाके क्षेत्रोंपें उसका 


उचित स्थान देनेकी नयी राजनीतिक घोषणाओंपे इतने 
उहिग्त हो उठेहें कि अब वह “साम्प्रदायिकता का भत' 
उन्हें अपनी आंखोंके सामने नग्न नृत्य करता दिखायी 
देने लगाहै और इसे वे धर्मनिरपेक्षता! के लिए संकट 
घोषित करने लगेहैँ । उनका फतवा हे कि यह अपसंवेदन 
¬एलर्जी-है। 
सि इंडिशवर्गके प्रबुद्ध इंडिश समाचारपत्र टाइम्स 
आफ इंडिया' का कहनाहै : “इंग्लिशके प्रति अपसंवे- 


दनसे प्रेरित होकर उत्तरप्रदेशके मुख्यमन्त्री श्री 
अलायमसिह यादवने सभी कार्योमें इसके प्रयोगपर प्रति- 
के उसके स्थानपर हिन्दीके प्रयोगके आदेश 
दियेहें ।” यदि देश 
आक्रोश इतने 


पर इंडिश लादे रखनेवाले अपना 
तक सीमित रखते तो इसपर बहुत ध्यान 
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स्वर : विसंवादी 


'साम्प्रदायिकता' 


देनेकी आवश्यकता न होती । परन्तु चौंकानेवाली बात 
है ईसाई मिशनरियोंकी धामिक-साम्प्रदायिक और 
विदेशी भाषाकी संलग्नताकी भावनाओंको भड़काने और 
अल्पसंख्यकोके अपनी संस्थाएं चलानेकी स्वतंत्रता प्रदान 
करनेकी संवैधानिक ब्यवस्थाके रंगीन झुनझ्ुनेकी ओर 
ध्यानः खींचनेकी, 'क्योंकि उत्तरप्रदेशमें लगभग छ: सौ 

अंग्रेजी माध्यभके स्कूल इन ईसाई मिशनरियों (एक कोश 

में मिशनरीका अर्थ दिया गया है : अपराघियोंकी और 

से पंरवी करनेवाले लोग) द्वारा चलाये जा रहेहें । इस 

इंडिश पत्रका दावा है कि एकही दिनमें अंग्रेजीको 

हटा देनेसे प्रशासनिक अव्यवस्था फेल जायेगी क्योंकि 

हिन्दी सामग्री या तो हैही नहीं अथवा अपर्याप्त है ।' 

स्पष्ट रूपसे इस इंडिश पत्रका यह सम्पादकीय लिडने- 
वाला व्यक्ति न तो इस तथ्यप्ते परिचित है कि इप 

शतीके प्रारम्मसे प्रशासन और शिक्षामें प्रशासनिक 

स्थान लेनेके लिए किस प्रकार हिन्दीको प्रथम सान 
जनिक प्रयत्तों द्वारा तैयार किया जाता रहाहै और 
वादमें हिन्दीको प्रशासनिक और वेज्ञानिक स्तरपर 
लानेके लिए करोड़ों रुपये चं किये गयेहैँ । वह इत 
तथ्योंको भी नहीं देखना चाहताहै कि किस प्रकार इन 
प्रयत्तोंको नकारा गयाहै और उनके विरुद्ध किस प्रकार 
अधिकारी वर्ग और ब्युरोकैडोंने तथा स्वयं उनके इंडिश 
वर्गं और इंडिश समाचार-पत्रोंने कितनी बाधा पहुंचायी 
है, और उन प्रयत्नोंके विरुद्ध बातावरण तैयार कियाहै, 
किस प्रकार करोड़ों रुपये ब्यय करनेके बादभी उस 
सारी राशिको नालियोंमें बहा देनेका प्रयास किया 
गयाहै । सम्पादकीय लेखकको अल्पसख्यकोंके लिए संवे- 
धानिक व्यवस्थाका तो पूरा स्मरण है, परन्तु संविधान 
सभागमें सर्वंसश्मतिसे स्वीकृत 'हिन्दीको राजभाषा बनाने? 
और उसे व्यावहारिक रूप देने और सरकारको उसका 
दायित्व सौंपनेके लिए कीगयी व्यवस्थाओंकी ओरसे 
आँखें मु दे रहनेमें भी वह उतनाही तत्पर है । संभवत: 
ईसाइयत साम्प्रदायिकता और भाषावादके भूतसे अभि 


जे 
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भूत होकर वह्‌ कुतक उगल रहाहै । यह है अपसंत्रेदना, 
इंडिशवालोके शब्दोंमें हिन्दीके प्रति एलर्जी । 
साम्प्रदायिक अपसंवेदनासे यह वर्ग कितवा पीडित 
है, इसका एक उदाहरण अभी कुछ दित पूर्व दिल्लीमै 
सामने आया जिसमें पुलिसकी गोलियोंसे अनेक लोगोंको 
अपने जीवनसे हाथ धोता पड़ा। दिल्लीके निजामुद्दीन 
क्षेत्रमै मशानभूमि है जोकि दिल्ली प्रशासनप्ते प्राप्त 
कीगयीहै । इसके एक भागपर एक कबाडी अपने 
हधमियोंके सहयोगसे अधिकार जमाकर यह प्रचारित 
करने लगा कि यह वक्‍्फकी जमीन है, और श्मशान 
भमिमें आनेजानेवाले लोगों तथा वहांके कमं चारियोंको 
डराने-धमकाने लगा, परिणामस्वरूप वहां दंगा होगया । 
परन्तु इंडिश प्रबुद्ध वर्ग और हिन्दीमें प्रकाशित होते 
वाले उनके अनुवादित संस्करणोंने इसे साम्प्रदायिक 
दंगा घोषितकर श्मशान भूमिसे जुड़े लोगोंकी साम्प्रदा- 
यिकताके शी्षकोमे समाचारपत्र भर दिये । 
अपसंवेदताकी इस मातसिकतासे भारतीय राज- 
नीति इतनी अधिक पीड़ित है कि वह स्वयं साम्प्रदा- 
यिकतामयी होगथीहै। यदि इसे रोग मानकर उपचारके 
प्रयत्न किये जाते तो इससे मुक्ति पानेका मार्गभी 
निकल आता । परन्तु अपने इसी रोगते भारतीय राज- 
नीति इतनी अधिक मुरध है कि वह इस रोगसे मुक्ति 
पानेके स्थानपर अधिकाधिक साम्प्रदायिक मागे अप- 
नातीहै । कांग्रेस-युगमें इस रोगका प्रदशन किया जाता 
था, इसका प्रचार किया जाताथा, इसे पुण्यकार्यं माना 
जाताथा । परन्तु कांग्रेसका स्थानापन्न शासन यह कार्य 
गुप-चृप परदेके पीछे करताहै, अपनी धर्मनिरपेक्षताका 
डंका निरन्तर बजाते हुए, साम्प्रदायिक तत्त्वोको छाती 
से चिपकाये हुए और उनके पालन-पोषण और संवद्धंन 
की पूरी व्यवस्था करके । देशके वर्तमान प्रधानमन्त्री 
श्री विश्वनाथ प्रतापसिहके जामा मस्जिदके शाही इमाम 
सं्यद अब्दुल्ला बुखारसे समझोतेके अन्तर्गत उग्र कट्टर- 
पंथियो--मौलाना ओबेदुल्ला खाँ आजमी और मोहम्मद 
अफजल खांको राज्यसभामें स्थान दे दिया गयाहै । 
राज्य सभामें वे जो रुख अपनायेंगे वह तो भविष्यमें 
पता चलेगा, (वह भी शीघ्रही), परन्तु जनता दलके 
राज्य सभामें इन प्रतिनिधियोंके अतीतकी एक सामान्य 
-सी झलक साम्प्रदायिकतासे क्षत-विक्षत देशकी राज. 
नीतिका, विशेषतः काँग्रेस-कल्चरसे जुड़े दलोंका एक 
स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करनेमें समर्थ है । 
घोर रूढ़िवादी मौलाना आजमीके संबंधमें बताया 
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जिसे एक सार्वजनिक भाषणके लिए ५००० रू, चि | 
जातेहैं । उसके विषवमन करनेवाले भाषणोंके केतेर 

बिना कठिताईके बाजारमें बिकतेहै, जो मात्र साम्प्रदा. | 
थिऊ विद्वेष फेलातेहें । मुस्लिम श्रोताओंको मौलाना | 
बतातेहै कि उन्हें गुलाम बतानेके प्रयत्न कियेजा हेह | 
उन्हें इस्लामकी रक्षाके लिए जंग-ए-बद्र से जंग-ए-कबेला | 
मजह॒बीयुद्ध लड़तेवाले मुस्लिम योद्धाओंका रास्ता अप. | 
नाता चाहिये । | 


जाताहै कि वह आग उगलनेवाला मुस्लिम वक्ता है। | 
|! 


Soot “सियासतका इस्तेमाल हम मज. | 
हबके लिए करेंगे, सियासतका इस्तेमाल हम मिल्लतके | 
लिए करेंगे ।”-- “हम देशके विधि-विधानोंका तभीतक | 
पालन करेंगे जबतक हमारे हितोंकी रक्षा होतीहै ।”... | 
“हम किसी न्यायालयके निर्णयसे बंधे नहीं हैं यदि वे | 
मुस्लिम निजी कानूनोंकी चुनौती देतेहैं (उसे भी हम | 
जूतेकी नोकपर रख देंगे) । हिन्दुंओंकी मृत परम्पराओं | 
के विरुद्ध खूब बरसतेहें जैसे साँप निकल जानेके वाद | 
लकीर पीट रहेहों । शवोंके माध्यमसे हिन्दुओंका उप. 
हास करते हुए अपने अनुयायियोंको बतातेहैँ कि मुसल | 
मान अधिक अच्छे राष्ट्रवादी हैं क्योंकि ''हिनदुओंके | 
शव गंगामें फेंक दिये जातेह और वे बहकर पाकिस्तान | 
पहुंच जातेहैँ ।” जबकि मुसलमान अपनीही मातृभूमि | 
हिन्दुस्तानमें दफताये जातेहें । अपनी घोर रूड़िवादिता | 
के कारण वे भूल जातेहै कि हिन्दू भूमि, जल, उर्जा 
आदि सभी शक्तियोंकी अर्चना करताहै, इसलिए न | 
केवल अपने जीवन कालमें वह साष्टांग दण्डवत करते | 
हुए तीर्थयात्रा द्वारा भूमि अचना करताहैँ, बल्कि मरणो- | 
परान्त अपता शरीर या अपनी भस्म और अस्थियाँ 
जल (वरुण) देवताको अपितकर जीवनमें प्राप्त वरदातों| 
का प्रत्यापंण करताहै, भूमि-जलके अंश-अंशमें अपना | 
अंश-अंश समाहित कर देताहै जिससे वह उन्हींका | 
अंश/भूत होकर पुनः भूमिपर प्रत्यावतित हो, इसीकी | 
वह अपना पुनर्जन्म मानताहै, मरणोपरान्तभी वह यह | 
भूलता नहीं कि पाकिस्तान उसके देशका अंग है, उसके | 
देशका अंगच्छेद कर देनेसे वह अपनी प्राकृत भू मिसे कटा | 
नहीं है, इसलिए उसके स्पशंके लिए, उसके नमने | 
लिए उसकी भारत देशसे अविच्छन्नताके लिए अपा | 
शरीर, अपनी भस्म, अपनी अस्थियाँ गंगाके माध्यमे 

वहां पहुंचानेकी व्यवस्था करताहै । फिर महासागरी 
जल राशिमें लीन होकर सम्पूर्ण मानव-सागरका अंश 


हो जाताहै । मौलानाको संभवत: इसीपर आपत्ति है | 
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आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार (३) 


द्रविड परिवार ओर प्राकूत भाषाएं (२) 


६१. अशोकके कालमें प्राकृत भाषाके भौगोलिक 
बिस्तारको देखते हुए यह कहना पड़ताह कि प्राकृत 
भाषा सीमित क्षेत्रकी भाषा नहीं रह गयीथी । बौद्ध- 
घर्म और जैन-धर्मेके प्रचार तथा प्रसारके कारण सुदूर 
दक्षिणमें भी उक्त भाषाका भौगोलिक विस्तार हो 
गयाथा । द्रविड़ परिवारके भौगोलिक क्षेत्रोंमें इसका 
विस्तार हो गयाथा । ई. पू. तीसरी शतीमें तमिल 
भाषाका स्वरूप स्पष्ट होनेके चिह्न मिलतेहैँ । द्रविड़ 
परिवारमें सबसे प्राचीन भाषा तमिलहीं है । तमिल 
क्षेत्रमें प्राकृत भाषा जैन-धर्म और बौद्ध-धमेके कारण 
पहुंची है । 

६२. डॉ. हौरालाल जैनने 'भारतीय संस्कृतिमे जेन 
धर्मका योगदान? पुस्तक लिखीहै । उक्त पुस्तकमें दक्षिण 
भारतका विवरणभी है । वे लिखतेहैं :-- 

“एक जैन परम्पराके अनुसार मौर्यकालमें जैनमुनि 
भद्रब्राहुने चन्द्रगुप्त सञ्राट्को प्रभावित कियाथा और वे 
राज्य त्यागकर, उन मुनिराजके साथ दक्षिणको गये 
थे। मैसूर प्रान्तके अन्तगंत श्रवण बेलगोलामें अबभी 

उम्हींके नामसे एक पहाडी चन्द्रगिरि कहलातीहे. और 
उसफ्र वह गुफाभी बतलायी जातीहै, जिसमें भद्रबाहुने 
तपस्या कीथी, तथा राजा चन्द्रगुप्त उनके साथ अन्त 
तक रहेथे । इस प्रकार मौय सम्राट चन्द्रगुप्तके कालमें 
जैन धर्म का दक्षिण भारतमै प्रवेश माना जाताहे । 
किन्तु बौद्धोंके पालि साहित्यान्तगेत महावंशमें जो लंका 
के राजवंशोंका विवरण पाया जाताहै, उसके अनुसार 
बुद्ध निर्वाणसे १०६ वर्ष पश्चात्‌ पांडुकाभय राजाका 
अभिषेक हुआ और उन्होंने अपने राज्यके प्रार॑भमें अनु- 
राधापुरकी स्थापना की, जिसमें उन्होंने निग्रन्थ श्रमणों 
के लिए अनेक निवास स्थान बनवाये । इस .उल्लेखसे 
स्पष्टतः प्रमाणित होताहै कि बुद्ध निर्वाण सं. १०६ वें 
वर्षमें भी लंकामें निग्रेन्थोका अस्तित्व था । लंकामें 
बौद्ध धर्मका प्रवेश अशोकके पुत्र महेन्द्र द्वारा बुद्ध 
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निर्वाणे २३६ वर्षं पश्चात्‌ हुआ कहा गयाहै । इसपर 
से लंकामें जैन धर्मका प्रचार, बोद्ध धर्मसे कमसे कम 
१३० वर्ष पूर्व हो चुकाथा, ऐसा सिद्ध होताहै। संभवतः 
सिहलनें जैन धर्म दक्षिण भारतमें से ही होता हुआ 
पहुंचा होगा । जिस समय उत्तर भारतमें १२ वर्षीय 
दुभिक्षके कारण भद्रवाहुने सम्राट चंद्रगुप्त तथा विशाख 
मुनिसंघके साथ दक्षिणापथकीं ओर विहार किया, तब 
वहांकी जनतामें जैन धर्मका प्रचार रहा होगा और 
इसी कारण भद्रबाहुको अपने संघका निर्वाह होनेका 
विश्वास हुआ होगा, ऐसाभी विद्वानोंका अनुमान हैँ। 
चन्द्रगू प्तके प्रपौत्र सम्भ्रति, एक जैन परम्परानुसार 
आचायं सुहस्तिके शिष्य थे, और उन्होंने जेन धर्मका 
स्तूप, मन्दिर आदि निर्माण कराकर, देशभरमें उसी 
प्रकार प्रचार किया जिस प्रकार कि अशोकने बौद्ध धर्मका 
कियाथा । रामानद और त्रिन्तावलीकी गुफाओंमें ब्राह्मी 
लिपिके शिलालेख यद्यपि अस्पष्ट हैं, तथापि उनसे 
प्राचीनतम तमिल ग्रं योंसे उस प्रदेशमें अति प्राचीन काल 
में जैन धर्मका प्रचार सिद्ध होताहै। तमिल काव्य कुरल 
व तोल्काप्पियमपर जैत धर्मका प्रभाव स्पष्ट दिखायी 
देताहै।' १° 
६३. जैन-धमे और वौद्ध-धमके माध्यमसे जो भाषा 
सुदूर दक्षिणमें और श्रःलंकामें पहुंचीहै, वह प्राहृतही 
है। दक्षिण भारतकी - द्रविड परिवारकी--भाषाओं 
में उस समयमें तमिलकी (ई पू. ३ शतीमें) पहचानके 
संकेत मिलतेहैँ । उस समयसे लेकर एक हजार वर्षोका 
इतिहास--लगभग ८ वी शतीतकका इतिहास, आज 
१०. भारतीय संस्कृतिमें जैन धर्मका योगदान --डॉ. 
हीरालाल जैन । मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌, 
भोपाल । प्रथम संस्करण १६६२, पुनमु द्रण 
१९७५ ई., पृ. ३५ तथा ३६ । 
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भी खोजका विषय है. । ऐसी स्थिति केवलं दक्षिण सै ६०७ तक मानते हैं।१२ सच पो यह है कि पार 


भारतमें रहीहै, ऐसी बात नहीं, अपितु उत्तर भारतमें 
भी ऐसी स्थिति रहाहे । तमिल-तेल्‌ग्‌-कन्नड़-पलयालम 
इनके अलगावका ऐतिहासिक स्वरूप ठीक-ठीक 
जातनेकी आवश्यकता है । इन पूरी शताब्दियोंमें- ठीक 
आधूनिक रूपमें इन भापाओंको स्वतंत्र रूप प्राप्त होने 
तक--भाषाओंका स्वरूप क्या रहा होगा, इस बातको 
जाँच होनी चाहिये। उस समयमें आय परिबार और 
द्रविड़ परिवार--जेसा कोई पारिवारिक भेद नहीं था। 
इन शताब्दियोंमें जेन धर्म तथा बौद्ध धर्मका प्रचार- 
प्रसार दक्षिण भारतमें रहाहै। और इस प्रचार-प्रसा रमें 
प्राकृत भाषा भी-स्थार्न:ःय भापाओंके साथ साथ-- 
रहीहै । प्राकृत भापासे स्थार्न॑य भाषाएं प्रभावित हुईहै 
और स्थानीय भाषएं प्राकृत भापाओंके सम्पक में आयीं 
हैं । संक्षेपमें ई. पू. दूसरी शतीसे ईसाकी ८ वीं शती 
तकके भाषा सम्बन्धी इतिहासको स्पष्ट करना आज 
भी आवश्यक है । 

६४. महाराष्ट्रकी भाषा मराठी है । वह आय 
परिवारकी भाषा मानी गर्थाहै। उक्त भाषा आर्य 
परिवार और द्रविड परिवार--दोनोंके संगम-स्थलकी 
है । कहा जःताहै कि मराठीका उद्भव प्राकृत भाषसे 
हुआहै । विश्वनाथ कार्शनाथ राजवाडे यही मानते 
हुँ ।११ राजवाड़की तरह कुछ और विद्वान्‌भी [वैद्य, 
गुणे, तुळपुळे] इसी विचारधाराके हैं। किन्तु नवीन 
विचारधारावाले भाषाविद्‌ अब प्राकृतका मराठोके साथ 
सीधा सीधा सम्बन्ध माननेमें संकोच कर रहेहें । इस 
सम्बन्धमें डॉ. मधुकर रामदास जोशीने अपनी पुस्तक 
'मनोहर अंवातगरी' में बहुत विस्तारसे लिखाहै। 
उनके लेखनका निर्णय एक प्रकारसे यह है कि 
प्राकृत भाषासे सरार्ठका सम्बन्ध सीधा: 
सीधा नहीं है । मराठीका उदू भव बे शक संवत्‌ ५५० 


११. राजवाड़े लेख संग्रह---विश्वताथ काशीनाथ राज: 
वाड, सं. तकतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, अनुवादकः 
वसन्तदेव । शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, 
आगरा । प्रथम संस्करण १९६४, पृ. १४३ से 
१५० तक देखिये | 

१२. मनोहर अम्वानगरी, डॉ. मधुकर रामदास जोशी 
(मराठी पुस्तक) । हिन्दु धर्म-संस्कृति प्रकाशन, 
धंतोली, नागपुर, प्रथम संस्करण १ ६७१, प. १५ 
से १०० तक | 
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रिक रूपमें मराठीका सम्त्रन्ध प्राक्कतसे माना गयाहै 


किन्तु उसके लिए उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये 
हैं । इसका एक बड़ा कारण यह है कि संस्कृत तथा 
प्राकृतका सम्बन्ध ठीकसे स्पष्ट नहीं है और इसीलिए 
आधुनिक भाषाओंका सम्बन्ध संस्कृत तथा प्राकृतके 
साथ ऐतिहासिक क्रममें बतलानेमें कठिनाईका अनुभव 
होताहै । 

६५. भाषाओंके इतिहाससे सम्बन्धित पुस्तकें देख 
जाइये--फिर वह हिन्दी भाषाका इतिहास हो या 
तमिल भाषाका--दोनोंही प्रकारकी पुस्तकोंमें भाषाओं 
का सम्बन्ध संस्क्कतके साथ तो बतलाया गयाहै किन्तु 
प्राकृतोंक्े साथ उनका सम्बन्ध रिक्त स्थानोंकी पूतिक्रे 
रूपमें ही लिवा हुआ मिलेगा । ठीकसे क्रमको स्थापित 
रूपमें स्पष्ट नहीं किया गयाहै । भाषाओं के इतिहासमें 
प्राकृत भाषाको स्थिति लगभग यहँ। हे । 

६६. भारतवर्षकी भाषाओंके इतिहासमें प्राकृत 
भाषाकी स्थिति विशेष हो गयीहैं। बौद्ध-धर्म॑ तथा 
जैन-धर्मके प्रार्च,न ग्रंथोंमें वह भाषा आजभी जीवित है 
किन्तु व्यावहारिक रूपमें अब उसका उपयोग बोलचाल 
के रूपमें कहीं नहीं है । यों तो संस्कृत भाषाकी स्थिति 
भी बोलचालकी दृष्टिसे या उसके व्यावहारिक प्रयोग 
की दृष्टिसे प्राकृतके समान होनेपर भी संस्कृतकी 
स्थिति 'इतिहास दोहराये जानेके रूपमें' है। अर्थात्‌ 
सस्कृतक तत्सम रूप आज आधुनिक भाषाओंमें मिलते 
हैं किन्तु क्या प्राकृतके रूप इतिहास दोहराये जानेके 
रूपमें आधुनिक भाषाओंमें मिलतेहें क्या ? इसका 
उत्तर खोजना पड़ेगा । प्राकृतोंके रूप एक तो पूरे रूपमें 
देशी भाषाओंमें बदल गये [आधुनिक भाषाओंके अंग 
होगये] हैं और उनकी अब स्वतंत्र पहचान बतलाना 
कठिन है। संस्कृतके रूपोंक्रे प्राकृतके रूपोंमें परिणत 
बतलाये जा सकते हैं और इसी प्रकारके रूपोंका संस्कृ- 
तकरण भी संभव है क्रिन्तु ऐसी बात आधुनिक भाषाओं 
के साथ प्राकृत भाषाओंके साथ संगति बैठाते हुए 
बतलाना कठिन है । इसीलिए यह कहना पड़ताहै कि 
पराकृत भाषाओंकी स्थिति भारतीय भाषाओंके इतिहास 
में विशेष है । 

६७. लगभग सा ब्दियों 
३ री शर्त-से छठी र 
स्पष्ट नहीं हैं । इन सि क. 

॥ब्दियोंका इतिहास 
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अभिलेखों और अन्य प्रकारके पुरातात्त्विक 
आधारोसे ही अधिक लिखा गयाहै । इन शताब्दियोंमें 
लोकभाषाएं -- देशभाषाएं [जिन्होंने आधुनिक 


भापाओंका रूप लिया] प्रचलित रही होंगी । बोलचाल 
और व्यवहारके रूपमें प्राकृत भाषा- इन्हीं दिनोंमें 
राष्ट्रमें प्राकृत भाषा वास्तवमें दो रूपोंमें प्रचलित रही 
है और वे हैं __ धार्मिक झूपमें [बौद्ध-धर्म तथा जंन- 
धर्म] और साहित्यिक रूपमें । मोयोके कालमें ही 
प्राकृत भाषा महाराष्ट्रमे पहुंच गर्यथी और महाराष्ट्र 
में तो उसे साहित्यिक रूप प्राप्त हुआ । सातवाहन 
राजाओंके कालसे देवगिरिके यादव राजाओंके काल तक 
का भाषाओंका इतिहास स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है। 
देवगिरिके यादव राजाओंके कालमें तो मराठी भाषाने 
स्वतंत्र रूप धारण कर लियाथा । उससे पूर्व चालुक्यों 
और चालुक्योंसे पूर्व राष्ट्रकूटोंके काल तक भाषाओं 
की स्थितिका विवेवत करनाहै। इसप्रकार विचार 
करनेपर हमें प्रश्नों का उत्तर मिल सकताहै । 

६८. सातवाहनोंके कालसे [ई. पू. एक शताब्दी] 
चानुक्योके कालतक [वारहवी शताब्दी तक] महाराष्ट्र 
में कौनसी भाषाएं प्रचालित रहीहैँ ? लगभग हजार- 
ग्यारहसौ वर्षका काल है। सातवाहनोंके समयमै 
प्राकृत साहित्यिक रूपमें महाराष्ट्रमे प्रचलित थी। 
हालकी गाथा सप्तशती इसका प्रमाण है। सातवाहनों 
से राष्ट्रकुट तथा चालुक्प्र राजाओंतक का इतिहास 
जाननाहै । इनमें भी सबसे महत्त्वपुर्ण राष्ट्रक्‌ टोंका 
इतिहास जाननाहै 

६९. सच तो यह है कि ईसा पूर्वकी प्रथम 
शताब्दीसे लेकर दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दीके वीचमें 
सँस्कृत भाषाका पुनरुत्थान हुआहै । भास, कालिदास, 
भवभूति, माघ, दण्डी प्रभृति अनेक प्रसिद्ध कवि तथा 
६ इसी युगके हैं । वाकाटकों और गुप्त राजाओं 
के युगमें प्राकृत भाषाओंक्रा महत्व कम होगयाथा। 
उत्तरमें गृष्त राजा थे और दक्षिणमें वाकाटक थे। 
इनका आपसमें पारिवारिक सम्बन्धभी था । इनके 
माध्यमसे महाराष्ट्र उत्तर भारतसें जुड़ा हुआथा । किन्तु 
वाकाटकोंके बादमें राष्ट्रकूट राजा प्रवल हुए। ऐसा 
लगताहै कि राष्ट्रकूटोंके शासन कालमें उत्तर और 
दक्षिणको [आये परिवार और दक्षिण परिवार की 
भाषाएं] भाषाएं अपना अपना अलग-अलग स्वरूप 


स्पष्ट करने लगीथीं। मौर्य वंश या गुप्त-वाकाटक 
वंशके राजाओंके सम्बन्धमें जितना कार्य हुआ 
है, वैसा राष्ट्रकूट राजाओंपर कार्य नहीं हुआ । राष्ट्र- 
कूट वंशपर एकमात्र पुस्तक अनंत सदाशिव अल्तेकर 
की मिलतीहै और वहभी अंग्रेजीमें और वह प्राथमिक 
कार्य है। हिन्दीभाषामें तो राष्ट्रकूट वंशपर लिखी 
एकभी पुस्तक उपलब्ध नहीं है । आये परिवार और 
द्रविड़ परिवारकी भाषाश्रोंकों समभने-समभानेमें राष्ट्र 
कूट राजाओंका इतिहास जानना श्रावश्यक ही नहीं, 
अनिवाये हे । 

७०. वौद्ध-धर्म ओर-जेन-धर्म दोनोंके धामिक ग्रंथ 
प्राकृत भाषाओंमें हे । इनमें हम देखतेहें कि बाद में 
जैन-धर्मने प्राकृतोंक साथ-साथ देशमें प्रचलित अन्य 
भाषाओंको अपनायाहै । इस तुलनामें बौद्ध-धर्म ने देशमें 
प्रचलित भाषाओंको तुलनात्मक रूपमें बहुत कम-- 
नगण्य ही कहना चाहिये -अपनाया । भारतमें बौद्ध- 
धर्मके लुप्त हो जानेका एक कारण यहभी है कि बौद्ध 
धर्म प्राकृत भाषाओंतक सीमित रह गया । एलोरा तथा 
अजंताकी बौद्ध-गुफाओंको देखकर मैं सोचताह कि जब 
इनका उपयोग होता होगा, उस समय इनमें बौद्ध भिक्षु 
वास करते होंगे, और वे निश्‍चितही प्राकृत भाषाका 
(पालिका) व्यवहार करते होंगे । स्थानीय भाषाओंसे 
वे परिचित होंगे या नहीं ? अनुमान है कि वे स्थानीय 
भाषाओंसे परिचित होंगे किन्तु उन्होंने स्थानीय 
भाषाओंमें कुछमी लिखा नहीं। मराठीके आदिकालमें 


- यादवकालीन मराठीमें बौद्ध-धर्मपर एकभी ग्रन्थ 


उपलब्ध नहीं है । मराठीके प्रोफेसर डॉ. यु. म. पठाण 
[प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मराठवाडा विश्वविद्यालय, 
औरंगाबाद] को आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है । बौद्धोने 
मराठी भाषाको क्यों नहीं अपनाया ? इस तुलनामें हम 
अनुभव करतेहैं कि जैनियोंने [उत्तर भारतकी भाषाओं 
को छोड़ दें, उनमें तो जैनियोंके धार्मिक ग्रंथ मिलतेही 
हैं और दक्षिण भारतकी भाषाओंपर विचार करें तो] 
कन्नड, तमिल आदि भाषाओंमें विपुल जेन साहित्य 
उसी कालका लिखाहे । 

७१. निश्चितही महाराष्ट्रमे जिस समय एलेरा 
और अजंताकी गुफाओंका निर्माण हुआ, उस समय 
सातवाहनोंके बाद और वाकाटकों तथा राष्ट्र- 
कूटोंके समय तक-- (उसी समयमें ये गुफाएं बनी 
है ) प्राकृत भाषा - बोलचाल तथा व्यवहारको भाषा 
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नहीं थी । ठीक हिन्दू धमंग्र्योमें जेसे संस्कृत भाषाका 
व्यवहार होताहै, वैसाही वौद्ध धर्ममें प्राकृत [पालि] 
भाषाका व्यवहार होता रहा होगा। उस समथ 
मराठी भाषाके विविध रूप--अलग-अलग स्थानोंपर 
प्रचलित होंगे । यहां मराठी भाषाकी बात इसलिए की 
जा रहीहैँ कि इसके माध्यमसे आर्यं परिवार और द्रविड 
परिवारकी सीमाओंका विश्तेषण ऐतिहासिक आधार 
पर हो सकताहे । 

७२. देवगिरिमें यादव राजाओंका राज्य स्थापित 
होनेसे प्रवेही एलोराकी गुफाओंका निर्माण हो गयाथा । 
इन गुकाओंमें वौद्ध गुफाएं प्राचीन हैं और जेन गूफाएं 
सबसे अन्तमें त्रनीहै । बीचमें हिन्दू धर्मोर्की गुफाए हैं । 
गृफाए अपने आप--ध्यानसे देखा जाये तो--भापाओं 
को व्यक्त करतीहैँ । बौद्ध गुफाओंके समयमें प्राकृत 
भाषा अपने उन्नत कालमें रही। बादमें जब हिन्दू धर्मों 
की गुफाएं बनीं उम समय संस्कृत भाषा प्रबल हो 
गयी । और पुनः जब जैन-गुफाएं बनीं उस समय प्राकृत 
भाषाओंके साथ-साथ संस्कृत और स्थानीय भाषाओं 
का महत्त्व बढ़ता गयाहो । वस्तुतः यह सब अभी खोज 
का विषय है । मैं केवल अनुमान कर रहाहूं । 

७३. राष्ट्रकूट राजाओंकी राजधानी पहले नाशिकके 
पास रही । बादमें वह एलोराके पासके गाँव एलापुर 
[इस गाँवका अस्तित्व अब नहीं है] में रहीहै। 
इसी गांवके अवशेषोंमें सूलीभंजन स्थान वहांपर है । 
इसके वादमें वे दक्षिणमें मलखेड़ चले गये । मलखेड़ 
बीदर जिलेमें है । यह वह स्था है, जो पहले निजामके 
राज्यके अन्तर्गत रहा । अव बीदर जिला कर्नाटक 
का भाग हो गयाहै। बीदर जिला ऐसा क्षेत्र हैं जिनमें 
तीन भाषाओका संगम है । उत्तरकी ओर मराठी है । 
दक्षिण पश्चिममें कन्तड़ है और दक्षिण पूर्वमें तेलुगु 
है। ऐसे संगम स्थलपर राष्ट्रकूटोंकी राजधानी रही. 
है । सम्भव हैं राष्ट्रकटोंके समयमें भापाओंका यह अल- 
गाव देखनेमें न आयाहो। 


न राष्ट्रकूटोंके समयमें उत्तर भारत तथा ` 


दक्षिण भारत दोनों एक प्रकारसे मिल गयेथे । राष्ट्र- 
कूट राजा ध्रुव अनुपम एवं गोविद तृतीयके समयमें ये 
संबंध चरम शिखरपर थे। उनके समय राष्ट्रकूटोंकी 
राजधानी मलखेड नहीं थी । वे एलापुरमें थे और उनकी 
छावनी मयूरखंडीमें थी । वहींसे उत्तरभारतके अभि- 
यातोंपर जाना सरल था । उनके समयमै पूर्व में पाल राजा 
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तथा पश्चिममें गुजर प्रतिहार राजा थे। दोनों शक्तियां 
आपसमें उत्तरमें टकराती रहतीथी । राष्ट्रकूट राजा 
उत्तरमें पहुंचकर दोनोंकी टकराहटका लाभ उठाते । इन 
तीनोंमें लगभग १५० वर्षों तक संघर्ष चलता रहाहै। 
राष्ट्रकूट राजाओंने उत्तरमें राज्य स्थापित नहीं किया । 
बादमें उन्होंने दक्षिणको सुरक्षित स्थान माना और वे 
मलखेड चले गये । मलखेड़ चले जानेके बाद उनके 
प्रतिनिधिके रूपमें एलापुरमें यादव राजा रह गये । 
मलखेडमै सबसे अधिक राज्य अमोघवर्ष प्रथमने, ८१५ 
ई, से ८७८ ई. तक, लगभग ६३ वर्ष राज्य किया । 
वस्तुतः अमोघवर्ष प्रथमके शासनकालका पूर्ण विवरण 
उपलब्ध नहीं है । वह गोविद-तृतीयका पुत्र था । अमोघ 
वर्षके समयमें कर्वाटकमे जैन धर्मका प्रचार हुआहै। 
राष्ट्रकूटोंके उत्तराधिकारी चालुक्य हुए । उन्होंने भी 
अपनी राजधानी बीदर जिलेमें ही कल्याणी'को बनाया । 
राष्ट्रकूटों और चालुक्योंक्रे समयमें तेलुगु-कन्नड़ तथा 
मराठी भाषाओंका पूरी तरह अलगाव नहीं हुआथा । 

७५. चालुक्योंके बादमें उनके तीन उत्तराधिकारी 
राज्य बने । वे हैं--देवगिरिमें यादवोंका राज्य, द्वार 
समुद्रमें होयसल राजाओंका राज्य और वरंगलमें काक- 
तीय राजाओंका राज्य। ये तीनोंही राज्य अलग 
अलग भाषाओं के केन्द्र इतिहासमें प्रथम बार अस्तित्व 
में आये । भाषाओंके भौगोलिक भेद इस समयमें राज- 
नीतिक स्तरपर भी स्पष्ट हुए । 

७६. यादव राजाओंके समयमें, तदनुसार होयसल 
राजाओंके समयमें या काकतीय राजाओंके समयमें 
क्रमश: मराठी, कन्नड और तेलुगु भाषाओंका स्वरूप 
स्पष्टहो गयाथा । इनके समयमे प्राकृत भाषाओंका 
पुराना गौरव नहीं रहाहो । इन तीनों राज्योंके अस्ति- 
त्वमे आनेसे पूर्व अर्थात्‌ राष्ट्रकूटोंके समयमें व्याव- 
हारिक स्तरपर किन-किन भाषाओं में काम होता होगा ? 
इस विषयको जांच करनाहै। राष्ट्रकूट राजाओंका 
उत्तरी सिरा मालवाको छूताथा और दक्षिणमें वे कृष्णा 
नदीको पारकर चोल राजाओंकी सीमा तक पहुंच 
गथेथे । चोल राजाओंके शासन कालमें तमिल भाषाका 
विकास हुआहै। चोल राजाओंके कालमे जैसे तमिल 
का विकास हुआ ठीक उसी प्रकार राष्ट्रकूट राजाओंके 
कालमें जिन भापाओंका विकास हुआ उतमें कन्नड 
तेलुगु और मराठी तीनों हे । तीनों भाषाओंकी भीगो- 
लिक सीमाए राष्ट्रकुट शासनके अंतर्गत रहीहैँ । इनका 
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अलगाव वहुत बादमें यादवों, होयसलों तथा काकतीयोंके 
समयमें हुआ । किन्तु स्वयं जब राष्ट्रकूट राजा राज्य 
कर रहेथे उस समय उनकी व्यवहारकी भाषा क्या 
होगी ? इसका उत्तर हमें खोजना है | उ 
७७. राष्ट्रकूटोंका शासन काल ऐसा है, जिसमें वे 
एक ओर उत्तर भारतसे जुड़े हुए रहे ओर दूसरी ओर 
बे कृष्णा नदी पार कर चोल राज्यकी सीमाओंतक पहुंच 
गये । उत्तरमें वे नर्मदा तक पहुंचेहैँ। उत्तरमें वे 
नर्मदासे आगेभी बढ़ थे किन्तु बादमें उन्होंने स्थिरता 
के साथ शासन दक्षिणमें ही किया । राष्ट्रकूट राजाओं 
के राज्यमें आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार--दोनों 
परिवारोंकी भाषाएं प्रचलित रहोहें । उनकी राजधानी 
मलखेड़ दोनों परिवारोंकी सीमारेखाओं को छूतीहे । 

७८. आधुनिक भाषाओंकी पहनान बननेका काल 
--राष्ट्रकू टोंका काल--है । इस पहचानके बननेसे पहले 
प्राकृत और अपश्रश भाषाएं रहीहैं । ऐसा कड़ा जाता 
है। महाराष्ट्रमें [यादव राजाओके क्षेत्रमें ] तो 
प्राकृत और अपभ्र श भाषाओके अस्तित्वको बतलाय! 
जाताहै किन्तु कर्नाटकके क्षेत्रमें. और आन्ध्र प्रदेशके 
क्षेत्रमै [यद्यपि ये नामकरण उस समय प्रचलित नहीं थे 
तथापि वे क्षेत्र राष्ट्रकूट राजाओंकी सीमाओं में थे] क्या 
प्राकृत भाषाएं या अपश्रश भाषाएं--नहीं रहीहैं ? 
इसका उत्तर हमें खोजनाहै। 

७९. राष्ट्रकूटोंसे पहले बादामीके चालुक्पोंका 
शासन था । पुलकेशिन द्वितीयके समयमै भी आर्य और 
द्रविड परिवारका भौगोलिक क्षेत्र एकही था.। उस 
समयमें जो भाषाएं--देशी भाषाएं - प्रचलित रहीहे, 
उनकी भी खोज आवश्यक है। 

८०. भारतके उत्तर पश्चिमी सिरेपर पाणिनिने 
ह रचना की। ली प्रकार दक्षिण-पूर्व 

काष्पियम' की रचना हुईहै । कहते हैँ 'तो ल्काप्पिथम्‌' 
"प सम्बन्ध द्वितय कविसंघके कालसे हे । 'तोल्का- 
प्पियमूका रचना काल ईसा पूर्वकी शताब्दियोंमें बत- 
तामा जाताहे । यह विवाद नहीं उठाया जारहा कि 


र प्राचीन है या तोल्काव्पियम ? क्योंकि 
न र्‌ 


रही 


णि र 2.) 
प्पियम' के कारण तमिलका व्याकरणिक रूप स्थिर हो 
गयाथा । उसके 


है। 'तोल्काप्पि 
कोजानी चाहि 


आद्य रूपका परिचय इस ग्रंथसे मिलत! 
यम्‌ की भाषाकी प्राकृत भाषासे तुलना 
ये । लगताहे दोनोंकी तुलना करनेसे कुछ 


ही स्थितियोमें अनुमानही- किये गयेहें। - तोल्का- - 
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नये तथ्य सामने आ सकतेहैँ। श्री टी. वी. मीनाक्षी 
सुन्दरन्‌ते अपनी पुस्तक 'तमिल भाषाका इतिहास” में 
'तोल्काप्पियमूकी भाषा : स्वन प्रक्रिया स्वतंत्र 
अध्याय लिजाहै । उक्त अध्यायमें ध्वति-प्रवृत्तियोंपर 
विस्तारसे विचार किया गय़ाहै । इसी रूपमें प्राकृतकी 
ध्वनि-प्रवृत्तियोंपर विचार करें तो संभवतः पर्याप्त 
साम्य मिलें । निर्णयात्मक रूपमें अभी कुछ कहनेके स्थान 
पर इतनाही कहा जा सकवा है कि तमिलका संस्कृतसे 
मुक्त रूप 'तोल्काय्पियम्‌? में है। इसी प्रकार आर्य 
परिवारकी भाषाओंमें संस्कृतसे मुक्त रूप केवल प्राकृत 
भाषाओंका है । प्राकृत भाषा दक्षिगमें धामिक भाषाके 
रूपमें [बौद्ध-जैन] पहुंचीहें और उसका प्रभाव निश्चित 
ही 'तोल्काप्पियम्‌' की भाषापर रहा होगा । इस विषय 
पर गंभीर रूपमें अध्ययनकी आश्यकता है । 

८१. उपयुक्त यह होगा कि 'तोल्काप्पियम्‌' का 
हिन्दीमें शीघ्र ही श्रनुवाद हो ग्रौर उसमें तमिल भाषा 
की परम्पराका ठीक ठीक विवेचन भी हो। 

८२. तेलुगु भाषा पूर्वी घाटके उत्तरी छोर तक 
पहुंचनेवाली भाषा है | बिहार, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा 
के वन्य ध्रदेशोंकी सीमाओंको तेलुगु भाषा 
भौगोलिक खूपमें स्पश करतीहै । घने 
जंगलोंके कारण आवागमनकी सुविधा इन धीमा 
प्रदेशोंपर उफ्लब्ध न होनेके कारण प्राकृतिक रूपमें 
अपने आप अलगाव रहाहै । आयं परिवार और द्रविड 
परिवारकी सीमा रेखाएं - प्राक्रतिक रूपमें वन्य प्रदेशों 
के कारण बनी हुईहैँ । पूर्वी घाट एक प्रकारसे द्रविड 
परिवारकी भाषाओंका ही है पश्चिमी घाटपर तो 
कोंकण पट्ठीके नीचे हम पहुंच जातेहैँ और बादमें कन्तड 
भाषा [द्रविड़ परिवारकी भाषा] का क्षेत्र शुरु होता 
है । 

८३; तेलुगु भाषापर आये परिवारकी भाषाओंके 
संस्कार सबसे अधिक हैं [कस्तड़ मलयालम तथा तमिल 
की तुलतामें], इसका कारण यह है कि तेलुगु भाषा 
आर्य परिवारकी भाषाओंसे सीधे सम्पकं बनाये हुएहै । 
पूर्वी छोरपर द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका विस्तार 
इसीका परिणाम है। 

_ ८४. श्री के-महादेव शास्त्रीने 'हिस्टारिकल ग्रामर 
ऑफ तेलुगु [२०० ई. पू. से १०० ईस्वी 
की प्राचीन तेलुगुके संदर्भमें] पुस्तक अंग्रेजीमें 
जिखीहै इसमें १२०० वर्षोका 
'प्रकर'--बैशाख २०४७--६ 


तेलुगु भाषाका | 
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इतिहास है । तत्तय्याका महाभारत ११ वीं 
शतीकी रचना है । उससे पूर्वकी तेलुगु भाषापर ही 
पुस्तकमें विचार किया गयाहै । नन्नय्यासे पूर्वकी तेलुगु 
को वे प्राचीन तेलुगु कहतेहें । वे लिखतेहैं : “२०० ई.पू. 
से १००० ईस्वी की अवधिको 'प्राचीन तेलुगुका नाम 
दिया जा सकताहै, और प्रथम ७०० वर्षोको (२०० 
ई. पू. से ५०० ईस्वी तक) प्राकृत और संस्कृत अभिलेखों 
का युग कहाजा सकता है । प्रस्तुत कृतिमें मैंने प्राकृत-संस्कृत 
युगको सभी उपलब्ध सामग्री और तेलुग-अभिलेख-युग 
के पचास चुने हुए प्रलेखोंके आधारपर “प्राचीन तेलुगु 
का ऐतिहासिक व्याकरण लिखनेका प्रयत्न कियाहें ।'१३ 
तदनुसार सभी अभिलेख लेखकने पुस्तकके अंतमें 

दिगेभो हैं । अभिलेखोंका अंग्रेजी अनुवादभी दियाहै । 

८५. मैं महादेव शास्त्रीके इस कथनकी ओर ध्यान 
आकर्षित करना चाहताहूं कि वे ७०० वर्षोका काल 
[ई. पू. २०० से ५०० ई. तक] प्राकृत-संस्क्ृत अभि- 
लेखोंका काल मानतेहैँ । तेलुगु अभिलेख छठी शतीसे 
मिलतेहैँ और इस समयसे नन्नय्यातकके कालको [लगभग 
५०० वर्षोके कालको] वे प्राचीन तेलुगु भाषाके काल 
के अन्तर्गत समझतेहैँ । कहना यह है कि प्राकृत भाषा 
के जो अभिलेख तेलुगु भाषी क्षेत्रमें मिलतेहे और वे 
ई. पू. दुसरो शतीसे ५०० ई. तक मिलतेहैँ । इन ७०० 
वर्षोरमे प्राकृत भाषाका उपयोग होता रहाहै । ठीक वैसे 
ही जेसे महाराष्ट्रमे होता रहाहै। दक्षिण भारतमें 
उपलब्ध प्राकृत अभिलेखोंका अध्ययन द्रविड़ परिवार 
की भाषाओंके अध्ययनके साथ होना चाहिये । 

८६. डॉ. रामनिवास साहुने 'भाषा सर्वेक्षण' पुस्तक 
लिखीहै। इस पुस्तकमें छत्तीसगढ़की मुण्डा भाषाओं 
अध्यन प्रस्तुत किया गयाहै । छत्तीसगढ़का क्षेत्र आर्य 
परिवार तथा द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका संगम होते 
हुएभी वहां त तीसरा परिवार मुण्डा परिवार हैं) 
भाषाओंके तीनं परिवार इस क्षेत्रमें मिलतेहें । साहुजी 
ने उक्त क्ष त्रके बोली रूपोंका सर्वेक्षण प्रस्तुत कियाहै। 


१३. हिस्टारिकल ग्रामर ऑफ तेलुगु- लेखक : के. 


महादेव शास्त्री, प्रकाशक : श्री वेकटेएवर विश्व- 
विद्यालय, तिरुपति, प्रकाशन वर्ष १६९६६, प. १॥ 
१४. भाषा सर्वक्षण--डॉ. रामनिवास साह; वाणी प्रका- 
शन, दरियागंज, नयी दिल्ली -११०००२ । प्रथम 

_ संस्करण, १९८६ई., पू. ३०। 
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उक्त सर्वेक्षणमें उपलब्ध तथ्योका विवरण कुछ इस 
प्रकार है-- 

“यहाँ एक व्यापक भाषाई समुदाय है, जहां 
मुण्डा भाषा परिवारकी १९, द्रविड़ भाषा परिवारकी 
१९, आर्यंभाषा परिवारकी ८७, विदेशी १८ एवं 
अवर्गीकृत २२मातृभाषाए' प्रचलित हैं, जिनमें एक ओर 
तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त अनेक राष्ट्रीय भाषाए-- 
जैसे हिन्दी, तमिल, तेलगु इत्यादि हैं और अंतर्राष्ट्रीय 
मान्यता प्राप्त भाषाएं, जैसे अंग्रेजी, चीनी, जर्मन, 
एशियन इत्पादि हैं तो दुसरी ओर ऐसी मातृभाषाएं हैं 
जिनकी न कोई लिपि है, न साहित्य और न ही किसी 
प्रकारके चर्चित पुरालेख हैं । इनमें मुण्डा भाषाओंकी 
खरिया, असुरी, सवरा, द्रविड़ भाषा परिवारकी कुर्गी, 
केकाड़ी, वदारी; आर्यभाषा परिवारकी गावली, डं गरी, 
दोगरी, लोनारी एवं अवर्गीकृत मातृभाषियोंमें दोलभा, 
मदरी, महाकुरी मुनारी इत्यादि हे जिनके भाषियोंको 
संख्या १ से ५० तक ही है।”१४ 

राजनीतिक [भौगोलिक भी] सीमाओंके सम्बन्धमें 
लिखाहै -- 

“छत्तीसगढ़ अनेक राज्योंसे घिरा हुआहै। उत्तर 
में मध्यप्रदेशकी सीमा बनाते हुए यह उत्तर प्रदेशके 
मिर्जापुर जिलेकी सीमारेखाको छूतीहै, तो पूर्वमे 
उडीसा एवं पश्चिममें महाराष्ट्रकी सीमाए हैं सरगुजा 
जिला इस क्षेत्रकी उत्तर-पूर्वी सीमाको बनाताहै। 


यह क्षेत्र उत्तर और पश्चिममें मध्यप्रदेशकी सीधी एवं 
शहडोल जिलेसे अपनी सीमारेखा बनाताहै । इसलिए 


उत्तरमें बिहारी एवं पश्चिममें बुन्देलखण्ड,का भाषाई 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होताहै। पूर्व में रायगढ़, राय- 
पुर एवं बस्तर जिलेकी सीमाएं उड़ीसा राज्यको छूती 
हैं, अतः इन क्षेत्रोंमें उडिया संस्क्रेति झलकतीहै । 
बस्तर जिलेका दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिमी भाग आंध्र- 


-प्रदेशकी राजमन्द्री एवं वरंगल जिलेकी सीमारेखासे 


घिराहै, इसलिए इन क्ष त्रोंमें तेलुगु संस्कृति प्रभावः 
शील है । बस्तर एवं दुर्ग जिलेका पश्चिमी क्षे त्र महा- 
राष्ट्रकी संस्कृतिसे प्रभावित है। इस क्षेत्रका बस्तर 
जिलाही' ऐसा है, जो तीनों राज्यों [महाराष्ट्र, आँध्र, 
एवं उड़ीसा] से घिरा हुआहै एवं बिलासपुर जिला 
ऐसा है, जो क्षत्रीय जिलोंसे ही चारों ओर परि- 
सीमित है । शेष जिले किसी न किसी रूपमे अन्य राज्यों 
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६७. डॉ. रामनिवास साहुकी उक्त पुस्तक प्रधान रूपसे 
मुण्डा भाषाओं के संदर्भमें लिखी गयीहै । मुण्डा भाषाओं 
के सम्बन्धमें लिखना अप्रासंगिक होगा किन्तु आये 
परिवार और द्रविड़ परिवारका विवेचन करने हेतु इस 
परिवारंकों जानना आवश्यक होगा । डॉ. राधाकुमुद 
मुकर्जीते मुण्डा परिवारका परिचय दियाहै। वे लिखते 

“आदिम आग्नेय या निषाद वंशक्रे लोगोंने नव 
पाषाण युगकी संस्कृतिकी नींव डाली और मिट्टीके वर- 
तनोंका आरम्भ किया । किन्तु भाषाके क्ष त्रमें उनकी 
देत ग्रधिक स्थिर श्रौर महत्त्वपूर्ण है।वे लोग उन 
आग्नेयवंशी भाषाओंके बोलनेवाल थे जो पंजाबसे न्यूजी- 
लैंड तक और मेडगास्करसे ईस्टर द्वीपतक के विशाल 
क्षेत्रमें फैले हुएहैँ । भारतवषंमें इन भाषाओंका वंश 
मुण्डा कहलाताहै, जो इस देशमें बोली जानेवाली 
भाषाग्रोंमें सबसे प्राचीन है । भारतवर्षके मुण्डाभाषा 
क्षोत्रोंपर विचार करनेसे इस बातपर प्रकाश पड़ता 
हे कि आदिम आग्नेय जातियोंके आने और फॅलनेकी 
मार्ग कोनसा था ।...... .. 

न मुण्डा भाषा लहाख और सिक्किमके बीचमें 
हिमालयकी भीतरी पट्टीमें, मध्यप्रदेशके पश्चिममें और 
दक्षिणकी ओर गञ्जाम और विशाखापत्तनमूके पहाड़ी 
क्षेत्रमै जीवित है, लेकिन गोदावरीसे नीचे नहीं ।' १६ 

औरभी लिखाहै :-- 

“भारतके इन आदिवासियोने कुछ प्राचीनतम 
भाषाओंका दान देशको दिया, जैसे मुण्डा [निषाद]; मौन 

-स्मेर[किरात वंशकी], आग्नेय द्वीपोंकी एवं भोट चीनी 
परिवारकी आपा ये भाषाएं द्रविड 
भाषाओके द्वारा औरभी अधिक दक्षिण-पुवंकी ओर 
ढकेल दी गयी, जिस प्रकार स्वयं द्रविड़ भाषाओंको 
आयमाषाओंके दबावमें स्थान छोड़ना पड़ा ।” १७ 

८८. डॉ. राधाकुमुद मुकजीं तो मानतेहें कि 
भारतमें प्रायः सभी जातियाँ बाहरसे आयीहैं। उन्होंने 
जो क्रम दियाहै, वह इस प्रकार है-- 

__ (१)प्राकृदविड, (२) द्रविड, (३) आर्य,(४) 


१६. हिन्दु सभ्यता-_डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी, अनुवादकः 
वाशुदेवशरण अग्रवाल राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. 


नयौ दिल्ली-११००० २ । छठा संस्करण, १६८३ ई. 
प्‌. ५२। 
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ईरानी, (५) यवन, (६) रोमन, (७) शक, (5) हूण, (९) 
इस्लाम और(१०) यूरोपीय )।” (८ 

प्राक्द्रविड़को वे सबसे प्राचीन मानतेहें और उनमें 
'मुण्डा' भाषा परिवार है । 

८९. बाहरी आक्रमणोंका मिथक विदेशी विद्वातोंकी 
देन है, इस सम्बन्धमें पहलेही कहा गयाहै । इसी प्रकार 
एक परिवारकी जातियोंने दूसरे परिवारकी जातियोंको 
ढकेल दिया, वहे सबभी कहना ठीक नहीं लगता । 
इस सम्बन्धमें पुनविचारकी आवश्यकता है। 

६०. छत्तीसगढ़ ऐसा क्षेत्र है जिसमें वन्य प्रदेश 
अधिक हैं। भाषाओंकी जितनी संख्या इस क्ष त्रमें साहुजी 
ने बतायीहे, वे सब जीवित भाषाएं हैं और व्यवहारमें 
हैं । मातृ भाषाके छूपमें वे भाषाएँ इस क्षेत्रमें प्रचलित हैं 
साहित्यिक और विदेशी भाषाओको छोंड़ दें, तवभी 
बोली रूपमें बोली जानेवाली भाषाओंकी संख्या सीमित 
क्षत्रको देखते हुए अधिक है । सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र 
में साहुजीके अनुसार ही आर्यभाषा परिवारकी छत्तीस- 
गढी, हिन्दी (सम्पूर्ण छत्तीसगढ़में)एवं हलबी तथा 
भतरी (रायपुर, बस्तर एवं दुग जिलेमें) अग्रणी हैं। 
द्रविड़ भाषा परिवारमें कुडुख एवं गोंडी सम्पूर्ण छत्तीस- 
गढ़में हैं। छर्त्त।सगढ़ी, हलबी, भतरी (आये परिवार 
को) और कुरुख एवं गोंडी (द्रविड़ परिवारकी) -- 
बोलियाँ प्रधान हैं । मुण्डा परिवारकी -क्रोकू , कोरवा, 
खरिया तथा माझी कोरवा बोलियां एसी हैं जिनकी 

संख्या १००१ से एक लाख तक बतायी गयाीहै । शेष 
मुण्डा परिवारकी बोलियां बोलनेवालोंकी संख्या एक 
हजारसे भी कम हैं । भाषाओं (बोलियों)की संख्याओं 
को देखते हुए यह कह सकतेहें कि--तीनों परिवारों 
में प्रथम स्थान आय परिवारका है--दूसरा स्थान 
द्रविड परिवारका और तीसरा स्थान मुण्डा परिवार 
का है। 

&१. बोलियोंके रूपमै भाषाओंके प्राचीन रूप 
सुरक्षित रहतेहें ऑर भाषारवेज्ञानिक रूपमें वोलियोंका 
अध्ययन अधिक उपयोगी होताहै। संस्कृतकी भांति मुण्डा 
भाषामें तीन वचन मिलतेहें । सर्वतामोंके रूपभी तीन 
वचनोंसे युक्त हैं । आधुनिक आये परिवारकी भाषाओं 
में तीन वचन नहीं मिलते । परुम्परामें व्याकरणिक 
रूप सुरक्षित ओर जीवित रहतेहँ । 

६२. भाषाओंक्रे वर्गीकरणका मुख्य आधार भौगो- 
लिक ही हो सकताहै । अन्य आधारोंपर किया हुआ वर्षी- 
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रणं प्रायः ठीक नहीं होता । आदान-प्रदान तथा परिवर्तेत 
की संभावनाएं भाषाओंमें विद्यमान रहमेपर भी उनके 
मूल भौगोलिक स्वरूपमें विशेष अन्तर नहीं आता। 
इसके प्रमाणमें बोलियां अपने-आपमें बहुत कुछ कह 
जातीहैँ । बोलियाँ अपने साथ परम्पराको जीवित 
रखे हुएहैँ । साहुजीका कार्य मुण्डा भाषाओं (बोलिथों ) 
तक सीमित है । मुण्डा भाषाओंकी तरह द्रविड़ परिवार 
की बोलियोंका अध्ययन प्रस्तुत किया जाना चाहिये । 
९३. मुण्डा परिवारकी बोलियां जीवित हैं और प्राकृत 
भाषाका कोई रूप (कहेंगे कि परिवर्तित रूपमें छत्त।स- 
गढी रूप है]जीवित नहीं हैं । छत्तीसगढ़ क्षेत्रमें कोई 
रूप जीवित न हो तो किसी और स्थानपर तो होना 
चाहिये । यह सब इसलिए कहा जा रहाहै कि प्राकृत 
भाषाओंकी जो स्थिति महाराष्ट्र आच्ध्रप्रदेश या सुदूर 
दक्षिणमें [द्रविड़ परिवारके क्षत्रमे) रहीहै, वही 
स्थिति आये परिवारे क्षेत्रमै भी है । वह भाषाकै रूप 
मे--भौगोलिक विस्तारके रूपमें- धामिक भाषाका 
आधार लिये हुए-आजभी जीवित है किन्तु उसका 
बोली रूप भाज प्रायः लुप्त है । 
६४. बोली रूपोंके नामकरणोंका आधार प्राय: स्पष्ट 
नहीं है । विशेष पसे साहित्येतर बोलियोंके नाम और 
उनमें भी वनमें रहनेवालोंकी बोलियोंके नाम भौगोलिक 
नहीं है । स्वयं छत्तीसगढ़ क्षेत्रकी प्रधान बोली छत्तीस- 
गढी है। छत्तीसगढ़ी बोलीका नाम भोगोलिक है 
किन्तु उसी क्षेत्रमै जो बोलियां प्रधान रूपसे बोली 
जातीहैं, उनके नामकरण भौगोलिक नहीं हैं ॥ द्रविड़ 
परिवारकी बोलिथोंके नाम और मुण्डा परिवारकी 
बोलियोंके नाम भौगोलिक नहीं है । 
३५. आये परिवारकी भाषाओंका विकास जिस प्रकार 
दिखलाया जाताहै, उप्तमें बीचकी भाषाए प्राय: अब 
बोलचालके रूपमें व्यवहूत नहीं होती । उनके भौगी- 
लिक स्वरूपकी पहचानके लिए हमारे पास अभिलेख 
और साहित्य ही प्रमाण है । ऐसा द्रविड़ परिवारकी 
भाषाओंके साथ प्रायः नहीं बतलाया जासकाहे । 
द्रविड़ परिवारकी भाषाओंमें प्राचीन तथा नवीनके रूप 
बताये जा सक्तेहैँ किन्तु नामकरण प्रायः वहीं हैं । 
तेलगु-कन्तड़-मलयालम तथा तमिल भाषाओंका इतिहास 


में प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषाको बाह्य प्रभावके 
रूपमै ही बतलाया जाताहै। प्राकृतको जोड़कर या 


संस्कृतको जोड़कर इन भाषाओंका इतिहास नहीं लिखा 


जाता | > 
६६. वन्य प्रदेशोंकी बोलियाँ जीवित हैं और उनमें 
प्राचीन परम्परा सुरक्षित है और वह परम्परा प्राक्‌- 
संस्कृत ही नहीं बल्कि उससे भी प्राचीन प्राक-द्रविड़ 
भी है । नृतत्त्रशास्त्री मुण्डाभाषियोंको सबसे प्राचीन 
मानतेहें । इस रूपमें बोलियोंके अध्ययनसे भाषा परि- 
वारोंपर नये सिरेते विचार करनेक्रे लिए सामग्री मिलती 
। 
थे यह बात सच है कि वन्य प्र देशोंकी बोलियां अब 
पूर्वे रूपमें नहीं रह गयीहैं और उनमें लगातार परिव- 
तंन हो रहाहे । इसपर भी सर्वक्षणोंके माध्यमसे बहुत 
से नये तथ्य उजागर हो रहेहैँ। बोलियोंके माध्यमोंसे 
भाषाओंके पहचाननेके प्रयत्न होने चाहिये । द्रविड़ परि- 
वारकी बोलियोंके उत्तर भारतमें जो क्षेत्र हैं, ब्राहुईसे 
लेकर छत्तीसगढ़ तक क्षत्र तक कुरुष, गोंडी आदि 
इन सव बोलियोंका आर्य परिवारकी 
बोलियोंसे सम्बन्ध बतानेक्रा प्रयत्न होना 
चाहिये। और फिर एकही क्ष त्रमें अलग-अलग परिवारों 
की बोलियां जीवित मिलें तो उनका सम्बन्ध भौगोलिक 
आधारपर क्योंकर जीवित है -- इसके कारणोंकी खोज 
आवश्यक है । कुछ बोलियां ऐशी हैं जिनके बोलनेवाले 
घुमन्तु हैं । ऐसे लोगोंके कारण बोलियोंका भौगोलिक 
विस्तार होताहै और स्थान बेईलनेके कारण एकही 
बोलीके विविध रूप ऐतिहासिक कालमें हो जातेहैं । 
कुछ बोलियाँ लुप्त हो जातीहैँ और उनका स्थान नयी 
बोलियाँ ले लेती हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि भौगो- 
लिक परिवर्तन-सामुहिक रूपमें परिवारोके विस्थापन 
कहता चाहिये--से बोलीका रूप बदल जाताहै। ऐसे 
लक्षणोंको ध्वनि गुणोंके माध्यमसे ही पहचाना जासकता 
है । भौगोलिक परिवतेनका प्रभाव सबसे पहले ध्वनि 
गुणों पर पड़ताहै। लिखित भाषाओंमें ध्वनिगृणोंकी रक्षा 
के उपाय रहतेहैँ किन्तु बोलचालमें स्थिरता नहीं रह 
पाती । बोलिथोंकी यात्रा और भाषाओंकी यात्राके 
भदोंपर विस्तारसे बिचार करे तो भाषा परिवारोंको 
पह्चाननेमें और उनके विश्लेषणमें हमें सुविधा होगी । 
बहुत-सी बोलियाँ आज घरोंमें सुरक्षित हैं किन्तु सड़कों, 
पर उनका व्यवहार नहीं होता । घरोंमें भी पुरुषोंकी 
बोलियोंकी अपेक्षा स्त्रियोंकी बोलियोंमें पारिवारिक 
रूप अधिक सुरक्षित हैं । प्राचीन रूपोंको पहचानतेके 
लिए इन सब रूपोंपर विचार होना चाहिये । ऐसा क्षं त्र 
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E जहाँ अधिक बोलियां बोली जातीहैं, वह क्षेत्र 
भाषाओंके मूल स्रोतोंका पता लगानेके लिए अधिक 


उपयोगी हैं । 

९५. द्रविड परिवारका आये परिवारसे सम्बन्ध बताने 
के लिए छत्तीसगढ़ जैसे क्षे त्रोंका चयनकर भाषाओके 
पारिवारिक स्वरूपपर नये सिरेसे विचार करना चाहिये। 
छत्तीस गढकी तरह बीदर जिलेके बोली रूपोंपर विचार 
हो--उस जिलेकी बोलियोंका सर्वेक्षण हो तो हमें तुलना 
त्मक रूपमें विचार करनेके लिए नयी सामग्री मिलेगी । 

88. प्राकृत भाषाका विस्तार दक्षिणमें बोली रूपमें 
हुआ नहीं -- यह तथ्य केवल दक्षिण भारततक सीमित 
नहीं है अपितु यह स्थिति उत्तर भारतमै भी रहीहै। 
प्राकृत भाषाका भौगोलिक विस्तार आर्यभाषा क्षे त्रमें 
भी धामिक और साहित्यिक भापाके रूपमें उसी प्रकार 
हुआहै, जैसे वह दक्षिण भारतमें हुआ। प्राकृत भाषाके 
विविध रूप भारतीय बोलियोंमें, भारतीय आधुनिक 
भाषाओं में इतने घुलमिल गथेहैँ कि उनकी पहचान-- 
स्वतंत्र पहचान-लुप्तप्राय है । प्राकृतके रूप आये 
भाषाओंमें जिस प्रकार घुलमिल गयेहैं वैसेही वे द्रविड़ 
परिवारकी भाषाओंमें भी है। ये रूप बोलियोंमें अधिक 
जीवित हैं । इन्हें पहेचाननेसे हम भाषा परिवारोंके 
मूल स्वरूपको ठीकसे बतला सकेगे। प्राकृत भाषाओं 
का सम्बन्ध आये परिवारसे तो बतलाया गयाहै किन्तु 
द्रविड़ परिवारके साथ उन्हें जोड़ा नहीं जाता । अनेक 
ऐतिहासिक तथ्य हमें इन सम्बन्धोंको जोड़नेके लिए 
विवश कर रहेहैँ । ऐसे प्रयास हों तो भाषाओंके 
माध्यमसे भारतीय भूगोलपर नया प्रकाश पड़ेगा। और 
ध्व”, इसी प्रकार भाषाओंके अलगावके कारणोंको पह- 
चाना जा सकेगा । [क्रमशः] ।] 
इसिमासिश्राइ' सुत्ताइ १ 
[ऋषिभाषित सूत्र] 

सम्पादक तथा अनुवादक : महोपाध्याय 

विनयसागर 
प्रस्तावना-लेखक : प्रो. सागरमल जेन 
समीक्षक : डॉ. कृष्णकुमार 


इसिभासिआइ सुत्ताइ (ऋषिभाषित सूत्र) जैत 


(. प्रकाशक : प्राकृत भारती, जयपुर एवं श्री जेन 
श्वेताम्बर नाकोडा पाइवनाथ तीर्थ मेवानगर । 
पृष्ठ: १६०--१०२--९६--२१४; रायल ८८; 
मुल्य * १००,०० र्‌, । 
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श्रमणं परम्पराकी एक अमुल्य निधि है । इसको विशुद्ध 
जैत-ग्रन्थ न कहकर यदि प्राचीन भारतीय वैदिक, बौद्ध 
और जँन-परम्पराकी संयुक्त निधि कहा जाये, तो 
अधिक उपयुक्त होगा । इस ग्रन्थमें इन सब परम्पराओं 
के ऋषियोंके उपदेशोंका सममावसे संकलन है । परन्तु 
इसको सुरक्षित रखने और समादृत करनेका श्रेय जैन 
श्रमण परम्पराओंको ही है । इस ग्रंथमें दसवीं शती ई. 
पू. से लेकर छठी शती ई. तकके तीर्थकरों, श्रमणों, 
ऋषियों, महाऋषियों और परिव्राजकोंके उपदेशोंक्रा 
पूर्ण प्रामाणिक संकलन है । 

प्रस्तुत प्रकाशनको हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा- 
ओंमें अनुवाद सहित तथा इन दोनों भाषाओंमें ही प्रस्ता- 
वना सहित प्रकाशित किया गयाहै । प्रस्तावना विस्तृत 
जानकारी देनेवाली है और ''ऋषिभाषितः एक अध्ययन” 
शीर्षकसे दी गयीहै । 

पूर्णत: जेन सम्प्रदायका न होनेपर भी इस अमुल्य 
थातीको जेन श्रमण परम्पराने अपने भागम साहित्यमें 
अति महत्त्वपूर्ण स्थान देकर सुरक्षित रखाहै । यह अर्ध- 
मागध्री भाषामें लिखा गया अति प्राचीन ग्रन्थ है, जिसके 
समयको निर्धारित करना पुरी तरह सम्भव नहीं है। 

सामान्य रूपसे दिगम्बर और श्वेताम्बर जैन पर- 
म्पराके आगम साहित्यमें ऋषिभाषित सूत्रका उल्लेख 
नहीं है | श्वेताम्बर मुतिपूजाके जो ४५ आगम ग्रन्थ 
माने जातेहैँ, उनमें भी इस ग्रन्थका नामोल्लेख नहीं 
मिलता । परन्तु नन्दीसुत्र और पाक्षिक सूत्रमें जो 
कालिक सूत्रोंकी गणना कोगयीहै * उनमें ऋषिमाषित 
सूत्रोंका उल्लेख हे । उत्तरवर्ती कुछ जेन आचार्योने भी 
प्रकीर्णक ग्रन्थोंमें ऋषिभाषित सुत्रोंका उल्लेख करके 
प्रकीर्णक-अध्ययत-विधिको समाप्त कियाहै। इस प्रकार 
ऋषिभ।षित सूत्रकी गणना जेन आगम साहित्यके प्रकी- 


'णंकोंमें काजा सकतीहैं । 


ऋषिभाषित सूत्रक रचना जेन धमं एवं संघके 
सुव्यवस्थित होनेसे पूर्वही हो चुकीथी, क्योंकि इसमें जेत 
संघके सामुदायिक अभिनिवेशका अभाव है । यह पालि 
त्रिपिटकसे भौ पहलेकी रचना है । प्रो. सागरमल जैनके 
अनुसार इसका वर्तमान रूप पांचवीं शताब्दी ई. पू. से 
तीसरी शती ई. के मध्यमें बन गयाथा । 

ऋषिभाषित सूत्र ग्रन्थमें ४५ ऋ षिथोंके उपदेशोंका, 
जो अध्ययन शीर्षकसे कहे गयेहैँ, संकलन है । इनमें से 
अधिकांश ऋषि जेत-परम्पराओंसे सम्बद्ध नहीं हैं । 
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किन्हीके तामके साथ ब्राह्मण परिव्राजक विशेषणं लगा 


होनेसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाताहै। देव नारद, असित 


देवल, आँगिरस, भारद्वाज, थाज्ञवलक्य, बाहुक, विदुर, 
वारिषेण, कृष्ण, दपायत, आरूण, उद्दालक और 
नारायण ऐसे नाम हैं, जो वैदिक परम्पराओंमें सुरक्षित 
हैं तथा इनके उपदेश उपनिषदों, महाभारत और पुराणों 
में भी प्राप्त होतेहैं । वज्जीपुत्त, महाकश्यप और सारि- 
पुत्तके नाम बौद्ध परम्पराके सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हुँ ग 
इनका उल्लेख त्रिपिटक साहित्यमें है। अनेक ऋषियं 
का उल्लेख बौद्ध और जैन दोनों साहित्यमें है। सोम, 
यम, वरुण, वायु और वैश्रवण वैदिक तथा पौराणिक 
देवता हैं । परन्तु इनका उल्लेख लोकपालोंके रूपमे 
वैदिक, बौद्ध और जैन सभी साहित्यमें है। इससे सिद्ध 
है कि इसिभासिआडं सुत्ताइं (ऋषिभाषित सूत्र) केवल 
जैन परम्पराका ही ग्रंथ नहीं है, परन्तु यह प्राचीन 
भारतीय ऋषियोंकी ऐतिहासिक सत्ताको निविवाद सिद्ध 
करताहै । 

प्रो. सागरमल जैनने क्रषिभाषित सूत्रकी प्रस्तावता 
में इसके ४५ ऋषियोंक्े व्यक्तित्व और उपदेशोंके मर्मका 
सम्यक्‌ विवेचन कियाहै । इस ग्रन्थमें इतको अहत और 
प्रत्येकबुद्ध कहकर सम्मानित क्रिथा गयाहै । 

प्रस्तुत ग्रेथमै सर्वप्रथम देव नारदके उपदेश हें । 
नारदका सम्बन्ध क्रग्वे ३, सामवेद, अथवेवेद, छान्दोग्य 
उपनिषद्‌, नारदोपनिषद्‌, नारद परिब्राजकोयनिषद्‌, 
नारद-सनत्कुमार संवाद, भगवद्गीता, महाभारत, 
रामायण, भागवत तथा अन्य पुराणोंते कहा गयाहै । 
बौद्ध परम्परा इनदो गौतम बुद्धे पूववर्ती एकबुद्धके 
रूपमें स्वीकार करतीहै । जेत परम्परामें इनको भावी 
तीर्थकर कहा गयाहै । 

ऋषिभाषित सूत्रमें देव नारदके उपदेशोंमें शौच 
धर्मकी परम्परामें स्वीकृत पांच महाव्रतोंका ही पूर्वरूप 
है । यह आन्तरिक पवित्रताका उपदेश देताहै । शौचक्रे 
चार प्रकारके लक्षण हैं-- 

१. प्रणातिपात (हिसा) से विरति 

२. मृषा (असत्य) वादसे विरति 

३. भदत्तादानसे विरति 

४. अब्रह्मचर्य और परिग्रहे विरति 

नारदने निम मत्व और समभावका भी उपदेश दिया 
है। जो साधक साधारण शौच धमका पालन करताहै, 
ममत्वके भावमे रहित है और समभावका आचरण 
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करताहै, वह शीघ्र मुक्तिको प्राप्त करताहै। | 
ऋषिभाषितके अन्य ऋषियोंके उपदेशभी प्राय: जैन 
संघ परम्पराके पूर्वके हैं। इनको जैन संघने स्वीकार 
करके अपनी साधनामें स्थान दिया । 
प्रो.सागरमल जैनने लिखाहै कि जैन धर्म और दर्शन 
का एकभी ऐसा पक्ष नहीं हैं, जिसके मुल बीज ऋषि- 
भाषित सूत्रमे न उपलब्ध हों। ऋषिभाषित सूत्रके 
ऋषियों और उनके उपदेशोंके तुलनात्मक अध्ययनकी 
अत्यधिक आवश्यकता है । इससे विभिन्न धार्मिक पर- 
म्पराएं अधिक निकट आसकेंगी तथा यहभी स्पष्ट हो 
सकेगा कि जैन परम्पराओंमें कौनसे तत्त्व कहांसे आयेहें । 
इसिभासिआइं सुत्ताई (क्रषिभाषित सूत्र) का अनु- 
वाद अंग्रेजी और हिन्दी भाषामें महोपाध्याय विनय- 
सागरने कियाहे । इस ग्रन्यकी भाषा अधंमागधीका 
प्राचीन रूप है, जो संस्कृतके अधिक समीप है | इसपर 
महाराष्ट्री प्राकृतका भी प्रभाव परिलक्षित होताहै। 
ऋषिभाषित सूत्रके ये उपदेश कहीं तो गद्यमें और कहीं 
पद्यमें हँ । इस प्रकार यह गद्य-पद्य मिश्रित विधा है । 
महोपाध्याय विनयसागरने अनुवाद करनेमें बहुत 
सावधानी बरतीहे । अनुवादकका प्रमुख उद्द श्य है - सूत्रों 
के आशय और मूलके सीधे अर्थको पाठकके हृदथमें 
उतार देना । इसमे वह मुलके भावको सीधे रूपमें समझ 
कर अपने निष्कर्षं निकाल सकताहै। हिन्दी अनुवादके 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना उपयोगी होगा-- 
दुद्दन्ता इन्दिया पंच संसाराए सरीरिणं । 
ते च्चेव णियमिया सन्ता णेज्जाणाए भवन्ति हि॥ 
ऋषिभाषित सूत्र १६. १.। 
शरीरधारियोंकी दुर्दान्त (दुर्दम) बनी हुई ये 
पाँचों इच्द्रियाँ संसारभ्रमणका कारण बनती हैँ । ये दुर्दान्त 
इन्द्रियां नियन्त्रित होनेपर संसार-राहित्यका कारण 
बनती हैं । 
कल्लाणा लभति कल्लाणं पावं पावा तु पावति। 
हि्न लभति हुन्तारं जइत्तां अ पराजयं ॥ 
ऋषिभाषित सूत्र ३००४ 
कल्याणकारी कार्योसे कल्याण प्राप्त करताहै.। पाप 
कारी कृत्योंसे पाप प्राप्त करताहै । हिसक कृत्योंसे हिसा 
प्राप्त करताहै और जेता बनकर भी पराजय प्राप्त 
करताहै । 
ऋषिभाषित सूत्रका प्रथम संस्करण रोमन लिपिमें 
संस्कृत टिप्पणीके साथ जमन विद्धान्‌ शुब्रिगके सम्पादन 
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नस्क 


। यह प्रकाशन १९४२ ई. में हुआ। १९६३ 


में छपाथा 
ई, में इसका गुजराती और हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
एक देवनागरी संस्करण अहमदाबादक। एल. डी. 
इन्स्टीट्यूटने १९७४ ई. में प्रकाशित किया । महोपा- 
ध्याय विनयसागर द्वारा अनुवादित प्रस्तुत संस्करणमें 
एल. डी. इंस्ट्रीट्यूटके प्रकाशनके अनुसार क्रममें मुल 
प्राकृतसूत्र उद्धृत किये गयेहैं । तदन्तर प्रत्येक सुत्रका 


हुआ । 


डॉ. प्रभाकर माचवे 


कृति “डाँ. प्रभाकर माचवे : सो दृष्टिकोण” 


व्यक्ति और उसके व्यक्तित्वकी पहचानके कोण और 
स्तरकी ह॒दमें बिन्दु कहां होगा कहना कठिन है । क्योंकि 
'अर्थं बदलता 'शब्द'...मौन प्रश्न बना रहता 
मैं कोन? में छिपे अजनबीपनको पकड़तेमें एक 
मुश्किल है । पर अजनबींके अजनवीपनकी गहराईमें 
प्रवेश एवं उसे भाषिक परिधानमें मूर्त करनेसे काव्यमें 
एक विशिष्ट चमत्कार आ गयाहै । और, यह चमत्कार 
भाव ओर शिल्प दोनोंका है । प्रभाकर माचवेका 'स्व' 
। अजनबी बनकर स्मृतिसे दृष्टिमें तथा दृष्टिसे स्मृति 
में ढल गयाहै। स्मृति और दृष्टिके समवेतसे निमित 
दृष्टि पथ” माचवेके व्यक्ति और रचनाकारके समग्र 
का उद्भावक है। 
__ बहुभाषाविद की हैसियतको लय देनेकी वांछासे 
माचवेजीने हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी तीनोंमे लिखा, 
पर समर्पणकी गू'ज हिन्दीमें उतरती रही, निखरती 
रही। देशो और विदेशी भाषाओंकी वक्ताको समेटने 
वाली संवेदना विभिन्न विधाओंमें राशिभूत होगथी। 
मलतः हिन्दी और हिन्दीतर भाषाओंके मध्य विचार 
और अनुभूतिके अन्तलेयनके सेतु बने माचवेजी । 
६. प्रकाशक : पारमिता प्रकाशन, अनुग्रहपुरी कालोनी, 


कक (बिहार) -८२३००१ | पृष्ठ : ३६४; डिमा. 
१८, मूल्य : १५०.०० रु, । 
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हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओंमें अनुवाद है । इससे प्रत्येक 
सूत्रको पाठक एक साथ तीनों भाषाअमें समझ सकताहै। 
यह क्रम सभी ४५ अध्ययनोंमें निभाया गयाहै । सामा- 
न्यतः यह क्रम ठीकही है, परन्तु इसके साथ प्राकृत अधे- 
मागधी भाषाका संस्कृत रूपान्तर भी दे दिया जाता, 
तो यह अधिक शोभन लगता । [] 


° 
° 


स्मृतिस दृष्टितक 
सम्पादक : डां. सारुतिनन्दन पाठ के 
समीक्षक ; डॉ. तालकशवर तह 


इस यायावरने हिन्दीकी भावगत एवं वेचारिक संपदा 
का उपवृ हन किया । डॉ. मारुतिनन्दन पाठक लिखतेहै, 
“विश्वकर्मा 'खण्डक्राव्यमें मिथकीय कथाके माध्यमसे' 
उसे नयी अर्थवत्ता प्रदान करते हुए वर्तमान संसार 
को ज्वलन्त याँत्रिक एवं आणविक समस्याओंपर उन्होंने 
करारा प्रहार कियाहै कि विकृतिको संस्कृति मानकर 
चलनेके कारण विश्व अंधेरेमें डूबता चला जा रहाहै 
और उसका भविष्य खतरेके खौफनाक कगारपर पहुंच 
गयाहै। प्रकृति और जीवनकी यथार्थताकी जमीनपर 


अधिष्ठित हुए बिना मनुष्यका न तो वास्तविक जीवन 
ही मिञ सकताहै और न उसका निस्तार ही है ।” (डॉ. 


प्रभाकर माचवे : सौ दृष्टिकोण, दृष्टिपथ, 
पृ. १२) 

रचता ओर व्यक्तिकी दृष्टिसे माचवेजा समयके 
झंझा-झको रोंको झे जते हुएभी “सहज और मुक्त हैं 
व्यक्तिमें भी और कवितामें भी ।” (वही, पृ. १६)। 
रचना ओर भावनकी अपनी दृष्टि है माचवेर्जके पास । 
एक नया काग्यादश वे प्रस्तुत करतेहै। और यह काव्या- 
दण उनके उन्मुक्त एवं स्वतन्त्र व्यक्तित्वको वादोंके 
कटघरेसे बाहर कर देताहै। प्रयोगको रचना-धमेके 
रूपमें भी स्त्रीकार करनेवाले 'तारसप्तक' का यह विशिष्ट 
तार कबीरकी घरफू क मस्ती एवं फकीराना अन्दाजमें 
गा उठताहै -- 


3 


प्रकर 


बँशाख'२०४७--१५ | 


TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| कविता अब भक्रित-आद आरती प्रभाती नहीं 
। कविता अब अश्रु - सजल विरहिनकी पाती नहीं 
| कविता अब मुट्ठीभर लोगोंकी थाती नहीं 

कविता अब केवल मधुशाला मधुमातीनहीं 

कविता अब संगतका साज नहीं 

कविता अत्र गलेकी सुरीली आवाज नही 
कविता अब शब्दोंकी अल्पना या साज नह 
। कविता अब केवल चीख होकर नाराज नहीं 

कविता अव विषयके मु हताज नह 
| कविता अब स्वयम्मप है 
कविता अब निर्भय 
अविनय 
निस्संशय है । 
परम्परित काव्यादर्शके स्वीकारपर कविताके विषय- 
शिप्तार, कविताका कविताके रूपमे भावन, कविताकी 
निर्भय स्थितिके साथ तमाम जिजीविषाको सं भावना 
एवं असंभावना, सब कुछका समाहार यहा घटित हो 
गयाहै । कबीरके अनुसार दिव्य पर्यवसातमें कवि और 
कविताका समापन रच जाताहै। यह: समापन व्यष्टि 
नेर समष्टि दोनोंका होताहै । व्यष्टिसे प्रारभ 
होनेवाली कविताका अन्त माचबेजी समष्टिमें मानतेहैं। 
भावनका यह नया आदर्श सर्वथा श्लाघ्य हे । पद्य या 
'गद्यमें पीरकी बेलौस अभिव्यक्ति माचवेजी करतेहें । 
उनके रचना-संसारकी यह नियति बन गयीहै । 
उपच्यासोंमें माचवेजीने मनुष्यका मनुष्यकेरूपमें चित्रण 

प्रस्तुत कियाहै । मनुष्य निःशब्द या स्पन्दनहीन पुर्जा 
मात्र नहीं हैं। वह अतीत और वर्तमान दोनों है। डॉ. पाठक 
के शब्दोंमें, “वह न तो इतिहासमें बरतेमानका शिकार 
होते, न वर्तमातके किसी रंगीन जालमें फँसकर अट- 
कते, न पुनरुत्थानवादियोंकी तरह किसी काल्पनिक 
स्वणिम युगकी आडमे वर्तमानको सिर्फ कोसतेहें और न 
अधकचरे आधनिकतावादियोंकी तरह विकृतियोंकी 
महागाथामें एकाकी होकर डूब जातेहैँ । ' (वही,पृ. १७) 
नारी-स्वातन्त्र्यको स्वर देनेमें माचवेजी नीतिके श॑ पंपर 
गु बज साटनेवाले मनुसे भी एक हाथ आजमा तेतेहैँ । 


चतेहें । चेतना-प्रवाह-श लीमें भी वे संमष्टि-चित्रको 
दरकिनार नहीं होने देते। पीढ़ियोंके संघर्ष, वर्ण-भेद 
और जाति-भेद, आथिक ब्रितुलन दशन 


प्रक्र? आप्रैल'९०- १६ 


मनोविश्लेषणकी दृष्टिसे तो मनके सूक्ष्म विन्दुतक पहुं- 


की टकराहट सत्रको उनके उपन्यासोंमें वाणी मिलीह । 
साहित्यमें मातव-वृत्तियां हाड़-माँसकी पात्र बनी 
। और माचवेजीने निर्जीव वस्तुओंमें जीवन-रस 
डाल दिग्राहै | जबमी शब्दोंही फिरकी गोद उछली हैँ 
कमाल कर गयीहै । बेबाक कथनक्रे तो माचवेजी सहज 
सिद्ध पुरुष हैँ,--पश्यन्ती सिद्धाः स्वास्तःस्थमीश्व रम्‌? 
की भांति आस्वाद्य । ) 
अब भावन-क्ष त्रकी ओर फरिये । आलोचता 
में तटस्थ पकड़की सरहदपर खड़ माचवेजीने “अपनी 
दृष्टिका विकास अपनी मिट्टीसे कियाहै इसलिए बाहर 
से इतने अधिक साक्षात संपक और परिचयके वावजद 
उसमें कहीं आयातित रूपकी मिलावट नहीं हुई, क्योंकि 
उनका नीर-क्षीर विवेक हमेशा जागत रहताहै ।” (वही 


पृ.१९) । दर्शन एवं चिन्तनको मूत्त रूप देनेके लिए 
उन्होंने बहुत कुछ पुस्तकाकार लिआ। चित्रकलाका भी 


उन्हें सुन्दर अभ्यास है । चित्रमें भावकी अभिव्यक्ति 


शब्दों और रेखाओं दोनोंसे करतेहैँ। नृत्य संगीत एवं 
शिल्प उनके ललित कला-प्र मके दूसरे बिन्दु हैं कहने 
का अभिप्राय कि दर्शन, इतिहास, रचना 
कला आदि सब कुछ उन्हें स्वायत्त है । अतः सी गासीम 


के घेरेमें बंध ही नहीं । इसका दूसरा प्रमाण उनके 
प्रयोगधर्मी मनकी 'अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा' है। 


'डॉ.प्रभाकर मचवे: सौ दृष्टिकोण” शृद्ध संस्मरण 

। शंसा एवं आर्शीवादके घे रेसे बाहर । पर शतायु- 
ष्मानूको कामना तो लेखकीय संवेदना बनही गयीहै। 
इस स्थितिसे 'असंग' होनाभी थोड़ा कठिन है । चालीस 
वषका अनुभव छोटी अवधिका अनुभव नहीं है। और 


जब दो साधक-कलपके योर्ग:---एक ही मोड़पर मिलतेहैं. 


और समयके सरिहप्रवाहके साथ कदमतालंहो लेतेहैँ तो 
ईमानदार मन निस्संग होकर कहताहै “गदिशके इस 
स्माह दौरमें, बो, वो रह पाये, और मैं उन्हें देख पायी, 
इसमें अपनी प्राप्ति समझती हूं, अपना हासिल।' 
(वही,पृ. ३२) मन तो उनके पास पुराना संपर्क लेकर 
जाता रहाहै और लौटाहै नये संशकरणके साथ । श्रद्ध 
और श्रद्धालु युगपत्‌ होगयेहें । शब्द मन्त्र बत गेह । 

माचवेजीके संवंधमे लिखे गये शब्दभी सत्य है 
और अनुभुतियाँभी । क्षण ही आन्तरिक अनुभूति वनकर 
शब्दोंमें उतर गयाहै। भाचबेजी ऐसे व्यक्ति हैं. जितमे 
“अतलस्पर्शी महासमुद्र एवं मौन हिमालयके शिलाभूत 


| 
Public Domain. Gurukul वि सिउ शकाज़ों एक बिन्दू बनकर एकाकार हो 


उलो चना, 


क्क 
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गेह ।”(वही, पृ. ३७) । 
पचपन वर्षोसे माचवेजी हिन्दीकी सेवा कर रहेहें। 
-उन्हींकी कलमसे सुन लीजिये : "५५ वर्षोसे हिन्दीकी 
सेवा कर रहाहू, पर पूरा संतोष या समाधान नहीं है।” 
(वही, पृ. ४५ ) । क्योंकि भारतीय संस्कृतिको आन्त- 
रिक शक्तिसे माचवेजी सम्यक्‌ रूपसे परिचित हैं । हिन्दी 
एवं हिन्दीतर भाषाओंमें संस्कृतिकी स्पष्ट मुति वे देख 
लेतेहें और अपनी रचनाके माध्यमसे उसमें प्राण-प्रतिष्ठा 
कर लेतेहें । वस्तुतः माचवेजी शब्दकी साधना करतेहें। 
लिखाहै-''शब्दब्रह्म का ज्ञान उन्हें विरासतमें नहीं मिला, 
यह उनकी व्यक्तिगत रूपसे कींगर्यी शब्द-श्रम-साधना 
की पूजी है । उनकी अपनी सरस्वतीकी आराधना है, 
उनका अपना पुरुषार्थ है । (वहीं,पृ. ४८) । 
भ्रमणशील विश्वकोशके रूपमै माचवेजी प्राय: 
थाद किये जातेहें | यह कोई प्रशंसा-वेष्टित अलंकरण 
नहीं है, अपितु, वास्तविकता है। वाग्पथीका प्रेरक 
एवं अनुकरणीय प्रसंग है। सूचनाके तो माचबेजी 
अशेष आकर हैं। रचनाका फलक काफी विस्तृत है और 
अनेकशः आयामोंको वह सहजता : सहेज लेताहै । डॉ. 
माचवेका रचना-विवेक सार्व त्रिककी धरतीपर खिलाहै । 
इस दृष्टिसे वे विरल हैं। उनके रचना संसारका 
मुल्यांकन अभी शेष है । ध्यातव्य है कि माचवेजी एक 
व्यक्ति नहीं एक संस्था हैं, एक युग हैं। आनेवाले समय 
को विवश होकर माचवे-युगते अपनी पहचान निर्धारित 
करनी होगी, क्योंकि, क्षण-क्षण नये प्रतीत होनेव/ले 
CE चिन्तन और लेखनका आसव टपकताहै। प्रत्यु- 
स्पन्तमतित्व रचना, भाषण और संभाषण तीनोंमें 
चार चाँद लगा देताहै । 
शब्द-रेखामें माचवेजीकी सृजन-शक्ति जौर व्यंग्य 
की तीव्रता साथ उभरीहै। किन्तु चित्रसे भी अधिक 
लेखनमें व्यंग्य मुखर है । 
विचार और चिन्तनकी नयी धाराके स्वागतमें 
जा कंजूस कभी नहीं रहे । उदीयमान साहित्य- 
र प्रोत्साहन देनेमें उनको ओरसे कोताही कभी 
गहा हुई। समकालीन लेखकोंमें यह बात कमही दिखायी 
NR । ऊध्वेरेतस योगींकी तरह वे चिन्तन और 
0002 त हे---जलसे जीवन ग्रहण करनेवाले 
न 20 त अनासक्त, त्यागपूर्वक जीवन जीनै 
क 2 न 2 लेखक और इस दृष्टिसे संभवतः 
: माचवेजीको भारतकी भावनात्मक एकता 


के प्रतीकके रूपमै. देखना अति समीचीन हैं। अन्तः- 
भाषीय वैचारिक आदान-प्रदानके कायन्वियनमें माचवेजी 
सक्रिय रहेहें । इसके प्रभूत-प्रमाण हैं । इन सारी स्थितियों 
के मुलमें है, उनकी सिसृक्षा। भीतरकी सृजन-शक्ति 
बाहर तो प्रकट होतीही रहतीहै। घाटसे बंधना उनका 
स्वभाव ही नहीं है । ऐसे साहित्य-सेवीके लिए शमशेर 
बहादुर सिंहके उद्गार दिक्‌ और कालके अनुकूल हैं; 

युग युग जिओ प्रभाकर प्यारे । 

माथे सरस्वर्त.का पट्टा । (वही, पृ. ११०) । 

बाहरके कोलाहलसे उनके भीतरका लेखक हतोत्साह 
नहीं होता । ध्यानकी स्थितिमें ट्ट नहीं आती । क्योंकि 
ध्यानके लिए जिस संयम और ब्रह्मचयंकी आव- 
श्यकता है, वह उनके पास है। लगताहै कि वे आत्म- 
स्थ और समाधिस्थ होकर लिखतेहेँ । फिरभी, आत्म- 
परकतामें भी असंगता बनी रहर्त है । सचमुच वीतराग। 
वीतरागी रचना-मानससे ही स्थायी चीज आतीहै। 
वीतरागका अभिप्राय यहाँ संसारसे पलायन नहीं है। 
मनकी द्विकोटिक स्थितिसे उपरत होनाहै। माचवेजी 
कहतेहेँ, “हमारा निश्चित मत है कि इन लोगोंके 
जीवनमें और लेखनमें दुचित्तापन है, एकात्मकता नहीं 
है । इनमें संश्लेष नहीं यानी केवल प्रासंगिक हैं। जैसा 
आदमी भीतर है उसे वेसाही दिखना और लिखना 
चाहिये । दो नावोंमें सवार होगा--रहेगा एक तरह, 
लिखेगा दूसरी तरह---तो ऐसे लेखकका एतबार नहीं रह 
सकता ।” (वही, पृ. १२३) । 

श्री बालकृष्ण उपाध्याय माचवेजीको' निवेयक्तिकता 
का विचार करते और लिबतेहैं, “वह जितनी संलग्न 
उतनीही निस्संग और निर्वेयकितिक' है” (वही, पू. 
१४४)। पर इम नित्रेयक्तिकताकी तहमें कहीं-कहीं मनक़ी 
चिनगारियांभी हैं। तथापि,माचवेजीने उन्मुक्त मनसे 

उन्मुक्त वातावरणमें उन्मुक्त साहित्य-साधना कीहै । 

उनकी कला शिबरपर पहुंचतीहै ।. क्योंकि, वे स्वतन्त्र 
हैं। मसिजीवी और अच्छे पारिवारिक तथा साहित्य- 
सेवी व्यक्ति हैं । उनका ज्ञान अगाध है।' (वही, पृ.- 
१६०) । मन्त्रद्रष्टा ऋषिके ज्ञात और लेखनके प्रति 
प्रपत्तिभावके साकार भावोच्छ्वास हैं माचवेजी । डॉ. 
बिजयेन्द्र स्नातकपे कुछ पंक्तिया :' 

तुम इसी कंटकभरे पथपर चले हो 

बीस कम सत्तर बरससे लिख रहेहो 

हृद्‌-दुःख, पीड़ा-व्यथा, संत्रास, सुख 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Callection, Haridwar 
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उल्लास, हर्ष-विषाद मानवके । (वही, पृ. १७० ) 
विवेक और संवेदनाके मेलपें माचवेजीका साहित्यकार 
रहताहै । पर विवेक या ज्ञानका बोझ ढोना उनका 
शगल नहीं है । यह ठीक हैं कि पाण्डि त्यसै दबा व्यक्ति 
“अपने युगके तकाजोंसे बेखबर होताहू, खबर होतीभी 
है तो बेअसर रहताहै । (वहीं, पृ. १७६ Velen 
माचवेजी न तो बेवबर हैं और न बेअसर | 

अलंकार अर्थ-वहनमें कभी-कभी चूक जाताहै । कवि 
उपमाके अन्वेषणमें बेवसीमें बोल उठताहै-- सब उपमा 
कवि रहे जठारी ।' माचवेजीके लिए भी उपमा गढ्नक T 
प्रयास तो किया गया, पर 

“माचवेजीकी कहीं उपमा नहीं हैं, 

इसलिए माचवेके सम अकेले माचवे है।” 

(विजेन्द्र स्तातक वही, प, १९९) 
कारण स्पष्ट है। उनकी रचताशीलत। ईमान औरनिष्ठा 
के साथ लोकापित हुईहै । भीतरका दर्द विभिन्न 
विधाओंमरं प्रकट हुआहै । अगुभूतिके क्षण सप्र षणक 
बन्द बन गयेहें | माचवेक्री आभ्यन्तर करुणा महाकरुणा 

में लयात्मक समाधात ढ ढ़तीहै। एक भाषासे दूसरी 
भाषामें अनुवाद तो माचवेजी करतेही हैं, करुणाभी 
महाकरुणामें अन्‌दित हो जातीहै । अतः सत्य वचत है 
“सजेककी यही करुणा महाकरुणाम रूपान्तरित होती 
रहीहै । और भारतीय साहित्यको सबसे बड़ी पहचान 


बनी हुईहै ।” (वही, पृ. २२०) । और, यह पहचान | 


माचवेजीके रूपमें अभी जीवित है 
बेवजह गुनाह ढ़ ढ़नेवालेके तिक्त व्यवहारसे उत्पन्न 
से वेखबर माचवेजीके लिए बुराई और वाह 
वाहका फासला बहुत नहीं रहाहै । ख्वाब आतेभी होंगे, 
पर ख्वाबगाहका पता न चला । राहें बतानेका कष्ट 
भी लोगोंने किया, लेकिन राह नहीं मिली । तथा- 
कथित निःशुल्क उपदेशकोंसे कविका अज है: 
मैं तो सोता रहा जब सब जागे 
जानता नहीं ख्वाबगाह क्या है ? 
इतने लोगोने इतनी राहें बतायी 
कि जानता नहीं हूं कि राह क्या है? (वही, 
पृ. २२५ से उद्धृत) । 
इति यायावरीय। राहका अता-पता इसलिए भी नहीं 
हो सकताहै कि उनकी रचनासरिता तो साहित्याणवमें 
सीधे और गहरे डूवतीहे । सरिताका ध्येय होताहै 


निर्व्याजं दात । प्रभाकरके लिए विष्णु प्रभाकरने लिखा, 
“नदी कभी नहीं पूछती । वह तो दान करनेका गदे 
भी नहीं पालती। सहजभावसे समुद्रको समपित हो 
जातीहै और समुद्र उसके जलको स्वीकार करके फिर 
उसेही लौटा देताहै मेघके रूपमें । > ?८ पानेमें सुब 
है देनेमें आनन्द है । आनन्द सुखसे ऊपर है। माचवे 
उसी आनन्दके अधिकारी हैं (वही, पृ. २६५) | । 

| 

| 

| 


अनन्य साधक होतेके कारण साहित्य-साधनाका सच. 
मुच वास्तविक और अलौकिक आनन्द तो उन्हें 
नसीब है । क्योंकि, उनके पास सूफी दृष्टि है और 
जीवन तथा मनुष्यको सत्य एवं सुन्दरके मध्य शिवको 
स्थापित कर देखनेकी ऊर्जा । माचवेजीमें कला और 
पाण्डित्यका संगम रेखांकित हो गयाहै । भाव एवं द 
का दुलंभ योग घटित हो सकाहै । 'भूमा व सुखं नाले| 
सुखमस्ति’ के माचवेजी सहज निनाद हैं । | 
'डॉ. प्रभाकर माचवे: सौ दृष्टिकोण” अनुसंधिलु । 
मनक्रे लिए उपयोगी है, क्योंकि माचवेजीके जीवनकी 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा उनके साहित्यकी तिथिक्रममे| 
विधागत सूची काफी उपादेय है। यह संपादककी 
मौलिक सूझहै। ये संस्मरण माचवेजीके चिन्तक, लेखब| 
एवं व्यक्तिके अभिप्रकाशके साथ आधुनिक हिन्दी तथा | 
हिन्दीतर साहित्मकी चिम्ताधाराका, आनेवाले दिवो 
जो इतिहास लिखा जायेगा, उसके प्रमुख पृष्ठ होंगे। | 
'संस्मरण' तथा 'हमारे अपराध (बनारसीदास चतुर्वेदी) | 
“अतीतके चलचित्र एवं 'स्मतिकी रेखाएं (महादेव वर्मा)! 
“माटीकी मुरतें' (रामवृक्ष बेनीपुरी), 'क्या गोरी का 
साँवरी' और 'रेखाएं बोल उठी' (देवेन्द्र सत्यार्थी ) गे 
न भूल सका'(भदन्त आनन्द कौसल्यायन), “पद्रचि 
(शान्तिप्रिय द्विवेदी) प्रभृति संस्मरण-साहित्यक पर 
म्पराका विकास होकर भी “डॉ. प्रभाकर माचवे : ती 
दृष्टिकोण” एक अलग मानक है । डॉ. माइतिती| 
पाठकको, इस प्रसंगमें, शतशः बधाई । 


[२] 
भाषा एवं संस्कृतिक सेत 


--डॉ. विद्या केशव चिटकी। 
यात्री 


क उप 5 


कविता, उपन्यास, नाटक, व्यंग्य, आलोचना, 


उन्मुक्त प्रवाह आरूतजलायशके-मित, शीतलता ल जीवी ळओश्‍दचित्र सस्मरण रिपोर्ताज, 
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हाने साहित्यकै विविध रूपोंपर/प्रम्रणलेखनीशयलाने "००है १'अभुशणरतिभः०शमृतलाल नागर, श्री कल्याण 

वाले "डॉ. प्रभाकर माचे अपने TR हैं। मल लोढ़ा, जगदीश गुप्त, क्षेमचन्द्र सुमनने माचवेजी 
|, | उन्होते दशेत और कलापर भी लिखाहै। _ शब्दकोश को जैसा पाया वैसा रूप आंका है । दूसरी ओर उनके 
बे | उन्होने तैयार कियेहैँ । pe कषत्रम तो सम्पर्कमें आये व्यक्ति मित्र, राष्ट्रभापा प्रचारक, पत्र- 
हो | डॉ. माचवेने इतना अधिक ध्य उसका कार संपादकोंके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं तो तीसरी 
| इकट्ठा करता ही एक “विशेष शोध हो कप । ओर पुत्र-पुत्री, जामाता, छात्र, मित्र एवं पारिवारिक 
| भारतके बाहर लगभग मुल्ला रशा न” अदअ संबंधियोंकी अनुभूतियों और अन्तर्भावोंफा सहज रूप 
वे | कियाहै और बहांकी लोक संस्कृति और भाषा साहित्य लेद्धोंमें स्पष्ट हुआहे । कुछ ऐसे लोगोके भी लेख हैं 
|| का सूक्ष्म अध्ययन कियाहै । वे पूर्ण रूपसे हिन्दी साहित्य (जत्होंने माचवेजीसे बहुत कुछ सीवाहै उनके व्यक्तित्व 
| क्व लिए सममित रहेहैँ । उनकी पहली कविता सन्‌ १९- 


च| = अ से प्रभावित हुएहैं । हिन्दीमै जो लोग अपने भावोंको 
| ५८ गरे tr 7 ख ल | अपन कम ~ अ € >. ~ ५७ Ns 
ह|| ३४ मे, पः माबतलाल चठुत दाल अभिव्यक्ति देनेमें असमर्थ रहें उन्होंने अंग्रेजीमे अपनी 


पर| छापीथी । मुन्शी प्रमचन्दजीने उनकी पहली कहानी 

कौ | हस” में सन्‌ १६३५ में छापीथी, और सन्‌ 

तर| १६३६ में तिरालाजीने “सुधा” में एक लेख 
| 


भावनाओंको स्पष्ट कियाहै, इनमें डॉ. वी. बी. भट्टाचार्य , 
डॉ. के. एम. जाजं, डॉ. एस. कृष्णमूर्ति हैँ जिनके लेख 
छापाथा। तवसे यह “कर्मवीर” अपने कार्य-क्षेत्रमें भी इस पुस्तकमें हैं । 
ले | निष्काम भावसे कर्म रत है । उन्हींके शब्दोंमें बे अब केवल 

| “नाना” “दादा” हैं पर “चौथा संसार” को नवसूष्टि पुस्तक माचवेजीके बहुआयामी' व्यकितित्वको एक झलक 
का रूप प्रदातकर उसकी अलग साख बनानेमें वे आज मात्र है। एक कर्मठ व्यक्तित्वक अनेक छवियां, अनेक रंग, 


इस प्रकार 'डॉ. प्रभाकर माचवे : सौ दृष्टिकोण 


तु| 

| ~ ~ ७, ~ ३ गी. > 

की | भी जुटे हुए । अनेक रूप उभरकर यहां सामने आयेहें, इस सौ दृष्टिकोण 
-| देशके प्रत्ये शमें वे गयेहैं शेषत: SE ८ र! 

मे | शके प्रत्येक प्रदेशमे वे गयेहे पर विशेषतः य के द्वारा विविध लायामी व्यक्तित्वकी बहुमुखी प्रतिभा 

की। प्रदेशोंमें । डॉ. माचवेने हिन्दीके लिए जो केया य वन लव 

की|| प्रदेशोंमें । डॉ. माचवेने हिन्दीके लिए जो काम किया, और ऊर्जाके दर्शन होतेहे । व्यक्ति, मित्र, सहायक, 


वक जितने ऊंचे स्वरमें बातें की और जो सौहार्दे उत्पन्न 
| ह्‌ पे एक उदाहरण है । उनके कारण _. दि ड a 

यात नर अ Rd टी _.. गांधीवादी--यह ऐता व्यक्तित्व है जो निष्काम भावसे 

रम) अनेक हिन्दीतर भाषाभाषी हिन्दीमें लिखने लगे । हिन्दी .. mn FB 

| एवं हिन्दीतर भाषाओंके मध्य सेतु रूप रहेहें डॉ. “गाया गक आराधना Rs पा 

| माचवे। है । उनके अन्दर बाहर समान सरल रूप, मनुष्य बनकर 


साहित्यिक, सेवक, मार्गदर्शक पिता अभिभावक, कट्टर 


|| |} ia क ० दि ~ ~ ७ ~ Ly ~ ८५ (५. 
| ऐसे समर्थ बहुमुखी व्यक्तित्वके विविध कोण डॉ. रहूनेकी कला, कार्यं करनेकी पद्धति सभी अनूठी है, 
i मारूतिनंदन पाठक द्वारा संपादित पुस्तकमें उभरेहें । बेजोड़ है। यह पुस्तक एक व्यक्तिकी परिचयात्मक 


नो जैसाकि शीर्षकसे स्पष्ट है सौ झरोखोंसे देखे गये एक प्रशंसा नहीं व*न्‌ एक प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रबोधन 
| च्यक्तित्वका बहुरूप हैँ । है जो प्रत्येकको कुछ-न-कुछ देनेकी दिशामै पहल करती 
हे र या व्यक्तित्वको देखना इसलिए महत्त्वपूर्ण है।” उनकी आन्तरिक ऊर्जा, कर्म ठता, सहज, प्रत्युत्पर्न- 
f| ३ SSS हा वह छनकर रचना मति विलक्षण तीव्र स्मृति, कार्य करनेकी तत्परता, और 

हो जाताहै। फिर व्यक्तिकी पढ्चानके उम्रकी शिथिलताके मोड़तक भी निरन्तर सक्रियता, 


बा = ता 
है र वव ण SU हो जाती किसीभी सामान्य व्यक्तिके आदश बन सकतेहैँ । इस 
कोणोसे भिन्न- 4 क अ स है। विभिन्न दृष्टिसे “डॉ. प्रभाकर माचवे : सौ दृष्टिकोण” अपनेमें 

bs मानक च्या एक उपलब्धिही समझी जानी चाहिये । [] 
टु में ट्‌ | 

परा ओर पहचाना गया रूप इस संपादित ग्रन्थः र | 
प्राप्य है \ 

की और इस ग्रन्थमें डॉ. माचवेके संबंधमें प्रत्येक भाषाके 

प्रतयेक प्रान्तके व्यक्तिने अपना मनोगत व्यक्त 
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अनन्य साधिका 


प्रमुतस्य कन्या' 

लेखिका : शीला कड़कीआ 

समीक्षक : डॉ. जमनालाल बायती 
न्या! आचार्य वितोवा भावेके आश्रमकी 
अनस्य साधिका सुशीला दीदीके साधनामथ जीवनको 
प्रोरणास्पद जीवन कथा है मोटे टाइपमें मुद्रित । भाषा 
में रोचकता, प्रवाह एवं प्रांजलता है, एक बार पढ़ना 
शरू करदें तो झुक नहीं सकते । भूदान यज्ञमें दादाक 
योगदानको भुलाया नहीं जा सकता । कति पवनार 
आश्रममें सामूहिक जीवन बिताया, कुटुम्बी जनोंसे विरा- 
सतमें पाये सहणोग, प्रेम, सादगी, सहिष्णुता आदि 
गुणोंके उनके जीवनमें, दैनिक व्यवहारमें, प्रत्यक्ष दशत 
होतेहे । 

वे 
१. प्रका. सस्ता साहित्य मण्डल, एन-७७, कनाट 


सक॑स, नयी दिल्ली- ११०००१ । पृष्ठ : ११६, का 
८७; मूल्य : ८.०० २. । 


'अमृतस्य क 


विद्यार्थी जीवनमें अमीर गरीबके बीचकी खाई 


आलोचना 


सर्जकका मन! 
लेखक : नन्दकिशोर आचार्य 
समीक्षक : डॉ. आतन्दप्रकाश दीक्षित 
समकालीन हिन्दी लेखनमें साहित्य, विशेषत: कविता, 
को लेकर जो प्रश्‍न उभरेहैँ, 'सर्जकका मन उन्हें चिन्तनके 
केन्द्रमै रखकर कविता और साहित्यकी अन्य विधाओं 
ss 
१. प्रकाशक : वाग्देवी प्रकाशन, सुगम निवास, चन्दन- 
सागर; बीकानेर (राजस्थान) । पुष्ठ: १६८; 
डिमा. ८६; मूल्य : ७०.०० रु. । 
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को देखकर विचलित हो जातीथीं। बिहारमें ब 
समय तथा उसके बाद आश्रममें उनको तपस्याका वर्णन 
रोचक है । कठोर जीवन बिताकर वे अपने विचारोगें 
परिपक्व होगयीथीं । वे एक प्रगत साधिका थीं, 
जोवनके असमजसके क्षणोंमें बातचीतको प्रक्रियासे के 


चित्त संशोधनकी सशक्त राह बतातीहे । कर्म, विकर्म, | 
अकर्मक् क्षेत्रमें विनोवाजीसे विचार विमर्श करतीथी | | 
इससे यहभी स्पष्ट होताहै कि आश्रम कितने ऊंचे | 
आदर्शोके लिए कार्य कर रहाथा । गरु हृदय सान्निध्य ॥ 


प्रकरणमें सुशीला दीदीका पवनार आना, लौट आना 
तथा फिर विनोवाजीका दिल्ली आनेपर यशपालजीकी 
मध्यस्थतासे जीवन पथपर आगे बढ़नेका वर्णन बढ़ा 
रोचक एवं हृदयस्पर्शी है । 

यह कृति परम्परागत जीवनी साहित्यसे भिन्न है। 
इनमें सिर्फ उनके कार्योका ही वर्णन नहीं है वरन्‌ जीवन 
को कल्याणके मार्गपर ले जानेकी प्रेरणास्पद जीवनगाथा 
है । लगताहै स्वयं दीदी सामने खड़ी होकर हमें उस मार्ग 
पर चलनेके लिए दिशा संकेत कर रहीहैँ । मानव जीवन 
को सद्पथपर ले जानेवाला यह उपयोगी साहित्य 
A 


(नाटक और कथा) के बहाने अथवा स्वतंत्र ख्पसे 
उनका उत्तर खोजनेका चिन्तन-परक तथा आलोचना” 
त्मक प्रयास है । भिन्न समयपर भिन्त प्रसंगमें लिखें ग्ये 
कुल तेईस लेखों में 
था एक प्रकारकी प्रबन्धात्मकता इसीलिए है कयो 
नंदकिशोर आचार्य मुलतःरचना-कमे, रचताके मत्य 
और उसके आस्वादसे अपनी सतातनता औ 


लीनतामें जुड़े प्रश्‍तोंको अलग-थलग केवल वैचारि | 
(ल्क रव 
स्तरपर ही अपनी सोचका विषय नहीं बनाते बट > 


नाओके बीचसे गजरकर अपने चिन्तनका प्रमाण 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'बिखरावकी अपेक्षा परस्पर सम्बद्धता | 


| 
। 


र समका | 


Digitized by, Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जंटा लेना चाहतेहै या, कहना ठक होगा, उसे रचनाकी 
कसौटीपर कस लेता चाहतेहैँ । आरम्भिक नौ विचारा- 
त्मक लेखोंमें साहित्य, मिथक, विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, 
परम्परा, सनातनता और भारतीयता या कविताकी 
संरचना और उसके रूपकी जिस चिन्ताको लेकर वे 
ध्रीरजके साथ प्रश्नोंकी तहोंमें उतरे या उनकी परतें 
खोलते चलेहैँ, पुस्तकके शेष आलोचनात्मक लेखोंमें भी 
उन्होंने उस चिन्ताको अन्यान्य पहलुओंसे विकसित करने 
और परखनेका क्रम बनाये रखाहै । इन शेष लेखोंमें वे 
क्रमशः हजारीप्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञ य, 
निर्मल वर्मा, अशोक वाजपेयी, श्रीकान्त वर्मा, श्रीराम 
वर्मा, गिरधर राठी, प्रयाग शुक्ल, रमेशचन्द्र शाह, भैरप्पा 
और मैनेजर पाण्डेयकी कृतियोकी परीक्षा/समीक्षाके 
बहाने साहित्यके मूल्योंकी पहचान करातेहैं । पूर्व निर्धा- 
रित प्रतिमानोंके आधारपर कीगयी आलोचनासे ये 
लेख इस बातमें भिन्त हैं कि कृतिके प्रसंगमें उभरे प्रश्तों 
को लेकर व्यक्त कीगथी चिन्ता और आलोचकका सोच- 
विचार इन्हें एक सर्जेनात्मक भूमिका प्रदान करताहै 
और पाठकको सहजही आस्वादके माध्यमसे काव्य- 
शास्त्रकी नयी भंगिमाओंसे परिचित कराता चलता 
। 
> यों घूम-फिरकर लेखकको कई-कई बार एकन-से 
प्रश्‍न विकल करतेहें, जिससे दुहराहटका खतरा हो 
सकताहै, किन्तु आचार्यके लेखनकी खूबी यही है कि 
वे हर बार किसी-न-किसी नये अन्दाजसे प्रश्‍नोंका समा- 
धान खोजतेहैं, दुहराहटकी ऊब पैदा नहीं करते । लक्षित 
i किया जाता चाहिये कि यद्यपि उनका चिन्तन 
प्रगतिवादी | समाजवादी खेमेके आलोचकोंके विरुद्ध 
पड़ताहै और वे यदा-कदा उनमें से दो-एकका नामोल्लेख 
भी कभी-कभी तीखी वितृष्णासे करतेहें, तथापि व्यंग्य 
को दूरतक न घसीटकर, अपने कथनोंको तर्काश्रित रखते 
हुए वे एक तटस्थ चिन्तककी मुद्रा बनाये रखतेहैँ और 
उसी तकबलपर वे उसकी गरिमाकी रक्षा कर पातेहें । 
वैचारिक लेखोंमें आचाय भारतीय पक्षक्री खोज और 
उसकी व्याख्यामें तत्पर दिखायी पड़तेहैँ । पश्चिमसे सब 
कुछ लेते-लेते इधर कुछ समयसे हिन्दी लेखकोंके एक 
वर्गको अपनी अस्मिताके खोजनेका ही डर हुआ और 
उन्होंने भारतीय पक्षसे अपने सोचको. जोड़ने और उस 
दिशामें विकसित करनेका यत्न किया । नन्दकिशोर 
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आचाय उसी वगके साथ हँ । उतका यह झूकार्व राष्ट्रीयं 
दृष्टिसे शुभ है। चिन्तनकी दष्टिसे शुभ यहभी है कि 


वे साहित्य और विज्ञानके बीच पूर्वकल्पित खाईको और 
डा नहीं करते, बल्कि उसे पाटतेहें और दोनोंके बीच 

सन्तुलन स्थापित करतेहैँ । इसीलिए वे अन्तःप्रज्ञात्मक 
ज्ञान और तकमुलक ज्ञानको एक-दूसरेकी प्रतिद्वन्द्रितामें 
न रखकर उन्हें एक-दूसरेका पुरक मानतेहुँ और तर्कज्ञान 
के एकान्त आग्रही मानवेन्द्रनाथ रायके समान चैतन्य 
तथा रामकृष्ण परमहंसको मनोरोगी माननेके भ्रमसे बच 
जातेहैं । 

विज्ञान और कविताके द्वन्हकी उपजके रूपमें 
'कविताको स्वायत्तता' का ज्वलन्त प्रश्‍न आचार्यको प्रमु- 
खतः चिन्तित करता जान पड़ताहै । इन लेखोंमें बार- 
बार वे उसका स्वरूप निर्धारित करने तथा समाधान 
खोजनेमें प्रवृत्त होते दिखायी देतेहैँ। यही प्रश्न कभी 
कवित्ताकी प्रासंगिकताके रूपमें और कभी कविताके 
भविष्यके रूपमें उपस्थित होता रहताहै और हर बार 
वे कोई नया या अलग तकं और समाधान प्रस्तुत 
करतेहैँ । 

आचार्यको साहित्यकी स्वात्तता तो स्वीकार है, 
क्योंकि भावसत्यके अनुभवको केवल कविता या कलाही 
सम्प्रेषित कर सकतीहै, विज्ञान नहीं; क्योंकि उस सत्य 
की अभिव्यक्ति काव्य-भाषामें ही संभव है, विज्ञानकी 
भाषामें नहीं; क्योंकि अन्तःप्रज्ञा ओर कविताका भी 
अपना एक विज्ञान होताहै, अपनी एक तकपद्धति और 
व्यवस्था होतीहैँ; क्योंकि एक स्वतंत्र चिन्तन शेली होने 
के नाते रचनाकार जिस सत्यको पहचानताहैँ उसतक 
किसी दुसरो चिन्तन शैलीके माध्यमसे पहुंचना संभव 
नहीं है; क्योंकि साहित्यका केन्द्रीय सरोकार साहित्य 
स्वयं ही है--उसकी रचनात्मकताकी, रूपसत्यकी सिद्धि- 
ही उसका प्रयोजन है; पर मुक्तिबोधीय सापेक्ष स्वाय- 
त्तता उन्हें स्वीकार्य नहीं है क्योंकि “इस प्रकारके 
आपत्तिहीन लगनेवाले कथन साहित्यको स्वायत्तता या 
स्वतंत्रताको सीमित ही नहीं, नष्टकर रहे होतेहैँ क्योंकि, 
ये साहित्यको ज्ञानके अन्य प्रकारोंके मुकाबले ओछा 
और कम प्रामाणिक मानते और इस प्रकार साहित्यको 
अन्य अनुशासनोंका पिछलग्गु बनाकर उसकी अपनी 
विशवसनीयताकी परख उन अनुशासनोंके आधारपर 
करना चाहतेहैं ।” (पृ. ३२) । , 

आचायेका यह तक (आपत्ति) तब है जबकि “नयी 
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कविताका आत्मसंघषं तथा अन्य निबन्ध 
बोध 'रचना-प्रक्रियाकी स्वायत्त प्रक्रिया, 'बाह्य संसार 
का अनवरत आभ्यन्तरीकरण' और बाह्य अतुरोधोंके 
आन्तरिक अनुरोध बन जानेकी बात करतेहे और 
स्पष्टत: कालान्तरकी आन्तरिक सम्पन्ततापर बल देते 
हुए कहतेहे, “इसीलिए, कलाके स्वायत्त क्षेत्रका स्वातंत्र्य 
तभी सार्थक है जब कलाकारमें आन्तरिक सम्पन्तता हो, 
ऐसी आन्तरिक सम्पन्तता जो वास्तविक जँवन-जगतूकै 
संवेदनात्मक आशभ्यन्तरीकरणसे उत्पन्न हुईहै। (पृ. 
१७८) । मुक्तिबोध अपनी अन्य रचनाओंमें भी इस 
स्वायत्तताका पक्ष लेते और विचार करते रहेहें और 
उनका पक्ष बाह्य अनुरोधोंके 'सतही आग्रह का नहीं है, 
बल्कि केवल 'लेखककी अपनी मूलभूत प्रेरणा'वनने और 
उसके 'अन्ततंत्त्वोंकी व्यवस्थाको पुनरु पायित और पुन- 
निरूपित’ करनेका है। मुक्तिबोध और आचार्य के दृष्टि- 
भेदका ही परिणाम है कि आचार्य इस रूपवादी निष्कर्ष 
पर पहुंचतेहेँ कि 'साहित्यकार रूपक! रचना करताहै 
क्योंकि प्रत्येक रचना अनिवायंत : एक रूप होतीहै, और 
इसीलिए न केवल साहित्यका प्रयोजन रूपकी रचना 
करनाहै बल्कि रूपकी उत्कृष्टताही साहित्य रचनाको 
श्रे्ठताकी कसौटी होनी चाहिये ।” (पृ. २६) । अत्त- 
वस्तुवादी य! यथार्थवादीका भी वे इस रूपाश्चयितासे 
बचाव नहीं देखते । अस्तु। 
मतभेद किसी. रचनाके महत्त्वको गिरते नहीं, दुरा- 
ग्रह उसे नष्ट करताहै । आचार्यकरे अपने तके हैं, उन 
तर्कोमें दूसरोंका विरोध भी है, काटका यत्तभी; पर 
काटका उत्साहजनित आवेश नहीं । आद्यन्त धीर-गम्भीर 
विवेकवान्‌ व्यवितकी भूमिकाका निर्वाह करतेहें । अत- 
एव पाठकको चिन्तित नहीं करते, यद्यपि उसकी चिन्ता 
(चिन्तन) को जगातेहँ। प्रबुद्ध पाठकोफे लिए वह 
पुस्तक मूल्यवान्‌ सिद्ध होगी । (] 
कविताको प्रकृति! 
लेखक ; डॉ. हरदयाल 
समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्रसिह 
डॉ. हरदयाल उन आलोचकोमें है जिन्होंने रचना- 


१. प्रका. सरस्वती प्रेस, २/४३ असारी रोड, नयी 
दिलली-११०००२ । पृष्ठ : २०७; डिमा. ८८; 
मल्य : ५०.०० रु, | 
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कारोंको अपनी आलोचता-दृष्टिमें उचित स्थान दियाहै 


जिसमें इतिहास, परम्परा और आधुनिकता-बोधके आपसी 


रिश्तोंको उजागर करनेका प्रयत्न हुआहै । इस दृष्टिसे, 
“हिंदी कविताकी प्रकृति” उनके निबंधोंका एक ऐसा 
संग्रह है जो एक ओर आधुनिक कविताके विविध छपों 
का यथोचित विवेचन करताहै, तो दूसरी ओर मध्य- 
कालीन कविताकी संवेदनाको भी स्पर्श करताहै, स्पर्श 
इसलिए कि इस संग्रहमें ऐसे केवल दो ही निबंध हैं-- 
एक “सूरदासकी प्रासंगिकता” और दुतरे “बाँकी- 
दासकी ब्रजभाषाकी कविता” । इसीके साथ उनका पहला 
निबंध “राजनीति और कविता” एक महत्त्वपूर्ण निबंध 
है जो हिन्दी कविताकी पृष्ठभूमिमें राजनीतिक सरो- 
कारोंको आवश्यक मानताहै क्योंकि एक सजग रचना- 
कार राजनीतिसे दो स्तरोंपर टकराताहे -- एक विरोध 
की स्थितिमें, और दूसरे समर्थनकी स्थितिमें । इसके 
अतिरिक्त लेखकके अनुसार, तीसरा सम्बन्ध उदासीनता 
का है जो यथास्थितिका पोषक है (समर्थतमें भी) 
(पृ. १०) । इस संदर्भ को लेखकने मध्यकालीन कवियों 
(यथा कु भतदास, कबीर, तुलसी आदि) के परिप्रेक्ष्यमें 
विवेचित कियाहै और उनका यह मानना सही है कि 
एक सजग रचनाकार राजनीतिसे अपनेसे अछूता नहीं 
रख सकता--परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपमे । लेकिन इसके 
साथ यहभी सत्य है कि एक सजग रचनाकार मात्र 
राननीतिसे ही नहीं वरन्‌ विचार-संवेदनके भिन्न 
आयामोंसे (अन्य ज्ञात्रक्षेत्र) भी टकराताहै जिसकी ओर 
डॉ. हरदयालका ध्यान नहीं गया । दूसरी बात जो मुझे 
इस संग्रहके बारेमें कहनीहै कि लेखकने आधुनिक रचना- 
शीलताके भिन्त आयामोंसे सम्बंधित लेखोंको अधिक 
स्थान दियाहे, आदि मध्यकालकी सृजनशीलताको अपेक्षा- 
कृत कम । 'सूरकी प्रासंगिकता” एक ऐसा निबंध है जो 
सूरको भबितिकाव्यके घेरेसे बाहर निकालकर उसकी 
सार्व मौमिकताके तत्त्वोको उजागर करताहे। यदि लेखक 
ऐसे कुछ और निबंधोंको शामिल करता, तो मेरे विचार 
से, वह अतीतको, इतिहासको नये संदर्भोमें विवेचित 
और मूल्याँकित कर पाता। वस्तुत: आजकी आलोचना 
को इस ओर प्रवृत्त होना जरूरी है क्योंकि हम आलो- 
चक अपनेको आधुनिक कालतक ही अधिकतर सीमित 
रखतेहुँ । आवश्यकता है अपने अतीतको नये ज्ञान-संवेदन 
के प्रकाशमें पुन: निर्धारित करना । डॉ. हरदयालके ऐसे 
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निबंध मुझे यह कहनेके लिए प्रेरित करतेहैं । 

इस संग्रहके निबंध गुप्तजीसे लेकर आठवें दशक 
तक की कविताऱ्यात्राको एक क्रममें प्रस्तुत 
करतेहें और इस पूरे काल-क्रममें वैयक्तिकता और सामु- 
हिकताके उतार-चढ़ावको, उनके द्वन्द्वको, सृ जनकी गति- 
शीलतामें देखतेहेँ (पृ. १५०-१५१) और साथही, आठवें 
दशककी कवितामें व्यक्तिवादिताके स्थानपर सामुहिकता 
के तत्त्वोंको अधिक पातेहैँ (पृ. १५४) । इसीके दौरान 
लेखक प्रेम और प्रक्ृति-संदर्भको विवेचित करते हुए यह 
पाताहै कि प्रेमका परिवर्तित रूप सातवें दशकसे ही 
आरम्भ होगयाथा क्योंकि सातवें दशकमें सेक्सका और 
आठवें दशकमें 'प्रेम' की एकनिष्ठताका स्पष्ट अंतर 
लक्षित होताहै जो हमें विनय, नंदकिशोर आचार्यं आदि 
में प्राप्त होताहै (पृ. १५५) । लेखकने “आजकी हिंदी 
कविताकी प्रकृति शीर्षक लेखमें समकालीन कविताके 
व्यापक परिप्रेक्ष्मका विवेचन करते हुए आजकी कविता 
के तीत प्रमुख प्रेरक तत्त्वों या घटकोंका संकेत कियाहै 
--एक प्रेमकी वापसी, दूसरे विचार कविता और 
तीसरे नवप्रगतिवाद (पृ. १५४) । मेरे विचारसे 
आजकी कविताके ये तीनों तत्त्व एक सही परिदृश्यको 
सामने रखतेहै जो पूर्वाग्रहोंते पीड़ित नहीं हैं । इस सारे 
परिदृश्यको मैं “विचार-संवेदन” के विविध आयामोंके 
रूपमे लेताहूं जिसमें समाज, मिथक, दर्शत, इतिहास, 
विज्ञान और राजनीतिके सरोकारोंका न्यूनाधिक रूप 
प्राप्त होताहै । विचार-संवेदनकी गतिशीलता इन सबसे 
[ नाता स्थापित करते हुए 'कृतिको जन्म देतीहै । 
यदि लेखक विचारके इस गतिशील रूपको सामने रखता 
तो बह्‌ अपने निबंधोंको और अधिक व्यापक और अथे- 
वान्‌ बना सकताथा। मेरे विचारसे “विचार कविता” को 
मात्र आँदोलनमे वाँधना विचारे सार्व भौमिक एवं गति- 
शील रूपके प्रतिअन्याय करनाहै, ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार प्रतीकको मात्र प्रतीकवादी आँदोलनसे । ऐसे 
संप्रत्यय होतेहे जो सीमित परिप्रेक्ष्षकी मांग नहीं 
करते । 

इसी संदर्भमें “हिदी कविता : पच्चीस वर्ष लेख 
एक महत्त्वपूर्ण आलेख है जिसमें, साठोत्तरी कविताके 
चरित्रको उसके इन्द्रको और उसके अनेक आँदोलनोंकी 
शत्य क्रिया कीगयीहै और इन सबसे निकलकर कविता 
का वहू रूप स्पष्ट किया गयाहै जो आजकी कविताका 


मुलस्वर है यथा नवप्रपसिबाीणधाबाग- खाळोत्ला(79 वस्किन्तरोतकिकारण है। मेरे विचारसे वे उस रूपमें | 
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कविताके व्यापक परिप्रेक्ष्ममें लघु पत्र-पत्रिकाओंका जो 
हुजूम प्राप्त होताहै, उसका विश्तेषण करते हुए लेखक 
ने इसके दो कारण दियेहैं--एक युवा कवियोंकी रच- 
नाओंक्रा व्यावसायिक पत्रिकाओंमें न प्रकाशित होना 
और दूसरे अनेक आंदोलनोंकी प्रस्तावनाके अन्तर्गत अपनी 
पहचान बनानेकी छटपटाहट (पृ. १३६) । इसका एक 
मनोवैज्ञानिक कारण था कि औद्योगिक समाजमें व्यक्ति 
की पहचान गुम हो जातीहै, और इसीसे इस पहचान 
को बनाये रखनेके लिए नये हस्ताक्षरोंकों लघु पत्रिकाओं 
के प्रकाशनकी ओर प्रवृत्त होना पड़ा। मेरी दृष्टिसे एक 
औरभी कारण था कि विचार संवेदनका एक ऐसा 
उट्ठोलन जो अपनी अभिव्यक्तिके लिए अपनी पत्रिकाओं 
का संपादन करताहै। इस सारे वैचारिक उद्धे लतने 
साठोत्तरी कविताको क्रमशः निघारही दिया और काल 


~ >. 


की 'छलनी' से बहुत-सी अरचनात्मक एवं मात्र नारे- 
बार्जावाली कविताओंकी क्रमशः छटनी होती गयी, 
फलतः आजकी कविताकी मुख्यधारा अपना मार्ग प्रशस्त 
कर सकी । लेखकने साठोत्तरी कविताके विवेचतमें एक 
ऐसी कृतिके निर्धारणका प्रयत्न कियाहे जिसपर लोगों 
का ध्यान कमही गयाहै, वह कृति है “शोषितनामा” 
(मनोज सोनकर) जो दलित वर्गका एक जीवित दस्ता- 
वेज है जो मराठीके दलित आँदोलनसे प्रभावित रचना 
है । मुझे यह कृति नितांत अलग प्रकारकी लगी जहाँ 
तक कथ्य और शिल्पके मारक प्रयोगका प्रश्‍न है । मैंने 
इस पुस्तककी समीक्षामें ('प्रकर' में प्रकाशित) इसी 
तथ्य को सविस्तार विवेचित कियाहै । 
इस संग्रहमें केदारनाथ सिंहूकी काव्य यात्राका 
(बिम्बसे प्रतीक तक) जो विवेचन प्रस्तुत किया गयाहै, 
उसके दो चरण माने गयेहैं--एक बिम्ब प्रधान सुबोध 
सरल चरण और दूसरा चरण दुरूह एवं क्लिष्ट जहां वे 
दलित वर्गको केन्द्रमें लातेहें । प्रथम चरणमै उदासी 
अकेलेपन और व्यक्तिवादका प्रभाव अधिक है, तो दूसरे 
चरणमें प्रतीकका, यथार्थका अधिक आग्रह । इन दोनों 
चरणोंमें पर्याप्त अन्तराल है क्योंकि “अभी बिल्कुल अभी 
के प्रकाशनके बाद “जमीन पक रही है का प्रकाशन एक 
लम्बी अवधिके बाद होताहै (बीस वर्ष) मेरे विचारसे 
यह्‌ अन्तर रचताशीलताको नये संदर्भांकी ओर ले जाता 
है; और कविकी दूसरे चरणकी कविताएं परिवर्तित 
संबेदनाकी कविताएं हैं और उनकी 'दुरूहता इसी परि- 
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डुरूह भी नही है जिस उपमें लेखक उन्है स्वीकार कर 
रहाहै। “जमीन पक्र रहीहै ” की कविताएं (जो लेखक 
उद्धृत करताहै) मुझे न दुरूह ही लगीं और न क्लिष्ट, 
यह अवश्य है कि पहले चरणकी कविताओंमे भिन्न 
इनकी संवेदना और संरचना है जो परिवर्तित काल बोध 
का परिणाम है । इसे मैं कविक्री गत्यात्मकता मानताहूं । 
इस दृष्टिसे लेखकने कु'वरनारायणकीं कविताके बारे 
भें कहा कि ''उनक्री कविता विचार-संग्रमित संवेदनाकी 
कविता है” (पृ. ७९) एक सही मूह्याँकन हैं और यही 
मुल्यांकन केदार की काव्य यात्राको क्यों नहीं दिया 
गया ? यह प्रश्न मुझे सोचनेको विवश करताहै ओर 
शायद लेखककी भी करे । 
इस संग्रहमें एक निबन्ध अजितकुमारकी पुस्तक 
कविताका जीवित संसार” (रची कविता बनी कविता) 
को लेकर उस 'बहस” से सम्बन्धित है जो लेखक और 
अजितकुमारके मध्य चली । यह्‌ पुरा लेख एक वेचारिक 
नोंक-झोंक है जो रोचक 'बहस' के रूपमें है। इस बहस 
में डॉ. हरदयाल अजितकुमारकी समीक्षाके बारे 
में कहतेहें कि ये समीक्षाएं कोमल स्वभावके आदमीकी 
हैं. जिसमें बौद्धिक साहस और दो टूक बात कहनेको 
क्षमता नहीं है” (पृ. २४) । यह मत पर्याप्त ठीक है 
क्योंकि अजितकुमार मुलत: कवि हैं, समीक्षक नहीं । वे 
“'कविनुमा” समीक्षाही कर सकतेहैँ जो उन्होंने कोहै। 
मेरे विचारसे “रची कविता” और “बनी कविता” का 
इन्द्र एक सत्य है, लेकिन ररी कविताका महत्व अधिक 
रहेगाही । इसी प्रकार “चौथा सप्तक” पर लेख एक 
सही स्थिति रखताहै कि अज्ञ यका यह संपादन सम- 
कालीन कविताके सार्थक 'तेवर' को व्यक्त नहीं करता, 
इसमें वे ही कवि संकलित हैं जो अज्ञे यके किसी-न- 
किसी रूपमें पक्षधर हैं फिर, अज्ञ यका यह मत कि 
समकालीन कविता सामान्यतः घटिया कविता है--पूरे 
परिद्ण्यका सही मुल्यांकन नहीं, हैं यह एक प्रक।रका 
एकपक्षीय परिदृश्य ही कहा जायेगा । 
अस्तु, डॉ. हरदयालकी यह पुस्तक आधुनिक कविता 
के विविध आयामोंको प्रस्तुत करतीहै जो सुजनके धरा- 
तलसे उठाये गयेहैँ, ओर इसीसे लेखक सूजन और आलो- 
चनाके अन्तःसम्बन्धको किसी-न-किसी रूपमें उद्घाटित 
करताहै । निबंधोंकी शेली ग्राह्य एवं रोचक है जो 
आलोचनाको भी रचनात्मक आयाम देतीहै । [] 
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नयी कविताकी भूमिका 
लेखक : अजनी कुमार 
समीक्षक : डॉ. बालेन्दुशेखर तिवारी 


छायावादोत्तर हिन्दी कविताने जहां पहुंचकर अपनी 
एक पहचान स्थिर की, वह पड़ाव नयी कविताका ही 
है । अपने जन्मकालसे ही नयी कविता इस चर्चाके केन्द्र 
में रहीहै कि नयी कविता क्या है और इसका नयापन 
किन दिशाओंमें लक्षित होताहै ? लक्ष्मीकान्त वर्मा 
और जगदीश ग प्तके आरम्भिक वक्तव्योसे लेकर आज 
तक नयी कविताकी विवेचना कई विवादों और 
चिन्ताओंसे जुड़ी रहीहै । युवा समीक्षक अंजनीक्रुमार 
की यह पुस्तक नयी कविताकी भूमिका इसी चिन्ता- 
धाराकी नवीनतम कड़ी है। पांच शीर्षकोंमें विभक्त 
७५ पृष्ठोंकी यह समीक्षाऽपुस्तक नयी कविताके संतुलित 
मुल्यांकनकी दिशामें उठे हुए युवा-कदमकी बानगी है। 
नयी कविता और प्रयोगवाद, नयी कविता और प्रगति- 
वाद, नयी कविता और सीमाएं. नयी कविताकी प्रवृ- 
त्तियां, नयी कविता और अस्तित्ववाद--इत पाँच 
शीर्षकोसे ही अंजनीकुमारकी समक्षा-दृष्टि इंगित होती 
है 

विषय-सामग्रीका यह क्रम संगत नहीं प्रतीत होता । 
वस्तुतः पुस्तककी रूपरेखा क्रमशः नयो कविता और 
प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, प्रवृत्तियाँ और 
सीमाएंके अनुसार बनती चाहियेथी । तभी पाठकोंके 
सामने नयी कविताका एक क्रमिक विवेचन परोसना 
तार्किक होताहै । अपनी वर्तमान रूपरेखामें भी यह 
पुस्तक नयी कविताको समझनेमें सहायक है, इसमें 
सन्देह नहीं । वस्तुतः नयी कविता अपनी यात्रामें भारी- 
भरकम पहाड़ों और दुर्गम घाटियोंके बीचसे अपना 
रास्ता निकालती हुई आयीहै । इसने प्रशंसाका अमृतभी 
चखाहै और आलोचनाका विषभी । इसी कारण अंजनी 
कुमारने नयी कविताके साथ प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, 
एवं अम्तित्ववादके अन्तःसम्बन्धोंकी विवेचना करते 
हुए नयी कविताके स्वतंत्र व्यक्तित्वको पहचाननेका 


१. प्रका. : शारदा प्रकाशन, १६/एफ-३ अंसारी रोड, 
दरियागंज, दिल्‍्ली-११०००२ । पृष्ठ : ७३; 
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ग्र त्त कियाहै । समीक्षकने बतायाहै कि वादोंसे अलग 
हटकर नयाँ कविताकी खोज कविताको है । उसे यह 
देखकर संतोष होताहै कि नयी कविताका हर कवि 
ढसरेसे भिन्न होना चाहताहै। १६ ० से १६६० 
बीच लिखी गयी सभी नयी कविताओंकी प्रासंगिक 
व्याख्या करना इस समीक्षा कृतिका संकल्प नहीं है । 
अंजनीकुमारने केवल नयी कविताकी प्रवृत्तियों और 
सीमाओंका संकेतन कियाहै । इस क्रममें युवा समीक्षककी 
अपनी प्रवृत्तियाँ और सीमाएंभी इस पुस्तकमें उजागर 
हुईहैं । 

इसमें संदेह नहीं कि अंजनीकुमारके पास संकलन 
और सर्वेक्षणकी क्षमता है, लेकिन निजी निष्कर्षोके 
निर्माणकी प्रतिभा अभी उन्हें विकसित करनी होगी । 
नयी कविताकी भूमिकामें संदभे-प्रथोंका समुचित 
उल्लेख नहीं किया गयाहै । वास्तवमें इस दिशामें एक 
प्रकारकी असावधानता लक्षित होतीहै। या तो किती 
भी उद्धरणके सूत्रका संकलन न किया जाता, अन्यथा 
सभी उद्धरणोंके संदर्भ दिये जाते। ऐसी संदर्भ-अनेक- 
रूपता युवा समीक्षककी शोध प्रतिभाके बारेम चितित 
करतीहै। पुस्तकके अंतमें सहायक ग्रंथोंकी प्रामाणिक 
तालिकाका अभावभी खटकताहै ।(] 


साहित्य संस्थाः संरचना और प्रकार! 

लेखक : डॉ. विश्वम्भरदयाल गुप्त 

समीक्षक : डाँ. रामदेव शुक्ल 

समाजशास्त्री प्रत्येक वस्तुको पंस्थावद्ध करके 
देखनेके अभ्यस्त होतेह । इसीलिए साहित्यको भी 
संस्थाके रूपमें देखे जानेकी सम्भावना प्रस्तुत पुस्तक 
का आधार है । अनेक विश्वविद्यालयोंमें 'साहित्यका 
समाजशास्त्र' अध्ययन-अध्यापन और परिसम्बादके 
विषयके रूपमें स्वीकृत है। विश्वभ्भरदयाल गुप्तकी 
पांच पुस्तकें साहित्यके समाजशास्त्रसे सम्बन्धित हैं। 
उन्होंने 'साहित्य संस्थाका सैद्धास्तिक एवं अवधारणा- 
त्मक निरूपण' करनेके उद्देश्यसे इस पुस्तककी रचना 
कोहे । वे मानतेहैँ कि 'अभिव्यक्तिमुलक एवं कलात्मक 


रे: िोोो न नस 
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संस्थाओंको समाजशास्त्र अपने अध्ययनमें सम्मिलित 
करताहै । अतः साहित्यके संस्थात्मक स्वरूपका विश्ले- 
षण एक समाजशास्त्री जितने व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप 
से कर सकताहै । उतना अन्य नहीं । इसीलिए समाज- 
शास्त्री डॉ. गुप्त इस अध्ययनकी ओर प्रवृत्त हुएहैं.। 

पुस्तकके पांच अध्याय हैं । पहला है साहित्य- 
संस्था : उद्गमविन्दु। विचार और संरचनासे मिलकर 
संस्था वननेको धारणामे इसका आरम्भ होताहै। 
हेंगल, माक्स, ए गेल्स और अनेक समाजशास््त्रियोंके 
विचारोंके आलोकमें साहित्य संस्थाकी अवधारणा विक- 
सित की गयीहै । 

'संस्थाको अवधारणा' दूसरा अध्याय है। इसमें 
रावर्ट वुडवर्थकी वातसे आरम्भ किया गयाहै कि मान- 
वीय क्रियाए' तीन प्रक!रकी प्र रणाओतेि उत्पन्न होतीहें 
आत्मरक्षण, आत्मनिरन्तरता और आत्माभिव्यक्ति । 
संस्थाकी अवधारणाओंक्रा सम्यक्‌ परीक्षण करनेके बाद 
साहित्यके संस्थात्मक स्वरूपपर गम्भीर विचार विमर्श 
हुआहै । समकालीन समाजशास्त्रियोंके दृष्टिकोण, 
साहित्यके संस्थात्मक स्वरूप-निर्धारणको' प्रमुख सम- 
स्थाओं, साहित्यक्रो संस्था माननेको अवधारणाको 
साहित्य द्वारा ग्राह. यता और साहित्य-संस्थाको प्रकृति- 
प्रकार्यं आदिपर इस अध्य़ायमें विचार किया गथाहै । 
समाजमें बढ़ती हुई जटिलताके कारण सा त्य-संस्था 
को आवश्यक माना गयाहै । अन्य विचारकोंके साथ 
रेने वेलेककी धारणा कि “साहित्य एक सामाजिक संस्था 
है” को विशेष मइत्त्र दिया गयाहै । हे? लेत्रिन, एच 
डी, डंकन, माइकेल जिराफ, माल्कन ब्रेडबरी, एन 
सी. अत्त्रेख्त, रावठ एस्फॉरपिट, जाज ए. ह्वाको,हाट: 
और हण्ट आदि विचारकोंकी धारणाओंका परीक्षण करते 
हुंए डॉ. गुप्त निष्कर्षतक पहुंचतेहैँ कि “सा * हु एक 
सामान्य संस्था है। उसकी सावेभोम प्रकृ, उसके 
व्यापक सुजन एवं प्रसारसे प्रमाणित होतीहै। बील 
ह्वाइजर, लाबी, हसँकोविट्ज जसे «चार कलाकी 
सर्वव्यापकताको स्वीकार करतेहैँ। यथार्थतः वह 
संस्कृति निरर्थक है जिसमें सौन्दर्यात्मक भा गा कोई 
रूप नहीं होता। ` साहित्यको मूलभूत एकत: «४० 
विश्व साहित्यका सूजन व विभिन्न भाषाओंमें अनुनाद 
इस और संकेत करताहै कि साहित्य संस्था एक गुण- 
कारी व नियामक संस्थाके रूपमें निरन्तर विस्तार पा 
रहीहै । उसके मूल्य जाति, धमे, क्षेत्र आदिकी 
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हौमित परिधिसे निकलकर सावेभौम मुल्योंके ग्रहण व 


प्रसारकी ओर अग्रसर हैं। समाजशास्त्रीकी इस प्रकार 
की रुचि स्वाभाविकही है । द 

तीसरा अध्याय है 'साहित्य संस्था : संरचना, ईस 
बोगाईसकी सामाजिक संस्थाकी अवधारणासे प्रस्थान 
करके रैडक्लिफ ब्राउन, हेरी एम. जान्सन, काले मन्हीम 
जिन्सबग, मैकाइवर-पेज, इवाग्स [प्रचाडे, नैंडेल आदि 
विचारकोंकी उक्तियों-माम्यताओंके सहारे आगे बढ़ते हुए 
डॉ. गुप्त बतातेहुँ कि साहित्य संस्थाकी संरचनाके 
विश्लेषणक्रे सन्दर्भेगें समाजशास्त्री निम्नलिखित तथ्यों 
को ध्यानमें रखताहै--पूर्ववर्ती विचारकोंके दृष्टिकोण, 
संरचनात्मक प्रकृतिके औपचारिक अनौपचारिक रूपकी 
व्याख्या, संरचनात्मक स्थिरताके आधारोंके बोधके साथ 
उसमें विद्यमान गतिशीलता सम्बन्धी मान्यताओंका 
विश्लेषण, संस्थाके स्थानीय पहलू उसके पारस्परिक 
प्रभाव एवं परिणामोंका विश्लेषण और संरचनात्मक 
इकाइयोंकी क्रिय्राओंमें नियमितताके विश्लेषणके साथ 
संरचनाकी सावभोम प्रकृतिका अध्ययन । 

इस दिशामें साहित्य समाजशास्त्रीका कार्य है कि 
वह यदि साहित्य संस्थाकी संरचनाका विश्लेषणं करना 
चाहताहै तो स्थानीय पक्ष और साहित्यकी अनेक 
बिधाओंमें लेखक-पाठक-दर्शक-श्रोताकी अन्तःक्रियाओं 
को ध्यानमें रखकर ही आगे बढ़े । 

“साहित्य संस्था : प्रकायं' चौथा अध्याय है। 
साहित्य और व्यवस्था, व्यक्ति और समाज, समाज और 
व्यक्तिकी साहित्यसे अपेक्षाए', आत्मतुष्टि और सामाजिक 
तुष्टि, सावेभौम और क्षेत्रीय सन्दर्भ, मानव-आस्था 
आदि प्रश्‍नोंको आधार मानकर साहित्ये माग दर्शन 
(दीपक-भूमिका) को स्वीकार करते हुए सा हित्यके 
निम्नलिखित कार्य संकेतित हैं- विश्वके समक्ष समाजके 


mn 


उत्कृष्ट रंगीन फोटो के लिए 
अमित फोटो सर्विस 
ए-८/४२, राणाप्रताप बाग, 


दिल्ली- ११०००७ 
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स्वरूप एवं उसके क्रमिक विकासका प्रस्तुतीकरण, 
सभ्यता एवं संस्कृतिका प्रचार-प्रसार वहन, रक्षण, 
सामाजिक संगठन एवं एकीकरणका अभिकरण, व्यक्ति 
की सौन्दर्यात्मक सन्तुष्टि एवं मनो वृत्तियोंका परिष्करण, 
मनोरंजनका अभिकर्ता, व्यक्ति और समाजके विश्लेषण 
द्वारा सामंजस्यपूर्ण परिस्थितियोंका विकास । 
साहित्य संस्थाके प्रकार्यके साथ डॉ. गप्त उसके 
अकार्य पक्षपर भी प्रकाश डालतेहैँ । साहित्यकी रचना- 
त्मक शक्तिको विशेष महत्त्व देते हुए साहित्यके अकाय 
की व्याख्या महात्रीरप्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानन्दन पन्त 
और उपेन्द्रनाथ अश्क जैसे लेखकोंकी मान्यताओके 
सन्दर्भमें किया गथाहै । पलायनवादी, कत्तेव्यविमुख, 
आस्थाहीन साहित्य अकार्य ही है ।. 
उपसंहारमें विचार-बिन्दु निम्नलिखित हैं 
साहित्य संस्थाका अन्य साम।जिक संस्थाओंसे क्या 
सम्बन्ध है, क्या वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखतीहै ! 
या वह स्वयं संस्थाओंपर आश्रित है ? साहित्य-संस्था 
के अध्ययन-उद्‌भव-विकास आदिको समझने हेतु 
साहित्य-समाजशास्त्री किन-किन रीतियोंका प्रयोग कर 
सकतेहैँ ? - साहित्यका पारिवारिक संस्थाओंसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्वीकार किया गयाहै। आर्थिक, सामाजिक, 
धामिक, राजनीतिक, शैक्षिणक संस्थाओंसे साहित्यः 
संस्थाके परस्पर प्रभावको भी स्वीकार किया गयाहै । 
इन सबके अन्तःसम्बन्धोंपर सावधान दृष्टिपात करनेके 
बाद ही डॉ. ग्‌ प्त अपने निष्कर्ष देतेहैँ । 
उपसंहारके अन्तकी टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है-- 
“'्यथार्थंतः साहित्य जितना प्राचीन है, उसके संस्था- 
त्मक स्वरूपकी अवधारणा उतनीही नवीन है ।_ 
(पृ. ६६) । 
साहित्यको गतिशील संस्था मानना डॉ. ग प्तको 
उन अमाजशारित्रयोंसे अलग करताहै जो अपने शास्त्र 
की बारीकियोंको तो समझतेहैं पर साहित्यकी संवेदना 
को इसलिए नहीं समझ पाते कि उसे भी स्थिर संस्था 
मान लेनेकी भूल करतेहैं । 
साहित्यका साहित्येतर अध्ययन और मुल्याँकी 
अपेक्षाकृत नया प्रयास है। इस दिशामें समाजशास्त्रीय 
अध्ययनोंका अपना महत्त्व है। साहित्यके समाजशा” 
स्त्रीय अध्ययनमें डाँ. विश्वम्भरदयाल ग.प्तका अध्ययर्प 
महत्वपूर्णं है, इसे स्वीकार करना चाहिये । (>) 
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धीर समीरे! 
लेखक : गोविन्द मिश्र 
समीक्षक: राजपाल शर्मा 
“धीर समीरे'धामिक यात्रा वृत्तात्मक शेलीमें लिखा 
गया उपन्यास है । इसमें ब्रजके स्थापत्य, कला, संस्कृति, 
इतिहास, लोकमानस, ब्रजगरिमा और पौराणिक-स्थलों 
तथा प्राकृतिक परिवेश एवं विराटताका सुखद साक्षा- 
त्कार कराया गयाहै । दो दशक पूर्वे डॉ. लक्ष्मीनारा- 
यण लालका 'मन वृन्दावन' उपन्यासभी ब्रजयात्रा 
को केन्द्र बनाकर लिखा गयाथा । धार्मिक यात्रामें देश 
के विभिन्न प्रान्तों तया संस्कृतियोंत्राले मनुष्योंका पर- 
स्पर समागम होताहै । विमिन्त मानसिकता एवं 
विचारोंवाले व्यक्ति एक दूसरेके सम्पकमें आतेहें तथा 
परस्पर विचारों और धारणाओंका आदान-प्रदान करते 
। । उन्हें एक दूसरेको समझनेका अवसर मिलताहे । 
जीवनके झंझट तथा रोजकी घिसीपिटी व्यस्त दिनचर्या 
से मुक्त होकर व्यक्ति धामिक यात्रापर प्रयाण करता 
है। उसे उन्मुक्त रूपसे विचरने तथा मुक्त एवं निमंल 
मनसे सोचने, समझने तथा आत्मावलोकनका अवसर 
मिलताहै । 
यह उपन्यास भारतकी कमंस्थली, योगस्थली, 
भक्ति एवं साधनास्थती और रंगस्थली ब्रजभूमिकी 
चौरासी कोसकी परिक्रमापर आधारित धामिक यात्रा 
से सम्बन्धित है । इसमें सुनन्दा और नन्दनकी प्रोम 
कहानी है तथा नायिका सुनन्दाके माध्यमसे ब्रजकी 
धामिक यात्राके साथ-साथ मानव-मनकी यात्राके प्रसंगों 
को भी मामिक ढंगसे अंकित करनेका प्रयास कियाहै । 
सुनच्दा अपने मनमै धामिक आस्था तथा विश्वासकी 
आशाकिरण लेकर इस यात्रामें शामिल होतीहै । उसके 
अन्तमनमें ईश्वरके प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है 
oe 


१. प्रका. : राजपाल एंड संस 'कइमीरी दरवाजा, 
दिल्ली-१ १०००६ । पृष्ठ : २१४, डिमा.८८; 
सूल्य : ६०.०० रु. । 


उपन्यास 


कि दैवीय कृपासे उसका खोया हुआ बेटा किशोर मिल 
जायेगा । घोर निराशा और ऊवके किचित्‌ क्षणोंमें 
उसको आस्था तथा विश्वास डगमगाने लगतेहैँ और 
वह्‌ अनन्त कष्ट और घोर असुविधा झेलकर कीगयी 
यात्रा, प्रदूषणसे युक्त यमुना और कू ड सरोवरोंमें स्नान 
और आचमन एवं ब्रज रजमें लेट-लेटकर गिरिराज 
गोवर्धेनकी सात कोसकी दंडौती परक्रम! तथा वर्तमान 
पंडईकी गु डई आदिको अज्ञान और अशिक्षासे मंडित 
नितान्त अन्धविश्वास एवं धार्मिक रूढवादिता मात्र सम- 
झतीहै। फिरभी वह यह अस्वीकार नहीं कर पाती कि 
उसको यह्‌ यात्रा निष्प्रयोजन है । उक्षकी आस्तिकता 
एवं पुत्र मिलनको ललक ओर जन्मजात संस्कार अन्त 
तक तके बुद्धिसे परास्त नहीं होपति । ईश्वरके प्रति 
अटूट आस्था एवं विश्‍वासके बलपर अन्तमें अपने खोये 
हुए पुत्र किशोरको पानेमें सफल होती,है। सुनन्दाकी 
अपनी यात्रामें वाँछित इच्छाको फलीभूत क रना लेखक 
की ईश्वरे प्रति अटूट श्रद्धा एवं धार्मिक यात्राके प्रति 
सात्त्विक निष्ठा और विश्वासका परिचायक है । श्रद्धा, 
विशवास तथा निष्ठा संस्कारवश स्वयंही हृदयमें पैदा 
होतेहे, थोपे नहीं जासकते :-- आइम्त्रर जो फिर 
आदतकी तरह बड़ेही स्वभाविक ढंगते हमारा हिस्सा 
बन बेठ जाताहै। फिर एकसे लेकर दूसरेने ओढ़ा। 
हमने उससे सुना, उसने उससे । बापने बेटेको बताया 
"और इसीतरह लोग चले आतेहैँ । जसे मनमै कुछ 
उठे या नहीं, लोग मन्दिर जातेहैँ, शीशभी झुक जाता 
है मुतिके सामने आदतन । (धीर समीरे, पू.१६७) । 

आदर्शवादी, ईमानदार एवं देशभक्त पिताको 
त्याग और बलिदानके बदले उपेक्षित, अभावग्रस्त तथा 
घुटनभरा जीवन जीते देखकर सत्येन्द्र पितासे विपरीत 
जीवन जीनेको विवश होताहै। उसका जीवन-दर्शन 
व्पावहारिकताके धरातलपर टिकाहै । वह दुनियांदार 
एवं व्यवहारकुशल और चलतापुर्जा इन्सान है । जायज 
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याँ नाजायज हर तरीकेसे अधिकाधिक धनोपार्जन करके 
भौतिक सुखोंको प्राप्त करके समाजमें प्रतिष्ठा पाता 
उसके जीवनका चरम लक्ष्य है । अभावग्रस्त एव घुटन 
भरा जीवन जीनेसे उसे सख्त परहेज है । हेरा-फेरी, 
छल-प्रपंच तथा जोड़-तोड़से धन दौलत एवं जायदाद 
खडी करके भी इस व्यस्त तथा अफरा-तफरीमरे जीवन 
के प्रति वितृष्णा पैदा होतीहे तथा परिवर्तेतकी कामता 
सत्येन्द्रके मनमें जागृत होतीहै । घिसीपिटी दिनचर्या 
एवं मशीती जिन्दगीसे ऊबकर देहातकी सेर करनेका 
मन बनाकर तथा तयेपनकी तलाशमें सत्येन्द्र की धार्मिक 
यात्रा शुरू होतीहै । वह अन्य यात्रियोंकी भांति नियम 
ग्रहण करताभी उचित नहीं समझता । उसके दृण्टि- 
कोणमें मूर्तियों व विग्रहोंकी पूजा, रासलीलाका प्रयोजन 
अशिक्षित व्यक्तियोंकों ईश्वर एवं धर्मको अनुभव 
करनेमें सहायता करताहै तथा शिक्षित लोगोंमें पूजा, 
पाठ एवं अचेनाशून्य जीवनमें प्रेमकी सृष्टि करताहै और 
ईएवरके प्रति आस्था एवं विश्वास जागृत करताहै । 
वह मात्र परिवर्ततके लिए ही नहीं, वरन्‌ घिसेपिटे ढर 


पर व्यस्त, एवं नीरस जीवनसे उकताकर पढ़ी लिष्ठी,. 


समझदार तथा प्रेममयी महिला प्रेमिकाकी खोजमें 
अपनी यात्रा आरम्भ करताहै। सुनन्दाकी ग ण्डोले 
रक्षा करके वह उसे अपनी ओर आकर्षित करनेका 
प्रयास करताहै तथा दर्शनीय धामिक स्थलोंकी यात्रा 
में उसका सान्निध्यभी प्राप्त करताहै। परन्तु अपने 
उद्दे श्यमें असफल रहताहै । जीवनके कटु अनुभवों एवं 
दुःखोंको झेलती तथा पुत्रविछोहमें और पति द्वारा 
धोखा खायी हुई सुनन्दाके भग्न हृदयमें प्रेमका अंकुर 
दोबारा फूटनेकी सम्मावताह। समाप्त हो गथीहै। 
सत्येन्द्रकी व्यावसायिक बुद्धि सुनन्दाको आड़में जमुना 
लाल चौबे जैसा मुवक्किल पाकर जाग.त हो जातीहै। 
वह धनोपाजंनके लालचमें सुनन्राका सौदा बीस हजार 
रूपयेमें चोबेसे कर लेताहै । इसे वह नितान्त व्यावसा- 
यिक मामला कहकर सिद्धान्त रूपमें तकसम्मत ठहराता 
है । परन्तु उसके अन्तर्मेनमें अन्तद्वन्द्रकी स्थिति बनी 
रहतीहै । कुछ है जो अन्तरको मथ रहाहै । वह अपने 
फैसलेको न्यायसंगत नहीं ठहरा पाता । धर्मको आड- 
म्वर माननेवाले सत्येन्द्रका मत अनायास बदलने लगता 
है तथा वह सुनन्दाको सत्यसे अवगत करा देताहै। 
उसकी व्यावसायिक तकबुडधि, उसकी मानवता एवं 
कत्तेव्यपरायणतासे एकदम परास्त हो जातीहै। उसके 


अन्दर मानवीय गुणोंका विकास आकस्मिक रूपसे हो 
जाताहै तथा उसका हृदय आमुल परिवर्तित हो जाता 
है। वह सुनन्दाको अपने अधिकार प्राप्त करनेके लिए 
तथा अपनी लड़ाई स्व्रयं अपने वल-वूतेपर लड़नेको 
प्रोरित करताहै । सत्येन्द्रमें आये आकस्मिक व आइचये- 
जनक परिवर्तनके लिए गोविन्द मिश्र धामिक यात्राका 
प्रभाव मानतेहैं : “सत्येन्द्रको अपने आपसे ऐसी आशा 
नहीं थी । वह तो यही सोचताथा कि कुछ मी ठीक है-- 
जो अपने फायदे में आये, उसे फटाकसे अपनी झोलीमें । 
जमुनालालके पैसोंको छोड़कर सत्येन्द्र अनजाने अपनेको 
कितना आदर दे गयाहै। चलो वह बड़ी बात बोलना 
सही, कमसे कम इतना तो हुआही कि वह गिरनेसे बच 
गया, एक बेहद घृणित काम करते-करते बच गया। 
यह कैसे होसका-पतनके नीचेसे नीचे तल''* ``" `*' 
कि जिसे आपने चाहे जितना चाहा, उसे ही बेचने चल 
पड़ना ` “उस निम्नतम तलपर जा गिरनेके ठीक 
पहले उठ जाना-- यह केसे हुआ? यात्राका असर ?” 
(धीर समीरे, पृ. २१२-२१३) । 
नरेन्द्र व्यस्त एवं सफल व्यवसायी है । वह अपनी 
पत्नीकी खुशी और सुखकी खातिर धार्मिक यात्रापर 
आयाहै । वह इसे धामिक यात्रा समझकर नहीं बल्कि 
पिकनिक मानकर पत्तीके साथ घूमने आयाहै। उसका 
माननाहै कि इस यात्रामें उसके लिए नेचुरल डिसि- 
प्लिन हो जाताहै, स्वास्थ्य बन जाताहै तथा प्रतिदिन 
के विसेपिटे नीरस जीवनमै सरसता और बदलाव आ 
जाताहै। वही नास्तिक नरेन्द्र एक अनजान वैष्णवी 
ब्राह्मणी बुढ़ियाकी लावारिस लाशके पास शारी रात 
अकेला बेठा रहताहै तथा उसका अंतिम संस्कार अपने 
पेनोंते स्वयं सम्पन्न करताहै । नरेन्द्र का सम्पूर्णं जीवत- 
दर्शन तथा मान्यताओंमें आमुल परिवर्तत हो जाताहै। 
गोविन्द मिश्रने 'धीर समीरे' में ब्रजकी गौरवगाथा 
एवं संस्कृतिकी झलकी पुस्तक कीहै। इस उपन्यासके 
परिप्र क्ष्यमें आधुनिक ब्रजको समझनेका प्रयास किया गया 
है । पंडोंकी धूतेता व गुंडईकी घोर आपराधिक संस्कृति 
के विकासका नग्न यथार्थ ब्रजकी गरिमामयी संस्क्ृतिमें 
कालि सदृशहै । धर्मके खोखलेपन एबं ढोंग और 
आङम्बरका मार्मिक एवं यथार्थवादी चित्रण है । ब्रजकें 
सभी तीर्थो व धार्मिक स्थलोंका विशद वर्णेन एवं 
महिमा, ब्रजकी सारी ललित कराएं, ब्रजका लोक जीवन 
ओर उससे जुड़े कला एवं संस्कृतिके पक्षसे सम्बन्धित 
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पर्याप्त जानकारी उपन्याससे मिलती है । सत्येन्द्र व 
नरेंद्र के जीवन दर्शनमें अनायास पूणे बदलाव लाकर 
लेखकने अपनी धारणाओं, मान्यताओं एवं धामिक 
आस्था और विश्वासको आरोपित करनेका प्रयास 
कियाहै । सत्येन्द्र एवं तरेन्द्रके चरित्रका विकास स्वाभा- 
बिक ख्पसे नहीं होपाता । प्रायः यह हि असम्भव 
लगताहै कि किसी व्यक्तिकी जीवन पन्तको मान्य- 
ताओं एवं जीवन दर्शनमें आमूल परिवर्तन आकस्मिक 
हपसे एक साथ द्रृतिगतिसे धार्मिक यात्रामें होजाये । 
इसे मात्र धार्मिक रूढिवादिता और अन्धविश्वासही 
कहाजा सकताहै । यह धार्मिक आस्था, मान्यताओं एवं 
धारणाओंकी विश्वसनीयतापर कुठाराघात है । 

धीर स्मरे? ब्रजके सामाजिक, ऐतिहासिक, 
धार्मिक तथा साँस्कृतिक परिवेशके अतीत व वर्तमान 
को समझने में प्रमुख भूमिका निभाताहे । इसमें लेखक 
ने सामयिक व समर्थ भाषा एवं वर्णनात्मक शैलीमें 
यथार्थके नामपर विद्रूपताको ही प्रदर्शित करनेका प्रयास 
नहीं कियाहै वरन्‌ उसके पास ऐसा दृष्टि है जिसमें 
विद्रुपताके साथ आशा एवं आस्थाळी नयी किरण व 
प्रकाश हैं । शैलीमें सजीवता एवं सहजताका अभाव 
नहीं है। सुनन्दा, सत्येन्द्र, शैलजा तथा नरेन्द्रके मानसिक 
अन्त नर एवं गम्भीर चिन्तन तक-सम्मत हैं । वे उनको 
अविश्चय, निष्क्रियता तथा दुविधाकी स्थितिसे उबारते 
हैं तथा सोचके वास्तविक स्रोतोके समुचित उल्लेखकी 
उपस्थितिमें ये सभी पात्र यदाकदा गहरी प्रोरणा 
तथा आत्मिक बलकी प्रतीति करातेहैँ। धार्मिक यात्रा 
में यात्रियाँमै मानवीय गुणोंका विकास होताहै । मगुष्यके 
हृदयको शान्ति मिलतीहै। सोचने तथा मनन करनेका 
पर्याप्त समय मिलताहै अनेक जिज्ञासाओं और शंकाओं 
का समाधान होताहै । धर्म एवं संस्क्ृतिके स्वरूपसे 
परिचय होताहै और आस्था तथा ज्ञान पिपासाका 
विकास होताहै। परन्तु यह निविवाद सत्य है कि 
धामिक यात्राए अनायास किसी व्यक्तिके जीवन-दर्शन, 
सोच विचार, नैतिक आदर्शो एवं धामिक विश्वास और 


माव्यताओंको आमुल परिवतित करनेमें अलादीनका 


चिराग साबित नहीं हो सकतीं वरन्‌ व्यक्तिके व्यक्तित्व, 
अनुभव एवं ज्ञानके विकासमें महत्वपूर्ण योगदान 
अवश्य प्रदान करतीहें । [] 


काला कोलाज! 

लेखक : कृष्ण बलदेव बैदं 

समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 

८५ से ८८ तक भारत भवन भोपालमें निराला 
सुजन पीठाध्यक्ष रहते हुए श्री वैदने यह लिखाहै जिसे 
फ्लैपपर अनुपन्यास कहकर प्रचारित किया गयाहै। 
अकहानी अकविताकी तर्जपर । सोलह वर्ष दिल्ली और 

[डीगढ़में अंग्रेजी साहित्यका अध्यापन करनेवाले श्री 

वैद १९ वर्ष अमरीकामें अंग्रेजी और अमरीकी साहि- 
त्यिके अध्यापक रहे और बहांसे लौटकर निराला जैसे 
क्रांतिकारी और मानवीय जिजीविपाके प्रबल पक्षधरके 
नामपर स्थापित पीठपर रहते हुए, अशोक वाजपेयी 
और भारत भवन भोपालका आभार मानते हुए यह 
अनुपन्यास लिवा “जिसमें अपनेको ही दुबारा खोजती 
हुई चेतना एक क्रमहींन सहवतित्वमें” इस विशु'खलित 
कथाकृति रूपमें व्यक्त हुईहै। अपनी और परिवेशगत संवे- 
दनात्मक खोजमें रुचि रखनेवाले पाठकोंके लिए इसे एक 
आवश्यक उपन्यास माना गयाहै, फ्लैपपर छपे प्रकाश- 
कीय विवेक (? ) के द्वारा । 

चेतना तो है इस उपन्यासमें, लेकिन अपनी और 
संवेदनात्मक खोजको कितनी और किस रूपमें व्यक्त 
करतीहे यही प्रश्‍न हे । ऊत, ऊलजलूलपन, एबसडिटी, 
उद्देश्यहीनता, भटकाव, बि्वराव व्यर्थताके साथ यौन 
कु ठाएं, आत्मविश्वासहीतता, बुद्धि भ्रम, द्विविधा, नकार, 
अनास्था, और इससे उत्पन्‍त कायरता, नपुसंकता लिज- 
लिजापन, गलीजपन इसमें दिखाया गयाहै । कोलाज 
आधुनिक कलाकी एक शेर्ल, है जिसमें नितान्त असंगत 
चीजोंको सहज या विकृत रूपमें थोपकर कला या 
ग्-कला (अनुपन्यासकी तर्जेपर) या विकृत डिस्टौरशन- 
रैड-रिगका आभास कराया जाताहैँ, जिसका सिर-पे र स्वयं 
कलाकारको भी कभी-कभी मालूम नहीं होता, और यदि 
उसको बतानेके लिए कहा जाये तो कला और कलाकार 
दोनों ही कमी-कमी हास्यास्पद होजातेहें । फिरभी कुछ- 
न-कुछ वैचित्र्य खड़ा करनेकी सनकमै कोलाजमें कुछ 


१. प्रका. : वाग्देवी प्रकाशन, सुगन निवास, चन्दन- 
सागर, बीकानेर (राजस्थान) । पृष्ठ : २९२; 
डिमा. ८६; मूल्य : ६५.०० रु. । 
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रॅवंनाएं या संरचनाएं होती रहतौहै । ऐसेही इस कृति 
में ८६ शीर्षकोंमें बंटी सामग्रीको प्रस्तुत किया गयाहै । 
अधिकांशत: इसमें गलाजत, विकृति विडम्बना और वह 
भी अराजक, नपुंसक, कुठित असाधारण एव 
रूण मानसिकतावाले व्यक्तिक्री अंधेरी बंद मानसिक 
कोठरियोंके दुःस्वप्त और आशंकाएं ही हैं । 

कहीं कुछ सहज, स्वस्थ जीवन्त प्रगतिशील सोह श्य 
उच्च जीवन मुल्योंकी झलक दूर-दूर तक नहीं मिलती। 
और जो बिना खोजे प्रत्येक पृष्ठपर अ कित है उसके 
कुछ उदाहरण ये हैं--मांस और मलका संगम, मुख- 
मैथुन, मोटी औरतका हाथ नायकको रान-जांघपर यो 
पड़ता जैसे किसी मोटे लॉड़ेबाजका'"। उसकी रातों 
के बीच बची खूर्चा मिट्टीको गु थकर उसे कोई कड़ा 
रूप देनेकी चेष्टा, मवादको मलमलकर मु हमें डालना, 
बुढ़ियाके साथ सटकर सोने या मरनेकी कामना (पृष्ठ ११)। 
रात किसी विशाल वेश्याकी तरह टांगें फलाकर बाल 
खोले और इस नीली वेश्याके आगोशमें गायब होजाने 
की ख्वाहिश, बूढ़ी वेश्या और उक्षके पिलपिले आशिक, 
इस वेश्याको अ गड़इयोंपर नायकके किसीभी अगका 
न उठना, बूढ़े व्यभिचारी । यह रचना संसार है इस 
कृतिका ! इन गलीज यौन विकृतियोंके चिथड़ोंते अनु- 
पन्यास लिबनेका दावा कियाहै, निराला जैसे साहित्य- 
कारके नामपर भारत भवन द्वारा स्थापित सृजनपीठपर। 
हैरानी होतीहै कंसा भारत भवन और कर्स। संस्कृतिका 
कसा सूजन ? और विडम्बना देखिये निरालाका नाम, 
सबसे निर्धन प्रांत मध्यप्रदेशमें संस्क्रतिके नामपर यह 
सब कूड़ा ककेट नहीं अपितु मल मवाद। एक ओर असंख्य 
कलाकार रोजी-रोटी और कला साधनाके लिए पैसे 
पेसेको तरस रहे हैं और दूसरी ओर यह यौन ताण्डव 
हो रहाहै, सरकारी संस्कृतिकी छायामें | कितना आपरा- 
धिक अपव्यय है । 

आखिर यह सब क्यों लिखा गया ? किस संवेदना 
को सर्जेनात्मक अभिव्यक्ति है यह? किस देश किस 
समाजका कंसा यथार्थ है केसा परिदृश्य है । यदि इसे 


“यथार्थ मानाभी जाये तो केते भौर कितने लोगोंके 


जीवनका यथार्थ है यह । इतने विशाल भूखंड अमरीका 
और इतने विशाल जन समुहवाले भारतको अनदेखाकर 
केवल नपु सक पिथकूड़ा हताश, कु ठित, अराजक, लिज- 
लिजा और गलीज जीवन बितानेवाले मुट्ठीभर लोगों 
के जीवनका त्रिवरण ! चेतनाकी तथाकथित साहसभरी 


'प्रकर'--भ्रप्रल'२०४७--३० 


प्रयो गशीलताका यह वैचित्र्य क्या सिद्ध करताहै, सिवाय 
इसके भरे पेट वालोंकी रूग्ण मानसिकताका यह गंदा 
नाला है जिसमें हर प्रकारकी गंदगीही हे, और विडम्बना 
यह हैं कि इसे प्रयोगशीलता, संवेदनात्मक सृजनात्मकता 
के नामपर महिमामंडित कियाजा रहाहे । भीमसेन 
त्यागी 'नंगा शहर' में और मनोहर श्याम जोशी 'कुरू. 
कुरू स्वाहा' में दशक पहले ऐसाही कर चुके हैं । 

यह कौन-सी दिशा हे । कहां पहुचनेका प्रयास है 
यह ? यह सांस्कृतिक प्रदूषण, मल-मवादका यह गट्ठा, 
यौन विकृतिका यह प्रदर्शन सृजनकी कौन-सी प्रतिबद्धता 
पूरा कर रहाहै । कमसे कम 'माँकी यादमे' तो इसे 
समपित नहीं करना चाहिये । कौन-सी मां यह देखकर 


संतुष्ट होती । दुराचार, मानसिक व्याधि, यौन विकृति | 
की इस नुमायशके प॑.छे सृजनकी कौन-सी प्रेरणा है? किन | 
जीवन मुत्योंकी खोज है यह ? एक हजार एक समस्याएं | 
अपने इस देशमै और अमरीकामें हैं जिनसे असंख्य लोग जूझ | 
रहेहैँ, उनके मनोबलको बढ़ानेके लिए अनेक कलाकार । 


साहित्यकार रात-दिन एक्न कर रहेहैँ, उन सबसे आंखें 
मोड़कर किशोर और युवा पाठकोंको भटकानेके षड्यंत्र 


का सूत्र संचालन कहांसे और क्यों हो रहाहै, इसको | 
जांच पड़ताल होनी चाहिये और जांच पड़ताल क्या | 
रोकथाम इस बातकी भी होनी चाहिये कि भूखी प्यासी | 


भारतीय जनताके खून पसीनेकी गाढ़ी कमाई मानसिक 
एय्याशी में बर्बाद न हो । 

पूरी रचना बदबूदार सड़ी हुई गलीज मानसिकता 
से रंगे हुए विकृत जीवनके चिथड़ोंका ढेर लगतीहै। 


| | 
| 
| 
प्र 
|| 
| 
|| 
|| 


इससे अधिक जिन्हें कुछ लगता हो, कृपया बतानेका | 


कष्ट करे । [] 
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'काला कोलाज” को समीक्षापर और 
इसी प्रकारके लेखनपर पाठकीय 
प्रतिक्रियाएं आमन्त्रित हैं । 
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र धरतोका पेड़ 

सम्पादक : डॉ. हेतु भारद्वाज 

समीक्षक : डॉ. ऋषिकुमार चतुर्वेदी 

(तपती धरती.का पेड़' 'राजस्थानके कहानीकार' 
श'द्लाकार्त.सरा भाग है। संकलनके संपादकने इसमें 
उन्हीं कहानीकारोंकी कहानियां लीहँ, जिनकी रचनाएं 
सीरीजके पहलेके और दूसरे भागोंमें सम्मिलित नहीं 
। । संकलनके आरंभमें भूमिका है जिसमें संपादकने 
हिंदी कहानीकी परंपरामें राजस्थानके कहानीकारोंके 
योगदानका संक्षिप्त निदर्शत करते हुए प्रस्तुत संकलन 
के रचनाकारोंका संक्षिप्त परिचय दियाहै । 

संकलसकीं पहली कहानी अशोक आत्रे यकी 'अन- 
स्तित्व' है जो अपने प्रारूपमें कहानी कम और 'रिपो- 
ताज” अधिक प्रतीत होतीहै । इसमें लेखक अपने आस- 
पासकी जिदगीपर नजर डालते हुए सर्वत्र बदबू, गला- 
जत और अभावके ही दर्शन करताहै। उससे लगताहै 
कि जिंदगी एक सांप-सीढ़की खेल है और वह इस खेल 
में युद्ध स्तरपर भाग लेने लिए अभिशप्त है । हरदर्शन 
सहगलकी 'भविष्याक्रान्त' एक निम्न मध्यवर्गीय अभाव- 
ग्रस्त परिवार तथा उसमें उत्पन्न किशोरकी कहानी है 
जो अनेक संघर्षोसे जूझता हुआ जवतक अपनी परीक्षा 


प्रथम श्रेणीमें उत्तीण करने तथा एक नौकरीमें नियुक्ति - 


पानेमें सफल होताहै तवतक उसका शरीर कुपोषण 
और कड़ी मेहनतके कारण जर्जर हो चुका होताहे । 
कहानीके अ तमें हम किसीको कहते हुए पातेहैं, “खाने 
को तो कुछ मिलता नहीं, तिसपर उतनी कड़ी मेहनत । 
अव यह लड़का बचेगा नहीं ।” हसन जमालकी “इधर 
मत बहो हवा” जीवनके संघर्षोमें खटते असमय वूढे 
१. प्रका. : राजस्थान साहित्य अकादमी, सेक्टर ४, 
हिरनमगरी, उदयपुर-३१३००१ । पृष्ठ : २२०; 
डिसा. ८९; मूल्य : ६५.०० रु. । 
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कहानी 


होगये रमजानकी कहानी है । उसकी गरीबीसे बेखवर 
उसकी अमीर बहन जब-तत्र उसके यहां आ धमकतीहै 
और उसमे शानदार मेहमानदारीकी उम्मीद करती 
है । कहानी मार्मिक है कितु अंत अस्पष्ट है और उसके 
प्रभावको कम करताहै। प्रभा सक्सेनाकी 'धाराके विरुद्ध 
में हमारी वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थापर प्रश्तचिह न 
लगाया गयाहै, जिसमें स्वतन्त्रताकी बातसे अबतक ग्राम- 
विकासके असफल स्वप्न देखते और नेताओंके झूठे वादे 
सुनते-सुनते एक ग्रामवृद्ध अंतमें चुनावोंक्े बहिष्कारका 
निर्णय लेताहै"" “अब फिर गांवमें झंडेवाली जीपें आयी 
हैं । पर वावूजीने निर्णय कर दिथाहै कोई ठप्पा लगाने 
नहीं जायेगा ।” किन्तु नयी पीढ़ी समझतीहै कि बाबूजी 
का दिमाग खराव हो गयाहै। शीतांशु भारद्वाजकी 
घर घुसेरु' एक ख्यातिप्राप्त नेताकी कहानी है जो 
दौरेपर अपने गृह-ग्राममें आतेहैँ, नारी-मुक्ति आदिपर 
भाषण करतेहैँ । वहीं जब उन्हें एक विवाहमें सम्मिलित 
होना पड़ताहै तो हंसा हुणक्याणी (नतकी) को 
उसमें नृत्य करते देव विचलित हो उठते 
हैं। कभी हंसाको उन्होंने चाहॉथा कितु उससे विवाह 
करनेका साहस वे नहीं जुटा पायेथे। आज हसाकी 
चाह फिर उनमें जाग उठतीहै । रातके अधेरेमें वे उसके 
घर पहुचतेहैँ कितु पातेहैँ कि हंसा अब विवाहिता है 
और उतनी सस्ती नहीं जितनी वे समझतेथे । कहानी 
काफी गठी हुईहै और उसमें नेताजी (देवदा) के दुह्रे 
चरित्रको जहाँ एक 'टाइप' के रूपमें प्रस्तुत किया गया 
है वहीं उनके व्यक्ति-वैशिष्ट्यको भी उभारा गयाहै । 
हंसाका चरित्रांकन भी बड़ा मार्मिक बन पड़ाहै। 'एक 
और द्रौपदी' (मोहरसिंह यादव) एक ऐसी स्त्रीको 
कहानी है जो बचपनमें माँ-बापकी मृत्युके बाद एक पुरुष 
के शोषणका शिकार होकर दूसरे और फिर तीसरे उसी 
प्रकार अनेक पुरुषोंके साथ रहनेके लिए बाध्य होतीहै। 
कितु अंततक अदम्य जिजीविषाके साथ वह इस शोषण 
से संघर्ष करते हुए अपनी गृहस्थी बढ़ानेका स्वप्न संजोये 
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रहतीहै। अंतमें उसका स्वप्न साकार होताहै । वह बराठ 
गाँवके बुला गुजरकी गृहिण बनतीहै और बूला उस 
अपना पूरा घर सौंप देताहै । और, एक दिन जब रमज 


०७. 


जाट उसकी खूबसू रतीयर लटू होकर उसके घरमै कूद 
पड़ताहै तो वह उपे झाड़ू मारकर बाहर निकाल देता 


यह निष्ठुर समाज नारीकी विवणताका लाभ भी सन 
है और उसका उपहासभी करताहै । यही नहीं, द्रौपदी 
के पवित्र और गरिमा मण्डित मिथकको भी उसने किस 
प्रकार कीचड़में लथेड़कर गंद। कर दियाहै ] 
शुभू पटवाकी 'अदीठ' कहानीमें हम देखतेहैँ कि 
एक धनाढ्य विधवा एक लावारिस शिशुक्रो पाल-पोस 
कर बड़ा करतीहै, पिताके स्थानपर अपने दिवंगत पति 
का नाम देकर अपती अतुल संपत्तिका उत्तराधिकारी 
भी उसे वना देतीहै। फितु बड़े होनेपर जब उसे वस्तु- 
स्थितिका ज्ञान होताहै तो वह अपनी उस मोसीको 
अतुल ममता और विपुल वैभवको छोड़कर 'अदीठ' हो 
जाताहै । इस कहानीके द्वारा लेखक क्या यह दिखाना 
चाहताहै कि उस तवयुवकने कानूती तौरपर विपुल 
संपत्तिका अधिकारी होते हुएभी उसे इसलिए टुकरा 
दिया कि नैतिक तौरपर वह उसका अधिकारी नहीं 
था? या फिर वह इसलिए चला गया कि “जिसने उसे 
पोषण दिया, उसमें अपने पूर्वजोंके अहसास अभोभी 
तरोताजा थे । उसमें ही नहीं, जो समाज उसके इदेगिदे 
था, वहभी उसे 'वंशानुगत' घरानेके कारणही सम्मान 
देताथा ।” किसी'भी कारण हो, कितु अपनी उक धात्री 
को जिसने उसे अपने जीवन रससे पाल-पोक्षकर योग्य 
बताया, उम्रकी ढलानपर एकाकी छोड़कर चले जाने 
को उसको सनकही कहा जायेगा । रामानन्द राठं।की 
“रुक्का', प्रेमच दकी 'सत्रासेर गेहूं” की याद दिलाती है । 
कितु 'सवामेर गह का शंकर जहां निरीह भावसे विप्रजी 
की गुलामी करते हुए इस असार संस।रसे प्रस्थान कर 
देता है वहाँ 'रूक्क्रा' का सिरचन फर्जी रुक्केको 
फाड़कर अपता विरोध प्रकट करताहै और पू जीवादी 
व्यवस्थाके अत्याचारोंके विशेधमें वह अकेला नहीं है, 
औरकभी हैं जो उसके साथ हैं । मालचन्दने 'वरण' 
कहानीमें एक छोटे-पुरे उपन्यासके कथानकको भरनेकी 
कोशिश कीहै । इसमें उदय नामक जींवन्त नवयुवके 
अपनी पारिवारिक परिस्थितियोंके कारण धीरे-धीरे नष्ट 


होनेके परिदृश्यको बड़ी मामिकताके साथ अंकित किय 
गयाहै । कितु उदयके विनाशके लिए उसकी पारि. 
वारिक परिस्थतियां ही नहीं, उसके अपने व्यक्तित्वकी 
त्रुटियाँ भी बहुत हृदतक उत्तरदायी नहीं हैं क्या ? सूरज 
पालीवालकी “श्रवणकी वापसी सरकारी कजी 
भ्रष्टाचारमयी दारुण यंत्रणाके चक्रमे फंसकर बुहापेमे 


जेलका मु ह॒ देबनेको विवश होनेवाले एक भोले-भात्ल 
ईमानदार ग्रामीणको व्यथा-कथा हे । श्याम जांगिड़की 
'नाटक' कहानीमें हम देखतेहैँ कि किस प्रकार शासन. | 


तंत्रके अन्यायपूर्ण दमनकी प्रतिक्रियामें नवयुवक 
विद्रोही 


की हे राम गाँवमें पुरोहित और पुजारीका काम करने 


बाले एक वृद्धके भीषण अभावग्रस्त एकाकी, अशक्त 
जीवनको कहानी है । अशोक सक्सेना 'एल. टी. सी.' | 
सरकारी सुविधापर सपरिवार एयर कंडीशंड डिब्बेपें | 
कश्मीरकी यात्रा करनेवाले एक डाक बाबूकी कहानी है, | 
जिसकी दरिद्रता और जिसके अभाव इस यात्रामें पग- | 
पगपर उसको हंसी उड़ाते पतीत होतेह और अंतमें | 
बहुत जल्दीही वास लौट आनेपर उसे मजबूर करतेहु 


क्योंकि वहाँ 'हर कदमपर पेसा चाहिये और 'एल. टी. 


सी. भले ही प्रथम श्रे णीमें यात्राका सौभाग्य प्रदान कर | 
दे, कितु कदम-कदमपर पैसेकी यह मांग कहांसे पूरी | 
होगी ? माधव नागदाकी “उसका दर्द' में एक गरीबमेह- | 
नतकश कारीगरका चित्रण है जो अपने बच्चेको डाक्टर | 
बनानेका असंभव स्वप्न पाले हुए अपनी आमदनी | 
बढ़ानेके लिए दिन-रात एक करताहै कितु उसकी आमदती | 


से बीमार बीवीकी दवाके लिए झी पेसा नहीं जुट पाता, 


हो जातेहैँ और पुलिस उन्हें अपराधी | 
मानकर उनसे वर्वर व्यवहार करतीहैँ । सत्यनारायण | 


एकरा 


बच्चेकी डाक्टरीकी पढ़ाई तो बहुत बादकी बात है। | 
कमलेश श शकी 'किस्तूरीका बेटा' एक नीरस, असर्फत | 


कहानी बनकर रह गयीहैं, उसका प्रमुख कारण राज | 


स्थानी बोलीके लंवे-लंबे कथोपकथतोंका प्रयोग है। यै | 
कथोपकथन राजस्थानीसे अपरिचित पाठकके लिए बी? | 
गम्य नहीं होपाते । लेखकको ध्यान रखता चाहिगेथा है | 
वह कहानी खड़ी बोलीमें लिख रहाहै, राजस्थाती ; | 
नहीं । कहानीमें स्थानीय पुट देनेके लिए स्थानीय बोली | 


के दो-चार वाक्य तो ठीक हैं कितु आधीसें आ 
कहानीका स्थानीय बोलीमें हो जाना उचित तह 

पुष्पा रघुकी 'पेड़तो कट गया? को बाल मनोविज्ञ 
आधारित कहानी कहा जासकताहे । अपेक्षित बरत 


|) है] >? 
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के अभावमें बच्चा किस प्रकार बेहाथ हो जाताहै कितु 
इसका दोष, घरके प्रबुद्ध सदस्य तो, अपने ऊपर लेकर 
पछतातेहैं, लेकिन रूढिवादी वृद्ध जन उसे आंगनके 
शिरीष पेडपर मढतेहें और उसे कटवा देतेहैं क्योंकि 
आँगनमै शिरीषका पेड़ अशुभ होताहै । चेतन स्वामीकी 
पानी तेरा रंग” में खान-पानमें छुश्राछूत वरतनेकी 
मनोवृत्तिपर बड़ा सटीक व्यंग्य हैं। कहानी शिल्पकी 
दष्टिसे भी सफल है और आरभसे अंततक पाठकको 
बि रखतीहे । चंद्रकान्त कक्कडकी 'डायमंडकी दुनियां! 
अप्रतिम सौंदर्य, प्रतिभा और बुद्धिकी धनी एक गुवतीकी 
कहानी है । एक सम्पन्न युवक उसे अपनी जीवन संगिनी बना 
लेताहैं । कितु 'डायमंड' की चकाचौंधरो ग्रस्त उस 
परिवारमें भरपूर सम्मान पाकर भी वह अंततक उससे 
अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाती | बह अपने पतिसे 
हतीहै--“दुनियांमैं जीनेके लिए सिर्फ पैसाही सव कुछ 
नहीं होता । मैं अपने ढंगसे जींना चाहतीहूं । “सरस्वती 
लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकतीं--समझे । मुझे खुला 
जीबन चाहिये ।” रघुनंदन त्रिवेदीकी 'वह लड़की अभी 
जिंदा है' में लेखक इस तथ्यको रेखांकित करना चाहता 
है कि व्यक्तिके किशोर-जीवनमें अचानक एक दिन चुपके 
से आकर एक किशोरी उसके स्वप्नोंकी रानी बन जाती 
है और यथार्थ जीवनकी कठोर विषमताओंके बीचभी 
एकांत पाकर उसे दुलराती रहतीहै । और, ढलती वयमें 
वह्‌ देखताहे कि उसकी किशोर संतानके स्वप्नमें भी 
वही लड़की जिंदा हे । 
एक-दोको छोड़कर प्रस्तुत संकलतकी सभी कहा- 
नियोंमें आम आदमीके अभावग्रस्त और संघषे- 
रत जीवनका चित्रण किया गयाहै । जीवतमें 
जो दरिद्रता है, जो त्रुटि हे, जो विसंगति हे जो तिल- 
तिलकर खटता और अपनी विपरीत परिस्थितियोंसे 
भूषता मानव है, जो अन्याय, दुराचार और भ्रष्टाचार 
है, उसे पाठकके सामने लाना कथाकारका प्रमुख कत्तेव्य 
है, कितु मानवके भीतर जो श्रेष्ठ और उत्तम है, जो 
सदाचार, सहानुभूति, तप और त्याग है, वह शायद 
रर! उसे पाठकके सामने लाकर 
क ह हा जगाये हला दायित्व क्या 
था-सपादकका नहींह ? 0 


श्राससानो हाथ! 

लेखक : एन. सी. शील 

समीक्षक : डॉ. कुन्दनलाल उप्रेती 

यदि किसी कहानीकारके पास आकर्षक एवं संवे- 
दनशील 'प्लाट' हो, पर 'प्लाट' के रचावको शक्ति 
और शिल्पकी कमी हो तो कहानी बेदम और वेमानी 
होजातीहै । यह सत्य है कि कथाकारका भी एक अनु- 
भव संसार होताहै परन्तु उससे वेइतर और बड़ी बात 
देखनेकी यह है कि वह उप्त कथाक़ों किप्त लहजे में पेग 
करताहै । कथाके कहनेका ऐसा सम्मोहन हो और 
जिज्ञासा-सूत्रोंका कसा गुम्फन हो कि प्रत्येक अनुभव 
खंड-खंड होते हुएभी समग्र तामें एक अखण्ड प्रभाव छोड़े । 
केवल घटना मात्रका साधारण ढंगसे वर्णन कहानी नहीं 
बन पाती कुछ और भलेटी बने । अतः कहानीकारके 
पास एक व्यापक अनुभव संसारके साथ कहानीके 'कहने 
की कला? भी होता आवश्यक है । शीलजीकी कहा- 
नियां इस कसौटीपर खरी नहीं उतरतीं । 

“अपनी बात' में शीलजीने लिखाहै--कुछ गम्भीर 
समस्याएं मेरे अवचेतनपर उतरती रहीहैँ । ये सब 
कहानियां उन्हीं समस्याओंके समाधानका नतीजा हैं। 
कहानीके परम्परागत शिल्प-विधानको सहारा बनाकर 
सथस्यासे पार होनेके लिए मेरी समझने कभी साथ नहीं 
दियाहै ।” ठीक है, पर सातवें दशकके बादपे अबतक 
जो कहानियाँ लिखी जा रहीहें वे तो परम्परागत 
शिल्प-विधातपर आश्रित वहीं हैं । प्रत्येक कथाकार 
का अपता-अपना लहजा होताहै । शीलजीका भी है 
जो सरल, वर्णात्मक एवं साधारण है । 

'आसमानी हाथ' में पन्द्रह छोटी-छोटी कहानियां 
संकलित की गयी हैं । 'आसमानी' हाथ' के नायक कुन्दन 
से शीलजीको बेपनाह प्यार है । उसको समस्याओंने 
उन्हें स्पंदित भी कियाहै । कुन्दन कोई असाधारण 
चरित्र नहींहै, आधुनिक विखंडित एवं भ्रष्ट समाजका 
एक अंग है । यथार्थ यही है कि ऐसे चरित्रभी सामने 
लाये जायें तो परिस्थितियोंक्रे शिकार 'होतेहें । उनसे 


१. प्रका. : लोक प्रकाशन, ५६० जी. टी. रोड, 
शाहदरा, दिल्ली-११००३२ । पृष्ठ : ६६, क्रा. 
८७; सूल्य : २०.०० रु. । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, -॥१५श्धकर'-- वैश दख २ ०४७--- ३३ 


कि िशनशक्‍श 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विज्ञप्ति 


हिन्दी-शोधके लिए प्रख्यात संस्था "हिन्दी 
साहित्य निकेतन, बिजनौर (उ. प्र.) अपनी इस 
बिज्ञप्ति द्वारा सूचना दे रहा है कि शोध-सन्दर्भेका 
तीसरा भाग शीघ्र प्रकाशित करनेकी तैयारी चल 
रही है । शोधसन्दभेमें भारतीय विश्वविद्यालयोंमें 
पी-एच. डी. तथा डी. लिट्‌. उपाधियोंके लिए स्वीकृत 
शोध-प्रबन्धोंका विवरण प्रकाशित होगा । शोध-उपाधि 
प्राप्त करनेवाल्ले महानुभाव तथा शोध-निदेशक इस 
सन्दर्भ-ग्रन्थमें प्रकाशनार्थं निम्नलिखित जानकारी 
यथाशीघ्र भिजवायें -- नाम (जन्मतिथि सहित), शोध 
“का विषय, उपाधि देनेवाले विश्वविद्यालयका नाम, 
उपाधि-प्राप्तिका वर्ष, निदेशकका नाम-पता. प्रकाशित 
होतेकी स्थितिमें प्रकाशनका विवरण (प्रकाशकका 
नाम, प्रकाशन-वषं, मुल्य, पृष्ठ संख्या) तथा शोधकर्ता 
का पता-। 

इस विषयमेंमें उल्लेख्य है कि यह संस्थान इससे 
पुर्वंभी हिन्दी-शोधके आरम्भसे सन्‌ १९८६ तक पी.- 
एच.डी. तथा डी.लिट्‌. के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्धो 
के वर्गीकृत विवरणोंसे युक्त दो सन्दर्भ-ग्रन्थ 'शोध- 
सन्दर्भ' के नामसे प्रकाशित कर चुकाहे । 


म साहित्य निकेतन 
शोध एवं प्रकाशन संस्थान, 
बिजनोर (उ. प्र.)-२४६७०१ 


ऐसी गरीब युवतीकी दर्द कथा है जिसके पतिको नौकरी 
से निकाल दिया जाताहै । पति कायर निकलताहै और 
युवतीको संघर्ष करता छोड़ भाग जाताहे. । “रास्तेभै' 
कहानी आजके अनपढ़ नौजवानकी गरीबीकी कहानी 
जो सफेशपोश बननेकी खातिर लूटपाट और भ्रष्टाचार 
में लिप्त हो जाताहै । कथाकार इस कहानीके माध्यम 
से ऐसे व्यक्तियोंको यह एहसास दिलाना चाहताहै कि 
वह मनुष्य है और मनुष्य मनुष्प्रको नहीं लूटता । । 
'फूलोंमें तितली' नितान्त साधारण कथा है । पारि- 
वारिक तनाव और बच्चों द्वारा उससे मुक्ति । केवल | 
संवाद है । 'मर्यादा' कहानी स्त्री-पुरुषके सम्बन्धोंपर 
आधारित है । ये सम्बन्ध मर्यादापर आधारित होने 
चाहियें। पहले बन्धन फिर प्र म। 'जीवन साथी एक लेखक | | 
के दाम्पत्य जीवनके कलह और सुलहकी कथा है । 'समाज | 
के वफादार” अच्छी कहानी बन सकतीथी यदि तीक्ष्ण | 
व्यग्यं-शिल्पको अपनाया जाता । केवल समाजके कुछ | 
वर्गोके उदाहरण देकर उनकी पोल खोलना मात्र, ऐसा 
लगताहै जैसे कोई अध्यापक छोटे बच्चोंको कोई | 
खण्डहरका नजारा दिखा रहाहो । 
अनुगता' संग्रहकी श्रेष्ठ कहानी है जो सहसा | 
'त्यागपत्र' की याद दिला देतीहै । पर अन्त, वही | 
साधारण। सारी कहानीके भ्रमको तोडता हुभा। | 
'अव्यक्त' एक गरीब बेटेकी कहानी है जो मांकी दवाई | 
के लिए सिनेमाके टिकट ब्लैकमें बेचता तो है पर बादमें | 
मांके कहनेपर वापस करने चला जाताहै । “बिन पाना 
मीन' गृहकलहसे पीड़ित दम्पतीकी कथा है। एक 
दूसरेको न समझनेके कारण उनके दिलोंमें दरार पड | 
जातीहै और दोनों मुरझाकर सूख जातेहैँ। 'अंग्धोंका | 
समाज? तीन कहानियोंकी एक कहानी । सभीका कथ्य | 
एक है और वह है समाजका अपरिवतंशील दृष्टिकोण | 
'कान्हा बजाये बांसुरी' में कर्मचारी वगेके भीतर छि | 
उस दर्दको उजागर किया गयाहै जो अपनेसे बड़े(सीगिं, | 
यर )वर्गके उपदेशोंसे दबा रहकर एक अताकिक दम | 
घिर जाताहै कि कंसे वह कर्मचारी वर्गका कल्याण १ 
जबकि उसे सुबहसे शाम तक लेखनी घिसनी पड़तीहै । | 
संकलनकी दो चार कहानियोंको छोड़कर गा 
कहानियोंके धराज सपाट है । घटनाका केवल नु 
है, कहानीपनका पूरा अभाव है । कुछ कहानियी 


oS I क्रेवल संवाद है । अच्छा होता यह संवाद पाठकोंपे 
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हो । फिरभी शीलजीका प्रयास तथा संकलनकीं कुछ कुरुक्ष त्र विश्वविद्यालय, कुरुक्ष त्रका प्रकाशन 


कहानियां सराहनीय अवश्य हें । [_] 


लघुकथा 


घर लोटते कदम 


लेखक : रामनिवास मानव 

समीक्षक : डॉ. तेजपाल चौधरी 

लघुकथा हिन्दीकी अपेक्षाकृत अर्वाचीन विधा है । 
केवल आकारमें छोटीही नहीं, कथ्य और शिल्पकी दृष्टि 
से अपनी बिल्कुल अलग पहचान लिये । लघुकथाकी 
लघुताने इधरके अनेक छोटे बड़े साहित्यकारोंक्रो अपनी 
ओर आकर्षित कियाहै, ऐसे लोगोंको भी जो न लघु- 
कथाके मर्मको समझतेहैँ और न जिसमें रचनात्मक 
सामथ्ये है । सौभाग्थसे रामनिवास मानवकी ये लघु- 
कथाएं इस वर्गके लोगोंकी कृतियोंमें नहीं आती और 
कुछ ठोस देनेका प्रयास करतीहैँ । कमसे कम कुछ लघु- 
कथाओंके विषयमे तो यह कहाही जासकताहै । 

विवेच्य संग्रहमें पचास लघुकथाएं हैं । ये मध्य- 
वर्गीय मानवकी विवशताओं, मनोवृत्तियों और आम 
व्यवहारको विभिन्न विकृतियोंको अलग-अलग सन्दर्भ 
के माध्यमसे व्यक्त करतीहैं । स्वार्थ वृत्ति, मुखौटावाद, 
सम्बन्धोंका विघटन, अभावग्रस्त जीवन और व्यवस्था 
कर चककीमें पिसते रहनेकी आम आदमीकी नियति 
आदि कुछ विषय ऐपे हैं, जिनपर लघुकथाकारोने अधिक 
लिखाहै । रामनिवास मानवभी इस दायरेसे बाहर नहीं 
निकल पायेहेँ । किन्तु अनुभवोंकी घ्रामाणिकताके कारण 
उँछ लघुकथाएं सुन्दर बन पड़ीहै । 'शो-पीस” के सतीश 
हारा जीवनभर उपेक्षित रहे पिताकी मूत्युके बाद उनके 
स सुनहरे फ़ ममें जड़वाकर बैठकमें टांगना, भानजे 

कुछ री (4, >) 

य न करते हुए दोदीको 'पोस्टकार्ड' लिख- 


१ कः र के प्रकाशन, सी-८/१५८ ए, लारेंस 
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नाथ सम्प्रदाय : साधना, 
साहित्य एवं सिद्धान्त 
लेखक : डॉ. वेदप्रकाश जुनेजा 


(स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, दयार्लासह कालेज, करनाल) 


इस ग्रन्थकी प्रस्तुतिमें नाथ सम्प्रदायके सिद्धांतों, 
साधना पद्धति, नाथ योग शास्त्रके अध्ययन ओर नाथ 
योगसे प्रभावित विशिष्ट अन्यान्य योगपरक सम्प्रदायों 
और निगुण मत, सुफी साधना आदिके परिप्रेक्ष्यमें 
विद्वान्‌ शोधकर्ता डाक्टर वेदप्रकाश जुनेजाने अप्रत्या- 
श्रित श्रम तथा अध्यवसायका परिचय दियाहे । उन्होंने 
नाथ सम्प्रदायके प्रकाशित तथा अप्रकाशित साहित्य, 
संस्कृत और लोकभाषामें रचित तथा संगृहीत गोरख- 
बानी, नाथ सिद्धोंकी वानियां आदिका मन्थनकर नाथ 
योगके नवनीत सारतत्त्वका नाथ योगमें शोध काये 
करनेवालों तथा नाथ योगें आस्था रखकर स्वरूपानु- 
संधान करनेवालोंके लिए मार्ग प्रशस्त कर दियाहै। 
उनकी यह कृति अत्यन्त उपादेय, संग्रहणीय, पठनीय 
तथा लोककल्याणकी दृष्टिसे अपनाने योग्य हें । 


विषय सूची :--विषय प्रवेश, नवनाथ और उनके 
अनुयायी, नाथयुगीन परिस्थितियां, नाथ-साहित्यपर 
पूर्ववर्ती प्रभाव, नाथ साहित्य, नाथ सम्प्रदायके 
सिद्धान्त, नाथ सम्प्रदायकी साधना पद्धति, नाथ साहित्य 
के पारिभाषिक शब्द, नाथ साहित्यका कलापक्ष, 
नाथ साहित्यका परवर्ती साहित्यपर प्रभाव, नाथ 
साहित्यका हिन्दी साहित्यमें स्थान, उपसंहार तथा 
परिशिष्ट । 

प्रकाशन वषं : १९८९; आकार : डिमा.; पृ. ३२८ 
सजिल्द मुल्य : रु. १३६/- 


सम्पर्क : 
व्यवस्थापक, 
प्रकाशन विभाग, 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 
कुरुक्ष त्र१३२११६ 


लॉ हवाला MS ll पा 
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कर सान्त्वना देता, पतिके अत्याचार सहकर भी विवा- 
हित बेटीका मांको भेरी चिन्ता न करना मम्मी, ये 
बहुत अच्छे हैं लिख भेजना (टाँलरेन्स), दो भाईयों 
में सम्पत्तिका विभाजन होजानेपर माता-पिताका भी 
विभाजन होजाता (बीजारोपण), आदि प्रसंग सुने 
सुनाये होनेपर भी हृदयको छतेहें । राजनीतिक विषयों 
पर लिखी लघुकथाओंमें 'व्यवस्था परिवतेन' विशेष 
उल्लेखनीय है, जो भारतीय जनतन्त्रके खोखलेपनको 
उधेड़कर रख देतेहैँ । जंगलके जानवर शेरके एकतन्त्रके 
विरुद्ध बगावत कः देतेहे, जनतन्त्रकी स्थापना होता है। शेर 
“जंगल काँग्रेस” नामकी पार्टी बनाताहै और चुनाव जीत- 
कर फिर शासक बन जाताहै। 'मोहरे' राजनीतिज्ञोंकी 
चालके शिकार मजदूरोंकी अज्ञानताकी कथा है । 

'काफिर', 'धर्महिसा' 'धर्म प्वितेन' और 
चेहरा मोहर धर्माग्धताकी विभीषिकाको स्वर देतीहुँ 
तो 'निरापद' नारी शोषणको । 'घर लौटते कदम' 
महानगरको उपेक्षित जिन्दगीसे भागकर फिरसे गांव 
लौट आनेकी कथा है तो “रिजर्वेशन' स्वार्थ और भधि- 
कारकी भेदकताकी। 

ग्रामीण संवेदनाओंको व्यक्त करनेके लिए लोक- 
भाषाके संवादोंका उपयोग किया गयाहै, जो कथाओंको 
स्वाभाविक और संप्रोषणीय बनाताहै । किन्तु अनेक 
लघुकथाओंके अंग्रेजी शीषक खटकतेहैं, जेते 'शो पीस”, 
“स्टेटस', 'टॉलरेन्स', 'सरप्राइज', 'हाटंअटैक', 'मेरिड 
आदमी, टू लैट', 'नेम प्लेट' और “चैक अप'। माता कि 
कई बार अंग्रेजी श.षंक एक विशिष्ट मानसिकताकी 
अभिव्यक्तिके लिए जरूरी होताहै, जैसे 'शो-पीस' 
तो र वं 277 लेनेका क्या औचित्य 

TSF ए 'सहनशीलता' उतनाही 

सूचक शोषक नहीं है? 7] 


उदाहरण! 


लेखक : विक्रम सोनी 
समीक्षक: अशोक भाटिया 


हिन्दीमें लघुकथाका सहज आंदोलन आठव दशक 
आरम्भ हुआथा । नवे दशकके आरम्भसे विक्रम सोनी 


७. जमन कि * एका. : महल प्रकाशन, श्राई-१६९, रविश्वंकर 
शुक्ल नगर, इन्दोर-४५२००८। पृष्ठ:३२; 
डिमा. ८६; मूल्य : ५,०० रु. । 2 
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ने 'आघात' (अब 'लंघुं आघात”) नामक तौमातिक 
पत्रिकाके माध्यमसे इसे नयी गति प्रदान की । संपादन 
के साथ-साथवे लघुकयाएं लिखते रहेहें । प्रस्तुत पुस्तक 
में उनकी तीन सौमें से तीस श्रे ष्ठ लघुकथाएं प्रकाशित 
की गयीहैं । यह उनका पहला लघुकथा संग्रह है। 

हिन्दीमै कमजोर लघुकथाएं भी काफी लिखीजा 
रहीहैं । इस दृष्टिसे भी अपनी मात्र श्रेष्ठ रचनाओं 
को प्रकाशित करानेकी प्रवृत्ति लघुकथा तथा रचता- 
त्मकताके लिए स्वस्थ कही जायेगी । 

पहली रचना 'चश्मा' में एक मास्टरजी कभी अपने 
विद्यार्थी रहे एक साहबके पास अपनी बेटी प्रतिमाको 
नौकरीके संबंधमें आतेहें । साहबकी प्रतिमाके प्रति दष्ट 
को भांपतेके लिए वे पनियायी आंखोंपर चश्मा पहनने 
लगतेहैँ, तो वह गिर जाताहै। उसके गिरने और लेन्स 
टूटनेतक विक्रम सोनी प्रतीकको वस्तुपर हावी नहीं होने 


देते । 'पुरस्कृता' नारी-पीड़ा तथा पुलिसकी पाशविकता | 


को उजागर करतीहै। नौकरानीका वाक्य--'मैं चोर 
नहीं हुं मालकिन, लेकिन औरत तो हूं! इसे चरमसीमा 
तक पहुंचा देताहै । इसके बादका वाक्य लेखककी ओर 
से टिप्पणी लगतीहै । 'बनेले सुअर' में सवर्ण जातिका 
निम्न जातिपर अत्याचार तथा स्वार्थके लिए बदल जाने 
की उनकी प्रकृतिको दिखायाहै । बेहतर निर्वाहके कारण 


अन्तमें बिसुआके बेटेको लोटोंसे मार देनेपर पाठकके | 
भीतर अन्यायके प्रति हलचल होतीहै । 'जूतेकी जात' | 
संग्रइको बेहतरीन रचनाओंमें आतीहै। पण्डित सिया- | 
रामको ग्दैनका 'हूल' दूर करतेके लिए रमोली चमार | 


से जूता छुवानेको कहतेहैं । रमोली अपने पितापर हुए | 
अन्यायको याद करके लाठिय़ोंके समान जूते मारे | 
लगताहे । सहजताके साथ मनोविश्नेषण किया गयाहै। | 
ग्रामीण जीवनके यथार्थको आंचलिक भाषा और सजीव | 
बना देतीहै। 'गृहस्थ' कोल्हुके बैलका अतीक लेकर बुनी | 
गयी कोशलपूर्णं रचना है । 'अजगर” कृषकके जीवनपर | 
आधारित सहज रचना है । संवाद शैलीके कारण कथा | 
तीव्र गतिसे मनोविश्लेषण करती हुई बढ़तीहै। आँचलिक | 
भाषाका सहज प्रयोग 'लाबा' और 'मीलों लम्बे पच | 


में भी हुआहै 'लावा' में साहुकारके शोषणके खिलाफ 
झोंपड्योंके द्वार धडाधड खुलते हुए स्वाभाविक प 
भूमिके साथ पाठकोंको जोड़े रखतेहैं, वहीं 'मीलों 
पेंच' का आंत फामू लाबद्ध-सा लगताहै । 

भाषाको दृष्टिसे कुछ लघुकथाओंमें कोई-कीई 


वाक्यं दूरतक संकेत करतेहैँ । “बीमार आजादी' के अंत 
में आंगनमें ठुमकता बेटा और बड़कुलकी पीठपर स्पष्ट 
कोड़ेके निशान पूरी कथाको नया अर्थ देतेहें ? ऐसेही 
अर्थ 'रोजी रोटी” रचनाके अंतमें मांको अकेली सोयी 
दिखानेपर निकलतेहें । 

लघकथामें बड़ी बात कहनेका प्रयास कई बार 
रचनाका ठीक निर्वाह करनेमै बाधा खडी करताहै । 
'चितगारी' में दहीमाखनको गरीबोंका निवाला छीनने 
वाला कहाहै, किन्तु इसका कोई सन्दर्भ या उसका. संकेत 
नहीं है । 'आजसे' लघुकथामें सांड किसी विशेष वर्गका 
अर्थका संकेत नहीं दे पाते। 'डर' में 'दोमु हें भ्रष्ट 
व्यक्तियों? कहकर सरलीकरण करनेका प्रयास कियाहै । 
/उलझन' में गेहूंके दानोंकी बात चलतीहै, तो अंतमें 
उसमें घुन लगनेको मुल्कमें घुन लगनेपर आरोपित कर 
दियाहै । इस प्रकार इस एब्स्ट्र क्ट रचनामेंसे वस्तु 


काव्य 
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गायब है ! ु 
इन लघुकथाओंमें बड़ी पहचान एक ओर इसके 
वस्तुगत यथार्थ में छिपीहे । ये रचनाएं आजके, विशेषतः 
ग्रामीण क्षेत्रके, यथार्थते भली-भांति परिचित कराती 
है । दूसरे, आशावादी तथा कहीं-कहीं विरोध और 
बिद्रोहका स्वर मुखरित होताहै, जो प्रायः आरोपित न 
होकर रचनाकी माँगके अनुमार आयाहै। इन लघु- 
कथाओंके विषय-निर्वाहो एक उदात्तता दिबाथी देती 
है। इस कारण पाठकपर इनका प्रभाव अधिक पड़ता 
हैँ । वर्णनात्मक व संवाद शेलीकी इन लघुकथाओंमें 
यथार्थेके पुनतिर्माणकी झलक कहीं-कहीं मिलतीहै । किन्तु 
लेखक नथे प्रयोग करनेका खतरा कहीं नहीं उठाता, 
जिसकी बड़ी आवश्यकता हे । 

'उदाहरण' की कुछ लघुकथाओंको स्वस्थ रचनाके 
उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत किया जासकताहै । (] 


खोजो तो बेटो पापा कहां हे! 

लेखक : ध्रव शुक्ल 

समीक्षक : डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 

प्रजा, पिता, प्रिया, चतुमु खम्‌, खोजो तो बेटी पापा 
कहां हैं शीषंकोंमें विभाजित खण्डोंमें संगृहीत ध्रूव 
शुक्लको ये कविताएं १६5० से १६८८ के बीच लिखी 
गयीहैँ अर्थात्‌ लेखकके समस्त रचनाकालको घेरतीहैं । 
अन्तिम खण्डमें एकमात्र वही कविता है जिसके आधार 
पर कृतिका नामकरण किया गयाहै । इसके अतिरिक्त 
माँ और 'वर्णाक्षरी' दो और ऐसी कविताएं हैं, जिन्हें 
किचित्‌ लम्बी कहा जासकताहै । 

` खोजो तो बेटी पापा कहां है' कविता सृष्टि-क्रमके 

बहाने रचना और भाषाके सम्बन्धको रेखाँकित करती 


१. प्रका. : वाग्देवी प्रकाशन, सुगन निवास, चन्दन 
सागर, वीकानेर-३३४० ०१ । पृष्ठ ९९;डिमा. ८ 
मूल्य : ४५.०० र्‌. । 


हुई रचनाकी व्य॑जतामें रचनाकारकी पहचान करनेका 
संकेत करतीहै, रचनाकारकी आत्मलीनतामें उसके 
अन्तरंग स्वरके संधानकी आवश्यकतापर बल देतीहै : 
“अगर कभी तुम पापाको खोया-खोया-सा देखो, 
उनके भीतर कुछ जांगा-सा कुछ सोया-सा देखो 
पापाके भीतर खोये पापाको खोज निकालो, 
मचाओ तो हल्ला- पापा कहाँ हैं 
कवितामें व्यंग्यार्थकी खोज और रचनाकारके अन्त- 
रंगके संधानका अर्थ यह नहीं है कि इन क्रविताओंमें 
बाह्यसे जगत्‌ गायब है या कि ध्रुव शुक्ल नितान्त वेया- 
क्तिकताके कवि हैं। नहीं; उनकी कबिताओंमें परिवेश 
और समाजकी गू जभी है; उसका खट्टा-मीठा स्वादभी 
है, सुख-दुःखकी अनुभूति, विश्वास, विपत्तिमें फंसा 
आदमी, समकालीन स्थितियोंसे परिचय आदि ऐसा 
बहुत कुछ है जो उसे आत्मग्रस्तताकी गृंजलकसे मुक्त 
करताहै, पर चू कि उसमें कुण्ठा या निराशा नहीं है 
और उसकी कथन-भंगिमा ऐसी धीरताभरी है कि एक- 
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दम ठण्डापन हो न हो, आक्रोशका प्रचण्डं ताप इत 
कविताओंमे कहीं नहीं है संवेदना और आत्मीयता है, 
“भावुकता नहीं ।. Ee 

नहीं कहा जासकता कि धुव शुक्लको वाणी 
कविता ठीक ऐसेही अवतरित होतीहैँ कि नहीं पर इतके 
रूप-विन्यासको देखकर यह लगताहै कि कविका ध्यान 
इनके साज-संवार और इनके रख-रखावपर कुछ अधिक 
ही है । 'चतुमु खम्‌ 'शीर्षककी कविताएं (? ) तो उसके 
रूपाग्रही होनेका परिचय तो देतीही हैं, शब्दक्रीड़ा- 
कौतुकके प्रति उसके व्यामोहको भी उजागर करताहेँ । 

ध्रुव शुक्ल लहुजोंके कवि हैं । कवितामें नथे-पुराने 
कौशलोंके निर्वाहके कवि हैं। उन्हीं कौशलोंके बीच 
अर्थकी गू'ज सुनायी पड़तीहै। लोकगीतसे लेकर कबीर 
और नागर्जुनतक की उक्तिभं गिमा उनमें देखी जासकती 
है। कहीं ध्रुव पदोंकी समानान्तर पुनरावृ त्तिते काल 
और घटनाओंको एक ही सम्बन्ध-त्रोधमें बाँध लेतेहें, 
असम्बन्धके बीचे सम्बन्ध या विषमताके बीचसे समता 
पैदा करतेहैँ (“उसी शहर में” कविता), कहीं एक लय- 
गतिसे प्रवाहित भाषामें मोड़ लाकर कवितामें थिरता 
ले आतेहें (प्रभू तुम द्वन्द्व समास' की अन्तिम पंक्तियां), 
कहीं किसी संज्ञा और उससे जुड़े सम्वन्धोंका दूसरे 
अर्थोमें सार्थक प्रयोग करके अर्थ-चमत्कार ले आतेहैं 
(तंग गलियोंमें ही सही | बहुत पाससे होतीहै दुआ- 
सलाम/यहीं है हमदर्द दवाखाना/यहीं होता है रोगोंक्रा 
शतिया इलाज'--'पुराने शहरंपर विश्वास करतेहै 
लोग' कविता) ; कहीं पदोंका विषम सम्तन्धोंके साथ 
प्रयोग करके विचारक्रप्रको भंग करतेहैँ : “आगे-आगे 
सुखका कुत्ता/प॑छे-पीछे कुत्तेका सु/पीछे-पीछे दुःखका 
कुत्ता/आगे-आगे कुत्तेका दुःख” ('कुत्तोंसे सावधान? 
कबिता) । कभी कबीरकी उलटबाँसीकी-सी (उलटबाँसी 
नहीं) मुद्रा अपनातेहैँ ('भीतर-भीतर' कविता), कभी 
शब्दोंके हेर-फेरसे कुतूहल उत्पन्न करतेहैं (सब आगेके 
आदमाके पीछे-पीछे चल रहेहै/इस तरह आगे-आगे चल 
रहाहै/आगेके आदमीके पीछेके आदमीके पीछेका आदमी 
भी ('एक कदम पीछे हटनेकी मुश्किल' कविता ),या 
“तब पापाके पापाके पापाके पापा/पापाके पापाके पापा 
जी आये/मम्मीको मम्मीकी मम्मीकी/मम्मीकी मम्मीकी 
ब लाये ('खोजोतो बेटी पापा कहां हैं, कविता), 
'आईनेके सामने” कवितामें एकही 'बाती' संज्ञा शब्दको 
भिन्न क्रिया-सम्बन्धोंमें रखकर न केवल चमत्कारिक 
प्रकर---अप्रैल ६० -- ३८ 


ढंगसे भाषाका अर्थवान्‌ प्रयोग करतेहैं, बल्कि उसै 
बीचसे उभरकर लगभग उस औपनिषदिक उक्तिका 
पीछा करतेहें : 'ऊं पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमादाय पूर्णभे- 
वाशिष्यते'। कौशल औरभी कई हैं; चित्र कविताके 
भी, ठोस कविताके भी और प्रयोगवादी काव्यकी आरं. 
भिक स्थितियोंके भी । प्रतीक पद्धतिपर उतारी हुई इन 
कविताओं में प्राचीन संदर्भेभी गर्भित हैं, विशेषतः रामा. 
यण और महाभारत कथाके, और जहां है वहां वे उन 
कविताओंको अर्थवान्‌ बनातेहें । 'प्रिया' खण्डकी कवि 
ताएं ऐसीही हैं। 

रूप और शब्दको प्रधान बनाकर भी ध्रव जीवन 
सत्यको पकड़तेहैँ, क्षणानुभूतियोंमें किसी-न-किसी 
मर्मेकी बातको कह जातेहैँ । कविताए स्वयं पढ़नेकी 
चीज है । उदाहरण कहाँ तक दें । हमारी दृष्टिमें धरू 


संभात्रनाओंके कवि हैं । [] 


खामोश ह में! 

कवि : भगवतशरण अग्रवाल 

समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्र सिह 

श्री भगवतशरण अग्रवाल एक ऐके कवि हैं जिन्होंने 
हायकू तथा गीत क्षेत्रोंमें अपनी एक पहचान बनायीहै 
जो “ट्कड़े-ट्कड़े आकाश” तथा “बस, तुमही तुम” 
जेते संग्रहोंमें सकलित हैं । उनका नया काव्य संग्रह 
“खामोश हूं मै” में ये एक मुक्त छंदके कविके रूपमें 
सामने आयेहें और यही कारण है कि इन कविताओं 
में ग।तात्मकताके गुण अन्तर्व्याप्त हैँ, जिससे हुआ यह है 
कि उनकी मुक्त छंद योजनामै भी एक गीतात्मक 'लय' 
है, क्योंकि 'लय' छंदका प्राण है, चाहे वह मुक्त छदही 
क्यो न हों ? समकालीन युवा कवियोंमें अधिकाँशतः 
यह देबा जासकताहै कि मुङ्त छंदके प्रथो गमें एक प्रकार 
की अराजकता है जो 'छंद' के स्वरूपके प्रति एक प्रकार 
को अज्ञानताका ही सूचक हे । भगवतशरणकी कवि- 
ताओंमें मुक्त छंदकी लयात्मक संरचना है जो पूरे 
छंदको 'अर्थकी लय' से बांध देतीहै । उदाहरणस्वरूप 
ये पंक्तियां लें -- 
Ce 
१. प्रका. : संस्कृति प्रकाशन, गोलवाड, रतनपोल/ 

भ्रहमदाबाद-३८०००१ । पुष्ठ : ७६; डिपा, 5७; 

मुल्य; २५.०० रु. । 
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(मैं 
जो अपनी मृत्युप्ते अनजान 
पर संत्रस्त 
कि हर कोनेसे जैसा घूरता कोई 
निरा$$कार ! (पृ. ३४) 
यहां पर 'निराऽऽक्रार' शब्द प्रयोगके द्वारा छंद 
को एक 'लय' में बाँधा गयाहै जो विस्तारकी प्रतीति 
कराताहै । कविके रचना संसारमें ऐसे प्रयोगोंकी यदा- 
कदा छटा प्राप्त होतीहे जो उसके 'समय-बोध' को संके- 
वित करताहै । आजकी भयावह स्थितियोंमें 'मृत्यु' भी 
उसके लिए एक 'अपराध' है क्योंकि यहाँ फिर जन्म 
लेना एक दंड भोगनेके समान है-- 
मेरा तीसरा अपराध मेरी मृत्यु होगी 
क्योंकि मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा 
उस प्रथम अपराधकी परम्पराका (पूर्वजन्म) 
दंड भोगनेके लिए । (पृ. २७) 
कविकी कविताओंसे गुजरते हुए एक मुख्य तथ्य 
यह प्रकट होताहै कि व्यक्ति लगातार संघर्षरत है और 
इस संघर्षमें वह 'टूट' भी रहाहै, अनिश्चित निश्चित- 
ताओं और निश्चित अनिश्चितताओंके मध्य (पृ.२४) । 
यही कारण है कि कबि अपने महत्‌ 'मैं' को दफन करना 
चाहताहै (पृ. ३५) क्योंकि विडम्बनाओंसे घिरे रामाजमें 
जहाँ शोषण और अनाचारका बोलवाला हो, व्यक्तिकी 
अस्मिताका प्रश्‍न अधरझूलमें हैं। ये सभी कविताएं 
इसी वेदनाको भिन्न-भिन्न संदर्भो और रूपाकारोंके 
द्वारा व्यक्त करतीहें । हो यह रहाहैँ कि शून्य ओर 
महाशू्थके मध्य व्यक्ति अभिशप्त है जीनेके लिए जो 
अस्तित्वकी एक ऐसी विडम्बना है जिसके लिए आदमी 
अनचाहेही अभिशप्त है-- 
अनगिनत शून्योंसे बनी 
महाशून्यकी उपलब्धिके भटकाव में 
नये नये शून्य बनाते 
वनाकर मिटाते 
हर नया दिन ब्रितानेपर 
मजबूर हूं । (पृ. ६) 
उपर्युक्त विवेचनसे कविके मनःलोकका एक ऐसा 
चित्र सामने आताहै जो कभी-कभी भिन्न ज्ञान-क्षेत्रोके 
भत्ययात्मक रूपाकारोंको, प्रतीकों और घटनाओंका एक 
"अनात्मक संदर्भ देताहै। इस दृष्टिसे कविके बोध 
ससारमें विचारोंका एक ऐसा रूप प्राप्त होताहै जो 


प्रायः ज्ञानानुणासनोंके अध्ययनकी ओर भी संकेत 
करताहै क्योंकि कवि जब विचार साहित्यसे कम संब॑- 
धित होगा, तो उसकी रचनामें रचनात्मक ऊर्जाका 
अभाव बना रहेगा । श्री अग्रवालकी कविताओंमें प्रायः 
ऐसा नहीं प्राप्त होताहै। इन कविताओंमें रसायन, 
फार्मूला, डायनोसुर, मशीन-मानव, कलन, लॉगबुक 
आदि ऐसे शब्द है जो गणित, प्राणीशास्त्र, मानवशास्त्र 
जैसे क्षेत्रोंसे लिये गयेहैँ और उन्हें रचनात्मक संदर्भ 
दिया गयाहै। ये सभी रूपाकार अन्य क्ष त्रोके होते 
हुएभी कविताके अंग बन गयेहैँ, इसलिए ये, मेरे विचार 
से, हाशिएके शब्द नहीं रह गयेहैं अपितु वे कविकी 
संवेदना तंत्रके अंग बन गयेहें । ऐसे कुछ उदाहरण देना 
यहाँ आवश्यक है-- 
१. मैं प्रकृतिके पंचभूतोंके 
रसायनका-- 
सफल एक फार्मूला (पृ. ३५) 
२. निकल रहे पंख, डायनोसुरवाली सभ्यताके 
एक दिन आकाश घेर, सूरज निगलना चाहेंगे 
(पृ. ५५) 
३. जीवनका हर क्षण 
स्टेटिस्टिक्सका वह फार्मूला बन गयाहै 
जिसकी लॉगबुक 
शायद चित्रगुप्तकी बही ही निकले !! (पृ. 
६२) 
इन कविताओंसे गुजरते हुए मेरी उपर्युक्त प्रति- 
क्रिया वैयक्तिक होते हुएभी अग्रवालके संवेदना लोकको 
पकड़नेमें कहाँ तक सफल हुईहैँ, यह स्वयं कविही बता 
सकताहै और किसी सीमातक पाठकभी ! [] 


ब्रज काव्य 


ब्रजो कवि-बन्दन 
कवि : डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन' 
समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 
प्रस्तुत संकलन डॉ. सुमतकी सजेनात्मकताका सर्वो- 


१. प्रका. : वासन्ती प्रकाशन, ए-८७, विवेकनगर, 
दिल्ली रोड, सहारनपुर-२४७००१ । पृष्ठ : ६४; 
क्रा. ८६; मूल्य: ३०.०० रु. । 
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त्तम अवदात है । जन्मतिथि, पुण्यतिथि, शताब्दी समा- 
रोहोंपर कवियोंके विषयमै कविताएं लिखनेकी परम्परा 
रहीहै । व्यक्तिगत सम्बन्धोंके कारण तथा साहित्यिक 
प्रतिभाके कारण रच्पिताओंके मानस उद्ध लित प्रफुल्लित 
होकर ऐसी रचनाएं करते र्हेहे; लेकिन केवल छन्त्रीस 
दिनोंमें ब्रजभाषाके पन्द्रह सिद्ध एव प्रसिद्ध कवियों के 
विषयमै अइतालस घनाक्षरियाँ लिखना निश्‍चितही 
प्रतिभाका रससिद्ध विस्फोटही कहा जायेगा, जबकि 
अपने साठ वर्षके रचनाकालमें सुमनर्जाने इस प्रकारका 
पहले कुछ नहीं लिखा । हां अध्ययन-अध्यापतके इन 
वर्षोमें इन कवियोंके व्यक्तित्व-कृतित्वके विषयमें उनको 
गहरी पेठ इन छंदोंका आधार वनीहै। इनके रसमथ 
रूपकी विविधता तो सुमनजीका कोई तात्कालिक 
उद्वोलन ही रहा होगा, जिसने उनको अवरुद्ध या वर्षमे 
संचित भाव-भूमिको कुरेद दिया । कहीं वियोगी हरिजी 
के निधन (तिथि & मई ८८) ने तो सुमनजीके हृदयको 
उद्देलित नहीं कर दिया कि १ जून १६८८ ई. से 
उन्होंने ये छन्द लिखने शुरू कर दिये और इस प्रकार 
ब्रजभाषाके अन्तिम समर्थ और मर्मज्ञ कविकी स्मृतिसे 
उनका मानस उद्ठे लित होउठा, जिसमें न जाने कितने 
दर्शकोंकी अनुभूतियां हिलडुलकर उनकी कलमकी 
नोंक से निकल पड़ीं । 
इन छन्दोंका पूरा ठाट-ब्राट मध्यकालीन है । वही 
भावभूमि, वही रचना कौशल । ब्रजभूमि और ब्रजमाषा 
एवं साहित्यके रसिक एवं वाणीपर असाधारण अधिकार 
होनेके कारण भावों एवं विचारोंको साकार करनेमें 
सिद्धहस्त सुमनजी सम्पूर्ण व्यकिगत्वको ये छन्द उजागर 
करतेहैँ । नाद-सौन्दयंसे भरपूर भावानुकु ल भापामें लिखे 
गये इन छन्दोंको यदि ढंगसे पढ़ा जाये, तो सहृदय क्या 
सामान्य श्रोताभी भावविगलित हुए बिना नहीं रह 
सकता । सूरदासके सन्द्भेमें ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैँ-- 
“गोपिनकी गारिनमैं गोरस चखाइबो” 

तथा-- - 
“झांझरी भई है देह, वांह आंगुरी भई हें" 

“माय जसुदा लौनीको लौंदा पकरान लागी" 

तथा -- 
“सुर आंधरौं हियेकी आँखिन ते देखि रह यो? 
ब सूरकी हूं आंखें मिदुरान लागी । 
यह बिम्ब देखें-- 

____ “गोपिका तो ठाड़ी रहीं पर आंखि ऊधो पीछे, 
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चलीं, चलीं, चलीं तोऊ पीछे चलिवौ करीं ॥” 
तुलसीके दारिद्र्यपूर्ण जीवनको एक झलक--- 
“'दारिदकी लात खाइ यहां गिर्‌यौ वहां गिर्‌यौ" 
तथा कोहवटमें सीताका रामचरण-स्पर्श करने्रे 
संकोचमें एक मौलिक उद्भावना है -- 
“आगे क्‌" बढ़ यौ हो हाथ, मुनि नारि आई याद, 
खैंचि लयौ पीछँ फिर अति दुख पाइ रहीं ।” 
तुलसी द्वारा सीता-परित्यागका प्रसंग मानसमें समाहित 
न करनेके औचित्यकी कल्पना इस रूपमें की गथीहै-- 
“स्वामी अवधेस कौ सुदकनो न भायौ मन 
तुलसी कथा न कही सीता वनबासकी ।” 
मीराके काव्य-माधुर्यके कारणको यह कल्पना भी सहज, 
सरस और प्रभावी है-- 
बांधे पग घुंघुछ, अधर धरी बाँसुरी हू 
स्याम कौ ममीरा आंखि आंजि मीरा नाचि रही ।” 
रसखान की भाषाके विषयमें- 
“'सेत-सी कहूं के, मिसिरी कौ उपमान दऊ, 
चासनी-सी लिखी ब्रजभाषा वा पठान नैं । 
कहां पठानक्री जगजाहिर कठोरता और उसके वैषम्य, 
कहां शहद मिश्री-चासनीकी तरल मधुरता । 
बिहारीके काव्य-वेमवका यह बखान-- 
“'हावनके भावनके, नेननके सैननके, 
बतरस-- बेननके रूप चित्रधारी हैं ।” 
उनकी अपनी नायिकासे होड़ लेनेवाली बिहारीको 
कविता कामिचीका यह अंकन सुमनजीकी वार्विभूतिका 
प्रमाण है -- 
“तेरी कविता ही नव जोवना बिहार'लाल 
सबद-योजना तो बाकी नरम कलाई ही ।” 
महाकवि देवकी राधाका यह चित्र दर्शनीय है--- 
“स्यामके बियोगमें भईहै गोरी सांवरी-सी 
तथा देवके ही प्रसिद्ध छन्दकी पंक्ति (वेग ही बुडि 
गई पंखियां-अंखियाँ मधुकी मखिया भई मेरी) कै 
आधारपर ये पंक्तियाँ बड़ी मामिक बन पड़ीहैं-- 
''कूदि परीं मधुके सरोवर मैं ताही छिन 
राधिकाकी अंखियां भईहैं मधुमखियां ।” 
घनानन्दमें जाकर ब्रजभाषा और उसकी प्रेमकविताके 
रूपान्तरको बड़ी सूक्ष्मतासे पकड़ा और व्यक्त किया 
“बाहरी उछल कूद त्यागी वा वियोगिनी में 
अन्तरविथाकी कथावारी सतवन्ती भई। . 
दरवारी वार-वनिताका प्रेमयोगिनीमें यह पर्यत 
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नात निश्चितही सुमतर्जके सूक्ष्म पयवेक्षणसे प्राप्त 


अनुभवकी रागात्मक अभिव्यक्ति है। घनानन्दके 


व्य क्तित्वमें 


द्रष्ट है 02 ला 

/बिन्दावन वासी हे जरूर प उदासी ना हे 

त्यारी छिपी पीरकी मरोर हूं महान हे ।” 
कोई कवि-हृदयही इस पीरको पहचान सकताथा। 
पदमाकरकै ब्रजकठोर और कुसुमकोमल व्यक्तित्वको 
बड़े अनूठे ढंगसे व्यक्त कियाहै । 

“तुम ही हे ज्वालामुखी, तुमही सरोवर 

आगि ह लगाई रसधार हू बहाई ही ।'' 
भारतेन्दुका योगदान एक पक्तिमें कितनी सारगरमिता 
से व्यक्त कियाहे -- 

“हिन्दी कौ ये हरौ भरौ पादप जो देखि रह यो, 

त्यारे स्रमब्रिन्दुन ते सींचौं गयौ 'ह्रीचन्द' ।” 
` /रत्नाकर' की गोपियोंके व्यंग्य बाणोंते आहत उद्धवको 

मनोदशाका यह चित्रण इतने लाघवसे शायदही किसीने 
कियाहो--''ऊधो कर्‌यौ सूधौ” तथा स्यामकी पाती 
पढ़ने और उसकी प्रतिक्रियाकी यह अभि व्यक्ति तो 
मार्मिक हे ही-- 

“स्याम पाती बांचन कू' पंजेत पे ठाड़ी भई, 
दुःखी भई बांचि कै लिखे जो-जो आंखर हे । 
गोपियों द्वारा यदि कहीं ध्यान-योग ग्रहण कर लिया 

जाता, तो ऊधौ लाइलाज मुसीवतर्मे पड़ जाते-- 

“एती मृगछालाए कहां ते ऊरौ लावते ।” क्या 
कल्पना है सत्यनारायण कविरत्तके विषयमें “पढ़ी कान्हू 
पाटी, ब्रजमार्टीमें रम्यौ रह यौ जो ।” 

इनके अलावा. सूर तुलसीके हृदय और नेत्रोंको 
गोपियों यशोदा और राम-सीताके साथ द्रवित दिखाने 

ये प्रसंग हृदयस्पर्शी बन पड़ेहें-- 

“देखि नन्द कान्ह बिना मानसके गोकुल मैं, 

जमुटा लड़ीही नाहि, सूर तुम लड हे।' 
तथा --- 

“केवट न धोये पग धोये पग तुलसी नैं 

पादामृत पियो कवि केवटके रूपमैं ।” 

“विललाती कुररी-सी नभ दीना सीता गई, 

ड र. रोये संग तुलसी हू र 2 र 
SR देखकर आधुनिक कवि नागार्जुनकी 

पच-सच वतलाना' की ये पंक्तियां सहसा 
याद आ जातीहैं--- 


प» 


Gs 


निहित अॅन्तद्व नकी यह अभिव्यक्ति भी 


''कलिदास सच-सतच बतलाना 

इन्दुमतीके निधन शोकसे 

अज रोया या तुम रोगेथे । 
आलम्बनसे विना तादात्म्प किये ऐसी मामिक रचना 
होही नहीं सकती । 


भक्तिकालमें भक्त कविके जीवनवृत्तको लेकर | 


छप्पय लिखे गयेथे, जिनमें तथ्य और प्रशस्ति थी, वे 
इतिहासकी सामग्री बने; लेकिन सुमनजीके ये छन्द 
इतिहास और सर्मक्षाकी सामग्री तो हेंही, इतसे बढ़कर 
उक्त क बियोंके सरश्च काव्य व्यक्तित्वकी सुक्ष्म भाव-सम्पन्न 
पहचान होनेके नाते कही बहुत मूल्यवान्‌ हैं । व्याकरण 
और भाषा विज्ञानक्रे तार्किक जालमे मुक्त होकर संवे- 
दनशील रचनाकार कितनी रसमय रचना कर सकताहे 


इसका अनुमान इन्हें पढ़े बिना नहीं होसकता । ब्रज 


वसुःधरामें पलने-बढ़तेका ऋण सुमनजीने इन छत्दोंमें 
चुक्रायाहै और ब्याज सहित चुकायाहै। छ] 


ब्रज लोकगीत 
` संकलक-प्रस्तुतकर्त्री : डॉ. हृष नन्दिनी भाटिया 
समीक्षक : डाँ. विजय कुलश्न ष्ठ 
इस वर्ष पं. रामनरेश त्रिपाठी जब्मशती वर्षे है। 
पं. त्रिपाठीने ग्रामगीत संकलतकी परम्पराका श्रीगणेश 
हिन्दीमें कियाथा तथा वर्षोकी साधनासे हिन्दी साहित्य 
का सम्बर्द्धन कियाथा । फिर डॉ. सत्ये्रमे- ब्रजलोक- 
साहित्यका संक्रलन-मूल्याँकन कर लोकसाहित्यपरक 
अध्ययनकी परम्पराकी प्रतिष्ठा की । इसके बाद अनेक 
क्षेत्रीय भाषाओके लोकगीतों, लोककथाओं, लोक- 


गाथाओं, लोकनाट्यों, लोकभाषा, लोकरोक्ति-भुहावरों, ` 


लोकोत्सव तथा ब्रतानुष्ठानों आदिका अध्ययन आरम्भ 
होगपा । डॉ. उषतन्दिनी भाटिया लोकसाहित्य एवं 
लोककलाके क्ष त्रमें एक समपित अध्येता और शोधकर्मी 
के 'रूपमें प्रतिष्ठित हैं जो बिना प्रचारके निरन्तर कार्य- 


. रत रहकर ब्रजलोक साहिव्यके अध्ययनके क्ष त्रमें मह- 


तत्वपूणे योगदान कर रहीहें । आलोच्य कृतिसे पूर्वे 
उन्होंने ब्रजलोककला नामक उच्चकोटिकी कृतिका 


2404 

१. प्रका. : श्री मदनमोहन ब्रजलोक समिति, टकसाल 
गली, वृन्दावन (मथुरा, उ. प्र.) । पृष्ठ : ११२ 
--१०; डिसा. मऽ; मूल्य: ५१-०० रु.। 
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संपादनभी कियाहै । वे बजलोककला एवं संगीतकीमर्म देवी पार्षद एवं सेवंकसे ब्रज वनिताए' एवं भक्ति 


हैं । उन्होंने इस कृतिके माध्यससे देवी वन्दना गणपति, 
सालिगराम, वन्दावन महिमा, यमुना स्तुति, आरती, 
गोवर्धन, मोरा, टेसू, साँझी, झाँझी, होली, भारतभाव- 


रूप श्रीकृष्ण, वैद्यकलीला, गोदनालीला, जन्म, कठूला 
झनझना पालना, विवाह, सेल, शगार आदिके गीती 


का संकलनही नहीं किया अपितु प्रवाहमयी टिप्पणियां 
के साथ गीतोंकी प्रतीतिकी गहनता रेखांकित करनेमे 
कोई कमी नहीं छोड है । 
डॉ हर्षनन्दिनीने स्वयं यह स्वीकार कियाहै कि-- 
“लोकगीतोंमें मानव-मतके हृदयका स्पंदन छिपा हुआ 
है । सरल हृदयकी सहज अभिव्यक्ति, मार्थिक उक्तिं 
ब्रजलोक जीवन तथा ब्रजलोक संस्कृतिका चित्रण गीत 
बनकर ओंठोंसे प्रस्फुटित होताहै (पृ. १ : अपना 
गीत)। इस लघु गीत-संग्रहमें ब्रजलोकगीतोंको बानगीही 
देखी जासकत्रीहै क्योंकि संकलन गहन चयन दृष्टि एवं 
सन्दर्भपरक योग्यताके स्तशपर ही किया गयाहै । वास्त- 
विकता यह है कि ब्रज लोकजीबनमें पर्वोत्पव, तीज- 
त्यौहार और विविध लोक संस्कारोंक्रे अवसर आजके 
इलेक्ट्रोनिक मौडियापर मतोर॑जनके साधनोंकी बहुलता 
के रहते हुए सरस एवं कोमल कण्ठोंसे उभरते हुए मधुर 
स्वर विमोहित करनेमें पीछे नहीं रहते और इलैक्ट्रोनिक 
मीडिया (टी, वी. तथा रेडियो ) पर भी ब्रज लोकगीतों 
की धाक कम नहीं है । तत्र ऐसे विशिष्ट दृष्टिकोण 
और सटिप्पण गीतोंका संकलन अपनी उपादेथत्ता स्वयं 
ही चरितार्थ करताहै । 
हमारे लोक संस्कारोंमें किसीभी कार्यका श्‌ भारम्भ 
बिना वन्दना, एवं स्तुतिके होताही नहीं है तो विदुषी 
संकलनकत्री इस पुनीत कार्यको विस्मति कैसे कर 
पाती । इसलिए राधा-कृष्णके चित्रके तुरन्त बाद माँ 


सरस्वती (सर्वप्रथम) की वन्दनासे ही कृति आरम्भ 
कीगयीहै 


सरसुत-सरसुत तुम जग जेनी । 

हंस चढी, लटकाओ बैनी | 
फिर गणेश वन्दना, क्योकि विध्न-विदारक व छ 
यदि गणेश स्तवन. न हो तो विध्न विधायक भी वे हो 
जातेहें। इसीलिए “गौ री-गणेश मनाऊ मेरी अम्बरे मइथा 
के गीतके इतर देवी-देवताओंके गीत, लांगुरिया (देवी 


का सहचर) गीत प्रस्तुत किया गयाहै । देवी सहचर 


व्यंग्य विनोद करनेसे नहीं चकतीं :-- 


करि लीये दूसरी ब्याहु 

लांगुरिया मेरे भरोसे मति रहियो । 
मोहि लीपि न आवै लीपनो 

और काढ़िन आवे बूट 


मेरे भरोमे मति रहियो । (पृ. ३ ) 
फिर हिगु लाज माता, 


वेलोन माता, केलादेवीके 
साथ लाँगुरिया-गीत भी हैं । यहाँ प्रवन्धात्सक कल्पनासे 
सम्पन्न देवीगीत संकलित किया गयाहै । 

व्यथाभरी लोकगीतात्मक कथाके रूपमें 'मो रा' गीत 
बहुत प्रसिद्धि-प्राप्त लोकरचना है । तो टेसू तथा झांझी 
गीत तथा सांझीके गीत बालक-ब लिकाओं के गीत हैं जिनमें 
लोक जीवनका यथाथ चित्रित होताहै तथा विशिष्ट 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतनाका स्पर्श है। विविध 
लोकोत्सवोंके गीत जीवनकी विविधता तथा ब्रज सस्कृति 
को शाशवतताका परिचय देतेहैँ । 


डॉ. भाटियाने बड़ेही नंपुण्यसे ब्रजलोक 


गीतोंमें श्रीकृष्फे लोकर॑जक रूपको भारत 
भाव खूपमें देखने-परखनेकी चेष्टा कीहै तथा इम 


दुष्टिसे सोचकी नयी धाराका परिचय मिलताहै। 
श्रीकृष्ण ब्रजलोक गीतोंमें प्राणबिन्दु बनकर उपस्थित 
हैं और विविध संस्कारोंसे सम्पन्न रहनेवाले लोकजीवन 
से कृष्णकां अलगाव कहीं देखाभी. नहीं जासकता। 
इसीलिए डॉ. हरषंनन्दिनीजीने ब्रजलोक गीतोंको कृष्ण- 
प्राण-बिन्दु रूपमें रखकर वैज्ञानिक -दृष्टिके साथ आनु- 
ष्ठानिक, ऋतु, श्रम और बाल--चार प्रकारसे वर्गी- 
कृत कियाहै तथा श्रीक्ृप्णके जन्मपर बधाई, जन्मोत्सव 
पर नृत्य गायन, दान, आशीर्वादपरक गीतके साथ 
कृष्णकी काल लीलाओंसे सम्वन्धित लोकगीतोंका 
उल्लेख है । प्रतीत यह होताहै कि इस समृद्ध लोकगीत 
परम्परासे प्रेरित होकर ही श्रीकृष्णके बाल रूपके 
वेविध्यपूर्ण चित्रोंकी रचना सूरदासकी रचनात्मक पृष्ठ 
भूमिमें रहीहै । 
राधा-कृष्णके प्रेमके 


परिपाको  सेंबडित 


गीतोंमें ब्रजलोक पीछे नहीं रहाहै । यही कारण है कि 
राधा मिलतके लिए कुष्णके वैद्य बनकर जाने आर 
एकान्तालापके लिए अवसर जुटानेसे लेकर ललिदार 
गोप्तहारीके वेष धोरणं करनेवाले बहरूपिया कृष्ण 
श्र म-पराकाष्ठाका चित्रण ब्रजलोक गीतोंमें संकलित वि 
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भ न राधा वेषधारी श्रीकृष्णसे कहतीहें-- 
' ठोडी पै ठाकुर लिखौ 
गलेमें गोकुलचन्द 
छतियत पै लिखि छेल 
बाँहनि पे लिखों बिहारी (पृ. ५०) 
जन्म संस्कारके लोकगीतोंकी बहुलता है ब्रजमें, 
जिन्हें जच्चा या सोहर गीतभी कहा जाताहै, इनमें 
अठमास, नरंगफल, साध, निवरिया, कोमरी, कंगना; 
जगमोहन लुगरा आदि बहुप्रचलित गीत हैं । ब्रजलोक 
गीतोंके इस संकलनमें डॉ. भाटियाने बडी विद्वत्ताके 
साथ गीत चयन कियाहै । तभी ब्रजके पर्याय कृष्ण तक 
उनकी दृष्टि सीमित नहीं रहीहे अपितु राम, कौशल्या 
और दशरथने लोकजीवनको प्रभावित कियाहै, उसेभी 
आकलित करनेमें वे पीछे नही रह हें-- 
चौकी पै बैठे राजा दशरथ 
अरु नीचे कौशल्या 
> > 
कोशल्याके भए राजाराम 
सुमित्राके लछिमन 
ककइके चरतभरत भए 
तो चारि कुमर भए राज 
प्रसववेदनाकी प्रतीति नारीकी मौन सामथ्यंकी ऐसी 
भावधारा है जिसमें मातृत्व सार्थक होताहै, जिंसका 
संकेत होकगीतोंमें ब्रजवनिता करतीहै -- 
सेज पे अव न चढू गी मोरे राजा | 
पहली पीर मेरे आई 
मैने सासुल जाय जगाई 
वो तो सुनतेई करवट ले गई 
ऐसी वेदर्दी भई महाराजा । 
इस पीडाको सद्यप्रसवर्शला बांट लेनेका आग्रह भी 
करतीहे -- ; 
बांटि लेउ कोई पीर हमारी 
तुम सुनियौ सासु हमारी 
मेरी नारि कौ हंसुला भारी 
[un 
SR) दिके गीत, पुत्रजन्मसे सम्बन्धित 
i ता ब्रजवनिताओंसे अधरोंपर 
पर गाये र न्यान । द) 
वर्ग करके संग हे कर्गीतोंको पुत्र-पुत्री वर्गके रूपमें 
हा द शीर यथा-स्थान महत्त्व: 
दाह । कन्यापक्ष और वरपक्षमें 


कय 


विविध कार्य-सम्पादनार्थ प्रयुक्त गीतोंका यह संकलनं 
अपनी सर्वागपूर्णताका संकेत करताहै । 
अन्तिम अध्यायमें 'खेलके गीतों” का संकलन किया 
गयाहै जो अत्यन्त उपयुक्त है । लेकिन वेत्राहिक संदे के 
ब्रजलोकगीतोंमें 'गारी'. (गाली) जो कण्यापक्षकी 
स्त्रियां ज्यौनारके समय वरपक्षके समधियोंकी श्रेणीमें 
आनेवाले सम्त्रम्धियोंके लिए गातीहेँ उसमें एक दो 
गालियोंका संक्षिप्त परिचय देकर इस संकलनकी सम- 
ग्रता सिद्ध कीजानी चाहियेथी यथा--- 
अट्टा ऊपर अट्टा 
तेने व्याहु करो के ठट्ठा 
और जव ब्रज क्षेत्रमें बारात चली जातीहै और वरपक्षमें 
घर तथा मुहल्लेमें भी पुरुषवर्गका अभाव प्रतत होताहै 
तो उस रात्रिको जागरणकर घरकी चौकसीके साथ 
कुंआरी लड़कियोंके समक्ष 'खोइथा' के गीत गाकर उन्हें 
विवाहके गुढ़ार्थ समझाये जातेहैँ। उस अवसरके सभी गीत 
अश्लील नहीं होते, उनमें से एक दो का परिचय दिया 
जा सकताथा । इसी प्रकार दाम्पत्य जीवनके अनमेल 
विवाहसे सम्बन्धित गीतोंकी भी एक परम्परा ब्रजक्षेत्र 
में उपलब्ध है, उसका भी उल्लेख होता तो अच्छा था 
क्योंकि उनमें युवा पर्त्नःके जौबनकी ठाठे मारती काम- 
नाएं और बुढ़ऊ पतिकी उदासौनतापर गहरे व्यंग्यकी 
छाप है या युवा और वासना-विदग्ध पत्नीका पति उम्र 
में छोटा है, ऐसे गीतोंका उल्मेखभी इस संकलनक्री 
परिपूर्णेताके लिए आवश्यक प्रतीत होताहै यथा-- 
छोटो सो मोरा बालमा 
गिल्ली डण्डा खेलें । 
` पनिया भरनको जाऊ 
मोहि कहै--गोदी ले ले। 6] 
[पुष्ठ ४६ का शेष] 


खाये जानेवाले भोज्य पदार्थ, मौसमके फल, सब्जियाँ, 
मसाले, आदिके सेवनसे रोगोंसे बचावक्रे तर॑।के बताये 
गयेहें । इसलिए इस पुस्तकको चिकित्साके लिए घरका 
वैद्य या डाक्टर कहाजा सकताहै । न केवल इतनाही 
बल्कि महत्त्वपूर्ण यह्‌ है कि दवाइयोक्रे दुष्प्रभावसे भी 
पाठकोंको परिचित कराया गयाहै । इस दृष्टिसे दवा- 
इयोंके प्रयोगपर सजगतासे निगाह रखना जरूरी हे । 
यह तो स्पष्ट है खानपानमें सावधानी बरतकर कई 
सोगोंसे बचाजा सकताहै । कई रोगोंका विस्तारसे विवेचन 
किया गयाहै, कानकी पीड़ा, बिच्छु -काटना, छाले, 
हित्तकी, बवासीर आदि | (] न 
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नाटकं 


कल दिल्लीको बारी है! 
- नाटककार : श्रवणकुमार गोस्वामी 
समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल 
पन्यासो, एक कहानी संग्रह तथा 
श्रवणकुमार 


आधा दर्जन 
अनेक सरम.क्षा-पुस्तकोंके पश्चात्‌ डा 
गोस्वार्म ने एक नाटककी रचताभी काहे । गोस्वामीजी 
के प्रथम उपन्यास 'जंगलतंत्रम्‌ क समानहा 'कल 
दिल्लीकी वारी है में भारतम जनतंत्रके विकृत रूपकी 
व्याख्या की गयीहै । विश्वके सबसे बड़े लोकतंत्र के 
प्रजातंत्रको जंगल-तंत्रकी संज्ञा देक गोस्वामीजीने 
अपनी यथार्थ-दृष्टिके परिचय दियेथे । आलोच्य नाटक 
में चतावी रणनीतिपर उन्होंने कड़े प्रहार कियेहें । 

नाटकमें भारतके तथाकथित लोकतंत्रके जिस रूप 
को प्रदर्शित किया गयाहै वह नाटेककारके अपने प्रदेश 
बिहारमें नया नहीं है । बुयपर जबदेस्ती कब्जा कर 
मत-पत्रोंके दुरुपयोग, विरोधी मतदाताओंको बब्दूकोंसे 
धमकाकर मताधिकारसे वंचित रखना, डरा-धमकाकर 
विरोधी प्रत्याशियोंको चुनावसे हटा देता आदि वहांके 
आम हृथकण्डे बन गयेहैँ । नाटक एक नेताजीके चुनाव- 
अभियानसे प्रारम्भ होताहै। हर प्रफारके तरीकोंसे वे 
अनेक बार चुनाव जीत चुकेहै। अबंकी बार उनकी 
स्थिति बहुत कमजोर है क्योंकि उनका विरोधी एक 


इमानदार तथा निर्भीक प्राध्यापक है । नेताजी डाकू 


बज्जरपिहसे सहायता लेतेहें । डाकुओंकी बंदूकें चुनाव 
का फैसला कररत हें । बज्जरसिह अपनी बन्दुकोंकी 
शवितको समझकर स्वयं चुनाव लड़नेका फसला करता 
है। मू छें मुडाकर, खादी पहनकर तथा बन्दूक त्यागकर 
बज्जरसिह ठाकुर ब्रजनाथसिह वन जाताहै । नेताजीकी 
सहायतासे वह विधान सभाके लिए पार्टीका प्रत्याशी 


१. प्रका 
बाजार , दिल्ली-१ १०००६ । पृष्ठ : १२८; क्रा 
८९; मल्य : ४०.०० रु. । 
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बन जाताहै। चुनाव जीतकर वह विधायक बन प्ली | 
जाताहै। अब वह उसके साथी लोकतन्त्रपर डाके | 
डालते रहनेके लायसेंस पा चुकेहें तथा शासन-तंत्र उनकी || 
मुट्टीमें आ गयाहै। वज्जरसिहका नया नारा है--“आग | 
विधान सभा हमारी है, कल दिल्लीको बारी है । 
नाटकमें जिव चिन्ताको व्यक्त किया गयाहै उसका | 
कारण है देशकी राजतीतिमें निरन्तर अपराधी तत्त्वोंका | 
बढ़ता प्रभाव । ऐसे तत्त्वोंके लिए पनपनेका सबसे सुर्‌ | 
क्षित तथा लाभकारी क्षेत्र राजनीतिका क्षेत्र बनता | 
जा रहाहै । वज्जरसिहके डाका डालतेका कार्ये छोइ- | 
कर राजनीतिमें प्रवेश करनेके निर्णयसें उसके दलके | 
साथी आशंकाग्रस्त होतेहे तो वह समझाताहै--“यहां | 
हमसे भी बड़े डाक्‌ हैं, हमसे भी बड़े-वड़े अपराधी हैं, | 
हमसे भी बड़े पापी हैं, मगर उन्हें न तो कोई डाकू | 
कहेताहै और न अपराधी । समाजकी निगाहमें यें लोग | 
जनताके सेवक हैं । पुलिसकी निगाहमें ये देशक्े नेता | 
हैं” तथा अपने साथियोंको समझाताहै कि “नेताओंकी | 
जातिके लिए सबसे बड़ी चीज होतीहै कुर्सी और उनका 
धरम होताहै बराबर झूठ बोलना ।” बस, सभी चोला 
बदलकर जन-सेवक बन जातेहैँ । 'जंगलतं तरम्‌ में वोट | 
की शक्तिपर जो विश्वास लेखकको था वह १९८६ की | 
रचनामें समाप्त हो चुका दिखायी देताहै । 
ताटकके तीन अंक बीस दृश्योंमें विभाजित हैं! | 
सभी दृश्य छोटे हैं । ये बीस दृश्य नाटकके कथातककी 
बीस खण्डोंमें बांटकर तीब्र गति देनेके लिए नहीं है। वर 
में नाटकमें कथानक तो गौण ही है, प्रमुख है वह भया | 
वास्तविकता जो इस छोटेसे नाटकमें अंश रूपमे हीं | 
पायीहै । तबमी हम इसके परिचयसे सिहर उठते 
कथानक छोटा है इसलिए नाटकमें एकरसताकी आश 
थी । किन्तु नाटक इससे पूरी तरह बचाहै । वाट 
गति निरन्तर बनी रहीहै। संवाद नाटकीय हैं 
स्थलोपर नाटककारते एके कुशल युक्तिके प्रयोग किय 
इसमें बच्चे अपने बड़ोंकी नकल उतारतेहैँ। गर्द" || 
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व्ग्यकी सुष्टिभी करतीहें भौर इससे क विलक्षणं 
नाटकीयता भा गयीहै । छोटे-छोटे दृश्य इसमें सहायक 
[ न अभिनय हेतु रचा गयाहै। इसमें मंच-विधान 
अत्यन्त नगण्य है इसलिए स्वल्पतम साधनोंसे इसकी 
प्रस्तुति हो सकतीहै । अपने शिल्पर्मे नाटक क फी-कुछ 
नुक्कड़-ताटकके निकट है। तथापि, ध्वनि और प्रकाशके 
प्रयोग इसे नुक्कड-नाटकसे भिन्न बनातेहें । नाटककार 
ते ताट्याभिनयके विचारसे सावधानी रजीहै कि इसमें 
कोई तारी-पात्र नहीं है । प्रायःही नाट्य-प्रमी वि 
हारिक कारणोंसे ऐसे नाटककी खो जमें ८.2 जिसमें 
नारी-पात्रोंकी संख्या कमसे कम हो । कम साधनोंके सहारे 
- खेले जासकनेबाले इस नाटकमें दृश्यात्मकताके गुणभी 
पर्याप्त हैं। इसलिए आसानीसे माना जासकताहै कि 


 कीमिया! 


लेखक : आचार्य चतुरसेन शास्त्री (स्वर्गीय) 

समीक्षक : डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्रो 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री बहुमुखी प्रतिभासम्पन्त 
विद्वान्‌ थे। वे व्यवसायसे चिकित्सक, पर रुचियोंसे 
कहानी-उपन्यास लिखनेवाले साहित्यक्रार थे। उन्हें 
प्रसिद्धिभी इसी रूपमें खूब मिली। समीक्ष्य पुस्तक उत्होंने 


ऐसे विषयपर लिखाहे जिसमें उनके दोनोंही रूपोंका 


समन्वय होगयाहै । यद्यपि “कीमिया” अर्थात्‌ पारेसे 
सोना बनानेका चिकित्सा शास्त्रसे कोई संबंध नहीं, 
तथापि जिस रसायन विज्ञानका वह भाग माना जाताहै 
बह चिकित्सा शास्त्रके ही अन्तर्गत माना गयाहै । 
“रसायन” का तो अर्थ ही बताया गयाहै-मातव 


` १ प्रका. : राजपाल एड संस, कश्मीरी दरवाजा? 
` 'दिल्लो-११०००६ । पृष्ठ : ११२; डिमा. ८८; 
मूल्य : ४०.०० रु. । 
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यह नाटक अभिनय-प्रेमियोंमें लोकप्रिय होगा । 

डॉ. श्रवणकुमार गोस्वामी मुख्यतः उपन्यास -- 
लेखक हैं । उनका नवीनतम उपन्यास 'चक्रव्यूह' उनको 
शीर्षस्थ उपन्यासकार सिद्धमी करताहे । तथापि, हमारे 
विचारमें, 'चक्रव्यूह' से अधिक कहीं-कहीं प्रभावशाली 
उनका नाटक बन गयाहै । निश्चय उपन्यासक्रे विस्तृत 
कलेवरमें तथा कथात्मक शेलीके सहारे जितना कुछ 
अंकित किया जासकाहै, नाटकमें उसका बहुत थोड़ा 
भाग ही आ सकाहै । भविष्यमै गोस्वामीजी उपन्यास- 
लेखनको ही अधिक महत्त्व दें, यह स्वाभाविक है। 
किन्तु, दृश्य-माध्यमकी अपती क्षमताको स्वीकार कर 
वे समय-समयपर और नाटय-कृतियाँ देंगे, इसको हम 
आशा रखते हुए नाटकका स्वागत करतेहें । [3 


विविध 


जीवनको वृद्धावस्था और मृत्युसे मुक्त करानेवाली 
औषध । इस दृष्टिसे “रसायन” के दो भाग किये गये 
हैं-देह-सिद्धि और लौह-सिद्धि । देह-सिद्धिका अर्थ है 
रसायनका वह सफल प्रयोग जिससे शरीर अजर-अमर 
हो जाये, और लौह-सिद्धिका अर्थ है रसायनका वह 
सफल प्रयोग जिससे हल्की धातुएं सौना-चांदी बन जायें। 
यह माना जाताहै कि कोई रसायन द्रव्य यदि हल्की 
धातुको सोता-चांदीमें बदल सकताहै तो वह शरीरको 
भी अजर-अमर बना सकताहै । (पृष्ठ &)। लौह-सिद्धि 


वाले भागको ही '"कीमिया” कहा जाने लगाहै । भारत ` 


मेंही नहीं, मिस्र, अरव, यूतान, इटली, जर्मनी) फ्रांस, 
इंग्लैंड आदि देशोंमें भी कीमियागरोंके किस्से मशहूर 
रहेहैँ.। आजमी यद्यपि निर्विवाद खूपसे यह कह सकता 
संभव नहीं है कि यह वास्तविक विद्या है या मायावी 
जाल, तथापि समीक्ष्य पुस्तकमें लेखकते आधुनिक विज्ञान 
के कतिपय नियमोंका उल्लेख करते हुए पारेसे सोना 
बनातेका सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट करनेका प्रयास 


प्रकर रेल 
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कियाहै (पृ. ५३-६४) और यही इस पुस्तकका सबसे 
महत्त्वपूर्ण भाग है । भारतीय रसशास्त्रियोके हा 
उपलब्ध हैं और वे जितने समझे जा सकेहें उनमे वज्ञा- 
निक सिद्धान्तोंकी कोई चर्चा नहीं मिलती । अतः लेखक 
ने स्वीकार कियाहै कि भारतीय कीमियागर आधुनिक 
विज्ञानके इन अति गहन सूक्ष्म तत्त्वोसे परिचित थे, यह 
ठीक-ठक नहीं कहा जासकता (पृ. ५६) । लेखकने 
कोमियागिरीक्रे इतिहासका भी विवेचन कियाहै और 
` इस सन्दर्भमे उसने भारतीय एवं विदेशी कीमियागरोंके 
अनुभवोंका भी उल्लेख कियाहै, उनके ग्रन्योप उद्धरण 
भी दियेहै । इससे लेखककी बहुज्ञताका प्रमाण मिलता 
है। 
लेखकने जिन रसशास्त्रियोंकी चर्चा कीहै, उनमें से 
अधिकाँश तांत्रिक और वामपागी हैं। लेखकने उनकी 
रसशास्त्रसे संबंधित कुछ ऐसी मान्यताओंकी चर्चा कोहे 
जो अज्ञानता, अंधविश्वास और वाभाचारपर आधारित 
प्रतीत होतीहँ, पर लेखकने उनका औचित्य सिद्ध करने 
का प्रयास कियाहै। उदाहरणार्थ, पारेकी उत्पत्तिका 
विषय लें । भारतमें पारेकी कोई खान नहीं है, इटली, 
स्पेन, कंलिफोनिया आदिमें पारेकी खानें हैं । वहाँ इसके 
कुएंभी हैं । अनुमान है कि बहांते मिस्र, ईरान, अरब 
और काबुल होते हुए पारा भारत आताथा, पर भारः 
तीय रसशास्त्रियोने पारेकी उत्पत्ति शिवजीके वीयसे 
सानीहै । लेखकने इसका समर्थन यह कहकर 
कियाहै कि भूकम्प और ज्वालामुखी विस्फोट पारद 
` उत्पत्ति में सहायक है । उसीको शिव-पार्वती सम्भोगका 
रूपक दिया गयाहै (पृ. २८-२९) । साहित्यिक प्रतिभा 
के बलपर कींगर्यी यह लेखककी अपनी मौलिक उद्भा- 
वना है, किसी पुराण आदिसे ली हुई नहीं । लेखकने 
“रससिद्धिकी वामर्ताँत्रिक विधि” को “विचित्र” (पृ. 
३१) “चमत्कारिक और अद्भुत” (पृ. ३३) आदि 
बतायाहै और उसकी सफलताके लिए अत्यन्त आवश्यक 
“काकिणी स्त्री” के रूप, केश, नेत्र, जांब, स्तन, योनि- 
देश आदिका वर्णनभी मूलग्रन्थे उद्धरण देते हुए 
। (पृ. ३२) पर इसपर कोई टिप्पणी नहीं 
कीहै । 


कीमिया जैसे विषयपर विभिन्न ग्रन्थोंमें उपलब्ध 


जानकारी इस पुस्तकमें एकही स्थानपर पढ़ी Eo 
* ली. 
'प्रकर--पश्रप्रैल ९ ० -- 


१ 


> 


चिकित्सापर केन्द्रित हे । इस पुस्तकमें मुख्यतः रोगी 


१. प्रका. : नारायण प्रकाशन, २१३ दामोदर गली, 


१४ 
> ७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वास्थ्य 


भोजनक हारा चिकित्सा 
क्या खायें ओर क्यों! 


लेखक : डॉ. गणेशनरायण चौहान 

समीक्षक : डॉ. जमनालाल बायती 

दोनों पुस्तकें एक दूसरेकी पुरक कही जानी चाहियें, | 
एकमें भोजनमें सम्मिलित विभिन्न सामग्रियोंसे, उचित | 
एवं सावधानीपूर्वक पर्याप्त मात्रामें प्रथोगकर किस | 
प्रकार रोगोंसे बचाजा सकताहै, इन सामग्रियोंको वर्णः 
मालाक्रे क्रमानुसार प्रस्तुत किया गयाहे, सामग्रीके गुण, 
प्रभाव, स्वभाव आदिका सविस्तार वर्णन किया गयाहै। | 
जबकि दूसरी पुस्तकमें विभिन्न रोगोंको वर्णमालाके | 
क्रमानुसार प्रस्तुत करते हुए विभिन्न खाद्य सामग्रियोंके | 
उचित मात्रामें तथा विधिवत्‌ प्रथोगकर रोगोंसे बचनेके | 
लिए सजग किया गयाहे । 

बीमारीका उपचार करनेकी अपेक्षा बीमारीही न 
हो, इस विचारकी सराहना कीजानी चाहिये । बीमा- 
रियोंकी जड़ है अनुपयुक्त अनुपार्त-य आहार, असंतु- 
लित आहार, अविवेकपूर्ण पकाया हुआ आहार । इस 
दृष्टिसे ये पुस्तकें जनसाधारणके लिए उपयोगी पथः | 
प्रदर्शक सिद्ध होंगी । ऐसी अपेक्षा कीजानी चाहिये। 

प्रथम पुस्तक जसाकि नामसे स्पष्ट है भोजन द्वारा 


क्प्रा खाये तथा क्यों ?- नीरोग रहनेके लिए हम क्या | 
खाये ? साथही भोज्य पदार्थोसे चिकित्सा करना बताया 
गयाहै । यहभी बताया गयाहै, क्रि किस प्रकार उचित 
संतुलित. तथा सुव्यवस्थित भोजन चिकित्सा विधिके 
अनुसार मनुष्यके नीरोग रहनेका साधन बन सकरतीहे । 
इस पुस्तकके आरम्भमें ३६ पृष्ठोंमें वणमालाके क्रीः 
नुमार दीगयी अनुक्रमणिका पाठकोके लिए उपयोगीहै । 
दुसरी पुस्तकमे लगभग २०० सामान्य बीमारियां 

पर रोगोंके लक्षण, कारण, निदान, चिकित्साके लिए 
(शेष पृष्ठ ४३ पर] 


चोड़ा रास्ता, जयपुर । पृष्ठ क्रमश: ३३६: २९” 
-क्रा. ८८; मुल्य क्रमशः २२.०० रू और २००० 
रु, । ः 
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Un FO 0000. 
और उतके सहयोगीको देशके प्रधानमन्त्रीने देशके 
प्रतिष्ठित मंचपर अपना आक्रोश-उद्ठ ग-उन्माद प्रकट 
करने और उनके जीवत भरके अश्य्रासके अनुसार 
हिळुओंपर पुरी कड़वाहटके आग बरसानेका स्वणिम 
अवसर प्रदान कियाहै । टॅ 

अपनी रूढ़िवादिताके कारण कुछ वर्ष पूर्व 'मुस्लिम 


, महिला (विवाह-विच्छेर)' वित्रेवकके प्रश्‍तपर मौलाना 


आजमीने एक सम्मेलनकी स्थापना इसलिए की कि निजी 
काननके प्रश्‍नपर अपेश्ञाकृुत तकेसंगत रूख अपनाने 
वालोंके विरुद्ध मोर्चादन्दी कीजा सके । अयोध्यामें मुस- 
लिम आक्रमणक्रे स्पारक बाबरी मस्जिदको मुस्लिम 
आक्रमणका स्थायी स्मारक बनाये रखनेके लिए अपने 
अन्य साथियोंके साथ सम्मिलित रूपसे कार्य समिति 
बायी और अयोध्याकी ओर अभियानके कार्यक्रम 
बनाये । इसकी परिणति शाही इमामके उस भाषणके 
रूपमें हुई, जिसमें उन्होंने सहेधर्मी विरादरोंका मन्त्रियों 
के घरोंको जला देनेका आह्वान किया । जनता दलके 
सत्तामें आतेही शाही इमाम बुखारी साहब सत्ताके 
दलालके रूपमें विख्यात होगयेहें । उनका दावा है कि 
उनका प्रधानमन्त्री श्री विश्वानाथ प्रताप सिहसे लिखित 
समझौता हुआहे । यहीं चर्चित मौलाना उन्हींके निर्देश 
से राज्यसभामें भेजे गयेहैं । यहभी बताया जाताहै कि 


. गृहमन्त्री श्री मुहम्मद सेय्यदको नियुक्ति शाही इमामके | 


परामशंसे हुई । बिहारके राज्यपाल युनुस सलीमकी 
नियुक्तिका सुझावभी उन्हींका बताया जाताहै। कश्मीर 


के आतंफवादियोंसे उनके संबंधोंकी चर्चाएं भी होती... 


रहतीहं । शाही इमामकी अरब देशोंकी यात्राएं तथा 
अरव पसेके इस देशमें लाये जानेकी चर्चाए भी चलती 
रहतीहै । 

इस परिस्थितिसे स्पष्ट संकेत मिलतेहें कि सत्तारूढ़ 
दलका राजनीतिक दृष्टिकोण और मनोवृत्ति वही 
है जो पूवे सत्ताकी थी । दोनोंकी मानसिकता, शिक्षा- 
दीक्षा, अभ्यास, जोड़तोड़की नीतियां और दांव-पेंच 


'सभीमें समानता है । दोतोंकी साम्प्रदायिक नीतियां, 


श्न नीतियोंको ढकनेकी प्रवृत्ति और उन्हीं साम्प्रदायिक 
नीतिधोंको धर्मनिरपेक्ष बताने और प्रचारित करतेकी 


` अवृत्तिभी समान है । सभी मजहबोंसे समान व्यवहारके 


ह कुछको विशिष्टता प्रदान करना और इस प्रकार 
27 धामिक वर्गों विह्वोपकी भावना उत्पन्तकर 
स लाभ उठानेकी प्रवृत्तिमी वही है । सत्तापर 


अधिकार जमानेके हितोंमें अवश्य परस्पर विरोध है, 


रर || (२ स्य है ° ~ ति 
निरी योती कल्चर एक हे । न पूर्व सत्ता कभी धर्म- 
मे थी, न वर्तमान सत्ता धर्मनिरपेक्ष है, दोनोंमें 


करें! [] ह 
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स्वर: विसंवादो-..... [पृष्ठ ४ का शेष] 


धर्मनिरपेक्षताको भुनानेमें परस्पर प्रतिद्वन्द्रिता हे.। 
इसीका परिणाम है पंजाब और कश्मीरके आतंकवादसे 
दुढ़तापूर्वक जूझतेको मानसिक शक्तिका दोतोंमें अभाव 
है, परन्तु दोनों दोषारोपण एक दूसरेपर करतेहैँ जबकि 
सामान्य नागरिकका मनोबल गिरताजा रहाहै । पंजाब 
और कश्मीर दोनों स्थानोपर समस्या मात्र साम्प्रदायिक 
है, परन्तु उसे स्त्रीकार करनेमें दोनों सत्ताओंने संकोच 
कियाहै । साम्प्रदायिक शक्तियां अपने-अपने उम्र रूढ़ि- 
वादी और धार्मिक आधारोंपर विखण्डनके मार्गपर ही 
चलते रहनेकी घोषणाएं करतीहैं, इस प्रयोजनसें धर्म 
और मजहयकी दुहाई देतीहैं, परन्तु इस देशकी न पूर्वे 
सत्ता और न वर्तमान सत्ता इसे चुनौतीके रूपमै स्वी- 
कार करनेको तैयार हुईहैँ । यह दुविधा, यह विभाजित 
मनोवृत्ति देशको तो विभाजित कर सकतीहै, धर्मत्तिर- 
पक्षताकी स्थापयता नहीं कर सकती । स्वयं धर्मनिर- 
पेक्षता ही विभाजित मनोवृत्तिकी प्रतीक बन गथीहै । 
यही विभाजित मनोवृत्ति कभी भिन्न धर्म-राज्योंकी 
स्थापनामें सहायक हो सकतीहै। १६४७ के देशके 
विभाजनमे इसी प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो- 
राष्ट्र सिद्धान्तकी समर्थक बन गयीथी और १९४२ 
के अधिकारी प्रस्ताव” द्वारा दो-राष्ट्र सिद्धान्तको 
अपना समर्थन प्रदान कियाथा । यह भी ध्यानमें 
रखना होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कट्टर 
सिद्धान्तवादी रहीहै, उसे विभाजनफे समर्थनमें 
राजनीतिमें उतरते देर नहीं लगी, जबकि काँग्रेसी 
कल्चरकी समान उत्तराधिकारी काँग्रेस और वर्तमान 
जनता दल मात्र सत्तासे चिपके रहनेवाले ऐसे अवसर- 
वादियोंका समुह बनकर रह गयेहैँ कि वे सत्ता लिप्साके 
मोहमें ऐसे किन्हींभी तत्त्वोसे समझोता कर सकतेहैं, 
वे भलेही कट्टर हों, मतान्ध हों । 

हमें यह स्वीकार करनेमें संकोच नहीं कि नये 
चुनावोंके बादके घटनाचक्रते वर्तमान सत्ताके प्रति 
केवल देशके विश्वासको ही खण्डित नहीं किया, अपितु 
देशको झकझोर 'दियाहे । देशका १ ९४७ से बादका 
इतिहास साम्प्रदायिक शक्तियोंके निरन्तर अधिकाधिक 
शक्तिशाली होते जानेका इतिहास है, जोकि देशके 
अबतकके राजनीतिज्ञोंकी प्रतिभा और कार्य प्रणालीपर 
बड़ा प्रश्‍नचिह्ल लगाताहै । क्या अब समय नहीं आ 
सया कि अबतक की साम्प्रदायिक ने तियों और भाषा- 
वादसे जुड़े प्रश्‍नोंपर अबतक प्राप्त अनुभवों और उनसे 
प्राप्त परिणामोंक आधारपर गम्भीरतापूर्वेक पुनविचार 
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० अकादमी पुरस्कृत मेथिली _ 
उपन्यास मन्त्रपुत्र” 

[उपयुक्त मेथिली उपन्यासकी 'पुरस्कृत भारतीय 
साहित्य : १६८९६ विशेषाँक- नवम्बर ८९--में लग- 
भग छः पृष्ठीय समीक्षाके अतिरिक्त 'स्वर : विसंवादी' 
में सम्पादकीय टिप्पणीमें लिखा गयाथा : "पाश्‍चात्य 
कल्पना यह है कि आये इस देशमै बाहरसे आये ।'-- 
रोचक तथ्य यह है कि अभीतक किसी भारतीय ग्रन्थमें 
ऐसा कोई उल्लेख नहीं ढू'़ाजा सका, न कोई पुरा- 
तात्विक प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकाहै कि आर्योने 
इस देशमें विदेशी आक्रान्ताओंके रूपमें प्रवेश किया और: 
बबेर ताण्डव नृत्य किया, बादमें परिस्थितिको अनुकूल 
बतानेके लिए अनायोंसे सम्पर्क बढ़ाकर नये मंत्रीपूर्ण 
सम्बन्ध बनानेके प्रयत्न किये और साँस्कृतिक एकीकरण 
की प्रक्रियाको गतिशील बनाया । परन्तु मैथिली उपन्यास 
मन्त्रपुत्र इसी यूरोपीय प्रतिपादनका औपान्यासिक 
रूपान्तर है ।” इसी टिप्पणीका निम्न उत्तर उपन््यास- 
कार प्राध्यापक श्री मायानन्द मिश्रने कुछ दिन पूर्व 
भेजाहै, वह यहां प्रस्तुत है । अब, इस उपन्यासका हिन्दी 
रूपान्तर भी उपलब्ध होगयाहै ।] ` ` 

“आरे-इतिहास-प्रसंगमें मैं भी आपसे सहमत हूं । 
वस्तुतः अंग्रेज इतिहासकार सर विलियम्स जोन्स आर्य- 
अभिजन-समस्याके जनक हैं । परन्तु दुःखद तो यह है कि 
जब डॉ. सी. वी, वंद्य, तिलक और डॉ. सम्पूर्णानन्द तक 
भारतीय इतिहासकारों (डॉ. भण्डारकर, डॉ. जाय- 
सवाल, डॉ. अल्तेकर, डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी, डॉ. रमेश: 
चन्द्र मजुमदार, डॉ. एच. सी. चोधुरी, डां. सत्यकेतु 
विद्यालंकार, डॉ. दिनकर, डॉ. दामो दर धर्मानन्द कौसाम्बी 
डॉ. वी. बी. लाल, डॉ. आर. एस. शर्मा, 
डॉ. रोमिला थापर तथा डॉ. के. एम. श्रीमाली) के 
द्वारा मान्य नहीं होसके तो मैं किस 'मुलीका खेत' हूं। 
कर?-_मई/९०- २ टु 
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फिरभी, मैं संशोधित करनेकी चेष्टा, प्रचलित मान्यता 
को सीमामें रहकर ही करता रहताहूं, जैसे ऋग्वेदके 
तिथि बिन्दु आदि । दूसरी बात, अफगानिस्तान ' 
तक तो कभी हम थे ही, दावा ईरान तक क्यों-न हो ? 
स्वयं कास्पियन सागरका नामकरण क्या कश्यप ऋषिके 
नामपर नहीं है ? ये सारे (भारतीयं) आयोकि' ही क्षेत्र 
हैं, ऐसा माननेमें क्या आपत्ति है ? राजनीतिक सीमाऐ 
तो बहुत बादकी हें । इसीलिए तो क्रग्वेदमे.. अफ- 
गानिस्तनकी नदियों तथा हिन्दृकुशकी सुवास्तु (स्वात) 
नदीकी आत्मीय चर्चाए हैं। मैं यदि इतिहासकार रहता, 
कुछ उत्बनन करे पाताततो अवश्य कुछ नया करता । 
अभी तो मान्य सीमामें रहकर. ही कुछ” करें सकताहू, 
तभी मुझे मान्यता मिल सकतीहै । ४ 


#०० ००० 


“भरा. मापानन्द मिश्र, स्नातकोत्तर . मंथिली 
. विभाग, सहरसा कालेज, सहरसा ( बिहार)... 


0 काला कोलाज... 


, काला कोलाज' (कृष्ण बलदेव बैद) पर डॉ. . 
कृष्णचन्द्र गुप्तकी समीक्षा पढ्नेको मिली 
&०) । यही प्रतिक्रिया 
विस्तार चाहतीहे । 


किन्हीं कारणोंसे इतना सरल नहीं होगा । मैं ही | 
कहें न कहें, बहुतःसे प्रबुद्ध पाठक और लेखक यह स्वी- ` 
कार करेंगे कि अपनी” मान्यताऔंको अभिव्यक्ति: देने 
वालोंमें बेदजी जैसे. साफ ओर-ईमानदार.लेखक संख्या 


. में अधिक नहीं, है.।. “उसका बचपन' - हो, ..'गुजरा 
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आ जमाना' हो, नसरीन, हो, बिमल अफ जाये तो जायें 
कहां, और असंख्य कहानियां इस बातको पुष्टि करतीहैं 
कि वे अपने दमखमपर लिखतेहैँ और उनका लीकसे 
हटकर लिखना कईबार बहुतोंको गवारा नहीं होता । 
इसमें भी दो राय नहीं कि अपने प्रारम्भिक लेख़नके 

` ब्राद-वे प्रयोगधर्मी और एबस्ट्रेक्ट लेखनकी ओर निरन्तर 
बे बढ़ते गये । |: 
_ _ काला कोलाज' की समीक्षाएं अन्य पत्रिकाओंमें 
आयीहैं सकारात्मक, नकारात्मक, और पूर्णत: त्रकारा- 
त्मक भी, परन्तु कहीं दबे स्वरमें कहीं मुक्त कण्ठसे शिल्प 
प्रधान इस उपन्यासकी भाषा, नवीन प्रयोग, विम्बों, 
उपभोक्‍ताओंकी प्रशंसा हुईहै । कुछेकने तो इस अनुप- 
* न्यासमें कहानी ढू ढ़नेकी चेष्टा कीहै और उन्हें एक 
८ कहानी मिलीहे जिसमें ददेभी है, निर्धेनताका चित्रणभी। 
“वैद अजूबेके लेखक हैं, परन्तु ऐसा मान लेना कि उनमे 
'गेरीबोंके साथ कोई सहानुभूति नहीं या गरीबीको वे 
“जानते नहीं या कभी उन्होने झेली नहीं, 'यहः “उनके 
समस्त साहित्यको पढ्नेसे ही जानाजा सकताहै, असंदिग्ध 
रूपसे यदि मानसिक :रूपसे हम तैयार हों । कुछ पाठक 
उनकी प्रत्येक कृतिकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा करतेहैं । 
"मुल्यांकनका एक पक्ष है कि लिखनेवाला कौन है। वेद विश्व 
साहित्य और भारतीय साहित्यके अच्छे जानकारही नहीं 
विद्वान्‌ हैँ । निरालाकी रचनाधमिता ओर क्रान्तिकारी 
-लेखंतकी बात उठायी गयीहै। हम सब जानतेहें निराला 
-जीको उनके समकालीनोमें से कितनोंने उस समय मुक्त 
कण्ठसे सराहाथा ? आज उन्हें सम्मानित करतेहैं । 
विश्व साहित्यमें उनका सही मूल्यांकन हुआहै । प्रत्येक 


'ेवककी अपनी सीमाएं और अपने ढंग हो सकंतेहैँ। अच्छा 


E कि गुप्तजी अपनी नकारात्मक समीक्षामें उप- 
ल्यासमे कुछ, ऐसा नया ढू ठनेका प्रयत्न करते जो लेख- 
कीय.संबेदनाको झकझोरता--उस स्थितिमें उन्हें प्रत्येक 
पृष्ठपर माँस ओर मलका संगम न मिलता | जहाँतक 
किशोरों और युवाओंकी दिशाहीनताका प्रश्‍न है, यदि 
बरिष्ठ लोग उन्हें समझने दें तो सम्भव है उनका सही 
दिशामें रेचन हो, वे भटके नहीं । अच्छे बुरेका...विवेक़, 
साहित्य पढ़ताहै, उसे होही जाताहै। फिर रुचि 
अपनी-अपनी, आवश्यक नहीं कि - सभीको सभी: बातें 
रुचिकर लगें। गुप्तजीके समीक्षकसे विस्तृत समीक्षाकी 
अपेक्षाभी जिसमें कृतिसे कृतिकार और कृतिकारसे कृति 


तेक पहुंचनेका समन्वित रूप मिल पाता । फिरभी, जो 
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कुछ उन्होंने लिखाहै यह उनकी अपनी सम्मति है, उस 
पर प्रतिक्रियाही व्यक्त कीजा सकतीहै । ति 
--डॉ. यशपाल वेद, ग्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
डी. ए. वी. कालेज, अम्बाला शहर (हरियाणा). 
श्री बैदके अनुपन्यास (?) की समीक्षा बहुत उप- 
युक्त है । बेहूदा लेखनकी समीक्षा और भत्संना हमारा 
कत्तव्य है । बहुत-से लोग फुटपाथी लेखनके सहारे चनचित 
होना और साहित्यको पाना चाहतेहैँ । 
--डॉ. सुरेशचन्द्र त्यागी, श्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
महाराजसिह कालेज, सहारनपुर-२४७००१. 
7 वर्तमान राजनीतिका भ्राधुनिक भूत: 
'साम्प्रदायिकता' 


,..प्रकर' अप्रेलका सम्पादकीय . मेषगत सूये-सा. 
उच्चस्थ रहां। देखनाहै बर्फ पिघलतीहै या प्रकाश 
प्ररावतित होकर रह जाताहै। राजनीतिमें, धर्मका 
प्रवेश हुआ खिलाफत आन्दोलनसे, जिसके सर्वेसर्वाका 
विचार था: “इस्लाम जिन्दा होताहै हर कर्बलाके 
बाद ।” काँग्रेसकी ओरस और दत्तक सन्तान इसी आदर्श 
को लेकर धर्म-निरपेक्षताकी. ध्वज फड्राती आयीहै । 
नथी पुरानी सरकारमें भेद करनेको, गु जाइश,न्रहीं 
दीख़ती। गांठ कोई हो, अदरकके पजेसे सम्बद्ध रहकर 
स्वाद चरपरा ही देगी । 

लाडे माउपण्टबेटेनसे हुई एक भेंटके अवसरपर 
कायदे-भाजम जिन्नाने कहा था : “हिन्दू असाध्य हैं । 
वे सदैव रुपयेके सत्तरह आने चाहतेहें ।” बात नागवार 
हो सकतीहै पर है खरी । ऐसे धन-लोलुप वर्गको धमं, 
समाज और राष्ट्रको हित-चिन्तामें. क्या दिलचस्पी हो 
सकतीहै ? उसका जीवत-दर्शत बन चुकाहै--चमड़ी 
जाय पर,दमड़ी न जाय और जहाँ देखो थाली: परात 
वहीं गाओ सारी रात । इस घरको आग लग गयी घर 
के चिरागसे। _ वि डे 

- एक बात हिन्दीकी भी, हिन्दीकी कुछ न पूछिये । 
एक विश्वविद्यालयकी स्नातक परीक्षाके लिए रचित 
हिन्दी भाषा विषयक प्रश्‍नपत्रमें अ, ब, स, द, खण्ड 


निमित किये' गयेहैं, यांनी हिन्दीकी रोटी खाकर अंग्रेजी 


कौ जय बोली गयीहै । कर्मभूमि उत्तरप्रदेश है । + , 
“डॉ. हरिश्चन्द्र, संस्मृति, वी-११४९, 
इन्दिरानगर, लखनऊ-२२६०१६. 
'प्रकर--ज्येष्ठ २०४७--३ 


न म क सरल i 
पठनीय और संग्रहणीय ग्रन्थ 


आलोचना | 
स्वातन्त्योत्तर हिन्दी साहित्य--सम्पादक : डॉ. महेद्ध भटनागर । सजिल्द ५५.३, 
अन्धायुग : एक विवेचन--डॉ. हरिश्चद्ध वर्मा (पुरस्कृत) _ ?? २०७०० 
{+ विद्यार्थी संस्करण २२.०, 

छायावाद : नया मूल्यांकन--प्रा. नित्यानन्द पटेल सजिल्द : ३५. 
ग्रकर' : विशेषांक [पुरस्कृत भारतीय साहित्यके सात अंक, । २२५.०० 


भारतीय साहित्य : २५ वर्ष; अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी 
साहित्य, अन्य विशेषाँक] 


. उपन्यास : 
| अपराधी वैज्ञानिक : :( वैज्ञानिक उपन्यास.) --यमुनादत्त वैष्णव अशोक  । MS) | 
ं ये पहाड़ी लोग--यमुनादत्त वैष्णव अशोक र ् २५.०० | 
` सुधा [मलयालमसे अनूदित]--टी. एन. गोपीनाथ नायर २५५० | 
शकुन्तला ['अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” का औपन्यासिक रूपान्तर] विराज . २७० 
प्रवासी [वर्माके भारतीय प्रवासियोंकी कहानी]--श्यामाचरण मिश्र > `= ३०:०० | 
| नाटक : । ! | 
|... देवयाती- डॉ. एन. चन्द्रशेखरन नायर क्क त तस्मात वी 
| ओ श्रेष्ठ एकांको--डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद . , ु त. 
| जीवन दर्शन | 
। शंकराचाय : जीवन “ग्रौर दर्शन--वेद्य तारायणदत्त 
| ' महि दयानन्द 
| गुरु नानक : i 
| श्रीश्ररविन्दः `; रवीन्द्र 


- समसामयिक साहित्य : 
रुपयेका अवमुल्यन और उसका प्रभाव--सम्पा. डॉ. लक्ष्मीमल सिंघवी 
समाजवादी वर्मा--श्यामाचरण मिश्र सक कि 


; विस्तारवादी चीन--जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी. (पुरस्कृत) : . जेबी आकार 
| .... कच्छु-प्रदूमा अग्रवाल , | पिन डक : 
| एवरेस्ट अभियान--डॉ. हरिदत्त भट्ट शैलेश न 


| , . अफ्रीकाके राष्ट्रीय नेता--जगमोहतलाल माथुर 

A a 
॥ : भु र 

| प्रकर’ कार्यालय - _। 

| कक RU TPT Reto oF ep आोसनी ए-८/४२, राणा प्रतापबाग, दिल्ली-११०००७; . . 

“प्रकर मई ६०-४ | | 
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स्वर : विसंवादी 


सत्ता, राजनोति ओर साहित्य 


रतीय साहित्यकी चर्चा करते समय हमारी दृष्टि 
भा देशकै सामुहिक साहित्यपर होतीहै और यह 


सामुहिक साहित्य देशकी विभिन्न साहित्यिक भाषाओं 
में लिखाजा रहाहै । स्थूल रूपसे देशकी विभिन्‍न साहि- 
त्यिक भाषाओंमें लिखा जानेवाला यह साहित्य केवल 
अपने भाषायी क्षेत्र तक सीमित होताहै और -अपने 
क्षेत्रसे बाहरके लोगोंके सम्पकमें नहीं आपाता क्योंकि 
अभीतक सम्पर्क-साधनों और माध्यमोंका सक्षम विकास 
नहीं होपाया । बाह्य रूपसे सम्पक साधनोंकी इस विर- 
लताके कारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रोंके साहित्य सीमाबद्ध 
: “हो गयेहे, अपने सहज पड़ोसियोंसे भी आदान-प्रदानसे 
` वंचित हैं, एक-दूसरेको प्रभावित करनेकी काम्य 


- स्थितिके यह विपरीत है । इस सीमाबद्धताके कारण 
“न केवल प्रादेशिक भाषाओंके साहित्यको निकट आनेमें : 


` और उनके आदान-प्रदानमें अवरोध उत्पन्न हो गयाहै 
बल्कि अविच्छिन्न परम्परासे प्राप्त संस्कारोंकी सामान्य 
` चेतना छिम्न-भिन्त होने लगी है, यह कहना अधिक 
` उपयुक्त होगा. करि देशकी सामूहिक चेतनाके सूत्र 
विच्छिन्न हो रहेहँ। इसीका परिणाम है कि एक क्षेत्रके 
साहित्यसे दूसरे क्षेत्रका समाज अपरिचित - रहताहै 
और इनक्ष त्रोंमें विच्छिन्नताकी . प्रवृत्ति जागृत होने 
लगतीहै। सत्ताधीशोंकी मान्यता है कि भाषानों और 
` साहित्यका यह अन्तराल उनकी दृष्टिसे एकमात्र अन्त- 
राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी और इंडियन इंगलिशसे भरा 
“जाना चाहिये । इसपर उनका इतना. आग्रह है कि 
उन्होंने देशकी सम्पके भाषाही इंडियन इ गलिश बना 
. दी है भोर प्रत्येक भारतीय भाषाका लेखन वे पहले 
. रैंडियत इंगलिशमें अनूदित चाहते हैं और उससे देशकी 
विभिन्न भाषामें- अनुवाद । भारतीय भाषाओंके सीधे 
सम्पक और उनके आदान-प्रदातको प्रशासनिक स्तरपर 
वै अनुत्सा हित करतेहैँ। इ डियन इंगलिशके माध्यमसे वे 
ME अपने साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी स्वा- 
अभ्यर्थना करतेहुँ और अपने मनमन्दिरके इन 


देवताओंको प्रसाद चढ़ानेके बादही देशके जनसाधारण 
के लिए चिन्ता करतेहैँ, और आग्रह करतेहें कि इसीसे 
वे तृप्तिलाभ करें । अर्थात्‌ देशकी सत्ता और सत्ताधीश 
ही देशकी चेतनाको विच्छिन्त करने और खण्डित करने 
के लिए आग्रहशील हैं । सम्भवतः यह विश्वका एकमात्र 
देशहै जहाँ देशको चेतनाको ही खण्डित करनेके लिए 
अथक प्रयत्न होतेहें और साहित्यके माध्यमसे जनचेतना 
को जागृत करनेवालोंको दण्डितभी किये जातेहैं । 
जनचेतमा सामूहिक चेतनाका रूपान्तर है। इस 
चेतनाकी अभिव्यक्ति सामाजिक ओर राजनीतिक आंदो- 
लनोंसे; होतीहे । इसका रूप रचनात्मकभी हो सकता है, 
विध्वंसकभी । यदि वे आवेग या उद्द गसे उत्पन्न होतेह, 
अपनी पृष्ठभूमिमें चिन्तनसे दूर हैं तो ऐसे आन्दोलन 
विध्वंसक रूप धारण कर लेतेहैँ । परन्तु साहित्य कर्मकी 
चेतना व्यक्तिमें ' उत्पन्न होतीहै, और यह चेतनामात्र 
अनुभवके स्तरपर व्यक्तिसे नहीं जुड़ी होती अपितु पर- 
म्परासे प्राप्त समाजका पुरा अनुभव भी उसमें विलीन 


-होकर विद्यमान 'रहताहै । इसलिए किसीभी कृतिमें 


वैयक्तिक अनुभव यदि सामाजिक अनुभवकी उपेक्षाकर 
रचनात्मक प्रक्रियामै स लग्न होता है तो उसकी स्तरीयता 
सदा संदिग्ध रहतीहै । सामाजिक अनुभव ब्यक्तिके अनु- 
भवके पूरकभी हो सकतेहैँ और उसे प्रामाणिकताभी 
प्रदानकर सकतेहैं । व्यक्तिकी विशिष्टता यह होतीहै कि 
वह सामाजिक ओर वैयक्तिक अनुभव दोनोंको अभि- 
व्यक्ति देताहै, उसका संप्रेषण करताहै और संवादका 
अवसर प्रदान करताहे । साहित्यिक क्ष त्रमे अतीत और 
परम्परासे कटा रचनाकार स्वप्नदर्शीहो सकताहै । वह 
क्रान्तिके स्वप्त देख सकताहै, परन्तु कार्तिके उतार-चढ़ाव 
उसकी जटिलता, उसे कार्यान्वित करनेके लिए सामाजिक 


, अनुभबोंको उपेक्षा कर रचनात्मक प्रस्तुति नहीं कर 
` सकता । प्रत्येक समाजकी अपनी अनुभव-सम्पदा होतीहै 


उसकी अपनी प्रकृति अपना स्वभाव हो ताहै, अपनी विशिष्ट 
सामुहिक चेतना होतीहै, ये सभी सामूहिक रूपसे व्यक्ति 
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की रचता- प्रक्रियाको प्रभावित तौ करतेही हैं, बहुधा 
दिशा-निदेशभी करतेहैँ। आधुनिक भारतीय समाजको 


इस स्थितिसे काटकर शून्य स्थितिमें. रखनेका प्रबल प्रयु 
होरहाहै और इसी शून्यताके कारण आधु निक भारतीय 


जीवनके अन्य क्षे तरोंकी भांति साहित्यके ..क्षत्रमें भी . 


अनुकरणकी प्रवृत्तिही केवल जीवन्त पार्या जातीहै । 
अनुकरणकी प्रवृत्तिका जीवन्त होना राष्ट्र और 
समाज द्वारा मरणशीलताका माग स्वीकारकर. लेनेका 
संकेत हे । अर्थात्‌ राष्ट्र और संमाजका अपने सम्पूर्ण 
जीवनकी अपनी आन्तरिक जीवनी, शक्तिको तिलांज़लि 
देकर मात्र कठपुतली बन जाना । ऐसे राष्ट्र और 
समाजका साहित्य उसके प्रतिरूपका चित्र होताहै । 
ऐसा साहित्य राष्ट्र और समाजपर आक्रमण , और 
उसकी पीड़ाओं, उसपर हुए बर्बर अत्याचारों 
अनाचारों, राष्ट्रसे बलात्‌ छोने गये मानंवों और उन 
मानवोंका राष्ट्र और समाजकी पीड़ाओसे पृथक्‌ होजाना 
ही नहीं अपितु उन अनाचारों और अत्याचारोंका सह- 
योगी बनना,बार-बारराष्ट्र और समाजका खण्डित होना 
अनाचारियों और अत्याचांरियो द्वारा गढ गये नारोंको 
दोहराते रहना- स्वयं अमानवीय कृत्योके शिकार 


होकर भी मानवताके नामपर आतंकवोदियों-आक्रमण- . 


कारियों को दण्डित करने एवं मोनवताके नॉमपर 


वैधानिक उपायोंका विरोध करना जेसे आत्मघाती : 


कत्योद्वारा अपनेको मानवोत्तर . प्रमाणित करना 

सजीव देहधारीके लिए सम्भव. नहीं है, यह कायं 

तो केवल कठपुतलियांही कर सकतीहें । ये कठपुतलियाँ 

-ही जब साहित्य-सुजनके क्षेत्रपर एकाधिकार कर्‌ लें और 

सत्ता-परिवर्तनके.साथ अपनी, नतेनमुद्रामें परिवतेन क़र 

ले, ऐसा . 'रचनात्मक' साहित्य, किसी राजनीतिक 

_ सत्ता द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत तो हो सकताहै 
जनसाधारणमें स्थात नहीं पा सकता |. . 

„ ५ वस्तुतः यह कतृ त्व खण्डितः व्यक्तित्वके साहित्यिक 

` का, ही होसकताहैँ। सामात्य अ्थेमें जिसँ चेतना शब्द 

का प्रयोग होताहे उंसके क्षत्रसे यह बाहर होताहै। 

देश-राष्ट्र-समाजकी अपनी समग्र चेतना होतीहै, यदि 

साहित्यकार उस चेतनामें स्तात नहीं है, उसमें पगा 

नहीं. हैं, यदि, वह निरन्तर साधानारत नहीं हे. तो; पूरी 

सम्भावना होतीहे. कि. उप्तका... व्यक्तित्व: खण्डित. हो 

सत्ताके निकट जानेके लिए प्रयत्नशील हो और सत्तासे 

` प्रसाद छपमें मान-सम्मान-पुरस्कार प्राप्त करनेकी 

दौड़ा-दौड़ीमें सम्मिलित हो । इस प्रकारका वर्ग तैयार 

*करनेमे ही सत्ताका हित निहित है। अपने हितोंको 
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ध्यानमें रखकर सत्ता साहित्यसे अपने संबंध निर्धारि 
करतीहै और यह संकेत करती रहतीहै कि वह के 
[हित्य चाहतीहै। प्रचारकी दृष्टिसे सत्ता 'लेखनकी 


स्वतन्त्र चेतना को निरन्तर जागृत रखतीहै ! और पुर 
स्कार-समारोहोमें पुरस्कृत महान्‌ लेखक-साहित्यिकर्भा 
उसीको _ प्रतिध्वनित, करतेहैं, प्रशासन-तन्त्रके, उच्च 


पंदोंको सुशोभित करतेहँ,, कृतज्ञताके भारसे लदे ये ही 
महान्‌ व्यक्तित्व 'लेखनकी स्वतन्त्र चेतना'की अलख । 


जगाये रखतेहैं। 


आधुनिक, परिदृश्यसे हटकर यदि संस्कृत सहित | 


चेतनाका निर्माण करनेवाले सम्पूर्णे भारतीय साहित्य 


पर दृष्टि. डाले, तो बिभिन्न सांस्कृतिक .परिवतेनोके | 
रूप उपलब्ध होतेहे! जो यवन, शक. और. पह लव | 


आक्रमणकारी रूपमें इस देशमें आये, उन्हें हम भारतीय | 
नाम, भाषा, जीवन और धर्म अपनाते.. तथा .भारतको | 


अपनी मातृभूमि बनाते, पातेहैँ.।.. यह प्राचीनः परिदृश्य | 
मध्ययुगके परिदृश्यसे बिलकुल विपरीत है और आधु- | 


निक अनुकरणी प्रवृत्तिका एकदम प्रत्यावंत्तन । शकों 
पह लवोंका भारतीय संस्कृति और समाजको अपनाने 
का मुख्य कारण यह था कि भारतीय सीमाओंसे: बाहर 
इन ,वर्गोके अपने , देशमेंही.. भारतीय .सुंस्क्रतिका 


प्रभाव था। इस प्रुसंगमें यह ध्यानमें रखनेकी.बात हैकि इन | 
जातियोंका भारतीय सांस्कृतिक चतनामें विलीनीकरण | 


से पूव ये सभी जातियाँ इस देशमै आक्रमणकारियोंके 


“खूपमे प्रविष्ट हुईथी जौर शकोका सव्रेप्रथम : राजा 


विक्रमादित्यने लगभग उन्मलनकर दियाथा, जिसमे 


ये सभी जातियां भारतीय सांस्कृतिक चेतनाकी गरिमा | 
से प्रभावित हुई । विशेषत: शकोंके विजेता रूपमें | 
भारतैमें पुनः राज्य स्थापनाके बाद तो उन्होंने पूण रूप | 
से भारतीय संस्कृति और धमंको अपना, लिया ।..मध्य- | 
क़ालक़ी मुस्लिम विजयोंसे तथा बादंसें ब्रिटिश विजयोते 
भारतीय संस्कृत और धर्मोको और परिणामस्वरूप | 


भारतीय चेतनाको प्रबल धक्का. पहुंचा,..ज़िससे;ऐसा 


प्रभावशाली वर्ग उत्पन्न होगया जो अन्य समुदायोको 
_आक्ृष्ट करने और अपनेमें विलीन करनेवाली 
अपनी मूल संस्कृतिको ही हीन दृष्टिसे देखने लगा 
और इस वगंकी चेतना तक उससे मुक्ति पाने 
'लगी । फिरभी सामान्यतः पराजित जातियां. जित 


प्रकार चेतनाहीन अपनी अस्मिता 


होकर 


ही नहीं बंल्कि अपने. अस्तित्व तक को, 


ip 
लगतीहै ओर बिजेताओंमें ही आत्मसात्‌ होकर अती 
श्रेष्ठताका प्रतिपादन करने लगतीहैँ, उसी 
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पुतरावृत्ति प्रत्यक्ष रूप हम अपने देश और समा जमें 
देख रह 5 सास्क्कतिक स्तरपर यह परिवर्तन किस 
प्रकार सर्जनात्मक क्षमताको पंगु बना देताहै उसका 


उदाहरण हमारा आधुनिक साहित्य, कला और संगीत हैं । 


हँम अपनी जिस व्यवस्थाको स्वतंत्र और लोक- 


तन्त्रीय बतातेंहैं, सांस्कृतिक स्तरपर वह न स्वतन्त्र हे, 


न लोर्कतन्त्रीय। इसे स्वतन्त्र और लोकतन्त्रीय चित्रित 
करनेंके लिएँ अथवा स्वतन्त्र और, लोकतन्त्रीय व्यवस्था 
का भ्रम उत्पन्त करनेके लिए. समय-समयपर जो नाटक 
मंचित किये जातेहैं, उसमें भ्रामक प्रचार, धनशक्तिका 
प्रदर्शन और शस्त्रास्त्रोके विस्फोट उसके वास्त- 
विक रूपका परिचय दे जातेहें । इस प्रतीतिको नकाः 
रना संभव नहीं है, विशेषत; आधुनिक भारतीय 


साहित्यको सामने, रखते हुए, देशकी राजनीतिक सत्ता 
उसकी संचालक और नियंत्रक है। विशाल साधन 


जुटाकर, प्रशासनिक, संगठनोंका निर्माण कर, संचार 
साधनों और माध्यमोंकों कठोर प्रशासनिक नियन्त्रण 


द्वारा जो साहित्य प्रकाशित किया जाताहै, 


पत्र-पत्रिकाओंका संचालन किया जाताहैं, _ विभिन्न 
कलात्मक गतिविधियोंका नियन्त्रण किया , जाताहै, वे 
साहित्य और अभिव्यक्तिकी स्वतन्त्रताके, यथार्थको उद्‌- 
घाटित करनेके लिए . पर्याप्त हैं। समाचार-संकलन 
जिस एकाधिकारके अन्तर्गत होताहैं; भारतीय भाषाओं 


के संगठनोंको जिर्स प्रकार संमाचार-संकलनंसे - 
निरुत्साहित किया जाताहै और उनके लिए आशिक 
संकट उत्पन्न कर उन्हें भूखों मरनेके :लिए छोड़ दिया. 


जाताहै, क्या यह राजनीतिक यन्त्रणा द्वारा 'श्मशानी. 
मौन' लादना नहीं.है ? “ पुस्तकोकी केन्द्रीय खरीद क्या 
भारतीय भाषाओंके साहित्य. प्रकाशनका. गला घोंटना 
नहीं है ? वस्तुतः राजनीतिका रूप सवंग्रासी होगयाहै, 
ओर सत्ताके (निहित हितोंके,विपरीत जानेवाला साहित्य 
आ कलाका कोई रूप, राजनीति उसे निगलनेको 
भकती है। यही भारतीय राजनीतिका | साँस्कृतिक 
र है। जिका I 
साहित्ये जुडे लोग जानतेहँ कि मानवीय संवेदन 

टं न आपातृस्थिति रोकं पातीहै न. सैनिक शासन । 
री रूप, अनेक a मानेवीय संवेदत 
न ३ = ६. भदान करतेहे और शक्ति प्राप्त 


नमह चेंतनासे । साहित्यकी अपनीभी एक 


ती है जो. गा, ह 


तेनिहित चेतना हो 


व्यक्त होतीहै । यह अन्त:ःशक्ति किसी बाह्य बाधा प्रति-. 
बन्धको स्वीकार नहीं. करती, . अपने. प्रस्फुटनके साथ 
बलात्‌ ध्यान खींचतीहै । तब प्रतीत होताहै कि उसका 
वरण करनेवाले तत्त्व. उसकी प्रतीक्षामें थे। यही 
साहित्यका. सम्प्रेषण है। संघर्ष करना साहित्यकी. 
नियति है, चाहे वह संवेदनात्मक हो अथवा . किसी... 
ज्ञानात्मक अनुशासनसे बंधा । 

सत्ता, राजनीति और साहित्यका जो संबंध इस 
समय दिखायी .देताहै, वह है साहित्यकी रचनात्मक. 
और सजेनात्मक प्रवृत्तिको रोककर मात्र अनुकरणी 
वृत्तिको प्रतिष्ठित करना । उद्बोधक रचनात्मक और 


सर्जेनात्मक. प्रवृत्ति सत्ता और राजनीतिको अनुकूल 
नहीं. बैठती, क्योंकि वह उसे अपने प्रयो जनात्मक 
रूपमें. सामूहिक चेतना, जन-चेतना, से जोड़ता 
चाहतीहै । उससे सत्ता और उसकी संचालित 
राजनीतिके मूलपरही प्रहार होताहै क्योंकि वे 
मात्र क्षूद्र संकुचित वैयक्तिक चेतनासे बंधी हो तीहैं, 
और यह संकुचित वैयक्तिक चेतना सवसत्तावादी होती 
है। सत्ताका यह रूप मानबीय संवेदन और विवेकका 
प्रबल विरोधी होता है, इसकी पुष्टि कम्युनिस्ट देशोंकी 
शासनं प्रणालीसे होती है और वहां रचनाकारोंको. 


. अपनी असहँमतिका भारी मुल्य चुकाना पड़ाहै । 


` माक्सवादी चिन्तनने एक ओर तो अपने सत्ता. 
क्ष त्रोके साहित्यको दमन और यातनाओं द्वारां निय 


_ न्त्रित कियाहै, दुसरी ओर सत्ताकें बाहरके क्षेत्रोंमे 


कम्युनिस्ट दल संगठितकर' प्रबल दबाव, आक्रामक 


'प्रचारके विभिस्त माध्यमों, आन्दोलनों और नारोंकी 


सहायतासे मानवीय, संवेदनाको इतना. अधिक कुण्ठित 
करनेका प्रयत्न. कियाहै और ऐसा वातावरण तैयार 
किया कि सामान्य रचनाकार इस प्रवाहमें उनके साथ 
वहने लगे । पिछले कुछ दशकोंका भारतीय साहित्य 
इस बातका प्रमाण है कि रचनाकार गर्वेके साथ अपने . 

लेखनमें ऐसे सिद्धान्तोंको 'वेदवाक्य” और 'पवित्र संदेश” | 
मानकर दोहराने लगे, प्रत्यक्ष रूपसे जिन विचारोंकी 
यथार्थेसे संगति सहीं बेठतीथी, उन्हें तर्काभासोके बल- 
पर प्रतिपादित करने लगे । भारतीय लेखन इस 
स्तरपर पहुंच गया कि रचनाकारका संवेदन धरातल 
पर नहीं, वातानुकूलित चारदीवारीमें स्पन्दित होने 


_ लगा; इस समथभी यह स्थिति बनी हुईहै । पु जीवाद 


के विरुद्ध वियतनामी ओर दक्षिण अमरीकी प्रतिरोध तो 
जाफेळहालुहित्तो,नह्ायमान करतेथे, परन्तु 


'प्रकर --ज्येष्ठ २०४७-७ Fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आगामी अंकमें 
` प्रसादजीकी मूर्धन्य काव्यकृतिका अनेक दृष्टिकोणों 
से अध्ययन प्रस्तुत किया गयाहै । साहित्यके माक्सवादी 
शिविरके पुरोधाओंते भी अपने दृष्टिकोणसे विचार 
कियाहै । उस दृष्टिका विश्लेषणपरक लेख प्रस्तुत 
कियाजा रहाहै : 
“प्रासंगिकता कामायनीकी श्राजके संदर्भमें 


लेखक हैं प्रो. घनश्याम शलभ. 
> १८ 
'आर्यभाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार 
लेखमालाके अन्तर्गत गत अंकमें द्रविड़ परिवार और 
संस्कृत भाषाकी सापेक्षिक स्थितियोंपर विचारका प्रथम 
खण्ड प्रस्तुत हुआहै, इसका दूसरा खण्ड है : 


द्रविड़ परिवार भ्रौर संस्कृत भाषा 
लेखक हैं डॉ. राजमल वोरा. 
x > > 
डॉ. विश्म्भरनाथ उपाध्यायका उपन्यास 'जोगी मत 
जा' पर्याप्त चचित हुआहे । उपन्यासके समीक्षक “डॉ. 
वीरेन्द्रासहका विचार है कि यह उपन्यास चेतनाके 
क्रमिक दन्द्र और आरोहणका ऐसा रूप प्रस्तुत करताहै | 
जो वस्तुगत यथार्थसे चेतनाकी ऊर्ध्वं सिथितितक जाताः 
है लेख़कने चेतनाके इन दोनों स्तरोंको पुरक माना है। 
उपन्यासकी संरचनामें भतृ हरिके चार पक्षों-- 
योद्धा-प्रशांसक, भोगी, योगी और चिन्तक रूपोंको उजा- 
गर कियाहै । सामान्यतः उपन्यासकारकी प्रवृत्ति भोग 
एवं योगके द्वन्द्वको उभारनेमें अधिक क्रियाशील रहीहे । 
इन प्रसंगोंमें तल्लीन होकर उपन्यासकार समाधिकी 
दशातक पहुंच गयाहै । 
०426 x 
कुछ अन्य समीक्षित ङृतियां हैं : 
हीरामन हाईस्कूल कुसुम कुमार, समीक्षक : 
डॉ. श्यामसुन्दर घोष 
संत साहेब--डॉ. युगेश्वर : समीक्षक : 
डॉ. भगीरथ बड़ोले 
ग्रर्थविज्ञान--डा. ब्रजमोहन, समीक्षक : 


or PID 00000 त त ततर ही हासः, 


x 


x 


मादि «व्डा|टमा|०ही०तरिक्षवामफ अय्यर. 


- अपने चारों ओरकी हाहाकारसे ध्वनिरोधी आवासोमे 


उनकी समाधि भंग नहीं होतीथी। ये. रचनाकार .| 
चाहे सत्ता-पोषित हों, अथवा दल-पोषित, इनका तन्त्र | 
इतने प्रभावी ढंगसे राजनीतिमें, विभिन्न साँगठनोंमें, _ 
बुद्धिजीवियोमें क्रियाशील है कि इनके संकेतमात्रसे 
रचनाकार 'प्रतिक्रियावादी' घोषित हो जातेहे और 
उनके विरोधमें आयोजन होने लगते हैं। इनके पक्षमें 
प्रायः कहा जाताहै कि इन लोगोंते 'प्रगतिवाद', 'जन- 
वाद! 'कलावाद' और 'रूपवाद' जैसी अस्वस्थ मनो- 
वृत्तियोंसे साहित्यकी रक्षा की । विभिन्न आ्दोलनोंके 
माध्यमसे, भड़ाससे, साहित्यके पूरे परिवेशको असंतुलित 
कर दिया । ये सब मुखौटे. साहित्यको तो नयी दिशा 
प्रदान करनेमें असमर्थ रहे, परन्तु साहित्यके ऊपर || 
चर्चित कठपुतली वर्गकी सहायतासे भारतीय साहित्यको . | 
सीमाबद्ध करते और मात्र युरोपीय चिन्तनसे सराबोर | 
करनेमें पर्याप्त सफल रहे। इस सारी प्रक्रियामै भार- 
तीय साहित्य प्रगतिवादी और जनवादी तो नहीं हो 
पाया, पर अपनी आयातित इस विशिष्ट प्रकृतिके 
कारण विशिष्ट कलावादी और रूपवादी होगयाहे । 
आजभी भारतीय साहित्य पाश्चात्य चिन्तनके 
मावर्सवादी और पू'जीवादी दो पाटोंके बीच पिस रहा 
है । यद्यपि भारतीय साहित्यमें क्षीण असन्तोषके लक्षण 
प्रकट होने लगेहैँ और सत्ता, राजनीति और दलीय | 
हस्तक्षेपके विरोधमें चेतना जागृत होने लगीहैँ । फिर | 
भी चिन्तनके स्तरपर खण्डित और राजनीतिक दबाव ` | 
से छिन्तःभिन्त साहित्यको अपने समग्र रूपमें अपने 


व्यक्तित्वका पुननिर्माण करनेमे समय लगेगा । 0 


'प्रकर' का विशेषांक 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८६ 
सम्पादनके चरणमें है। 
अपने नियत समयपर प्रकाशित होगा । 
पुरस्कृत कृतियोंके निम्न समीक्षकोंसे समीक्षा 
लेखककी स्वीकृति प्राप्त होगयी है : उड्या डी. 
तारिणीचरण दास, उदु -डॉ. सुधेश, कन्त 
शरेशचन्द्र चुलकीमठ, कोकणी--मो हनदास सुलेकर/ 
गुजराती--डॉ. कमल.पुजाणी, डोगरी डॉ. ओम्प्रकार्श 
गुप्त, तमिल--डॉ.- शेषन, तेलुगु डॉ. टी. राजेश्वर 
नन्द शर्मा, नेपाली--डॉ. चन्द्रशेखर दुबे, पंजाबी डी 
हरमहेन्द्र सिह, मणिपुरी- डॉ. देवराज एवं डॉ. | 
सिंह, मराठी --डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे, मलयालम 


श्रालोचना : शोध ` 
कामायनोका नया मूल्यांकन : सिद्धान्त और विवेचन 


लेखक : गोविन्दप्रसाद (स्वर्गीय) समीक्षक : डॉ. रघुवीर शरणा “व्यथित' 


प्रस्तुत पुस्तकें तीन निबन्ध हैं, 'मुल्योकनकी चिन्तनका परिणाम है कि वे भरतमुनिके कथनोंको 
भ्रमिका) 'कामायनीके कथ्यकी संदिग्धता और 'कामा- उसके मौलिक एवं सामान्य अर्थोमें, बिना किसी दार्श- 
१ 


बनीके कथ्यकी प्रामाणिकता? । निक पूर्वाग्रह और रहस्यमयी शब्दावलीके, प्रस्तुत कर 
मुल्यांकनकी भूमिकामें लेखकते मौलिक प्रश्न सकेहें । 
उठायेहैँ । भारतीय रस सिद्धान्तको उन्होंने संक्षिप्त उन्होंने अर्थ-सम्प्रेषणकी आदिम समस्यासे बात 


इतिहासके साथ और समालोचककी तलस्पर्शी और उठायीहै। समस्या आदिमही नहीं, सामाजिक और 
सटीक दष्टिपर निरखा-परखाहै, और अभिनव पर- मानवीय भीहै जो आजभी यथावत्‌ कम्प्यूटर और दूर- 
बर्दी रस-सिद्धान्तपर सुलझी हुई दृष्टि डालीहै । उसके दशेनके युगमें बनी हुईहै। भरते वेदशास्त्र, स्मृति, 
सामाजिकतासे विच्छिन्त होनेके कारणोंको तलाशाहै पुराण, और आख्यान आदिको अथे प्रवत्तन' में पूर्णतया 
और उसकी 'मजेदारी' में तथा 'काव्य-गुरों'में बद्ध हुए असफल होते देबाथा । समाज अच्छा बन नहीं रहाथा,- 
रुपकी आलोचना कीहै । पह एक साहस और स्वतन्त्र गम्भीर ज्ञान, उच्च शास्त्रों, निर्णायक स्मृतियों, रोचक 
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स्वर्गीय श्री गोविन्दप्रसाद 


कथाकार और आलोचक गोविन्दप्रसादजीका ६७ वर्षकी आयु में २८ नवम्बर 
१९८० को दिल्लीमें देहावसान होगया । देहावसानसे पांच-छह दिन पहले उन्हें पक्षाघात हुआथा। 
वे कमेठ विद्वान्‌ और विनयशील व्यक्ति थे । अल्मोड़ा (उ. प्र.) के एक किसान परिवारमें जन्मे 
गोविन्दप्रसादजीने मेरठ कॉलेजसे बी. ए. और दिल्ली विश्वविद्यालयसे हिन्दीमें एम. ए. की 
परीक्षाएं उत्तीर्ण कीथीं । अनेक वर्षोतक दिल्लीमें रामजस स्कूलमें अध्यापन करनेके बाद वे वहींसे 
सेवा-निवृत्त हुएथे। साहित्यका चस्का उन्हें विद्यार्थी जीवनसे ही लग गयाथा, लेकिन आथिक 
कठिनाइयोंके कारण बड़े पदोंपर बेठें लोगोंके लिए वे प्र त-लेखन करते रहे । लिखते वे रहे, छपता 
औरोंके नामसे रहा । बहुत बादमें जब आथिक कठिनाईयां कुछ कम होगयीं तो उन्होंने अपने नाम 
से लिखना प्रारम्भ किया । पहले उनके लेख, पुस्तक समीक्षाएं और कहानियां पत्रिकाओंमें छपीं, 
फिर पुस्तक रूपमें । पुस्तक रूपमें उनका एक कहानी-संग्रह 'सहस्रनामी' एक आलोचना पुस्तक 
'कामापनीका नया मूल्यांकन” तथा एक उपन्यास 'जारज कोन' हो प्रकाशित हो पायेहैँ । अपने 
उपन्यासको वे पुस्तक-रूपमें देख भी नहीं पाये । वे कई अप्रकाशित लेख और एक अधुरा अप्रकाशित 
उपन्यास छोड़ गयेहैँ । उनकी रचनाए' प्रौढ़ रचनाए' हैं; क्योंकि वे एक प्रौढ़ व्यक्तिकी रचनाएं हैं। 
निम्न मध्यवित्त परिवारकी कठिनाईयोंसे जझते हुए वे साहित्य-सूजनमें संलग्न थे । माक्सँवादके 
प्रति उनका सहज आकर्षण था, किन्तु उनमें मार्क्सवादका कठमुल्लापन न था । यदि जगन्नियन्ता 

उन्हे कुछ ओर जीव न दिया होता तो वे निश्चयही हिन्दी साहित्यका भण्डार भरते । 
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और सरल पुराणों एवं उदात्त आख्यानं और गौरवः 
शाली इतिहास और परम्पराके बीचभी, जेसाकि 
भाजके युगमें भी विश्वभरमें देखा जाताहै । यह समाज 
आजकी ही भांति परम सुख-साधनोंते सम्पन्न होनेपर 
भी दुःखित था (लोके सुखितदुखिते ) क्योंकि अश्लील 
मैथनकर्म में प्रवृत, काम-लोभका वंशगत, और ईर्ष्या- 
क्रोधादिसे संमुढ़ था । भरतमुनिने समाजको उच्च 
बनानेके लिए, उसमें व्याप्त विघ्नों (रोगों) को दूर 
करनेके लिए, मानव-शरीरके समान विघ्नोंको दूर 
करनेके लिए, आयुवेदके समानान्तर समाजमें प्रकृति- 
साम्य लानेके लिए अपने रस-सिद्धान्तका प्रणयन करते 
हुए कहा- “नहीं रसादृते कश्चिदर्थः (कश्चिदृष्यर्थ:) 
प्रवत्त ते । 

भरतमुनिके नाट्यशास्त्रमें भाव और रस दोनों 
ही आयुर्वेदकी परिभाषाको लेकर प्रयुक्त हुएहैं। 
खोजतेपर अन्य औरभी प्रकल्पनाएं एवं विचार मिल 
जायेंगे । उन्होंने “रस क्या पदार्थ है ? का उत्तर उसे 
आयुर्वेदकी परिभाषाके अनुसार 'आस्वाद्य' बताकर 
दिया । भावको भी भरतमुनि उत्पन्न या नष्ट होने 
वाले पदार्थके अर्थमें नहीं, अपितु सत्ताके अनुभव करने 
के अथमें, आयुरवेदशास्त्रकी भांति, करतेहै लेकिन ये 
भाव हैं क्या जिनसे रसोदूभव होताहैँ। भरतमुनिका 
स्पष्ट कथन है, हृदय-संवादी अर्थका भाव रसोद्भवहै। 
यह हृदय-संवादी अर्थ सामान्य नहीं है । 'हदय' चेतना- 
संस्थानको कहतेहैँ जो व्यष्टिसे लेकर समष्टि और 
बृहद्‌ प्रकृति तक व्याप्त है । उसी अर्थका भाव जो 
व्यष्टि और समष्टिमें अनुकूल प्रतिक्रिया (संवाद) 
जगा सकताहैँ, रसकी सृष्टि कर सकताहै। स्पष्ट है 
कि जो (कविका) अभिप्रेत अर्थ व्यष्टि और समष्टि 
औरभी आगे बढ़े तो प्रक्रतिमे अनुकूल प्रतिक्रिया जगाने 


में असमर्थ है, उसका भावरस उद्भव नहीं कर सकता। 
भरतमुनिने “भवति इति भाव? न कहकर 'भावयति 


इति भाव: कहाहै, अर्थात्‌ वे स्वयंके लिए नहीं, अर्थ 
का भावन करानेके लिए प्रयोगमें लाये जातेहें । इस 
प्रकार समस्त (वे पांच प्रकारके होतेहें--विभाव, 
अनुभाव; सात्त्विक, व्यभिचारी और स्थायी) भाव 
“अर्थ की ही व्याप्ति और उसका विभि न्न रूप होतेहे । 
अर्थेभी, भरत मुनिके समय प्रचलित अर्थानुसार, इन्द्रि- 
यार्थ-मनो$थ जो व्यक्ति ओर समाज दोनोंकों अपनी 
मरिधिमें ले लेतेहैँ, दोनों हो सकतेहँ । सामाजिक और 
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वैयक्तिक अर्थोको भरतमुनि त्रिधा विभक्त करतेहुँ 
धर्मार्थ, अर्थार्थं और कामाथं । मोक्षकी चर्चा वे नहीं 
करते, काव्यके प्रयोजनोंमें मोक्ष पीछे जुड़ाहै । भरत. 
मुनि तो इन तीनोंकी सम्यक्‌ प्राप्तिमें ही, व्यक्ति और 
समाज का मोक्ष खोजते दिखतेहैँ । | 

रचता-प्रसं गमें भरतमुनि अर्थके भावसे ही रसकी | 
अभिनिवृत्ति मानतेहे, रससे भावकी नहीं । सहृदय | 
पक्षमें, अभिनवगुप्त सहदय-पक्षमें भावकी रससे 
उत्पत्ति स्वीकार करतेहैँ । 

थोड़ा और गहरे जायें तो लगताहै कि भरतमुनि 
रसको आस्वाद्य कहकर संकेत करता चाहतेहैँ कि 
वास्तविक अर्थ-प्रवत्तेन तभी हो सकताहै, जब वह 
इन्द्रिय और मतके अर्थोको सन्तुष्ट करता हुआ व्यक्ति 
और समाजका हदय-संवादी हो । यदि नहीं होगा तो 
वह आकर्षण और आह लादसे परिपूर्ण रचना होकर 
भी रमणीय होकर भी अर्थ-प्रवत्तेतकी विधायिका नहीं 
होगी। हृदय-संवादसे संस्कार होताहै, संस्कार बदलते 
हैं, और संस्कार बनते हें । संस्कारभी तीन प्रकारके 
होतेहैं--भावना, वेग और स्थिति-स्थापक । संस्कार 
भावता बनकर आत्मा (व्यष्टि और समष्टिका 
व्यक्तित्व) का गुण बन जाताहै। शेष दोनों विशेष 
कारण परिस्थिति, दिकूकाल सापेक्ष होतेहे । 

लेखकने बड़े मामिक और रोचक ढंगपे भ रत- 


मुनिके कथनकी स्मृति और उसके अपस्मरणके इतिः 
हासका अवलोकन कियाहै। इसमें उन्होंने आलका- 


रिकों और ध्वनिवादियोंपर दृष्टिपात करके अर्थको 
शरीर ठहराकर प्राप्त होती गौणता एवं काव्यकी 
आत्मामें विभेदकी क्रमिकताको लक्षित कियाहै। | 
वास्तवमें शरीर और आत्माका यह भेद भी काग्यके, | 
शब्द और उसके अर्थसे ध्वनित होनेवाले आत्मा | 


अर्थका भेद है, जिसे लेखकने ध्वनिमें लक्षित न के 
अपना प्रतिपाद्य बनायाहै । उनका प्रतिपाद्य रस सा 


है, साध्य नहीं, “रस-ध्वनि' से लक्षित होताहै। रस" | 
घ्वनिमें साधन ओर साध्य एकाकार हो गयेहैँ । भरत” | 
मुनिके सूत्र 'तत्र विभावानुभाव व्यभिचारि सा 
निष्पत्ति? में 'इच्छा-ज्ञान-क्रिया' के त्रिक्से ह 
प्रत्यक्ष साक्षात्कारात्मक रस और आस्वाद्यत्वकी -. 
कारिताको लक्षित किया गयाहै । कोई रस शेळ ; 
पृथक्‌ नहीं होता जैसेकि आत्मा शरीरसें. यद्यपि अथीं 
का अस्तित्व पथक पथक्‌ अनुभव होताहै रमणीय 


रमणीयताकी सत्ता सर्वौपरि होते हुएभी वह अर्थके 
आस्वाद्यत्वको सर्वागिकताको प्राप्त नहीं होता, वह्‌ 
बोध्य तो है, परन्तु साक्षात्कारात्मकताको नहीं पहुंचता । 

कवि अपने परिवेशको आस्वाद्य अर्थ देताहे, केवल 
अर्थ-बोध नहीं । और, यह्‌ कार्यं वह भावानुभावन और 
भावातुकी त्तेनके द्वारा, भरतमु निके अनुसार, करताहै । 
इसीमें कवि संदृष्ट वस्तु-संबंध, मूल्य और अवधारणा 
निहित होतीहै, जो सामाजिकतासे निवद्ध रहतेहैं । 
मात्र मनोविनोद या अनुरंजवही कवि या कृतिकारका 
अन्तिम लक्ष्य नहीं होता । वह प्रेक्षकके मनको एकाग्र 
करने और मनके तनावको दूर करनेका साधन है 
जिसके होनेपर कविके अनुभूत नवीन अर्थकों वह उसकी 
साक्षात्कारात्मक समग्रतामें अनायास ग्रहण करताहे । 
लेखकने सबल युक्तियोंसे प्रतिपादित कियाहे कि “अर्थ 
ग्रहणमें ही रस-ग्रहणका रहस्य छिपाहै ।' मनो विश्लेषण 
पूर्वक उन्होंने स्थापित करनेका प्रयत्न कियाहै कि 
“प्रेक्षक अवधारणाके पुन:सर्जनमें उस (वस्तु-संबंधोंके ) 
अन्वित बिन्दुतक पहुंचकर. उसके प्रति अपने निजी 
संवेदानुभवसे जुड़ताहै । और यह्‌ संवेदानुभव प्रेक्षक 
का स्थायी भाव नहीं है। वह उसकी अभिग्रहण क्षमता 
या प्रभवनीयता है जिसे अभिनवने अनादि वासना 
कहाहै । भरतने भावको 'भावितं, वासितं तथा कृतं' से 
जोड़ा है। ये मनकी संस्कार-भावनाको इंगित करतेहैँ । 
संस्कार और कुछ नहीं प्रभवनीयता या अभिग्नहण 
क्षमताही है। लेखकने अभिनवगुप्तके पोषित चिर- 
मान्य अनादि वासनात्मक भावोंका प्रत्याख्यान कियाहै, 
वहभी भरतकी परम्परासे जुड़कर । यह एक सैद्धान्तिक 
पुनःशोधनकी बात है । 

लेखक साधारणीकरणके प्रसंगमें अभिनवगुप्तके 
बताये देशकाल-ज्ञानके तिरोधान” के विषयको भी 
उठातेहें । अभिनवगुप्त नट-बु द्वके आच्छादनसे विभ्र- 
मावस्थाको उत्पत्तिसे देशकालका तिरोहित होना 
बतातेहें । लेखकने कहाहै कि “दरअसल वह विभ्रमा- 
वस्था नहीं है वरन्‌ देशकालके परिज्ञानसे एक तयी 
शारणाका उदय होताहै । उसेही उन्होंने (अभिनव- 
उने) देश कालका तिरोहित होजाना कहाहै । दर- 
असल वह वस्तुबोधका जातिबोध या वर्गबोधमें 
जानाहै । लेखक यहां प्रकारान्तरसे भरतमुनिके 
न्पगुणयोगेन' 'अनुकीत्तेन' का कथन कर रहेहै 
'सांधारणीकरण' नामसे भट्टनायकने 


सामा 
जिसे 
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प्रस्तुत कियाथां । साधारणीकरणमै सामान्यं धारणाके 
सम्पूर्ण आधारका निरन्तर गतिशील सूजनका भाव 
निहित है । इसको व्युत्पत्ति सन-आ--धु+अन्‌- 
च्वि+करण उपसर्गे, धातु और प्रत्ययोंसे निश्चित है । 
'आधारण' में समग्र धारणाभो निहित है। अतः यह 
विभ्रम नहीं, अपितु यह साक्षात्कारात्मक जाति या वर्ग- 
वोधमें वस्तु बोधका रूपान्तर है । 

लेखकने आधुनिक कालमें आचार्य शुक्लमें प्रकट 
हुई अर्थकी संप्रेयणीयताकी संभावनाओंक्ो देखाहै । 
परन्तु उन्हें कहना पड़ाहै कि “डॉ. नगेन्द्र ऐसे आचार्य 
हुए जिन्होंने संप्रेषणीयताकी संभावनाओंकी महुत्ताको 
पुरी तरह नकार दिया । उन्होने अभिनवके मागं 
पर चलकर अर्थको पुरी तरह दफना दिया 
और दशकों तक आलोचनापर रसवादकी जकड़को 
सुदृढ़ बनाया । यह एक मामिक कथन है और 
लेखककी वर्चस्विताका भी । रसको प्रक्षकके स्वानंद 
तकही सीमित करके अभिनवगुप्त और उनके पृष्ठ 
पोषक डॉ. नगेन्द्रने अत्यन्त सीमित कर दिया । 
जब किसी काव्य-रचनासे प्रेक्षक / श्रोता / पाठक 
आत्मानन्द और वहभी अपनेही स्थायिभावका अनुभव 
करेगा तो कवि या लेखकका प्रयोजन या उद्देश्य तो 
ध्वस्तही हो जायेगा । काव्य-रचना-कम ही व्यर्थं हो 
जायेगा, जवकि भरतका अभिप्रेत तो काव्यार्थके द्वारा/ 
कविके अन्तर्गत भावके द्वारा प्रेक्षक समाजको संस्का- 


रित करनाथा, भावित, वासित करना था, वेगवान्‌ 
बनानाथा और स्थिति-स्थापकता पैदा करनीथी, अर्थात्‌ 


उसे उच्चसे उच्चतर, ऊर्जस्वी और युग-सापेक्ष कमोपित 
करनाथा । यों भरतने भी आनन्दकी चर्चा कीहै । वेभी 
काव्यमें आनन्दकी स्थिति स्वीकार करतेहैं, लेकिन उसे 
एक अवस्थाही बतातेहैँ और उसे 'अर्थोंका समागम' 
नाम देतेहै । तो काव्य या नाटकमें कवि और प्रेक्षक 
के हृदय-संवादी अर्थोकी समागमकी स्थितिही आनन्द 
है, न कि केवल प्रेक्षकका आस्वादन-जनित आनन्द । 
लेखकने अपने विवेचन और विश्लेषणसे 'रस' की 
एकांगिता और विजडिमाको विदारनेका सफल प्रयास 
कियाहै, और काव्यमें रसका पुतराख्यान पूरी विज्ञतासे 
किया है । वस्तुतः “रस' अर्थको संस्कार स्तरपर उतार 
देनेकी प्रक्रिया है। संस्कार भावना, वेग ओर स्थिति- 
स्थापक रूप है । भावना व्यक्ति और समाजकी, व्यष्टिः 
समष्टिकी आत्माका गुण है । 
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भूत्यांकतको भूमिकामें सैद्धान्तिक प्रश्नोंको उठा 

कर लेखकने हिन्दी आलोचनाकी जकड़नको छुड़ातेका 

: स्तुत्य प्रयास कियाहै, और रससे जुड़े रहकर उसे 

काव्याथका अभिन्नवाहक, साक्षात्कारक सप्रषक सिद्ध 

- करनेका प्रयत्न कियाहै, जो उन्हें अन्य समालोचकोंसे 
अलग खडा करताहै । 

कामायनीके कथ्यकी संदिग्धतामें सुधी लेखकने 

मुल्यांकनके आधुनिक समालोचनमें स्वीकृत और 

समाजशास्त्र और मनोविज्ञानकी अद्यतन विचारधारा 


और शब्दावलीमें विवेचन-विश्लेषण-पूर्वेक नये मुद 
उठाकर उसके काव्यकी संदिग्धता या आभासित दुर्बल- 
ताएँ पकडनेकी पूरी ईमानदारीसे कोशिश कीहै। 


'कामायनी' के कथ्यमें भावनाओंको निरपेक्ष रूपसे 
श्रद्धामे रूपाकार दिया गयाहै। 'प्रसाद' के आदशवादी 


तत्त्व-चिन्तकने मनमें अजित ढाँचेको (भावनाओंके) 
आध्यात्मिक रूपमें देखाहै, उसकी प्रक्रियामै नहीं उतरा 
गया । अवधारणा दोषके कारण आये भावना दोषको 
दिखाते हुएभी उसकी जड़ों तक नहीं पहुंचा गया ? 
श्रद्धाकी जीवनको उन्नत करनेवाली भावनाओंकी 
बदले-परिवेशमें क्या स्थिति रह जातीहै, इसका द्वन्द्वा- 


त्मक विश्लेषण और निरूपण कामायनीके कथ्यमें नहीं 
है। लेखक आधुनिक युगकी विडम्भनाके परिप्रेक्ष्यमें 
आथिक ढाँचे और सामा'जक व्यवस्थाके संदर्भोका 


हवाला देताहै ओर परिर्दाशत करताहै कि हमारे, 


क्रोधादि संवेगोंका व्यवस्थाकी प्रतिनियुक्तोंपर चोट 
करके ही शमन होकर रह जाताहै, मूल कारण प्यवस्था 
पर कोई चोट नहीं पहुंचती . क्योंकि वह प्रत्यक्षणका 
विषय नहीं रहती । परन्तु, कामायनीमें 'प्रसाद' ने देव- 
संस्कृति (अर्थात्‌ प्राकृतिक देवी शक्तियोंके कारण 

. उत्पन्न संस्कृत ओर उत शक्तियोंपर निर्भर व्यक्ति 
ओर समाजके संस्कार) और मानव-निमित आर्थिक 
ढांचे और समाज-व्यवस्थाके संदर्भॉमें मनुको प्रस्तुत तो 
कियाहै, भलेही अपने कथ्यको क्षिप्र और स्थूलतासे 
बचाकर थोड़ेमें चित्रित कियाहै । कथ्यकी संदिग्धता 
इसमें भी बतायी गयीहै कि 'प्रसाद' की दृष्टि इस ओर 
नहीं गयी कि वस्तु जगतूकी अपनी पृथक सत्ता है, जो 
चेतनासे स्वतन्त्र है भौर उसके नियमनके अनेकानेक 
बिधान हैं, जो परस्पर संबंधित और निभंर होतेहैं । 
“वही लोगोंके बोध, संवेग और आवेगका कारण होता 
है, और (वस्तु-जगत्‌ही) अपने नियमनसे हमारी 
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_ में प्रवेश करनेका प्रयास नहीं किया गया । कामायनी | 


आंतरिक संघटनाको नि मित एवं अनुकूलित करताहै | 
यहाँतक कि, लेखकका साग्रह निष्कर्ष है, हमारी चेतना 
भी उससे ही प्रकाशित होतीहै । अनात्मसे ही आत्माकी 
सिद्धि है । किन्तु आदर्शवादी चिन्तन-बुद्धि सदा व्यक्ति 
को ही प्रधान मानतीहै । यहां लेखकसे पूर्णतया सहमत 
नहीं हुआजा सकता । 'प्रसाद' ने क्षीणही सही, व्यक्ति 
को प्रकृति निर्भर (देवी) संस्कृति और मानव निमित | 
समाज दोनोंमें रखकर देखाहै, और उसमें समरसताको | 
ढूंढनेका प्रयत्न कियाहै, अधिकार और अधिकारीकी सम. ॥। 
रसता (संगति) का सम्बन्ध खोजनेका उपक्रम किया | 
है । फिरभी, लेखक कामायनीके कथ्यकी संदिग्धताका | 
एक तथ्य यहभी मानतेहैँ कि कामायनीमें 'समस्त | 
जीवनकी स्थूल जीवन्तताके मध्य उसकी समस्त प्रक्षिया | 


जीवनका वह जीवन्त चित्रण नहीं मिलता । वह क्षण | 


यथार्थकी संघटनासे कटी हुईहै और यह जीवतकी| 


| 


प्रकृति है । लेखककी दृष्टि आधुनिक स्थूल यधाथंवादी | 
काव्य-मुल्यांकन-पद्धतिका सहारा लेकर चली है, और | 
उसे यहांतक उचितही 'कामायनी' के कथ्यको सदिः | 
रधता दिखीहैं । | 

इसपर भी लेखकने स्वीकार कियाहै कि कामा-| 
यनीका अनुभूति जगत्‌ इतना प्रगाढ़ एवं चमत्कासि| 
है कि उसके कथ्यकी अवधारणा दोषपूर्ण और संदिग्र 
होनेपर भी पाठकको पहजमें दूर-दूरतक प्रभावित, 
किये बिना नहीं रहतीहै । यह तो, भरतमुर्तिा| 
मंतव्य, हृदय-संवादी अर्थके भांवसे रसोद्भवकी ह| 
स्वीकृति है, और इसीसे अगला निबन्ध संदिग्ध कथ्य 
प्रामाणिकतासे उद्भूत हुआहै । । 

लेखककी, अन्योसे पृथक्‌, नवीन खोज कामाय | 
के कथ्यमें मानवके अस्तित्वका नहीं, अपितु मातवतागी | 
विकसित करनेकी है जो उसे प्रामाणिकता प्रदान क| 
है । लेखककी पकड़ सहीहै कि 'प्रसाद' ने वस्तुओं ९ 
व्यक्तियोंको परम्परांसे चले आरहे सम्बन्धोंमें ग 2 | 
कर नये सम्बन्धोंमें देखाहे और साथही उनके र 
को भी नवीन अर्थ देकर उनमें परस्पर घनिष्ठ १ 
स्थापित कियाहै । कामायनीके इतिवृत्तमें नाद. 
की कार्यावस्थाएं, अ्थ-प्रकृतियां और सन्धि”. 
नियोजित हैं, देखी गयीहें, संवादोसें भले आधि 
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नाटकीयता शिथिल दिखतीहो, परन्तु काव्यको नादेयता 


` उसमें आद्योपान्त व्याप्त है । प्रत्येक सुष्दू काव्य 


प्रकृतितः नाट्य-दृश्यात्मक श्रव्य होताहै या कहैं दृश्य- 


श्रव्य हीताहै । लेखकने कामायनीमें प्रयुक्त शैव शब्दा- 


वलीको विशेष महत्त्व और उसकी आध्यात्मिकताको 
प्रतिष्ठा नहीं दीहै, जैसाकि प्रायः कामायनीकी व्या- 
इय्ाओंमें होता रहाहै, गौणरूपमें लियाहे, जैसा कि 
काव्यालोचनमें होना जरूरी है, क्योंकि काव्य दर्शन 
नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष अनुभूतिका दर्शन है । वह कामा- 
यनीके प्रतीकाथेको उचित रूपसे रचनाका उप-उत्पाद 
मात्र कहतेहैँ । उसे वह कामायनीको रचनाका केच्र- 


बिन्दु नहीं स्वीकारते । उनके मतानुसार कामायनीमें 
पांशविक वृत्तियोंका संवेद. या भावनामें रूपान्तरणक्री 


प्रक्रियाका संघटन किया गंग्राहै । उसमें पाश्विकतासे 
परिष्कृत मानवीयताका मार्ग-शोधन हुआहै। यही, लेखक 
के मतानुसार, कामायनीका हृदय और बृद्धिका समन्वय 
है । कामायनीमें प्रकृति उद्दीपन मात्र नहीं, अपने 
मानवीय कार्य-कलापोंसे, सहचारी पात्रोंकी प्रेरणाभी 
है । लेखकके विचारसे आनन्दवादकी स्थापना कामायनी 
का प्रतिपाद्य नहीं है, अपितु समरस होनाहै । समरस 
होनाही मानवके लिए श्रेयस्कर है। जो समभाव 
रखताहै, बह परको स्वीकार करताहै, वही एक श्रेष्ठ 
मानव है | हमारे विचारसे तो सामाजिक परिवेश और 
समाजभी वही स्वस्थ और श्रेष्ठ है। थोड़ा भरतमुनि 
के रस-सिद्धात्तको आयुर्वेदकी दृष्टिसे देख लें। आयु- 
वेदमें रसंका प्रयोग विकृत प्रकृति या प्रकृति-विकृतिको 
साम्य प्रदान करताही 'साम्य' है । यदि सम-रसको 
सामाजिक और वैयक्तिक प्रकति-विकृतिको 'सम' करनेके 
अर्थमे लिया जाये तो 'प्रसाद' की कामायनीका प्रतिपाद्य 
'समरस' सम्यक्‌ अर्थोमें ग्रहण कियाजा सकताहै। 
कामायमीका आरम्भ ' हिमगिरिके - उत्त. ग शिखरपर 
बैठकर एक पुरुषके भोगे नयनोसे प्रलय-प्रवाहको देखते 
हुए हुआहै । यह प्रलय-प्रवाह और कुछ नहीं ग्रकृति- 
विकृति (जड़-चेतनक्री) ही है और कामायनीकी 
समाप्ति (फलागम ) . प्रकृति-साम्यमें, समरस होनेमें 
देखा गयाहै । 'समरस थे जड़ औ' 'चेतन' और 'आनन्द' 
“तो इस समग्र प्रकृतिकी साम्य-अवस्थाका उप-उत्पाद्य 
(ब्राइ-प्रोडक्ट) है । 

“कामायनी का नया मूल्यांकन : सिद्धान्त और 
विवेचन हिन्दी समालोचनामें एक नया प्रयास है और 


कामायनीके मूल्याँकनमै एक नंया आयाम भी । यंहं 
रूढ़ बन गये भारतीय काव्य-शास्त्रको रूढियों 
और जकड़नोंसे मुक्तिका पथ-प्रदशित करताहै । यह 
भरत सम्मत अर्थको रस बनाकर, कविके हृदय-संवादी 
अर्थको सामाजिककी चेतना और संस्कारोंका अग 
बनाकर प्रर्वात्तत करनेकी प्रक्रियाको भी उद्घाटित 
करनेका प्रयत्न करताहै। इसमें लेखकका रसके मूल- 
स्वरूप और पाश्चात्य मनोविज्ञानको समन्वित रूपमे 
प्रस्तुत करनेका स्तुत्य प्रयत्त है। लेखककी निर्भीक 
और बेलाग आधुनिक रस-सिद्धान्तियोंकी समालोचना 
भी स्पृहणीय है । यह नया मूल्याँकन भौतिकवादी 
और ऐतिहासिक दृष्टिको समोये हुएहै, परन्तु सब कुछ 
स्वात्म किया हुआहै । इसमें न तो माक्र्सँ-ए गेल्सके 
आतंककारी. उद्धरण हैं, और न उनसे आतंकित दृष्टि- 
बिचार । लेखक अपनी बात अपने ढंगसे बड़े आश्वस्त 
और सुलझे-सूक्ष्म ढंगसे कहता चलताहै । लेखकने 
कामायनीकें कथ्यकी सन्दिग्धता और घ्रामाणिकताके दो 
छोरोंमें तनी रस्सीपर संतुलित कदम रखेहैँ, जो सराह- 
नीय हैं । इससे भी बढ़कर सैद्धान्तिक विवेचनसे युक्त 
'मूल्यांकनकी भूमिका' का अपना विशेष महत्त्व है । 


0 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी मिथक काव्य : 
युगीन संदर्भ! 

लेखिका : सविता गोड 

समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्र सिह 

समकालीन आलोचना विभिन्न ज्ञान्नानुशासनोके 
प्रत्ययों और सरोकारोंको (यथा दर्शन, विज्ञान, समाज- 
शास्त्र आदि) लगातार ग्रहण करती आ रहीहै जिससे 
सृजनके विविध आयाम उद्घाटित होसके और इस 
दृष्टिसे आलोचना भौर सृजनका जहाँ एक और आपसी 
रिश्ता उजागर होताहे, वहीं दूसरी ओर,. आलोचना 
की व्यापकताके लिए विचार साहित्य और संवेदनाके 
परिष्फारकी प्रक्रिया भी लगातार चलती रहतीहै । 
इधरकी आलोचनामें विकसित नथे प्रकार (जैसे मिथ- 


१. .प्रका. आशिर प्रकाशन, रामजीवन नगर, चिल- 
क्राना रोड, सहारनपुर-२४७००१ । पुष्ठ : २५६; 
डिमा. ८5; मूल्य : १००.०.० रु. । 


॥। 
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` कीय, संरचनावादी, विसं रचनावादी, मनौवज्ञानिक, 
समाज-शास्त्रीय एवं अंतःअनुशासनीय आदि) इसी 
तथ्यकी ओर संकेत करतेहैँ और यहभी संकेत करतेहैं 
कि भिन ज्ञान क्षेत्रके 'शब्द' भी लगातार आजकी 
आलोचनामें आ रहेहैँ जैसे फोरग्राउडिग, जैविको, 
संरचना आदि । अतः इधरकी आलोचतामें मिथकीय 
आलोचनाका जो स्वरूप उभरकर आ रहाहै, वह एक 
प्रकारसे सुजनको नये संदर्भोमें विवेचित कर रहाहै। 
रमेशकु तल मेघ, शंभुनाथ, वीरेन्द्रसिह, अश्विनी पारा- 
शर, आदिते मिथकीय आलोचनाको एक ऐसा आधार 


दियाहै जिसपर अभी कार्य करनेकी काफी गुंजा- . 


इश है । इसी संदर्भमें डॉ. सबिता गौडका शोधपरक 
अध्ययन “स्वातंत्र्योत्तर हिंदी मिथक-काव्य” एक ऐसी 
कृति है जो आजके हिंदी शोध प्रबंधोंके स्वरसे भिन्न है 
क्योंकि सामान्य शोध प्रबंधोंसे यह “अध्ययन काफी 
स्तरीय है । 

प्रस्थान-विन्दुक्रे अन्तर्गत लेखिकाका यह कहना 
सही है कि “शोध केवल अज्ञात तथ्योंकी खोज ही नहीं 
है; अल्पज्ञात या अज्ञातकी अभिनव एवं मौलिक 
व्याख्या भी है। (पृ. 7% )। यह ग्रंथ अपने तरीकेसे इस 
“व्याख्या” को प्रस्तुत करताहै जो शोधार्थीकी अपनी 
सीमाका भी परिचायक हे । दूसरी बात डॉ. सविता 
गौड़ने कुछ मिथक चितन सम्बंधी नयी पुस्तकोंका 
“प्रस्थान बिन्दु' में उल्लेख कियाहै जिनके आधारपर 


उन्होंने मिथक विवेचनकी दिशाओंको निश्चित कियाहै ` 


और इसी परिप्रक्ष्यमें उन्होंने १९४७-१९७८ के बीच 


प्रकाशित मिथक रन्रनाओंको लियाहै | मिथक चितनसे ' 


सम्बंधित जिन चार पुस्तकोंका संकेत लेखिकाने किया 
है, उनके नाम यहाँ इसलिए दिये जा रहेहें जो इधरके 
मिथक=चिन्तनको गति देनेमें समर्थ हुएहैं--- 

१. मिथक और साहित्य--डॉ. नगेन्द्र 

२. मिथक दशंनका विकास--डॉ. वीरेन्द्रसिह 

३. मिथक और भाषा--डॉ. शंभुनाथ ( संपादन) 

४, पुराख्यान और कविता 


डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा: 


. इन पुस्तकोंके अलावा एक शोध. प्रबंध है, डॉ. 
अनिलकुमार तिवारीका जिसका शीर्षक है “मिथकीय 
आलोचना” जो अभी प्रकाशित नहीं हुआहै ।' यह 


' शोध प्रबंध अत्यंत स्तरीय हे और शीघ्र प्रकाशय है। 


यह्‌ सारा परिदृश्य यह स्पष्ट करताहै कि डॉ. सविता 
.. प्रकर--मई'€०-- (४ 


गौड़का यह प्रयास नये संदभा और नये सरोकासौँको 
लेकर हिंदी जगतूमें आयाहे । 

ह पुस्तक जहांतक प्रथम अध्यायका प्रश्न है मात्र 
एक पीठिका है । आधुनिक कविता और स्वतत्रताके 
वादको काव्य स्थितियों और सरोकारोंके विवेचनकी 
ओर इस पुरे विवेचनमें मिथक काव्यको “लोकेट” 


करनेका प्रयत्न है। राजनीति और अर्थनीतिका प्रभाव 


स्त्री-पुरुष सम्बंधोंका परिवर्तित रूप, विचार कविता 
और नवमार्क्संवादी या जनवादी कविता--ये सभी 
धाराएं मिथक ट्रीटमेंटको किसी-न-किसी रूपमें लेतीहैँ 
और इस दृष्टिसे, मिथक एक सार्वभौम. सत्ताके रूपमें 
उभरकर सामने आताहै। इस पक्षको लेखिकाने लिया 
तो अवश्य है, पर पूरे रूपमें इसे रेखाँकित नहीं किया 
है। अपने विवेचनमें मिथकाश्रित काव्योंको अनेक 
प्रभागोंने बांटा है यथा वेदिक पौराणिक, रामायण एवं 
महाभारतके प्रसंगोंपर आश्रित मिथक काव्य जिनमें 
कथावृत्तका गहरा या हल्का रूप -मिलताहै और न्युना- 
धिक रूपसे 'वेचारिकता' का संस्पशं । स्वतंत्रताके बाद 
के मिथक काव्योंमें विचार तत्त्वके बहुआयामोंका जो 
संकेत प्राप्त होताहै, उन आयामोंमें सामाजिक, राज- 
नीतिक और आथिक सरोकारोंका विश्लेषण सटीक 
रूपसे किया गयाहै जो आधुनिक परिवेशमें भी परोक्षतः 
प्रासंगिक हैं । वेचारिकताकी दृष्टिसे यह पक्ष पुस्तकमें 
उभरकर आयाहै और इस दृष्टिसे 'भस्मांकुर' (नागा- 
जुन), 'एक कण्ठ विषपायी' (दुष्यंतकुमार), शम्बूक 
(जगदीश गुप्त) तथा “एक पुरुष और” (विनय) का 
विवेचन महत्त्वपूर्ण है; लेकिन इसके बावजूद लेखिकाते 
'योगनिद्रा' (श्री कृष्णनंदन पीयूष) को लेकर जो 
विवेचन प्रस्तुत कियाहै, वह. इस दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं 
कि इसमें 'कृष्ण' के मानवीय पक्षको उभारा गयाहै जो 
राजसत्ता, गीता उपदेश, महाभारतका युद्ध आदिपर 
प्रश्नचिह न लगातेहें क्योंकि 

“युगको दियाथा 

जो धर्म पथ चलनेको 
वह पथभी गलत निकला । 

और उन्हें लगताहै कि बिना कारण जानेही लड़ते 
वाले, सँतिककी-सी उनकी नियति है। (पृ. १४१-१९२)! 
'योगनिद्रा' पर लोगोंका कमही ध्यान गयाहै/ और 
डॉ, सविता गौडने इस ग्रंथपर एक सुव्यवस्थित तार्किक 
प्रतिक्रिया दीहै। इसी संदर्भमें 'एक कण्ठ विषपार्या 
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और “भस्मांकुर के सम्बधको, भस्मांकुरकी इस कमीको 
कि इसमें शिव-पार्वतीकी मुख्य कथा ुष्ठभूमिमे चली 
गग्रीहै और काम, रति और वसंतका चरित्रांकन अधिक 
विस्तृत हो गयाहै (पृ. ७६), 'अंगराज' एक असफल 
काव्य है तथा “जयभारत'' में आधुनिक समस्याओके 
प्त्रतत्र संकेत अवश्य हैं, परंतु इन्हें प्रखरतासे Fe 
नहीं गया है (पू. १४३) आदि अभिमत लेखिकाकी 
विवेचनात्मक 'दृष्टि' का परिचय देतेहें । फिरभी एक 
बात ध्यान खींचनेवाली है कि मिथक काव्योंको युगीन 
संदर्भोप्ति अवश्य. जोड़ा गयाहै, परन्तु युगीन वेचारिकता 
के भिन्त आयामोंको कमही निर्धारित. किया गयाहे । 
मेरा तात्पर्यं उन प्रत्ययों, अवधारणाओं और विचारोंसे 
हैं जो भिन्त ज्ञान-क्षेत्रोसे सम्बंधित होते हुए उन्हें 
रचनात्मक संदर्भ प्राप्त हुआहै, इन . मिथक काव्योंकी 
संरचतामें । विकासवाद, विज्ञानकी धारणाएं, इतिहास 
और जनचेतना, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक और नेतृत्व 
शास्त्रीय आदि ऐसे ज्ञानके क्षेत्र है जिन्होंने परोभ्न या 
प्रत्यक्ष रूपसे युगीन वैचारिक संदर्भोको xl रचनात्मक 
'अर्थ' प्रदान कियाहै । इन मिथक-काव्योंमें उपयु क्त 
भिन्त वैचारिक .आयामोंका यदा कदा संकेत प्राप्त 
होताहै जो रूपाकारोंके द्वारा रचनात्मक संदर्भ प्राप्त 
करतेहें ।  उदाहरणके तौरपर डॉ, विनयके काव्य 
(एक पुरुष और” में आदिगोलक या ब्रह्मांडीय अण्ड- 
कोष (काॉस्मिक एग)का संकेत है जो सृष्टिका 'आदि- 
तत्त्व' है जिससे विलोमों (अपोजिट्स) को. उत्पत्ति 
हुई और क्रमशः द्वन्द्वका आरंभ हुआ। इसे ही फ्रड 
हायल 'पृष्ठभू मि पदार्थ” की संज्ञा देताहै। कविने इस 
वैज्ञानिक (एवं मिथकीय भी) अवधारणाको “सर्पा- 
कार कुण्डल द्वारा इसप्रकार रचनात्मक संदर्भ दिया 


एक सर्पाकार कुण्डल 

धीरेसे खुल रहाथा हवाओं में 

और एक आरंभ 

इन्द्रको शक्ल देता हुआ 

विभाजित हो रहाथा। 

अपनेही खण्डमें । ('एक पुरुष और” पृ. १) 
इस प्रकारके अनेक प्रसंग समकालीन मिथक काव्यों 
में अन्तमिहित हैं । इस पक्षका विवेचन मैंने दस्तावेज” 
के विशेषांक आठवें दशककी कवितामें कियाहै और ऐसे 
38 लेख मेरी पुस्तक “सृजन और अन्त:अनुशासनीय 
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परिप्रेक्ष्य” में भी सम्मिलित हैं । कहनेका तात्पर्य यह 
कि लेखिकाने इस पक्षपर विशेष विचार नहीं कियाहै 
और इसीप्रकार आधुनिक आद्य रूपों एवं मिथकोंकी 
भी छानबीन नहीं कोहें । यदि इन पक्षोंक्रो भी शांमिल' 
किया जाता तो यह शोध प्रबंध कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण 
पक्षोंको उद्घाटित कर सकता । 

अन्तमें,एक बात और। शोध प्रबंधक्री अपनी सी नाएं 
होतीहै और उन सीमाओंके अन्दर विवेचन एवं मुल्यां- 
कनकी परिधियां अन्तानिहित रहतीहैँ। डॉ. सविता 
गौडने इन सीमाओंके अंदर ही नवीन एवं अर्थवान्‌ 
विवेचन कियाहै। उनका यह निष्कर्षं सही हैकि 
स्वतंत्रताके बादके मिथक काव्योंमें महाभारतके प्रसंगों 
की अधिकता है (पृ. २४६) जो युग संवेदनाको वाणी 
दे सकेहैँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी छानबीन भी 
जरूरी थी । ऐसा इसलिए हुआ कि स्वतंत्रताके बाद 
भारतीय समाजमें जो विडम्त्रनाएं, तनाव, शोषण और 
विघटनकारी तत्त्वोंका बोलबाला हुआ, इनकी प्रासं- 
गिकता 'महाभारत' में अधिक थी, रामायण अथवा 
अन्य मिथक आख्यानोंकी अपेक्षा। दूसरी बात 'महा- - 
भारत” जीवन यथार्थ एवं संघर्षके अधिक निकट है जो 
हमारी आजकी “भयंकर” समस्या है। तीसरी बात 
'महाभारत' का नायक काल है जो हर युगके लिए 
प्रेरणाका स्रोत है । 

समग्र रूपसे, इस शोध प्रबंधका अपता एक स्थान 
है क्योंकि यह मात्र शोध न होकर एक विवेचन है--नये 
आयामोंकी खोज है । आशा है कि लेखिकाकी यह खोज 
विचार साहित्यके अध्ययनसे और गतिशील होगी । [] 


आधुनिक सहाकाव्योंमें मारतोय संस्कृति? 

लेखिका : प्रमिला शर्मा 

सभीक्षक : डॉ. हरिशचन्द्र वर्मा 

प्रस्तुत पुस्तक डी. फिल. उपाधिक्रे लिए स्वीकृत 
शोध-प्रबन्ध है । समुचा अध्ययन पांच अध्यायोंमें विभक्त 
है । अन्तमें 'समाहार' में अध्ययनका सार दिया गया 


है । 


१. प्रका. पुजा प्रकाशन, २९ ए कमला नगर, दिल्ली- 


७ । पुष्ठ : २८२; डिमा. २०४७ (संवत्‌), सूल्य : 
१४०.०० रू.) : : 
प्रकर --ज्येष्ठ'२०४७--१५ ` 
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संस्कृतिकी अबधारणा स्व्रय॑में पर्याप्त दुर्ग्नह्यं है; 
फिर भारतीय संस्कृतिका स्वरूपभी कम जटिल नहीं 
है । इसी प्रकार महाकाव्यका स्वरूपफी काफी उलझा 
हुआहै.। ऐसी स्थितिमें प्रस्तुत विषयके साथ न्याय 
करना निश्चयही दुस्साध्य कहा जा सकताहै । डॉ. 
प्रमिला शमति शोध-रूढ़िके रूपमें दी जानेवाली अतेक 
असम्बद्ध और अवांछित परिंभाषाओंकी उद्धरण जुटाने 


की प्रवत्तिसे मुक्त रहकर अपनी अवधारणाओंको तके 
सम्मत आधारपर विवेचित एवं निरूपित _कियाहै । 
ऐसा करेनेंमें विवेक संगत त्याग एवं ग्रहणकी पद्धति 
अपनायी गयीहै । विदुषी शोधिकाने संस्कृतिके सम्बन्ध 
में नुविज्ञान, समाजशास्त्र आदि द्वारा दीगंयी परि- 
भाषाऔंको साहित्यिक कृतियोंकरे मुल्यांकनके लिए 
अपर्याप्त ठहरायाहै । शोधिकाके अनुसार संस्कृति एक 
जीवन्त, विकासमान तत्त्वके रूपमें 'श्रेष्ठतम मानवीय 
उपंलब्धियोंकी संश्लिष्ट सुजनोन्मुख प्रक्रिया है ।” 
सौन्दर्य-बोध, जीवन-दशेन, नीति-बो ध, आर्थिक-राजनी- 
तिक संघटन, सृजनात्मक क्षमताको लेखिकाने संस्कृति- 


रूपी अवयवीके परस्पर अन्वित अवयव या घटक माना 
है । उपर्युक्त घटकोंका समाहार करते हुए लेखिकाने 


संस्कृतिकी अपनी परिभाषा इस प्रकार दीहे--''संस्कृति 
किसी मानव-समूहकी जातीय चेतनाके सोन्दयं-बोध, 


जीवन-दर्शन, नीति-वोध और सामाजिफ-राजनीतिक 
संघटनमें व्याप्त सृजनात्मक क्षमताका नाम हे ।” इस 
प्रकार सृजनात्मक क्षमता ही संस्कृतिका मूलं प्रेरक 
तत्त्व है जो विविध देशोंके निवासियोंकी जातीय चेतना 
के स्थूल (सामाजिक-राजनीतिक ) तथां सूक्ष्म (सौन्दय- 
बोध, जीर्वेत-दर्शन नीति-बोध) आयामोंमें ढलकर 
तदनुरूप विविध रूपान्तरण ग्रहण करताहे । 

लेखिकाने आधुनिक युगके महाकाव्योंकी. प्रेरक 
पृष्ठभूमिके रूपमें 'पुनर्जागरणका सब्दभ तथा भारतीय 
संस्कृति’ शीर्षक्रके अन्तर्गत भारतीय सस्कृतिके नवो- 
न्मेष ओर उसके प्रेरक आन्दोलनों -ब्रह्मसमाज, आये 
समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण-मिशंन, 
गांधीवाद आदि--का गम्भीर विवेचन कियाहै तथा 
स्वधमं समन्वय, अछूतोद्धार, सत्याग्रह, नारी-जागरंण, 
सत्य, अहिंसा; प्रेम आदि मुल्योंपर आधारित भार- 
तीयताके संवाहक राष्ट्रपति गांधीको राष्ट्रीय पुनर्जा- 


पारणका चरम विकास मानाहे । 
प्रस्तुत प्रबन्ध एक दृष्टिसम्पन्न अध्ययनका स्तुत्य डे 
2 n.Gurukul Kangri 
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उदाहरण कहा जा सकताहै। शोधिकाने सामग्रीके 


चयन और संयोजनमें गहरी अन्तदृ ष्टिका प्रमाण: प्रस्तुत 
कियाहै। विवेकसम्मत चयनकी प्रक्रियाका अनुसरण 
करते हुए लेखिकाने बावन महाकाव्योंके ढेरमें से केवल 
प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, जंयभारत, 
एकलव्यको ही विवेच्य मानाहै। 'रामकी शक्ति पूजा', 
तुलसीदास, अंधायुग, उवंशीको, इन रचनाओंमें निहित 
औदात्त्यके कारंण विवेचित करना समीचीने समझा गया 
है। लेखिकामें विंवेच्य कृतियोंके उदात्त अंशोंके अनु- 
शीलनमें प्रातिभं दृष्टिसे अपेक्षित उंत्कर्ष तंक ऊपर 
उठने और अध्येय तथ्योंमें निहित आशयोंके साथ मान- 
सिक तादांत्म्य स्थापित करते चलनेको. महती क्षेमंतां 
है। ऐसे स्थलोंपर लेखिकाकी भाषा सक्रिय एवं जीवन्तं 
होकर निगुढ़ अर्थोके निवेचनमें अपनी ऊर्जाका सम्यक्‌ 
प्रकाशन करतीहैँ । प्रियप्रवासमें निरूपित राधाकी 
प्राणेशमें ही परम विभुकी तथा प्राणेश-प्रेममें ही विश्व- 
प्रेमकी प्रतीति करानेवाली उदात्त आध्यात्मिक दृष्टि 
की समीक्षा करते हुए शोधिकाका निष्कर्ष है कि 'कवि 
निवृत्तिमूलक आध्यात्मिकताके पक्षधर नहीं हैं, अपितु 
बे प्रवृत्तिपरकं मागेको ही मोक्षका साधन मानकर चले 
हैं-यही उनके आध्यात्मिक चिन्तनको युगानुरूपता 
हे । यह नूतने आध्यात्मिकता निर्षेधपरक न 'होकेर 
हमें जिजीविषा एवं संघर्ष प्रियताका संचार करनेवाली 


डॉ. प्रमिला शर्माने इस तथ्यको भली प्रकार पहें- 
चानांहै कि वेदान्त ही भारतका राष्ट्रीय दंशत है जो राष्ट्रीय 
आन्दोलनकी अमोघप्रेरंक शक्ति सिद्ध हुआ ॥ आधुनिक 
महाकाव्यकारोंकी मानसिकं निर्मितिमें वेदान्तः दर्शनेकी 
भूमिकाको इस अध्ययनमें सही रूपमें रेखाँकित किया 
गयाहै । तुलसीदास, कामायनी, साकेत, प्रियध्रवास, 


रामकी शक्ति-पूजा आदि कृतियोंमें वेदान्त दर्शनकी 
वैचारिक पीठिका रचनाकारोंकी अनुभूतिमें अतुस्युत 
रहीहै । लेखिकाका यह निष्कर्ष ध्यातव्य है कि “हिन्दी 
के आधुनिक महाकाब्योंके अनेकशः उद्धरणोंको गीता 
के श्लोकोंके साथ मिलाकर देखनेमें अद्भुत साधम 
प्रतीत होताहै ।” इसी निष्कर्षकी संगतिमें शोधिकाका 
मान्यता है कि “प्रियप्रवाससे लेकर अंधायुग तककै 

सभी काव्य मानो तिलकके इस गीता रहस्यसे अ 
प्राणित हैं ।” 


(० गोपझूवन्धमें. लेखिकाकी पारदर्शी 
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दृष्टिका प्रमाण मिलताहै । लेखिकाने जयभारत, कुरु- 
क्षेत्र, अंधायुगका पूर्ववर्ती अध्यायोंमें अलग-अलग अध्य- 
ग्रत करनेके उपरान्त 'संवेदनात्मक विकाप्तकी रूपरेखा! 
शीर्षक पांचवे अध्यायमें महाभारतके एकही कथानकपर 
आधारित उक्त कृतियोंके क्रमिक विवेचनके माध्यमसे 
भारतीय संस्कृतिके संवेदनात्मक विकासकी रूपरेखाको 
निरूपित कियाहै । 

सौन्दर्य-वोध, जीवन-दृष्टि आदि संस्कृतिके जिन 
घटकोंके आधारपर साकेत, कामायनी आदि म ट्टाकाब्यों 
को विवेचित किया गयाहै उन्हें रामको शक्ति पूजा, 
तुलसीदास, उर्वशीके अध्ययनका आधार नहीं बनाया 
गया, जबकि उक्त सांस्कृतिक साँचा 'रामकी शक्ति 
पूजा' को छोड़कर शेष सभी रचनाओंपर भली प्रकार 
लागु हो सकताथा। इतने स्तरीय ग्रंथमें राजनीतिक 
अवरुद्धशीलता, ग्रहीत, जेवकीय, द्रोपदी जैसे प्रयोग 
चिन्त्य हैं । 

यद्यपि शोधिकाके सभी मन्तव्योंसे सहमत होना 
न तो सम्भव है और न आवश्यक ही, तथापि यह 
निरापद्‌ रूपमें कहा जा सकताहै कि प्रस्तुत शोधः 
प्रबन्धमे आधुनिक युगकी कपितय महत्त्वपूर्ण क्रतियोंका 
गम्भीर और अनेक दृष्टियोंसे मौलिक अध्ययन हुआ 
है। [7 


राजस्थानी लोकनाट्य : ख्याल! 
लेखिका : डॉ. श्रीमती कमलेश माथूर 
समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ | 
लोकवार्तामें लोकनाट्य लोकानुरंजन कलाका ऐसा 
समृद्ध रूप है जिसमें लोक-जीवनका समसामयिक यथार्थ 
सतुत किया जा सकताहै। राजस्थानमें लोकनाटूयकी 
सुदीधे परम्पराका विकास उपलब्ध होताहै। इसमें भी 
लोकनाट्यकी 'ख्याल' परम्परा अपने आपमें. एक 
विशिष्ट संरचना लियेहें । ख्याल-रचनाके विविध रूप 
आजभी राजस्थानके विभिन्न जनपदोंमें उपलब्ध होते 
हैं। चूरू, चिड़ावी, बीकानेरी, शेखावटी, कुचामणी, 
जयपुरी, नागौरी, कन्हैया, अलीबक्सी, डोडिया, जैसल- 
कदमका कार वलि 
(. प्रका. : अर्चना प्रकाशन, 77/6 विश्वविद्यालय 
ता रेजीडेन्सी, जोधपुर । पृष्ठ : ११६; डिमा, 
* भुल्य : ८५.०० रु. (वेपरबेक) । 
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मेरी और रम्मत ख्यालोंकी ख्याति आजभी है, और 
आज इनकी परम्परा लुप्त होती जा रहीहै । लोकनाट्य 
और लोकवार्ताकी मौखिक परम्पराका स्वरूप ग्रामीण 
जनों एवं अधुनातन सभ्यतासे परे जीवन्त समाजकी 
प्रकृतिमें समाया और समोया हुआथा और मेवाड़के 
अन्त:क्षेत्रोमें आदिवासी समाजमें चौधरियोंते मुद्रित 
विज्ञप्तियां जारी करके इन लोकनाट्यपरक प्रदर्शमकारी 
कलाओंको प्रतिबन्धित किया गयाथा । इन्हीं प॑ क्तियोंके 
लेखकके पास और डॉ. महेन्द्र भानावत (भारतीय लोक 
कला मंडल) के पास ऐसी विज्ञप्तियाँ आजभी उपलब्ध 
हैं । सभ्यताकी अधुनातन दोड़में भलेही समाजके पुरोधा 
अपती प्राचीन कला और गवरी लोकनाद्यकी प्रदशेन- 
कारी लोकानुरंजनी विधाको प्रतिबन्धित करें परन्तु 
अप्रत्यक्षकारी अहितवादी सोचक्री असीमताका भान उन 
चौधरियोंको नहीं रहाहै । जबकि राजस्थानमें लोक- 
नाट्य एवं उसके विशिष्ट रूप ख्यालकी परम्पराका 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व निर्मूल नहीं हुआहै.। 

श्रीमती कमलेशने बड़े श्रमपूर्वक “राजस्थानी लोक- 
नाट्य : ख्याल' विषयक इस लघु आकरीय पुस्तकमें 
शोधेतर स्वतंत्र कृतिकी महत्ता दी जासकतीहै जिसमें 
ख्यालोंकी वस्तु, पात्र रचना, शिल्प योजना एवं संस्कृति 
की विशिष्ट उपलब्धियोंका विश्लेषण कियाहै । लोक- 
नाट्य विषयक गम्भीर चिन्तन-मनन और विश्लेषणकी 


- - आवश्यकता आज इसलिए और अधिक है क्योंकि आज 


खुले या ढके रंगमंचपर लोकनाट्यके तत्त्वोका समावेश 
करके आधुनिक नाट्यलेखक अनेक रचनाएं प्रस्तुत कर 
रहेहें । श्रीमती कमलेश माथुरने 'ख्याल' पर अपना ध्यान 
केन्द्रितकर इसके अध्ययनकी दिशाओंकी ओर शोधा- 
थियोंका ध्यान आकर्षित कियाहै ।. 

यह कहना अनुचित न होगा कि लोकनाट्यके 
विविध अखाड़े, ख्याल रचयिता, गायक, निर्देशक 
उस्ताद और रंगकर्मी आज आधुतिकताकी चकाचोंधमें 
खोते जा रहेहें, हम ख्यालोंपर शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत 
किया जाना महत्त्वपूर्ण माना जा सकताहे । श्रीमती 
माथुरने दीर्घ निबन्धात्मक कृतिमें ख्यालोंकी वस्तुगत 
विशेषताओंका परिचय देनेसे पुवे लोकनाट्यके छः 
रूपोंका परिचय दियाहै--धामिक एवं पौराणिक, लोक 
देवी-देवता ऐतिहासिक घटनाचक्र एवं वीरता, साहसिक 
एवं डाकू-लुटेरे, प्रेम और सामाजिक । फिर इनकी 
विषय-वस्तुपरक विशेषताओंका उल्लेख सोदाहरण 


ction, Haridwar ४ 
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प्रस्तुत कियाहै । इनमें अलौकिक कृत्य, जनकल्याण, 
सत्य धर्म एवं वचन निर्वाह, पारिवारिक आदश, 
राजनीतिक कुचक्र, शौय एवं पराक्रम, राज्य 
व्यवस्था, मान-मर्यादा, जाति धर्म एवं राष्ट्र 
प्रेम, स्वाभिमान, युद्ध, प्रमाचार, साहस एव 
निर्भीकता, प्रे मोहीपन, प्रेमी-प्रं सिका मिलन माध्यम, 
अगार रसवर्णन, प्रेमप्राप्ति हेतु त्याग, सामाजिक एवं 
नैतिक मर्यादाएं, जन्म-जन्मान्तरवाद, सामाजिकता, 
असामाजिक कृत्योंका विरोध आदिका उदाहरण देकर 
विश्लेषण किया गयाहै । 
श्रीमती कमलेशने ख्यालके दूसरे पक्ष 'पात्र' के 
अन्तर्गत देव पात्र, (पौराणिक एवं अलौकिक) ,दांनव पात्र, 
ऋषिःमुनि-सिद्ध-पीर पंगम्बर, ईश्वरानुरागी, अध्या- 
त्मिकताको ओर प्रवृत्त, राजकुल वीर पात्र (ऐतिहासिक 
एवं डाक-लुटेरे) प्रेमी आदिके इतर निम्नवर्गीय पात्रों 
का सविस्तार सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत कर इस 
“निबन्धनीय कृतिको सार्थकता बढ़ा दीहे । 'ख्यालके 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्रोंमें अमरसिंह राठौड़, जगदेव 
पंवार, ड़ गजी-जुहारजी, पूरणमल, विजयसिह, ढोला 
आदि हैँ । नारी पात्रोंमें निहाल दे, तारामती, सोरठी, 
` पद्मिनी, चन्द्रावल, नांगवंती, लूणा दे, फूलादे आदिका 
उल्लेख भी सोदाहरण प्रस्तुत कियाहै। श्रीमती माथुरने 
पात्रगत वैशिष्ट्यमें यह स्पष्ट कियाहै कि --पौराणिक 
देवियों, लोकदेवियों, पतिब्रताओं, . प्रे मिंकाओं, दुराचा- 
रिणियों आदिके रूपमें स्त्रियोंकी मनःस्थितिका मनो- 
वैज्ञानिक उद्घांटन (पृ. ८६-८७) मिलताहै । 
शिल्पगत विवेचन करते हुए डॉ. माथुरने राज- 
स्थानी ख्यालके संगीत और नृत्यपक्षकी लोकशेलीका 
सविस्तार विवेचन करतें हुए बतायाहै कि--'राजस्थान 
के गवरी-नाट्यमें प्रत्येक प्रसंगके बाद सभी कलाकारोंकी 
एक अद्वितीय गम्मत होतीहे । जिसे हम सम्पूर्ण नाटक 
की 'टेक या 'स्थायी' समझ सकतेहें । यह गम्मंतही 
समस्त गवरी-नाट्यका प्राण है (पृ. 5८) । यही नहीं 
विदुषी लेखिकाने हीर-राँझा, ढोलामांरू, मुमल- 
महेन्द्र नौटंकी, शाहजादा केसर-गुलाब आदि प्रोमा- 
ख्यानक लोकनाट्यकी गेयतात्मकताका विशद्‌ संकेत 
कियाहै । इन सभी ख्यालोका गेय-धुनोंकी परम्परागत 
परिपाटी और शेलीकी मर्यादापर विशेष बल दिया 


` जाताहै जिसमें राग-रागनियों एवं छन्द विधानका 
` वैशिष्ट्य विद्यमान रहताहै०-करेंेिठोअ ्यामेठडंगात) (०'झयोत्रज्षव्योभ्राियोंग्ते लाभ ही प्रदान नहीं करते अफ || 
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(तिलाणी), लावणी, कवित्त, झेला, शेर, गजल, दोहा, 
चौबोला आदिके ख्यालोंकी रचनाके लिए प्रयुक्त किया 
जाताहै। डॉ. कमलेशने विविध छन्दोंके विश्लेषणके 
साथ यहभी स्पष्ट कियाहै कि 'तुर्रा कलंगीके ख्यालो 
को' 'लावणीबाजी' के ख्याल भी कहा जाताहे जिनमे 
रसिया, झाडणाही, छोटी कड़ी, लावणी कड़ी, रोदता 
खेंच, मोड़, धूमर, सोरठ, विहाग, डेढकड़ी, कालिंगडा' 
आसावरी, सोहनी, ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा, शेर 
सिंहाविलोचन आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । भाषाके स्तरपर 
हिन्दी, उदू, अरबी और फारसीके छन्द प्रयुक्त किये 
जातेहें । (पृ. ९२) । 
“ख्याल? प्रस्तुतीकरणके लिए विशिष्ट वाद्य यन्तरों | 
का प्रयोग क्रिया जाताहै जिनमें ढोलक, सारंगी, नगाड़ा, । 
मंजीरा, तबला, शहनाई, ढपली, चिकारा, झांझे, खर- | 
ताझ, ढप, भपंग, चंग, चिमटा, नाद, तुरई, ढोल, भेर, 
उरबी, कमामचा, हारमोनियम आदि़ी बहुलता है। | 
लेखिका श्रीमती माथुरने विविध ख्यालों और 
स्थान-विशेषके आधारपर लोकनाट्योंकी वेशभूषाका || 
भी सविस्तार उल्लेख कियाहै (पृ. ९५-६६) । भाषा । 
वेशिष्ट्यका विश्लेषण करते हुए डॉ. माथुरने मुलतः | 
राजस्थानी भाषाकी विविध शेलियोंके रूपमै उल्लेख | 
कियाहै, परन्तु वे जहां भरतपुर, धौलपुर, क्षेत्रकी भाषा | 
को “मेवाती? बतातीहै तथा ब्रजका प्रभाव बतातीहैं वहाँ | 
तरकंहीनता दृष्टिगत होतीहै, क्योंकि अलंवर क्षत्र और | 
भरतपुर अलवरके सीमान्तकी भाषा मेवाती है जिसपर | 
ब्रजका प्रभाव देखा जा सकताहै, लेकिन भरतपुर, डीग, | 
कामा, वैर क्षेत्रोकी भाषा मेवाती नहीं हैं व्रैसे राजः | 
स्थानी ख्यालोंकी भाषाफ्र उटू-फारसीका प्रभाव (पू. 
९७) स्पष्टतः देखा जा सकताहै। जिसमें कहीं-कहाँ | 
प्रचलित अंग्रेजी शब्दोंका भी प्रयोग मिलताहै। 5 | 
ख्यालोंमें खड़ी बोलीका प्रभावभी परिलक्षित होताहे | 
परन्तु उसे व्याकरण सम्मते खड़ी बोलीके रूपमें ग्रथ | 
नहीं कहा जासकता। 
इसमें दो मत नहीं हो सकते कि इन वर्णित लीं 
नाद्य--ख्यालमें प्रमुक्त उपमाएं लौक-जीविते थी 
संस्कारोे गृहीत हैं जिसमें गालियोंके अतिरिक्त प्रती 
लोकविधान भी निहित रहताहै । निस्संदेह डॉ. कमत 
माथुरने सभी वर्णन बड़े कौशलसे नियोजित एवं बि 
पित कियेहैँ तथा इस प्रकार प्रस्तुत कियेहे कि रे 
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दिशाभी प्रदान करतेहैं । ः 

` इन ख्यालोंमें राजस्थानी लोकसंस्कुतिके विश्लेषण 
के निकषपर डॉ. माथुरका यह कथन सर्वथा उपयुक्त 
प्रतीत होताहै कि--जतजीवन एवं उसकी चेतनाका 
अभिन्न अंग, यह नाटक प्रकृतिकी प्रतिच्छविके समान 
है । जनसाधारणकी अनुभूतियों, आकाँक्षाओके एवं 
प्रवत्तियोंका सजीव चित्रण इन राजस्थानी लोकनाट्यों 
में दष्टिगत होताहै (पृ. १०१) । यह कहना कदाचित्‌ 
अधिक न्यायसंगत होगा कि राजस्थानी ख्यालोंका 
उद्देश्य सामुहिक आवश्यकता एवं प्रेरणाही रहाहै। 


भाषा : शब्द श्रोर उसको संस्कृति? 

लेखक : डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन' 

समीक्षक : डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित 

डॉ. 'सुमन' का ध्रस्वती-समचेताका यह छब्बीसवाँ 
सुमन है । तिहत्तर वर्षकी आयुमें भी वे अथक सारस्वत- 
पञ्चका सम्पादन कर रहेहैँ, यह केवल इसलिए कि वे 
सिद्ध-परस्वतीक हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक शब्दानुशासनसे सम्बन्धित है । एक 
सजग भाषाविद्‌ और शब्द व्यापारके कुशल व्यवहर्ताके 
रूपर्मे उनकी यह चिन्ता स्वाभाविकही है कि हिन्दी 
अपने व्यापक प्रसारके बावजूद अपनी व्याकरणिक संर- 
चनाको बनाये रखे और उसके व्यवहारमें यदा-कदा की 
जानेवाली भूलोंसे उसकी रक्षा कीजा सके । साथह 
उसकी प्रकृतिके अनुकूल उसकी स्वच्छन्द गतिकी भी अव- 


मानना न हो । व्याकरण और लोक-व्यवहारका दृढ़ 
~ 


£. प्रका. : षासन्ती प्रकाशन, ए-८७, विवेकनगर, 
दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ. प्र.) -२४७००१ । 
पृष्ठ : १२६+ २६४ = ३६०;  डिमा. ८९; 
मुल्य ०२००.०० रु. । ः 


जिसमें लोकजीवन, लोक-विश्वास तथा लोकानुर॑जनकौ 
विशिष्ट पद्धतियाँ समसामयिक चिन्तनकी विकासोन्मुखी 
प्रक्रियाके रूपमें व्यवहृत होतीहैँ । डॉ. श्रीमती माथुरने 
बड़े श्रमसे इस निबन्धात्मक कृतिको तैयार कियाहै । 
यदि इस कृतिमें अध्यायपरकता एवं अनुक्रम-व्यवस्था 
अपनायी जाती तो मुद्रण तकनीककी दृष्टिसे भी यह 
कृति सफल कही जा सकर्ताथी, पर यह कृति प्रत्यक्षतः 
एक सुर्द'ध॑ निवन्ध रचना रूपमें ही सामने आतीहै । 
g 


शब्द-ब्रह म 


आधार पाकर हिन्दी समुद्धर और सुविकसित भी हो 
और संस्कारशालिनीभी । शुद्ध वैयाकरणी विद्वानोंके 
हाथों पकड़कर यह काम जितनाही रूखा, नीरस और 
विकर्षक हो सकताथा, 'सुमन' की सहृदयताका संयोग 
पाकर यह उतनाही सरस और आकर्षक बन गयाहै कि 
हंसते-खेलते अत्यन्त सहज गतिसे भाषाकी उन गूढ़ताओं 
से आपका अन्तरंग परिचय होता जाताहै और श्रमका 
कहीं अनुभव नहीं होता। 

यह ग्रंथ वस्तुतः व्याकरण-ग्रंथ नहीं है; भाषाका 
व्यवहार-ग्रंथ है, उप्तका संस्कार-ग्रंथ है। जनपदीय 
भाषा, भारतीय संस्कृति ओर हिन्दीकी प्रकृतिके अनुरूप 
उसके राष्ट्रभाषा-स्वरूपको लेकर कीगंयी आश्वस्ति- 
कारक व्याख्यासे युक्त इस ग्रंथमें 'सुमत' जी भारतीय 
चिन्तनकी अन्यः दिशाओंसे प्राप्त सामग्रीका भी इस 
प्रकार उपयोग करते चले गयेहैकि.पाठकके सामने ज्ञान 
कां बृहदाकाश खुला दीड पड़ताहै, और यह सब हुआ 
है उनकी मृदुल, थपकी भरी, नितान्त आत्मीय शैलीमें॥ 
नीरस-से दीख पड़नेवाले ' विषयमे काव्यत्वकी आहट 
सुनायी पड़े तो इसे सुमनको सहज सुगन्धिका प्रसाद ही 
मानता चाहिये। | न फल 


> ई ba. ` 5 
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पढ्नेकै लिए पुस्तक उठाइये तो एक बार उठाकर, 
उसे छोड़नेको जी न चाहे; भाषा-चिन्तनमें औपन्यासिक 
तल्लीनताका-सा अनुभव करानेवाली इस रचनाके लिए 
उस कृतिको ही बधाई देनी होगी जो भाषाविदों में 


अपनी अलग पहचान बनाताहे । क्या अनुचित है यदि 
पुस्तकके सम्पादक-हय डा. कमलसिह और डा. 
(श्रीमती) शारदा शर्माके संपादकीय शब्दोंको ही दुह- 
राते हुए पुस्तकका परिचय दे दिया जाये ? र 
“-----"विस्तृत भूमिकाके साथ बारह अध्याया 
विभक्त इस ग्रंथमें शब्द-ब्रह्म, शब्द-चिन्तत, शब्द और 
पद, शब्द और अर्थ तथा शब्द और उसकी संस्कृतिका 
बिस्तारसे अर्थवैज्ञानिक, व्याकरणिक एवं साहित्य- 
शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गयाहै । विषयको स्पष्ट 
करनेके लिए हिन्दीकी पृष्ठभूमिमें यथास्थान संस्कृत, 
अंग्रेजी, अरबी-फारसी, उदू एवं आधुनिक भारतीय 
भाषाओंके व्याकरण, भाषाशास्त्र एवं साहित्यशास्त्रके 
साम्य-वैषम्यका भरपूर उपयोग कियाहै। शब्दके तीन 
तत्त्वों (ध्वनितत्त्व, वस्तुतत््व और अर्थतत्त्व) में अर्थतत्त्व 
को प्रस्तुत ग्रन्थमें बहुत गहराई और विस्तारसे मीमां- 
सित किया गयाहै । शब्दोंमें साहित्यिक शब्दोंके साथ 
लोकशब्दभी हैं ।” 
यह भी यहीं कहदें कि सम्पादकोंकी इस आशंसासे 
हमारा कोई मतभेद नहीं है कि : “भाषा और उसकी 
संस्कृतिके मर्मज्ञ डॉ. अम्बाप्रसादजी 'सुमन' ने इस ग्रंथ 
के द्वारा हिन्दी शब्दशास्त्रके क्षेत्रमे एक अभावकी पूर्ति 
कीहै । राष्ट्रभाषा प्रेमियोंको निएचयही इस ग्रन्थको 
पढ़कर सन्तोष एवं आनन्दकी नयी अनुभूति होगी । 
आनेवाली पीढ़ी प्रोत्साहित होकर अपने राष्ट्रकी धरती 
से जुड़ेगी । कालदेवतासे--'कारे जहां दराज है, अभी 
इन्तजार कर'--कहनेवाले 'सुमन' जीसे हिन्दी भाषा 
और साहित्यको अभी बहुत-बहुत आशाए हैं ।” 
अच्छी, पठनीय और गम्भीर किताबोके साथ हमेशा 
एक कठिनाई होतीहे; उनमें विषयको इतना दाब-दाब- 
कर रखा जाताहै कि न कहोंसे कुछ छोड़ते बनताहै, न 
उनके विवेचनका पूरा. परिचयही दिया जा सकताहै। 
अध्यायोंके शीर्षकोके सहारे उनके अंतरंगको नहीं जाना 
जासकता । नहीं जाना होगा वतर तो सराहाभी नहीं 
जासकता । पर समीक्षकके लिए इसके अतिरिक्त और 
रास्ताभी क्या है कि वह शीषकोंका उल्लेख करदे, नमूने 
के तौरपर कुछ उदाहरण दे दे । अन्तत: पुस्तकका सही 
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और पूरा ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पाठकको स्वयं 
आगे बढ़कर उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा। डॉ. 
“सुमन' की प्रस्तुति कृतिपर भी निःशंक भावसे यही 
बात लागू होतीहै । वह्‌ केवल भाषा-विवेचनका ग्रन्थ 
नहीं है, एक छोटा-मोटा ज्ञान-कोशभी है, अत: पाठक 
द्वारा स्वयं पठनीय है । 
इस बातसे कुछ हल नहीं होगा, यदि मैं आपको 
बताही दू कि मुल पुस्तकमे जिन बारह अध्यायोंमें विवे- 
चन किया गयाहै उनके विषय क्रमश:इस प्रकार हैं: (१) 
शब्द और उसकी संस्कृति, (२) शब्द ही ब्रह्म है, (३) 
शब्द, पद, कारक और विभक्तिकी संकल्पना, (४) 
आधुनिक भारतीय आयेभाषाओंमें फारसी बहुवचनीय 
प्रत्ययकी छाया, (५) हिन्दीके कुछ व्युत्पादक प्रत्यय, 
(६) कुछ भारतीय आयेभाषाओंमें विशेषण-विशेष्य 
पद, (७) हिन्दीके कारक-क्रिया रूप--पं. गुरु और 
आचाये वाजपेयी, (८) हिन्दी-उदू में भाषा-व्याकरण 
संबंध, (६) शब्दोके चिन्तक : कवि और समालोचक, 
(१०) हिन्दीके सन्‌ १९८५ ई. तक के कतिपय व्या- 
करणोंपर एक दृष्टि, (११) मैथिली और अवधीके 
क्रियापदोंकी तुलना तथा (१२) बिहार और उत्तरप्रदेशकी | 
कुछ लोकभाषाओंमें शब्द-साम्य-वेषम्य । और अन्तमें 
दी गयीहै पारिभाषिक शब्दोंकी अनुक्रमणी । ग्रंथारम्भके 
पूर्व विस्तृत भूमिका अपने-आपमें एक अलग पुस्तक है, 
जिसमें भाषाके अन्यान्य रूपों और पहलुओंका विचार 
किया गयाहै। काश ! इसमें 'सहज भाषा? का विवेच | 
और होता, क्योंकि यह कह तो दिया जाताहै कि अमुक | 
लेखककी भाषा बड़ी सहज और स्वाभाविक है, पर 
सहज भाषा है क्या--इसे समझा शायद ही जाताहैँ। | 
पुस्तकके गुणोंके विस्तारमें जानेकी अपेक्षा हम ८ | 
ऐसे स्थानोंकी ओर इंगित करना चाहेंगे जिनके विषय | 
हमें या तो कुछ शंका है या जिनसे हमारी कुछ कारणा | 
असहमति है । यह सब दोष-दर्शनके लिए नहीं, बलि | 
एक अधिकारी व्यक्तिसे कुछ और स्पष्टताकी भाका | 
से। नो? 
“सुमन' जी 'अंगरेजी' ठीक समझते हैं या अग्र | 
दोनोंका यत्र-तत्र प्रयोग घ्रममें डालताहै। पू. भू. *९ र 
दोनों एक साथभी हैं। प. १२२ (भू) और (5 
(भू-) पर 'अंगरेजी' भी है और कई बार हैं। 
जियत' तो है ही (भू.१२५)। पृ-भू. ५३ परं (युर i 
लिखतेहुँ : “दो भिन्त भाषाओंमें ही नहीं, एकही पा 
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$ प्रयुक्त दो पर्याय शब्द एक अर्थ नहीं रखते ।” उदां- 
हरण | देतेहैँ-- /तयन” और 'दीदा का। पर 'नयन 
संस्कृतका है और “दीदा' फारसीका ! हाँ, ब दोनोंका 
प्रयोग हिन्दीमें होता अवश्य है। तब सुमन जी का 
अभिप्राय यही है क्या कि चाहे मुलमें शब्द किसी भाषा 
के हों पर यदि उनका एकही भाषामें प्रयोग होताहै तो 
दोनोंका एकही अर्थ नहीं होता ? पृ. भू. ५२ पर वे 
भारतको 'अहिसा परमोधर्म:' जैसी उक्तियोंके आधार 
पर अहिंसावादी और पश्चिमको 'किलिंग टू बड्सँ विद्‌ 
बन स्टोन' के आधारपर हिसावादी घोषित करतेहैँ। तब 
“मत्स्य च्याय? को किस देश और संस्कृतिसे जोड़े? 
शीघ्रतापूर्वक तीव्र वेगसे चलनेके लिए 'झपट (कर) 
चल' कहेंगे और चलनेको उद्यत होनेके लिए 'झटपट चल' 
या इसके विपरीत? 'दौड़ चल'या 'दौड़ा चल' कहें तो ? 
भू. ८४ पर 'तमामि'का अर्थ “मैं नमस्कार करताहूं' ओर 
“नौमि” का अर्थ 'मैं स्तुति करताहू ' लिखाहै । पर 
'बृहत्‌ हिन्दी कोश” में पृ. ७४७ पर 'नोमि' का अर्थ 
“प्रणाम करता हूं” लिखाहै और आप्टेके संस्क्त-अंग्रेजी 
कोशमें पृ. २५० पर 'नमस्कृत' का अर्यं 'वशिष्ड' भी 
दियाहै। तब क्या करे ? पृ. भू. ९८ पर “मामला का 
भर्थ 'घटना' और 'माजरा' का 'झगड़ा' या 'कलहु' 
बताया गयाहै । बृहत्‌ हिंदी कोशमें 'माजरा को भी 
'घटतो', वृत्त या 'हाल' कहा गयाहै। यह माजरा 
क्या है? पृ. भू. १०१ पर “धूम्रपान! और 'धूमपान' 
की वतेनी गड़बड़ा जानेसे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहाहै। 
पृ, भू. १०३ पर 'फूल चुनना' और “फूल तोड़ना का 
अन्तर पुजारीके और मालीके भावको ध्यानमें रखकर 
किया गयाहै, पर हमारा 'वाणीका डिक्टेट्र'कबीर तोड़नेके 
अथेमें चुननेका प्रयोग करताहै : 'फूले-फूले चुन लिये, 
काल्हि हमारी बार! । “संस्कृति' राष्ट्रका सिर है और 
'भाषा राष्ट्रके चरण हैं” (भू. १२६) में लिग और 
वचन-भेदके कारण रूपक बन नहीं रहाहै । मूल 
प्रथके पृ. ६ पर वक्रपदिका--बकैयां-बेयांके 'बैयां' 
की भाषा तो नहीं बतायी गयी, पर उदाहरणसे वह 
अजका ही रूप सिद्ध होताहै जबकि कहा गयाहै--"ब्रज- 
भाषामै यहीं 'घुट्खन! है ।” अतः कुछ और स्पष्टता 
अपेक्षित है। पृ. ४२ पर भाषा-शब्द-निर्माणके वचित्य 
के उदाहरणोंमें 'घड़ा', 'कोठा? तथा 'डोल' के स्त्रीलिंगी 
पा लघुता-सूचक रूप 'घड़ियाँ', 'कुठला' तथा 'डोलची' 
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और दे दिये गये होते तो अच्छा रंहता । इसी प्रकार 
फल, होला और गलासे इस प्रकारके रूप नहीं ही बनते, 
यह भी स्पष्ट कर देना चाहियेथा । ऐसेही 'छाता' से 
'छतरी' नहीं 'छत्र' से ही 'छतरी' स्त्रीलिंग बनाहे । 
सांपिनभी सीधे 'सपिणी' से गृहीत है, 'सांप' से उसका 
कुछ लेना-देना नहीं । सपे और सपिणीका जोडही साँप- 
सांपिन है । पृ. ५० पर “पांच प्रश्‍नोंमें से किन्ही चार 
को हल कीजिये।” वाक्यसे 'से' हटायें या 'में ? 
“सुमन! जी 'में' बनाये रखनेके पक्षमें हैं और 'से” को 
झटक देनेके। पर क्या 'चारों भाइयोंमें रामको पह- 
चानिये' में 'से' जोड़ना और स्पष्टता नहीं लाता या 
क्या “उस ढेरसे चार आम तो लाइये' में 'से' ठक नहीं 
लगता ? 

पर पुरी पुस्तकमें ऐसे स्थल दो-चार निकलही 
आयें तो इससे उसकी गरिमाको क्या आंच आतीहै ? 
हमारी दृष्टिमें डॉ. 'सुमन' की यह पुस्तकभी उनकी 
अन्य भाषा-पुस्तकोंके समानही प्रामाणिक है ओर सर्वेधा 
उपयोगीभी । हमारी बधाई । (] 


नये युगकी वैवाहिक, साहेचरिक ओर सार्वजनिक 
नारी-पुरुष सम्बन्धोंकी आचार संहिता रावी द्वारा 
प्रस्तुत और भाष्यक्कत पुस्तक 


सोतराग वातायन कूत 


उच्चतर काम विज्ञानक सूत्र 


१० रुपये मनीआडं रसे भेजकर ३५ रु. की वी.पी. 


से मंगायें था केवल एक काड लिखकर विस्तृत जान- 
कारी प्राप्त करें । 


त्रिलोचन प्राणि टीम प्रकाशन, 
नया नगर, पो. केलास, आगरा-२८२००७. | 
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आयं भाषा परिवार और द्रविड भाषा परिवारं 


द्रविड़ परिवार ओर संस्कृत भाषा (४. १.) 


१००. संस्कृत भाषा भारतवर्षकी मुलभाषा है । उसका 
सम्बन्ध भारतवर्षकी समस्त भाषाओके साथ है। 
भारतवर्षकी भाषाओंका इतिहास संस्कृतको जोड़कर 
ही लिखा जा सकताहै। संस्कृत भाषाका भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन संस्कृत बोलीको जाने बिना. नहीं होसकता। 
ज्ञात इतिहासमें संस्कृत भाषाके रूपमें समस्त भारत- 
वषेमें भौगोलिक विस्तार पाये हुएही मिलतीहै। भारत 
भूमिका साँस्कृतिक स्वरूप जो संस्कृत भाषामें व्यक्त है, 
वह किसी भाषामें नहीं है । 

१०१. संस्कृत भाषा भारतीय पुनरुत्थातकी भाषा 
भीहै । इतिहासके दोहराये जानेका क्रम इस भाषामें 
म्रुते रूप होता प्रतीत होताहै। भारतवर्षकी आधनिक 
भाषाएं--आये परिवार और द्रविड़ परिवारकी भाषाएं 
-र्‍संस्कृत भाषाके संस्कारोंसे युक्त हैं। भाषा-रहस्य 
और भाषा गरिमाका अनुभव संस्कृत भाषाकी निजी 
विशेषता है क्योंकि व्याकरण शास्त्रमें संस्कृत भाषा 
जितनी परिपूर्ण है, उतनी विश्‍वकी और कोई भाषा 
नहीं है। 

१०२. संस्कृत भाषाके बोली रूपकी भौगोलिक 
क्षेत्रकी कहिये- पहचान आजभी खोजका विषय है। 
तदर्थं वैदिक संस्क्तके स्वरूपसे और पीछे जाना होगा। 
हम जो इतिहास जानते हैं वह लौकिक संस्कृतका इति- 
हास है। 

„ १०३. ध्वति-विज्ञान, रूप-विज्ञान तथा अर्थ. 
विज्ञान--की संगति जो संस्कृत भाषामें विद्यमान है, 
वह अन्य भाषाओंके लिए मानक और प्रमाण-स्वरूप है। 
कारण ८ कि अन्य 'भाषाओंमें. जहां इस संगतिको 
बेठानेमें कठिनाई होतीहै वहींपर : तुरन्त संस्कृतका 
आश्रय लिया जाताहै । 

१०४, संस्कृत भाषाके स्वरूप और उसकी प्राचीन 
महत्ताको देडकर विदेशी विहान भी, चकित . हैं । ज्यूल 
ब्लाख लिखतेहैं-- 

. यह कोई नहीं जानता कि भारतीय आर्य भाषा 


अकर'<<मई'९०--२२... 


“डॉ. राजमल बोरा 


के विभिन्न रूप विविध सामाजिक वर्गोमें अथवा अनेक 
क्षेत्रमें कितनी गहराईतक प्रवेश कर चुकेहैँ, राजनीतिक 
इतिहास भाषाओंके केन्द्रों और विकास-शक्तिपर कोई 
प्रकाश नहीं डालता; किन्तु भारतीय सभ्यताकी एकता 
दहुत प्राचीन है; ग्रीक यात्रियोंने गंगाको घाटीमें दक्षिण 
के राज्योंका अस्तित्व पायाथा, और तमिलकी अत्य- 
धिक प्राचीन कविताग्रोंमें संस्कृतका प्रभाव मिलताहै। 
"`° `` जो कुछ है या कम-से-कम जो कुछ उपयोगी 
है वह एक अद्भुत संस्क्ृतकी उत्तराधिकारिणी, एक 
सामान्य मध्यकालीन भारतीय भाषा है 
कुछ स्फुट अवशेष इस बातके प्रमाण हैं कि भारत 
वर्षमें जिसे. हम वास्तवमे संस्कृत कहतेहें उसके 
अतिरिक्त ` अन्य : भांषाएंभी थीं । वास्तवमें 
यह जानकर . आश्चर्यं होताहै कि एक व्यापक 
क्षेत्रमै ` प्रचलित प्राचीन 'भाषा' के विविध 
रूप न. रहेहों; और फिर : स्वयं-भारतीय आये. 
भाषाओंकी सीमाओं और उनसे उसके साहित्यिक तथा 
सामाजिक स्थानको कुछ और निर्धारित करनेपर ध्यात 
देना या अनुमान करता रोचक होगा ।' १ 

१०५. ज्ञात इतिहासमें संस्कृत भाषा प्रतिष्ठित 
भाषाके रूपमें अखिल भारतवर्षमें मिलतीहै । भारतीय 
सभ्यता एवं भारतीय संस्कृति दोनोंही संस्कृतम 
आरम्भसे ही मुरते होते रहेहैँ । भाषाके रूपमें संस्कृतका 
भौगोलिक विस्तार सचमुच आश्चर्यजनक है- ऐसा 
विस्तार कि उसके बोली रूपका निर्धारण करना 
कठिन हो और वह सर्वत्र अपने मानक रूपमें प्रतिष्ठित 
प्रतीत हो । संस्कृत भाषा इस देशकी अभिजात (वलैः 


१. भारतीय आयेभाषा--मुल लेखक : ज्यूल ब्ला 


अनुवादक : डॉ. लक्ष्मीसागर वाष्णेय; हिन्दी 
समिति, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश शास 
लखनऊ । द्वितीय संस्करण १९७२, पू. १४. 
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सीकल) भाषा होगयी । और क्लैसीकल Meds 
लिक अध्ययतके लिए विशेष उपयोगी नहीं होती । ज्यूल 
न्लॉबने इसीलिए लिखाहै-- 

“भाषाविज्ञानी यदि क्लैसीकल संस्कृतमें शैलीके 

इतिहासके अतिरिक्त कुछ और खोजताहै तो 

उसके हाथ लगभग कुछ नहीं लगता ।'२ 

१०६. संस्कृत भाषाके भौगोलिक विस्तारके स्वरूप 
पर हम विचार कर सकतेहें > | भौगोलिक विस्तार 
क्रांषाका होता है, बोलीका नहीं । बोली रूपमें किसी 
भाषाको सीखना और भाषाके रूपमें किसी भाषाको 
सीखना- दोतोंमें काफी अन्तर है । ज्ञात इंतिहासमें 
` [भगवान्‌ बुद्ध और भगवान्‌ महावीरके समयसे] संस्कृत 
बोली रूपमें भारतमें कहीं बोली जातीहो या उसके 
बोली रूपका कोई भौगोलिक केन्द्र रहाहो, यह हम 
“नहीं जानते । विद्वान्‌ लोग अटकलें लगातेहैँ और वे 
अटकलें वैदिक कालके सम्बन्धमें अधिक हैं । 

१०७. ज्ञात इतिहासमें संस्कृत जनभाषा--बोल- 
चाल की सामान्य भाषा नहीं थी । दूसरे शब्दोंमें सस्कृत 
सामान्य व्यवहारकी भाषा नहीं थी । उसका वोली रूप 
कहींपर भी प्रचलित नहीं था। सारे देशमै एक साथ 
अनेक भाषाएं प्रचलित थीं । प्राकृत भाषाओंके विविध 
भौगोलिक रूप व्यवहारमें रहेहें । दक्षिण भारतमें द्रविड़ 
परिवारकी भाषाओके विविध भौगोलिक रूप थ। 
यद्यपि इन सबके प्रमाणमें हमारे पास विपुल उदाहरण 
उपलब्ध नहीं है, तथापि विविध भाषाओं और उनसे 
सम्बन्धित बोलियोंके प्रचलित रहनेके प्रमाण मिलतेहैं । 
अखिल भारतवषंमें जितनीभी बोलियाँ ओर तदनुसार 
भाषाएं प्रचलित रहीहैं, उन सबके साथ संस्कृत भाषा 
सम्बद्ध हुईहै । 

१०८. भारतीय भाषा परिवारोंकी विशेषताए. 
वतलाते हुए डॉ. रामविलास शर्मा लिखतेहैं : 

“भारतीय भाषा-परिवार,. संसारके किसीभी 
देश, राज्य या राष्ट्रकी भापाओंकी अपेक्षा, अधिक 
दोधेकालसे साथ-साथ रहते आयेहेँ । अनेक भाषा 
विज्ञानी भारतकी भाषागत इकाई [लिग्विस्टिक 
एरिया) मानतेहैँ । भाषा गतइकाईका अर्थ यह 

एकहो भूखण्डमें बहुत दिनोंतक साथ 

रहनेके कारण भिन्न भाषापरिवारोंने ऐसी सामान्य 
विशेषता एं विकसित कोहें जो भारतके बाहर इन 
परिवारोंसे सम्बद्ध अन्य भाषाओंमें नहीं. मिलती । 


परिवारकी शाखा माना जाताहै। उसमें और द्रविड 
भाषा परिवारमें ऐसी सामान्य विशेषताएं उत्पन्न हुई 
हैं जो यूरोपकी 'आये' भाषाओंमें नहीं मिलतीं । यही 
नहीं, यह भाषागत इकाई ऐसी स्पष्ट पहचानी जातीहै 
कि भारतके बाहर तथा दक्षिण-पूर्वी एशियामें, जहां वे 
सामान्य विशेषताएं लक्षित होतीहैं, वहां उन प्रदेशोंके 
भी कुछ भाषाविज्ञानी वृहत्तर भारतके अन्तर्गत 
शामिल करतेहें । इससे कम-से-कम इतना तो सिद्ध 
होताहै कि भारतीय भाषा-परिवारोंमें परस्पर आदान- 
प्रदान शताब्दियों तक होता रहाहै, और इन शताब्दियों 
में परस्पर संपृक्त परिवारोंमें से कोई भाषा परिवार 
नष्ट नहीं होगया । रे 

१०९. डॉ. रामविलास शर्मा 'भाषांगत इकाई 
की बात करतेहें । उक्त इकाईको स्पष्ट करते हुए 
मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भाषागत इकाई 
संस्कृत भाषाके कारण है । संस्कृत भाषाने ही भारत- 
वर्षकी सभी भाषाओंको भाषागत इकाईके रूपमें आबद्ध 
कर रखाहै। छ 

११०. संस्कृतसे मुक्त-भारतवर्षकी भाषाएं 
किसी कालमें रहीहें तो वे प्राकृत भाषाओंके कालमे ही 
कहना चाहिये । इस रूपमें संस्कृत तथा प्राकृतं--दोनों 
भाषाओंके आपसी सम्वन्धोंपर पुनविचारकी आव- 


श्यकताहैं । ठीक इसी प्रकार द्रविड़ परिवारकी भाषाओं 
पर विचार करते समय उसके संस्कृतके साथ सम्बन्ध 


को अलग कर उनपर विचार किया जाताहै । भारतीय 
भाषाओंका जो इतिहास हम जानतेहैं, उसमें संस्कृत 
भाषा सर्वप्रथम भाषाके रूपमै अखिल भारतवर्षमें 
मिलतीहै । अन्य भाषाओंका इतिहास संस्कृतसे सम्बद्ध 
करके ही लिखा गयाहै । हम चाहतेहैँ कि भारतघर्ष 
की अन्य भाषाओंका इतिहास लिखते समय--सम्ब- 
स्थित भाषाओंके संस्कृतसे मुक्त रूपको अलग पहचान 
करे और फिर उनके संस्कृतके साथ सम्बन्धको 
बतलायें । इस रूपमें हमारे सामने जो भाषा सर्वप्रथम. 
आतीहैं--वह प्राकृत है । 

१११. संस्कृत तथा प्राकृतका सम्बन्ध बतलानेके 
लिए दोनोंके बोली रूपोको तथा उनके प्राथमिक भौगो- 
लिक केन्ट्रोंको पहचानना होगा । तदर्थं एक ओर पुरा- 


३. भारतीय साहित्यके इतिहासकी समस्याएं-डॉ. 
रामविलास शर्मा; वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली । 


हप भारतका आयंभाषा 0कहिवारु"बंहोम खपि ॥८॥ (an सप्रi०१ॐ५ ९, प्‌, ६१ तथा ६२। 3 
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तत्त्वोंके प्रमाण जुटाने होंगे और दूसरी ओर पुरातन 
वाङ मयकी ऐतिहासिक मौमांसा करनी होगी । इस 
बिस्तारमै त जाते हुएभी ज्ञात इतिहासमें उपलब्ध 
तथ्योंको ठीकसे क्रममें रख सकें तो हमें इस प्रकारके 
अनुमातमें सहायता मिल सकतीहै । 

११२. 'संस्कृत' तथा ' प्राकृत'भाषाओंके नाम भौगोलिक 
नहीं है । प्राय: भाषाओंके नाम भौगोलिक होतेहैँ । यह 
कहना कठिन है कि संस्कृतकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्राकृत 
का नामकरण हुआ या प्राकृतके कारण संस्कृतका नाम- 
करण हुआ । इतनी बात सच है कि दोनोंही नाम 
संस्कृत भाषाकी प्रकृतिके अनुरूप हैं और एक दूसरेके 
आपसी सम्बन्धोंको व्यक्त करतेहैँ । 

११३. संस्कृत भाषाके उपरान्त यदि कोई भाषा 
अखिल भारतवषंमें भौगोलिक विस्तार पा सकीहै तो 
वह एकमात्र प्राकृत है। जैन-धमे और वोद्ध-धमेके 
विस्तारके कारण प्राकृत भाषाएं सुदूर दक्षिणमें पहुंच 
गयीथीं । श्रीलंकामें भी उसका विस्तार हो गयाथा । 
संस्कृतका तरह प्राकृत भाषाओंका विस्तार भी द्रविड़ 
परिवारके भौगोलिक क्षेत्रमै हुआहै। ईसा पूर्वेकी शता- 
ब्दियोंकी यह स्थिति है। विशेष रूपसे मौयंकालकी 
यह बात है । 

११४. संस्कृत भाषाके भौगोलिक प्रसारके साथ 
भारत देशके नाम सम्बद्ध रहेहैँ । ये सारे वैकल्पिक 
नाम इसी बातको व्यक्त करतेहैँ । सप्तसिन्धु, ब्रह्मि 
देश, ब्रह्मावतं, मध्यदेश, आर्यावते, जम्बुद्वीप अथवा 
भारतवर्ष--सभी नाम संस्कृत भाषाके भौगौलिक 
प्रसारको व्यक्त करतेहै और जनताको एक सूत्रमें 
बांधतेहै । प्राकृत भाषाके भोगोलिक प्रसारसे पूर्व 
ही संस्कृत सुदूर दक्षिण भारततक पहुंच गयीथी । इस 
देशको आत्माको सर्वप्रथम व्यक्त करनेवाली भाषा 
संस्कृतही है और इस भाषाने देशकी भौगोलिक एकता 
को उस समय व्यक्त कियाहै, जिसका प्राक्‌ इतिहास 
हमें अभी जाननाहै क्योकि ज्ञात इतिहासमें संस्कृत 

भाषा स्त्र व्याप्त रूपमें भारम्भसे मिलतीहै । 

११५. वेदिक संस्क्कतसे लौकिक संस्कृत तक पहुंचने 
का ठीक-ठीक ऐतिहासिक विवरण हमें उपलब्ध नहीं 
है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हमें उपलब्ध है। 
अन्य तीनों वेद बादके हैं । अनन्तर ब्राह्म ण-ग्रंथ हैं और 

उसके पश्चात्‌ उपनिषद्‌ आदि हैं। रामायण-महाभारत 
ओऔरभी बादके हैं । ऋग्वेदका सम्बन्ध सप्तसिन्धुसे है) 


राधाकुमुद मुकर्जीने संस्कृतके भौगोलिक विस्तारे 
सम्बन्धमें लिखाहै :--- "8 
“ऋणग्वेदके युगमें सभ्यताका केन्द्र पश्चिमसे जहां 
पंजाबमें पंचजन लोगोंका का था, पूर्वकी ओर, जइ 
सरस्वती और दृषवतीके बीचमें भारतजनकी स्थिति 
थी, विस्तारोन्मुख रहाथा । किन्तु इस उत्तर-युगमे 
सभ्यताके पूर्वको ओर प्रसारकी यह प्रक्रिया निश्चित | 
रूपमे पूरी हो चुकतीहै। उसका केन्द्र कुरुक्षेत्र था जिसके | 
दक्षिणमें खाण्डव, उत्तरमें तूहन॑ और पश्चिममें परीणह | 
था । इम केन्द्रके चारों ओर, जो पीछे मध्यप्रदेश कह्‌- । 
लाया और जिसमें कुरु-पाँचाल सम्मिलित थे, शवस 
और उशीवर एवं उत्तर कुरु और उत्तर मद्र और 
सात्त्वत्‌ दक्षिणकी ओर बसे हुएथे, जैसाकि ऐतरेय | 
ब्राह्मणके एक प्रसिद्ध भौगोलिक अवतरणसे ज्ञात होता | 
है । पश्चिमके देश पीछे पड़ते गये और कुरु-पांचालकी 
अपेक्षा पूर्वेके जनपदों, जैसे कोसल (अवध), विदेह || 
(उत्तरी बिहार), मगध (दक्षिणी बिहार) और अंग | 
(पूर्वी बिहार) का महत्त्व बढ़ता गया । दक्षिणकी ओर 
विन्ध्य प्रदेशमें, जिसका नाम किसीभी वेदिक ग्रंथमे 
नहीं मिलता, कुछ ऐसी जातियाँ बसीथीं 'जो पूरी 
तरहसे ब्राह्मण वर्ण-व्यवस्थाका अंग नहीं बनीथी, जसै 
अंध्र, पुलिन्द (अशोकके अभिलेखोंमें उल्लिखित), 
मुतिब, पुण्ड्र और शबर (जो अब मद्रास और उड़ीसा 
की सीमामें रहतेहे और मुण्डा भाषा बोलतेहैँ); एवं 
निषध तथा विदभेका प्रदेश जो एतरेथ ब्राह्मण (७ 
३४।६) और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (२/४/४०) 
में उल्लिखित है । प्रकट है कि उस समय तक भाय 
सभ्यता विन्ध्यके उस पार नहीं फैलीथी ।”४ _ 
पाणिनिके समयतक इस क्षेत्रमै और विस्तार 
हुआ । गोदावरीके तटपर स्थित प्रतिष्ठान नगरीका 
उल्लेख पाणिनिमें मिल जाताहै । पूर्वी छोरपर उड़ीसा 
तक का प्रदेश और पश्चिममें महाराष्ट्रके भीतरी भाग 
तक संस्कृत भाषा फैल गयीथी । इससे दक्षिणमें भी 
संस्कृत पहुंच गयी तो पाणिनिके व्याकरणमें उसका 
उल्लेख नहीं मिलता। रामायण एवं महाभ 
निश्चित ही बादकी रचनाएं है । रामायणकी अपेला 


४. हिन्दू सभ्यता-राधाकुमुद मुखर्जी, अनुवादक : वार 


देवशरण अग्रवाल । राजकमल प्रकाशन, ती 
दिल्ली । छठा संस्करण, १९८३, पृ. १०८ और 
१०६। दु 
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दक्षिण भारतका उल्लेख महाभारतमें अधिक है। इस 
नाते महाभारतको रामायणके वादको रचना कहा जा 
सकताहै । महाभारतके कालतक सस्कृत भाषा सारे 
: भ्ारतवर्षमें भौगोलिक विस्तार पा चुकोथी और 
निश्चितही यह काल गौतम बुद्ध तथा महावीरके पहले 
मानना चाहिये । नन्द और मौयोंके पहले संस्कृत भाषा 
सुदूर दक्षिणमें फल गयीथी । 

११६. संस्कृत भाषा पश्चिमसे पूवेको ओर तथा 
बादमें दक्षिणकी ओर फेलीहे । इस तुलनामें प्राकृत 
भाषा पूवंसे पश्चिमकी ओर तथा वादमें दक्षिणकी ओर 
फैलीहै। संस्कृतका बोली रूप हम नहीं जानते । उसकी 
पहचान वैदिक संस्कृतके रूपमें ही की जा सकतीहै। 


संस्कृतका- वैदिक संस्कृतका--बोली रूप पश्चिममें. 


ही रहाहै । पं. काशीराम शर्माका कहना है कि इरावती 
[इसका नाम शरावतीभी बतलाया गयाहै इसीको भाज 
रावी नदी कहा जाताहै] के उत्तर-पश्चिमका भाग 
उदीच्य और दक्षिण पूर्वका भाग प्राच्य कहा जाता 
है । आरम्भमें प्राच्य पंजाव और हरियाणाको कहा 
जाता रहा । बादमें प्राच्यका विस्तार गंगा-जमुनाकी 
घाटीतक होगया । वेदिक संस्कृतके भौगोलिक पड़ोसमें 
पैशाची प्राकृत भाषा रहीहै। जैसा कि पहले कहा जा 
चुकाहै प्राक्ृतके जितनेभी रूप मिलतेहैँ, उन सबसें 
पेशाची प्राकृतही ऐसी भाषा है जो सस्कृतसे अधिक 
मेल खातीहै। प्राकृत भाषाका व्याकरण लिखनेवाला 
पिशेल यही कहताहे ।६ इसीलिए यह मान लिया जा 
सकताहै कि वैदिक संस्कृत और पैशाची प्राकृत भौगो- 
लिक रूपमें एक दूसरेके अति समीप रहोहें । आरम्भमें 
भेद न रहाहो किन्तु कालान्तरमें भेद हो गयाहै । 

` ११७. संस्कृतका मूल भौगोलिक क्षेत्र अफगा- 
तिस्तान, बलूचिस्तानसे लेकर पंजाब और हरियाणा 
तया कश्मीरका क्षेत्र रहाहैँ । उदीच्यमें कश्मीरका 
गन प्रधान हे । भाषाका मुल उत्स और क्षेत्र पश्चिम 
को भाग [उत्तर-पश्चिम कहना चाहिये] ही है । बोली 
त गोत रह सकताहे का केवल अपने 
र री ही । और हम देखतेहें कि अपने मुल 
न वर्मे बहुत परिवर्तनहो गयाहै । अफगानिस्तान-बलू- 


_शुवादक : डॉ. हेमचंद्र जोशी, पू. ५५. 


९ भाषाओंका व्याकरण--आर. पिशेल; . 


चिस्तान तथा कश्मीर एवं पंजावको भाषाओंमें ऐति- 
हासिक कालमें बहुत परिवर्तेन हो गयाहै । कश्मीरकी 
भाषा कश्मीरीको तो ग्रियसेनने दरद परिवारमें रखाहै--- 
उसे संस्कृत परिवारके--आर्यं परिवार--से जोड़ा 
नहीं है । बलुचिस्तानकी ब्राहुईसे द्रविड़ परिवारके 
लक्षण वतलाये गयेहें और वैदिक संस्कृत स्वयं आये 
परिवारकी हैं । कहना यह है कि संस्कृतके मुल भौगो- 
लिक क्षेत्रमै एक साथ तीन परिवारोंकी भाषाएं 
मिलतीहैँ । ईरानकी अवेस्ता भाषा वैदिक संस्कृतके 
निकट है । उस समय ये दोनोंही भाषाएं--एक दूसरे 
के पड़ोसमें रहीहें । इसीलिए ऐसा है । 

११८. पंजावकी नदियोंके नामतक बदल गयेहैं। 
वैदिक कालके नाम नहीं रह गयेहैं । वितस्ताका नाम 
झेलम; असिक्तीका नाम चिनाब; परुष्णीका नाम 
शरावती फिर इरावती और अब रावी; शुतुद्रीका नाम 
सतलज और विपाशा का नाम व्यास--के रूपमें बदल गये 
हैं । यह परिवतेतन साधारण परिवर्तेन नहीं हैं । भारत 
के किसी भू भागमें नदियोंके नामोंमें ऐसा परिवर्तन 
नहीं हुआहै । चमंण्वतीका चम्बल, यमुनाका जमुना, 
नमँदाका रेवा या ताप्तीका तापी--ये परिवर्तन स्था- 
नीय वोलियोंकी उच्चारण सुविधाके कारण हैं और फिर 
उनके नाम सुरक्षितभी हैं। सरस्वती और दृषद्वती 
नदियोंका तो अब अस्तित्व नहीं है। सिन्धु घाटीकी 
सभ्यताका क्षेत्र स्वयं इसके निकटही है । आये परि- 
वारकी भाषाए और द्रविड़ परिवारकी भाषाए--इन 
दोनों परिवारोंके आपसी सम्बन्धको लेकर “सिन्धु 
घाटीकी सभ्यता के रूपमें विद्वान्‌ लोग अभी अनुमान 
ही कर रहेहें । भाषाओंके सम्बन्धमें स्थिति स्पष्ट नहीं 


है 
११९. वेदिक कालमें क्या राजस्थानमें मरुस्थल 
था ? खोजका विषय है । र 
१२०. श्री भगवानसिंहने 'हड़प्पा सभ्यता और 
वैदिक साहित्य” (दो भाग) पुस्तकमें भाषाओंपर भी 
विचार कियाहै । श्री भगवानसिंह हडप्पा सभ्यता 


' और वैदिक सभ्यतामें अलगाव नहीं मानते । हड़प्पा 


सभ्यता द्रविड सभ्यता हे और वह वैदिक सभ्यतासे 
एकदम भिन्न है, इस प्रश्तपर उन्होंने पुनविचार 
कियाहै । उनके कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं : 

“ये दोनों सभ्यताए अलग नहीं हैं, बल्कि सभ्यता 
एकही है और इसके भौतिक अवशेषोंको सामने रखने 
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पर हम इसे हडप्पा सभ्यताका नाम देतेहै और ताहि- 
सिक साक्ष्योंको सामने रखनेपर वेदिक सभ्यता कहकर 
पुकारतेहें । हडप्पा सभ्यताको अलग मानकर चलतेहैं 
तो यह स्वीकार करतेहें कि इसका भी एक विशाल 
साहित्य रहा होगा, पर साहित्य अवशेषोंमें ही नहीं, 
भारतीय पौराणिक परम्पराओंमें भी गायव दिखायी 
देताहै और वै दिक आर्योके साहित्य और भाषाको पकड़ 
कर चलतेहें तो हड़प्पाके पुरातात्त्विक साक्ष्योंका निषेध 
करतेही इसका कोई निश्चयात्मक भवशेष ही नहीं 

मिलता । 9 
श्री भगवानसिंह हड़प्पाकी सभ्यताको तमिल 


भाषासे जोड़ना उचित नहीं मानते । वे लिषतेहैँ : 
“हृइप्पाकी भाषा वेदिक और इसकी बोलियोंको 


छोड़कर अन्य कोई होही नहीं सकती ।' 5 
१२१. हडप्पा सभ्यताके विनाशका कारण प्राक्ृ- 


तिक आपदाए हैं। आर्योका आक्रमण हुआ और उन्होंने 
इस सभ्यताका विनाश किया, यह बात ठीक नहीं है। 
श्री भगवानसिहने इस सम्बन्धमें बहुत विस्तारसे 
'लिखाहै । विद्वानोंने इस व्रिषयपर जो कुछ लिखाहै 
उसपर आश्चर्य व्यक्त करते हुए वे लिखतेहैं : 


“विडम्बना यह है कि तथाकथित आये प्रसार 
क्षत्रके चारों भोर जिनभी 'भनार्य' माने जानेवाले 


जनोंको हम पातेहें वे सभी उत्पादनकी दृष्टिसे बहुत 
पिछड़े दिखायी देतेहै और इनमें से किसीसे यह पता 


नहीं चलता कि ये हडप्पा सभ्यताके किसानों आदि 
के वंशधर हो सकतेहैँ । इसका अपवाद द्रविड़ भाषाः 


भाषौभी नहीं है और ब्राहुई जन, जिनकी भाषाको 
लेकर विभिन्न प्रकारकी अटकलें लगायी जाती 


रहीहैँ, हडप्पा सभ्यताके ठीक सीमान्तपर बसे होनेपर 
भी आजतक अर्धयायावर ही रहेहँ। इसके विपरीत 


जिन आर्योको यायावर और कृषिसे नाममात्रको 
परिचित माना जाताहै उनको वैदिक कालसे लेकर 
आजतक भूधन और पशुधनसे घनिष्ट रूपसे जुड़ा पाया 
जाताहै । यह कमाल कंसे होगया कि जो लोग अधे 
बर्बेर और स्थायी वस्तीके प्रति उदासीन थे उन्होंने 
झटपट स्थायी जीवन और खेती-बाड़ीको अपना लिया 
और जो स्थायी बस्तियां बनाकर बसे हुएथे उन्होने 


७. हडप्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य--भगवान- 
सिंह, (भाग १), पृ. ५४. 
८. वही पृ. ६०. 
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यायावरी अपना ली और आदिम आहार-संग्रह और 
आखेटकी ओर लौट गये ? यह एक अद्भूत विनिमय 
हे जिसकी न तो कल्पना कीजा सकतोहे, न ही जिसकी 
कोई अन्य मिसाल विश्वके इतिहासप्रें पायी जा सकती | 
ह!" - 
१२२. श्री भगवानसिहने आर्योके बाहरी आक. 
मण का तीव्र विरोध कियाहै । मुल जनको द्रविड़भाषी | 
[द्रविड सभ्यता मानन! और बाहरसे आने | 
वालोंको आये मानना ठीक नहीं हैं । और इस दृष्टि | 
विचार करने लगें तो प्राकृत बोलनेवाले सभी द्रविह || 
होंगे । किन्तु हम देखतेहैँ कि प्राकृत भाषा बोलनेवात्ों | 
को द्रविड़ नहीं कहा गया। ऐसा क्यों ? सिध घाही | 
की सभ्यताकी भाषाको वैदिक संस्कृतया प्राकृता | 
कोई स्थानीय रूप माना जाये तो भाषा-भूगोलके अनु | 
सार ठीक बात हो सकतीहै। इसके विपरीत द्रविड़ भाषा | 
कहना ठीक नहीं है । न तो उस समय संस्कृत नामकरण |. 
थान प्राकृत और ही द्रविड़ | सभी नामकरण वादके | 
हैं और इनमें प्राकृतोंको आये परिवारके अन्तर्गत रव | 
दिया गयाहै और द्रविड़ परिवारको भिन्न माता गया | 
है। भाषा-भूगोलके आधारपर ही इस समस्याका | 
निदान खोजा जाना चाहिये । | 
१२३. भारतवर्षके समस्त भू-भागमें जिस संसृत | 
का विस्तार हुआहै, वहु लौकिक संस्कृत है, वैदिक | 
संस्कृत नहीं । बैदिक संस्कृतकी भौगोलिक सीमाए' बरी | 
हुईहे और वे सीमाए' सप्तसिन्धु हैं। गंगा-जमुतावी 
घाटी [उत्तरप्रदेश तथा बिहार] और दक्षिण भार | 
--आंदि सब स्थानोंपर लौकिक संस्कृत पहुंचीहै। | 
१२४. डॉ. कं,वरलाल व्यास शिष्यने एक पुस्तक | 
लिखीहै । नाम है--'भारतीय इतिहास : पतल | 
क्यों ? तथा पुराणोंमें इतिहास विवेक' । इस पुस्तक | 
संस्कृत वाङ मयको आधार मानकर इतिहासकै तथ | 
की मीमाँसा की गयीहै। पाश्चात्य विद्वानोंने जो | 
संस्कृत साहित्यके सम्बन्धमें ऐतिहासिक दृष्टिसे लिषाहै । 
उसका उन्होंने खण्डन कियाहै । विशेष रूपे उ | 
लेखन श्रागैतिंहासिक तथ्योंपर पुनर्विचार कराह, 
आर्योके बाहरी आक्रमणको वे नहीं मानते और ईस 
विपरीत यहांसे [भारतसे] आर्यं लोगोंका विसता 
अन्य देशोंमें हुआहै, इस बातको प्रमाणित करनेक », 
संस्कृत वाड मयसे उन्होंने अनेक उदाहरणभी छ 
किये । पुस्तक रोचक है मौर तथ्योंको वैज्ञानिक . 
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भ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गयाहै ।१० 

१२५. डॉ. कु वरलाल व्यासके कथनोंसे सभी सह- 

मत होगे, ऐसी बात नहीं किन्छु संस्कृत भाषाके बाहरी 

यूरोप तथा पूर्वीय देश] प्रसारके संवंधमें उन्होंने रोचक 
तथ्य प्रस्तुत कियेहैं । आयोंके बाहरी आक्रमणको वे 
(उल्टी गंगा बहाना कहतेहें । विस्तार भयसे तथ्य नहीं 
लिख रहाहूं ।११ इन तथ्योंको देखकर प्रतीत होताहै 
कि संस्कृत भाषाके जो लक्षण ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता-- 
आदि भाषाओंमें भाषाविद्‌ बतलातेहे, उसका कारण 
यहांसे संस्कृत भाषा बाहर पहुंचीहे,ऐसा कहा जा सकता 
है। दुसरी बात यह है कि वह प्रभाव ही है। मुल 
संस्कृतका रूप भारतवर्षके बाहर दिखायी नहीं देता । 

१२६. भारतीय वनोंका, पर्वतोंका, नदियोंका, भूमि 
का, ऋतुओंका और सभी प्रकारको प्राकृतिक वस्तुओंका 
वर्णन संस्कृत भाषामें जिस प्रकारसे व्यक्त हुआहै, वह 
भारतवर्षकी किसी और भाषामें नहीं हुआहै। संस्कृत 
भाषा सारे भारतमें किस प्रकार फेल गयी, यह आजभी 
आश्चयंका विषय है। संस्कृत भाषा अपने मूल रूपमें 
वेदिक संस्कृत थी और उसका विस्तार जब पूरब और 
दक्षिणकी ओर हो रहाथा, उस समय देशमें अन्य भाषाएं 
बोली जातीथीं । वैदिक सस्क्रतके ठीक पड़ोसमें पैशाची 
थी ओर क्रमशः अन्य भागोंमें प्राकृतोंके ही अन्य रूप थे। 
्राकृतोंके कारण संस्कृत भाषा--लौकिक संस्कृत कहना 
चाहिये-समृद्ध हुईहै । संस्कृत भाषाकी मूल पूजी 
प्राकृत भाषाएं हैं । इस रूपमै विचार करनेकी आवश्य- 
कता है । 

१२७. वेदिक संस्कृतके भौगोलिक क्षेत्रंसे बाहर 
ज़हांभी संस्कृत भाषा पहुंची है, वहाँके शब्दसमुहको 
सस्कृतने आत्मसात्‌ कियाहै, उस शब्द समुहका संस्कृती- 
करण कियाहै। दूसरे शब्दोंमें प्राकृतोंका शब्दसमूह 
सस्कृतके शब्द समृहमें परिणत हुआहे । इसे संस्कृती- 
करण कह सकतेहें । संस्कृतीकरणका तात्पर्यं शब्दोंको 
सस्कृत भाषाकी प्रकृतिके अनुसार ध्वनि-परिबतेनका 
रूप देनाहै। संस्कृत भाषासे प्राकृत भाषाका उद्भव 


हुआहे, पह कहना भाषावैज्ञानिक दृष्टिसे संगत नहीं 
विकको सि. --..-. 


१°. भारतीय इतिहास : पुनर्लेखन क्यों ? तथा पुराणों 
प इतिहास'विवेक डॉ. कु'वरलाल व्यास शिष्य। 
इतिहास विद्या प्रकाशन, धर्मे कालोनी, नांगलोई, 
दिल्ली-११००४ १। प्रथम संस्करण १९८४. 

११. वही, पृ. ४१ से ४५. 
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है। वेदिककालमें प्राकृतोंके विविध रूप इस देशमें प्रच॑- 
लित थे । वेदिक भाषा--लौकिक भाषामें परिणत होते 
समय उसका संस्कार हुआहे । इसे चाहें तो प्राकृत रूपों 
का संस्कृत रूपोमे संस्कार कह सकतेहें । संक्षेपमें 
प्राकृतोंके बलपर ही संस्कृत भाषा बलवान हुईहै । 

१२८. सस्कृत भाषा तथा प्राकृत भाषा-- दोनोंमें 
ध्वनि-परिवर्तेनके रूप इतने अधिक परिमाणमें मिलतेहैं 
कि दोनों एक-दुसरेकी छाया प्रतीत होतेहैँ । इसीलिए 
प्राकृतकों यदि संस्कृत भाषासे उद्भूत माना गया तो 
आश्‍चर्य करनेकी बात नहीं है। किन्तु सच्चाई यह है 
कि प्राच्य देशमें--पूर्वमें--बिहारमें--प्राकृत भाषा 
बोलचालकी--बोली रूपमें प्रचलित--भाषाथी । संस्कृत 
से उद्भूत होनेवाली भाषा बोली रूपमें जीवित भाषा 
नहीं होसकती । 

१२६. प्राकृत भाषाको साहित्यिक रूप प्राप्त होने 
से पूर्व या धामिक भाषाके रूपमें [बौद्धधर्म तथा जैन 
धर्म] प्रतिष्ठित होनेसे पूर्व संस्कृत भाषा सारे भारतमें 
फैल गयीथी । रामायण तथा महाभारत--महाकाव्यों 
के काल तक संस्कृत भाषा- लौकिक संस्कृत ही 
चाहिये--सारे भारतमे व्याप्त हो गयी 
थी और इसे हम निश्चितही गौतम बुद्ध और 
महावीरके कालसे पहलेका काल ही कह सकते 
हैं । वैदिक संस्क्कतके लौकिक संस्कृतमें परिणत होनेका , 
ठीक-ठीक विवरण हमें प्राप्त नहीं है किन्तु इतनी बात 
निश्चित है कि इस प्रकारसे परिणत होनेमें प्राकृत 
भाषाओंके रूप संस्कृतमें अपनाये गयेहें । यह प्रक्रिया 
पाणिनिके समय तक पुरी हो चुकीथी । वेदिक संस्कृत 
की भौगोलिक सीमाओंमें और पाणिनिके व्याकरण 
(अष्टाध्यायी) की भौगोलिक सीमाओंमें अन्तर है । 
इस समय संस्कृतका भौगोलिक क्षेत्र जितना मान 
लिया गयाथा, वह आजभी आयंभाषाओंका भौगोलिक 
क्षेत्र माता जाताहै । दक्षिण भारत तदनुसार द्रविड़ 
भाषाओंका भौगोलिक क्षेत्र पाणिनिके भौगोलिक क्षेत्र 
से बाहर है। और चू कि. रामायणः तथा महाभारत 
दोनोंमें दक्षिण भारतके भौगोलिक क्षेत्रका विवेचन 
है अत: यह मानना उचित होगा कि ये दोनों 
काव्य पाणिनिके बादके हों। फिरभी हमें मान लेना 
चाहिये कि गौतम बुद्ध और भगवान महावीरसे पहले 
ही महाकाव्योंकी रचनाएं हो गयीहैं और इन रचनाओं 


CC-0. In Public Domain. नाण खा ति सदर दिण, (आजके तमिलनाडु तकमें ) 


'प्रकर--.ज़्येष्ठ २०४७ --२७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हो गयीथी । 

१३०. संस्कृत भाषाका इतिहास पौराणिक हे । 
इतिहासके मूल तथ्योंके रूपमें संस्कृत भाषाके तथ्योंका 
छपयोग प्रायः नहीं किया गया। अन्य प्रमाणोंके मिल 
जानेपर संस्कृतके पौराणिक वृत्तको प्रामाणिक माता 
गयाहै । इस तुलनामें प्राकृत भाषाओंमें लिखे गये तथ्यों 

- को अधिक प्रामाणिक माना गयाहै । हमारा ज्ञात इति- 
हास प्राकृत भाषासे आरम्भ होताहै। 

१३१. भारत देशका ज्ञात इतिहास पश्चिमसे नहीं 
पूवेसे आरम्भ होताहै। नंद राजाओंसे इतिहासका 
आरम्भ होताहै। नंद राजाओंके बाद मौर्योका काल 
आताहै । पाटलिपुत्रसे सारे भारतका सम्बन्ध स्थापित 
हो जाताहै। प्राकृत भाषा इस समय महत्त्वपुर्ण भाषा 
हो जातीहै। उसको धार्मिक भाषाके रूपमै अपना लिया 
गया और शासकीय भाषाकै रूपमें भी स्वीकृति मिली 
और इस्‌ नाते उक्त भाषाका प्रचार-प्रसार पश्चिम तथा 
दक्षिणमें भी हुआ । 

१३२. ज्ञात इतिहास प्राकृत भाषाके कालसे आरम्भ 
'होताहे । उस समय संस्कृत भाषा पहलेसे प्रतिष्ठित 
थी। प्राङृत-ग्रथोंके निर्माणके समय ग्रंथकर््ताओंके सामने 
संस्कृत भाषा रहीहै। जहांतक धार्मिक ग्रन्थोका प्रश्‍न 
है, उनमें पालि तथा अद्ध मागधी प्राकृत रूपोंक्रा उप- 
योग हुआहै ओर उसेभी ठीक उस समयमें नहीं लिखा 
जासका, जिस समय उनका ठीक-ठोक सुजन हुआ । 
वे ग्रन्थभी बत बादमें स्मृतिके आधारपर लेख-बद्ध 
हुएहँ। उनकी भाषाको भी ठीक लोकभाषामें प्रचलित 
प्राकृत भाषासे भिन्न ही माना गयाहै । साहित्यिक रूप 
में प्राकृतको प्रतिष्ठा पश्चिममें प्राप्त हुईहै । विशेष 
रूपसे शौरसनी और उससे भी बढ़कर महाराष्ट्री प्राकृत 
को साहित्यिक रूपमें प्रतिष्ठा मिलीहे । 

१३३. संस्कृतके भौगोलिक प्रसारकी तरह प्राकृतके 
भौगोलिक प्रसारपर विचार करना चाहिये । इसी प्रकार 
दोनों भाषाओंके एक साथ प्रचलित रहनेके कारण 

दोनों भाषाओंपर तुलनात्मक रूपमें विचार किया जाना 
चाहिये । हमारे पास इस प्रकारसे विचार करनेके लिए 
पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । उन्हें ठीकसे क्रममें रखनेकी 
भावश्यकता है। यहां तो केवल स्थूल तथ्योपर ही 
विचार कियाजा रहाहै । 
१२४. संस्कृत भाषा हो या प्राकृत भाषा हो-_ 
दोनोकै प्रचार-प्रसारका कारण धर्मभी है । संस्कृत भाषा 


प्रधान रूपसे वेदिक परम्पराके धर्मकी भाषा रहौहै औ 
प्राकृत भाषा जैनधम तथा बौद्धधर्म की भाषा होह 
धार्मिक रूपमें इन भाषाओंको महत्त्व प्राप्त हुआहै । इ 
दृष्टिसे यह महत्त्व आजभी बना हुआहै । 

१३५. धामिक महत्त्व प्राप्त होनेके बाद न 
संस्कृत भाषा जनभाषा रही और न प्राकृत भाषा जप. | 
भाषा रही । विदेशोमें बोद्धधर्मकी भाषाके पमे ज्ञ | 
भाषा पहुंची हैं- लंका, बर्मा, स्याम आदिमें--बह भाषा | 
पालि है। पालिका भौगोलिक क्षेत्र मध्यभारत है। | 
श्री वि. गाइगर [पालि भाषाका व्याकरण लिखनेवाते । 
विद्वान्‌] अपनी भूमिकामें लिखतेहैं : । 

“पालि एक प्राचीन प्राकृत है जो कि एक मध्य, | 
भारतीय वोली है । इसके वही विशेष लक्षण हैं जोकि | 
किसी मध्य भारतीय भाषाको प्राचीन भारतीय भाषात | 
पृथक्‌ करतेहें । फिरभी पालिको संस्कृतका विकसित | 
रूप नहीं माना जासका, क्योंकि इसमें ऐसी अनेक विशे- | 
ताएं हैँ जो इंगित करती हैं कि यह वेदिक भाषाके | 
अधिक निकट है । १२ | 

कहना यह है कि पालि भाषा प्राकृतोंके भौगोलिक । 
रूपोंसे भिन्न है और उसका भौगोलिक प्रचार-प्रसार | 
देश तथा विदेशोंमें धामिक भाषाके रूपमें हुआहै। | 

१३६. संस्कृत भाषामें शिक्षा-ग्रन्थोंका निर्माण | 
हुआहै । शिक्षा-ग्रंथोंसे तात्पर्य प्रधान रूपसे व्याकरण | 
तथा व्याकरणसे सम्वन्धित वे सभी ग्रंथ, जिनके आधार | 
पर भाषाको शास्त्रीय रूप दिया गयाहे । ऐसे ग्रथ । 
संस्कृतमें अधिक हैं । भाषाके मानक रूपको स्थिर करे | 
वाले थे ही ग्रंथ हें । इनके कारण संस्कृत भाषाको जो | 
स्थिरता प्राप्त हुइहै, वह किसी और भाषाको प्राप्त | 
नहों हो सकीहै । प्राकृत भाषाके भी शिक्षा-ग्रंथ मिलते | 
हैं किन्तु वे सब संस्कृतके अनुकरणपर ही और संरु | 
को पद्धतिको सामने रखकर लिखे गयेहैं, और उतमें वह | 
पूर्णता नहीं है । | 

१३७. प्राकृत भाषाको महत्त्व प्राप्त होतेका का” | 
धामिक भाषाके अतिरिक्त वह उस क्षेत्रकी भाषा थी! | 
जहांसे सारे भारतवर्षकी राजनीतिके सूत्र चलने लगेगे | 


१२. पालि भाषा और साहित्य- इन्द्रचन्द् शास्त्री, 
[जमन भाषाशास्त्री विल्हेल्म गाइगरकी कृति 
अनुवाद]-- हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेश्ार्त 
दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित । श 
संस्करण, १६८७, पृ. १४ [आरंभके], 
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सम्राट अशोकके कारणं प्राकृत भाषा उन स्थानोंपरं 
पहुंच गयी, जहां वह बोलचालकी भाषा नहीं थी । एक 
प्रकारसे वह राजभाषा हो गयीथी । अशोकके बाद उस 
भाषाको उक्त साम्राज्यके प्रभावके कारण साहित्यिक 
भाषाका रूपभी मिला । प्राकृतको साहित्यिक गौरव 
पश्चिममें और प्रधान खूपसे महाराष्ट्रमे मिलाहै । सात- 
वाहनोंके शासतकालमें प्राकृत भाषा साहित्यिक रूपमें 
स्थिर हो गयीथी । 

१३८. प्राकृत भाषाके विभिन्न रूपोंका मिलना 
और उनके भौगोलिक स्वरूपको अलग-अलग पहचान 
का पाया जाना, इस बातका प्रमाण है कि प्राकृतका 
मानक रूप देशभर में प्रचलित नहीं था, और ठीक इसी 
समय सारे देशमें संस्कृतका मानक रूप प्रचलित रहा 
है। लौकिक संस्कृतके भौगोलिक क्षेत्रकी पहचान कठिन 
है । वैदिक संस्कृतकी भौगोलिक पहचान है--इस रूपमें 
लौकिक संस्कृतकी पहचान नहीं है । चाहें तो उसे उत्तर 
पश्चिमकी--पाणिनिके स्थानकी--भाषा कह लें किन्तु 
उसका रूप ऐसा स्थिर होगया कि भारतके सभी भू- 
भागोंसे उसका सम्बन्ध मान. लिया जा सकताहै। 

१३९. दामोदर धर्मानन्द कोसाम्बी भारतमें बोद्ध 
धर्मकी स्थितिके सम्बन्धमें लिखतेहैं : 

“अपनी जन्मभूमिमें ही बीद्धधर्मका लोप होगया, 
केवल पूर्वोत्तर सीमा प्रदेशमें ही कुछ अवशेष बचे रहे । 
बाह्य सफलताके विपरीत स्वदेशमें इस धर्मका पूर्ण लोप 
एक पहेली-सा जान पड़ताहै। आजभी यदि शिक्षित 
भारतीयोंसे यह कहा जाये कि बौद्ध-धमं जिसे वे 
क्षणिक पथञ्रश मात्र समझतेहैँ--विश्व-संस्कृतिको 
उनके देशका विशिष्ट योगदान है, तो वे भौंचक्के रह 
जायेगे या नाराज हो जायेंगे । बौद्धधमेके उत्थान, 
प्रसार और पतनके १५०० वर्षोके पुरे कालचक्रमें भारत 
अध-पशुपालक जीवनकी अवस्थासे प्रथम पुणे राजतंत्र 
की अवस्थामें पहुंचा और तदन्तर सामंती युगमें । अतः 
इस धमंने अपनी जन्मभूमिकी इन विविध अवस्थाओंमे 
विभिन्न भूमिकाएं निभायीहैं उनका भारतीय सभ्यताके 
गभीर अध्ययनमें केन्द्रीय स्थान होना ही चाहिये । * रे 


—— 
१३. प्राचीन भारतकी संस्कृति और सभ्यता- दामो- 
दर घर्मानन्द कौसाम्बी, अनुवादक : गुणाकर मुळे । 
अजकमल प्रकाशन । तृतीय संस्करण. १९९०, 

पृ. १२७. 
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१४०. वीद्धधर्मके प्रचार और प्रसारके साथ प्राकृत 
भांषा जुड़ी हुईहै। प्राकृतको छोड़ भारतवर्षकी अन्य 
भाषाओंको बौद्धधर्मके आचार्योने और भिक्षुओंने लोक 
सम्पर्कके लिए आवश्यकतानुसार अपनाया नहीं । यह 
बौद्धधर्मके भारतमें पतनका एक कारण है । संस्कृतको 
न अपनाना समझमें आने जैसी बात है किन्तु भारतवर्ष 
की आधुनिक भाषाओंको तो अपनाना चाहियेथा । 
किन्तु ऐसा नहीं हुआ । 

१४१. संस्कृत भाषाके विद्वानोंने प्राकृतको अपनाया 
है । संस्कृत भाषामें प्राकृत वाह मयके अनूदित रूप 
प्रचुर परिमाणमें मिलतेहैँ-यह मैं विपरीत स्थितिको 
ध्यानमें रखते हुए और प्रधान रूपसे प्राकृतकी साहित्त्यिक 
कृतियोंको ध्यानमें रबते हुए कह रहाहूं। संस्कृतमें गौतम 
बुद्धके सम्बन्धमें लिखा गयाहै। संस्कृतके आचार्योने 
प्राकृत भाषाके शिक्षा-ग्रंथ लिखेहें । फिर भाषाओंके 
भौगोलिक प्रसारको देखें तो १५०० वर्षोके कालमें 
[ईसापूर्व छठी शताब्दीसे ईसाकी नौवीं शताब्दी तक] 
संस्कृत भाषा तथा प्राकृत भाषा--दोनोंही भाषाए 
साथ-साथ रहीहें । इसके बाद तो आधुनिक भाषाओंका 
काल आगयाहै। हमें वास्तवमें इन १५०० वर्षोपर ही 
विचार करना चाहिये क्योंकि संस्कृत तथा प्राकृतके 
प्रचार-प्रसार काल ये ही रहेहैँ। - 

१४२. प्राकृत भाषाके संदर्भमें ही हमें लंकाकी 
सिंहली भाषापर विचार करना चाहिये। सिंहली भाषा 
को आर्यं परिवारकी भाषा माना जाताहै। इसका 
कारण यह है कि पालि भाषा वहांपर डौद्ध धमकी 
भाषाके रूपमें पहुंची और बादमें पालिका बोद्ध साहित्य 
वहाँकी स्थानीय भाषा सिंहूलीमें अनूदित हुआ। 
सिहली भाषापर प्राकृत भाषाके संस्कार उसी प्रकार है 
जैसे महाराष्ट्रमे मराठी भाषापर प्राकृतके संस्कार हैं । 
इसीलिए मराठी द्रविड़ परिवारकी भाषा नहीं कह- 
लाती। मराठीने बादमें जेसे संस्कृतका भाश्रय ग्रहण 
किया ठीक वेसे ही सिंहली भाषाभी संस्कूतके सम्पक में 
आयीहै, और यह सम्पके इतना बढ़ गया कि सिंहली 
भाषा आर्यपरिवारकी भाषाओं सदृश होगयी। डॉ. 
भदन्त आनन्द कौसल्यायनने अपनी पुस्तक 'सिहल भाषा | 
और साहित्य” पुस्तकमें इस सम्बन्धमें विस्तारसे लिखा 
है। वे लिखतेहें-- 9 

“लंकाके पण्डित बड़ी उत्सुकतासे संस्कृताभिमुख 

ए । उनकी साहित्यिक प्रवृत्तिने दो धाराएं ग्रहण कीं । 
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धामिक साहित्यिको विकसित करनेके लिएं उन्होंने पालि 
की शरण ली और शुद्ध लौकिक साहित्यका विकास 
करनेके लिए, काव्यशास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र तथा व्या- 
करणःशास्त्र आदिमें पारंगत होनेके लिए 
संस्कृतको की [ये सब संस्कृतमें थे] । ये 
दोनों प्रकारके ग्रंथ श्रीलंकामें उस समय [मध्य- 
युगमें १००० से १६००] लिखे गये जब श्रीलंकाके 
पंडितोंका दाक्षिणात्य पंडितोंके साथ निकट सम्बन्ध 
स्थापित हो चुकाथा। संस्कृत साहित्यका सिंहल भाषा 
परं ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने एक प्रकारसे सिंहल 


भाषाके स्वरूपको ही बदल दिया ।”१४ 
१४३. श्रीलंकामें बौद्ध-धमंकी स्थिरताका एक कारण 
यहभीहै कि वहांकी सिंहली भाषामें बोद्ध-साहित्य 


उपन्यास 


हवाघर' 

उपन्यासकार : केशव 

समीक्षक : डॉ. मूलचन्द सेठिया 
- अधुनातन हिन्दी उपन्यासकारोने स्त्री-पुरुष संबंधों 
को धुरी बनाकर कई कृतियां प्रस्तुत कोहेँ । जैनेन्द्रके 
प्राय: सभी उपन्यास प्रेम-त्रिकोणपर आधारित हैँ। 
“अज्ञ य' का 'नदीके द्वीप", अश्कका 'गर्म राख” श्रीकान्त 
वर्माका दूसरी बार”, निर्मल वर्माका 'वे दिन' और 


महेन्द्र भल्लाका 'एक पतिके नोट्स' आदि उपन्यासोंमें * 


दाम्पत्य जीवनमै व्याप्त योनाकषंणको केवल भावनाके 
स्तरपर ही चित्रित नहीं किया; गुह्य रति-प्रसंगका 
ब्यौरेवार 'विवरण प्रस्तुत करनेमै भी किसी प्रकारके 
संकोचका परिचय नहीं दिया गया। कवि-कथाकार 
केक्षवका प्रथम उपन्यास 'हवाधर' भी स्त्री-पुरुषके वैवा- 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १ बी नेताजी सुमाष 
मार्ग, नयो दिलली-११०००२। पृष्ठ : ९७; क्रा. 
८९; “मुल्य : ४०.०० रु, | न ु 
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लिखा गया । दूसरे शब्दोंमें स्थानीयं जीवित भाषाएं 
बोद्ध-साहित्य रचा जाने लगा । यदि ऐसी स्थिति भारत 
में होती तो भारतवषंसे बौद्ध-धर्मका लोप न होता। 
महाराष्ट्रमै मराठीमें बौद्ध-साहित्य नहीं लिखा गया | 
यही स्थिति अन्य-अन्य आधुनिक भाषाओंमें रही हो। 
इस तथ्यकी जांच होनी चाहिये। [इस श्रध्यायका शो 
अंश श्रागामी अंकमें] 


१४. सिहल भाषा और साहित्य--डॉ. भदन्त आनन्द 
कौसल्यायन । मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 
न 2 
भोपाल । प्रथम संस्करण, १९७३, साहित्य खण्ड 
2 
पृ. २१. 


हिक और विवाहेतर सम्बन्धोंको अपना प्रमुख उपजीव्य 


बनाकर लिखा गयाहै । उपन्यासमें केवल तीन चरित्र 
हैं; पत्नी अरुणा, पति राजन और तीसरे व्यक्तिके रूपें 
अखिलेश । इस प्रकारके उपन्यःसमें यौन सम्बन्धोंकी 
उपस्थिति अपरिहार्य होतीहै परन्तु मुख्यतः पतिके पुरुष- 
अहंके साथ पत्नीके निजी व्यक्तित्वकी टकराहटको दी 
गयीहै । 

वैवाहिक जीवनकै प्रथम चरणमै पति-पत्नीको सब 
कुछ हरा-हरा दिखायी देताहै । “हम दोनोंकी जिन्दगीमैँ 
एक-दुसरेके सिवा कुछ खास नहीं था। एक-दूसरेके | 
निकट । एक-दूसरेमें उगते-बिहते । प्यार करते ।” तब | 
दोनोंके दायरे अलग होकर भी एक-दूसरेसे टकराते नहीं 
थे । पर, जल्दीही सपनोंके रंग फीके पड़ने लगतेहैँ और 


. पारस्परिकताके वीच कहीं-कहीं दरारे दिखायी पड़ने 


लगतीहैं । पति राजनको लगताहै “इस घरकी दुर्तिमा 
बहुत छोटी है। अरुणाका सर इस दुनियांकी छतसे टकराते 
लगाहे । इन्हीं दिनों अरुणाका परिचय होताहै पत्रका 
अखिलेशसे जो शीघ्रही एक नाटकके मंचनकी योजता 
बना रहा होताहै । अभिनयमें अरुणाकी सहज अभिरति 
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रहीह और अखिलेश चाहताहै कि रंग-कर्ममें वह उसका 
सहयोग करे ! यंतिच्छापुंवकही क्यों न हो, RT 
अनुमतिभी प्राप्त हो जातीहै। राजनकी दुनियां उसके 
घर-दफ्तर तक सीमित थी, वह अपने आपमें बन्द रहने 
का आदी था। लेकिन, अरुणा चाहतीथी उन्मुक्तता 
अपने आपको खुला रखना । एक हवाघरकी तरह खुला 
रखना ।' उसे अखिलेशमें उन्मुक्त आकाश दिखायी पड़ता 
है तो वह उसकी ओर बढ़तीहै; दोनोंके बीचका 'अपरि- 
चय पल-पल पिघलकर' गहरे अपनावमें परिणत होने 
लगताहै । वह खतरेको पहचानतीहै फिरभी एक दुनि- 
वार आकर्षणके वशीभूत होकर वह सुरक्षाकी कीमत 
चुकाकर भी जोखिम मोल लेनेके लिए तैयार हो जाती 
ह अब राजनको अरुणाके व्यक्तित्वमें छिपी हुई एक 
दूसरी अरुणा दिखलायी पड़तीहै, जो उसके पुरुष-अहं को 
चुनौती दे रही होतीहे । दोनोंके बीच एक अनमतापन 
भाताहै जो धीरे-धीरे बेगानेपनमें बदल जाताहै । राजन 
का अहं एक चोट खाये हुए साँपकी भांति अपना फन 
फटकारने लगताहै। वह बिना मुकाबलेके हथियार 
डालना नहीं चाहताथा । “अपने आपको अरुणाके हवाले 
कर अपनी ईगो 'पंक्चर नहीं. करना चाहताथा।” 
'अरुणाको आहत करनेके लिए वह कहताहे 'अभीतक 
तुम मेरी छतके नीचे साँस ले रहीहो । अरुणाका व्यक्ति- 
त्वभी अब पीछे लोटकर देखनेके लिए तैयार नहीं 
है। वह तुर्की-ब-तुर्की देतीहैं “सांस ले रहीहूं तुम्हारी 
छतके नीचे । हुंह ! तुम यह न भूलना कि यह छत 
अभीतक जितती तुम्हारी है, उतनी ही मेरीभी ।: अरुणा 
को लगताहै कि राजनने उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्वको 


.नकारकर उसे एक बेजान चीजमें बदल देना चाहाहे । 
इसके विपरीत अखिलेशके निकट आकर उसे अपनी 


तिजताका बोध होताहै “बार-बार हम एक-दूसरेमें उगते 
हैं। फिर फलतेहें । फिर कितना कुछ फूटने लगताहै।” 


अरुणा और राजनके बीचका अन्तराल उत्तरोत्तर 
बढ़ताही जाताहै। दोनोंके बीचका देहिक सम्बन्धभी 


भ€णाको एक विडम्बना-सा प्रतीत होने लगताहै । अगर 
परस्पर भावोंका प्लावन हो तो पति-पत्नीको निकट 
4200 लिए देह एक पुल बन सकतीहै परन्तु इस वितृष्ण 
न:स्थितिमे तो वहभी एक खाई बन गयीहै । वह्‌ 
या साफ कह देतीहै “तुम: पुलको सबकुछ मानकर 
"ट जाते रहेहो आजतक; क्योंकि तुम्हें उतनेकी ही 
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जरूरत है । उस पार उतरनेसे तुम हमेशा बचते रहे 
हो ।” जिन संस्कारोंकी दुहाई राजनकी ओरसे दी जाती 
हैं वे अरुणाके लिए अर्थहीन हो गयेहैँ क्योंकि उसके 
संस्कारोंमें दूसरेकी जरूरतके लिए कोई जगह नहीं है । 
अरुणा संस्कारोंमें उस खूलेपनकी मांग करतीहै जो 
व्यक्तिको सम्बन्धोंके दायरेमें बांधतेहैँ तो जरूरी होनेपर 
उसके बाहर जानेकी छूटभी देतेहैँ। सँक्सको वह एक 
टिबु' के रूपमें नहीं, अपने व्यक्ति-स्वातंतर्यकी एक 
आवश्यक शर्तेके रूपमें ही स्वीकार करना चाहतीहै । 
अरुणा अपने पतिको तलाक न देनेपर भी पूरे तोरपर 
उसके साथ अपने सम्बन्धको नकार देतीहै । अपने संपूर्ण 
मोहभंगको अखिलेखके सम्मुख व्यक्त करते हुए वह 
कहतीहैँ “हमारे यहाँ अकमर उपयोगिता व्यक्तिकी नहीं 
होती । दूसरोंके लिए साधन बन सकनेकी उसकी साम्यं 
से आँकी जातीहै । मेरी इस सामथ्येको लेकर राजनका 
मोहुभंग हो चुकाहै । ऐसेमें मैं उसके लिए व्यक्ति तो 
क्या एक शरीरभी नहीं हूं अब, यहांतक कि एक खटी 
भी नहीं, जिसपर वह अपनी उतरनको भी टांग सके । 
परन्तु, अरुणा, अखिलेशके प्रति अपने सम्पूर्ण समर्पण 
भाव--अंजुरीकी तरह उसके प्रति निवेदित हो जानेकी 
आकांक्षाके बावजुद आखिर हंगरी सरकारकी एक 
स्कॉलरशिप स्वीकारकर देशसे बाहर चले जानेका निर्णय 
लेतीहै। इसप्रकार, संस्कार हारकर भी क्या अन्ततः 
अरुणाको हरानेमें कामयाब नहीं हो गयेहैँ ? यह कन्नी 
काटकर निकल जाना नहीं है तो ओर क्या हे? क्या 


-राजनके खिलाफ अपनी घृणाका वह जाने या अनजाने 


अपनेही खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहीहै? कभी उसने 
कहा था हर गाड़ी एक दूरी तक ही जा सकतीहे । 
सफर खत्म न हुआ हो तो गाड़ी बदलनीही पड़तीहै ।” 
परन्तु, यहां तो वह गाड़ी बदलनेकी बजाय अपनी 
यात्रा को ही दिशान्तरित कर देतीहै । 

केशवने दाम्पत्य सम्बन्धोंमें व्यक्तित्वोंकी टकराहट 
के सन्दर्भमें पुरुषको अहंवादिताको हो मुख्य रूपसे रेखाँ- 
कित कियाहै । कथा-साहित्यमें आधुनिकताके आग्रहसे 
कथ्य ओर कथा-संरचनाको लेकर चाहे कितनेही प्रयोग 
क्यों त किये गयेहों, पुराना प्रेम त्रिकोण अपने स्थान 
पर ज्योंका त्यों कायम है । अन्दाजे-त्रयां चाहे कितना 
ही बदल गयाहो, पर बयानका मुद्दा वही है । फिरभी, 
'हुवाघर' की एक खासियतको अनदेखा नहीं किया जा 
सकता क्रि उसमें सम्बन्धोकी टूटनको टालनेकी ओर 


श्रकर'-ज्येष्ठ'२०४७--३१. 
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सार्थक संकेत किया गयाहै । “हर सम्बन्ध एक मुकाम 
तक लेजाकर हमें अकेला कर देताहै।'"`''' जरूरत 
इस बातकी है कि हम उस सम्बन्धको जितना खाली 
करें, उतनाही भरतेभी रहें । लेकिन लेनेका लालच हमें 
भरनेकी फु्संत ही नहीं देता।” पति-पत्नी ही क्यों, 
कोईभी सम्वन्ध जब 'टेकन फॉर ग्रान्टेड' हो जाताहै 
तो उसे भावनात्मक खाद-पानी देकर नित नया और 
तरो-ताजा बनाये रखनेकी जरूरत नहीं समझी जाती । 
यहीं से सम्वन्धोंकी नींवमें दीमक लग जातीहै, जो एक 
दिन उन्हें बिल्कुल खोखला कर डालती है । 

“हवाघर' में केवल तीन पात्र हैं और तीन बिन्दुओं 
से बननेवाला यह त्रिकोण जीवनके बहुत छोटे दायरेको 
घेर पाताहै । दाम्पत्य जीवनके विस्तारमें जाकर उसके 
स्तर-प्रस्तरको उद्घाटित करना उपन्यासकारका अभि- 
प्रेत भी नहीं प्रतीत होता । पति-पत्नी अपने बेडरूममें 
ही नहीं, परिवार और समाजमें भी जीतेहें, उस जीवन 
का सामाजिक-आथिक-साँस्कृतिक पक्षभी होताहै, पर 
उपन्यासकारका उससे सरोकर नहीं है । उसने अपनेको 
जानबुझ कर पतिके पुरुष-अहंके साथ पत्नीके निजी 
व्यक्तित्वकी टकराहट और उसकी निष्पत्तियों तक अपने 
आपको सीमित रखाहै । शायद इसीलिए बाह्य परिवेश 
को ओरसे भी वह नितान्त उदासीन है। शिमलाके रिज 
और स्केण्डिल प्वायंट, केवल नामोल्लेख किया गयाहै, 
जिससे पाठकके मनमें उनका कोई चित्र नहीं उभरता 
है। उभरेभी कंसे ? बुकहाउसकी ओर सीढ़ियां उतरते 
हुए वह सोचताहै : “यह क्या मैं कहीं औरभी उतर 
रहाहूं । किन्ही और सीढ़ियोंपर भी । ये और सीढ़ियां 

_ उनके मनमै है, यादोंकी सीढ़ियाँ । कविके मनमै बाहर 
की सीढ़ियोंकी अपेक्षा ये अन्दरकी सीढ़ियांही अधिक 
अर्थपुण हैं। इस स्थितिमें अगर पात्र बाह्य परिवेशके 
प्रति विल्कुल बेखवर बना रहताहै तो किमाश्चयंम्‌ ? 
देखनेही नहीं, सुननेके साथभी यही स्थिति है । “मै 
नहीं देख रहाह कुछभी । सिर्फ सुन रहाह । अपने 
भीतर बजते शब्दको ।” जो अपने भीतर बजते शब्दको 
ही सुनना चाहताहै, उसे वाह्रको आवाज कैसे सुनायी 
पड़ेगी ? अपने अन्दरके प्रति इस एकान्त तल्लीनताके 
कारण बाहरके शब्द-दृश्यके प्रति कही-कही अतिरिक्त 
संवेदनशीलताभी परिलक्षित होतीहे । कभी अपनी ही 
सांस हथौड़ेकी तरह चोट करतीहै, कभी दरवाजेपर 
लगी हुई घंटी अपनी देहमें लगी हुई मालूम देतीहै तो 


प्रिकर मई ६ ०-३२ 


कुछ कड़वी बातें चाबुककी तरह मार करती 
सुस होतीहे । 

इस उपन्यासको भाषा बिम्वो और प्रतीकोंवाली 
काव्य-गस्धी भाषा है । उसके प्रवाहमें संगीतकी तय है। 
आज जब कविताकी भाषा गद्यात्मकताकी ओर बह डी 
है, हवाघरंकी औपन्यासिक भाषामें यह काव्यानुरूपता 
असंगत न होनेपर भी पाठकको अपनी ओर अलगसे 
खींचती हुई दिखायी पड़तीहै । उपन्यासकारने सामान्य 
सी वातोंको भी ऐसी भसामान्य मूर्तताके साथ चित्रित 
क्रियाहै कि हमें उनका चाक्षुष साक्षात्कार होता हुआ 
प्रतीत होताहै । दो-तीन पंक्तियाँ उद्धृत करना अप्रा- 
संगिक नहीं होगा । 


हुई म्ह 


“अरुणा अपने अन्दरके बन्द अजायबघरसे बोल 
रहीथी जसे ।” 

“उसका सारा अतीत उसके चेहरेके बिलसे बिच्छओं 
की तरह निकल आयाथा ।'” र 

“मेरी आवाजमें दिनों बाद लौटा उल्लास जैसे दब 
की तरह बिछ-बिछ जाना चाह रहाहै ।” है 

उपन्यासके अनेक स्थल अपनी मार्मिक संवेदन- 
शीलताके कारण हमें गहराईसे छतेहें । परन्तु, यह सघन 
काव्यात्मकता और विम्वात्मक मुतिमत्ता अपने आपमें 
स्पृहणीय होनेपर भी एक प्रश्न खड़ा करतीहै । कविता 
ओर उपन्यास साहित्यकी दो पृथक्‌ विधाएं ही नहीं है, 
अपने पृथक्‌ प्रकृति धमेके कारण अपना अलग-अलग 
मिजाजभी रखतीहैं । फिर, क्या दोनोंके भाषा-व्यवहार 
के मुलगत प्रतिमानभी एक-दूसरेसे भिन्न नहीं होने 
चाहियें ? केशवकी दृष्टि मुलतः यथार्थपरक होनेके 
कारण इस उपन्यासकी भाषाका कविताकी सरहदमें 
घुसपैठ करना हमें अखरता नहीं है; कहीं-कहीं प्रीतिकर 
भी प्रतीत होताहै । परन्तु इस प्रवृतिका अतिरेक 
विपरीत परिणामभी प्रस्तुत कर सकताहै, इस तथ्यको 
नकारा नहीं जा सकता। केशवको यह श्रेय है कि उन्होंने 
हिवाघर की छतको जिन दीवारोंपर खड़ा कियाहै 
उसकी नींव जमीनमें गहरी धंसी हुईहें । एक बहुत 
पुरानी 'टीम' को लेकर एक अत्याधुनिक उपन्यास 
प्रस्तुत करनेकी उनकी सफलतापर' प्रश्‍नचिह्वं गही 
लगाया जासकता । [] 
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झ्रगला कदम! 

उपन्यासकार : रामदेव शुक्ल 

समीक्षक : डाँ. रामदरश मिश्च 

रामदेव शुक्ल उन लेखकोमें से हैं जो अपने समय 
की बिसंगतियोंको पहचानते मात्र नहीं है वरन्‌ उनसे 
बेचैनभी होतेहे और उनसे मुक्ति दिलानेवाले मुल्योंकी 
खोजमें छटपटातेभी हैं । बच्चे हमारे समाज और समूची 
मानवताकी बुनियाद हैं किन्तु हमारे समाजकी सबसे 
बडी विडंबना यहीं है कि हम बच्चोंको बहुत हल्केपन 
से लेतेहैँ । उनकी इच्छाओं, उनके प्रश्नोंकी चिन्ता नहीं 
करते, उनके सामने हम अनेक भद्दे कार्यकलाप करतेहैं, 
अनप-शनाप बकतेहैँ, उनके सामने मां-बाप फूह्ड्पनसे 
लड़ते-झगड़तेहैँ । वे बच्चोंको एक रुटीनके तहत रोटी, 
कपड़ा, खिलौने और स्कूल देकर समझतेहैं कि उन्होंने 
अपना दायित्व पूरा कर लिया । जब उनका मन हुआ 
तो अपने आनन्दके लिए बच्चोंसे खेल लिये किन्तु बच्चों 
की इच्छासे न उनके साथ उन्हें खेलनेका अवसर होता 
है, न उनकी बात सुननेका, न उनके आग्रहोंका सम्मान 
करनेका । परिणाम यह होताहे कि बच्चे तरह-तरहसे 
अस्वस्थ हो जतेहैँ, न जाने कितनी गांठे और अतृप्तियां 
लिये हुए बीमार जीवन जीतेहैँ और आगे चलकर समाज 
को बीमार बनातेहैँ । 

प्रस्तुत उपन्यास बच्चोंसे संदभित इसी यथार्थपर 
आधारित है । केन्द्रमें है प्रो. देवका परिवार और कुछ 
अन्य परिवारोंके लोग आते-जाते रहतेहे । प्रो. देव एक 
अवकाश प्राप्त संवेदनशील और विवेकशील व्यक्ति हैं, 
वे अपनी पत्नी, पुत्री, जामाता और नतिनीके साथ रहते 
हैं। पुत्री अनु एक इ स्टीच्यूटमें शोध कर रहीहै और 
उसके पति किशोर उसी इस्टीच्यूटमें डायरेक्टर हैं । 


उनकी बेटी नेहा नाना-नानीके पास पलतीहै। नाता - 


प्रो. देव एक आदर्श व्यक्ति हैं । उनके माध्यमसे लेखकने 
यह चित्रित कियाहै कि बच्चेके लालन-पालनका आदर्श 
जप बया होना चाहिये। वैसे तो यह पूरा परिवार 


सभ्य हे और सभीका बच्चेके प्रति सभ्य आचरण 
दा 


` कः ` आनन्द प्रकाशन, सी-१८८/१, कालेपुर) 
पडलेगंज, गोरखपुर (उ. प्र. ) । पृष्ठ : १० २, क्रा, 
८९, मुल्य : २५.०० रु. । 
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दिखायी पड़ताहै किन्तु वे सभी केवल मां-बाप और 
नाती हैं। देव केवल अच्छे नाना नहीं हैं बल्कि वे पुरे 
समाजके लिए अच्छे, जागरूक संवेदनशील और विवेक- 
वान्‌ नागरिक हैं इसलिए उनकी चिन्ताका केन्द्र केवल 
अपनी नतिनी नेहा नहीं है, बल्कि समाजके सारे बच्चे 
हैं । वे जहां कहीं बच्चोंपर अत्याचार देखतेहैं परेशान 
हो जातेहैँ । चाहतेहैँ उसके लिए कुछ करें किन्तु दूसरों 
के परिवारमें अवाँछित रूपसे घुसकर कुछकर पाता कहां 
संभव हो पाताहै। अतः वे उस बच्चेकी पीड़ा लिये 
छटपटातह । 

इंजीनियर अपने भतीजेको रोज बेरहमीसे पीटता 
है । बच्चेकी चिल्लाहट देवकी पीड़ा बन जातीहै। वे 
उस दारिदा इंजीनियरको मना करना चाहतेहें किन्तु 
अपनी सीमा समझकर दखल नहीं दे पाते और रातभर 
छटपटातेहें । पड़ोसी बच्ची पुतुल अपने बापसे इसलिए 
पिट रहीहै कि उसने विस्तरपर 'सू सू” कर दियाहै। 
पुतुलकी रुलाई देवके भीतर समा जातीहै और वे 
सोचतेहें कि इस अवस्थामें वच्चेने विस्तरपर 'सू सू'कर 
दिया है तो क्या होगया ? इस अवस्थामें तो यह सब 
बहुत सहज है । इंसपेक्टर अपने बेटे बबलूसे परेशान 
है । वह प्रो. देवसे सहायता मांगताहै । प्रो. देव बबलू 
जैसे बिगडंते लड़केको मनोवैज्ञानिक ढंगसे पकड़तेहैं और 
उसके रोगको पहचान लेतेहें । उसका रोग उसका इंसपे- 
क्टर बाप है जो उसके सामनेही उसकी मांको और 
दुनियां भरकी औरतोंको गंदी-गंदी गालियां देताहे, अनेक 
फूहड़ आचरण करताहे । वह अपने बेटेको पैसेसे संबंधित 
सारी सुविधाएं देकर समझताहै कि उसने बच्चेके प्रति 
अपना सारा दायित्व पूरा कर दिया । बबलू बापके गंदे 
आचरणके कारण मनसा रुग्ण हो जाताहै और अपने 
अनियंत्रित आचरणसे समाजके लिए एक मुसीबत बन 
जाताहै। देव उसके रोगकी पहचानकर उसे स्वस्थ 
करनेकी चेष्टा करतेहैँ । 

प्रो. देव अपने पुत्र प्रकाश और बेटी अनुके माध्यम 


से बच्चेकी एक मनोवैज्ञानिक समस्या उठातेहँ । प्रकाश 


बापका समूचा ध्यात अपने प्रति आकृष्ट करता चाहता 
है, उस ध्यानको अपने और बह्नके बीच बटा हुआ 
पाकर बहनके प्रति ईर्ष्यालु हो उठताहे । उपे प्यार 
भी करताहै और ईर्ष्याभी । प्यार और ईष्यांका उसका 

द्वन्द्व बड़ा प्रिय लगताहै । 
रामदेवजीने इस बुनियादी समस्याके साथ मानव- 
“प्रकर'---ज्येष्ठ २०४७---३३ 
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जीवनकै अन्य अनेक सवाल उठायेहैं और प्रो. देवको 
इस सोचकी प्रक्रियासे गुजारा है कि विज्ञान कंसे इन 
समस्याओंको सुलझा सकताहै । इन समस्याओं भौर 
प्रश्‍नोंको लेकर वे अपने वैज्ञानिक जामातासे लंबी-चौड़ी 
बहसं करतेहैँ और इस प्रक्रियामें विज्ञानको मानर्व-मूल्यों 
से संदभित करनेपर बल देतेहैँ । आधुनिकताको गांवे, 
उसकी जमीनसे जोड़ना चाहतेहैँ । 

बच्चोंसे जुड़ी हुई इस मूल्यवान्‌ समस्याको लेकर 
चलनेवाला यह लघु उपन्यास अपनी सं रचनामें यदि प्रभाव- 
शाली बना रहता तो और अच्छा प्रभाव छोड़ सकताथा। 
उपन्यास अधिकांशतः प्रो. देवके आत्मचिन्तव और दामाद 
के साथ बहसोंके माध्यमसे चलताहै। लंगताहे कि देव 
बच्चे, समाज और पूरी मानवताके बारेम सीचते रहंतेहैं, 
सोचते रहतेहैँ । विज्ञान और मनुष्यताके संबंधोंके बारे 
में चिन्तन करते रहतेहैँ और इस प्रक्रियामै वे कहीं-कहीं 
आसपास घटित छोटे-छोटे प्रसंगोंसे टकरा जातेहैं तो 
थोड़ो देरतक उनकी रौ में बहते रहतेहैँ । यानी यह 
उपन्यास घटित कम कथित ज्यादा है और जो घटित है 
वह भी श्वृखलाबद्ध नहीं हैं । यानी लेखक अनेक छोटे- 
छोटे और परस्पर असम्बद्ध प्रसंगोंको यहां-वहां घटित: 
करताहै और उन्हें देवसे जोड़ देताहै। संरचनाकी यह 


शिथिलता उपन्यासकी वस्तुगत मुल्यवत्ताके वांछित 


प्रभावमे बाधक बनीहै । [] 


ये छोटे महायुद्ध 
लेखिका : शशिप्रभा शास्त्री 
समीक्षक : डॉ. केदार मिश्र 


हिन्दी कथा-साहित्यके विकासकी दो धाराएं हैं-- 
कथात्मक एवं प्रयोगात्मक । कथ्य एवं शिल्पगत प्रयोग 
को प्रधानता देनेवाला कथा-साहित्य वैशिष्ट्य बोध 
रखताहै। कथात्मक अभिव्यक्ति दैनन्दिन जीवन-निरू- 
पण-पद्धतिको अपनातीहै । शशिप्रभा शास्त्रीने 
दैनन्दिन जीवनकी कथाके रूपमें 'ये छोटे महायुद्ध? 
उपन्यासको रचना कीहै, जिसके सन्दभमें लेखिकाका 


कथन है कि पीढ़ियोंके मध्य भसहमति-_तकरार होते - 


१. प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी दरवाजा, 


दिल्ली-६ । पृष्ठ :. १५५; क्वा, ८८; मूल्य: 
३०.०० रु, । 
प्रकर-- मई ६०--३४ 


तमा... म*$ 


` बाकायदा चौबटोंमें कसी हुई बन गयीथी | लड्ति 
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रहना क्या जरूरी है ? क्यों होतीहै ये करे 
एकही पीढ़ीके दो भिन्त प्रकृ तिके क 
मध्यभी मनोमालिन्य-खंटपट हो सकतीहै, होती 
> ?८तब मूल-बिन्दु दो पीढियाँ नहीं हैं, विचार 
के स्तरपर दो वर्ग कहेजा सकतेहैं ।' 'पारिवारि | 
इकाइयोंके मध्य समायोजन जरूरी है ।' ॥ 
उक्त मनोभूमिपर ही शशिप्रभा शास्त्रीने दस | 
अध्यायोंमें समीक्ष्य उपन्यासकी कथावस्तुका विच्या | 
प्रस्तुत कियाहै । कथ्यका दायरा पारिवारिक परिवेश | 
है । स्त्री-पात्र अभिव्यक्तिके माध्यम हैं। विशेषका | 
लोपा और लोपाकी माँ गार्गी । सम्पूर्ण कथा गार्गी | 
रूपमें एक विशिष्ट मनःस्थितिका निरूपण है, जो 
अनावश्यक, कृत्रिम मानसिकतासे उत्पन्न पारिवारिक | 
विषमताओंको व्यक्त करताहै । वृद्धावस्थाकी मानसि- | 
कता, जीवन-पद्धति स्वभावतः भिन्त प्रकारकी हो जाती | 
है, जिससे सामान्यतः परिवारके अन्य सदस्य असुविधा | 
अनुभव करतेहें । और जब वृद्ध व्यक्तिकी मानसिकता | 
नितान्त भिन्त प्रकारकी हो, तब भसामंजस्यकी स्थिति | 
औरभी अधिक मुखर हो जातीहै। लेखिकाने ऐसीही | 
असामान्य मनःस्थितिको कथ्यका विषय बनायाहैं। | 
.  उपन्यासकी प्रमुख पात्र गार्गीको “जिन्दगीका | 
निर्माण एक विचित्र ढंगसे हुआथा - अपने माता-पिता | 
की वे एकमात्र सन्तान थीं--बेहद लडती और तिर 
चढ़ी । पिताने आयंसमाजी मतावलम्बी बतकर | 
अपने उसूल बदले'''-'-तो उनकी गतिविधियोंगा | 
प्रभाव उनपर भी पड़ा, पिताके नये संशोधितं पुरो | 
भी ढलंती चलीं''--*-गरूरवाली तो वे शुरूसे है| 
थी, पिताने उनके नामको तो वैदिक युगकी पंडिता | 
“गार्गी से संयुक्तकर उनके घमण्डमें आठ अंगुलकी बढी" | 
तरी कर दी थी ।” “मां-बापके लाड-प्यार और शिक्षा | 
ने उन्हें खासी अहंवादिनी, सिरचढ़ी और अकईत | 
बना दियाथा । (पृ. ११)। 'विवाहुके बाद जिस परि | 
वारमें वे गयीं, वहांका माहोल उनके संस्कारोंपे मेत | 
नहीं खाताथा“***““इसलिए उन्होंने चुपचाप तिर 
पति को ***-*-इन सबसे अलग कर लिया । घर | 
नहीं नगरभी छोड़ दिया ।' “उनके ठ्रर बच्चेकी जिद | 


लिए एक दूसरी नियम-तालिकाभी निर्धारित थी! 
(पृ. १२) । 


८ 


पचास सालोसे समय धुर तक बदल चुकाहै--लोगोंकी 
प्रवत्ति-प्रकृति और सोचनेका ढंगभी ।' 'समयकी 
रफ्तारको पहचाननेमे वे बहुत बड़ा दचका खा गर्यीथी, 
एक तरहसे हार गयीथीं, उनके सपने, उत्साह-आकाँक्षा- 
परोजनाए' सब धराशायी होगयीं। (पृ. १४) । पुत्रका 
विवाह हुआ । सास-बहू दोनोंके मध्य ईर्ष्या-द्वं प-कलह 
कटाकटी और. एक-दूसरेकी अवमानना किये जानेकी 
परिणति इस रूप्रमे हुईथी कि वे अपने एकमात्र बेटेको 
छोड बेटीके घर रहने पहुंच गयीथीं। बेटियोंमें भी 
उन्होंने अपनी तीसरी बेटी लोपाके घरको ही चुना ।' 
(प. १५) । 
लोपांके घर उनका भरपूर स्वागत किया गया, 

किन्तु अहुसान म लेनेकी और अहसान चढानेवाली वृत्ति, 
स्वंसिष्ठ प्रकृति तथा रूढ़-व्यवहारके कारण मांके प्रति 
लोपाका उत्साह कम होने लगा । वे प्राय: अपने महत्त्व 
और आवश्यकताको महसूस करवानेकी कोशिशमें लगी 
रहती । परिस्थितियोंसे निमित उनकी आवाजमें तुर्शी 
और कठोरताके कारण हर वाक्य प्रायः ककशता लिये 
होता । अपने अलगावको उन्होंने नौकरी करतेका इच्छा 
के हूपमें व्यक्त किया । परिवारकी हर गतिविधिको वे 
इच्छानुरूप चाहतीथी। लोपाका परिवार अपनी इच्छा- 
मुरूप जीवन-यापन करना चाहताथा । दो भिन्न मान्य- 
ताओंसे उत्पन्न विषम स्थितियोंके सन्दभ॑में लोपा 
सोचतीथी कि--“मां-बाप अपनेही बच्चोंके प्रति इतने 
कठोर क्यों हो जाते, उनकी . परिस्थितियोंका अन्दाज 
क्यों नहीं लगा पाते, और बच्चेभी माता-पिताकी 
मजबूरी जानते हुएभी उसके उस प्यारके लिए क्यों 
हिचकते रहतेहें ।” (पृ. २७) । 

व उनका अनुमतिके-बिना पानी , छनेका साहस कोई 
नेह कर पाताथा, उनके खाना बनानेका पानी अलग 
९हता, पीनेका अलग, हाथ और बरतन धोनेका अलग 
त । (प. २८) । आयंसमाजसेः लौटकर:भातीं, आते 
है| भाषण शुरू करतीं । घरही शामको प्रवचन प्रारम्भ 
कर दिया ।' 'बच्चोंके प्रति उनके मनमें प्रम भलेही. 
स पर उसका प्रदशन उन्होंने शायदहा किया 

चोंके कामोंमें वे. हरदम हस्तक्षेप जरूर करतीं ।' 
असामंजस्य और भिन पिक उ 
अपना घर छोड़ अर भिन्न प्रकृतिके कारण गार्मीने 
दा यी ल ह्या |  लोपाके.यहाँभी: सप्रमांजस्य नहीं 
हपापा । आर जी गीं 
आयसमाजक्के आश्रममें जाकर रहने लगीं, 
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किन्तु वहांभी सन्तुष्ट नहीं होसकी । प्रारम्भमें नौपा 
को भी वहाँ बुलाती रहीं । लोपाको आश्रमका वाता- 
वरण रास नहीं आया । यज्ञशालामें पहुंचनेपर जब वह 
मोटी-पतली, ऊंचे-नचे कदकी वृद्ध महिलाओंको मूर्ति 
बन्ने बेठे देखती, तो उसके मनमें इनके घरोंकी एक 
काल्पनिक तस्वीर उभरने लगती”, “उस समय वह सोच 
ह नहीं पाती कि हर व्यक्तिकी अपनी अलग कहानी 
होर्त.है, जो दूसरोंको दिख रहीहै, सिर्फ वह नहीं 
उसकी एक अस्तर्थावार्भ!-- उसकी भावनाओं संवेदः 
नाओं ओर महत्वाकाँक्षाओंके वीच संघर्षकी कहानी-- 
जिसके तहत उसकी अपनी माँ भी संघर्ष करती. रहीथी 
करती रहीहै । असलमें हर आदमी हर किसीको उसकी 
स्थितिको अपने नजरियेसे ही देखताहै।' (पृ. ६०) । 

आश्चमकी विषम स्थितियोंसे पीड़ित हो गार्गी पुन: 
लोपाके घर लोटतीहै, किन्तु पुनः परिवारसे अलगाव 
और आयंसमाजमें जाना प्रारम्भ होगया । लोपा और 
उसकी माँके मध्य संवादको स्थिति प्राय: हकड़ा-तुकड़ी 
में ही समाप्त होती । परिणामतः: लोपा अपने मनोभावों 
को डायरीमें लिखने लगी--“सोच रहीहू बड़े-बुढ़ इतने 
रक्ष क्यों हो जातेहें ? क्या हर बड़का रवैया यही होता 
है? छोटोंके प्रति सदय-मीठे वे क्यों नहीं बन पाते ? 
छोटोंसे उन्हें इतनी शिकायत क्यों रहतीहै ? क्या छोटे 
सचमुच इतने बुरे होतेहे ? क्या वे हरदम गलतीही 
करतेहैँ और करतेभी हैं तो क्या उनको क्षमादान कभी 
नहीं मिलना चाहिये ।” “कभी ध्यान आताहै कि 
मैं कभी इस कोणसे क्यों नहीं सोचतीहूं कि दूसरोंके 
घरमें रहना कितना मुश्किल होताहे', 'ऐमी स्थितिमें 
क्या दोनों पक्षोके लिए 'लचना' जरूरी नहीं है।” 
(पृ. १०९) । 

विमनस्यका मुख्य बिन्दु शायद यही होताहै, कि 
एक परिवारके प्राणी एक-दूसरेकी जरूरत-संवेदना 
ओर अपेक्षाओंको समझनेकी जरूरतही नहीं समझते । 
अपने अह के मायाजालमें गुड़ी-मुड़ी हो बस मात्र अपनी 
पंवेदताओं तकही सीमित होकर रह जातेहें । निकटके 
बेहद निजी सम्बन्ध होनेपर भी दोनों पक्ष एक-दूसरे 
पर अपना-अपना अहसान लादते रहतेहें ओर एक-दूसरे 
के अहसानसे बचनाभी खाहतेहैं--अपेक्षाएं ज्यादा होती 
हैं और समायोजनकी प्रवृत्ति शूच्य। (पृ. ११?) । 
मान-स्वार्थको परे रखकर अगर हम एक-दूसरेको तरह. 
देते चलें तो इतने झगड़े-बखेडे हो ही क्यों। विश्व- . 
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संगठनकी बात करतेहैं। हम परिवारकी इकाईके बारे 
में कभी क्यों नहीं सोचते, जो बड़े समूहकी असल जड़ 
है। (पृ, २२५) । क 

लोपाकी मां पुन: शहरके निकटके आश्रमम चला 
गयी और वहांसे बीमार होकर लौटभी आयीं । अह 
तबभी उसी रूपमें था । लोपा मांकी स्थितिसे व्यथित 
होकर सोचतीहै--'जब एक दिन हर किसीको चलेही 
जानाहै, तब ईर्ष्या-द्द ष, हकड़ा-तुकड़ी, हताशा, चख- 
चख, मनमुटाव आदमीको क्यों घेरे चलताहै ? आपस 
के सगे-सम्बन्धीही एक-दूसरेको क्यों तांसते-तोडते रहते 
हैं। 'जियो और जीने दो का सिद्धान्त आदमीको क्यों 
रास नहीं आता।' लोपाके माध्यमसे लेखिकाने स्थिति 


विशेषके सन्दर्भमें अपने मतोभावोंको व्यक्त कियाहै कि _ 


“समझौता ? समझोता कोई इन्सान आखिर कबतक 
कर सकताहे ? “तब क्या समझौताही जिन्दगीमें सबसे 
बड़ी चीज है ? कुछ न सोचना, हर हालमें खुश रहना 
और चुपचाप सबकुछ भोगते चलना--यही नियति है 
नारीकी क्या ? विवेक भावना और संवेदनशीलताको 
कतई ताकपर रखकर चलते चलना क्या इतना आसान 
है? (पृ. १५३) । 
सम्पूर्ण उपन्यास लोपाकी मां (गार्गी) और लोपा 
के मध्य एक मन:स्थिति और उससे निमित जीवन- 
वेषम्यके रूपमें व्यक्त हुआहै । प्रमुख पात्र गार्गी है। 
लोपा अपनी मां गार्गीकी जीवन-कथाको व्यक्त 
करनेवाले पात्रके रूपसे मुखरित हुईहै। उपन्यास 
की कथावस्तु पूर्वं परिवेश द्वारा निमित मन:स्थिति 
विशेषको तज्जन्य अन्य व्यवहार, विषम परिवेश और 
सम्बन्धोंके बिखरावकी स्थिति विशेषकी अभिव्यक्ति 
हे । गार्गी और लोपा दो पीढ़ियों का, वैचारिक 
स्तरपर दो वर्गोका प्रतिनिधित्व करतीहै, जिनके 
मध्य अनावश्यक टकराव रहताहै । पुरानी पीढ़ीमें 
एक प्रकारको रूढ़ता होतीहैँ और नयी पोढ़ीमें रूढता 
के विरुद्ध स्वतन्त्रताकी ललक । आवश्यकता दोनोंही 
पक्षोंमें एक-दूसरेकी 'भावनाओंको समझने और महत्त्व 
देनेकी है । 
उपन्यासकी विषय-वस्तु लोपाके कथ्यके रूपमें व्यक्त 
हुईहै । लेखिकाने लोपाको अपनी भावनाओं-मान्यताओं 
की वक्ताभी बनायाहै । समग्र रूपमें लेखिकाका उद्देश्य 


परिवारके सदस्योंमें सामंजस्य, समायोजन, उदारता 
और : पारस्परिक न भावनाको In हमने अदत Kangri CoRsetiorn Heridwar 
“प्रकर'-मई ९०-३६ 


देनेकौ आवश्यकताको व्यक्त करना ड 
स्थिति और आवश्यकताके परिणामस्वरूप आज बद. 
लाव आयाहै--व्यक्तिके मनोंमें व्यक्तिकी दैनन्दिन च्या 
में उसकी जीवन शैलीमें - इस स्थितिमें पारिवारिक 
इकाइयोंके मध्य समायोजन जरूरी है।' अत: 'ये छोट 
महायुद्ध' उद्देश्य एवं कथ्य प्रधान औपन्यासिक कृति 
है। प्रौढ़ एवं सघन भाषा-शिल्प, वाग्वेदरध्य और 
भावानुरूप शब्द प्रयोग लेखनकी सार्थकताको व्यक्त || 
करतेहें । सुरुचिपूर्ण प्रकाशन एवं मुद्रणने कृतिको | 
सौष्ठव प्रदात कियाहै । प्रगाढ अभिव्यक्ति शशिप्रभा | 
शास्त्रीके कथा-साहित्यकी विशेषता रहीहै । कथा. | 
फलक सीमित होते हुएभी उक्त विशेषता आलोच | 
उपन्यासमें भी उपलब्ध है । कृति अपने कथ्यको व्यक | 
करनेमें सक्षमहै । [7 | 


प्रपने अपने ग्रंधे रे! 


शेखक : अमृतलाल मदान 
समीक्षक : डॉ. भगीरथ बड़ोले | 
“अपने अपने अन्धरे' एक लघु उपन्यासिका है, 
जिसके साथ तीन कहानियां. क्रमश: 'दृष्टिदान', हिपो | 
और “वह रात' भी संकलित हैं । ये सभी रचनाएं स्त्री | 
पुरुषके वर्जित संबंधोंको आधार बनाकर लिखी गयी | 
है । यद्यपि यह कहा गयाहै कि इसमें स्त्री-पुरप | 
संबंधोंको बहुआयामी दृष्टिकोणसे रूपायित किया | 
गयाहै, किन्तु वस्तु-स्थित यह है कि नर और 
मादाकी आदिम हवसही प्रत्येक रचनाके घटताक्रमका | 
आधार बनीहै । मात्र एकही रचना ऐसी है, जिसे | 
पुरुषके साथ नारी द्वारा भोग प्रस्तावको अस्वीकृति ६ | 
गयीहै । शेष सबमें पुरुषही अपनी आदिम दहि | 
इच्छाओंकी पूतिके लिए नारीको अपने जालमें फांसी | 
का प्राण-प्रण प्रयत्न करताहै तथा किसीभी पुति | 
फांसे रखना चाहताहै । | 
इस सारी आदिम कथा' के साथ रचनाकार | 
आदर्शोकी भी घुट्टी पिलायीहै। मुलतः भारतीय होत 
उपन्यासका एवं कहानियोंके तमाम पुरुष चरित्र अर्ल 


ज्ितगर) दिए वीः 
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हव या अन्तरकै ऊहापोह या किकतेव्यविमुढ़ताकी 
स्थितिको जगह-जगह उपदेशक बनकर प्रदर्शित करते 
रहतेहें । किन्तु हर समय यह साफ नजर आताहै कि 
सारा अन्तद्व न्द बनावटी है । आंतरिक स्तरोंसे इसका 
तालमेल नहीं है । क्योंकि नैतिकता और अनेतिकताके 
झलेमें डूबते-उतराते व्यक्तित्वका अंतद्व न्द्र कुछ दूसरेही 
ढंगका होताहै--यदि वह अंतरकी घुमड़्नके रूपमें 
आकार पा जाये । इसमें उन आंतरिक रूपोंका 
नहीं, मात्र जिस्मोंके संबंधोंकी सतहको ही आह लादके 
साथ चित्रित करनेकी चेष्टा सवंत्र परिलक्षित होतीहै । 
इसीके साथ एक वात और कहना युक्तिसंगतही होगा 
कि उपस्थासकी भूमिका लेखिका डॉ. मंजुला गृप्तने 
यथासंभव इसे दार्शतिक वोझिलपनसे भरा पूरा बनाने 
का यानी वह गंभीर दृष्टिकोण ओढ़ानेका प्रयास किया 
है, जिसके माध्यमसे बात भारी होजाये । किन्तु उसमें 
भी अनेक अ तविरोध नजर आतेहैँ । परिणामतः बुद्धि- 
जीवी मानसिकताके तकं सच्चाइयोंका किसी सीमातक 
मजाकही उडातेहें । 
इन सभौ वातोंको समझानेके लिए पहले इसके 
कथानकको अनावृत्त करना अत्यावश्यक है। “अपने 
अपने अन्धेरे' में दो पुरुष हैं क्रमशः प्रोफेसर राजेश 
और प्रदीप । दोनोंही विवाहित । दोनोंको अपने-अपने 
घर ऊब अनुभव होतीहै और दोनोंके अन्य स्त्रियोंसे 
संबंध हो जातेहै। फक इतनाही है कि प्रो. राजेश 
अपने विवाहके बाद अविवाहित रेखाको विवश स्थि- 
तियों और भावुकतापूणे मनःस्थित्िका लाभ लेते हुए 
उससे अपना संबंध जोड़ताहै और प्रदीपके मोहनीसे 
संबंध उस समरसे बने हुएहे जब दोनों अविवाहित थे 
और दोनोंने ही अन्योंसे विवाह करनेके बादभी अपने 
संबंध बनाये रखे । इन संबंधोंके क्रममें प्रोफेसरको इस- 
लिए अपने एकाकीपनमें अ तदव न्द्रसे ग्रसित बतायाहै कि 
बह्‌ 'प्रोफेसर' है और नैतिक शिक्षापर उसे हर सप्ताह 
व्याख्यान देने पडतेहें । अंतद्र की दूसरी स्थिति तब 
बनेतीहे जब रेखाके पिता रेखाके विवाहकी पेशकश 
राजशके छोटे भाई सुरेशसे करतेहें । यद्यपि प्रो. राजेश 
क पल अविवाहित अवस्थामै अपने यौन संबंधोंको 
त न माननेवाली रेखा इस विवाहके लिए इस- 
१ए तयार है कि इसके होनेसे राजेशके साथ उसके 


सवध बने रहेंगे, जबकि नैतिक शिक्षाका पाठ पढ़ाने / 


वाला प्रोफेसर संभवत: इसलिए इस स्थितिको स्वीकार 


नहीं कर पाता कि तब रेखाकी देहका भोग उसको 
छोटा भाई उसकी जानकारीमें करेगा। इसलिए वह 
“फिल्मी स्टाइल' में अपने छोटे भाईको शराबी, जुआरी 
बदचलन आदि बताकर रेखाके पिताको अपने छोटे 
भाईसे एकाएक घृणा करनेकी स्थितिमें ले आताहै। 
सोचताहै कि अब रेखापर मात्र उसका ही अधिकार 
होगा, किन्तु आशाके विपरीत रेखा राजेशके घर ट्यु- 
शनपर आना छोड़ देतीहै--शायद इसलिए कि राजेश 
को सुरेशके बहाने स्थायी पानेकी रेखाकी इच्छापर 
राजेशने ही कुठाराघात कर दियाथा और इससे राजेश 
अपनेही जालमें छटपटाकर रह जाताहै । इधर प्रदीप 
मोहिनीके संबंधोंका ज्ञान जव मोहिनीके पतिको हो 
जाताहै, तब वे मोहिनीकी अच्छी-खासी मरम्मत कर 
देताहै । टांगें तुड़वाने और नोकरीसे निकाल दिये जाने 
के भयसे प्रदीपको मोहिनीसे संबंध तोड़ देने पड़तेहैं । 
इस प्रकार यह पात्रभी अ ततः छटपटाकर रह जाताहै । ' 

प्रस्तुत संग्रहको पहली कहानी 'दृष्टिदान' का 
कथानक कुछ भिन्न है । उषाको अपने मकानमें किराये- 
दार बनाकर कथानायक उसकी देहका जागीरदार बनने 
का सपना ही नहीं देखता, बल्कि इस दिशामें सक्रिय 
प्रयत्न भी करताहै। उसे लुक-छिपकर संपूर्णत: अना- | 
वृत्त देखकर उसका मन वशमें नहीं रहता और वह 
उरे फांसनेके लिए निरन्तर प्रयत्तर्श'ल बना रहताहैं। 
किन्तु उषा उसके इरादे भाँप जातीहै ओर अन्तमें उसकी 
फटकार नायकको इसलिए राखी बंधवानेपर आमादा 
कर देतीहै कि प्रयोजन निष्फल होनेसे अब उषा उमे 
एकाएक 'दृष्टिमयी, आनंदमयी, प्राणमयी'वगेरह-वगैरह 
के ूपमें दिखायी देने लगतीहै । खोखला अ तद्व नध यहाँ 
भी है ओर दोनोंही रचनाओं (उपन्यास तथा इस 
कहानी) में रचनाकारने नायकों (राजेश तथा कथा- 
नायक) को पूरा-पूरा एकांत देनेकी व्यवस्था कोहे ।. 
अब जब प्रोमिकाएं घर होतीहैं, तब पत्तियां नोकरी 
करने जरूर जातीहैँ और अ'ततक लगभग सीधी, सच्ची 
और नैतिकताको माननेवाली बनी रहतीहें । 

दूसरी कहानी 'हिप्पो में भी पुरुषकी यौन संबंधों 
की पशु-प्रव त्तिको ही रेखांकित किया गयाहै। इथो- : 


` पियाकी हिप्पो झील देखने गये दो मित्र अप्पू और 


मिस्टर कथानायक अपनी अन्तिम बसको जान-बुझकर 
इक्षलिए छोड़ देतेहें, क्योंकि अप्पूको होटलकी रिसेप्स- 
निस्टने स्पष्टतः देहभोगका निमंत्रण वियाथा । चे 
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दोनोंभी विवाहित हैं । केथानायक नेतिकतावादी है 
अतः अकेले ही रात गुजारताहै, जबकि अप्पूको रात 
उसी काउण्टरवाली लड़कीके साथ बीततीहै । वसे दूसरे 
दिन बिस्तर छोड़तेही शिथिल अवस्थामें अप्पूको एका- 
एक पश्चाताप होताहै, पर व्यर्थ-सा। 

“वह रात' शीर्षक कहावीमें आतंकवादी गिरोहसे 
छुटे 'मै' और 'वह' अपने प्राण बचाने एक रात किसी 
अपरिचितके घर वितातेहैँ और दहृशतके वाता- 
वरणके बीचभी देहभोगमें संलग्न हो जातेहैँ । वास्तव 
में यह योजना आतंकवादियोंके आक्रमणके पूव॑ही दोनों 
सांकेतिक रूपमें सुनिश्चित कर चुकेथे । लगताहै 
कि आक्रमण इसी सुनिश्चितताको आकार देनेवाला 
लेखकीय संयोग-विधान है । 

इस प्रकार प्रत्येक रचना मात्र देह संबंधोंको स्थापित 
करनेकी पशु-लालसाके ही चित्रणका प्रयत्न है, अन्य कुछ 
नहीं । सभी पुरुष विवाहित, सभीकी पत्नियां आदर्श 
भारतीय स्त्रियाँ, किन्तु देहभोगमें सक्रिय सहयोगी स्त्रियां 
'मुल्यहीनता' को ही तथाकथित आधुनिकताका आदर्श 
माननेवाली हैं । ये सभी भोगके लिए हर क्षण लाल!- 
यित रहतीहै और अत्यन्त सहजतासे समपंणभी कर 
देतीहैं । प्रस्तुत कृतिकी भूमिका लेखिका डॉ. मंजला 
गुप्त तथा कृतिकार श्री भमृतलाल मदानने अनेक बार 
जैनेन्द्रकुमार' नुमा लहजेमें इन प्रेमिकाओको प्रेरणा 
प्रदान करनेवाली बतायाहै, किन्तु पूरे लघु उपन्यास 
ओर कहानियोंमें ये स्त्रियां देहभोगके अलावा और 


कहानी 


-सारलादास कथा-सागर! 
सम्पादक : शंकरलाल पुरोहित 
समीक्षक : डॉ. हरदग्राल 
सारलादास उड़ियाके आदि कवि हैं। उन्होने जो 
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कोई प्रेरणा प्रदान नहीं करतीं । प्रेमका अर्थमात्र नी 
भोगही सिद्ध होताहे और रचनाएं इस बातको भी 
बतातीहें कि सहानुभूतिका पड़यंत्री-प्रदर्शन करके किस 
भी स्त्रीको भोगाजा सकताहै और स्त्रियोंको अन्य 
पुरुषों द्वारा भोगा जाना चाहिये क्योंकि विवाहेतर 
संबंध बनाना पुरुष जीवनका मौलिक अधिकार है तथा 
सुखको स्थिति वर्जित रेखाओंको पार करनेमें ही है। 

प्रस्तुत कृतिको रचनाओंगें लगभग सभी पुरुष 
पात्रोका जीवनगत संघर्ष एवं अन्तर नू देहभोगकी 
लालमाका ही ऊपरी परिणाम है अत: मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिसे पात्र स्वस्थ न होकर विवाहेत्तर यौन संबंधोंकी 
लालसामें मानसिक तनाव. झेलनेवाले रुग्ण पात्रही 
दिखायी देतेहें । व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उन्मुक्तता 
को प्रश्रय देनेवाले विद्रोही पात्रोंकी मूल्य सर्जनाके 
विरुद्ध ये उच्छुखल पात्र मात्र मुल्यहीन संदर्भोको ही 
आयत्त करतेहें । 

वेसे योन-संबंधोंकी लालसाको लेकर पुरुष चरित्रों 
पर पड़तेवाले मनोवैज्ञानिक प्रभावोंका चित्रण लेखके 
बखूबी कियाहै । उनके सारे अतिभावुकतापुर्णं उद्गार 
पाठकोंके मतको अपने अनुकूल उत्तेजित करनेमें समर्थ 
है तथा भविष्यमै अनियंत्रित. रहनेवाली किसी धूमिल 
पशु-प्रवृत्तिगत. रेखाका आभासभी अनुभव कराते, 
किन्तु सारी स्थितियाँ निराशाजनकही कही जासकती 
हैं। 0 


रचताएं लिबीहें, उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय उनका 
महाभारत काव्य है । उतके महाभारतका आधार तो 
व्यासदेवका महाभारतही है, किन्तु उनकी रचना 
मौलिक रचना है। उन्होंने मूल महाभारतसे उसका 
कंकाल-भर लियाहै किन्तु कहीं विस्तार, कहीं संक्षेप 
कहीं मोलिक घटनाओं, कहीं पात्रों और स्थानोंके नाम- 
परिवतंन आदिका सहारा लेकर मौ लिक. रचता प्रस्तुत 
कर दोहे । उनके महाभारतपर लोकका प्रभावं 
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अधिक है, जिनके कारण उनके महाभारतमें अतिमान- 
वीयताकी अपेक्षा मानवीयता अधिक है । 'सारलादास 
कथा-सागर' में उनकी महाभारतके तेईस कथा-प्रसंगों 
को विभिन्‍न उड्या रचनाका रोने प्रस्तुत कियाहै। 

'सारलादास कथा-सागर'के कथा-प्रसंगोंका सम्बन्ध 
कर्णकी दानवीरता, कौरव-पाण्डवोंकी पारस्परिक 
प्रतिस्पर्धी, शिखण्डीके विवाह, अजु नको दिये गये 
उर्वशीके शाप, द्रोणाचार्यको मारंनेके लिए युधिष्ठिरंके 
द्वारा बोजे गये झूठ, दुःशासन और दुर्योधनकी 
मत्यु, दक्ष-यज्ञ आदि प्रसंगोंसे है। ये कथा प्रसंग 
अत्यंत रोचक और मानव मनका उद्घाटन 
करनेवाले हैं । इनको पढ़कर यह कहनेका मन 
करताहे कि मारला साहित्य संसद, कटकको चाहिये 
कि वह सारलादासके महाभारतका अविकल अनुवाद 
“हिन्दीमै प्रस्तुत करे । इससे सारलादास अखिल भार- 
तीयं भहाकविके रूपमें जाने जासकेंगे, और हिन्दी 
पाठक तो उपकृत होंगेही । 

'सारलादास कथा-सागर' के कथा-प्रसंगोंसे यह तो 
सहजही स्पष्ट हो जाताहै कि सारलादासने हर प्रसाँगमें 
अपनी मौलिक उद्भावनाए कीहेँ | शिखण्डी-विवाह' 
को ही लीजिये । 'महाभारतके मूल प्रसंगसे तुलना करने 
पर अनेक अन्तर दिखायी देतेहें । कहीं मूल अधिक 
अच्छा लगताहै, कहीं सारलादासकी मौलिक उद्भा- 
वना । पहले तो नामोंमें ही अन्तर है। मुल महाभारतमें 
शिखण्डीका विवाह दशार्णराजकी पुत्रीपे होताहै । 
सारलादासमें उडंग-नरेश मधुकेशरकी पृत्री मधुवंती 
से | व्यासजीने दशार्णराज हिरण्यवर्माकी पुत्रीका नाम 
नहीं दियाहै। जो यक्ष शिखण्डीको पुरुषत्व प्रदान 
करताहै, मूल महाभारतमें उसका नांम स्थूणाकणं है, 
सारलादासमें तुलाकण । इस प्रसंगमें शिखण्डीके विवाह, 
उसकी पत्नीको उसकी नपुं सकताके ज्ञात, उसे पुरुषत्व 
की प्राप्ति आदिके विवरंणमें मौलिक अन्तर है । उदा- 
हरणके लिए, मूल महाभारतमें इतना कहकर कि 
'दशाणराजकी कन्याने कुछही दिनोंमें समझ लिया-कि 
शिखण्डी तो स्त्री है--ततः सा वेद तां कन्याँ कश्चित्‌ 
कालं स्त्रियं किल' काम चला लिया गयाहै, किन्तु 
भारलादासने इस प्रसंगको अधिक विस्तार दियाहै। 
- ारलादासका शिडण्डी सुहागरातसे ही सम्भोग-विरत 
मेके लिए तरह-तरइके बहाने बनाताहे । एक रात 
डि ते उसको छोटी उम्रका बहाना बनाताहे 

हे क्रुद्ध होकर कहतीहै--“मुझे बालिका 


या नहीं, यह मुझसे ज्यादा आप जानेंगे ? भेरे 
साथकी कन्याएं चार-चार बच्चे जन चुकीहैं । वास्तवभें 
आपकी इच्छा क्‍या है, साफ-साफ कहें? संसार बसाने 
की इच्छा न थी, विवाह न करते, योगी होना उचित 
था, अब विवाह कर निरपराध बालिकाका जीवन 
बर्बाद करना चाहतेहैँ ? मैंने आपका क्या बुरा किया 
था, जो यह सजा दे रहेहें ?” (पृष्ठ ३३) । लेकिन 
शिखण्डीपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह 
सुनते-सुततेही सो जाताहै। उसे सन्देह होताहै। वह 
प्रसुप्त शिखण्डीको निवंस्त्र करनेपर पातीहै कि “पति 
का पुरुषांग ही नंहीं। वह स्थान तो खाली है। न 
पुदष है न स्त्री ! क्लीब, नपूसक, हिजड़ा, पुरुषबलहीन 
है उसका पति ।” (पृष्ठ ३४)। मधुवतीका शिखण्डीकी 
नंपु सकतांका इस प्रकार पता लगाना अधिक नाटकीय 
विश्वसनीय ओर स्वाभाविक है । इक प्रक/रकी मौलि- 
कता सारलांदासमें प्रायः सभी प्रसंगोंमें मिलतीहै। 

विभिन्न प्रसंगोंमें सारलादासने मौलिक उद्भाव- 
नाओंके साथ-साथ उनके अभिप्रायभी बदलेहैं । हेमन्त- 
कुमार दासके द्वारा लिखित विद्वत्तापूर्ण 'सारलादासः 
परिचथ' में बताया गयाहै कि 'सारलाके गोपीजन 
वल्लभ सहजिया लम्पट कृष्ण” है। अनुमान लगाया 
गयाहै कि कृष्णको लम्पट और कामातुर विलासीके 
रूपमें चित्रित करनेकी प्रेरणा जयदेवके 'गीतगोविन्द' 
से मिलीहै । 'सारलादीस कथा-सागर' के उत्त -पुरुष? 
प्रसंगे कुष्ण और अजुंतके प्रति अभिमन्युका दृष्टि- 
कोण मूल महाभारतसे सवथा भिन्न है। जब भीम 
आदि पाण्डव अभिमन्युको आगामी कलके युद्धेमें पाण्डव- 
सेनाका सेनापतित्व करनेका निर्देश देतेहै तो वह 
गम्भीर एवं आत्मविश्वास भरे स्वरमें कहताहै--"ठीक 
है। मैं आप लोगोंके आदेशको शिरोधार्य करताहूं । 
पर मेराभी एक प्रण है--यदि मैं इस युद्धमें मृत्यु-वरण 
करू तो वह होगी मेरे लिए श्रेयस्कर । और अगर 
जीत जाऊ तो पहला कार्य होगा कृष्ण-अजु नको हत्या 
करना ।” 

“अभिमन्यु ! ” एक तरहसे चीख उठे भीम। | 

“हां, ज्येष्ठ तात ! जो लोग आपको और उत्तर 
पुरुषको पथभ्रष्ट कर रहेहैँ, उन्हें क्षमा नहीं मिल 
सकती | यही है मेरी प्रतिज्ञा, आप चलिये । मैं प्रस्तुत 
हूं ।” (पृष्ठ ११८) । 

स्पष्ट है कि सारलादासकी महाभारत व्यासकी 
महाभारतपर आधारित होते हुएभी मौलिक रचना है। 


"क्ष लियाहै ? में आपका मार०हह०सकू गी"००३सकी किथीशीसी'व्बहुत'रोचक हे) उड्या भाषाके 
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कसारा | 


विभिन्‍न लेखकोंने सारलादासके महाभारतकी कहानियाँ 
प्रस्तुत करके स्तुत्य कायं कियाहे । अनुवादकी भाषामें 
कहीं-कहीं उडिया शब्दोंको झलक होनेपर भी साफ- 
सुथरी हिन्दीमें कहानियाँ प्रस्तुत की गयी । हिन्दी 
पाठकोंके बीच 'सारलादास कथा-स'गर का स्वागत 
होगा । ६) 


धूप श्रनमनो धूप गुनगुनो! 
कहानीकार : गंगाप्रसाद श्रोवास्तव 
समीक्षक : डॉ. भगीरथ बड़ोले 
अपने लंबे इतिहास क्रममें हिन्दी कहानीको कितने 
ही पड़ावोंसे होकर गुजरना पड़ाहै । तिलिस्म-ऐयारी, 
पशओं और परियोंके मनोरंजक किस्सोंके साथही 
आदर्शोके घटाटोपको अपनाती हुई हिन्दी कहानी 
अपने संत्रर्षकालमें यथार्थकी ठोस जमीनपर खड़ी हुई । 
फिर इसने आधुतिक-क्रमके बीच मनुष्यकी जीवन 
` स्थितियोंकी तलाश करते हुए कभी तो अनेक आन्दो- 
` लनोंके घेरेको स्वीकारा तो कभी अपनी सहज परिचय 


धाराको ही प्रवहमान बनाये रखा । कहानीकी यह चित्रण हुआहे, वही 'गांठकी गांठ! में निर्मेलाके बहाने | 
सहज परिचयधारा जब-जब आन्दोलनोंके वात्याचक्रोमें नारीकी विवश दयनीय स्थितिका अन्तद्व न्द्वात्मक रूपा. | 
घिरी, लगा कि जैसे बहुत कुछ उथलपुथल होनेवाली' हे, कन भीतरकी पीडाको निरंतर गहराता रहाहै। इसी | 


पर विशेष कुछ हुआ नहीं और जब कभी मानवीय 


` संवेदनासे सहजतासे जुड़ी, तब लगा कि जसे इसकी 


इसी जीवनी शक्तिपर भरोसा कर इसके भविष्यके 
प्रति आश्वस्त हुआ जासकताहै। विगत कुछ दशकोंकी 
कहातियोंमें इसीलिए यह आश्वरित-भाव स्वेत्र दिखायी 
नहीं देता, किन्तु जहाँ कहीं भी दिखायी देताहै, मन 
साहित्य कलाकी ऊंचाइयोंका प्रत्यक्ष अनुभव करने 
लगताहै । हिन्दी कहातीके भविष्यके प्रति ऐसाही 
आशवस्ति भाव जगानेमें श्री गंगाप्रसाद श्रीवास्तवका 
प्रथम कहानी संग्रह “धूप अनमनी धूप गुनगुनी” पूर्णतः 
समर्थ है । 

प्रस्तुत संग्रह धृप अनमनी धूप गुनगुनी' की सभी 
कहातियोंक्री पहली विशेषता यही है कि ये मानव 
संवेदनाकी ठोस जमीनसे जुड हें । न किसी वादके घेरे 


१. प्रका. : उन्मेष प्रकाशन, एन-१९ ए, लक्ष्मीनगर, 
दिल्ली-€२ । पृष्ठ : १६२; क्रा. ८९; मूल्य : 
प०.०० रु. । 


में, न किसी आन्दोलनकै चक्करमे; अपितु पुरी कला. 
त्मकताके साथ आजके हा जीवनकी विविध ऱ्य. 
तियोंको प्रत्यक्ष करतीहें । न इनमें अतिभावुकता ई 
न कपोल कल्पनाएं और न इनमें तथाकथित प्रयोगोंके 
मुखौटे ही चस्पा हुएहैँ । इनमें है संवेदनाकी सही तर. 
लता और सघनता तथा इनमें है संप्रेषित होनेका दम. 
दार माहा । और यह सब कुछ कहानीके सारे कहानी. 
पनको सहेजते हुए सहजतासे अनुभव होताहै । यह इस 
संग्रहकी दूसरी विशेषता कही जायेगी । 

“धूप अनमनी धूप गुनगुनी' में कुल मिलाकर तेरह 
कहानियाँ हैं और लगभग सभी कहानियाँ मातव 
जीवनकी घनीभूत संवेदनाको मुखर करती हुई मानवी- 
यताके शाश्वत मूल्योंके प्रति सममित हैं । 'पीपलकी 
डालें' तथा 'गाँठकी गांठ कहानी युगोंसे प्रताड़ित विवश 
जिंदगी जीरही नारीको करुण गाथा प्रस्तुत करतीहैं। 
जीवनके करुण प्रसंगोंमें ओतप्रोत इत भावनापूर्ण कहा- 
नियोंमें आद्य त एक गहरे अवसादकी छाया मंडराती 
दिखायी देतीहै । जहाँ धूप अनमनी धूप गुनगुती' 
कहानीमें रजनीके माध्यमसे जीवनका समर्थ और सशक्त 


तरह 'पीपलकी डालें शीर्षक कहानीमें भी नारीकी 
इसी दयनीय स्थितिका चित्रण है । किन्तु जब 'पौपल 


की डालें” की बहू पुरुषकी शंकालु प्रवृत्ति पर प्रहार | 
करते हुए कहतीहै कि--'क्या इस तरह वे मु | 
रोक सकतेहें ? नारी जो चाहे कर सकतीहे, पर वह | 


करती नहीं ।' अथवा 'गांठकी गाँठ' की तिर्मला कहती 


है ।--'सच पूछो तो मर्द डरनेवाली चीजही नहीं होते । | 
--तब लगताहै कि अपने अन्तरके विद्रोहको भीतरह || . 


दबाये रखकर नारीने अपनी अवश स्थितिको संसाखी 
व्यवस्था बनाये रखनेके लिएही स्वीकार कियाहै | 


प्रस्तुत संग्रहके अन्तर्गंत घटनाके निशान, उजई | 
लोग, जब पाँव निकल पड़े--शीर्षक कहानियां आर्थिक || 


अभावोंसे त्रस्त कठिन जीवनसे समझौता कर 
वाले मनुष्यकी कहानियां हैं । आथिक अभावोंको जीव, 
गत कठिनाइयोंका मूल मानते हुएभी ये कहा 
किसी वाद-विशेषसे जुड़कर नारेबाजीको ही उ 
यित नहीं करती, बल्कि मानवीय संवेदनाको आर्थ 


न ड र मुल्योंक ८ द्या" 
बनाकर जीवनके शाश्वत संदर्भा एवं ल्योंकी 
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द्यायित करतीहैँ। 'घटनाके निशान का रामसिह 
... और उसकी पत्नी, 'उजड्ड लोग” की निमेला तथा 
(जब पाँव निकल पड़े” की गरीब महरी छदमियांकी 
व्यथा-कथा करुण प्रसंगोंके अनेक प्रभावी चित्र प्रस्तुत 
करनेके साथही आजके मनुष्यके विसंगतिपूर्ण दृष्टिकोण 
पर जबदॅस्त प्रहारभी करतीहे । 
युगीन विसंगतियोंपर वाने अन्य कहानियोंमें 
भी आक्रोशपूर्ण दृष्टिसे प्रहार कियेहें । शंका-दर-शंका, 
टाइगोन, राशनका गेहूं तथा गंगाका पानी आदिमें 
लेखकने भ्रष्टाचार और सांठगांठके कारण परेशान 
आम लोगोंके दुख-दर्दका बेबाक भावनापूर्ण चित्रणकर 
एक नयी चेतना जगानेका अप्रत्यक्षही स्तुत्य प्रयास 
_कियाह्रै । 'क्रिकेट्मेच आजके मनुष्यकी विचित्र मनः 


` स्थितिको प्रदर्शित करताहै। 'बढ्ती उम्रका सच' तथा 


स्वागत पार्टी' आजकी पीढ़ी हारा परंपरागत स्वस्थ 
मुल्योंको बिना सोचे नकारनेकी प्रवृत्तिसे संबद्ध कहा- 
नियां हैं। जिन बच्चोंको संस्कार देनेकी प्राणप्रणसे 


` कोशिश की, जब वे ही आदेश देने लगें और मनके 


' भीतर एक गहरे सन्ताटेकी सर्जनामें सहायक बनें, तो 
बात वस्तुत: चितनीय हो जातीहै । परिणाम निकलता 
है-पीढ़ीके दिग्भ्रमित होजानेका और यही स्थिति 
स्वागत.पार्टीमें भी दिखायी देतीहै । इसीके साथ परं- 


` पराको ढोकर चलनेवाले और हर नयी बातको गलत 


करार देनेवालोंपर भी लेखकने व्यंग्य प्रहार कियेहैँ । 
वस्तुतः सभी कहानियाँ मानवीयताके ठोस धरा- 
तलसे संबद्ध और निष्पन्न हैं, फलतः इनमें मानवीयता 
के मूल्योंकी पीड़ा और स्थापनाकी छटपटाहट सर्वत्र 
परिलक्षित होतीहै। यहां यह कहना असंगत नहीं होगा : 


' कि लेखकने -इन कहानियोंको हल्के चित्रणसे सस्ती 
` कहानियां नहीं बनने दिया, बल्कि अपने कलात्मक 


कोशलका बखूबी इस्तेमाल कर उनकी गंभीरताको 


- बनाये रखनेका सार्थक और समर्थ प्रयास कियाहै । 


जगह-जगह संवेदनाकी प्रभावी अभिव्यंजना है; मातवीय 


: डाका प्रत्यक्षीकरण है, विसंगतियोंपर चुटीले व्यंग्य- 


: महार हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सबके | 


' बावजूद न कहीं फैशंतपरस्ती है, न नारेबाजी, बल्कि 


॥ 


वी 3 कहानीपन है । उसके संवादोंमें 
` हत शब्दोंकी व्यंजना सटीक और गहरी है । भाषा 


* का जीवः र गे 
ः का जीवत प्रयोग, प्रतीक और बिम्बोंकी उपयुक्त 


“साथक स्थिति तथा गहरी मानवीय संवेदना--सभी 


इनमें एकसार हो गेहं । वस्तुतः ये कहानियां स्वयं 
मुखर हैं तथा इनकी बनावट रचनाधमिताका कौशल- 
पूर्ण साक्षात्कार करानेमें समर्थ हैं । ऐसे स्वस्थ संकलन 
का सम्मान किया जाना वस्तुतः संगत है । [उ 


काला नवम्बर? 


सम्पादक : सुरेन्द्र तिवारी 

समीक्षक : गोविन्दप्रसाद (स्वर्गीय) ` 

'काला नवंवर' में काला विशेषण इस बातका' 
सूचक है कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधीकी 
नृशंस हत्या (३१ अक्टूबर, '८४) के फौरन वाद आने 
वाला नवंवरका महीना राष्ट्रव्यापी स्तरपर होनेवाले 
साम्प्रदायिक दंगेमें मारे जानेवाले लोगोंके खूनसे 
नहाया हुआथा । इसमें अभूतपूर्व यह रहा कि इस 
बार आदमीका गुस्सा सिक्ख समुदायपर उतारा गया । 
उस हत्या खून-खराबेने लेखककी संवेदनाको भी छुआ। 
देशमै शायदही कोई ऐसा संवेदनशील व्यक्ति रहाहो 
जिसको उपयु क्त घटना ने न छुआहो, लेकिन प्रस्तुत 
संभ्रहकी २७ कहानियां कुछ बिशेष हैं जो सम्पादक द्वारा 
उठाये गये प्रश्‍नपर गम्भीरतासे विचार करनेमें सहायता 
देतीहैँ । सम्पादकका प्रश्‍न है कि, “क्या सन्‌ “४७ को 
हम इतनी आसानीसे भूल सकेहै ? क्या सन्‌ “८४ को 
हम इतनी आसानीसे भूल जायेंगे? जिनका उत्तर हां 


में है उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जिनका उत्तर 


नहीं में है उनसे मुझे यही कहनाहै कि आइये, हम कुछ 
और सजगतासे, कुछ और गम्भीरतासे सोचें कि ऐसा 
क्यों होताहै ? / 

उत्तरकी तलाश करें तो पता लगताहै, कि 'सत्य 
को जीनेकी राह” (विष्णु प्रभाकर), 'अरथी' (वीर 
राजा), 'छुटपुटा' (भीष्म साहनी), 'मोहजोदड़ो' 
(पंकज विष्ट), “नंगे लोग (सुरेन्द्र मनन), “चल 
खुसरो घर आपने (सुरेन्द्र सुकुमार), लुटे हुए 
(आभा गुप्त), हत्यारा (सुरेन्द्र तिवारी) आदि 
कहानियोंमें वैचारिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिसे समस्याको 
देखा गयाहै । बिष्णु प्रभाकरने देखा “उसी मादक खूब- 
सूरतीको हम दरिदे, देरतक झिंझोड़ते-नोचते रहे -- 


१. प्रका. : अभिव्यंजना प्रकाशन, नयी दिल्लो-२६ । 
पृष्ठ ; २६६; डिमा- ८७; मूल्य : १५०.०० रु. । 
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:इतना-तो' निश्चित रूपसे जानताहै “कि यतेन 
स 


पर समाप्त नहीं हुई हमारी जानवर होनेकी क्षमता ।” 
(पृ. १३) । भीष्म साहतीकी दृष्टि ऐतिहासिक है। 
“वे निष्कषेपर पहुंचतेहै कि, जसे हम इतिहासंके'झुट- 
पुटमें जी 'रहेहैँ । आपसी रिश्तोंके इतिहासका पन्ना 
पलट जा रहा है, दूसरा खुल रहाहै। इस अगले पन्ने 
पर जाने हमारे लिए क्या लिखा होंगा। 

वीर राजाका कहना, “अगर'लोग “जाति, वर्ग, 


धमं और स्थानके बवलबूतेपर चुनाव लड़ेंगे 
तबतो तीन चार चुनावोंके बाद हम 
औरभी बंट जायेगे-ये सरकारकी नीतियां 


हैं जो साम्प्रदायिकता और भेदभावको बढ़ावा देतीहें 
--( प्‌. ६४) । इसी बातको पंकज विष्टने भौर गह- 
राईमें उतरकर कहा. कि “पिछले चालीस वर्षॉमें 'लिटिल 
बॉम' किस तरह अपने शिकारोंको तड़पा-तड़पा कर 
खाता रहाहै, यह सब दस्ताबेज है ।”--(पृ:१६९)। 
क्योंकि “तुमने पढ़ा होता तो इतने वर्षोसे तुम रावण 
नहीं बन रहे होते--राम पात्र नहीं एक'आदशं 
“है जिसे हमें जीना होताहै और रावण एक “ऐसा पात्र 
है जिससे हमें बचनाहै ।”--(पृ. १६२.) । सुरेन्द्र मनन 
'का भावातिरेक बातको ज्यादा वास्तविक बनाकर पेश 
करताहै कि “मैं आजाद देशका नागरिक -हूं, सदियोंसे 
भूखा हूं, सालोसे प्यासा हूं । तुम्हारी सभ्यता मेरी बर्ब- 
रताको नहीं ढांप सकती, तुम्हारी विकास योजनाएं 
मेरी भूख नहीं छिपा सकतीं । मैं आदमीको जिंदा जला 
-सकताहूं ।-देखो और सुनो मुझे, मैं जिन्दा हूं और 
रहूंगा क्योंकि अपनी जिंदगीके लिए तुम्हारे शासकोंको 
“बार बार मेरी जरूरत पड़तीहै कि मैं आऊँ और अपना 
तांडव दिखाऊ ।'--(पृ. २२६) । इसी बातको -सुरेन्र 
-कुमार होटलके लड़केके इन शब्दोमें कहतेहैँ, “ये 
'आदमीके बनाये .हुए धर्म आदमीका खून चूसतेहैं। 
“दादा साव अब वक्‍त आ गयाहै कि इन धर्मोक्री और 
इनको चलानेवालोंकी अर्थी निकाल दीजांये-'मेरा घर 
मुझे वापस नहीं मिल सकता। मेरे सपनेका शहरःभी 
दुनियांके किसी कोनेमें नहीं होसकता, पर यह हकीकत 
जानते हुएभी मन बार बार वही सपना देखना 
पसंद करताहै ।” (पृ. २३६-२३७) । सुरेन्द्र 
तिवारीने उस कारणको पकड़नेकी कोशिश की है 
जब आदमी प्रतिशोधमें खड़ा रह 'सकताथा । त्बहृ 
“जब भी उन आंखोंको याद करताहै, उसके पैरोंमें एक 
कम्पन भर जातीहै। वह यह तो नहीं जानता किकोशिश 
करके भी ताराको वह बचा 'सकताथा या “नहीं परन्तु 


“परन्तु तब वह कायर बना बंद "कमरेंमें सञ्च 


“जाने किन -असमानोंमें खो गये'तो पत्रा -चलाः कि-कर्छा. | 


“बच्चे खानेके लायक हुए, ये आदमखोर. उहह: खा अपने | 


गर्ग) की औँटी अकेलेही-भेड़ियोंके' सांमने डट जातीह । 


क्षणोंमें वह लछवंत ताईके “पास "खड़ा हो “सह 
(पृ १९४ ) ॥ सहा P| 

'इन'कहानियोंके अलावा इस संग्रहे अधिका कह 
नियाँ ऐसी हैं जो आदमीके उन्मांदको और: भी । 
करके दिखातीहैँ कि किसप्रकार उस नंरसंहारके | | 
न्यायभी विवश और दयनीय हो जाताहै । जब भावो | 


के “कुटु बके सारे सत्रह 'लोगभी आग -्व आ -बनका 
धारी-आदमखोर-कहानी नहीं. सच्चाई.है, 'जबभी.उएह । 


मगर भावों यह कहानी .इच्छाधारी आदमखोरोंकी | 
अब किसीको नहीं सुनाती क्योंकि भाबो अव बोलता 
भूल चुकीहै--- (प्‌. ८४-)। 'फिर.एक बार'८(सच्चिदा- | 

नन्द जोशी) -की चाईजीका दद और-तीखाः है.। सीमा | 
पार-केवल घर द्वार-ही नहीं. छूटा, -नाते : रिम्तेदार भी | 
छूट-गये.। फिर अडतीस साल बाद :दिल्लीमें “एकेदुध- ॥ 
"टना हुई'ओर-दोनों बेटे: मारेगये:। "किसी भरका बहुं | 
बंच्चोंका मन -रखतीहै।' और जेवःबदेला,:बरब्रादी/सूर 
'भोरःकत्लका' बाजार “गर्म “होताहै : तो “वह 7किंसीपर | 
भरोसा,कैसे करे । 'बच्चोंको स्कूल: लेने-खुदही जानेको | 
तेयारःहो-जातीहै-। चाईजीने -अभीभी “हिम्मत हा | 
हारीहै। उनका कहनाहै, “नहीं मैं ही जाऊँगी। | 
उन दरिदोंको देखना चाहतीहं । उनसे पूंछना-चाहुत | 


, हैं । कि तुम्हारी भूख अभी मिटी या नहीं । bd "(पः | 


२६४)। लेकिन सहना, एक प्रभावोत्पादंक कहानीको तो | 
'जन्म दे सकताहै' किन्तु साम्प्रदांयिकतोका ।उँसंसे बिरोध | 
नहीं होजाता, जबक दिंगेःहोते नहीं “हे -करवाये वे | 


हैं । "इसका मुकाबला करती है ` “बंसन्त लाया जातै | 


(सरोज वशिष्ठ) की मोना । जैसेंही साईकिल सेवा! | 


'गुरुमुखपर वार“करैताँहै “वह -अंपनी कोर्ठकी शिट | 


खोलकर “उस भेडियेपर :झपटती 'हुंई-सी "कह | 
--स्टाप”इट- यू कांण्ट डू दिस । यू कॉट किल दित 
| 


“कुछःअनकहा' : (कुसुम -अंसलः) प्कीटमैं और +जुतू ठी 
(राकेश तिवारी)की राधेकी मां *मीडके “समिति 


होकर युंवकीकी शिक्षा-दीक्षा र '्बॉनदानंपर कौ 


उछालने लैंगीथी |” (पृ. ९५) 'लॅकिन अति 


« मई ९०--४ 
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प्रतिरोध आदमौकी पहचान अँ कराताहै लेकिन जब 
दंगे भडकतेहें तो लोगोंमें धामिक जोश, उन्माद भी 
हृदतक विस्फोटक हो जाताहै ।' तो वह बहुत कारगर 
साग्ति नहीं होता । उससे जहर समाप्त नहीं होजाता । 
जब जहर समाजकी रगोमें दौड़ने लगताहै सड़ांध आने 
लगतीहै,-अंग गलने लगतेहै तो उसके कारणोंमें जाना 
जरूरी होताहै.। इस संग्रहकी कहानियां हमारा' ध्यान 
इस.ओर भी खींचतीहें. । वेएक ओर आदमीके भीतर 
पल रहे पशुको नंगा करके दिखातीहे तो साथ-साथ 
उसका पोषण करनेवाले तत्त्वोको. बिना. किसी-संकोच 
पक्षपातके-उधाड़तीहैं.। जैसे अफवाहें. (हृदयेश ). का 
बिरजू; गुरु अपनेःचेलेसे कहताहे--जग्गु- ? इस मुसलटे 
ने एक-सरदारको मार दियाहै - और हम. हिन्दु-कुछ न 


कर पाये ।-हिन्दुओंके-लिए यह डूब मरनेकी' बात. है.।” - 


--( पृ. ४४). एक भरा हुआ दिन (महीपसिंह) में इस 
मेडिकल इंस्टीच्यूटसे . निकली हुई. भीड़ने कितनीही 
टक्सियोंको आग: लगांदी । स्कूटरोंधर जाते हुए. कुछ 
सिक्खो को -घसीटकर उतार लियाथा, उन्हे पीठा गया 
भौरउनके स्कूटरोंको,- उन्हीकेः पैट्रोलसे आग लगादी 
गयीधी?।” (पृ, ४७) । 'लुटे हुए (आभा गुप्त) ने 
समस्यौको ज्यादा"गहरेमे- छआहैं; एक ओर यह कहा 
गर्याहै कि? “कुछ जुनूनिधीका फिंतूरजातिगत पहचानः 
नही होता-=एकने 'बुराईकी,' दुसरेने वैसाही, उत्तर उसे 
पकड़े। दिया: तो: बुरा कौनःहुआ ? ” तो दूसरी ओर एक 
भोरहीःः सत्येका: उद्घोटत हुआ कि - “रामदीनवाः 
कया कृहिका टू: वन लाया! था! । प्ररिस लै गइन। 
हम तो यह सोचें क, गेहुआ या: चावरकी 
दुकानें: तुटती) तो" पेटकीः आगि' तो! बुझतीः।' 
(२५७) ॥; शोक (प्रन्तीसिहँ) के विहारीजीकों: 
भी? लुटक्रेमालको घर ले आनेमें संकोच नहीं है ।: 
पार्टीकै अध्यक्ष! है: उत्हीति ` घोषणीकी : कि वे” तीसरे! 


दिन्‌ अधानेमन्त्रीका कारज करेंगे और-“अपनोःसिर मुडा- 


वेगे ओरःठीक बार हके दिन ब्रीह्मणोंके! साथ" पार्टी जनों; 


भष दे! (पः, १२६ ) ॥ लेकिनः बिंहारींनी' यहः 


मतभी रखतेहैँ कि “कोई आसमान नहीं टूट पड़ाहैः। सभी 
लूट रहेहें तो वो वेचारा (लड़िका) एक चीज उठा 
लाया । इसमें कौन बड़ी बात होगयी जो किसीको 
मुह नहीं दिखा सकोगे ।”” (पृ. १२२) । इतनाही 
नहीं इस साम्प्रदायिकताके विष-वृक्षको पानी देनेवालों 
के शीर्षपर हैं 'संस्कृतिका अर्थ! (चन्द्रमोहन प्रधान) 
के तिवारीजी । वे भारतीय संस्कृतिका गीत गातेहें । 
बख्तियार खिलजीके कारनामोंसे नवयुवकोंको तरह देते 
हैं । दंगाई मुसलमानोंके हमलेसे बचावके लिए उन्हें शह 
देतेहैँ । दलका कार्यालयभी अपनी कोठीमें खुलवा लेते 
हैं। और खुद 'कलक्टरंसे मिलकर परिवार सहित अन्यः 
स्थानमें शरण लेने चले जातेहैँ। बलवेंवाले हमला 
बोलेतेहैँ और तिवारीजीकी कोठीकी रक्षामें दलका नेता 
मंगल अपने प्राण गवां देताहैं । और अंतमें मुख्यमन्त्री 
के आनेकी भी शहरमें खबर' फैलतीहै । तिवारीजी 
कोठीपर लौटकर उनकी जानकी खैर मनानेवालोंको ' 
एक लम्वा-सा भाषण देतेहैँ । कहतेहैं, “हम 
उन" वीरोंको संतान हैं, जिन्होंने सिर दे दिये, 
लेकिन आन नहीं दी। हमें उन नौजवानों 
पर गवं है, जो अपने धर्म और संस्कृतिकी रक्षा 
शहीदे हुएहैँ । हमें उन वीरोंका स्मारक बनवाना 
चाहिये।” (पृ. १४२) । यह कहानी समस्त भारतके 
सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेशका 
खुलासा करतीहे । यदि कोई समाधान ढू'ढना चाहे उसे 
इसी परिप्रेक्ष्यमें तनिक और गहरे जाना होगा । 
इतनाही नहीं, कलागत साधारणींकरणकी क्षमता 
भी इस संकलनकी कहानियोंमें अपार हैः प्रत्येक कहानी 
दंगेके कारणोंके प्रति निन्दा भत्सनाकी भावनाको अव- 
साद, नेराश्य तथा आशा, विश्वास, एवं चिन्ता शक 
आदिको संवेदनासे पुष्ट करके अपने कथ्यकों सहेजमें 
ही सम्प्रेष्य बनानेमें सक्षम है। इस संकलनका महत्त्वं 
इसलिए भी' ज्यादा है कि इसमें साम्प्रदायिकताके विष ' 
को, आदमीके पशुत्वको उसके 'कन्सेन्ट्रेट' को एक ' 
केप्सूलमे'इकटेठां करके दिखाया गयाहै। 0 


ic नि |) हु 2. अश्व टं दै 
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काव्य 


घटनाहोनताक विरुद्ध 
कवि: सुधेश 
समीक्षक : डाँ. सुखवीर सिह 
` सुधेश जनवादी कवि हैं। साधारण जनके दुःख 
दर्द, इच्छा-आकांक्षाको वाणी देनाही उनकी काव्य 
रचनाका उद्देश्य है । भारतीय जन-जीवन तथा सामा- 
जिक स्थितिमें आगयी जडता एवं ठहरावके विरोधमें 
उनका स्वर मुखर है । वे पू जीवादी स्थिति-स्थापकता 
के खिलाफ हैं भौर साधारण जनकी स्थितिमें सुधारके 
लिए कुछ न कुछ करना चाहतेहेँ, भलेही वह बहुतही 
कम मात्रामें किया गया प्रयत्न ही क्यों न हो । 'घटना 
हीनताके विरुद्ध' उनका नवीनतम काव्य-संग्रह है जिसमें 
जड़ंता एवं ठहरावके विरोधमें रची गयी कविताओं 
को संगृहीत किया गयाहै । 
कवि सुधेशका यह निश्चित मत है कि जन-जागरण 
तथा जनहितके लिए कीगयी रचनाकी भाषाभी ऐसी 
होनी चाहिये जो साधारण जतताकी समझमें आसके । 
वे ऐसे आलोचक और उसकी आलोचनाका विरोध 
करतेहैँ “जो कविताके कथ्यमें तो जनभावनाओंका दर्शन 
करना चाहतेहैँ, किन्तु उसमें वे एक विशिष्ट वर्गकी 
भाषा और एक ऐसे कला शिल्पफी मांग करतेहें जिसे 
सामान्य जन प्राय: समझ नहीं पाता ।” कवि इसका 
विरोध करते हुए कहताहै--''मैं यह नहीं मानता कि 
सरल शब्दोमें सहज ढंगसे यदि कोई बात कही जाये तो 
वह कलात्मक नहीं रहती । आजकी हिन्दी कविता उद 
कविताको तरह लोकप्रिय नहीं हो पायीहै । इसका एक 
कारण आजके हिन्दी कवियोंका प्रच्छन्त कलावाद है 
जो उनके जनवादी आग्रहके बावजूद उनपर हावी है। 
वे नाम जनताका लेतेहैँ, पर भाषा एक विशिष्ट वर्गकी 
लिबतेहैँ ।” इसीलिए कवि अपनी काव्य-भाषाके बारेमे 


१. प्रका. : साहित्य संगम, १३१७, पुर्वाचल, जवा- 


हरलाल नेहरु विइवविद्यालय,नयी दिल्ली-६७ | 
पृष्ठ : 5४; डिमा. ८८; मूल्य : ३०.०० २. । 


‘ce-0; ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बताताहै-- “धरतीपर पड़ा /मैं तुम्हीं-सा धूल कण हं 
मैं तुम्हारी खुरदरी आसान अनगढ़| सहज भाषा जानता 
हूं | कला मर्मज्ञ | इसको राहका रोड़ा कहें /तो कहें। 
(कला, पृ. ७७) । | 
वर्तमान पु जीवादी यथास्थितिको तोड़नेका आग्रह: | 
कविके मनमें बहुत पुख्ता है । वह मानताहै कि वर्तमान 
स्थितिमें एक कदम चलनाभी यथास्थितिको, जड़ताको || 
तोड़नेकी दिशामें एक सफल प्रयासहै--''इसलिए |च ' | 
पड़े पांव/ जाने-अनजाने पथपर / जिसपर चलकर | | 
मंजिल हाथ न आये! फासला अनन्त यात्राका/ कम | 
एक कदम तो होगा / तब चलनाही/ एक बड़ी घटना 
है ।” (पृ. ७) । कवि चलनेका पक्षधर है, किन्तु अलग- 
थलग, अकेले-अकेले, किसी किनारेपर नहीं बल्कि समुह 
के साथ, जीवन-प्रवाहके बीचोबीच चलना चाहताहै, 
जहां चलने या रुकनेकी. सार्थकताको. रेखांकित. किया 
जासके--“मैं . सोच रहा / जीवनके चौ राहेके ,बीचों 
बीच चल्‌ | हजार आंखोंके सम्मुख मारा जाऊं | यां 
सड़कके किनारे चलू | हो अलग-थलग/. जीवन प्रवाह | 
से कटकर /जहां फिरभी हो सकती है / दुर्घटना, सवक्री | 
नजर बचा |” अच्छा है / जीवन श्वाहमें बहना | | 
संकटकी लहरोंपर तिरना/ अगर डूबना/ तो मोतीको| | 
तटपर उछाल ।” (पृ. ९-१०) | 
यह्‌ संघर्ष चेतना कविकी मानसिकताको तराशंती | 
रहतीहै और उसकी तोन्दर्य चेतनाको अधिक मावी | 
तथा जनवादी बतातीहै । ऊपरी, खालकी सुन्दरतापर | 
कविका विश्वास नहीं है । यह कवि मनकी गहराई | 
उतरकर मानवीय-सहानुभूतिके सुन्दर मोती तिरका | 
लाताहै । उसका विश्वास है-- “यह धरती कित | 
सुन्दर |पर इससे भी बढ़कर/ है मानव सुन्दर | 
मानवकी सुन्दरता/बालसे ज्यादा गहरी/वह है 3१ 
मनकी |“ “घोर असुन्दरतामें भी/मानवकी सुत्र 
पर|विश्वास मुझे/ जितना विरूप जितना कुरूप्जग! 
छाया है। उसे चीर निकलेगी/सुन्दरताकी मूर्ति 
तम । (पृ. ११, १२) 
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|. संसारकै समस्त अंभावंग्रस्त, भू से-प्यासे मनुष्यों 


को कवि एकजुट करना चाहृताहै क्योंकि एक होनेपर ही - 


उनका संघर्ष सार्थक हो सकताहै। यह. संघर्ष धर्म, 
जाति, भाषा आदिसे अलग हटकर, केवल रोटीके लिए 
हो. तो पृथ्वीपर एक भूचाल आ जाये । समयके दलालों 
को गोदाम खोलने पड़ जायें, क्योंकि अन्न और जलपर 
धन और धरतीपर सबका बराबरका हक है--अपनी 
भख और प्यासमें/शामिल कर लो/मेरी, इसकी उसकी/ 
सबकी भूख और प्यास/तब भूख बन जायेगी भूचाल/ 
प्यास एक दहकती ज्वाला/जिसमें दबकर मरेंगे/जमा- 
खोर/जिसमें जलकर राख होंगे/गंगाजलके व्यापारी ।” 
(पक) 

हमारे देशमे श्रम" सबसे अधिक सस्ता हे, श्रम- 
शक्ति सर्वाधिक उपेक्षित है तथा श्रमिक सर्वाधिक दय- 
नीय जीवन जीनेके लिए विवश है । सड़क बनतीहै तो 
उसके .हाथोंसे -- “देखो सड़क किनारे/एक कली/वह 
लिए हथौड़ा हाथ/तोड रही है पत्थर/श्रम जल भीगा 
माथ-।” (पृ. ४०) । जीवनके प्रथम पहरमें ही अभाव 
से लड़नेके लिए उसे कुदाल उठानी पड़तीहै--“'जीवन 
बगियाकी नयौ कली/वह खिली कहां अधखिली कली/ 
झांडी कांटोंके बीच पली/वरसात गली नित धूप जली ।” 
(पृ. ३७) । जितके हाथोंमें खिलौने होने चाहियें, वे 
ही.हाथ मजदूरी करनेके लिए विवश हैं-- “उसे 
खिलौना दिलवायेगा कौन भला/स्वयं खिलौना बनी. 


कूर नियतिको ।” (पृ. ३०) । जो मजदूरन मकान : 
बनातीहै, बही उससे वंचितभी है-- “चार मंजिला : 


भवन/बड़ा सिर ताने/छूनेकी को शिशमें आसमानको/ 
"उसके पास खड़ी मजदूरन|ऊपर नीचे तकती/जाने' 
त क्या बकती- /मैंने सिरपर ढोया/सूरजको 
गुरानीरमे/इसकी ई ट-ई टको/अपने श्रमजलसे|अभी 
भसुओसि धोयाहै/इसकी ईट-ई टको/ मेरी हो न सकीहै/ 
फिरभी ।” (पृ. ३२ ) । श्रमसे श्रमिकका यह अलगाव 
एके अन्य किस्मके लगावको उत्पन्नकर देताहै । इस 


भ्रमके फलपर उसका भी हक है। भलेही आज वह 
है रहाहे, पर पक्के घरमें रहनेका उसका : 
। कच्ची मिट्टीसे बने ये श्रमिक, कच्ची 


कच्चे घरोंमे 
bs है 
(हिरे और लिपटकर रहनेको विवश थे श्रमिक 

७... विश्वास है) “एक दिन ये उठेंगे/सबकुछ 
चाफ-साफ हेंगे। 


ियोंकि ये/कच्ची मिट्टीसे जुड़े /अपने देशकी 


टॅ ! a a 
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मिटानेकी हर कोशिशके बावजूद/वे . 


जमीनपर खडेहैँ ।” (पृ. २३-२३) |, 

यह कवि. शहरकी सभ्यतासे आतंकित नहीं है, 
अपितु उसको कठोरता अमानवीयता और असभ्यतापर 
व्यंग्य करताहै । “'कंकरीटके नगर” में बने हुए कत्ल- 
गाह जेसे “सरकारी अस्पताल” मानवीय सम्बन्धोंकी 
गर्मी चूसते हुए 'कोल्ड स्टोरेज' तथा अधर्मकी कमाईको 
बांटते हुए “'धर्मकांटे” कविके व्यंग्यके शिकार बनेहैं। 
नगरकी . सभ्यताके सचको उजागर करते हुए कवि 
कहताहै--“'हम/जितने सभ्य/हुए/उतने चुप/अलग-थलग|/ 
एक दूसरेके / सुखसे दुःखसे/ किसीकी पहुंचसे बाहर/ 


अपने घर/या अहंकी कोठरीमें बन्द ।” (पृ. ४३)। कवि - 


इससे उकताकर बाहर निकल जाताहै जहाँ. “'रेलकी 
पटरियोंके बीच नन्हें पौधे” हैं (पृ. ४४) नयी सुबह 
का सूरज है और “पूरबसे उठने वाला/अग्निपिड यह 


लाल-लाल / किस परिवर्तनका सूचक / लाल सवेरा . 


आंगनमें झांक रहाहै / नये सुजनका, नये कर्मका/श्रमपर 


आधृत नये धमका सन्देश सुनाता/ (पृ. ४६-४७)? . 


सुरज और बादलोंकी गुप्त सन्धि' के बावजूद--सूखते 
ओर डूबते पौधे, झड़बेरी और वबूल--सिर उठाये खडे 
होंगे.। 

इस संग्रहको प्रकृति-सम्बन्धी कविताएं बिम्बधर्मी 
नहीं हैं, प्रतीक-बहुलभी नहीं हैं, पर उनका सन्देश 
बिल्कुल स्पष्ट है । वे सभी क्रान्तिके, परिवर्तनके और 
संघर्षेके सन्देशसे गमित हैं । एक नये भविष्यके प्रति वे 
संकेत करतीहैँ । प्यारके रोमानी, लिजलिजे, भावुक 


चित्र भी इन कविताओंसे गायब हैं। इसके उलठ, जन- - 


जीवनके चिर-परिचित हर्ष एवं आवेगके चित्र हैं जो 


~ अभावमें भी प्रम और मस्तीका भाव झलका लेतेहें !. 


ये कविताएं आशा और विश्वासकी कविताएं हैं । 


व्यक्तिगत सुख-दुःखके फफोले फोड़नेसे ये परहेज करती 
हैं ओर सामुहिक दुःख-ददं, इच्छा-आकांक्षा तथा संघर्ष 


- कामनाको अभिव्यक्ति प्रदान करती हुई, समाजवादी 


दर्शनकी ओर ले जातीहैं । इनमें कलात्मक लफ्फाजी. 


नहीं है, शिल्पका भटकाव नहीं है । शब्दका चमत्कार . 


और बिम्बकी नक्काशी भी नहीं है। इस कविने प्रतीको 
का जंगल नहीं उगायाहै। ये तो साधारण जनको 


सम्प्रेषित होने लायक साधारण भाषामें लिखी गयी, - 
- साधारण शिल्पकी) कविताएं हैं, जो छद्मके अनेक सामा- . 


जिक्‌-मुखोटोंको उतारनेमें सक्षम हैं । 'घटंनाहीनताके 
विरुद्ध निश्चयही इस कविका एक सशक्त हस्तक्ष प है 


| 
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जिससे सामाजिक न सही; साहित्यिक यथास्थिति एवं 
जड़ताको तोड़नेमें. तो मदद मिलही' सकती है। []: 


देशः खण्डितः हो न॑ जाएं! 

कवि : दर्शन बेजार 

समीक्षक : वेदप्रकाश अमिताभ 

रामदरशः सिश्रने दो त रहकीःकलमोंकीः-चर्चा कीहै; 
--सोनेकी कलमःओर सरकंडेकीः कलमः।: सरकंडेकीःः 
कलमकरेःसं बंघमेः उनकी मान्यता है“: खबसूरत नही) सही 
लिखतीहै। वह विरोधके मंत्र लिखतीहै^ प्रशस्तिपत्र ' 
नहीं” लिखंतीहैं? (दिन'एक नदी बन गया, पृ. २)। समूची' 
हिन्दी कविता इन्हीं: दो तरहकी कलमोंसे' लिंखीजा' 
रहीहै । 'देश खंडित हो न जाये*की रचनाओंको देखकर 
सहंजही' विशवास हो जाताहै'किं'ये'सरकडेवाली कलमकी ' 
रचनाएं हैं क्योंकि इनका मुहावरा 'विसेधके' मंत्र! और 
प्रशस्तिपत्र-विरोधका : हैः । 'कविःकथन' में श्री बेजार ' 
का“यहःकथन 'ध्यानाकषंक 'हैःकि' देशकी एकतापरःक विता” 
लिखना'कविताके' कथित" समझदारोंकी' दृष्टिमें? अज्ञा- 
नताही कही जायेगी ओर अज्ञानी कहे जानेका खतरा' 
उठाकर यह संग्रह रचा गयाहै। 'मानव-सापेक्ष :कविता' 
के एकमात्र'कवि धूमिलको इस संग्रहका समिति किया: 
जानाभी कविकी : व्यवस्था-विरोधी एवः जनंधर्मी मानः 
सिकताकी ओर सक्नेत करताहै। 

संग्रहकी-४८,रचनांभमें› केन्द्रीय स्वर यह-है कि 
अबतक ` 'जो' होतं” आयाहे;' या हो' रहांहे।" 
वह नही होना” चाहिये. ओर. कवि” आश्वस्त 


है कि भविष्यमे देशंको जजर ओर खडिते करनेका कोई 


प्रयासःसर्फल'नहीं होगा जहां कवि 'जो है” का बयान 
करताहै; वहाँ उसकी ' भूमिका” एक द्रष्टाक्ी है) जो' 
देशमें'व्याप्त* 'फसादी आलम”, “उन्माद धर्मका' औरै 
'नफरतकी' होली” देखकर क्ष ब्ध और चिंतित है। जिन 
रचभाओंमे' 'ऐसा होना चाहिये” की गू ज'है, वहां कवि' 
की मुद्रो उद्‌बोधक*या' संबोधककी है। जहां यह संब 
न होनें देनेका संकल्प हँ, उन “रचनाओंमें' कवि आस्था- 
बद्ध, सही दिशामै ` सक्रिय 'युवा पीढीका प्रवक्ता बन 


१. प्रका: : सार्थक सुजनः प्रेकादात, . १५/१०९ ईक 
: नंगर/मनीरढ-२०२००१:) ` पृष्ठ: ६४; डिमाः 
८९; मूल्य : १०:०० २०. (पेपरबंक) ।:. . 

'मकर---मई ९०-४६: 
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'ऐसे कविंयोसे अलगा ' 
` अवसरवादी है". 
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गयाहैः। 'द्रष्टा', 'उद्बोधक' और परवता! इनौ 

रूपोंमें दर्शन बेजारका 'कवि'लगातार' ध्यान, आकि 

करतांहै । उनके अनुभव “फस्ट हैंड” जान पड़े विर 

प्रासंगिक और उनकी अभिव्यक्ति कहींभी असहज आ 

बनावटी नही लगती! एक <द्रष्टो' के रूपमें: अपेते युग! । 

और देशकी 'विसँगतियौंको देखते हुए कई स्वलोक || 
बहुत कटु हो गयाहै:। कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हुँ | 

१. दुराचार जबभी फूलाहै; 
उसे“मिलाहै खाद'धर्मका। (पृ: ३०) 

२. स्वार्थोर्ति' रोटियाँ अब सब, रहे 'सेंक, 
भाग्यसे उनके' लगीहै गेरके घर आग'। (पृः ३४) | 
यह सब देखकर कविका यह उद्बोधन ब्वाई || 

भाविक नहीं कहा जासकता : 'अन्यायेके शेतानका'सिर 

धड़सेःउड़ा दो॥” (पू: ३५) । आंद्रे बेते जैसे समाज: | 
शास्त्रियोका विचार हे” कि परिंवंतनकी ! प्रक्रिया || 
अहिसात्मक एवं शात्तिपूर्ण ढं गसे होसकेगी; इसमें संदेह: | 
है । कवि बेजारका सोचभी' कुछ ऐसाही है) के” यही || 
जानतेहैं, किः 'वतनकी भुखमरी” दुर करनेके लिए युवा | 
पीढ़ीको ही कुछःकरना होगा-- 

हमको ही करना यहां. नवयुगका ` निर्माणः 

हमीं गढ़ी साथियों खुद अपनी तकदीर । (पृ.४६): | 

अपने जनधर्मी, देशधर्मी और व्यवस्था-विसोधी' | 
ना को दर्शन-बेजारने-वाँछित अप्रस्तुतो ओर भाषा-' | 
प्रयोगोंके माध्यमसे अभिव्यक्त कियाहै। फलतः कुछ; | 
पंक्तियां बहुत नुकीली और असरदार बन गयीहैं-+ । 

१. झूठ कथाएँ संत्य होगयीं' 
साखी सबद हलाल होगये । (पृ. ४६): .. 

२.  वक्तके हाथों व्यवस्थाकी छुरी; 
और हम ऐसे खड़े ज्यों मेमने । (प्‌. ३८) | 
इन उदाहरणोंसे स्पष्ट: है कि अपने पहले: संग्रह” |' 

'एक प्रहार लगातार” कें. बादःइस'नथेः'संग्रहमें कविते’ | 

कथ्य,और शिल्पकी सफ़ल: जुगलबन्दीःकीहैँ। जैसीकि | 

भू मिकामें «डॉ. “रवीन्द्र भ्रम र? ने“लिखाहैँ (इंन/रचनायो ` । 
का कथ्य:इस्पात? हैः। इसे 'इस्पांत' को अपनी अर्भि- | 
व्यंजताकेः खरादपरःचढाने और धारदार बनानेमें कवि” 
को सफलत्ता/मिलीहैं।: वह आज लिंब रहे इन बहे 

कवियोंकाः सजातीयो हैं: जो 'सरकडेकी' कलमे, विद्रोह, 
ओर॑आक्रोशके* छंद रच॑तेहँ। लेकिन क विने स्वयंको. 
लियाहै जो सुविधाजीवी--भोर् 
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कल तलॅक 'विद्रोहके स्वरमें रहा 
"आब प्रशँस्ति-गान वह रचने लगा । [] 
"हस सार्वजनिक उद्यानमें 
छोटा प्रादमी गुम है! 

कंवि :-कात्तिक अवस्थी 

समीक्षक : डॉ. रेवतीरमण 

कार्तिक अवस्थीके काव्य-प्रयत्नमें अराजक मनकी 
सक्रियता है । .व्यवस्था-विरोधके साँगठनिक प्ररूपोंसे 
भिन्न कोटिका उदग्र अनुभव उनकी कविताओं में मिलता 
है। इस सार्वजनिक उद्यानमें छोटा आदमी गुम है”-- यह 

' ` समझ कविके शुरूके दौरमें यदि है तो आगे चलकर” वह 
कदाचित्‌ यहभी लिज पायेगा कि ऐसा ' कयौं है? 
अभी तो सिफ इतना है कि कंवि "शान्त पतालाबमें 
सैवालोंकी कंकड़ी फेंक रहाहै-- 

“कहां हैं समुद्री लहरोंके ,तूफान यहां-?/नही हैं 

'स्मृतिके निशान यहाँ और मेले गावंके बाहरके/ 

सब्जी बेचती औरतें बुधवारी हाटमें 

'लालंटेनकी' चुप “रंगरेली “रातमे और - आगेःभुप 

अन्धेरा । (पृ. ७) । 

“कविकोःसहज-सामान्यकी, नगण्य “और समतलकी 
अनुपस्थिति उत्तेजित करतीहै, पर यथार्थंकी बीभत्स 
आकृति आक्रामक .न बनाकर जिज्ञासुः बना “देतीहै । 
वह जानना चाहतांहै कि 'पतझड़पर टिकहें पेड़ या 
'पेडोंपर पतझड ।” 'दीमक तन्त्र' इस संग्रहकी विशिष्ट 
भावोत्तजक कविता है--एक चीनी किवदन्तीसे अनु- 

` प्रेरित--ऊपरंसे लेकर नीचे तक दौमकोकी अलेग- 


अलेग हैसियतका जायजा लेती यह कविता अपनी उप- 


स्थिंतिसे आश्वस्त - करंतीहे कि कातिक आगे चलकर 
राजनीतिक कविताएं बेहतर लिखसकेग। | 
_ कातिकमें यात्राका बोध तीव्र “है, वेःलम्बी थका 
'दैनेबाली "उद्दे श्ययुणे -यात्राएं ध्करना -चाहतेहै “किन्तु 
'मौजूदा स्थितिमें-वे एक ऐसे यात्रीका उदाहरण .प्रस्तुत 
करतेहें जो दूरसे समुद्रमें, धूपको छुनेकी कल्पना कर 
पकताहे केवल । उन्हें लो्काका यह वक्तव्य कि 'रांस्ता 
जानते हुएभी में कोराडोबा नहीं पहुंच पाऊंगा,, प्रिय है 
_ शायद इसलिए किःउन्हें पेहुँचना 'अथहीनतासे आत्म- 
ne > 


(. प्रह अंक ६५ को श्रनुषंग पुस्तिका--भारत भवन, 
भोपाल । 
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“रक्षाका घटिया उपाय लगताहू । यात्रा और-बहसे 
“समकालीन मानवीय संवेदनाके प्रसारके : सुन्दैर माध्यम 
हैं, इससे आत्मनिरपेक्षता और निंस्संगताको : पुख्ता 
आधार मिलताहै । अपनेसे बाहर आनेका रास्ताभी 
'खुलताहै इस तरहः। कात्तिक अवस्थीकी “बस*स्टॉरप', 
“यात्राके-बादकीःबहस', “बहसके (वाद. यावा! 'कविताएं 
उनके व्यक्तित्व-विकासकी प्रक्रियाका साक्ष्य बनती 


ऽकविताएं हैं.। -इन-कविताओंसे अलग प्रेम 'भावुकता 


और प्रकृति-रागकी कतिपय कोमल भव्य प्रतिक्रियाएं 
भीःइस संग्रहको कविताओंमें द्रष्टव्यःह । 

'कॉतिककी 'काव्यभांषा "निर्माणाधीन “है, लेकिन 
'शब्दोंके पूवे नियोजित दुर्भिक्षको/ निंमुःल -करनेकेःलिए 
-कृतसंकल्प, संभावनासेःलैस । परम्परा/और इतिंहास, 
स्वभावोक्तिःओरअतिनाटकीय, गगनचुम्बी “इमारतीसि 
“लेकर रिक्शेवालेकी 'झुकी हुई पीठ तक "को बेसब्रीसे 
-काव्यबद्धःकरनेकी आकांक्षा कार्तिकको किसी :' टोड्माक 
से जुड़कर सीमित और सन्तुष्ट ' होनेसे रोकतीहै। वे 
एक लड़ाकू और यथांस्थितिके प्रति अनुदार कवि है, 
लेकिन प्रेमऔर प्रकृतिसे.सवेथा असंपृक्त तहीं:। इसी 
“लिए. वसन्तको-अपने -.दरवाजे- खटखटातै “महसूस-करना 
-उच्हें 'ताजा खबर' लगती हैः। ऋतु-सन्दभं उनके संकलन 
की. आखिरी कविता है जिसमें ये पंक्तियां आतीहैं-- 

इम जो मौसमका पीछा करते 


RSTO 


खाली नहीं/फ्तझंड झिंशोड़ता ऊंचे-ऊंचे पेड़ोंकी/ 

और पेड़: झाड़ देते अपनी पीली पंत्तियाँ/क्यों नहीं 

हम झाड़ पाते अपनी पीली पत्तियां ? 

अपने बीते कितने मौसम ? 

कात्तिक अवस्थीकी कविताएं 
बचीहैं। उनके  .काव्योपकरण 
आश्वस्त करतेहँ। [3 


तुम्हीसेःबातःकरे? 
कवि : विप्रम 
समीक्षक : मनोज सोनकर 
“'तुम्हीसेःबात करे "कवि चिप्रेमका पहला काव्य- . 


चालू मुहाविरोंसे 
अपनी नवीनतासे 


१. पकाः : विभूति प्रकाशन, के-१४, नवीन शाहदरा, 
दिल्ली-११००३२ । पृष्ठ : ७२; डिमा. ८९; 
मूल्य : ३०.०० रु. । | 


प्रकर ---ज्येष्ठ २ ०४७-...४७ 


कका र काका 


SONOS neti Feri So अशि 
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~ संग्रह है । इस संग्रहके कथ्यका संबंध साहित्य, परिवार, 
- राजनीति, शहर, आतंकवाद, दलित, मुल्यहीनता और 
आंतरिक जगतृसे है। 
रिश्ते ढन्ढसे भरे हुंएहैँ, रिश्ते अविश्वसनीय हो 
, गये, अतः 'कोमालिया' से बातचीत करना ज्यादा 
` उचित है (पृ. १) । सचमुच मनुष्यका मनुष्यपर से 
` विशवास उठाया जा रहाहै। रिश्वत, बेईमानी, अपमान, 
असभ्यता जीवनका अंग बन गयीहै (पृ. १९) । यह 
अनुभूत सत्य है । 
“किसका लहू है, कौन मरा” कविता, कविकी 
- जागरूकताकी परिचायक है । पंजाब समस्या भयानक 


` और खतरनाक है। हर दिन हत्याएं होती रहतीहैं। ' 


कविते पूछाहै : ये लोग किधरको जातेहैं/क्यों कौमको 


देश बतातेहै/यह किसका लहू है, कोन मरा? (पृ. १०)। ` 


जातीयता, प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता ओर धार्मिक 
“ विद्वेष इस देशके लिए जहर है और यह जहर फलता 
` जा रहाहै; यह शोचनीय स्थिति है । कविने राष्ट्र ओर 
राष्ट्रीय अखंडताको महत्त्व देते हुए, संकीर्णता त्याग 
देनेका निवेदन कियाहै (पृ. १२) । कविका यह निवेदन 
` बहुत सही है कि जनशक्ति इतिहास बदलतीहै, आवश्य- 
कता मिलकर चलनेकी है। 'वोटसं' नेताको मंचतक 
पहुंचा देताहे, लेकिन वह नेता तक नहीं पहुंच पाताहै 
(पृ. २२) । गाँवमें लोग भूखसे मर रहेहैँ और नेता 
दिल्लीमें स्वांग रचा रहेहैँ, मौज मना रहेहै (पृ. २६)। 
नेताओंका यह स्वांग जगजाहिर है । - 
दलितोंके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, न 
उनका भूत है, न उनका भविष्य है। वे पानी नहीं 


उत्कृष्ट रंगीन फोटोके लिए 
अमित फोटो सर्विस . 
ए-८/४२, . राणा प्रताप | बाग 
दिल्लो-११०००७ 
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- प्रेम पाना चाहतीहै (पृ. ६८) । नारीको अब प्र 
. निधित्वकी आवश्यकता नहीं रह गयीहै । कवि वेश्याकी 


` गुढु गुनते रहेंगे । (पृ. ७२) । . 


सजगता प्रशंसनीय है । (]) 


भर पा रहेहैं, मंदिरोंमें नहीं जा पा रहेहें ! ह 
जलाया जा रहाहै। उन्हें प्रदत्त साधन, सुविधा 
अवसर नाटकके हिस्सेहें (पृ. ५१) । सचमुच, 
समस्या बहुत गम्भीर समस्या है । उठती इमारतों बो 
फैलती सड़कोंके नीचे मजदूर दब गयाहै। (पू. ३५ | 
इस स्वतंत्र देशमें मजदूर अन्याय, अत्याचार और शो 
के शिकार हैं । ; 
साहित्यकार नारा-पसंद हैं, स्वार्थी हैं, सुविधाशेगे | 


कि 


हैं (पु. १४) । साहित्यकार भाट नहीं, पल-पल जतो | 
वाले दीपक हैं (पृ. २४) । राजनीतिने साहित्यकारोंगे | 
फांस लियाहै (पृ. ३७) । यह सब विवादका बि || 


नहीं है। | 


शहर जहरीला है, हिंसक 


गो! 


| 


है, अनैतिक है, प्रति||. 
स्पर्धी है, खोखला है (पृ. १७) वह मुखौटाधारी ||. 
भ्रष्ट है (पृ. ३१) । यह सब कुछ देखा परखाहै। | 
ताड़ीखानेमें जाकर लोग सब किस्मके भेद-भा | 
भूल जातेहैँ (पृः ३३) । काश ! देश ताइीषाग 
होता । | 
“दीदी” नामक कविता ममेस्पर्शी हैं, कविने मं ||. 
को धुआं होते देखाहै । (पृ. ११) । वत्सल पितारे 
सफेद बाल, जिदगीके 'सफेद सफे' थे (पू. ४०) र| 
कविताएं पारिवारिक लगावकी द्योतक हैं । . | 
कविने लिखाहै--नारी प्रेम नहीं करना चाहुर, 


बहन बनाकर, मुक्ति दिलाना चाहताहै (पृ. ७१) |. 
बेश्याओंको भाइयोंकी नहीं पतियोंकी आवश्यकता है! 


`'लोकगीतोंकी याद दिलानेवाला “अब रहा f 
जाय रे” गीत आकर्षक है (पृ ६३ ) \ कविते घोषि 
कियाहै : हम मिलेथे, मिलते रहेंगे| प्रेम कथा ग 


> 


विप्रमजीके इस पहले संग्रहमें विकासक क 


अंकुर जीवंत रूपमें विद्यमान हैं । कविकी परि. 
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मत-अभिमत 


लम्बे मौनके बाद कुछ पंक्तियां लिब रहाहूं । 
पिछले कई बरस दिल्ली और पूनाके बीच नितान्त 
अव्यवस्थित तौरपर जियाहूं । संपकेमें नहीं रह सका। 
प्रायः मित्रोंके पत्रभी अनुत्तरित रह गये, कुछ डाकमें 
यहांसे वहां, वहांसे यहां आते-आते गुम होगये । यहाँ 
उधरके समाचार नहीं मिलते । समाचारपत्र स्थानाय 
बन गयेहें और दूरदर्शन तथा भाकाशवाणीको साहित्य- 
कारोंका कोई लिहाज कभी रहा नहीं। ये दूरदर्शनिए 
तो पुस्तकोंका प्रकाशन कभी दिखातेहैं तो इसलिए कि 


राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी मन्त्रीको प्रकाशनका 
सौभाग्य प्राप्त हुआहै और जनताको उनकी छवि 
दिखानीहै । लेखकका नाम और उसका रूप बताना- 
दिखाना उन्हें याद नहीं रहता । 
0 स्वर्गीय डॉ. गोविन्दप्रसाद 

यह सब इसलिए कि मईके 'प्रकर में गोविन्द 
प्रसादजीके नामके साथ 'स्वर्गीय' शब्द लगा देखा तो 
सन्त रह गया । फिर आपकी टिप्पणी पढ़ी तो माथा 


.. पीट लिया । गोविन्दप्रसादजीका देहान्त नवम्बर 
(८९) में हुभा भोर मुझे आजतक पता नहों। . 


अपराध-बोधकै कारण असह्य पीडाका अनुभव कर 
रहा हूं । अपराध यह कि वे दिल्लीमै एक दिन अन- 
जानेही अपनी पुस्तक 'कामायनीका नया मुल्यांकन' 


. लेकर आ पहुंचेथे । लम्बी बातचीतके दौरान मैंने उन्हें 
उक्त पुस्तकपर समीक्षा करनेका वचन दियाथा और 


कुछ मित्रोंके पते उन्हें दियेथे, जो अपनी प्रतिक्रिया 
उन्हें भेज सके । समीक्षा मेरी प्रकाशित हुई 'परामशं' 
(पूना) में, पर उनके चले जानेके बाद (यह आज समझ 
रहाहूं) । व्यथित' जी समीक्षा कर पाये तो वह अब 


` उनके देहावसनक बाद । जिसने अपने प्राणपनसे जटकर 


कुछ नया कहा, उसको इतनाभी सन्तोष न मिल सका 


` कि उसकी कृतिकी समीक्षाभी उसकी दृष्टिसे गुजर जाये। 
. 'कितनी.साध रही होगी उनके मनमै कि उनके रचना- 
, कमका सही मुल्यांकन हो । अपनी उलझनोंमें हम चूक 


गये और समय रहते उनका आदर न कर सके । यह 


.. बात मनको खलती रहेगी और मैं अपने आपको कभी 


क्षमा नहीं कर पाऊंगा | हालांकि वह उनसे पहली 
/प्रकर --जून ९०--३ 


. (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


और अन्तिम भेंट थी, पर लगताहै उन्हें खोकर रक 
गयाहूं । हे 

उनके इस तरह चले जानेकी प्रतिक्रिया यह हि 
अब मैं अपने उन सब मित्रोंसे सावेजनिक रूपसे क्षमा 
माँगताहूं जो यदा-कदा रचनाए' समाीक्षार्थ मुझे भेजो 
हैं मेरी प्राथना है वे अब इस इच्छासे रचनाएंन 
भेजें मैं समयका पालन नहीं कर पाता। लेखककी | 
पीडाको समझताहू, इसलिए नहीं चाहुंगा कि किसीको | 
प्रतीक्षा करनी पड़े । 


7 काला कोलाज 
एक अंकमें डॉ. कृष्णचन्द्र गृप्तकी आलोचना | 
('प्रकर' अप्रेल ९०) की प्रतिक्रियामें यशपाल वेदका | 
पत्र पढ़ा, साथमें डॉ. सुरेशचन्द्र त्यागीका भी । कृष्ण: | 
चन्द्र असावधान समीक्षक नहीं हैं, न त्यागी ही हैं । कृषण: | 
चन्द्रजीकी समीक्षाको पढ़ा तो उसमें जो उद्धरण दिये | 
हैँ 'काला कोलाज' से, उनसे तो वेद महोदयका कोई | 
कथन समर्थित नहीं होता। फिरभी, चकि विवाद | 
खड़ा होगयाहै तो पुस्तक पढ़ना चाहूंगा । उपच्यामों | 
का मैं समीक्षक नहीं रहा, उनमें मेरी विशेष रुचिभी | 
नहीं है । और इस बेशकीमती ९२.०० रु, के | 
उपन्यासको खरीदनेका कोई उत्साहभी मनमें नहीं है। | 
आप भेज सकें तो प्रति भेजदें _। शायद कोई प्रति- 
क्रिया ऐसी हो कि कुछ कहना चाहुं । यों इप विवाद | 
को समेटनेके लिए कुछ उपन्यास लेखकों और उपन्यास- 
समीक्षकोंसे विचार आमन्त्रित करके बहस छापही दे | 
तो बुरा नहीं है। आखिर इस 'प्रयोगधर्मी, एब्स्ट्र क्ट 
और अजूबे” उपन्यासको समझनेकी तमीज तो पैदा हो 
--अगर हो । 
७ सम्पादकोय 
भ सम्पादकीय काफी तेज जा रहेहैं, पर हि 
किन हलकींमें असर हो रहाहै--होभी रहाह कि त 
“नहीं जानता । राजनीतिके सामने तो सारा लंबी 
ओर चिन्तनही परास्त हो गयाहै । 
छ श्रायं परिवार द्रविड़ परिवार 
भाई बोराके लेखभी सुचिन्तित हैं । ) 
७७ हि 'क्रलापी ) 
डॉ. आनन्दप्रकाश दीक्षित, 
नेड, आँ 
१६२/५ ब- स. डी. पी. र ) १ ००७ 
डा. घ. गणेशक्षिड, प्रुणें-४९ 


| हिन्दी सहित सम्पूर्ण आधुनिक भारतीय साहित्य 
खर पाश्चात्य चिम्तनके गहरे और गम्भीर प्रभावकी 
चर्चा “प्रकर” में अनेक बार कोजा चुकोहै, पर गत अंकमें 
मत-अभिमत' के अंतर्गत “मन्त्रपुत्र' के यशस्वी लेखक 
प्रा. मायानन्द मिश्रने आर्य-इतिहास संबंधी हमारी 
चर्चाओंसे सहमति व्यक्त करते हुएभी अपने पक्षमें उन 
इतिहासकारोंकी नामावली प्रस्तुत कीहै जो' पाश्चात्य 
चिन्तनके अनुगामी हैं । बेसे यह सूची बहुत लम्बी हो 
सकतीहै । परन्तु इस स्थितिका कारण क्था है, इसका 
उत्तर भी स्वयं प्रा. मिश्रने दे दियाहै कि 'मुझे तभी 
मान्यता मिल सकतीहै जब मैं मान्य सीमामें ही रहकर 
कुछ कर सकू ।' आज केवल उन्हीं भारतीय इतिहास- 
कारोंको मान्यता प्राप्त है जिन्होंने मुल रूपसे पाश्चात्य 
चिन्तन और मनोवृत्तिको स्वीकारकर और अपनाकर 
कुछ नयी उद्भावनाएं उसी क्रममें प्रस्तुत कोहें, अथवा 
उन्हें निरन्तर दोहराया जिससे उनकी कृतियां पाठ्य- 
क्रमोंमें स्थान पासके । यह सारा प्रयास ऐसे इतिहासका 
तिर्माण है, मान्यता प्राप्त करनेकेलिए, जिसकी अबतकके 
भारतीय साहित्यमें चित्रित भारतीय जीवन-पद्धति उससे 
उद्भूत चिन्तन-दिशा और मनीषासे संगति नहीं बैठती। 
भारतीय साहित्यसे जन-जीवनकी जिन मूल अवधार- 
णाओं, सामाजिक जीवन, सामाजिक प्रणाली और 
सामाजिक व्यवहारका जो रूप अभिव्यक्त होताहै उससे 
` एकदम असंगत, अपितु कहना चाहिये विकृत, रूप 
मान्यताप्राप्त आधुनिक इतिहासकारों और लेखकोने 
उभाराहै । आजके भारतीय साहित्यको “मान्यता प्राप्ति” 
का मोह त्यागकर साहित्यिक, ऐतिहासिक और वैज्ञा- 


निक अध्ययन-विश्लेषणका मागं अपनानेकी आवश्थ- 
कता हे । 
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भारतोय साहित्य-कलाका संकट : विकत 
इतिहास एवं दुराग्रहपूर्ण राजनीति 


र रे अह्‌ प्रसंग इसलिए फिर उठानेकी आवश्यकता है . 


स्वर : विसंबादौ 


प्रणालीके साथ इसी क्षेत्रमै किये जारहे नये अध्ययनों 
और विश्लेषणोंका एवं उनसे प्राप्त निष्कर्षोका विरोध 
कर रहेहें | अवतकके भारतीय साहित्यके अध्ययन-- 
विश्लेषणके आधारपर नहीं, अपितु केवल पुरानी लीक 
पीटते हुए और वहभी अत्यधिक आग्रहके साथ । इस 
संबंधमें साहित्य अकादमीसे १९८९ में पुरस्कृत कन्नड 
उपन्यास 'अवधेश्वरी” (शंकर मोकाशि पुणेकर) की इस 
लिए चर्चा कीजा सकतीहै क्योंकि उपन्यासकारने यह्‌ 
संकेत कियाहै कि उसने प्राचीन ग्रंथों, तांड पत्रों, शिला- 
लेखों, हड़प्पा-मोएंजोदड़ोंके सिक्क़्ोंके आधारपर 
कथाके सूत्रोंकी जोड़ाहै, राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृ- 
तिक-मनो वैज्ञानिक आयामोंका चित्र प्रस्तुत कियाहै । 
आग्रहपूर्वक प्रस्तुत कीगयी इस पृष्ठभू मिसे यह स्पष्ट है 
कि इस तथाकथित वैदिककालीन उपन्यासका कथानक 
वैदिक साहित्यके पाश्चात्य विद्वानोके अंग्रेजी अनुवादोके 
आधारपर प्रस्तुत किया गयाहै, मूल वेदिक साहित्यका 
अध्ययन उपन्यासकारने नहीं किया । पात्रोके नाम. 
अवश्य वेदिक हैं, परन्तु कथासुत्रोंका कमसे कम वैदिक 
सं हितासे कोई संबंध नहीं है ओर राजनीतिक-सामाजिक- 
सांस्क्रतिक-मनो वैज्ञानिक प्रसंगोंको संगतिभी इस युगसे 
नहीं बेठती । स्पष्ट रूपसे उपन्यासका सम्पूर्ण कथानक 
और उसका परिवेश आधुनिक कल्पनाओंके तानेबानेसे 
बुना गयाहै । यहभी कह सकतेहैँ कि जिन मान्यताओं, 
संकल्पताओंका विकास आधुनिक युगमें किया गयाहै, | 
यामा, 
स्व. डॉ. गोविन्दप्रसाद 
हमें खेद है मई ६० अ कमें पृष्ठ & पर स्व. 
डॉ. गोविन्दप्रसादकी निधन-तिथि असावधानीसे 
२८ नवम्बर १६८० छप गयीहै जबकि यह 
२८ नवम्बर १९८९ होनी चाहिये। 
इस असावधानीके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं। 


"्सम्पादक 
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उन्हें औपन्यासिक रूपमै प्रामाणिक बनानेके लिए अतीत 
पर थोप दिया गयाहै । यह सायास बौद्धिकताही इसे 
“मान्यता” प्रदान करतीहै, अन्यथा 'प्राचीन युगमें ऐसाही 
था? (इतिहास) की इससे स्थापना नहीं होती । यह 
भ्रामक दृष्टि उत्पन्न कर कुशल मायावी चित्र निर्माण- 
कर 'मान्यता' प्राप्त करनेका आधुनिक प्रयास है ।१ 

ये आधुनिक प्रयास केवल इतिहासको विकृत करने 
और भारतीय चिन्तनको अपनी रुचि और श्रमपुर्वक 
अजित और तिमित मानसिकता तकही सीमित नहीं 
हैँ । यदि कोई आधुनिक भारतीय काव्य या साहित्यिक 
कृति सफलतापूर्वक नयी उद्‌ भावनाओंके साथ कलात्मक 
रूपमै भारतीय चिन्तनकी पृष्ठभूमिके साथ प्रस्तुत होती 
है, तो पाश्चात्य चिन्तनको माक्सवादी शाख्ाके अनु- 
गामियोंको तो वह विशेष रूपसे खटकतीहे । मुख्य 
कारण तो यह है कि वे अपनी चिन्तन पद्धतिके प्रति 
सर्वात्मना आत्मसमपंण चाहते हैं । इस कठोर और कट्टर 
मनोवृत्ति क्रे कारण उनके पथ और पन्थसे दूर जानेवाली 
प्रत्येक प्रवृत्ति और चिन्तन उन्हें असह्य होतेहैँ। यह 
असहिष्णुता इस सीमातक जातीहै कि वह साहित्यको 
अध्वे गति प्रदान करनेकी क्षमता, काब्यके काव्यत्व तक 
को नकारनेके लिए प्रस्तुत हो जातीहै। इस दृष्टिसे 
“प्रकर के प्रस्तुत अंकका “प्रासंगिकता कामायनीकी 
आजके प्रसंगमें' लेख पठनीय है। सैद्धान्तिक और 
बेचारिक माक्सवादी दृष्टि, दृन्द्वात्मक भौतिकवादी 
लोहेके ढांचेके भीतर जीवन-व्यवस्थाके विकासका स्वप्न 
इस काव्य कृतिमें नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टिमें यह 
काव्य-कृति पराजयवादी-पलायनवादी--प्रतिक्रियावादी 


, है। यथार्थके धरातलपर कामायनी जेसी काव्यक्कति, 


... छिन्न-भिन्त होती रूसकी समाजवादी व्यवस्थामें भी 


प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगी, इस कृतिके आलोचकोंको 
यह आभास कभी नहीं हुआ होगा। जिन राजनीतिक 
आग्रहोंको लेकर अबतक साहित्यिक कृतियोंका मुल्यां- 
कन किया गयाहै, अब उस पूरी कसौटीपर प्रश्तचिद्भ 
लग गयाहै । वस्तुत: इस कट्टरपन्थी दृष्टिने माक्सवादी 
सैद्धान्तिक और बैचारिक संलग्नता, अप्रितु कहना 
चाहिये, प्रतिबद्धता, ने भारतीय साहित्यमें ऐसे आतंकका 
बातावरण बना दियाहे कि किसी कृतिका प्रारम्भ अपनी 
प्रगतिशीलता और यथार्थवादिताकी घोषणा और उसका 


क 'प्रकर'-जुन'९० —४ 


१. देखें 'प्रकर' : नवम्बर १९८९ अंक ("पुरस्कृत 
भारतीय साहित्य : १६८८) 


प्रमाण प्रस्तुत किये बिना नहीं होता । वस्तुत: 
सिद्धान्त और विचार अपनी कट्टरवादिताके इ. 
आन्तरिक राजनीतिक और सामाजिक क्षरण-प्रक्रियाके 
संकेत प्राप्त होते रहने परभी उसे लक्षित करेगें 
असमर्थ रहा और क्षरण-प्रक्रियाको विरोधकी मनोव 
मानकर उसके दमनके लिए निष्ठुर रूपसे सक्रिय रहा ! 
इस क्षरण-प्रक्रियाके जब राजनीति और सामाजिक परि. 
णाम सामने आये तब हमें यथार्थ-बोध हुआ । उसी यथाद्य 
को भारतीय साहित्यकी दृष्टिसे भी हृदयंगम करनेकी 
आवश्यकता है और साहित्यमें व्याप्त 'आतंक'को समाप्त 
करनेपर सक्रिय रूपसे आगे आनेकी भी.। हमें यहभी 
स्मरण रखने की आवश्यकता. है कि माक्सवादी सिद्धांतों 
और विचारोंका मुल आधार पाश्चात्य चिन्तन है। 
सामान्य भारतीयको शिक्षा-दीक्षा पाश्चात्य-चिन्तनमे 
और मैकाले शिक्षण पद्धतिमें होतीहे । इस पद्धतिसे वह 
शिक्षित बुद्धिजीवी होनेका दम्भ पालताहै और वैचारिक 
स्तरपर अपनी उदारता और तर्क-संगत होनेका का प्रद- 
शेन करताहै जबकि दोनों अपने और प्रक्रियामै पूरण 
रूपसे पाश्चात्य-संलग्वता और पाश्चात्य-प्रतिवद्धतामे 
जड़ी होतीहैँ । इसी कारण आधुनिक बुद्धिजीवी भार- 
तीय साहित्य, भारतीय कला, भारतीय जीवन-व्यवस्था 
का विरोधी होताहै और निरन्तर उसका प्रचार-प्रसार 
भी करताहे । समग्र रूपमें अपने जिस समग्र रूपाकार | 
का वह स्वयं दरशन करताहै और उसका प्रदर्शन करता | 
है वह जन-विरोधी होताहै । | 
अभीतक इस जन-विरोधी, भारतीय जीवन-व्यवस्थां 
बिरोधी और साहित्य-कलामें निरन्तर आतंकका वाता- 
वरण बनाये रखनेवाली सेद्धांतिक-वैचारिक पाश्‍चात्य 
प्रक्रियाका हम किसी भी रूपमें सफल प्रतिरोध नहीं कर 
पायेहैँ । पर अब यह धारणा जड़ पकड़ रहीहै कि इति- 
हासकी विकृत प्रस्तुति और पाश्चात्य अवधारणाओंके, 
कारण दुराग्रहपूर्ण राजनीति भारतीय साहित्य-कला” 
सौन्दर्यं सहित पूर्ण भारतीय जीवन व्यवस्थाके लिए 
संकट उत्पन्त कर रहेहें । हमारे देशकी नगरीय सभ्यता 
पूरे देशकी सभ्यता-संस्कृतिसे इतनी भिन्न है कि कोईभी 
सजग पर्यवेक्षक इसे लक्षित किये बिता नहीं रहता! 
सामान्य भारतीय जीवन जब नगरीय सभ्यताकी आंख 
से देखा जाताहै तो उसमें वही अन्तर होताहै. जो 'तमस' 
उपन्यास और दुरदर्शनके 'तमस' धारावाहिके हैं । 
[शेष पृष्ठ ४८ पर्‌] | 


कारण 
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प्रालोचना : शोध 


प्रासंगिकता कामायनोको आजक संदभमें 


[माकसँबादी ग्रालोचक-कवि मुक्तिबोधको 'कामायनो' संबंधी धारणाश्रोंका विश्लेषण ] 


प्रसादजीकी कामायनी भारतीय काव्य जगतका 
एक महत्त्वपूर्ण शिखर है। हिन्दीके विभिन्न काव्य 
समीक्षकों और आवार्योते उसपर अपने मत-मतान्तर 
प्रस्तुत कियेहें । कोई उसे बृहत्‌ काव्य रूपक मानताहै, 
तो कोई मनोविज्ञानका महाकाव्य, तो कोई उसे शैवा- 
गमोंकी आध्यात्मिक रहस्यवादो दृष्टिका महाकाव्य 
कुछ उसे छायावादी सौन्दर्य-बोधका महाकाव्य मानते 
हैं । इसी प्रकारकी विभिन्नता दृष्टि-वाध।ओंके कारण 
प्रायः एकांगी और अधूरे साक्षात्कारोंको प्रस्तुत किया 
गयाहै । हिन्दी काव्य-जगत्‌के एक अत्यंत समर्थ काब्या- 
लोचक और श्रेष्ठ रचनाकार गजानन माधव मुक्ति- 
बोधने अपने ग्रंथ “कामायनी : एक पुनविचार” में 
उक्त कृतिको एक विशाल फंण्टेसी मानाहै। जिस 
प्रकार एक फेण्टेसीमें मन निगुढ़ वृत्तियोंका, अनुभूत 
जीवन-समस्याओका, इच्छित विश्वासो और इच्छित 
जीवन-स्थितियोंका प्रक्ष प होताहै, उसी प्रकार कामा- 
यनीमें भी हुआहै । वे वैदिक कथा-पात्रोंके माध्यमसे 
आधुनिक युगकी सामंतवादी जीवन व्यवस्थाके ध्वंस 


पर निमित पूंजीवादी सभ्यता और उसके ह्वासजन्य ; 


वैराग्यमय उपासनाका काव्य कामायनीको मानतेहैं, 
और पह सिद्ध करनेका निरंतर प्रयत्न करते रहेहैं कि 
उसमें वैज्ञानिक जीवन-व्यवस्थाकी दृष्टिका नितान्त 
अभाव है। वे यह तो मानतेही हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोणके कारणही हमारी समझ बढ़तीहै, और हमारी 
भीतरी मनुष्यताके कारण हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
भी 'लध्ययुक्त आदर्शमय” होताहै । 
ह रो । निविवाद सत्य है कि कामायनी एक 
न. i 5, A है । हिन्दीमें 
“बह ३ हैं, “उवेशी” है, “असाध्य वीणा है, 
, “रामकी शक्तिपुजा” है, 'आत्मजयी' 


--प्रो. घवश्याप शलम 


और 'अंधा युग' भी है, लेकिन कामायनी एक सवेश्चे ष्ठ 
काव्य-शिखर अवभी हैही । रूस जैसे समाजवादी देश 
में भी उसकी प्रतिष्ठा है, हालांकि उसमें द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवादी वैज्ञानिक जीवन-व्यवस्था और उसके 
विकासके सपने उसमें कहीं नहीं है । यह इस कृतिकी 
अपनी ग्रुणवत्ताकी शक्ति है कि उसकी प्रतिष्ठा फिर 
भी वहां है। चाहे हम उसे रूपक मानें, या किसी 
प्रकारका महाकाव्य--णास्त्रीय, रहस्यवादी, मनोवैज्ञा- 
निक, सौन्दयं-बोध प्रधान या कोई विशाल फंण्टेसी ही, 
एक बात निविबाद है कि उसमें भारतीय संस्क्ृतिकी 
गहरी आस्था और अस्मिता सन्निहित हे । प्रश्‍न यह 
कि क्या भारतीय संस्कृति जो निरंतर वर्धमान और 
गतिशील रहीहै, आजके युगमें, मनुष्य जीवनके लिए | 
अप्रासंगिक है? यदि है तो कामायनीकी मानवी 
जीवतः्दृष्टिभी अघ्रासंगिक स्वतः हो जातीहै । प्रश्न 
यहभी है कि आजकी अतिभौतिक, अतियांत्रिक ओर 
अतिबुद्धिवादी जीवन-परिस्थितियोंमें, जहां यंत्र-मानव 
(राबोट) और सुपर कम्प्युरोंकी फीडिगके युगमें भार- 
तीय संस्कृतिकी विरासतका क्या मुल्य ओर महत्त्व 
है ? क्योंकि आज तो उपयुक्त अतियोंके कारणही 
इस साढ़े चार अरब लोगोंकी दुतियाँमें विस्फोटक 
स्थितियोंकी तिरन्तरता बाढ़पर है। इस वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणते हमारी भीतरी मनुष्यताका कहां तक 
विकास कियाहै ? हमारे इन अनेक रासायतिक कार- 
खानोंकी विषली गंध और उनके अस्त्रोंने 'मनुष्यकी 
भीतरी मनुष्यता” .को कितनी शक्ति दीहे ? उसे 
कितना सुरम्य बनाया है ? उसे कौन-से उत्कृष्ट सौन्दर्य 
बोधसे सूष्मित कियाहे ? आण्विक ऊर्जाने हमारे सामुहिक 
अन्तश्चेतनको कौन-सी अपार ऊर्जासे सम्पन्न कर 
-दियाहै ? जिस दुनियांमें प्रत्येक पांचवें भिनिटमें एक 
बलात्कार होताहो, हर दसवें मिनटमें एक हत्या, हर 
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घंटेमें एक डकेती-कांड, हर समय धोखाधड़ी, जाल- 
साजी, शोषण-उत्पीडन और दमन, कभी-कभी भोपाल 
जेसी भीषण गैस-त्रासदियां, जासूसी उपग्रहोंके अन्त- 
रिक्षीय निरंतर चक्कर, समुद्र-तटमें आण्विक्र पनडु- 
ब्बियोंकी सरगर्मी, हर बार बदलती राष्ट्र-नीतियाँ- 
यही तो है हमारा उच्च तकनीकवाला वैज्ञानिक 
संसार, जिसपर हमें बहुत गर्व है। आज तो केवल 
व्यक्ति व्यक्ति ही नही, बल्कि राष्ट्र राष्ट्र तक अपनी 
स्वाथपुर्ण राष्ट्रनीतियोंके घृणित षडयन्त्रोंमें कितना 
व्यस्त है ? प्रचार माध्यमोंके कारण यह अब कोई 
गोपनीय रहस्य नहीं रहा । 
यही नहीं, आजभी आर्मीनियामें आये भयंकर 
भूकम्पके समयभी लूटपाटके कारण माननीय गोर्वा- 
चेवको सरकारको तुरंत व्यवस्था करनीही पड़ी। 
सोवियत भूमिपर भी क्या ब्रेजनेवके जामाता जसे 
लोग अब वहां नहीं है ? मात्र शासत-व्यत्रस्था चाहे 
वह किततीही समाजवादी और दीर्घकालीन रहीहो, 
अबभी व्यक्ति-मनकी विविध कमजोरियोंका निराकरण 
कर पायीहै ? वर्ग-संघर्षका प्रबल रूप अबभी पोलैन्ड 
जेसे समाजवादी राष्ट्रमै विद्यमान हैही । वैज्ञानिक 
दृष्टिके इतने विकासके बावजुद हमारी भीतरी 
मनुष्यता “लक्ष्पमय आदशँमय” क्यों नहीं हो पा रही 
है ? न्यस्त स्वार्थोके कारण राष्ट्रॉमें शोषणकी आण्विक 
भट््यां अबभी निरंतर क्यों चालू हैं? और “स्टार- 
वार” की तैयारियां अवभी क्यों हो रहीहैं ? 
मानवतावाद चाहे वह पश्चिमी गढ़तका हो, या 
पुरबकी पैदायश, उस वर्ग-विहीन शोषणरहित समाजसे 
अबभी कितनी दूर है ? लगताहै, इस सदीमें तो वह 
` महत्‌ परिकल्पता--कल्पना मात्र ही रह जःनीहै। हम 
अबभी तो 'कहते कुछ और हैं, और करते कुछ और ही' 
हैं। अवभी कितना सच है यह कि “यह मनुष्यता अपनी 
लक्ष्य प्राप्तिके लिए, जिन संघर्षोकी ओर व्यक्तिको 
ले जाता चाहतीहै, उस ओर बहुत वार वह मुड़तीही 
नहीं। और यदि मुड़तीहै तो गिरती-पड़तीहै । फलतः 
ज्ञान, इच्छा और क्रियामें समन्वय स्थापित नहीं हो 
पाता, न वह हो सकताहै ।' उपयुक्त वाक्य मुक्तिबोध 
का ही है जो हमारी अक्षमताओंपर अंगुली रखतेहें । वे 
(मुक्तिबोध) इस मानवी परिस्थितिसे पूर्ण परिचित 
थे, तभी ऐसे विचार व्यक्त करतेथे । विज्ञानने निश्चय 
ही, जीवनके हर क्ष त्रमें, हमें असंख्य साधन-सुविधाएं: 


'पप्रकर'--जून ' ९०--६ 


दीहै, आयुविज्ञानने भी बहुत विकास कियाहे, लेकिन 
व्यक्ति मनमें परिव्याप्त प्रसुप्त पशुत्वका परिहार वर 
भी कहां कर पायाहै ? आजभी वह निर्बाध विल 
और अपने अजस्र अधिकारोंका उतनाही महत्वाकांक्षी 
है, जितता कि कामायनीका मनु । लगताहै कि आजका 
यह व्यक्तिभी 'जन्मजात कमजोर प्राणी है, और वह 
अपने वुद्धिपरक ज्ञान-कौशलसे अभूतपूर्व विज्ञानका 
विकास कर, अनेकानेक जन संहारक अस्त्र-शस्त्रो और 
त्रासद उपायोका निरंतर आविष्कार कर रहाहै । 
“क्रिमितालाँजी”--अपराध-विज्ञानका भी इसीलिए 
तेजीसे प्रचार-प्रसार हो रहाहै । आजका मनुष्य कामा- 
ह मनुमे किसीभी बातमें कमतर नहीं हैं। वहभी 
अपनी आतत्मग्रस्त स्पृहाकाँक्षाओंके आण्विक घोड़ेपर 
वेठ ब्रह्माण्ड विजयके स्वप्न तो देखही रहाहै। अहंकार, 
बिलासिता, आत्म-मोह, निर्वाध उच्छुखलता, व्यक्ति- 
वादी साहस, व्यक्तिवादी निराशा, पाखंड और वेसाही 
आत्मग्रस्त निविड़ आत्म-विश्लेषण, अबभी उसमें यथा- 
वत्‌ विद्यमान हैही । उसके अहंकारकी वह चौधरात 
आदि आजभी जीती जागती सच्चाई अबभी है। 
लेकिन यहभी सच है कि 'समाजके दु:ख द॑न्यको मात्र 
दया-माया-ममतासे नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सामाजिक 
उपायोंसे ही दूर किया जा सकताहै, और वही हम 
कर भी रहेहैँ' । अधिसंख्य शोषकोंका हृदय-परिवर्तन, 
किसी आध्यात्मिक प्रणालीसे आजतक नहीं हो पाया 
है । जयभ्रकाशजीके वे सद्‌प्रश्रत्त--हृदय-परिवतंतके 
प्रयोग, असफल ही रहेहे, और दस्यु वर्ग भी बदला 
कहाँ है ? 

लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक उपायभी; मनुष्य-मत 
के विकासकी कौन-सी सीढ़ी छ्‌ पायेहैँ.? क्या यह 
“विश्व विपुल आतंकग्रस्त' अब भी अपने विषम तापते 
परितापित नहीं हैं ? कया 'परम अन्तर्दाह की 
“घनी नीलिमाका कुहासा' अवभी नहीं फैल रहाहै / 
आजभी 'दारूण निर्ममता' विद्यमान है. और 'चुभते 
वाला अंतरंग छल” भी । आजभी सैंकड़ों लोग 
गोलियोंसे भूने जा रहेहे, आजभी सामुहिक बलात्कारी 
की व्यवस्थामें विकृत मस्तिष्क संलग्ते हैं। अब भा 
“एकके जीवनका सन्तोष अन्यका रोदन' बना इसीलिए 


` हँस रहाहै । 'वीरभोग्या वसुन्धरा' का वह प्रवत 


भावावेग “सब कुछ अपनेमें? ही नहीं भरना चाहता, 
चाहे फिर 'भीषण एकान्त स्वार्थ? अपनाही नाश कयी * 
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करते ? फिर प्रसादकौ कामायनी तो “विकल 
बिरे हुए निरुपाय और व्यस्त शक्तिके विद्यूत्कणों 
में समन्वयही तो चाहतीहै, ताकि ध्वस्त, भ्रष्ट और 
पराजित सामन्त-संस्कृतिके वाद “नवमानवता” का 
जागरण और विकास होकके, और वह 'विजयिनी' 
बन जाये । 

श्रद्धाका अवतरण निश्चयही हेतुमुलक है । यही 
क्यों, कामायनीका प्रत्येक पात्र हेतुमुलक है, अहेतुक 
सष्टि तो कोईभी श्रे ष्ठ कृतिकार करता ही नहीं । 
श्रद्धाकी रचना तो 'भयभीत सभीको भय देता’ और 
भ्षयकी उपासनामें विलीन'--उस मनुष्य मनको जिसे 
आजका 'भाकर्षणसे भरा यह विश्व केवल भोग्य 
हमारा' ही लगताहै, जो जीवनके दोनों फूलोंमें 
'वासताधारा” ही बहाना चाहताहै, जो शेल-शृ ग जेसी 
“स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा” का कामी नहीं है, और जो 
'मरुत सदृश्य अवाध गति, अपने मनको चाह रहाहै, 
ताकि अपने 'प्रति पगमें कम्पनकी तरंग लिये अगजग' 
रोंदता हुआ-'वह ज्वलनशील गतिमय पतंग” बन 
सके,--ऐसेही प्राणीके पाशविक संस्कारोंको औदात्यमें 
बदल सके, उसके लिए हुईहै । 


प्रसाद मनु जैसे कमजोर पात्रका उच्चतामें रूपा- 
न्तर नहीं करते, वे तो उसका उदात्तीकरण चाहतेहैं । 
जो श्रद्धा जिस अन्तस्तलसे विलोपित हो गयीथी, उसमें 
उसकी पुनर्स्थापना करतेहैँ, तभी तो मनु श्रद्धामय हो, 
तन्मय हो सकेथे-वह मनु जो इस धरातलपर 'लू-सा 
झुलसता दौड रहाहै, न वह किसीकी उदारतासे रीझा 
है, न उसके लूसे झुलसते व्यक्तित्वले अबतक कोई फूल 
ही खिल पायाहै ।' उसके अहंकी यह कड़ी होड़ तो हर 
व्यक्तिसे लगी हुईहै, वह “स्वयं सतत आराध्य’ हो 
'अपनीही उपासनामें विभोर' हैं, धह स्वयं 'उल्लास- 
शील शक्ति-केन्द्र' है। भला फिर वह किसीकी शरण 
क्यों खोजे ? उसका जीवन-विक्रास तो “बैचित्र्य-भरा” 
है, वह “आनंद-उच्छलित शक्ति-स्रोत'', ओर इसी 
वलपर “अपना नव नव निर्माण किये” इस 
न हरा रखताहै। वह अमरता-सृष्टिका 
जै ' वहीं अब श्रद्धाको भूल गयाहै । पुरुषत्व 
000 आविष्ट नारीकी सत्ताको वैसेभी कौन पूछताहै 
ऐसे अधिसंख्य पुरुषोंक लिए तो 'वसुन्धरा' और 
' उदरा--दोनोही भोग्या हैंही । फिर अधिकार और 


अधिकारी? के बीच सम्बन्ध समरसता हो तो कँसे ? 
यह समरसताही कामायनीके विचारोंकी मेरुदंड 
है। यह विशाल फेण्टेसी (स्वप्न चित्र) प्रसादके 
'फेन्टासगोमिक चेम्बर' यानी स्वप्न कक्षमेंही तो निर्मित 
हुईहै। इस स्वप्न-कक्षका इस फॅण्टेसीकी रचतामें पूरा 
हाथ है । हर फॅण्टेसोका अपना एक सुनिश्चित पैटने 
होताहै, जो उसकी सीमा और शक्ति-दोनों ही होता 
है । जब हम यह मानकर चलतेहै कि कामायनी फेण्टेसी 
की बिम्बात्मकता, कथाकी वर्णवात्मकताको बहुतही 
सीमित स्थूल रूपमें स्वीकार कर पातीहै। उसमें 
फिर स्थूल रूपमें केकेयी जेसी पश्चाताप-परितापके 
अवतरणकी गु जाइशही कहां रहतीहै ? पात्र अपने 
अन्तर्म थनको आत्मालापसे बिम्बित चित्र-रसमें ही 
अधिक मुखरित कर पाताहै । यह सत्य है कि प्रसादने 
निश्चयही शेवागमोसे कुछ प्रतीक लेकर 'एक ऐसी 
विराट फेण्टेसी खड़ी कीहै, जो चित्रमयी होनेके साथ 
ही कुछ इस प्रकार धुधंली होकर रहस्यात्मक हो गयीहै।' 
और यहीं मुक्तिबोध प्रसादके जीवन-दर्शनको 
व्यक्तिको पलायन करना सिखानेका दोषी'पातेहें ।वे तो 
यहांतक कहतेहें कि प्रसाद इस पलायनवादको 'डिफेन्ड”' 
करतेही हैं। इस फंण्टेसीकी शुर्आतही “हिमगिरिके 
उत्तु'ग श्व ग॑से होतीहै, सधन अन्तर्मथन होताहै, मानेव 
का जन्म और मनुका श्रद्धाका परित्याग, सारस्वत प्रदेश 
की इड़ाके साथ नयी मानवी संस्कृतिका निर्माण और 
ध्वंस, तुमुल संघर्षके अनंतर करुण अवसाद, और उसके 
उपरान्त अंतमें 'मानसी गौरी लहरोंके कोमल नतन” 
के दृश्यपटलपर जहां 'पुरुष पुरातन-सा रजत नग चंद्र 
किरीट' पहने स्पंदित हो रहाहै जहां जड़ या चेतन 
समरस होकर साकार सोन्दयमें परिवतित होगयाहै, 
जहां चेतनाके विलसित होनेसे ही घने अखंड आनंदकी 
सृष्टि होतीहै, और यहीं वह पर्यवसित होतीहै। 
यही मुक्तिबोधको कामायनीकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी 
लगतीहै । क्योंकि प्रसाद 'जीवनकी वास्तविकताभोंसे 
अधिक अपनी अमूर्त रहस्यवादी भावधारामें बिधे रहे । 
वे हमें मनुष्यताके वास्तविक उदार-लक्ष्योंकी ओर 
पहुंचानेका मार्ग न बता सके ।” 
उनके हृ,रा उठाये गये मुद्दे इस प्रकार हैं :-- 


-- कि प्रसादका श्रद्धावाद प्रक्रियावादी और शुद्ध 


पलायनवाद है, पंगु पराजयवाद है, रवीन्द्रनाथका 
आध्यात्मिकवाद-सा श्रेष्ठ मानवतावादी नहीं । 


- कि इसलिए श्रद्धा घोर व्यक्तिवादी है, उसका. 


क्तित्ब स्थिर और एकान्त आदशवादी है, इड़ा- 


त्रे । ते can 
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सा गत्यात्मक कर्मनिष्ठ, निर्माण संकल्पसे पूर्ण, 
तेजस्वी और प्रतिभाशाली नहीं । "सिर चढ़ी 
रही, पाया न हुदय' कहकर उसे अपमानित किया 
गयाहै । 

-- कि विश्व पू जीवादके बुढ़ापेका ज्ञान उसके पास 
नहीं था, न ही वैज्ञानिक दृष्टि । 

__. कि बिश्व पू जीवादकी सामाजिक परिस्थितिसे 
विरक्त होकर प्रसादका चिन्तन अपना समा- 
धान श्रद्धावादमें ढं ढ़ताहै, जंसे इशरवृड़ वेदान्तमें । 

__ कि उनका चिन्तन वर्गभेदका विरोध करते हुए 
भी मेहनतकशोंके वर्ग-संघषंका तिरस्कार कर, 
पलायनमें पर्यवसित होताहै । 

__ कि वर्ग-वेषम्यसे वर्गहीतता तक पहुंचनेके लिए 
उनके पास कोई रचनात्मक उपाय नहीं हैं, मात्र 
इस उपायहीनताका आदर्शीकरण है--उनकी 
आदशंवादी रहस्यवादी धारा?। 


-- कि वर्गहीन सामंजस्य और समरसताका अमूर्त 
आदर्शवाद अंतिम तीन सर्गोमें घोर प्रतिक्रिया- 
वादी और पलायनवादी है । 

-- कि उनके निष्कर्ष अनुभवसिद्ध, तकशुद्ध , अद्यतन 
ज्ञान-विज्ञानके प्रतिकूल हैं । 

=¬ कि नायक मनु जन्मजात कमजोर प्राणा है । 
उसकी कमजोरीपर श्रद्धाको दया आतीहै, और 
इड़ा उसे बर्दाश्त कर लेतीहै, उसे मनुसे घृणा 
नहीं होती । न प्रसादने ही इड़ाके क्षोभको 
उभारा है। कुछ देरके लिएही सही, इड़ाको 
मनुसे धृणा होनी ही चाहियेथी । 

-- कि श्रद्धाने भी मनुका करुण मुख देखा और दया 
सें पिघल गयी। उसे धिक्कारा तक नहीं । 

नन कि मनुको निन्दनीय अक्षमताओंपर स्वयं न चिढ़- 
कर प्रसादने केवल लोक-विप्लव, प्रकृति-विप्लव 
तथा रुद्र क्रोधके नाटकीय घटना समुच्चय द्वारा 
ही उसके अपराधको चण्डता बतलायीहै । इसलिए 
मनुकी आहत मुछित/वस्थाको देखकर पाठक 
उससे घृणा नही कर पाता । 

नन कि प्रसादने मनुके केवल उसके आत्मविश्लेषणके 
द्वारा ही निन्दित कियाहै, तथा घटनाओंके 
स्वरूप विशिष्टके द्वार[भी । 
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-- कि प्रसादको मनुकी निन्दनीय अक्षमताओं 
पर चिढ़ना चाहियेथा, उसने जितना विश र 
अपराध कियाहे उसे गहराईसे रेखांकित 
जाना चाहियेथा, कि पाठकके मनमै 
प्रति क्षोभ और घृणा पैदा होसके । 

-- कि प्रसादको भारतीय सन्त परम्परा, विशेष 
से कवीर-रेदासी परम्पराकी तामाजिक 
वीयताको भी लक्ष्यमें रखना चाहियेथा । | 

-- कि मनु और श्रद्धा 'टाइप पात्र हैं, व्यक्ति पर | 
नहीं । मनुको मानव मात्रका, मनका, मनन-मात्र | 
का प्रतिनिधि कहना सरासर गलत है । | 

-- कि मनु-समस्या वस्तुतः प्रसाद-समस्या ३ | 
आत्मानुभूत समस्या है, वे मनुको खड़ा ड | 
अपनेको ही खड़ाकर रहेहैँ, अपनी कुछ मृलभत | 
्रवृत्तियोंका प्रतिनिधि बनाकर । र 


प्न | 
किया 
उसके 


- कि उन्होंने अपने जीवनकी सारी वासना, वासना: | 
स्वार्थके पीछे छिपा हुआ अहंकार, अहंकारी | 
कठोरता, शासन, तथा अधिकार क्षावत्रा | 
को उच्छुखलता आदिके जो दृश्य उपस्थित 
कियेहें वे वस्तुतः उनकी (प्रसादजीकी) ही कुछ | 
भीतरी प्रवृतियोंके काल्पनिक चित्र हैं । । 
उपरिलिखित मुद्दे मैंने “कामायनी, : एक 

पुनविचार” के लेखकके शब्दोंमें ही उठायेहें । इनपर | 
हमें आगे कुछ विस्तारसे यिचार करना होगा, क्योंकि 
ये ऐसे मुद्दे है, जिनकी अनदेखी करना व्यायसंगत | 
कदापि नहीं होसकता । मुक्तिबोध हिन्दी-भारतौके | 
एक प्रबृद्ध विचारक, श्रेष्ठ कवि और जत्तवादी दृष्टि | 
महत्त्वपूर्णं समाजशास्त्री है । यही नहीं वे एक सिद्ध | 
फेण्टेसीके रचनाकार भी हैं; जिसका मुल कथ्य है | 
अस्मिताको खोज । जिसमें क्रिसी प्रकारकी आध्याः | 
त्मिकता या रहस्यवाद है ही नहीं, बल्कि गली-सर्डक | 
कौ गतिविधि, राजनीतिक परिस्थिति और मात | 
चरित्रोंकी आंत्माके इतिहासका वास्तविक परिवेश है! 
ऐसा लेखक जब कामायनी जैसी कृतिपर पुनि 
करताहै, जिसे (कामायनीको) वह स्वयं जीवन 
पुनरेचना' मानताहै, और वह यहभी मानताहै 

'कामायनीके पात्र अधिक प्रतीकात्मक हैं, पर , 

किसी मृते यथार्थके प्रतीक हैं, और वह भूत i 

बुत मान समाजकी, सुवमान्य मध्यवर्गीय वास्तविकता है 
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वरन्त वह उस विचारादशेवादसे प्रेरित है, उसकी एक 
आदशंवादी मनोवृत्ति है। इस नमुनेकी आदर्शवादी 
प्रवत्ति तथा तंदनुरूप मतोरचनाका जितना आभास 
कंविते दियाहै वह है एक पतीक मूर्ते वास्तविक यथार्थ 
का । (“हंस'में प्रकाशित प्रथमतः) । 
यह तो स्वीकृत सत्य हे कि कामायनीके पात्र 
प्रतीक हैं, चाहे वे किसी विशेष काल-खंडके भीतर 
उपस्थित व्यापक बास्तविकताको एक विशाल कल्पना- 
चित्र द्वारा प्रस्तुत करतेहै या भारतीय औपनिवेशिक 
रूग्ण बाधाग्रस्त पू जीवादकी कथाको उसके आक्रामक 
अहंग्रस्त व्यरक्तिवादका प्रतीकात्मक चित्र बनातेहं, 
अथवा वे फिर ह्वासग्रस्त विश्व पू जीवादके भीतर, 
भारतीय औपनिवेशिक रुग्ण पुजीवादके सामंती 
प्रभाव-छायाग्रस्त उग्र व्यक्तिवादको इस कृतिका आत्म 
चरित्र बनातेहों--तो फिर प्रश्‍न उठताहै कि इस कृति 
का यह विराट्‌ चित्रित परिदृश्य कामायनीकारके ही 
अपने जीवनकी सारी वासना केसे मान लीगयी ? क्या 
उपयु क्त जीवन-फलकका चित्रण “वस्तुतः उनकी ही 
कुछ भीतरी प्रवृतियोंके काल्पनिक चित्र हैं, या हो 
सकतेहैँ ? यह विचार-असंगति स्वतः स्पष्ट हो जाती 
है। सन्‌ १९५२ से १६५८ तक के एम. ए. (अंग्रेजी) 
के पर्चोमें मिल्टनके 'पेरेडाइज 'लॉस्ट' पर ही एक 
ऐसाही प्रश्‍न बारबार दोहराया जाताथा -'दी हीरो 
भाँव पेरेडाइज्‌ लॉस्ट इज द पांयट हिमसेल्फ, काँमेन्ट' । 
और जिन छात्रोंने विशेष कविके पर्च मै मिल्टन लिया 
था, वे उसकी विवेचना किया करतेथे। “टू रुल इन 
हैल इज बेटर देन टु सवै इन हैवन--'की उग्र आक्रोश 
भरी दृष्टि उस कृतिके महानायककी ही दृष्टि थी, त 
कि कवि स्वयंकी । लेकिन दूरकी कोड़ियां तो लायी 
ही जा सकताहैँ--तत्कालीन ब्यवस्थाके खिलाफ जो 
था वहु कवि-विंद्रोही मन । 
वैसे हर रचनाका माध्यम कवि होताहै । भला 
सरष्टा अपनी सृष्टिके पीछे नहीं होगा तो और कौन 
होगा । लेकिन उसका व्यक्ति, उसकी चेतना स्वयं 
एक छन्नी होतीहै, और हर अनुभवके रसको उस 
झर छनना होताहै, तभी वह रचना बन पातीहै। 
जीवनकी अनूभूतिका सारा तलछट रचना 
तीर Fi इसीलिए कृति सव संवेद्य हो 
तब उसका सत्य और सौन्दयं सवं- 
जनीन हो जाताहे, और वह वासना, या प्रेम, या अहं 
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नहीं जाता । अतः यह विचार संगत नहीं है कि कामां- 
यनी उसके स्रष्टा कविके जीवनकी ही सारी वासना 
है, या उसके ही अहंग्रस्त व्यक्तिवादके प्रत!क-चित्र हैं । 

मुक्तिबोधभी यह तो मानतेही हैं कि “वे (प्रसाद) 
कामायनीमें ऐसा कर सके, चाहे हम उनके मतोंसे, टेक- 
नीकसे, अथवा दर्शनसे सहमत हो या न हो'। भौर 
मुक्तिबोध उनके मत-दर्शनसे 'नाइत्तफाकी'रखतेही हैं । 
उन्हें कामायनीकी श्रद्धा और इड़ाभी रहस्यवादी ही 
लगतीहै । आचार्य शुक्लजीको भी काव्यमें रहस्थवादसे 
खासी चिढ़ थीही, तो फिर द्व द्वात्मक वैज्ञानिक भौतिक- 
वादी सिद्धान्तके प्रतिपादक किसी समीक्षकको उससे 
गहरी चिढ़ हो तो यह स्वाभाविक ही है । क्योंकि 
श्रद्धाका यह अद्व तवादी रहस्यवाद, जो 'सवंमंगले तुम 
महती' पर आधूत है, सामरस्यकी वकालत करताहै 
--सवका दुख अपनेपर सहने'की शिक्षा देताहै, तो 
ऐके श्रद्धावादी-साधु-संत और उनके चेले-चपाटी शोषक- 
शोषित, न्यायी-अन्यःयी, संत-दुष्ट-सभीको क्षमा नहीं 
कर देंगे ? ऐसाही श्रद्धावाद तो प्रतिक्रियावादी 
शक्तियोंके हाथ मजबूज करताहै न। जो समरसता 
का “दर्शन विश्वके सुख-दुखमें एकरस होकर डूबे रहने 
का संदेश देताहै, वह बुरेके, शोषणके अमंगलके विरोध 
का, पराजयका और विनाशका संदेश तथा जनताके 
संघर्ष, विजय और विकासका संदेश नहीं दे सकता ।' 
वे तो यह आरोपभी लगातेहें कि श्रद्धाको प्रसादजीने 
सब गुण दियेहैं, केवल दो ही गुण नहीं दे पाये--'कर्म 
और बुद्धि. । वे अपने समर्थनमें आचार्य शुक्लको ले 
आतेहें--'रस पगी रही, पाई न बुद्धि'। मुक्तिबोध 
कर्मकी वात अपनी ओरसे जोडते हुए कहतेहैँ- “रस 
पगी रही, पायी न बुद्धि, पाया न कमं ।' 

कैसा विचारावेग है यह समीक्षक्रका ? ऐसे आवेग- 
मय विचार मुक्तिवोधने अन्य स्थलोंपर भी व्यक्त किये 
हें । लेकिन इस बातकी पड़ताल जरूरी है. कि क्या 
श्रद्धा सचमुचही कर्महीन और बुद्धिहीन थी ? क्या 
उसमें बुद्धि थीही नहीं ? तो फिर श्रद्धा सगेमें देव- 
असफलकषाओंके ध्वंसावशेषके प्रचुर बिखरे उपकरण 
को फिरसे जुटाकर, नयी मानबी-सृष्टि जो कल्याणी 
और सुन्दरभी हो, ऐसे नवनिर्माणकी प्रेरणा कोई 
'बुद्धिंहीत सामान्या' तो दे ही नहीं सकती । वह त्याग- 
मयी कल्याणी नारी हताश ओर विस्मय-विमुढ़ मनुको 
बिना बुद्धिके केसे यह कह सकतीहे कि -- 
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शक्तिके विद्यत्कण जो ब्यस्तं 
विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय, 
समन्वय उसका करें समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय। 
“तप नहीं केवल जीवन सत्य' की बात बतातीहै, यह 
कहती हुई कि 'पुरातनताका वह निर्मोक त्याग कर, 
कर्मशील बनकर, नूतनताके आनन्द, और परिवतेनकी 
टेकका सत्य स्वीकारे'बृद्धिहीन नारी यह केसे जान 
सकी, पता नहीं ? यही नहीं वह 'आत्मविस्तार' की 
बात उस तपस्वीसे कहतीहै जो निरुपाय और असहाय 
हो पराजयका दुःख झेल रहाहै । यही नारी 'शक्तिशाली 
हो, विजयी बनो' की उत्कट प्रेरणाभी देतीहै, “चेतना 
के उस सुन्दर इतिहास'की बात बतातीहै जो 'अखिल 
मानव भावोंका सत्य'है। वह मानवताकी कीति समस्त 
प्राकृतिक सम्पदापर अनिल, आकाश, भू, जल, अग्नि 
पर चाहतीहै । कोईभी बुद्धिहीन नारी इड़ा जैसी 
प्रबुद्ध, तेजस्वी, विज्ञान-ज्ञानसे सम्पन्न जनपद-कल्याणी 
को उसकी यह भूल कसे बतला सकतीहै, यह कहकर 
चेतनताका भौतिक विकास 
कर, जगको बांट दिया विराग; 
चितिका स्वरूप यह नित्य जगत्‌ 
वह रूप बदलताहे शतशत । 
कण विरह मिलनमय नृत्य-निरत 
उल्लासपूर्ण आनंद सतत, 
तल्लीनपूर्ण है एक राग 
झंकृत है केवल 'जाग जाग” 
: तुम दोनों देखो राष्ट्रनीति 
शासक बन फलाओ न भीति। 
2६ xX x 
तब देखू केसी चली रीति, 
मानव ! तेरी हो सुयश गीति । 
उस बुद्धिमती नारीकी सौमनस्यपूर्ण चेतना तो 
देखिये 
हे सोम्य ! इड़ाका शुचि दुलार 
हर लेगा तेरा व्यथा भार, 
यह तकंमयी, तु श्रद्धामय, 
तू मननशील कर कमं अभय, 
इसका तू सब संताप निचय 
हर ले, हो मानव भाग्य उदय ! 


ह. 


सबको सम॑रसतो कर प्रचार, 
मेरे सुत ! सुन मांको पुकार । 
यह ‘सबकी समरसता' ही वह्‌ अंगुली है शोषित. 
शोषकवाली मनो-ग्रंथीकी पीड़ाको उकसाहुट देती i 
और अन्ततः मुक्तिबोधको स्वीकारना पडताहै 
“निश्चयही इस समरसताका अर्थ यहभी हो सकताहै 
कि प्रसादजी सामाजिक स्तरपर समताके पक्षपाती थे। 
जिस आवेगसे, जिस जोशसे, जिस तीब्र संवेदनासे 
प्रसादजीने (अपने भाववादी तरीकेसे) विषमता 
पर आघात कियाहै, उससे यही अथे सूचित होताहै ।' 
(मु. र. पृ. २०७) 
तो प्रश्‍न उठताहै कि जो नारी इतनी प्रबुद्ध हो, 
जो हिसा-अहिसा न्याय-अन्याय. आणा-निराशा, ज्ञान- 
विज्ञान और जीवन-दर्शेनके भेदाभेदकी गहरी पहचान 
रखतीहो उसे-'रस पगी रही, पाई न बुद्धि” की बात 
कहनेवाली समीक्षा-दृष्टि कितनी न्यायसंगत है, पाठक 
ही इस बातका निर्णय कर सकतेहैं । 
रही 'कर्म' की बात । मुमुषु चिन्तक मनु किसकी 
कमे प्रेरणासे प्रेरित हो जीवनोन्मुखी हैं? उनके जीवन 
में मधुमय बसंतका संचार किसकी प्रेरणासे होताहै-- 
आह ! वेसाही हृदयका बन रहा परिणाम, 
पा रहाहूं आज देकर तुम्हींस निज काम । 
आज ले लो चेतनाका यह समर्पण दान, 
विश्वरानी ! सुन्दरी नारी ! जगतूकी मान । 
कामगोत्रजा होनेपर भी यह नारी 'वासनाधारा' 
बनकर ही कभी नहीं रह सकी । वह न केवल उस मनु 
को जो 'इस आकर्षणसे विश्वको केवल भोग्य' समझता 
रहाहै, प्रबोधनकी न केवल चेष्टाही करतीहै वल्कि उसकी 
तमाम उद्धत और उद्दाम अन्तवृ त्तियोके उदात्तीकरण 
करनेमें भी अंतत: सकल होतीहै । इस फैण्टेसीका सुजन 
ही इसी हेतु हुआहै । कामायनीके अंतिम तीनों सगं 
उसी भाव-चितनके चित्ररूप हैं ही श्रद्धाका यही महत 
“कर्म इस कृतिकी उपलब्धि है । प्रसादजीके सम 
रसता के समुचे सिद्धान्तकी वही प्रतीक-पात्र है। ग 
अपने महतूकर्मके द्वारा मनुष्य मनकी उद्धत, वितृत 
ओर उद्दाम बासनाओंके परिष्करणका निरंतर प्रयत 
करतीहै । परन्तु मुक्तिबोधको आपत्ति इसी बार्तपर 
कि जो नारी यह कहतीहो कि--- 
मैं लोक भग्निमें तप नितान्त 
आहति त देती प्रसन्न प्रशान्त । 
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वह सारस्वत तगरके 'अंचलमें उस करुण स्थितिमें 
जहान डे रन 

अभी घायलोंकी सिसकीमें जाग रहीथी मर्म व्यथा 

पुर लक्ष्मी खग-रवके मिस, कुछ कह उठतीथी 

करुण कथा । ; 
ऐसे समयभी- “उके मनमें--प्रजाने जो बिद्रोह 
क्वियाथा उसके पक्षमें अथवा, उस जनताके पक्षमें कोई 
सहानुभूति ही नहीं जागती, न ही इतना अत्याचार 
देखकर उसके मर्मको कोई चोट ही पहुंचतीहै, न वह 
उनकी सेवा-सुश्रषाही करतीहै, तो लगताहै है कि 
उसकी सहानुभूति, कोमलता, मानवताका आदर्शवाद 
आदिकी अभिव्यक्ति जो उसने “कर्म और 'ईर्ष्या' सर्गो 
में कीहै, वह जैसे मात्र कोई नारा हो ।' मुक्तिबोधको 
श्रद्धाके पत्नीत्वपर कोई आपत्ति नहीं हैं । आपत्ति है 
तो उसके 'मानवता' 'लोकार्निमें तपने' आदिकी फालतू 
वातोंपर ही । लेकिन प्रश्‍न यह है कि श्रद्धाका यह 
कथन है कि वह्‌ लोक-अग्निमें तप नितांत, प्रशांत 
और प्रसन्न मनसे, अपने जीवनको आहुति दे रहीहै', 
तो गलत है ? श्रद्धा कामगोत्रजा, कामपुत्री है और 
कामकी महत्‌ प्रेरणासे ही मनु उसकी ओर आकर्षित 
होतेह । गांधार देशकी यह घुमन्तु नारीभी मनको 
प्रेरणास्पद, भावमयी, वसंतके दूत, 'घनान्धकारमें 
चपलाकी रेख' और उसके उत्तप्त जीवनमें 'मधुर 
बयार-सी लगतीहै । विस्मृतिके उस अचेत स्तूप मनुके 
लिए, श्रद्धाका अवतरण इसी महत्‌ प्रयोजनसे ही होता 
है । वह उस्ते प्रकृतिके प्रचुर बेभवसे भरे उस विस्तृत 
भू-ंडमें कर्मकी प्रेरणा देतीहै, 'कर्मका भोग, भोगका 
कर्मे के रहस्यको समझातीहै, जड़ प्रकृतिके चेतन आनंद 
का रूप चित्र प्रस्तुत करतीहै, उसे कर्मण्य बननेकी 
जीवन्त प्रेरणा देतीहै, बह स्वयं अकर्मक कैसे हो सकती 
है ? मुक्तिबोधको आश्चयं होताहै कि वह घुमन्तु स्व 
भावकी नारी कुटिया बनाकर कैसे वस गयी ? तकली 
कतना, स्वर्णशालियां बीनना, वेतसी लताका सुन्दर 
भला बनाना, कुटियाके धरातलको सुमनोंके कोमल 
क चूर्णसे सुरभित और चिकना बनाना आदि इस । 
“र लक्ष्मीका गृह-विधानही तो हैं | उस मनकी कैसी 
मधुर साध है यह-_ 

मेरी आंबोंका सब पानी 

तत्र वन जायेगा अमृत स्निग्ध 
उन निविकार नयनोंमें जब. 


देखें गी अपना चित्र मुग्ध । 
केतकी-गर्भसे पीले मुख-छविवाली यह नारी 
मातृत्व बोधसे अब सुवेष्टित है, जिसके प्रशस्त भालपर 
भावी जननीका सरस गर्व, श्रम-बिन्दुके रूपमें झलक 
रहाहै । ऐसी कर्ममयी मातृ-छव है श्रद्धाकी । भानेवाले 
शिशुके लिए एक माँ जितना कष्ट उठाती है, श्रम करती 
है वह किसी कर्मनिष्ठ तपस्यासे कम नहीं होता। 
आजको यह पुरुष-प्रधान व्यवस्था, और उसकी क्षुद्र 
और स्वार्थपूर्ण मातसिकताके लिए इस देशकी करोड़ों 
गृहलक्ष्मियोंको रात-दिन अपने गृह-विधानमें जो श्रम 
करना पड़ताहै, जसे उसका कीई मूल्य ही नहीं ? 
हमारी ऐसी मानसिकताही तो उनके ढेर सारे कामों 
को उनके कतेव्यमै ही अबतक सम्मिलित करती रही 
है । लेकिन क्या उनके इन महत्त्वपूर्ण गृह-कर्मोको कर्म 
की संज्ञा दी ही नहीं जा सकती ? फिर पुरुषको मात्र 
रूप, रस, गंध, स्पर्शके लिए कस्तुरी.मृग बनकर, स्थल- 
अस्थल भटकनेकी छट रहे। वह अपने आत्मजातके 
आगमनको आहट तक नहीं सह सकता, यह कहकर 
कि यह तो उसके प्रेमका विभाजन है, वह बस एका- 
धिकार चाहताहै, और अन्तमें ज्वलनशील आकुल 
अन्तर लिये भाग छूटताहे, लेकिन मनुष्यकी कोईभी 
जननी ऐसा पलायन नहीं करना चाहतीहै और अंतत: 
मातृत्वकी वही करुण पुकार-'रूक जा, सुन ले ओ 
निर्मोही ! ' अधीर और श्रान्त बनी, निराशाके अंधकार 
में डूब जातीहै । । 

लेकिन श्रद्धा किसीके श्यु गार कक्षकी गुड़िया नहीं 
हैं, वह अपने वत्सका पालन-पोषण अपने ममताभरे 
असीम वात्सल्यसे करतीहै । वह एक उत्त रदायी माँ हेः 
चाहे फिर किसी राजनीतिक-दृष्टिकी मानसिकतामें वह 
अकर्मक ओर अकारथ ही रहीहै। ऐसे चिन्तनमें निश्चय. 
ही कहीं कोई सामंती-उद्वोग और असंतुलन अवश्य है। 
कोई क्षूद्र मानसिक आवेगही इसकी अनदेखी कर, 
इसका अवमुल्यन कर सकताहै । सामतवाद वैसे मर 
चुकाहै, लेकिन उसकी मान्यताए अबभी मनुष्यकी 
अन्यान्य बुराइयोंकी तरह जीवित है । श्रद्धा और इड़ा, 
दोनोंही नारियाँ स्वामिनी है, अतः स्वाभिमाननीभी 
पूरी हैं । एक गृहस्वामिनी है, तो दूसरी राष्ट्रस्वामिनी, 
कोई रखेल नहीं हैं वे । प्रसादने इन दोनोका ही 
बर्चस्व निरंतर कायम रखाहै। श्रद्धा परित्यक्ता हे; 
तो इडा धषिता नारी, लेकिन प्रसादकी कामायनीमे 
दोनोंही नारियोंका स्थान अपरिहाये और महत्त्वपूर्ण है। 
और मनुके व्यक्तित्व-विकासमें वे पूर्णतः योगदायक 
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रहीहैं श्रद्धा-सी परित्यवञाभी जब सपनेमें अपने पति 
को घायल और मूछित अवस्थामै देखतीहै, तो बेचेन 
हो, अपने वत्सके साथ उसकी खोजमें तुरंत निकल 
पड़तीहै । वे थके हारे श्रान्त पथिक अन्ततः उस 
स्थानपर पर पहुंच ही जातेह, ज हाँ-- 
अभी घायलोंकी सिसर्क में जाग रहीथी ममे व्यथा, 
पुर लक्ष्मी खग-खके मिस कुछ कह उठतीथी मर्म 
व्यथा । 
और उल्का-ज्वालाके प्रदीप्त प्रकाशमें जब घायल 
और मुछित पड़े मनु उसे दिखायी देतेहैं, तो वह 
तुरंत उनके पास पहुंचतीहे। उस समय उसका एक 
मात्र लक्ष्य अपने पीडित पतिको प्राप्त करना रहाथा । 
राष्ट्रस्वामिनी इडा जो स्वयं अपने विषादमय चिन्ता- 
भारसे आक्रान्त थी, इस परित्यक्ता नारीसे सहजही 
सहानुभूति श्रकट करता है । 
आहत दुख और विषादके ऐसे क्षणोंमें कौन 
किससे क्या कहे और क्या सुने ? उन घटनाओंका 
लेखा-जोखा लेनेका किसके पास इतना अवकाश था ? 
श्रद्धा यहां प्रथमतः पत्ती और मां है, कोई राज- 
नीतिक सामाजिक कार्यकर्त्री नहीं । यदि यहां प्रसाद 
श्रद्धसे उस पीड़ित जन-समाजकी सेवा सुश्रुषा करवा 
देते तो फिर स्थूल कथा-क्राव्य और फैन्तासीमै फर्क 
क्या रह जाता ? अपने पथभ्रष्ट पतिकी खोजही उस 
उस विछोहभरे दुखी हृदयका लक्ष्य था। 
और फिर एक घायल और विषादभरे निपीडित 
मनकी भर्त्सना करना किस सौजन्यकी प्रेरणा हो सकती 
है ? ऐसी भत्संता करना क्या नितान्त अमनोवेज्ञानिक 
कार्य नहीं होता ? ऐसे समय तो प्राणी दया और 
सहानुभूतिका पात्रही होताहै, जिसे प्रताइना नहीं, 
प्रेममे ही सही मार्गपर प्रेरित किया जा सकताहै। 
भोर फिर राष्ट्रस्वामिनी इड़ासे श्रद्धा रूबरू नहीं 
होती ? उस इड़ासे जिसने 'घृणा और ममतामें 
ऐसी--कितनीही रातें बितायीहै, जो अबभी सोच 
रहीहे-- 
कितना दुःखी एक परदेशी 
बन, उस दिन जो आयाथा, 
जिसके नीचे धरा नहीं थी, 
शून्य चतुदिक छायांथा। 
लेकिन आज वही मुमुषु -सा आहत उसके सामने पड़ा 
हुआहै । इड़ाकी आंखोंकी पिछवईपर बह सारा अतीत 
उभर आताहे। वह जो कभी शासनका सूत्रधार था, 
नियामक था और नियंताभी, लेकिन आज अपनेही 


द्वारा निमित नवविधानसे स्वयंके लिए साकार र 
बन गयाहै। वही अतीत अब सपना हो गयाहै-.. ६ 
'जो सबका अपनाथा आज सभी उसके पराये हो गये 
स्नेहभी अपराध हो जाताहै, जब वह सब सीमाए ते 
देताहै । निश्चयही ऐसा स्नेह एक प्रकारका शोषण हो 
होताहै । अपना या पराया सुखभी जब अपनी पीप 
का उल्लंघन करताहे तो ऐसी अतिवादिताभी दुःख 
दायी हो जातीहै । इडा ऐसी स्थितिमै यहभी स्थिर | 
नहीं कर पाती कि वह उस मण्डपकी सीढ़ियोंपर 
को दण्ड देनेके लिए बेठीहे, या उसकी रखवाली करने? || 
ऐसी उलझनमें फंसी नारी फिर मनुकी भत्सना क्या | 
करती ? इड़ाकी इन मानसिक स्थितियोंसे अवगत | 
होना भी आवश्यक है । उसका मन निश्चयही घणा | 
और स्नेहके बीच दोलायमान है, तब वह श्रद्धा जेपी | 
परिधान्त और दुःखी पथिकसे भी क्या शिकायत | 
करती ? 

श्रद्धा 'मानव' की जननी है । वह इस 'सुष्टिकी | 
बेल फेलाने' के लिए, अपने आत्म-विस्तारके लिए, कर्म 
को भोगके लिए और भोगको कर्मका फल माततीहै। | 
यह कोई निष्काम कर्मकी बात नहीं है --जड़ प्रकृति | 
का तो यह चेतना आनंदही है। महांमान्य तिलक / 
और महात्मा गाँधीके निष्काम कर्मयोगसे कुछ भिम्त। | 
इस बातको प्रो. रामस्वरूप चतुर्वेदीने भी अपनी पुस्तक | 
“कामायनी : पुनमु ल्यांकन' में स्वीकार कियाहै । वे तो | 
यहाँतक कहतेहैँ - "रामकृष्ण, विवेकानंद और तिलकके | 
युगमें गीताकी विराट दृष्टिमें भी कुछ जोड़नेका | 
उपक्रम इस कविकी उपलब्धिको अधिक स्पृहणीय | 
वनाताहै' । इसी नारीने मनुको हंसते हंसते गह | 
सिखायाथा कि यह विश्व एक खेल हैं, खेलते चलो। 
और संबसे मेल करते चलना चाहिये। वह तो उसमें | 
चिर-अतृप्त जीवनमें भी अपने 'अजस् सुहागकी वर्षा 
लेकर संतोष बन पायीहै । वह इड़ासे कतई द्या | 
नहीं करती, उसकी भूलको मात्र दुलारतीभर है 

बोली--“'लुमसे कैसी विरक्ति, 

तुम जीवनकी अन्धानुरक्ति, 

मुझसे बिछुड़ेको अवलम्बन 

देकर, तुमने रकबा जीवन । 

तुम आशामयि ! चिर आकर्षण 

तुम मादकताकी अवनत घन । 

मनुके मस्तककी चिर अतृप्ति 

तुम उत्तेजित चंचला शक्ति । 
उसकी आशामयता, आकर्षण और सौन्दैयंकी संराह ||| 
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करती हुई, विछुड़े पतिको अवलम्बन देनेके लिए आभार 
आत करतीहै । यही नहीं अपनीही वत्सलताके 
महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानव को भी उसे ही सौंप, 
अकेलीही पतिकी तलाशमें चल देतीहै, और अन्ततः उसे 
प्राप्तकर, उस उच्च धरातलपर पहुंचती ही हैँ, जहा: 
स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा, क्रिया, ज्ञान मिल लय थे, 
दिव्य अनाहत पर तिनादमें 
श्रद्धायुत मनु बस तन्मय थे । 
और वे युगल अब वहीं बैठ संसृतिको सेवा कर रहेहैं, 
सभीको संतोष और सुख देकर, उनके दुःखको ज्बाला 
का हरण कर रहेहें । वे उपदेष्टा हैं, “सर्वे भवन्तु सुखिन:' 
की कामनासे युक्त हो कहतेहें कि--- 
हम अन्य न, और कुटुम्बी 
हम केवल एक हमी हैं 
और यहभी कि--अपने सुख-दुःखसे पुलकित 
यह मुते विश्व सचराचर। 
चितिका विराद वपु मंगल, 
यह सत्य सतत चिर सुन्दर । 
मनु यह कभी नहीं कहतेहें--'“रंहना नहि देश बिराना 
हैं या 'यह संसार कागदकी पुडिया' है । वे “जग- 
न्मिथ्या” की अद्वैतवादी विचारधाराको भी व्यक्त नहीं 
करते । यह विश्व चितिका ही विराट्‌ वपु है, जो मंगल- 
मय है, यह सदैव सत्य है, चिर सुन्दर है। 'एक नूर ते 
सव जग उपजा, कौन भले कौन मंदे' की दृष्टि भी इसी 
सौन्दर्यको देख सकीथी । मनु नयी मानवतासे यही 
चाहतेहेँ कि--- 
सब भेदभाव भुलवाकर 
दुख सुखको दृश्य बनाता 
मानव कह रे ! 'यह मैं ह” 
यह विश्व नीड़ बन जाता । 
लेकिन यह सभी कामनामुलक तो है, लेकिन क्या हर 
फण्टेसीका सत्य कामनामूलक नहीं होता ? और इसी- 
लिए आदशंवादी दृष्टिही यहां महत्त्वपूर्ण है । प्रसादने 
मध्वनिके माध्यमसे 'अभिनव मानव प्रजासृष्टि' का 
जलत चित्रण क्रियाहै--'जहाँ निरंतर वर्णोकी सृष्टि 
दे परे भावनाही प्रबल हो रहीहै, 
न्तर गढी जा रहीहें सभी “अपनी 
रण अहृता' से ही प्रेरित हैं, इसीलिए सारा जीवन 
मय हो गयाहै, और आजका यह मनुष्य इस धरा- 


तलपर, चलता फिरता 'दंभ-स्तूप' सा बन गप्राहै । 
औरोंको दोषी-अपराधी कहकर हम अलग-अलग व्य- 
वस्थाओंके तंत्र स्थापित कर चुकेहैं, लेकिन यह प्रत्येक 
तंत्र कितना अपूर्ण है अबभी ? क्या यह प्रजातंत्र अबभी 
शाप भरा नहीं है ? आजका मनुष्य प्रगति और विकास 
के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है । 'पंचशील' के सिद्धांत 
तक खोजे गयेहें, तो अब पपेरेस्त्रोइका' और “ग्लासनोत्स' 
की विचार-दृष्टि उभरकर सामने आयीहै । अब तो 
हंगरीको समाजवादी सरकार तक ने अपने यहां बहु- 
दलीय व्यवस्थाको स्वीकृति दे दीहै, क्योंकि आज विश्व- 
का यह साढे चार अरबका जनसमाज और उसका 
सामुहिक अन्तश्चेतन उत्तरोत्तर जटिल होता जा रहाहै । 

अब तो ऐसे-ऐसे “शस्त्र, यंत्र बन चले, न देखा जिनका 
सपना क्या कामायनीका भी सत्य नहीं है? यही 
नहीं, दो बड़े शक्ति-गुट अबभी शक्ति-खेलके प्रदर्शनमें 
लगे हुएहैं । राष्ट्रसंघ जसी संस्थाभी उनके “वीटो” की 
शक्तिसे कितनी असहाय और पीड़ित रहीहै, यह एक 
जीवन्त वास्तविकता है । माननीय मिखाइयल गोबचिवके 
विवेकशील प्रयत्तोंको भी अन्यान्य राष्ट्र असफल करनेके 
लिए अबभी प्रयत्नशील हें । विशवकी इस अभिशप्त 
सामुहिक अन्तश्चेतनाकी श्रद्धा जैसे खो गयीहै, मनुके 
मनुजात फिर श्रद्धाको भूल गयेहैँ तो फिर श्रद्धावान 
लभते नरः’ की स्थिति केसे लौट सकतीहै ? समस्या 
फिर इस विराट्‌ सामुहिक अन्तश्चेततनमें श्रद्धाको स्था- 
पित करनेकी है, प्रयत्न जारी है-- ईरान और ईराकमें 
वर्षोके ध्वंस और विनाशके बाद, विवेक और विशवास 
जेसे पुनः लौट रहाहै, लेकिन आथिक और सामाजिक 
शोषण पहलेकी भांति जारी है, उससे मुक्तिकी बात 
अबभी दूर है, यह बात हर गली-चौराहा, खेत-खलि- 
यान, कल-कारखाने चलानेवाला मनुष्य जानताहै । 
बींसवीं सदीकी समाप्ति और इक्कोसवीं सदीका आरंभ 
भी हमें मात्र आश्वासनही दे सकताहे । अन्तरिक्षके 
अन्तग्रेही यानोंका यह युग होते हुएभी यह विराट्‌ सामू- 
हिक अन्तर्मन आजभी कितना विक्षुब्ध, त्रस्त और 


दोलायमान है, क्योंकि स्वस्ति-आश्‍वस्ति कहीं नहीं 
है। संभवतः इसीलिए सोवियत रूसने शिरजाघरोंके 
शिखरोंसे घोषणा कीहै क्रि 'हमारे यहां धमकी पूरी 
स्वतंत्रता है, और रूसमें ईसाई धमके साथ-साथ अन्य 
भी फल-फूल रहेहैँ (सोवियत भूमि खंड ३९--अंक ५, 
१६८८) उस 'लामजहबियत' में शायद इसीलिए फिर 
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'मंजहव' लौट रहाहै। श्रद्धा, विवेक, विश्वास आर 
प्रेमकी उच्चतम भावभूमि है, श्रतृ-धा है वह । श्रत्‌ 
अव्यय है, उसमें सत्य और विश्वास दोनों ही विद्यमान 
हैं । उसके बिना मनुजातकी मनुष्यताका विकास असंभव 
हे ही। विश्वास न हो तो हरबटे रीडकी ये काब्य 
पंक्तियां प्रस्तुत हैं -- 
हम अंधेरा हैं दिनकी रोशनीमें । 
भाग्यवान्‌ हैं वे लोग जो 
प्राथना करके दुःखसे छुटकारा पा लेतेहें 
भाग्यवान्‌ हैं वे लोग जो 
भगवान्‌ में विश्वास रखतेहैं 
उनके दशन पा लेतेहैं 
और बड़ धेये मृत्युकी परीक्षा करतेहैं 
लेकिन हम 
जिनकी आस्था मानवमें केन्द्रित है 
और मानवकी मानवता 
कुत्तों और भेड़ियोंसे भी गयी बीतीहै 
हमें सान्त्वना मिलेगी ? 
कैसे ? केसे ? 
“मानव” की जननी इस श्रद्धाका निश्चयही, विश्वके 
इस विराट्‌ सामुहिक अन्तमंनमें गहरा अभाव है, इसी- 
लिए तो मानव-मुल्योंक्रा इतना “प्रोस्टीट्यूशन” हो 
रहाहै ? कामायनी कभीभी “कर्म” और कर्मनिष्ठ होने 
के खिलाफ नहीं रही, उसके लिए तो 'यह नीड़ मनोहर 
कृतियोंक्रा, यह विश्व कर्म-रंगस्थल है', ही, 'जहां पर- 
म्परा लग रही यहां, ठहरा जिसमें जितना बल है ।'-- 
वह तो इसी बातकी घोषणा करती है, वह अकर्मक 
होकर, कमेहीनताका संदेश कहां देतीहै ? इस मानवकी 
कमण्यताके लिए ही श्रद्धा अपने पुत्रका हाथ इड़ाको 
सौंपतीहै, इसलिए कि वह पुत्र 'मननशोल? और 'श्रद्धा- 
मय' है, और इसीलिए अभय होकर कर्म कर सकेगा। 
तभी इड़ा और मानव तन्मय होकर-- 
दो लौट चले पुर ओर मौन 
जब दूर हुए तब रहे दो न । 
निश्चयही यह कृति जीवनके कम क्षेत्रको छोड़नेका कहीं 
भी संदेश नहीं देती । चाहे उसकी 'सबकी समरसता कर 
प्रचार पर किसी वैज्ञानिक 'वाद' की विभक्त और तके- 
पूर्ण भेदभरी दृष्टिकी असहमति हो । 
यह तो सच है ही कि प्रसाद अपनेही युगके पूरे 
परिवेशसे सुपरिचित थे । उनकी अकाल मृत्युभी हो 
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गयोथो, लेकिन मुक्ति-बोधके सामने भी 
संभावनाओंके युगका विस्तार 
दन्द्वात्मक वैज्ञानिक भौतिकवादी दष्टिसे 


'स्टारवाद! ) 


और 'ग्लासनोत्स' की प्रेरणा उपजीहे, वह्‌ तो म 
पेत. || 


बोधके युगको बहुत प.छे छोड़ आयाहै। तेजीसे वद 


हुई जीवन-विस्तारकी दिशा-दृष्टि अपने साथ नबी 
|) 


> भ त जेन | 
संभावनाएं लेकर आतीहै । कामायनी एक कवि-मनी | 


को कृति है, एक विशाल फॅण्टेसी, जो न केवल अपना 
युगमात्र समाहित किये हुएहै, 


जिसमें जीवनकी 
में जीवनकी अनादि वासनाका रुपायन हुआहे, और 


जिसकी निरंतरता सर्वकालिक और वैश्विक हे । मुक्ति. | 
बोधकी निगाहमें भी प्रसादजी 'निस्सं देह्‌ शक्तिशात्ी | 
कवि' हे, । कामायनीका यह सोभाग्य ही कहिये हि 
मुक्तिवोध-सा श्रेष्ठ जनवादी कवि-मनीपी पिछले बी | 
वर्षोसे, उसका "पठन-पाठन और अध्ययन” करता आगा | 
था । वह्‌ प्रथमतः ही कामायनीको ऐतिहासिक महाकाब | 
माननेसे इन्कार करताहै, अपनी समीक्षामें इस मतक्ो | 
निराधार और भ्रामक सिद्ध करता रहाहे । वह मानताहै हि | 
लिए एक विशाल फंण्टेी | 
(स्वप्न चित्र) का काम करताहै, जिसके द्वारा प्रसादी | 
आधुनिक जीवन-तथ्यों और उससे उद्भत निष्कान | 
चित्रण कर रहेथे । मुक्तिबोधकी आपत्ति इसपर है हि| 
प्रसाद मनुको अद्द तवादी रहस्यवादमें पलायन करवाते | 
कलाशके अंचलमें ले जाकर, एक परिकल्पित आगंद | 
वादमें स्थिर कर देतेहैँ । मनुमें निश्चयही कमं करे | 
प्रबल सामर्थ्य-शक्ति और निर्वाध उत्साह रहाहै, लेविग | 
उनकी हताशा और पराजयके क्षणोंका लाभ उठाकर | 
उन्हें प्रकृतिके एकान्तमें निष्कासित कर दिया गयाहै। | 
चाहे फिर वे वहां बैठकर यात्रियोंको सत्यकर्मका उपदेश | 
ही क्यों न देते हो ? उनकी दृष्टिमें यहीं प्रसाद सफतता | 
के शिखरकी ऊंचाईतक पहुंचते-पहुंचते लुढ़क पड़ | 


वेदिक कथानक तो उसके 


(शायद किसी सिसिफलकी तरह ) । 


दिनकरजीने इसी ओर संकेत कियाही था--किंत' 
cs गेंगे ! | 
यात्री मानसरोवरकी यात्रापर उस समय जाते होंगे ' 


क्या उपदेश देनाभी सेवा कार्य है ? आदि बिन्दु उ 
गयेहें । मुक्तिबोध कामायनीकी' शैव दर्शनवाली व्यर्थ 
इस कृतिपर आरोपित करना उसके साथ ज्यादतीही प. 
झतेहै नित्य समरसताका अधिकार”, उमड़ता कार् 


कहाँ हुआथा ? | 


ह| 

ठि क्‌ | 
र वल्कि अपने अति प्राचीन | 
प्रतीक पात्रोंके माध्यमसे अनागतकी संभावनाओंको $| 


उजागर करतीहै। उसका आधारभी निश्चथही वैश्विक ह| 


र 


॥| 
| 


| 


रु 
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जलधिमान / व्यथासे नीलो लहरों बीच/विखरते सुख 
मणिंगण द्यूतिमान्‌ ' की प्रो. विजयेन्द्र स्नातक द्वारा की 
गयी विवेचनासे वे विल्कुल असहमत हैं । 

'कामायनी : एक पुनविचार' लिखकर, एक महत्त्व- 
पूर्ण साहित्यिक समीक्षाका दस्तावेज इस लेखकने दिया 
है। वे स्वयंभी मानतेहैं कि उन्होंने “जो उत्तरदायित्व 
स्वीकार कियाहै, उसका निर्वाह कहांतक होसकेगा, यह 
नितांत शंकास्पद है। यदि मेरी इस रचनाकी ओर 
आलोचकोंका ध्यान गया तो निशचयही मतभेदोंकी 
टंकार सुनायी देगी । सचमुच उनको बुद्धिकी यह वरेण्य 
मुक्तावस्था ही है । उनकी यह आलोचना निरंतर आक्रा- 
मक रहीहै---आद्य त। उसका एक ही प्रवल कारण है-- 
उनकी माक्सवादी अवधारणाओंका विश्व-मानवताके 
बिकासमें योगदान । उनके युगमें अवधारणाओंका जोर 
बाढ़पर थाही । फिरभी “नथिंग इज फाइनल' कहकर 
माक्संने अपनी प्रबुद्ध द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिको 
एक स्वस्थ खुलापन दे दियाथा । इसी कारण उसमें 
निरंतर होते संशोधन इस बातके प्रबल प्रमाण है । 

मुक्तिवोधके कामायनी विषयक पुनविचारकी यह 
विशेषता है कि जैसे कोई शास्त्रीय गायक, अपने रागकी 
स्थायीके स्वर, अंतरा और आलापके विवादी विषमका 
सम, स्थायीके स्वरमें ही बार-बार ध्वनित करताहै, उसी 


प्रकार काँमायनीकी रहस्यवादी समरसतापेर बारं-बारें 
आकर वे स्थायी रूपसे आक्रमण करते रहेहैँ । वे अपने 
प्रत्येक तर्कपूर्ण विचारको बड़ी आश्वस्तिसे पेश करतेहैं, 
यह नहीं कि किसी बड़े आचार्य प्रवरकी तरह कामायनी 
पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, इतना भर कहदें कि 
'और एक-दूसरे तरहका दर्जी होता है, जो कम परि- 
श्रम और ज्यादा कल्पना करके एक लम्बा-चौड़ा झूल 
तैयार कर देताहै, जो प्रत्येक आदमीको ढक सकताहै । 
कामायनीका कवि इसी श्रेणीका है' (प्रसाद और उनकी 
कवितासे उद्धृत) । ये आचार्य अपने इस विवेचनकी 
गहराईमें उतरनेका कोई कष्ट नहीं उठाते, कि ऐसा 
उन्होंने क्यों कहा ? इसका उत्तरभी शायद उन्हींके पास 
हो । लेकिन वे भी इस संसारमें अब नहीं है । 

मुक्तिवोध कामायनीकी रचनाके कलात्मक सौन्दर्य के 
लिए इतना भर कह देतेहैँ कि वह तो कृतिका सिंहद्वार 
है, असल महत्त्व तो कृतिमें सन्निहित वस्तु और विचार- 
तत्त्व तथा उसके दृष्टिकोणका है । उतके पुनविचारकी 
अपनी सीमाएं स्पष्ट हे । मेरा तो अबभी निश्चित 
मत है कि विविध विचारधाराओंसे उत्तापित इस तुमुल 
कोलाहुलके कलह-युगमें, कामायनी जो 'मनुष्यके 
हृदयकी बात कहर्त है, वह अबभी अत्यन्त प्रासंगिक और 
मनुष्यताके लिए श्रेयस्कर है । 


\ 


आर्य-द्रविड़ भाषा परिवार 


पर 


द्रविड परिबार और संस्कृत भाषा (४. २.) 


(४४. धामिक रूपसे हटकर प्राकृत भाषाके 
छूपपर विचार करें तो उसका सबसे उत्कर्षं 
"५ महाराष्ट्रमें सातवाहनोंके शासनकालमें प्रतिष्ठान 
गरी जिसे आजकल पैंठण कहतेहै--देखनेमै आया । 
“7 खूपसे हालके समयमें यह उत्कषं अधिक रहाहै । 
(नं 202 मानकर 'कोञहल' ( कुतुहल ) ने 'लीलावई' 
। ) काव्यकी रचना कीहै । लीलावती सिंहुल- 


--डॉ. राजमल बोरा 


द्वीपकी राजकुमारी है । दोनोंके प्रमकी कहानी हे । हाल 
की “गाथा सप्तशती' है, इसी प्रकार गुणाढ्यकी वहु- 
कहा (बृहत्कथा) है । प्राकृतमें औरभी साहित्यिक 
रचनाएं लिखी गयीहें और इन रचताओंके संस्कृत 
भाषामें परिणत रूप मिलतेहें । संस्कृत भाषामें प्राकृत 
साहित्यकी छाया [अनूदित रूप] मिलतीहै । संस्कृतके 
नाठकोंमें प्राकृतोंके रूप मिलतेहें ॥ जिस समय संस्कृत 
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भाषा स्वयं प्राक्ृतोंके रूपोको अपना रहीथी तो इसका 
कारण क्या हो सकताहै ? ऐसा क्यों हुआ? प्राकृत 
भाषाको संस्कृतसे सरल माने तो फिर ऐसा क्यों हुआ? 
प्राकृतके रूपोंको, प्राक्ृतकी साहित्यिक कृतियोंको 
आत्मसातृकर संस्कृत भाषा और समृद्ध हुईहै। इस 
रूपमें प्राकृत भाषामें संस्कृतकी मूल साहित्यिक 
रचनाएं प्रायः नहीं मिलती। यदि ऐसा होता तो 
प्राकृत भाषा और समृद्ध होती । प्राकृत भाषामें 
लौकिक जीवन खुलकर व्यक्त हुआहै । इस विशेषता 
को संस्कृतने अपना लियाहै । 

१४५ प्रोफेसर दामोदर धर्मातन्द कोसंबीने बौद्ध 
धर्मके उद्भव, प्रसार और पतनका काल १५०० वर्ष 
मानाहै । इसे ई. पू. छठी शताब्दीसे आरम्भकर हम 
& वीं शताब्दी तकका काल कह सकतेहैँ ? इसी काल 
में प्राकृत भाषाका [बौद्ध-धमंके साथ साथ कहना 
चाहिये] उद्भव, प्रसार और पतन हुआ कहना 
चाहिये । पतन न कहकर ह्लास कहना अधिक उपयुक्त 
होगा । इसी कालमें संस्कृत भाषाकी दृष्टिसे विचार 
क्रें । संस्कृत साहित्यका कालभी लगभग यही है । 
ईसा पूर्वे छठी शतीसे पूर्वके संस्कृत वाङ मयको हम 
प्रागेतिहासिक काल कह सकतेहैं प्रागेतिहासिक काल 
का सम्बन्ध वैदिक साहित्यसे है । उसीके अंतर्गत 
आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, तथा उपनिषद्‌ आदि लिखे गये 
हैँ । लौकिक संस्कृतका काल बादका हैं और वह काल 
लगभग वही है जिस कालमें प्राकृत भाषाभी फलती 
फूलती रहीहै। इसलिए हम कह सकतेहैँ कि दोनों 
भाषाओंका काल लगभग समात है । दोनोंका क्षेत्र 
भारतवर्ष है । इसमें संस्कृत प्राचीन है और 
संस्कृतकी तुलनामें प्राकृत अर्वाचीन है । 
अतः इस बातपर बिचार होना चाहिये कि प्राचीन 
भाषा तो बनी रहतीहै भौर प्राकृत भाषा धीरे धीरे 
ह्लासको ओर बढ़तो है । ऐसा क्यों हुआ । 

१४६. प्राकृत भाषा केवल बोद्ध-धर्मकी भाषा 
नहीं थी। वह जैन धमकी भाषाभी रहीहै । प्राक्ृतमें 
जनोंके आंगम-ग्रंथ पाये जातेहैं और उनका आजभी 
उतनाही सम्मान हैं किन्तु प्राकृतकी महत्ता कम 
होतेही जेनोने संस्कृतही नही अपितु भारतवर्षंकी अन्य 

भाषाओमें अपना साहित्य लिखा । जैन धर्मका साहित्य 
दक्षिण भारतकी भाषाओंमें उसी समय लिखा गयाहै । 
मराठी, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओंमें जैन : 
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पुस्तकें ठीक उसी समयसे लिखी जाने लगी, जिस ह 
जैन धर्म प्राकृत भाषाके साथ दक्षिणे गा 
गयाथा । जैन साहित्यके माध्यमसै | 
भाषाओंके संस्कार दंक्षिणकी द्रविड़ परिवारकी... | 
भाषाओंपर है । इन संस्कारोपर विचार होना चाहिये| 

१४७. संस्कृत भाषामें और प्राकृत भाषाओं पये | 
जानेवाले मुलभूत अंतरको समझनेकी आवश्यकता > | 
जो संस्कृत मृत भाषा है ? और क्या मत मृत भा | 
है! दोनोंही प्रचलित भाषाएं नहीं हैं--आधुत्ि | 
भाषाएं नहीं है। अत: दोनोंको व्यवहांर--बोलचात | 
रूपमें न रहनेके कारण--में न रहनेके कारण मत कहा | 
जा सकताहै । किन्तु दोनोंके मुलभूत अन्तरको सारी ॥ 
की आवश्यकता है । संस्कृत जिस अर्थ मै आज जीवित | 
है, उस अथंमें क्या प्राकृत जीवित हे । इसका उत्त | 
खोजनाहै । इस सम्बन्धमें पादरी काल्डवेलने लिखाहै... | 
.. “भारतीय भाषाओंकी खास बिशेषता यह है कि 
जसेही उनका संस्कार होने लगताहै, उनकी साहित्यिक | 
शेली, साहित्यिक बोलीके रूपमें विकसित होने लगतीहै | 
और वे अपने आप सामान्य जीवनके बोली रुपे | 
अलग हो जातीहैं । उसका शब्द समुह और व्याकरण | 
भी कुछ अपना हो जाताहै। ये विशेषताएं उत्तर भारतके | 
आये परिवारकी भाषाओंमें मिलतीहैं । दक्षिण भारत | 
की द्रविड़ परिवारकी भाषाओंमें भी ये विशेषताएं | 
पायौ जातीहैँ । संस्क्ृत-प्राकृत या आधुनिक भाषाओं | 
का सम्बन्ध जिस रूपमें बना हुआहै, वह यूरोपकी | 
आधुनिक भाषाओं और मृत भाषाओंके सम्बत्धोंकी | 
तरह नहीं है । यूरोपकी मृत भाषाएं किसी समय | 
जीवित भाषाएं रहीहैँ और वे उसी तरह प्रचलतमें थीं | 
जैसे आजकी आधुनिक भाषाएं हैं । वे जैसे बोती | 
जातीथीं, वेसेही लिखीभी जातीथीं । उदाहरणके लिएं | 
डेमोस्थेनेस [Dem०५th९०९४] और सिरो । 
[C०९7०] के भाषणोंकी भाषाएं इस तथ्यको प्रमी | 
णित करतीहुँ । जब हम उन भाषाओको मृत कह | 
तो उसका तात्पयं यह है कि हम उन भाषाओं | 
उल्लेख पूरी तरहसे मृतके अर्थमें करतेहैँ । वे इस प” || 
जीवित नहीं हैं। इस अर्थमें हम संस्कृतको मृत ना | 
नहो कह सकते । संभवत: वह किसीभी समय भारतीय | 
आयोँकी बोलचालकी भाषा नहीं रहीहै । ज्ञात इति 
हासके जिस छोर तक भी पहुंचे, हमें ऐसा कोई प 


( हीं न > । सा 
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जानतैहौं ।१* शू । , 
१४८. पादरी काल्डेवल एक प्रकारसे संस्कृत 


भाषाकी 'निरम्तरता'के रूपमें बने रहनेकी बात कहते 
हैं संस्कृतको मृत भाषा नहीं कहाजा सकता। 
लौकिक संस्कृत किंसीभी समय वोलचालकी भाषा 
रही होगी [Living ६००६०९] ऐस विश्वास नहीं 
क्रिया जा सकता । भारतीय भाषाए' संस्कृतके साथ 
'निरन्तरता' के रूपमै जुड़ी हुईहैँ । युरोपकी 
मत भाषाएं, जिस तरह मृत हैं, उसी तरहसे 
संस्कृत भाषाको मृत भाषा नहीं कहा जा 
मकता । संस्कृत भाषाकी जो विशेषताएं पादरी 
काल्डेवलने बहुत विस्तारसे लिखीहैं, उन विशेषताओं 
को 'निरन्तरता' कह सकतेहैँ । पहले काल्डवेलके 
शब्दोमें ही उन विशेषताओंको देखें । वह लिखताहै-- 

“उसका नाम संस्कृत स्वयं उसके मुल उत्सका द्योतक 
है : संस्कारित भाषा । वह भाषा न तो जाति विशेष 
की है न किसी जिलेकी, अपितु वर्ग विशेषकी भाषा 
है। वह चरणों और पुरोहित वर्गकी भाषा है । प्रथम 
पुरातन युगके साहित्यिक जनोंकी भाषा है या कहिये 
कि पुरातन वाडः मयकी भाषा है । और जैसेजैसे वाङ - 
मयने प्रगति की बेसेवेसे ही भाषा शब्द-बहुल, नाद 
सौंदयंसे युक्त और परिमाजित होती गयी । यदि जीवन 
का अर्थ प्रगति है और प्रगतिका अर्थ परिवर्तन है तो 
संस्कृत भाषाको दीर्घकाल तक [निरन्तरताके अर्थमें] 
मृत भाषाके रूपमै नहीं अपितु जीवित भाषाके रूपमें 
मानता चाहिये । हाँ, इस तथ्यको स्वीकार किया जा 
सकताहै कि उसके परिवर्तनकी गति मंद है। वसे ही 
जेसे भारतमें और बातोमें भी प्रगतिको गति मंद रही 
है। आधुनिक बोली भाषाओंकी प्रगतिकी गतिकी 
तुलनामें अपेक्षाकृत मंद है ।”१% 

१४९. सस्कृत भाषाकी 'निरन्तरता' को समझनेको 
अ।वश्यकता है । यह निरन्तरता आये परिवारकी 
भाषाओं तक सीमित नहीं है अपितु वह निरन्त- 
रता दक्षिण भारतकी द्रबिड़ परिवारकी भाषाओंमें 


>>> 
१५. ए कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन एड साउथ 
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फेमिली ऑफ लैंग्वेजिज--राबर्ट काल्डवेल । 
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भौ विद्यमान है | संस्कृत भाषाकी निरन्तरताको 
समझनेवाला संस्कृतको मृत नहीं कह सकता । 
यह निरन्तरता प्राकृत भाषामें नहीं है । इसलिए 
संस्कृतको तुलनापें प्राकृत भाषा अधिक ऐतिहासिक 
है । वह संस्कृतके समान [४०१४ ६००९५९ --तिरन्तर 
बनी हुई वाणी--नहीं है । 

१५०. संस्कृत भाषामें परिवर्तन नहीं हुआ--ऐसी 
वात नहीं है। इस परिवर्तनको पादरी काल्डवेलने 
ठीक पहचानाहै । वह कहताहै--वेदोंकी संस्कृतसे 
पुराणोंकी संस्कृत अलग है और स्वयं वेदोंमें भी आदि 
से अंत तक भाषाका एक रूप नहीं है । उसीके शब्दों 
मे. 

“उपलब्ध प्राचीन संस्कृतका! स्वरूप संस्कारोंकी 
प्रक्रियाते गुजरा हुआहे और निश्चितही वह अपनेसे 
परायुगकी साहित्यिक गतिविधियोका प्रतिनिधित्व 
करनेवाला है । हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं 
है। संस्कृतमें लिखा होनेसे यह मान लेवा भूल होगी 
कि वह प्राचीन है क्योंकि संस्कृत भाषाका प्रयोग 
इतिहा प्तमें सभी युगोंमें निरन्तर होता आयाहै ओर 
वह निरन्तरता आजभी बनी हुईहै । उत्तर भारत एबं 
पश्चिम भारतमें संस्क्ृतकी स्थिति आजभी वही है । 
अपवाद रूपमें वौद्ध हैं और दक्षिण भारतका साहि- 
त्यिक क्ष त्र है, जो संस्कृतको रूढ भाषाके रूपमें मानता 
आयाहै । ऐसा विश्वास है संस्कृतमे व्यक्त विचार 
पारम्परिक होतेहैँ ।”१७ 
१५१. संस्कृतके निरन्तर बने रहुनेके अनेक कारण हूं । 
भारतवर्षमें और किसी भाषाको यह निरन्तरता प्राप्त 
नहीं है। एक छोटा-सा उदाह रण--भारत्तीय या 
भारतीयता--का स्वरूप संस्कृत भाषाका आश्रय लिये 
बिना आजभी स्पष्ट नहीं होता । हम 'भारप्तीय काव्य- 
शास्त्र” कहें तो उसके अंतर्गत हमें भरत मुनिसे लेकर 
मम्मट और विश्वनाथ तकके आचार्योका अध्ययन 
प्रस्तुत करता होगा । उस परम्परामें 'हिन्दी काव्य 
शास्त्र को अलग कर कहना होगा किन्तु हिन्दी काव्य- 
शास्त्रको क्या भारतीय काव्य शास्त्रकी संज्ञा दी जा 
सकतीहै ? देना चाहिये ? किन्तु भारतीय काव्य शास्त्र 


“कह देनेपर अनकहे ही संस्कृतका काव्य शास्त्र आ. 


जायेगा । आपको संस्कृत काव्पशास्त्र कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है। भारतोयका अर्थं संस्कृतके 
पर्यायके रूपमें सपझ जाताहै । और फिर यह स्थिति. 


'प्रकर--आंषाढ़ '२०४७-- १७ 
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केवल काव्य शास्त्र तक सीमित नहीं। अन्य विषयोंके 
लिए भी इस शब्दका प्रयोग सीधे संस्कृतसे जुड़ता 
है । परम्परा जो जीवित है और जिसकी पहचान 
भारतीयताके रूपमें है, उसमें सवेत्र संस्कृत भाषा 
विद्यमान है । आधुनिक भाषाओंका प्रयोग विवाह 
कार्योमें होने लगाहै किन्तु उसके साथ मानसिकता 
[परम्परासे जुड़े रह नेकी साध या इच्छा] पूरी तरह 
जुड़ती नहीं है । भारतीय मानस अपनेको सभी प्रकारके 
कार्योमें व्यावहारिक स्तरपर परम्परासे जुड़े रहनेके 
लिए आजभी संस्कृत भाषासे जुड़ा हुआहै । यह 
व्यावहारिक बात है । 'निरन्तरता' का यह एक प्रमाण 
है 
१५२. संस्कृतको ०7।००% कहा गयाहै । काल्ड- 
वेल उसे 070१05 ४९॥।०।९ कहताहे । ठीक कहता 
है । किन्तु 0700060% को परम्पराका जीवित रहना 
क्यों न कहा जाये? जिस देशको ज्ञानक्री इतनी 
भारी और मूल्यवान्‌ थाती संस्कृत भाषा और उसके 
समस्त वाङ मयके रूपमें प्राप्त है, उसे त्याग देना क्या 
सरल कार्य है? जिसने एक ब्रारभी संस्कृत ठीकसे पढ़ 
लीहै, वह तो संस्कृतको त्याग ही नहीं सकता । उसे तो 
जबभी कठिनाई होगी--जीवनके किसीभी क्षेत्रमें और 
किसीभी विषयमें--वह संस्क्रतकी ओर अनकहे ही 
दोड़ेगा । संस्कृतकी इसीं 'निरन्तरता' को विदेशियोंने 
पह्चानाहै और आजभी संस्क्ृतकी प्राचीन पुस्तकोंकी 
माँग विदेशोंमें अधिक है । इस तथ्यको समझनेकी आव- 
श्यकता है । संस्कृत भाषा पढ़े बिना भारतीय स्वरूप 
ठीक ठीक स्पष्ट नहीं होसकता । संक्षपमें भारतीय 
परम्परा संस्कृत भाषाके वाङ मयमें पूरी तरह प्रति- 
ष्ठित है । 
१५३. द्रविड़ परिवारकी भाषाएं संस्कृतकी निरन्तरता 
कों दृढ़तासे अपनाये हुएहैँ । इसे पहूचाननेकी आव- 
श्यकताहै । दक्षिण भारतमें और विशेष रूपसे तिरुपति 
में:रहते हुए मैंने यह सब अपनी आँखों देखाहै । 
१५४. पादरी काल्डवेल संस्कृत भाषाकी विशेषताओं 
को जानताथा । उसके लेखनमें वे सब तथ्य अप्रत्यक्ष 
रूपमें व्यक्त हो गयेहैँ जिसके कारण संस्कृत भाषाका 
सम्बन्ध द्रविड़ परिवारके साथ बतलायाजा सकताहै । 
वह्‌ द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका परिचय देते समय 
- इतिहास लिखते समय--संस्कृतसे मुक्त रूपको 


(७-0. In 


भाषाको समस्त विशेषताओंको उजागर करना पडाहै 
उसीमें से कुछ अंश उद्धृत कियेहें । i 
१५५. संस्कृत भाषाको निरन्तरताके कारणही भारतीय 
संस्कृतिका प्रधान लक्षण निरन्तरता हो गयाहै। भार 
तीय संस्कृतिका निरन्तर रूपमें बने रहना ऐतिहा- 
सिक न होना- निरन्तरता है। दामोदर धर्मानन्द 
कौसम्वी इस विशेषताको स्त्रीकार करतेहै । वे लिङ्ते 
हे 

“भारतमें जो विविधता है, मात्र उसीसे देशकी 
प्राचीन सभ्यताका वैशिष्ट्य लक्षित नहीं होता | 
अफ्रीका अथवा चीनके केबल एक प्रांत युनानमें 
इतनी विविधता 0000 है । परन्तु मिस्रकी महान्‌ 
अफ्रीकी संस्क्ृतिमें वसी निरन्तरता देखनेको नहीं 
मिलती, जेसी कि हम भारतमें पिछले तीन हजार या 
इससे भी अधिक वर्षोमें देखतेहैँ ।......... भारतीय 
सस्क्रतिकी सबसे बड़ी विशेषता है--भपनेही देशमें 
इसकी निरन्तरता । १० 
१५६. आये परिवारकी भाषाएं हों या द्रविड़ परिवार 
को भाषाएं --भारतवर्षकी किसी भाषाको ले-. 
सबकी सब संस्कृत साहित्यते अनुप्राणित हैं। जो 
कुछ संस्कृतमें लिखा गयाहै, उसे अपनाकर और इसी 
विषयपर भारतवर्षकी आधुनिक भाषाओंमें साहित्य 
रचा गयाहै। संस्कृत साहित्य पुन: आधुनिक भारतीय 
भाषाओंमें मुतं हुआहै ऑर इस तरह मुत होकर वह 
निरन्तर बना रहाहै। 
१५७. गौतम बुद्ध और महावीरके बादकी शतान्दियोमं 
दक्षिण भारतमें संस्कृत भाषाने बहुत विकास किया । संस्कृत 
वाङ मयको नयी गति और ज्ञान गरिमा प्रदान करनेमें 
दक्षिणके आचार्योका पण्डितोंका और कवियोंका योग- 
दान अपूव है। दक्षिणके कवि एक ओर संस्कृत जानतेथे 
ओर दूसरी ओर अपने प्रदेशकी भाषाभी । वे संस्कृतम 
भी लिख सकतेथे और अपनी-अपनी प्रादेशिक भाषामें 
भी । भारतीय वाङ्मयकी अभिव्यक्ति उत्तर-दक्षिणकी 
सभी भाषाओंमें समान खूपसे हुईहै । और इस अभिः 
व्यक्तिने उत्तर-दक्षिण दोनोंको जोड़ाहै । इस प्रकार 
जोड़नेमें भारतीय मनीषाने संस्कृत वाङ, मयको आधार 


१५. प्राचीन भारतकी संस्कृति और सभ्यता--दामी- 


दर धर्मानन्द कोसम्बी, अनुवादक : गुणार्क 
मुले। राजकमल प्रकाशन । तृतीय संस्करण १६६१ 
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माताहै और उसको निरन्तरैतीकी _बनीये रखाहै। 
क्योंकि मुझे द्रविड़ परिवारकी भाषाओंके साथ संस्कृत 
भाषाका सम्बन्ध व्यक्त करनाहै अत: मैं केवल दक्षिण 
भारतको ही केन्द्रमें रखते हुए, यह सब लिख रहाहूं । 

१५९. संस्कृत भाषामें जंसे पारलौकिक वाङमय 
लिखा गयाहै, वैसेही उसमें इहलोकका और भौतिक- 
वादी दष्टिकोणसे लिखा गया वाडः मयभी है, । ज्ञान- 
विज्ञानकी अनेक शाखाओंमें प्रचुर परिमाणमें भौतिक- 
वादी वाह मय है, जिसका सम्बन्ध-धर्म-विशेषसे नहीं 
हैं । संस्कृत वाङ्मयकी इस विशेषताके कारणही 
संस्कृत अखिल भारतवर्षमें-दक्षिणमें भी -ज्ञान- 
विज्ञानकी भाषा मानी गयी । शिक्षाका प्रधान माध्यम 
भारतवषंमें ठीक अंग्रेजोंके आगमन तक संस्कृत भाषा 
रहोहै । जो भाषा शिक्षाका माध्यम होतीहै, वह भाषा 
किसी विषयका त्याग नहीं कर सकती । संस्कृत भाषा 
भारतवषमें आरम्भसे शिक्षाका माध्यम रहीहै । उसमें 
भौतिकवादी दृष्टिसे लिखा हुआ वाङ मयभी विपुल 
परिमाणमें है। 

१६०. संस्कृत भाषामें शब्दोंके पर्यायी रूप जितने 
मिलतेहैं-- संभवतः भारतवर्षकी किसी अन्य भाषामें 
नही मिलते । इसका एक कारण यहभी है कि संस्कृत 
भाषाका प्रयोग जहां-जहां हुआ, वहां-वहांके रूप उसमें 
सम्मिलित होते गयेहैँ । बात इतनीही है उन शब्दोंका 
संस्कृतीकरण हुआहै । संस्कृत भाषाकी प्रक्ृतिके अनु- 
सार उनको बदला गयाहै। पादरी काल्डेवलने अपनी 
पुस्तकमें संस्कृतके शब्दोंकी ऐसी सूची दोहे, जो मूल 
रूपमें द्रविड़ परिवारे हैं । सूचीके साथ उन्होंने प्रत्येक 
शब्दका अर्थ तथा उनसे ` सम्बन्धित अलग-अलग रूपों 
का द्रविड परिवारकी भाषाओंके अनुसार विश्लेषणभी 
कियाहै। यहां केवल शब्दोंकी सूची दी जा रहीहै : 

“अक्का [माताके अर्थमें] / अत्ता [बड़ी बहनके 
भर्थमें] अटवी [जंगल] / अजि [पहिएकी धुरी] / 
अम्बा [माता] अलि [सखि]/ कटुक्‌ >कटु [कडली 
रुचि] कला [व्यावहारिक कोशल] / कावेरी [नदीका 
नाम] | कुटी [झोपडी] / कुणि [अपंग-जिसके 
हाथपें खोट हो] कुल [तालाब] / कोट [किला] / 
बटवा [खाट] >कट्टिल > [व ट. ]/नाना [विविध] / 
गोर [जल] | पट्टण [नगर] / पन्ता पन्तो [सोना] / 
पल्लो [नगर या ग्राम] / भाज [हिस्सा] / भाग/ 
[हिस्सा] / मीन [मछली] वलक्ष [श्वेत, सफेद] / 


वला [घिराव] / वलय [घिरे रहना गोलाकार] । 
वल्गु [सुन्दर] / वल्गुक [चंदनकी लकड़ी] / शव 
(प्रेत) / शाव (शवसे सम्बन्धित) ./सूक्ति (छल्ला, 
कुंडल) / साय (सांयकाल, शाम) /”१६ 

इस सूचोके अतिरिक्त पादरी काल्डेवलने एक 
और इसी प्रकारकी सूची दीहै । इस सूचीका चयन 
उन्होंने डॉ. गुण्डट (D7. 607९7) की सूचीके 
आधारपर कियाहै। पादरी काल्डवेल मानतेहैं कि 
डॉ. गुण्डटं द्रविड़ भाषाओंके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। 
सूची इस प्रकार है-- 

“उरूण्डा (गोल>एक राक्षसका नाम) एडा 
एडका (भेड़) / करवाल = करवाल (तलवार) |/ 
कर्नाटक (कर - काला, नाट = देश--भीतरका देश 
जो अपनेमें घना और काला है--काली मिट्टीका देश 
--नाइुका अर्थं देशका वह भाग जहां खेती होतीहै । 
[काली मिट्टीमें खेती होतीहै--इस अ्थंमें) कुण्ड (रन्ध्र 
विवर) / कुक्कुर (कुत्ता) / कोकिला (कोयल) / 
घोट (घोड़ा) / चम्पक (फूलका नाम) / नारंग 
[संतरा-फलका नाम] / पिट = पिटक (एक बड़ा 
टोकरा, डालया) । पुत्र (लड़का, संतान) / पुन्ताग 
(सोना)/ पेटा (टोकरा) / फल (<पलम - पंड) / 
मरुत्त (ओइना, अभिचारक)/ मकंट (बन्दर ) /मुक्‍ता 
(मोती)/ भील>बील (धनुष चलानेवाले) विरल 
(खुले हुए) / हेम्ब (भेस)/शंगवेर (अदरख)।२० 

१६१. पादरी काल्डवेलने संस्कृत शब्दोंका सम्बन्ध 
द्रविड़ परिवारके साथ बतलाते हुए--उनके अर्थ तत्त्व 
पर विचार कियाहै। संस्कृतके शब्दोंमें महाप्राणता 
मिल सकतीहै। मुलमें द्रविड़ शब्द अल्पप्राणोंसे युक्त 
रहेहैँ । द्रविड़ पलभ का फलम्‌ हुआहै। इसी प्रकार 
अन्य शब्दोंको समझना चाहिये । 

१६२. डॉ. गुण्डटंके अनुसार ही पादरी काल्डेवल 
कहतेहें कि संस्कृतका रूप / शब्द तमिलके /उरुवम/ 
तथा रूडरुवू / से बना तदूभव रूप है । तमिलका शब्द 
मुल है और संस्कृतका शब्द उससे बना तद्भव रूप 


१६. ए कम्परेटिव ग्रामर ऑफ द्रविडियन एंड साउथ 
इंडियन फैमिली आँफ लेग्वेजिज--राबटे काल्ड- . 
वेल । पृष्ठ : ५६७ से ५७५. 

२०. वही, पृष्ठ ५७७ तथा ५७८. 
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'है १२१ 
१६३. श्री किट्टलने भी संस्कृतमें द्रविड़ शब्दोंकी 
खोज कीहै । श्री किटुल द्वारा दिये हुए शब्दोंको पादरी 
काल्डवेलने उद्धृत कियाहै । वे शब्द इस प्रकार हैं-- 
“अट्टा (ऊपरकी अटारी) | अट्टा (उबले 
हुए चावल, खाद्य) अट्टा हट्टा [बाजार, हाट]/ 
आम [हां] | अर कुटा [पीतल, मिश्रधातु]/ आट 
आड [खेलकी प्रवृति, किसीसे खेलना--प्रत्यय रूपमें ) 
आल (प्रत्यय रूपें सम्बन्ध भाव) | आलि (खाई, 
नाली) | कुछ और शब्द-- 
पालना (पालूका अर्थ दूध उससे बना रूप) | 
वल्ली (बेल, जो वलयित होतीहै) / मुकुर--मुकुल 
(कलिका, कली) / कुट (मिट्टीका पात्र) कुठार 
(कुल्हाड़ी) कड़ी (द्रविड़ रूप) र 
पादरी काल्डवेलने ऐसेही शब्दोंको उद्धृत किया 
जिनको वे ठीक मानते रहे । ऐसे शब्द जो उन्हें उभय 
भाषाओं में समान प्रतीत हुए या वे जिनका वे ठीकसे 
निर्णय नहीं कर पाये, ऐसे शब्दोंको उन्होंने छोड़ दिया 
हैं । ; 
१६४. हम यह स्वीकार कर लेतेहें कि पादरी 
काल्डवेल ठीक लिख रहेहें और उनके द्वारा बताये गये 


शब्द द्रविड़ परिवारसे संस्कृतमें आयेहेँ। संस्कृतने तो 


भारतवष के सभी क्षत्रोके शब्दोंको अपनेमें आत्मसात्‌ 
कियाहै, उन शब्दोंको अपनी प्रकृतिके अनुकूल बना 
लियाहै और सहजही में ऐसा नहीं लगता कि ये दूसरी 
भाषाओंके शब्द हो सकतेहें । संस्क्रत भांषाके सम्बन्ध 
में तो ऐसी धारणा बलवती हो गयीहै कि सभी शब्दों 
के मुल रूप संस्कृतमें मिलनेही चाहिये । ऐसी स्थितिमें 
उससे अन्य भापाओंके शब्दोंको उससे प्राचीन माननेमें 
सन्देह होताहै । ऐसी खोज हुईभी है तो भी क्या उसे 
पूर्णतः ठीक मानना चाहिये ? हम मानेंगे,तभी ठीकसे 
विचार होगा । 

१६५. कोई भाषा किसी प्रदेशमें पहुंचकर ही उस 
प्रदेशके शव्द-समुहको आत्मसात कर सकतीहै । द्रविड 
प्रदेशमें रहकर संस्कृत भाषाने अपने पर्यायी रूपों 
वृद्धि कीहै । बिल्लीके लिए संस्कृतमें बिडाल : और 
मार्जार दो शब्द मिलतेहें । उनमें से बिल्लीवाले रूप 


जिवित 


२१. वही, पृ. ५७५-५७६ | 
२२. वही, पू. ५७६ 
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का सम्बन्ध विडालसे है किन्तु मराठीमें | 
मिलताहैँ । इसका सम्बन्ध “मार्जारः” से है । संस्कृत 
दोनों रूप मिलतेहें । संस्क्ृतमें मुषक: (चूहेके लिए 
है ओर उन्दुरः भी हे । 'उन्दुरः' का रूप रही 
उन्दीर है। इस तरह एकही संज्ञाके लिए जातिवाचक 
संज्ञाओंके लिए अलग अलग पर्याय यदि संस्कृतमै मिलते 
हैं तो वे अलग अलग प्रदेशोंकी भाषाओंसे संस्कृत 
आयेहें और इस तरह संस्कृतमें उनको आत्मसात्‌ करते 
समय (अपनाते समय) उनका संस्कृतीकरण हुआहै | 
संस्कृतका शब्द-भंडार विपुल है। 'हलायुध कोश' देख 
जाये तो पता चलेगा कि एक-एक शब्दके लिए कई 
(१० /१२ /१५ /२५--तक ) पर्यायी शब्द हैं । स्वके 
लिए १२, देवके लिए २१, ब्रह्मके लिए २०, शिक्के 
लिए ४५, विष्णुक्रे लिए ५६, सूर्यके लिए ४७- आदि 
आदि। जातिवाचक संज्ञाओंके लिए कम होनेपर भी 
पाँच-छः पर्यायी रूप तो मिलही जातेहैँ । इन शब्दोके 
स्वरूपपर विचार करते समय उनका सम्बन्ध भारतकी 
अन्य भाषाओंसे स्थापित करना चाहिये । ऐसा करते 
समय हमें यह देखना चाँहिये या विचार करना चाहिये 
कि ये सारे पर्याय संस्कृतने दूसरी भाषाओंसे ग्रहण 
कियेहें । बात इतनीही हैं कि पर्यायी रूपोंका संस्कृती- 
करण किया गयाहै । 


१६५. दक्षिण भारतमें संस्कृत वाङ्मय विपुल 
परिमाणमें लिखा गयाहै। वैदिक वाङ मयके पुनर 
द्वारका काम हुआहे । इस सम्बन्धमें प्रोफेसर नीलकंठ 
शास्त्री लिखतेहें -- 

“सोभाग्यकी बात है कि श्रापस्तंब, जो गोदावरी 
घाटीमें ईसाके ३०० वषे पूर्व हुआ होगा, की सम्पूर्ण 
रचवाएं श्रोत, गृह्य और धमंसूत्र आजभी सुरक्षित 
हैं । इसकी भाषा पाणिनीसे पूर्ववर्ती युगकी प्रतीत 
होतीहै ओर उनके मतवादके अनुयायी नमं दासे दक्षिण 
के देशमै भरे पड़ेहैँ । दूसरा मतंवाद सत्यासाढ हिरण्य 
केशिनों का है जिसके धर्मसूत्रपर आपस्तंवका प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित है। उन रचनाकारों और उनके मतव 
ने सह य क्षेत्र (मालाबार और दक्षिण कतारा) में ईत 
की पूर्व प्रथम शताब्दी और बादकी प्रथम शताब्दी 
बीच प्रमुखता प्राप्त कीथी । एक तीसरा मंतवाद, १ 
निश्चित रूपसे दक्षिण भारतका है वेखातसोंका ९ || 
जिनके गृह्यसुत्रमे द्रविड़ भाषाओंके मुहावरे ऑर F 
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वाग्वयवहारके अनेक प्रभाव दीखतेहैँ । ९२ 

१६६. वेदोंके भाष्यकार सायण और माधव 
दक्षिगमें ही हुएहें । कई नाम हैं । भागवत जँसा भक्ति 
का अमर ग्रंथ दक्षिण भारतमें लिखा गयाहै। इस 
तम्बन्धमें लिखा गयाहै-- 

“पुराणोंमें भागवतकी रचना दसवीं शताब्दीके 
आरम्भमें दक्षिण भारतमें कहीं हुई । इसमें नवभक्ति 
पथके सिद्धान्त और दृष्टिकोण संगृहीत हैं । यह पंथ 
चौथी या पाँचवीं शताब्दीसे ही हिन्दू और वैदिकेतर 
धर्मों अर्थात्‌ जेत और बौद्ध-धर्मोके संघषंक्रे फलस्वरूप 
विकसित हो रहाथा। भागवतमें कृष्णके प्रति सरल 
उमड़ती भावात्मक भक्ति और शंकरके अद्वत 
दर्शनका इस ढंगसे सम्मिश्रण है जसा इस अवधिमें 
केवल तमिल देशोंमें ही संभव था ।'२४ 

१६७, यथार्थ यह है कि दक्षिण भारतमें बादकी 
शता व्दियोंमे--आपस्तंबके बादसे विपुल वाडमय रचा 
गपाहै । वेदिक वाङ मयकी व्याख्या है, धर्मशास्त्रके 
ग्रंथ है, भक्तिपरक रचनाएं हें । चिन्तनपरक दार्शनिक 
वाङ्मय है और शिक्षा-ग्रंथभी हें । प्रो. नीलकंठ 
शास्त्रीने इस सम्बन्धमें बहुत विस्तारसे लिखाहै। 
दक्षिणमें आचार्योकी (शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माध- 
वाचाय आदि) एक लम्बी परम्परा है । उनसे बादमें 
सारा भारतवर्ष प्रभावित रहाहै । एक प्रकारसे 
संस्कृत भाषा दक्षिण भारतमें अभिजात भाषा हो गयी 
ओर उस रूपमें उसका स्थान आजभी उसी रूपमें है। 
दक्षिण भारतकी सस्कृति संस्कृत भाषामें पूरी तरह 
व्यक्त हुईहे । 

१६८. संस्कृतके दोनोंही महाकाव्य वाल्मीकि 
रामायण और व्यासकृत महाभारतसे अनुप्राणित वाङ: - 
मय द्रविड परिवारकी चारों भाषाओंमें---तमिल, 

दुगु, मलयालम तथा कन्नड़में--रचा गयाहै । इस 
भकारकी परम्परा जैसे उत्तर भारतकी भाषाओंमें पायी 
जातीहै ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारतकी भाषाओंमें 
भी है। इसप्रकार संस्कृत वाङमय दक्षिण भारतकी 
भाषाओंमें सांस्कृतिक धरोहरके रूपमें सुरक्षित है। 


पस्कृतको जो अपनी शास्त्रीय परम्परा है, वह दक्षिण 
SE 


२३, दक्षिण भारतका इतिहास--प्रो. नीलकंठ शास्त्री, 
अनुवादक: डॉ वीरेन्द्र वर्मा । बिहार ग्रंथ अकादमी, 


४ पता | तृतीय संस्करण, १९०६, पू. २६६. 
` वही, पृ. २९७. 


में रूढ हुईहँँ। उसका अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व है। - 
दक्षिणके मन्दिर संस्कृत वाङ मयक्रे प्रभावको व्यक्त 
करतेहें और उनका अपना प्रभाव अलग है। उतर 
भारतसे भिन्न उनकी शैली है और उसका रूप तथा 
कलेवर स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण कर चुकाहै । 

१६९. तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड 
भाषाओंका इतिहाम और उनके साहित्यका इतिहास 
संस्कृत भाषा तथा संस्कृत साहित्यके समान्तर स्तरपर 
रखकर लिखा जा सकताहै। कारण यह है कि इन 
भाषाओंका साहित्य रचनेवाले संस्कृत जानतेथे। 
संस्कृत भाषा और साहित्यके ज्ञानका उपयोग द्रविड़ 
परिवारकी भाषाओंमें लिखनेवाले कविगण करते रहे 
हैं। संस्कृतका शास्त्रीय शैली दक्षिणकी भाषाओंमें मुर्त 
हुई है । उत्तर भारतको--आयं परिवारकी--भाषाओं 
में संस्कृतकी शास्त्रीय शेली वैसी नहीं मिलती जैसी 
दक्षिणकी भाषाओंमें मिलतीहे । वस्तुतः इस विषयपर 
स्वतंत्र रूपमें तुलनात्मक रूपमें विचार होना चाहिये । 

१७०. उत्तर भारतमें संस्कृत भाषा और आधुनिक 
भाषाओंके बीच एक लम्बा अन्तराल प्राकृत भाषाओं 
तथा अपभ्रश या अवहट्ट भाषाओंका है। ऐसा 
अन्तराल दक्षिण भारतकी भाषाओंमें. नहीं है । दक्षिण 
की भाषाएं एक प्रकारसे सीधे संस्कृतसे जुड़ीहै । 

१७१. संस्कृतका क्लासिकल (अभिजात) वाडः- 
मय दक्षिण भारतमें कलात्मक रूपमें परिणत हुआ और 
उसने विशिष्ट शैली और शिल्पका निर्माण किया। 
दक्षिणमें नृत्य कला, संगीत कला तथा अन्य कलाओं 
को संस्कृतका शास्त्रीय रूप प्राप्त हुआहै । दक्षिणकी 
कलाओंका इतिहास संस्कृतसे मुकत होकर नहीं लिखा 
जा सकता । 

१७२. उत्तर भारत अपने ऐतिहासिक कालमें 
अनेक आक्रमणोंसे आक्रान्त रहाहै जोर इसीलिए परि- 
वतेनकी गति उत्तरमें दक्षिणकी अपेक्षा अधिक तेज रही 
हे । पश्चिममें जितने परिवर्तन हुए उतने पूर्वमें नहीं 
हुए और पुर्वमें जितने परिवतेन हुए उससे कम दक्षिण 
में हुएहैँ । संस्कृत भाषाका अभिजात रूप वेदिक काल 
में पश्चिममें था वह बादमें पूर्वमें पहुंचा ओर दक्षिणमें 
भी । पश्चिममें आज हम उमे सुरक्षित नहीं देखते । पूव 
में भी वह उसी रूपमें सुरक्षित नहीं हे । पश्चिममें एक 
नया देश [जो भारतका ही अंग था] पाकिस्तान बन 
गयाहै और पूवेमें भी एक नया देश जो भारतका ही. 
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अंग था, बंगलादेश बन गयाहै । ऐसा दक्षिण भारत 
में नहीं हआ । दक्षिण भारतमै संस्कृत भाषा तुलना- 
त्मक रूपमे अधिक सुरक्षित है । 

१७३. दक्षिण भारतमें संस्कृत भाषाके सुरक्षित 
रूपको पादरी काल्डवेल बहुत अच्छी प्रकार जानताहै । 
उसकी पुस्तकमें इसके कई प्रमाण हैं । हम दृष्टिकोण 
बदलकर पुस्तक पढ़ो विभाजनवाली प्रवृत्तिको छोड़कर 
तो उसकी पुस्तकके तथ्योंको हम जोड़नेवाले तत्त्वोंके 
रूपमे परिणतकर सकतेहें । उसका लेखन संस्कृतके 
प्रति नकारात्मक है । उसने द्रविड़ परिवारकी भाषाओं 
का विवेचन करते सनय संत्क्कत भाषाकी निरन्तरता की 
उपेक्षा को और उससे तटस्थ रहकर अपना अध्ययन 
प्रस्तुत किया । हमें उसके तथ्य संचयन और उसके श्रम 
का लाभ उठानाहै । उसके दृष्टिकोणको अपनानेकी 
आवश्यकता नहीं है । 

१७४. दक्षिणमें जितने राजवंश हुएहैं, उनके दर- 
बारोंमें संस्कृत भाषाका सम्मान हुआहै । चोल, पाण्ड्य, 
पल्लव, वाकाटक, चालुक्य, कलचुरी, राष्ट्रकूट, यादव, 
काकतीय, होयसल आदि अनेक हैं। इन राजाओंके 
दरवारोंमें संस्कृत भाषा फलती फूलती. रहीहे । प्राचीन 
एतिहासिक अभिलेख दक्षिणमें संस्कृत भाषामें वेसे ही 
मिलतेहैं, जैसे वे उत्तरमें मिलतेहैँ । बौद्ध कालमें चौथी 
पाँचवी गती तक, विरल रूपमे प्राकृत अभिलेखभी 
मिलतेहेँ किन्तु वादका शताब्दियोंमें संस्क्रतको अपना 
लिया गयाहँ । आधुनिक भाषाओंके विकासके साथ 
संस्कृत भाषा बादमें निरन्तरताके रूपमें बनी हुईह । 


१७५. सस्कृत भाषाकी निरन्तरताक्ती व्याख्या 


भाषा विज्ञान 


प्रथं विज्ञान! 
लेखक : डॉ. ब्रजमोहन 
समीक्षक : डॉ. केलाशचन्द्र भाटिया 
“अर्थविज्ञान' में भाषाके अर्थषक्षका वैज्ञानिक विवे- 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, २ बी नताजी 
सुभाष मागें, दिल्ली-११०००२ । पृष्ठ : १२४; 
डिशा, ८९; मूल्य: ५०:०० रु. । 


ल 


गेत रखतेहैँ और कुछ स्वतंत्र | कुछ अंशों 


अन्तमें करना चाहूंगा। संस्कृतको देववाणीभी कः, | 
गयाहै । उसके ऐतिहासिक स्रोत तक हमारी एई 
नहीं हे । इस वाणीमें जो लिखा गयाहे उसे काल बा 
(कालपे मुक्‍त अर्थात्‌ निरन्तर) माना गयाहै । अतीत 
वर्तमान और भविष्य--इन तीनों कालोंकी आव. 
धारणाको संस्कृत वाङ मयसे जोड़कर देखें तो निर, 
रता आपने आप स्पष्ट हो जायेगी । उसका क्षय नहीं 
-+मिटना नहीं है । संस्कृत भाषाको मृत भाषा नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि आजभी वह भारतवषंको 
भाषाओंको अनुप्राणित किये हुए है। इस भाषे 
माध्यमसे भारतीय संस्कृति आधुनिक भाषाओं में निरन्त- 
रताका रूप ग्रहण किये हुएहै । इस भाषाने अखिल भारत 
वर्षको एक साँस्कृतिक स्वरूप प्रदान कियाहैं और वह 
स्वरूप भारतवर्षकी प्रत्येक आधुनिक भाषामें चाहे 
वह आये परिवारकी हो द्रविड़ परिवारकी--मृते 
हुआहै । संस्कृत भाषा हमें सांस्कृतिक धरोहरके रूपमे 
प्राप्त है और उसका त्याग कोईभी भारतीय (चाहे वह्‌ 
किसी प्रदेशमें रहताहो) करना नहीं चाहेगा। स्वयं 
संस्कृत सीख लें तो उसके सामने ज्ञानकी ज्योति जग- 
मगायेगी और न भी सीखें केवल भारतीय भाषाएं 
सीखें-- हिन्दी, मराठी, तेलुगु तमिलही सीखें तबभी 
उन भाषाओंके माध्यमस संस्कृत भाषाकी निरन्तरता 
को अनुभव कर सकेंगे । क्योंकि भारतवर्ष कीभी सभी 
भाषाओंमें संस्कृत भाषाका प्रवाह अखण्डित रूपमे 
प्रवाहित है। छ 

(आगामी अंकमें : सीमा प्रदेशोंको भाषाएं 

-- मराठी और तेलुगु-कन्नड़) 


चन प्रस्तुत किया जाताहै। अथेविज्ञानकी भाषा विज्ञात 
ही एक शाखा माता जाताहै अतएव हिन्दीमें लिखी 
भाषाविज्ञानकी पुस्तकोंमें प्रायः एक अध्याय रहृताहै। 
कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे भाषाविज्ञानमें सम्मित 
नहीं करते । पर्याप्त समयतक अर्थको ध्यातमें रखे ति 
भाषिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता रहा अब | ु 


मान्यता बदलीहै । कुछ विद्वान्‌ इसे त न $ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विज्ञात और तर्कशास्त्रसे सम्बद्ध रहाहै। पुस्तकके लेखक 
तर्कशास्त्रके विद्यार्थी रहेहें । डॉ. बाबुराम सक्सेना तथा 
डॉ. हरदेव बाहरीकी इस विषयपर स्वतंत्र पुस्तकें हैं पर 
प्रस्तुत पुस्तक एक ऐसे सुप्रसिद्ध गणितज्ञ द्वारा लिखी 
गयीहै जिसकी वर्षाँसे भाषाविज्ञानमें रुचि रर्ह.हे । इससे 
पूवंभी लेखककी दो _ कृतियों-मानक हिदी तथा शब्द 
चर्चाका हिन्दी जगतूमें स्वागत किया जा चुकाहै। 
लेखकने समूची पुस्तकको बारह अध्यायोंमें समुचित 
बिभाजितकर विषयके अंगोंपागोंको अत्यन्त सरल व 
सहज भाषामें व्याख्या कीहै । पुस्तकका प्रारम्भही 
'तर्कवाक्य' शीर्षक अध्यायसे होताहै जिसमें तार्किक ढंग 
से अपना मत व्यक्त करते हुए (वेयाकरणोंकी राय) 
लिखाहै कि 'एक ऐसा पदसमुह जो किसी पूर्ण विचार 
को व्यक्त करे, कथनकी कोई स्वतन्त्र ईकाई, एक ऐसा 
अभिव्यंजक जिसमें कम-से-कम एक उद्देश्य और एक 
विधेय हो । लेखकने तकिक ढंगसे अनेक ऐसे वाक्योंको 
प्रस्तुत कियाहै जिनमें “उद्देश्य और विधेय होतेही नहीं, 
अर्थात्‌ न प्रत्यक्ष रूपमे, न प्रच्छन्त रूपमें ।' तकेवाक्यके 
सदेव तीन अंग होतेहे उद्देश्य, विधेय, संयोजक । 
संयोजक सकारात्मक अथवा नकारात्मक होताहै। वाक्य 
के गुणोंकी चर्चाभी संक्षेपमें की गयी है जिसमें सार्थकता 
शक्यता, पूर्णता, पदक्रम तथा अन्विति । वाक्यका अर्थ 
स्पष्ट हो और वाक्य द्वयर्थक न हो, अल्पविरामके भेदसे 
एकही वाक्य नितान्त दो भिन्त अर्थ दे सकताहै। (पृ. 
.१३) यहां औरभी विस्तार अपेक्षित था । आजकल 
भाषाविज्ञानमें 'संगम' (जक्चर) प्रक्रियाके अंतर्गत 
इसका विवेचन किया जाताहै । लेखकमे स्वयं स्वीकार 
कियाहै कि 'ऐसे वाक्योंको तर्कबाक्यका रूप देना बहुत 
कठिन है।” (पृ. १२) पदक्रममें तर्कयुक्त क्रमपर बल 
दिया गयाहै । 
हुसरा अध्याय 'शब्द और पद! बहुत सूक्ष्म है 
' जिसमें शब्द और पदका सोदाहरण विवेचन है । लेखक 
' का अभिमत है कि “किसी स्वतन्त्र सार्थक ध्वनिको शब्द 
केहतेहे” और “जो शब्द या शब्द-समुह्‌ किसी तके- 
न उहेश्य या विधेय हो अथवा उक्त रूपमें 
Wp वा 
हा प भिस्त अर्थंमें किया गयाहै । 'पद' को 
` 'कनोटेशन' के Ra SR वर्गीकृत कियाहै । 
:सी परकार गुणाथे' का ST प्रशंसनीय है, 
> जनरल' के लिए साविक” का प्रयोग किया 


स्तुत क्रतेहे |. 
omain. Gurukul Kahgri Collection, Haridwar छः 


गंया है । ऐसा पद जौ सर्व-सवके लिए हो । इसका 
विलोम 'विशेष' (सिंगुलर) रख। गयाहै। लेखकने स्थान 
स्थानपर बड़ी सटीक निश्चित पारिभाषिक शब्दावली 
का प्रयोग कियाहै । यह किसी गणितज्ञसे ही संभव हो 
सकताथा । 

तीसरे अध्याय 'पदोंका वाच्यार्थं और गृणार्थ में 
दूसरे अध्यायका ही विस्तार है । गुणार्थ और वाच्यार्थ 
में प्रतिलोम संबंध है । इस बातको ही गणितीय भाषा 
में भी दिया गथाहै। बड़े ताकिक ढंगसे अनेक रेखा- 
चित्रोंसे विषयको स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष रूपहे कहा 
गयाहै कि “पदोंका गुणार्थ प्राथमिक है किन्तु मनोवैज्ञा- 
निक दृष्टिसे उनका वाच्यार्थं अधिक महत्त्वपूर्ण है ।” 
उद्देश्य और विधेयमें किस-किस प्रकारके सम्बन्ध हो 
सकतेहें, इन सम्बन्धोंका विवेचनही चौथे अध्याय 
'वाच्यधर्म' में किया गयाहै । अबतक लेखक स्वयं परि- 
भाषा देनेसे बचता रहाहै । पांचवें अध्यायमें 'परिभाषा' 
की परिभाषा देनेका प्रयास किया .गयाहे । परिभाषाके 
नियम और सीमाओंको विश्लषित करते हुए निष्कर्ष 
रूपमें कहा गयाहै कि “अत; हम कह सकतेहें कि परि- 
भाषाही ज्ञानका आदिभी है, अंतभी ।” “परिभाषाके 
प्रकारोंमें कोशीय, स्वनिमित, जननिक, तार्किक, आलं- 
कारितको स्पष्ट किया गयाहै। परिभाषाको अनेक 
सामाए हो सकर्तहैं। गणितमें परिभाषा निश्चित होती 
है । इस अध्यायकी उपलब्धि है तार्किक परिभाषा ( = 
जाति > विभेदक) की व्याख्या तथा उसके नियम । 
बड़े रोचक तथा सरस उदाहरणोंसे नियमोंको स्पष्ट 
किया गयाहे । (पृ. २८-३९) “बिदु', 'सुन्दर', 'आकाश' 
आदिकी परिभाषा क्या संभव है। तब ही तो सीताके 
सौन्दर्यपर तुलसीदास जेसे महाकविको लिखता पड़ा : 

सुन्दरता कह सुन्दर करई 

(जिसकी सुन्दरता सौन्दर्यको भी चार चाँद लगादे, 

उसको सुन्दरताकी परिभाषा किस प्रकार होगी ? ) 

'ताकिक विभाजन” अध्यायमें तार्किक विभाजन 
और भौतिक विभाजन ओर इसीके साथ तात्त्विक 
विभाजतमें सूक्ष्म अंतर स्पष्ट किया गयाहै। एकही 
विभाजनके किसभ्रकार द्विवर्ग विभाजनमें बदला जा | 
सकताहै इसको भनेक रेखाचित्रों द्वारा स्पष्ट किया 
गयाहै । (पृ. ४६-४९) । 

_ वस्तुतः प्रथम छह अध्याय मूल विषयको पृष्ठभूमि 
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सातवें अध्यायसे 'अर्थ' के विभिन्न पक्षोंपर चर्चा 
प्रारम्भ होतीहै । वाक्यपदीथकार भतृ हरिके अनुसार 
“शब्दके उच्चारणसे जिसकी प्रतीति होतीहै, वही उसका 
अर्थं है, अर्थका कोई दूसरा लक्षण नहीं है ( उच्चरिते- 
शब्दे योऽर्थः प्रतीयते । तमाहुरथे तस्येव नाच्यर्थेस्य 
लक्षणम्‌ ॥) अर्थका अर्थः और अर्थकी 'प्रतीति 
अध्यायोंमें अर्थकी सम्पूणं प्रक्रियाको सहज शैलीमें अनेक 
उदाहरणों सहित समझाया गयाहै। 'अर्थकी प्रतीत' 
की दो विधियां है : आत्म-अनुभव और पर अनुभव । 
'अर्थे' का अनुभव अक्षु (आँख), श्रवण, रसना, श्राण, 
त्वचाके माध्यमसे होताहै। अर्थकी प्रतीतिके साधक 
तत्त्व है- व्यवहार, आप्तवाक्य, उपमान, प्रकरण, 
त्रिवृति, सन्निधि, व्याकरण और कोश। वस्तुतः ये साधन 
तत्त्व हैं । इसमें ही वलाघात, सुरलहर आदिक 
बढ़ाया जा सकताहै। स्थान-स्थानपर गद्य तथा पद्चमें 
उदाहरण दिये गयेहें । विवृति (विवरण) में जहां एक 
ओर गणितके पारिभाषिक शब्द 'लांबिक वतु ल शंकु की 
सचित्र व्याख्या दी गयीहै वहीं भगवान्‌ कृष्णको--- 

जाके सिर मोर मुकुंट, मेरे प्रभू सोई। 

शंख, चक्र, गदा, पद्म, कंठ भाल सोई ॥ 
पद्यात्मक रूप। 'व्यवधान' तथा 'अभिभव' से इस 
अध्यायको समाप्त किया गयाहै । 'अभिभव' का व्यव- 
घान तव पड़ताहै जब एक भारी आवाज दूसरी हल्की 
आवाजको दबा देतीहै । जहां चिल्ल-पौं हो, वहां सितार 
की ध्वनि सुनाना व्यर्थ होगा । तभी तो 'नक्कारखानेमें 
तृतीकी आवाज” कहावत प्रसिद्ध होगयी । 

'ब्द और अर्थका सम्बन्ध' अध्याय सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है । भतृ हरिने 'वाक्यपदीय' में शब्दको रहम 
घोषित कियाहै । लेखकने उसी शब्द-ब्रह्मकी यहां खोज- 
कर शब्द और अर्थकी महिमाका विस्तारसे बखान किया 
है । इस अध्यायके माध्यमसे शब्दब्रह्मके इस स्वरूपकी 
सोदाहरण चर्चा रोचक शेलीमें की गयीहै। भक्तिके 
सोपान - प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदिकी तरह लेखक 
पाठकको एक-एक सीढ़ी चढ़ाताहै। इस शब्द ब्रह्मकी 
खोज करना कोई सरल कार्य नहीं है पर लेखकने रोचक 
उद्धरणों, कवितांशों, किवदंतियों और मनोरंजक 


` उक्तियोंसे इस प्रक्रियाको सहज बना दियाहै । 


'शब्द-शक्ति और अर्थ तिर्णय', अध परिवर्तन 
की दिशाएं , अथ परिवर्तनके कारण” अध्यायोंमें विषय 
को भलीप्रकार व्याख्यायित कियाहै। स्थान-स्थानपर 


._ प्रकरं--जून' & OE 
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सुगम शेलीमें सरसं उंदाहरण हें जिनसे विषय बोध 
होता चलताहै । स्थान-स्थानपर प्रस्तुत निष्कषे त 
ग्राह्य हैं । री 
'अर्थेविज्ञान' काव्य भाषामें भी कितना 
सहायक सिद्ध होताहै यह लेखक द्वारा दिये गये उद्धरण 
से स्पष्ट होताहै । इसक्रे माध्यमसे अर्थगत जटिलताकी 
पहचान कविके मन्तव्यका संकेत ग्रहण और उसकी | 
युगानुरूप व्याख्या, शब्दगत आकर्षणके परिप्रेक्ष्मे बई. | 
गत आकर्षणका ध्वनन, कृतिगत काव्यार्थं चेतना उद्‌. | 
घाटित होतीहै । 
अर्थ परिवर्तेनकी दिशाएं' अध्यायमें अर्थ बिताए | 
अर्थसंको च, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्षको समुचित | 
उदाहरणोंसे समझाया गयाहै। सर्वाधिक महत््वप | 
अध्याय शब्दब्रह्मकी खोजके बाद 'अर्थपरिवर्तनके कारण | 
है। इसमें बारह कारणों-लाक्षणिक प्रयो ग, परिवेश.. | 
भौगोलिक - सामाजिक - भोतिक-सांस्कृतिक, विनम्रता || 
शिष्टोक्ति, मंगलभाषित, अंधविश्वास व्यंग्य, भराई । 
बल, साविकके लिए विशेष, गौण अर्थ एक शब्दके दो | 
रूप, अनिश्चितता, अज्ञान-भ्राँति तथा सर्वेक्षणपर समु- | 
चित प्रकाश डाला गयाहै । संक्षेपणके अंतर्गत 'एक्रोनिम' | 
भी चर्चा की गयीहै। | 
प्रकारान्तरसे लेखक यहभी संकेत करता चलताहै || 
कि हिन्दीकी शब्दावली कितनी विस्तृत है, जैसे बुहते | 
के लिए आदरार्थक आइये, बैठिये, पधारिये, वि राजमा || 
होइये । (पृ. ११२) । अंग्रेजीकी तुलनामें हिंदी || 
अर्थाभिव्यक्ति कम नहीं, अधिक है इस तथ्यको दो शन 
'बट' तथा 'पट्टी' लेकर अभिव्यक्त किया है । बट 
के अंग्रेजी में दो अथं है जबकि हिन्दीमें आठ । इत 
प्रकार 'पट्टी' के अंग्रेजीमे मात्र दो जवकि हिंद || 
पन्द्रह अथ हैं । (पृ. ७५) । कुछ अंग्रेजी शब्दोंके महत 
को भी प्रतिपादित किया गयाहै, जैसे अंग्रेजीके 0570 | 


के लिए हमारे पास कोई पुराना शब्द नहीं है । भिर 
भिन्त लेखकोंने कई प्रकारके शब्द दियेहैं : सहा" 


सहजबुद्धि, मूल प्रवृत्ति । किन्तु न यह ज्ञान है, न वट 
न प्रवृत्ति । हमारी समझमें इसे “सहजवृत्ति 
चाहिये । 

गणितज्ञ होनेके नाते स्थान-स्थानपर ग 
सम्यक्‌ प्रयोग किया जाना स्वाभाविक है । “गर्णि ८ 


बताता है कि बिडुकी सत्ता काल्पनिक है । इ i । 


अधिक 
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चौडाई, न मोटाई ।” (पृ. ८०), 

अर्थविज्ञातकी भारतीय समृद्ध परम्पराके संदभ में 
प्रस्तुत पुस्तक भाषाविज्ञानके विद्यार्थियोंके लिए तो 
उपयोगी है ही सामान्य पाठकोंके लिएभी रुचिकर सिद्ध 
होगी । ऐसे दुरुह विषयको सरल तथा सहज शंलीमें 
प्रस्तुत कर गणितज्ञने प्रकारान्तरसे भाषाविदोंको भी 
मार्ग दिखायाहै । फ्लैपपर दी गयी इस उक्तिसे मैं शत- 
प्रतिशत सहमत हूं कि “प्रत्येक शब्द एक नयी अर्थेर्दीप्ति 
से भर उठताहै।” [] 


कमाउ नीकी भाषिक संरचना! 
` छेखक : डॉ. श्यामप्रकाश 
समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ 
भाषाशास्त्रके अध्ययन-अध्यापनके क्षेत्रमै भाषिक 

संरचतापरक अध्ययन विगत दो दशकोंकी देन कही जा 
सकतीहै औरं हिन्दी भाषाके उत्तर क्षेत्रीय भाषाओंके 
अध्ययनकी परम्पराके विकासमें इस आलोच्य कृतिका 
मुल्यांकन और योगदान महत्त्वपूर्ण कहा जा सकताहै। 
कुमाउंनी भाषाका परिक्षेत्र नैनीताल, अल्मोड़ा और 
पिथौरांगढ़के जनपदोंमें व्यवहृत भाषा है जिसमें साहित्य 
सर्जना और लोकसाहित्य सम्वर्धन विपुल रूपमें उपलब्ध 
होताहै । अतः भाषाशास्त्रीय अध्ययनकी अपेक्षा को जा 
सकतीहै । 

कुमाउंनी भाषा पहाड़ी हिन्दीका वह रूप है जो सुदर 
कालसे अपनी अस्मिता बनाये हुए अन्यान्य बोलियोंके 
परिवद्धेनमे योगदान करती रही । अबंतक की सूचनाओं 
के अनुसार भाषाशास्त्रीय दृष्टिसे कुमाउंनीके नैनीताल 
जिलेके भाषा-भूगोलपर कार्य सम्पन्न हुआहे । इसके 
अतिरिक्त कुमाउंनी बोलीका वर्णनात्मक अध्ययन 
(भंगतसिह : जबलपुर : १९७१) कुमाउंनी समुहका 
च्युत्पत्तिप रक अध्ययन (रूबाली : आगरा : १६७३), 
ऊमाउनी बोलीका भाषार्वज्ञातिक अध्ययन (जुकंडियाः 
आगरा १९७६) आदि कार्य सम्पन्न हुएहैँ। अतः 
भालोच्य कृतिमें कुमाउंनीके उच्चारणको मानक आधार 


` "काशक : स्नेह प्रकाशन, पीर जलील साउथ-४, 


लखनऊ-२२६०१८ । पृष्ठ : १०६+ ८; डिमा, 
59; मूल्य : ६०.०० रु. । 


; 
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बनाकर उसकी संरचनाके ध्वेच्यात्मक और व्याकर- 
णिक रूपका विश्लेषण बड़ेही सरल एवं सुबोध ढंगसे 
किया गयाहै । 

डॉ. श्यामप्रकाश स्वयं भाषावेज्ञानिक हैं और उन्होंने 
गढ़वाल विश्‍वविद्यालयमें कार्य करते हुए कुमाउंनीको 
मध्य-पहाड़ीकी बोलीके रूपमें प्रस्तुत अध्ययन कियाहै । 
जिसके अन्तर्गत भूमिका रूपमें पहाड़ी भाषाके कुमाउंती 
का स्थान, साहित्य, कुमाउंनीका उद्भव एवं विकास 
तथा उसके विविध रूपोंका परिचय दियाहै । कुमाउंनीके 
विविध रूपोंके विषयमें डॉ. श्यामप्रकाशकी दृष्टि बहुत 
स्पष्ट और गहन है । 2 

द्वितीय अध्याय “भाषिक संरचना? में सैद्धान्तिक 
विवेचन प्रस्तुतकर तृतीय अध्यायमें कुमाउंनीके ध्वन्या- 
त्मक पक्षपर सविस्तार विश्लेषण प्रस्तुत कियाहै। 
कुमाउंनीके स्वनिमिक संरचनात्मक पक्षके विश्लेषणमें 
डॉ. श्यामप्रकाशने पचास खण्डीय स्त्रतिमों, दो खण्डे- 
तर स्वनिमोंका उल्लेख कियाहै तथा खण्डीय स्वनिमोंमें 
चौदह मूल स्वर तथा छत्तीस व्यंजन स्वनिमक्रा संकेत 
करते हुए सात ह्वस्व एवं सात दीर्घ स्वरोंका उल्लेख 
कियाहै जबकि खण्डेतर स्वनिमोंमें अनुतासिकता और 
विवृतिका उल्लेख कियाहै । चित्रके माध्यमसे स्वर त्रिकोण 
(वोवल ट्राइंगल) द्वारां शब्दोच्चारका स्थान निदिष्ट 
कियाहै । इसी अध्यायक्रे अन्तर्गत कुमाउंनीमें प्रयुक्त 
हिन्दीके मुलस्व रोकी स्वतंत्र स्वनिमिक सत्ताका उल्लेख 
कर कुमाउंनीके अर्थभेदक्र अन्तरको भी स्पष्ट कियाहै। 
उदाहरणोंके माध्यमसे विद्वान्‌ भाषा वैज्ञानिकने व्यंजन 
परक ध्वनियोंका भी विश्लेषण चार्ट देकर कियाहै । 
यही नहीं, कुमाउंनी भाषाको आक्ष रिक संरचनाके व्या- 
वहारिक स्तरपर उन्होंने स्पष्ट कियाहै कि कुमाउंतीमें 
स्वर ही अक्षरोंका निर्माण करतेहैँ न कि व्यंजन (पू. 
५२) । लेकिन अक्षरीय गणनामें मुक्त और आबद्ध-- 
दोनों प्रकारके अक्षरोंमें स्वरोंके साथ व्यंजनोंको भी 
समाविष्ट मानाहै । इस प्रकारका अध्ययन भावी अध्ये- 
ताओंके लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा । 

चतुर्थं अध्यायमें कुमाउंतीकी रूपात्मक संरचनापर 
विचार करपे हुए शब्द-व्युत्पत्ति, प्रत्यय-विधान, पुन: 
रुक्तिविधान, समास विधान, विभक्ति, शब्दवर्ग आदि 
का सविस्तारित विश्लेषण उदाहरणों सहित प्रस्तुत 
किया गयाहै जो भाषाके सुक्ष्म अध्ययनकी गहनता सिद्ध 
करताहे । पंचम अध्यायमें कुमाउ नीकी वाक्यात्मक सोर- 


ollection, Haridwar 
'प्रकर'--आषाढू'२०४७--२४ 
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चंनाके अन्तर्गत पदक्रम, अन्विति, नियमन तथा प्रका- 
यंक रूपोंमें वाक्यीय संरचनाका विश्लेषण कियाहै तथा 
उदाहरण देकर भाषाकी महत्ता संकेतिक की गयीहै। 


इस कुतिकी उपलब्धि निःशंक और निविवाद रूपमें 


` महत्त्वपूर्ण है तथा कुमाउनीके व्यावहारिक, भाषा रूप 


का यह संरचनात्मक अध्ययनके क्षेत्रमें सबसे पहला कार्ये 
है जो आवश्यक और उपयोगी सरणियां देकर अपने 
निर्णयोंकी परिपुष्टि करताहै । आधुनिक भाषा विज्ञान 
की दृष्टिसे मध्यपहाडी हिन्दीके विशिष्ट भाषा रूप 


` कुमाउंती' का यह अध्ययन पठनीय, श्लाघनीय ओर 


शोधार्थियोंके लिए मार्गदर्शक है--इसमें कोई सन्देह 
नहीं हैं । , 

पुस्तक प्लास्टिक जेकेटमें कुमाउंनीके प्राकृतिक 
छायाचित्रसे गृहीत सुन्दर आवरणमें भाषिक संरचना 


- के गहन अध्ययनको दिशा निर्देशित करतीहै । [] 


भाषा वेज्ञानिक निबन्ध! 
` लेखक: डॉ. त्रिलोकीनाथ सिह 

समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्र ष्ठ 

हिन्दीमें अभीतक स्वतंत्र लेखनके क्षेत्रमें भाषा 
वैज्ञानिक निबन्ध बहुत कम लिखे गयेहैँ । आलोच्य 
पुस्तक लेखकके समय-समयपर लिखे गये निबन्ध हैं जो 
विषयानुगत रूपमें पांच हिन्दी भाषा तथा भूभाषासे 
सम्बन्धित, दो हिन्दी शब्द रचनापरक, तीन हिन्दीकों 
प्रमुख बोली अवधी तथा तीन हिन्दी कवियोंकी भाषाके 
कुछ पक्षोंको लेकर लिखे गयेहैं कुल चौदह निबन्धोंका 


यह संकलन त्रिआयाभी अध्ययन प्रस्तुत करताहै— 


भाषागत, हिन्दी और अवधी विषयक तथा काव्य भाषा 
परक । यह कहा जासकताहै कि इन आयामोंको छुनेमें 


- लेखकने कोई स्थिति विस्मृत नहीं कीहै । 


आलोच्य संग्रहके प्रथम पाँच निबन्ध भाषाई परि- 
निष्ठीकरण एवं परिनिष्ठित हिन्दी, राजभाषा हिदी, 
भाषा समस्या, भाषाके विविध रूप तथा भाषा, समाज 


“और संस्कृतिका ज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य लिये हुएहैं । ये 


निबन्ध निरन्तर भाषाके अध्येताओं तथा प्रतियोगी 


ज कामुक 


.. प्रकाशक : प्रकाशन केन्द्र, रेल्वे क्रासिंग, सीतापुर 
रोड, लखनऊ-२२६०२० | पृष्ठ : १३१-४०, 


प्रकर हन ६. 


: करतेहेँ। यह दोष इसलिए छिप सकताहै कि यहि 


- श्रेयस्कर नहीं होता, ब्रिषयानुसंधाताओंकी अ 


डिमा. “5०; मूल्य : ६६-6१, (पेपरबेक)! Gurukul ति ns i, 


परीक्षाओंमें सम्मिलित होनेवाले अभ्याधियोके | 
आवश्यक हैं । यदि विद्वान्‌ लेखक पुस्तक तैयार त | 
समय एक निबंध भाषा-विधेयकोंकी अपेक्षाओं, मे 
तथा द्वन्द्वात्मक स्थिति (दुविधात्मक ) पर भी ब 
विश्लेषण प्रस्तुत करते तो इस पुस्तककी उपादेया 
औरभी बढ़ जाती । विश्वभाषा एस्पेरान्तो इस रहा 
उपसंहारात्मक अथवा परिशिष्टगत निबन्ध कहा जा | 
सकताहै जो परिचयात्मक प्रकृतिका है। ऐस्पेरान्तोश 
यह परिचय हिन्दी भाषाकी समकक्षताका परिचय देत 
क्योंकि उसमें २८ ध्वनियों--२१ व्यंजन, ५ स्वर तथा | 
दो अद्धंस्वर हैँ जिनका मान निश्चित है तथा उपे | 
लेखन, उच्चारणमें देवनगिरी लिपिकी भांति एकरुपता | 


है 


हिन्दीके संरचनात्मक पक्षका स्पर्शेमर कतिपय | 
अपेक्षाएं बढ़ा देताहे और लेखकको भूमिकाको ओर | 
स्पृहणीय बना देताहे कि लेखक इसपर पुनः पुस्त | 
रचना करे । अवधीपर वेसे अनेक काम हो चुकेहैँ और | 
अबभी शोधकार्य के रूपमें होरहेहें । यदि इन्हें इस पुस्तक | 
में संकलित नहीं किया जाता तो भी पुस्तककी अस्मिता | 
प्रश्‍्तवाचक नहीं होती । इन पच्चीस पृष्ठोसे अवधीकी || 
अस्मिताकी पहचान तो होती है, पर भाषा वेज्ञाति | 
निबन्ध संग्रहमें लेखकसे भाषापरक अन्य विविध क्षेत्रा | 
अपेक्षाएं कोजा सकतीहें । | 

तुलसीके स्वराधात, सूरके कूट काव्यकी भाग 
वैज्ञानिक. दृष्टि तथा प्रसादकी काव्य-भाषाके | 
निबन्धात्मक मौलिक प्रयासोंकी सिद्धि करतेहँ पर 
पुस्तकाकार रूपर्मे विषयानुगतताका क्रम म 


संग्रह है, पर भर्तीके लिए संकलन तैयार किया णर 
क्षा 


ता 
ध्यान रखकर पुस्तक प्रस्तुतीकरण अधिक उपादेय 
है । पुस्तक छात्रोपयोगी है । 
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पत्र-व्यवहारमें ग्राहक संख्याका 
` उल्लेख श्रवश्य करें । | 
किक TF 


sen 


कृति: जोगी मत जा 


रसिक प्रेमी, योद्धा और शासक नीतिज्ञ, भाषा 
दार्शनिक और संन्यासी--इन सवका एक अद्भुत 
सम्मिश्रण भतृ हरि, जो इतिहास और मिथककी 
सीमाओंको अपने अन्दर समेटता हुआ 'लोकमानस' में 
एक चरित्रनायकके रूपमें अपना स्थान बना सकाहै। 
उपन्यासकार डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्यायने ऐसे चरित्र- 
नायककों अपने उपन्यासका विषय वनाकर मिथक, जन- 
श्रू ति, दर्शन और इतिहासके तन्तुओंको, अपनी कल्पना 
और संवेदनासे संस्पशित कर, उसे जीवन्त ही 
नहीं बनायाह वरन्‌ एक ऐसे चरित्रको रचनात्मक ऊर्जा 
प्रदान कीहै जो पहली वार औपन्यासिक संरचनामें 
रूपान्तरित किया गयाहै । लेखकका यह कथन कि चाहे 
यह उपन्यास ऐतिहासिक न बन पायाहो पर इसमें 
ऐतिहासिक संवेदना या चेतना अवश्य है ।' 
(भूमिका) । लेखकका यह कथन एक सीमातक सत्य 
है क्योंकि मेरे विचारते इस उपन्यासकी संरचनामें 
इतिहासके तथ्य हैंही, उसके साथही जनमानस एवं लोक- 


मतृ हरिका छोटा भाई है, मालवा प्रदेशमे पुगल प्रदेशसे 
सम्बन्धित पिगलाका चरित्र आदि ऐसे जनश्रुति आधा- 
रित तथ्य हैं जिनका उपन्यासकारने औपन्यासिक संरचना 
के घटकोंके रूपमें उपयोग कियाहै। औपन्यासिक संरचना 
के इन घटकों (चरित्र, घटना, परिवेश, विचार एवं संवे- 
स स 
दृष्टिसे उपन्यास की pe रः 

हावाक्य” है जिसमें संज्ञा स 
gl ), क्रिया, क्रियाविशेषण (घटना), कारक 


१. प्रका - क ! व्र 
ही राजपाल एड संस, करमीरी दरवाजा, 
त foes २९५; डिमा ८७) मूल्य: 


१.०० रु.। 


वृत्तोरमे प्रचलित तथ्य भी हैं जैसे जनश्रूतियोंें विक्रम ' 
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उपन्यास 


चेतनाको द्वन्द्वात्मकताका महावाक्य' 


उपन्यासकार : डॉ. विशवम्मरनाथ उपाध्याय 
समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्राह 


(घटनाओंको जोड़नेवाले तन्तु) आदिके अन्योन्य संबंधसे 
वाक्यको संरचना होतीहै । 'जोगी मत जा” एक ऐसाही 
उपन्यास-महावाक्य है जिसका पलक अत्यन्त विस्तृत है 
जो उस समयके राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, दार्श- 
निक एवं आथिक सरोकारोंको इस प्रकार समाविष्ट 
करताहै जो औपन्यासिक संरचनामें तिल-तंदुलकी भाँति 
मिले हुएहैं । 
विक्रम भतृ हरिका शकोंको पराजित करना, 
कालकाचाय, विकट भैरव, मंगला, सिद्धयो गिनीके प्रसंगों 
के द्वारा धार्मिक तांत्रिक-सामाजिक स्थितियोंका संकेत 
करना, चाणक्यको अर्थनीति एवं विनियोगका शासनमें 
उपयोग करना तथा दार्शनिक प्रश्‍नों और सरोकारों 
(महाकाल, तंत्र आदि) को रचनात्मक ऊर्जा प्रदान 
करता --ये सभी तत्त्व एवं घटक औपन्यासिक संरचना 
में इस प्रकार गू थे गयेहैं कि उनकी स्थिति तिल-तंदुल 
की भाँतिही है । इन सभी सरोकारोंके साथ संवेदना- 


त्मक स्थितियोंके मोहक चित्र इस उपन्यासमें इस प्रकार 
संयोजित है जो उपन्यासकी संरचनाको भाव-संवेदन- 
श्र गार सोन्दयंकी रश्मियोंसे आलोकित कर देतेहैँ । 
इस संरचनामें प्रेम-श्व गार वर्णन (भतू हरि, पिंगला 
सम्बन्ध) के अनेक मोहक चित्र हैं, लेकिन उनका 
विस्तार कभी-कभी अधिक होनेसे संरचना शेथिल्यके 
दर्शन होतेहे । इसके बावजूद उपन्यासकारने श्रु गार- 
शतक एवं वराग्यशतकके अनेक उद्धरणोके द्वारा 
भतृहरिके रसिक एवं वैरागी रूपोंको साकार 
कियाहै और इस साकारतामें दृन्द्वात्मकताका आन्तरिक 
रूप मुखर होताहै । यह आन्तरिक इन्द्रात्मकता 


` भर्तृहरि और मिंगलाके चरित्रको जहाँ विकसित 


करतेहें, वहीं विचार-संवेदनके अनेक आयामोंको भी 


उद्घाटित करतेहैँ। अन्तमें उन दोनोमें चरित्रोंकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, गाकाबरर--आषाइ'२ ० ४७--२७ 
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क्रमिक 'इृत्द्वात्मकता' अपनी चरम परिणतिको पहुंचती 
है जव परत हरि योग और प्रणय (पिंगला, विम्बका 
बार-बार आना) के दन्द्रग लगातार जूझते हुए, बन 
और उज्जयिनीसे लगातार संघर्ष करते हुए, चेतनाके 
उस उध्वं रूपका साक्षात्कार करतेहें जहाँ पिगला 'माता' 
हो जातीहै और इस दशामें वह उससे 'भिक्षा' प्राप्त 
करनेकी स्थितिमें आतेहें । यह इन्द्रिय-निग्रहकी चरम 
परिणति या समाधि थी जिसे लेखकने नाटकीय ढंगसे 
उकेरनेका सुन्दर प्रयत्न कियाहै और इस प्रयत्तमें उसने 
जिस रूपकात्मक व्यंजना प्रधान भाषाका प्रयोग किया है, 
वह विचार-संवेदनकी एक रचनात्मक अभिव्यक्ति ही 
कही जा सकतीहै । यहांपर मैं केवल दो उदाहरण देना 
चाहूंगा जो 'चेतना' के अध्व रूपको रचनात्मक अर्थवत्ता 
प्रदान करतेहे ओर साथ ही भिन्त खूपाकारोंके द्वारा 
उस चेतनाकी गतिको रेखांकित करतेहैं-- 

“तृ हरिकी चेतनामें पर्वत ऊपर उठने लगे ...... 
सैकड़ों योजनों तक वे पर्वत फलते जाते । हृदय प्रदेशमें 
इच्छारूपधारिणी षट्ऋतुएं अपने रंग दिखाती और 
ध्रव प्रदेशोंमें योगी छः मासक्रे दिन और रात्रिके अद्‌- 
भृत दृश्योंमें खो जाता । उसे कालको प्रत्येक धड़क 
सुनायी पड़ने लगी और दिक्‌ उसकी इच्छानुसार छोटे 
बड़े होने लगे .....आदि-आदि (पृ. ३०४) । इसके 
पश्चात्‌ चिदाकाशकी वह एकाग्र स्थिति है जो पिंगलासे 
भिक्षा पानेके लिए उज्जयिनी दुर्गकी ओर बढ़तीहै जिसे 
उपन्यासकारने व्यंजनात्मक रूपमें इस प्रकार प्रस्तुत 
कियाहे -- 

“---*“ भतृ हरि कुछ समय वाद बाहर आये और 
सम्मुख उज्जयिनीके दुर्गे और दूरतक फेली बस्तीको 
किसी गुढ चित्रकी तरह घोकने लगे, किन्तु आज धरा- 
तलपर विखरे, कहीं खुले और वृक्षोंमें छिपे नगर-चित्रने 
कोई अतिरिक्त स्पन्द उपस्थित नहीं किया...वह चित्र 
योगीके चिति-पृष्ठोंपर स्वयं खचित्र चित्रोंमें से एक 
तस्वीर-सा ही लगा'''योगीका अपनेपर विश्वास बढ़ा 
और वह भुकुटियोंके मध्य दृष्टिकी एकाग्रतामें दत्तचित्त 


आगे बढ्ता गया...वह पथपर कूट प्रहेलिका-सा चलाजा ' 


रहाथा ।” (पृ. ३०६) । इसके बाद भिक्षा लेनेका 
नाटकीय प्रभावशाली प्रसंग हे । औपन्यासिक संरचनामें 
यह प्रसंग 'चरमबिन्दु का ही विस्तार है जहां समस्त 
घटन'एं, प्रक्रम एवं विचार-संवेदनकी भिन्न गतिशील 
धाराएं अपना पर्यवसान प्राप्त करतीहे जो निर्वेदकी 
चरम स्थितिसे एकाकार हो जातीहैं । 

चेजनाकी इस ऊध्वं अवस्था तक पहुंचनेके पीछे 


- संघर्ष और तनावकी अनेक स्थितियां उपन्यासकी संर- 
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चनामें अन्तरनिहित है जो जागतिक दिक्कालसै आर । 
होकर क्रमशः पराजागतिक दिक्कालके स्तरका साक्षा 
कार करती है, न चेतनाकी ऊध्वे अवस्था हे, पर डौ 
साक्षात्कारमें जागतिक स्वरका नकार नहीं है, और यही 
कारण है कि भतृ हरि अपने क्रमिक चेतना विकासमै प्रो 
श्वु गार, श्रद्धा, शक युद्ध और राजनीतिक संघर्ष आरि 
की अनेक संघर्षशील स्थितियोंसे जूझता हुआ चेतताकी 
ढन्द्वातीत या उध्वं स्थितिका साक्षात्कार करताहै। दम | 
दृष्टिसे भतृ हरिका चरित्र कमंप्र रित सहृदय बुद्धिजीवी 
का चरित्र है जो कर्म और ज्ञान-संवेदनाका एक अद्भ 
सम्मिश्रण है। इस उपन्यासको पढ़ते समय लगा कि 
प्रत्यक्षतः यह उपन्यास संघर्षशील चेतनाका उपन्यास है 
जो आजके सन्दभेमें भी प्रासंगिक है । मंगला, सिद. | 
योगिनी और पिगला-ये तीनों स्त्री-पात्र जहां श्र गार | 
प्रम और तत्त्र-योग-साधनाके संघर्षको तीव्र करती, 
वहीं दूसरी और, ये तीनों नारी पात्र जहां शृ गार, 
प्रेम और तंत्र योग-साधनाके संघर्षको तीव्र करतीहै 
वहीं दूसरी ओर ये तीनों नारी पात्र भतृ हरिकी चरित्र । 
रेखाओंको उभारतीहैं, लेकिन इस उभारनेकी प्रक्रियामें | 
उनके व्यक्तित्वकी रेखाओंको सुरक्षित रखा गयाहै। 
उपन्यासकी संरचनामें ये तीनों पात्र भतृ हरिकी चेतना 
विकासको तीव्र करतेहें और इस विकासमें यथाथसे जो 
क्षोभ उत्पन्न होताहै, वह कल्पनामें यथार्थकी पलटे 
क्षोभरहित हो जाताहै । इस पूरी दशाको लेखके 
भतृ हरिके चितन द्वारा कुछ इस प्रकार व्यक्त क्रियाहै-- 

“पतृ हरिने पाया कि यथार्थ तो क्षुब्ध करताहै। 
उस क्षोभमें आत्मस्थता कठिन हो जातीहै, किन्तु कल्प 
में यथार्थकी पलटसे, दृश्य क्षोभक नहीं रहते, कॅसे मतो- 
हर हो जतेहै:"---'वहाँ केवल सौन्दर्य रह जाताहै और 
जड़ चेतनाका द्वन्द्व मिट जाताहैः"* `" किन्तु ये प्रति 
बिम्व' मिथ्या नहीं लगते इनमें वास्तविक दृश्यों जैसीही 
शक्ति क्यों प्रतीत हो रहीहै ?” (पृ. १६८) । इस उड 
रणमें दृश्य और अदृश्यके संवादको सांकेतिक हप 
व्यक्त किया गयाहै जो यह तथ्य प्रकट करताहै 7. 
चेतनाकी गति और दिशा अनेक भायामी है । पद 
दृश्य मिथ्या नहीं वास्तविक हैं । 

“जोगी मत जा? की संरचनामें भतृ हरिके व्या 
के चार पक्षों यथा योद्धा-प्रशासन, भोगी, योगी म 
चितकके रूपोंको उजागर किया गयाहे लेकिन उप | 


/ 


तरि 
और 


कारकी प्रवृत्ति भोग एवं योगके द्वन्द्वको उभारनेमें अधिक 
क्रियाशील रहीहे और इन प्रसंगोंके वर्णनमें लगताहै, 
कि लेखक इतना तल्लीन हो गयाहै कि वह स्वयं एक 
समाधिकी दशातक पहुंचा हुआ नजर आताहे । उप- 
न्यासमें ऐसे प्रसंगोंकी योजना कुछ इस प्रकार की गयीहै 
कि वे अधिकतर नाटकीय भंगिमाको लिये हुएहैँ। 
कामदेव प्रसंगपर आधारित पिगलाका नृत्य, हठयोगकी 
प्रक्रियाका रचनात्मक वर्णन, युगनद्धका सजीव चित्रण, 
प्रकृति दृश्योंका गतिशील रूप, परिवर्तित रोमांटिक 
बोधका स्पर्श, नारी शक्तिका तात्त्विक संदर्भ तथा 
शगारी मनोभांवोंका उच्छल रूप आदिको उपन्यासमें 
इस प्रकार संयोजित किया गयाहै कि वस्तु और चरित्र 
का द्वन्द्व लगातार गतिशीलताको प्राप्त करताहै। 
रोमांटिक एवं प्रकृति ` दृश्योंमें भाषिक संरचनाका रूप 
प्रवाहमय और सांकेतिक हैं, तो दूसरी ओर वैचारिक 
स्थलोंपर भाषा प्रवाहमय होते हुएभी अवधाराणाओंको 
रचनात्मक संदंभे प्रदान करतीहै। इस रचनात्मक संदर्भ 
में कभी-कभी बिम्बों और ख्पाकारोंका प्रयोगभी प्राप्त 
होताहै जो किसी अवधारणाको अधिक ग्राह्य बना देते 
हैं। इस भाषिक संरचनामें एक अन्य तत्त्व जो न्यूना- 
धिक रूपमें प्राप्त होताहै, वह है ओज एवं एक लम्ब- 
परक उध्वं भ॑गिमा, जो उपाध्यायजीकी भाषिक संवेदना 
को ताजगीही नहीं, वरन्‌ एक विशिष्ट तेवर! प्रदान 
करतीहै । इस दृष्टिसे, सौन्दर्यं और प्रकृति वर्णनोंमें 
पारम्परिक रूपाकारोंका प्रयोगभी मिलताहै, यथा 
जन साध्वी सरस्वतीका सौन्दर्य वर्णन इसी प्रकारका 
है-“केशहीन सिरसे उसकी शोभा घटी नहीं, बढ़ीथी 
बोकि उसके नेत्र इतने बड़े और रत्नाकर सरोवरको 
तरह गहरे थे --- ओठोंका कटाव इतना उत्तम था 
कि उपदेशके प्रभावसे श्रद्धामिश्रित स्मिति जब ओठोंपर 
आतीथी तो अमृतका लेप-सा होताथा या विद्र म रत्न 
पर चाँदनी-सी जड़ जातीथी आदि। (पृ. १ &) । 
उसे प्रकारके दृश्योंके अतिरिक्त उपन्यासमै अनेक ऐसे 
छ टो किसी. प्रत्यय या अवधारणाको रचनात्मक 
Ee ठ MN और इन स्थलोंमें विचार-संवेदन 
“कभी सुन्दर 'घोल' प्राप्त होताहे । महाकाल 


का ल टर 
र न, दिवकालकी सापेक्षता, नारी शक्तिका प्रतीकत्व 
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निकामेशवरका अर्थ, चेतनाका इन्द और उसकी दृन्दा- 
Sr हिरण्यगर्भ और ब्रह्माण्डीय तत्त्व, स्फोट- 
का तात्विक अर्थ तथा भक्त और योगीमें अंतर 
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आदि ऐसे अवधारणात्मक प्रसंग पूरे उपन्यासमें . नाट- - 
कोय रूपसे संकेतित किये गयेहैं । एक उदाहरण 'महा- 
काल' को अवधारणाका लें जो शक विरोधके संदर्भ में 
प्रस्तुत किया गयाहे -- 

“महाकाल कोई कल्पित सत्ता नहीं, न अन्धविश्वास 
है, वह तो प्रकृतिका ही दूसरा नाम है । दिकू और काल 
सत्य है, प्रत्यक्ष है, वह प्रकृति ही है। प्रकृति और 
पूजाको जो अपने वंश या श्रेणी के लिए प्रयुक्त करेगा, 
काल उसके विरुद्ध हो जायेगा और कालका विरुद्ध हे 
जाना ही तो रुद्रको१ है ।” (पृ. ७२) । एक अन्य उदा- 
हरण भतृ हरिकी वह्‌ अनुभूति है जो आदि-सत्ताको 
ज्योतिस्वरूप और सृष्टिकी उत्पत्तिक्रो अण्ड विस्फोटके 
रूपमें देखतीहै । भारतीय दर्शनमें हिरण्यगर्भ विज्ञानमें 
प्राप्त ब्रह्माण्डीय अंडकोष (कॉस्मिक एग) है,जो 
विस्फोटकी प्रक्रियाके द्वारा सृष्टिकी रचना करताहै । 
इसे ही हिरण्यगर्भका विस्फोट कहतेहैँ जो काल पुरुष 
और इतिहास पुरुषके रूपमें क्रियाशील होताहै । इस 
यथार्थे तात्त्विक रूपको उपन्यासकार इस प्रकार प्रस्तुत 
करताहै --“ओंकारमें तीनों काल, तीनों वेद, तीनों 
लोक, तीनों स्वर और तीनों देवताओंके दर्शनकर भर्तृ'- 
हरिते पाया कि आदिसत्ता ज्योतिस्वरूप है जो सृष्टिके 
पुवेमें नाद और बिन्दुके रूपमें व्यक्त होतीहै । जिस 
प्रकार अण्डा भीतरकी स्वगतिसे एक ध्वनि कर विस्फो- 
टित होताहै, सूष्टिकी प्रक्रिया अण्डविस्फोटकी प्रक्रिया 
है। 'हिरण्यगर्भ' शब्दकी सार्थकता भी योगा समझ 
गया । (पृ. २९२) । 

मेरे विचारसे इस उपन्यासका एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
पक्ष है--राज्यकी अर्थतीति और उसका विनियोग जो 
जन'आकांक्षाओंका पोषण कर सके । भतृ हरि यहांपर 
एक शासकके रूपमें सामने आताहै वह धनको सांस्कृतिक 
विकासके लिए महृत्त्वपूणं मानताहै जो धन रक्षण 
और पोषणके निमित्त हो, न कि व्यक्तिगत स्वार्थोकी 
पूतिके लिए । यहाँपर भत्‌ हरि विक्रमको यहभी बताता 
है कि हमें विष्णुगुप्त कौटिल्यके अर्थशास्त्रको पढ़ता 
चाहिये जहाँ राज्य केवल शुल्क, कंर-संग्रहृही न करे 
वरन्‌ अर्थ-क्षेतरमें वित्त-विनियोग इस प्रकार करे कि 
श्रेष्ठि वर्ग और उसके निगम जनसामास्यका शोषण नकर | 
सके । यही नहीं चाणक्यने यहुभी कहा कि राज्य जहा. 
भी एकाधिकार पाये, वहां हस्तक्षेप करे। (पृ. १८०- 


5१) । विक्रम इस नीतिके कियान्वयनमें दतचित्त भी | 
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होताहै और पिगला महिला श्रमजीवियोंको स्परद्धाके 
संतुलन हेतु कार्ये करती है । उपन्यासकारने इस जन- 
तान्त्रिक अर्थव्यवस्थाको आधुनिक संदभै दियाहै लेकिन 
कथावस्तुमें इसका संकेत मात्रही है, उसका क्रियात्मक 
रूप उतना उभरकर नहीं आयाहै जो अपेक्षित था । 
"जोगी मत जा! की संरचनामें एक अन्य तत्त्व है, 
वर्ग चेतना और वर्ग संघर्षका, जिसे उपन्यासका रने मुख्य 
रूपते दो चरित्रोंके द्वारा उभारा है, एक माया मालित, 
जो पिंगलाकी परिचारिणी है, और दूसरे कवीन्द्र भारती, 
जो ब्राह्मण हैं। ये दोनों पात्र निम्न एवं उच्चवगंके 
प्रतिनिधि हैं । इस प्रसंगके द्वारा ब्राह्मण एवं श्रेष्ठी वर्ग 
द्वारा निम्न जातियोंका शोषण और उससे उत्पन्न निम्न 
वर्ग भालितीका आक्रोश और विक्षोभ, इतिहासके. उस 
व्यंग्यको साकार करताहै जो हर युगमें किसी-न-किसी 
रूपमे घटित होता रहाहै। मायाका यह विक्षोभभरा 
कथन पुरी स्थितिको एक व्यंग्यके रूपमें रखताहै-- 
“मुझे नीच कुलके देवताओं और देवियोंने द्विजोसे प्रति- 
शोधके लिए भेजाहै--मैं मालंगी देवी हूं -ककाली हूं 
--***-्ै चाहतीह ये सब ऊंची नाकवाले परस्पर लड़- 
कर मर जायें'"**'शकोंका राज्यभौ देखाहै मैंने, वे 
जंगली हैं, उनमें भेदभाव नहीं है“ किन्तु ये अपने देश 
के द्विज “मेरा वश चले तो इन पाखंडियोंकी बोटी- 
बोटी काट डालू । जाओ ब्राह्मण, यहांसे चले जाओ, 
मैं तुमसे घृणा करती हूं '*-तुमभी नीच हो ओर वासनाके 
कीड़े हो ।” (पृ. २५४) । 
उपयु क्त विवेचनसे उपन्यासकी सं रचनामें विविध 
वैचारिक एवं संवेदनात्मक सं दर्भोका संकेत प्राप्त होताहै 
जो उपन्य।सके विराट्‌ फलकको प्रस्तुत करताहै । उप- 
न्यासको पढ़ते समय भतृ हरिके भिन्न वैचारिक संदभभोंका 
संकेत तो मिलताहै, लेकिन इस वैचारिकतामें दिककाल, 
महाकाल आदिका समावेश होते हुएभी, भत हरिका 
भाषा चिंतन विषयक पक्षका समावेश मुझे कहीं देखनेको 
नहीं मिलाहे । यदि इस पक्षको भी उपन्यासकी सं रचना 
में अन्तनिहित कर लिया जाता तो कदाचित्‌ भत्‌ हरिके 
सम्पूर्ण चिम्तनकी रेखाएं उभरकर सामने आ जाती । 
` फिरभी, यह उपन्यास भारतीय उपन्यासोंकी भंगिमामें 
एक विशिष्ट उपन्यास है जो इतिहास, लोक और 
मिथकके आपसी रिश्तेको एक रचनात्मक ऊष्मा प्रदान 
कर, उन्हें एक संरचतामें रूपान्तरित करताहै । 
.  अन्तमें, एक बात और । 'जोगी मत जा” चेतनाके 
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क्रमिक हन्द और आरोहणका ऐपा रूप प्रस्तुत करता | 
जो वस्तुगत यथार्थे चेतनाकी ऊर्ध्वं अवस्था तक जात ः 
है और लेखकने चेतनाके इन दोनों स्तरोंको पूरा माना 
है । मुझे ऐसा लगता है कि डॉ. उपाध्यायका यह उप. 
न्यास उनके परिवतित चिन्तनका भी परिणाम है जि 
वस्तुतगत प्रत्ययवाद (ऑब्जेक्टिव आइडियेलिज्म) की 
संज्ञा देना चाहूंगा जो चेतनाकी वस्तुगत हन्द्वात्मकताकी 
ऊध्वे परिणति है। कह नहीं सकता डॉ. उपाध्याय इसे 
कहां तक सहमत होंगे ? [] ॥ 


हीरामन हाईस्कूल? 
लेखिका : कुसुम कुमार 
समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 


“हीरामन हाईस्कूल वाचनसे इतना तो स्पष्ट है | 
कि लेखिकामें दमखम है । मानव संबंधोंकी सरमे | 
प्रश्‍न उठे इस कहानीको 'साहसिक' भी कह सकतेहुँ। | 
आखि र लेखिकाको, एक ऐसे परिवारको ही--जिसां | 
विधवा माँ है, और दो बेटियां--क्यों लेना पड़ा? | 
जाहिर है कि वे जीवनसे जूझते तीन अलग-अलग ढंग || 
की पात्रियोंको लेतीहै--माँ जो अपने विधवापकके | 
कारण कुछ हद तक लाचार है पर जो जीनेकी मून | 
वत्तिसे प्रेरित है, सासके इस प्रस्तावको, कि देवरसे पुतः | 
विवाह कर ले और अपना घर-बार चलाये, साः | 
पूर्वक झटक देतीहै ओर अपनी दोनों अबोध बेतिय | 
को कुछ बनानेकी सोचतीहै, बेटियां जो स्कू | 
छात्राएं है, पर वे जीवनकी पाठशालामें जो कुछ मी 
रहीहै वह उन्हें ऊंचाईयोंपर पहुंचा रहाहै, वे भ | 
माँकी अवश स्थितिको खूब समझती हुईभी जॅ 
सामना करनेको पुरी तरह तैयार हैं । एक पुरुप र 
समाजमें लेखिकाने जानबूझकर इस परिवारको अपा 
केन्द्र वनायाहे :। केवल यही नहीं, उसने जो दूसरे का | 
भी लियेहैं, जैसे प्रोफेसर वर्मा आंटी, वहभी इस 
वारसे मिलती-जलतीहै । उनकी भी एक ग ; 
कपिला । ये दोनों माँ-बेटियाँभी अपने-अपने € || 
जीवनका सामना करतीहैँ और न केवल अपते बा | 
हाउस, २२ दरिया | 
इमाः" 


-१° प्रका. : नेशनल पब्लिशिंग 
दिल्ली-११०००२ ॥ पृष्ठ : ३१०; 
मुल्य : १००,०० रु; । र 
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बनातीहैं अपितु दूसरोंको भी बनानेमें सहयोग देतीहें । 
लगताहै लेखिकाको अडिग न झुकतेवाले नारी चरित्रों 
को आँकतेमें विशेष रुचि हे । उसकी यह्‌ प्रवृत्ति गौण 
पात्रोके चयन और चित्रणमें भी स्पष्ट हैं, चाहे साजन 
कौर हों या नौकरानी लाडो या राजो । किसीमें नारी 
जीवनकी विवशता और दयतीयता नहीं है -। और तो 
और, नानीका चित्रणभी इस ढंगका है कि उसकी बूढ़ी 
उम्रकी झुरियोमें भी जीवन जीनेका एक ललक और 
कामता-- है, यद्यपि वह बेटे मदनसे कटी हुई और बेटी 
जगिन्दर कौरको असमय विधवा हुई पातीहै। उसका 
नातिनोंसे जो लाइ प्यारका संबंध है, जिस प्रकार वह 
सुनीलसें बातें करने, नाता. जोड़नेको लालायित हैं वह 
सब उसके जीवनके पुष्ट आधारको व्यक्त करताहै । 
लेखिकाने चरित्रोंके वेविध्यपर भी ध्यान रखाहै 
यद्यपि कुछ चरित्र उपन्यासमें अपनी संगति नहीं प्रमा- 
णित कर पाते, जैसे पगलेको लीजिये । वह उपन्यासमें 
क्यों लाया गयाहै यह समझमें नहीं आया। यदि यह 
तकं दिया जाये कि वह खेवनाके जीवनका एक आंव- 
श्यक अंग है, तो कहना होगा कि कलात्मक सृजनमें 
जीवनको ऐसे, ज्योंका त्यों नही लाया जाता । सृजनमें 
संगति और प्रयोजन ये दो लक्ष्य बराबर ध्यानमें रखने 
पड़तेह । यह बात और पात्रोंपर भी लागू है। यदि 
इसके पीछे उपन्यासमें रंग भरनेका लेखिकाका भाव है 
तो इसे क्षम्य मानाजा सकताहै । 
लेखिकाकी जो बात अच्छी लगतीहै वह पात्रोको 
सधे ढंगसे धीरे-धीरे विकसित. करनेकी कला है, उसके 
` पात्र ऐसे हैँ जों काफी जीवंत और उताबले-से है जैसे 
तान्या और सोन्या दोनों बहनें, या सुनील या बन- 
जारिन बहनें खस्तो मस्तो, ये ऐसे चरित्र हैं जो 
स्वभावतः ही वेगवान्‌ है । यदि इन चरित्रोंमें लेखिका 
अपनी ओरसे कुछ और वेग भर देती, तो यहभी 
स्वाभाविकही होता, पर लेखिकाने संपमसे काम लिया 
है ओर उन्हें धीरे-धीरे यत्नपूवेक सोच समझकर विक- 
सित कियाहे । तान्या और सुतीलके बीच जो प्रेम 
सबध विकसित होताहै वहभी अपने ढंगका है। दूसरा 
कोई लेखक या लेखिका इन तौर-तरीकोंको सहजही 
नहीं निभा सकता, या तो इनमें कोई गांठ डाल देता, 
गा इन्हें सरपट भागता दौड़ता चित्रित कर देता। एक- 
घा परिस्थितिमें तान्या और सोन्या दोनों बहनें हैं, पर 
। विकास कितना भिन्न है --कितना अन्तर 


है एक स्कूलकी पढी हुईं दो बहनोंमें । एकने हीरामन 
हाई स्कूलकी दीवारें चमका दीं, दूसरीने फाटक लाँघा 
बाँरइवीके परिणामकी प्रतीक्षाभी नहीं की और शादी 
"""” । सोन्या और विपुलके प्रेम संबंधको लेखिकाने 
तुरंत विकसित और फलित दिखायाहै, पर उसमें भी 
स्वाभाविकता है । तान्या और सुनीलके संबंधको इस 
रूपमें दिखाना कि सुनील तान्याके विदेश जानेके समय 
उससे मिलने एयरपोर्ट भी नहीं आता, उसके विदेश 
चले जानेपर उसे पत्रभी नहीं लिबता और सोन्या 
ओर विपुलको एक भेंटके वाद ही विवाहकी सीमातक 
पहुचा दना क्या जल्दबाजी नहीं है? इसका 
उत्तर यही हो सकताहै कि यदि लेखकको जीवित पात्रों 
पर कुछ पकड़ है तो वह जहां पात्रोको अपने ढंगसे 
चलाताहै वहीं वह पात्रोके जोरसे खिचकर कभी कभी 
उसके साथ या उसके पीछेभी चल पड़ताहै । परन्तु ` 
सोन्या और बिपुलके विवाहपर वह जुगिन्दरकौर द्वारा 
एक रोक भी लगवा देतीहै कि तान्याके विदेशसे लौटने 
पर ही उसका विवाह होगा, पहले नही । इसलिए कह 
सकतेहें कि लेखिकाने अपने हाथकी लगाम बिल्कुल 
ढीली नहीं छोड़ीहै, वह पात्रोंपर अपनी पकड़ बनाये 
ना पर यह पकड़ ऐसीभी नहीं है कि उन्हें जकड़ ' 

। 

उपन्यासका भाषा पक्ष ज्यादा जीवंत और आक- 
पंक है । जेसे कृष्णा सोबतीके 'जिन्दगीनामा” को . 
कुछ लोग भाषा प्रयोग या उसकी नवीनता और जीव- 
न्ततासे कारणही पढ़ ले जातेहैं वेसेही कुसुम कुमारका 
यह उपन्यासभी भाषा संबंधी बेबाक और बेलौस 
प्रयोगोंके कारणभी पढ़ा जा सकताहै विशेषण और 
विशेष्य पद-प्रयोगोंके लिए तीरन्दाज आँखें, खुलेमें तिरते 
विचरते उरोज, .तिलफुल जवाब, सुरतसे टपकता 
नमक, सन्‌ पचासके आसपासके पान-बीड़ी छाप गाने, 
जलसा पुरुष, जलवा पुरुष, बहुत-सी थुलधुली 
उम्मीदें, छोटा गोल मसीहाई चेहरा, भारी दुमंजिला 
वक्ष, सरफरोशी स्टाइलमै अधिकार-रक्षा, धने लम्बे 
काले लहरिया बाल, माँकी इकलौती वाकी टाकी, . 


मानक शहरी हंसी, प्यार करनेका माशंल स्टाइल, 


पत्थरोंकी बनी दुमंजिली इमारतोंको मात देनेवाल्ली 
काया, चिरंतत ओर चिड़चिडी डाह, मुंडी कटा 
सिद्धान्तवादी, जीरो बटा जीरो हस्ताक्षर, भावातिरेकका 


बच्चा प्रदर्शन. जसे प्रयोग सुन्दर और ध्यानाकर्षी हैँ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“प्रकर'--- भाषाढ २०४७-३१ थे Fo 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | ॥ 


इसी प्रकार बहुत-से कथन वर्णन ऐसे हैं जो नये मुहा- 
वरों और कहावतोंके रूपमें चल सकतेहें जसे कमर 
टूटनेके दिन, भीतरका लोहा पिघल जाना, बंदर-बोध 
के दौरसे गुजरना, मानक हंसी हंसंना, सिर उठाती 
बेटियोंका पर, हर चीजकी कपड़छान, सारी धूप खुद 
पर झेलना, ससुरा न खरीफकी फसल न रबीकी, 
भीतर ताकतका कोई कुआ हो जैसे, लाचारियोंके 
तोते उड़ना, वद-बोधकी उम्र, थूकके समन्दरमें नौका 
विहार, चेहरा पक जानेका डर, मनका गठिया जाना, 
अपनेही आलनेकी चिड़िया, प्राण उलीचकर हृथेलीपर 
धरता, एक दूसरेकी सिगरेट सुलगाना, अपनी तख्तीके 
अक्षर चमकाना, न साँप न सीढ़ी, न जूता न एड़ी, ये 
ऐसे प्रयोग हैं जो आंगे चल-निकल जा सकतेहैँ। 
लेखिका इनका प्रयोग बहुत 'अनायास  शैली' में करती 
है। 

' लेखिका स्थात-स्थान अपने वर्णनमें भी अपना 
कोशल दिखा सकनेमें सफल रहीहै। भूलसे तान्या 
अपनी छोटी बहन सोव्याकी कमीज पहन लेतीहै। 
इसका परिणाम ?--“ऐसीही फिटिगके लिए आज 
दित तक तरसती आयीथी वह । वक्षका उभार इतना 
बेपनाह, कटाछंटा और साफ...कितने सुन्दर श्री- 
फल थे ? कितने ठोस और जादुई । कितने संगठित, 
कितने समपित । अपने इलाके पे कब्जा किये । चुप- 
चापे ! शांत ! न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न 
शूद्र ! न पेटपर अपट्टा डालते हुए, न गुर्दोपर ! (पृ. 
१३३) । जब सुनील टी. वी. की आलोचना करताहै, 
उसको ऊलजलूल बताताहै, तो तान्या उसका विरोध करती 
हुई कहतीहै--” डिब्बा अद्भुत माध्यम है माई डियर! 
-जरा सोचकर देखिये । कोवलम्‌ बीच! निशात गाडन! 
-पंचमढ़ी ! ऊटी ! आबु ! चेल ! हमें सब खेवना 
बेठे देखनाही नसीब हो जाताहै। आय थिक इट्स 
फेटास्टिक ।” (पृ. (१५६) । राज्यः परिवहनकी 
बसको उसका ड्राइवर (हुस्नबानों' कहताहै । जब 


गाड़ी बिगड़कर रुक जातीहै तो ड्राइवरके बोल | 


सुनिये--हुस्नबःनो ! बोल न मेरी जान, अब क्या 
करें ? पातीमें पेट्रोल मिलायें कि पेट्रोलमें पानी ? 
बोल न गूलबानो ! तुझे खुश करनेको क्या करें? 
यारी जोबनावाली सरकार ! यहां तो सवारियोंका 
“भी मामला है ।” (पृ. १६३) । जव बस किसी स्टाप 
रकती है जो चाय पिलानेवाले छोटे-छोटे भाड़ेके 
रुग -३२ 


र्त 


Se 


_ इतिहासके 'हाथी घोड़ा पालकी! पर कमालकी गा 
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टट्टू बसपर एक साथ धावा करतेहें । उनकी व... 
वालिर्योके नमूने हैं-“चाय गरंम ! गरमच 
पिये उसका भी भला, न पिये उसकाभी! तन | 
चाय ! मिठास ऐसी कि हाय ! पिये सो जिये | |. 
सो पिये ! रुपयेमें दो चाय हाय हाय-हाय | |? 
१६८) । ऐसे वर्णनोंसे उपन्यास भरा पडाहै । औँ 
तो और, उपन्यासमें आये कीकरका जो वर्णन है वह 
गौर करनेके काबिल है--''मरेने डरा दिया आज तो! ॥ 
केसा कस मुद्रामें खड़ाहैं ।” इसपर तान्या कहतीहै... 
“बेचारा दिन रात चुपचाप खड़ा रहताहै । कभी क्या 
अपनी मु छोंपर ताव देने लगताहे, तुमसे इतना 
सहन नहीं होता ?” (पृ. ४५) । इस प्रकार दृष 
और प्रसंगोंको सजीव कर देनेकी क्षमतासे लेखिका 
वर्णेन कोशलका बोध होताहै । उपन्यासमें आये तोरे | 
का वर्णन भी आह लादकारी है विशेषकर उसका उप. | 
त्यासके पात्रोंसे जो सम्बाद चलताहै । पशु पक्षी जी | 
जगत्‌ प्रकृतिसे ऐसे संवाद निरन्तर विरल होते जा हे| 
। लेखिकाने इसे उपन्यासमें बहुत खूबसू रतीसे पिरोग |, 
। | 
लेखिका स्थान स्थान खूब महीन व्यंग्यभी कर 
सकीहै विशेषकर लेखकों, प्राध्यापकों, बुद्धिजीवियोंपर। | 
एक स्थान एक लेखिकाका चित्र आयाहै-“लेडिवा 
कया हर बड़े रूतबे, हर बड़ी ख्वाबेगाहको लगनेवाती | 
चाबी । गोरे रंग, खुले नासा पुटों और छोटी म || 
कीनी आंखोंबाली लोमड़ी । ..लोमड़ी बड़े घरकी भी। | 
अंग्रेजी हिन्दी दोनों. जुबातोंकी चपरगट्ट । सिद्धात 
जितने बघारतीथी उससे ज्यादा हजम कर जातीथी। 


कारी थी उसकी | शायद तभी सबको आतंकित कि 
थी । महिलाओंकी समस्याओंका उद्योग खाता चर 
निकलाथा.। हालाँकि अपने भीतरकी महिलासे तम" 
रुफ॑ (परिचय) होना अभी बाकी था (¢ 


७ 
दै या आये पात्रींसे कहीं कहीं लेखिकी 
लेखन संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट होताहै । इस । 
जहां तहां गुरुचरण, सुनील और एक बच्चा हे 
सम्वाद गौर करनेके काबिल हैं । एक स्थात २. 
कहताहै---“मन नहीं माना नाटक जैसे पुख्ता 
माध्यमको खराब करनेका...नहीं यार, इ लडी 
दिया हमने ! नाटक ! आ जाकर एक 


का हथियार बचा है। उसेभी बुझौ हुई, खर्च हुई 
आतिशबाजियों' पर जाया करदू ? मन नही मानता । 
यार ! नाटक .और मंचका उपयोग सस्ता या 
मत बहलावके लिए करने ? मन नहीं .मानता। 
प. २७०) । फ्लैपपर लेखिकाका जो परिचय है उससे 
स्पष्ट है कि लेखिकाने कई नाटक लिखेहें । पता नहीं 


बे नाटक केसे हैं? क्या उनमें आतिशबाजियां हैं या ` 


उसे लड़ाईका एक हथियार मानकर बरता गयाहें ? 
| एक स्थान रावणके दश शीशका अच्छा विश्लेषण 
हुआहै--''दिमाग दस थे तो दिल केवल एकही क्यों? 
इतने हमलावरोंमें बचानेवाला कुल एक ? ऐसे असं- 
तुलनका मिटता, क्षय होना स्वाभाविक नहीं तो क्या? 
भावता और बृद्धिका कहीं कोई मेल नहीं । होना 
तो इंससे उल्टा चाहिये खोपड़ियाँ दस तो दिलभीं 
कमसे कम बीस ।” (पृ. १८३) । ऐसे वणंनों और 
विश्लेषणोंसे वाचनका स्वाद बढ़ जाताहै और बहुत-सी 
कमियाँ पूरी मालूम होने लगतीहैं। 
अन्तमें उपन्यासका नामकरण : 
लेखिका बहुत सफल हुईहैं ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
उपन्यासमें कुल दो स्थानोंपर हीरामन हाईस्कूल 
का ताम आयाहै । वैसे यदि हीरामन उस सुगेको भी 
समझ लिया जाये जिसे रहीम नाम दिया गयाहै तो. 
उसकाभी एक स्कूल है ऐसा माना जा सकताहै । 
लेकिन ऐसा मान लेनेपर भी इस स्कूलसे उपन्यासकी 
घटनाओंका बहुत तालमेल नहीं बेठता । उपन्यास 
जैसाभी बन पड़ा हैं नाम. तो वैसाभी नहीं है । लगताहै 
लेखिकामें बिखराव ज्यादा है । अलग-अलग विशेषताओं 
को लेकर उपन्यासकी बढ़ाई कीजा सकतीहै पर इन 
सभी विशेषताओंको लेखिका इस ढंगसे नियोजित नहीं 
कर सकीहै कि इसका एक समवेत ठोस प्रभाव पड़े । 
पर अपने पहलेही प्रयासमें उन्होने जो कुछ दियाहै 
बह्‌ इतना अप्रीतिकर भी नहीं है कि उसे फक मार 
केर उड़ा दिया जाये । [] 


इस मामलेमें 
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संत साहेब! 

लेखक : डॉ. युगेश्‍वर 

समीक्षक :.डॉ, भगीरथ बड़ोले 

डॉ. युगेशवर हिन्दीके सुपरिचित लेखकोंमें से हैं । 
आजके सांस्कृतिक ह्लासके युगमें अपनी रचनाओं द्वारा 
मानव मूल्योंको प्रतिष्ठित करनेका लक्ष्य लेकर उन्होंने 
अपनी रचनाध्मिताके आयामोंको कौशलके साथ प्रस्तुत 
कियाहै । अद्यावधि गद्य साहित्यकी अन्यान्य विधाओमें 
आधिकारिक नेखन प्रस्तुतकर साहित्यकारके दायित्व 
को ईमानदारीसे निवाहनेका प्रयास कियाहै । सांस्कृतिक 
संदर्भासे युक्त उनकी विचार दृष्टि आधुनिक युगकी 
बिसंगतियों और उनके उचित समाधान प्रस्तुत करनेमें 
समर्थ है । 

सित साहेब डॉ. युगेशवरकी नयी औपन्यासिक कृति 
है, जो गहनीय जीवन चरित्रोंको आधार बनाकर उदात्त _ 
मानवीय मूल्योंकी व्याख्या और उनकी प्रतिष्ठाका 
समथ प्रयास करतीहै तथा दिग्भ्रमित आधुनिक युगको 
रचनाधर्मी दिशाओंसे परिचित कराती है। प्रस्तुत कृतिं 
में लेखकने उदार मानवीय दृष्टिसे संपन्न महान्‌ समाज- 
सुधारक कबीरके जीवन वृत्तको अत्यन्त रोचक एवं 
उद्देश्यके अनुकूल दृष्टिसे प्रस्तुत कियाहै । 

वस्तुतः कबीर अपने युगका एक क्रांतिकारी 
व्यक्तित्व रहाहै । यह क्रांति बिध्वंसात्मक नहीं रचना- 
त्मक दृष्टिसे संपन्न हैं । युगीन संकीर्ण मतवादों, मान्यः 
ताओंके खिलाफ कबीरकी लड़ाई मनुष्यमात्रके हृदयमें 
संचित महनीय वृत्तियोंका प्रतिबिम्ब है.और इन सब 
बातोंको डॉ. युगेश्वरने प्रभावशाली पद्धतिसे अभिव्यक्त 
कियाहै । इस उपच्यासकी कथाके निर्माणमें दोनोंही 
प्रकारके साक्ष्योंकी डॉ. युगेश्‍वरने सहायता लीहै। | 
जहां एक ओर कबीरकी रचनाएं उनके जीवन वत्तको 
निर्धारित-निश्चित करनेका आधार बर्नाहैँ, वहीं: अन्यान्य: 
ग्रंथोंमें प्राप्त कबीर चरित्र-विषयक सामग्री तथा लोक 
में प्रसिद्ध किउदंतियांभी इसका आधार बनीहैँ । इन्हीं 


के साथ डॉ. युगेश्‍वरने बिखरे सुत्रोंको जोड़नेके लिए | ५ 


१. प्रका. : हिन्दी प्रचारक संस्थान, पिशाचसोचन, . 2 
वाराणासो-२२१००१ । पृष्ठ : २३४; क्रा. ८५; 
मुल्य : १०.०० रु. । ben a 
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अनुकूल संगत कल्पनाका भौ उपयोग कियाहै। इस 
प्रकार इस उपन्यासकी कथा एक सुचितित तथा प्रामा- 
णिक धरातलपर निष्पन्न हुईहै । 

प्रस्तुत उपन्यासको डॉ. युगेश्वरने बारह अध्यायों 
में विभक्त ब,र कथाके ताने-बानेको बड़े कोशलसे बुना 
है । अध्यायोंका शीर्षक कबीरकी ही रचनाओंकी अर्डा- 
लियोंके आधारपर निश्चित कियाहै तथा अध्यायोंके 
अन्तगेतभी अनुकुल घटना व्यापारका विवेचनकर डॉ. 
युगेश्वरने सिद्ध किया कि संत साहेबकी रचनाए' उनके 
वास्तविक जीवनानुभवोंका ही परिणाम हैं । इस 
प्रक्रियामें चाहे रचनाओंके आधारपर कविके चरित्रको 
जानिये या फिर चंरित्रके आधारपर रचनाओंको सम- 
झिये- कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी । वस्तुत: डॉ. 
युगेश्वरकी इस कृतिको पढ़कर कबीरकी रचनाएं 
समझी जा सकतीहैँ । यह बात इस कृतिकी प्रमुख 


` विशेषताओंमें परिगणित की जानी चाहिये । 


"संत साहेब” उपन्यासके पहले अध्यायमें लेखकने 
काशीकी तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
दुरवस्थाका चित्रण करते हुए ऐसे तनावग्रस्त युगमें 
कबीर और आचाय रामानन्दका मेल करायाहै । दूसरे 
अध्याय 'तनना-बुनना तजा' में काशीके अकालका जीवंत 
चित्रण करते हुए कबीरकी मानव सेवाको समर्पित 
साधनाक अभिव्यक्ति कीहै तीसरे तथा चौथे अध्याय 
में एक ओर तांत्रिक साधकोंके चंगुलसे स्त्रीको बचानेमें 
केबीरको अप्रतिहत मनःशक्तिका चित्रण हुआहै तो 
दूसरी ओर साधना क्ष त्रमे प्रचलित विकृत पद्धतियोंका 
भी कबीर द्वारा विरोध किया गयाहै । 

_ संत साहेब के पांचवें अध्यायमें किवदं तियोके 
आधारपर वृत्त रचनाकार डॉ. युगेश्वरने विरोध होते 
हुएभी अपनी मानवीय दृष्टिके कारण कबीरके बढ़ते 
प्रभावको शब्दांकित कियाहै । इसके बाह्याचारों और 
विसंगतियोंके प्रति कबीरकी विद्रोही प्रवृत्तिका समर्थ 
चित्रण हुआहै । छठ अध्याय 'गांव-गांवकी” में कबीरके 
देशाटनका उल्लेख है । इस यात्रामें कबीरने अपनी 
स्वस्थ मानवीय दृष्टिसे अनेक लोगोंको प्रभावित किया । 
सातवें अध्यायमें लोई तथा उसकी सन्तानोंके संरक्षक 
कबीर द्वारा स्वीकृत नारीकी महिमाको प्रभावशाली 
रीतिसे अभिव्यंजित किया गयाहे। आठवें अध्याय 


बाहर भीतर पानी के अन्तर्गत कबीरकी सामाजिक सेवा 
i का उदात्त पक्ष उभरताहँ । इसमें जहां एक ओर बाढ़ 
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के समय किये गये कबीरकै महनीय कार्या , 

अस्तुत की गयीहे, तो दूसरी ओर शास्त्रोको 

कुछ माननेवाले प्रेम और सेवाकी भावनाले ह र) 
नि नथ 


पांडित्यके अहंसे पीड़ित विद्वानोंको पराजित 


कथा भी कही गयीहे । “मांस अहारी” में पण जैकी 
मनुष्यकी जीवन रक्षामें कबीरकी ह हे 
र का कियाशोलता £ 
को गयीहे । ह कीर 


सन्त साहेब' के दसवें अध्याय 'काहे रो निनी 
पुन: योगिनीकी चर्चा अभिव्यंजित हुईहे । अपने गा 
शप्त जीवनसे त्रस्त योगिनीका पश व 


चाताप तथा कबीर 

मोक्षकी याचनावाला दृश्य वस्तुत: हृदयको आ 
> र न्दोतित 

कर देताहै । ग्यारहवें अध्यायक्रे अन्तर्गत मनुष्य और 


कामाक धूपछांही मेलजोलके साथही बताया गयाहै कि 
केसे मायाका चक्र धोरे-धीरे मनुष्यपर अधिकार जमा 
लेताहै और इस संदर्भमें कबीरकी निद नर दृष्टि क्या 
थो ! अन्तिम अध्यायमें प्रचलित लोकमान्यतामोे 
विरोधमें कबीर द्वारा मगहर जाकर अपने प्राण त्यागने 
और उपेक्षित समझ जानेवाले स्थलको तीर्थ बना देने 
वाली उनकी व्यापक-उदार दृष्टिका परिचय दिया गया 
है । | 
इस प्रकार प्रस्तुत. कृति 'सन्त साहेब” के कथावृत्त 
को प्रभावशाली ढंगसे बुनकर डॉ. युगेश्वरने अपने 
रचना कौशलको अधिकांशतः अभिव्यंजित कियाहै। 
प्रायः प्रत्येक अध्यायमें युगीन स्थितियोंका प्रभावशाली 
चित्रण तथा विसंगतियोंका समर्थं विरोध अंकित हुआ, | 
है, साथही स्वस्थ मानव मुल्योंकी शोध और स्थापना, 
का प्रयास स्तुत्य कहाजा सकताहै । निश्चयही कबीरकी 
यह दृष्टि वर्तमान परिदृश्यको आमुल बदलते और उमे 
स्वस्थ दिशा प्रदान करनेमें पुर्णतः समर्थ है। | 
'सन्त साहेब? में आद्य त प्रभावशाली वर्णन हीते 
हुएभी कुछेक स्थलोंपर ऐसाभी प्रतीत होताहँ १ 
लेखकने उपन्यासमें चल रही सहज कथा-धाराको व 
बातपरं आनेकी जल्दबाजीमें कुछ अधिक तीव्र कर प 
है तथा अस्वाभाविक बना दियाहै । पर ऐसे स्थल म 
ही हैं--जेसे नवें अध्याय 'मांस अहारी में बेका३ र - 
की मानसिकताको बदलनेवाला वर्णन अस 
संक्षिप्त लगताहै । अध्यायके अंतमें समस्या 
जल्दी समेटनेका प्रयास किया गयाहे, १९", 
नहीं कहा जासकता । इसी प्रकार गा 


में अवधूतके जीवित होजानेकी कथाके फैलने 


ता कबी रके प्रति भक्ति-भाव प्रकट 
दरी दके आशीर्वादोंको प्राप्तिके लिए नहीं 
ताप ` _ जित कियाहै (पृष्ठ १२६ पर), 
र्वि न या निष्कर्ष उपयुक्त प्रतीत 
॥ कि यही प , संगत भौर स्वाभाविक बात तो 
| होता! कि लानेवाली बात जानकर सभी अपने 
| हि हि चाहतेथे, ताकि ऐश्वर्यंको भोग 
| गती र द्स निष्कर्षको प्रतिष्ठित करता, तो 
| gt त प्रतीत होती । इसी प्रकार लोई एवं 
| | हे जीवन वृत्तको यदि कुछ और बढ़ा दिया जाता, 
| जञ सधाराके निरंतर प्रवहमान रहनेसे उपन्यास 
गे रोचकतामं वृद्धि होनेकी संभावना का म सकती 
॥। किंतु तेखकने अधिक विस्तार पानेकी क्षमता 
वाले इत चरित्रोंको अपेक्षित आकार नहीं दिया, 
र्यथा जीवनके अन्यान्य मार्मिक पक्षोंको ओरभी सूक्ष्म 
हें चित्रित करना संभव होता । 

| माकि बताया गयाहै कि ऐसे स्थल कुछेक हीह, 
| इहा विस्तार दिया जाना संभव था, किन्तु अधिकांश 
किचन संगतही कहा जायेगा । वस्तुतः लेखककी मुल 
| दष्टिकबीरके जीवन-वत्तसे जुड़ी रही, अत: जीवनके 
| अन पक्षोंका उतनाही विवेचन प्रस्तुत किया गया, जो 


मियो ग्रोर जरुम! 


| कार : नंवनीत मिश्र 

| "भिक : डॉ. रामदेव शुक्ल 

Ee हथकण्डोंके 
४ मिश्र हिन्दी मू 

| ग्द कहानीके पाठक-समीक्षकके लिए 

॥ "फा. र 

माई पे सस्थान, ४७१५/२१, दयानन्द 

का. ५६, ज, दिल्लो-११०० ०२।पृष्ठ : १३६; 
">, मूल्य : २५.०० रु. । है 


| गत जीवनवृत्तको अभिवृद्धि प्रदान कर सके । अतः. 


प्रति विरक्त होनेपर भी ` 


: « १ >> ढु ? 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, नभर यी भाषाड़ 
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प्रस्तुत उपन्यास एक विशिष्ट व्यक्तित्वप्रर लिखित 
जीवन चरितात्मक उपन्यास ही माना जायेगा । 

प्रस्तुत कृतिको सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण विशेषता 
उसकी भाषा है । बंधे हुए उपयुक्त पद, कसी हुई अर्थ- 
वान्‌ प्रभावी भाषाका प्रयोग वरेण्य कहा जायेगा । कृति 
में आद्यत छोटे-छोटे अनुकूल एवं सहज वाक्योंका 
प्रयोग, प्रभावके अनुरूप भाषाकी सहज-परिर्वातत रूप 
क्षमता तथा अनुरुप प्रभावी शैली इस उपन्यासको 
विशिष्ट उपलब्धियां कही जा सकतीहें और इसका श्रेय 
लेखककी रचनात्मक क्षमताको ही जायेगा । । 

इस कृतिसे पूर्वे डॉ. युगेश्वरकी अन्य अनेक औप- 
न्यासिक कृतियां प्रकाशित हो चुकीहैं। वे सभी पौरा- 
णिक चरित्रोको आधार बनाकर रचित हैं, किन्तु यह 
उपन्यास पुरावृत्त (मिथक) को आधार बनाकर नहीं 
लिखा गयाहै, बल्कि एक ऐतिहासिक चरित्रपर आधा- 
रित है । ऐतिहासिक चरित्रको कृतिका आधार बनाने 
पर लेखकको इतिहाससे बहुत कुछ बंध जाना पड़ता 
है। किन्तु स्वतन्त्रताके बाधित हो जानेके बादभी लेखक 
ने जो कुछ प्रस्तुत कियाहै, उसे ऐतिहासिक चरित्रके 
प्रामाणिक दस्तावेजके रूपमें स्वीकार करना असंगत 
नहीं होगा । अपने रचनाधर्मी कौशलसे कृतिको विश्व- 
सनीयताका पुष्ट आधार मिलाहै । (0 


कहानी | 


परिचित हैं । प्रायः सभी प्रमुख पत्रिकाओंमें न 

इनकी कहातियोंका एक संग्रहके रूपमें आना एक सुखद 

घटना है । 'मणियां और जख्म” में नवनीतकी पन्द्रह | 
कहानियां संगृहीत हैं । इनमें वह कहानीभी है जिसे | 
सारिका कहानी प्रतियोगितामें प्रथम पुरस्कार भिल | 
चुकाहै । कहानियाँ हैँ-यह कोई नाटक नहीं है, | 
निर्णय, ओझल होते हुए रास्ते, मणियां और जख्म, | 
कृतज्ञ, क्लीव, कांस, परास्त, जरा सी बात, केस हिस्ट्री, 
किसीभी गलीमें, कागजका ईमान, उसका आँगन, बेई- | 


. पर अड़तीहुँ । बेटा मना करताहे । 
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भान और कुछभी नहीं | इ; पद्धह कहानियोंमें मध्य- 
वर्गीय शिक्षित परिवारके बड़े बुढों-स्त्री-पुरुषों, बच्चे 
बच्चियों, नौकर-महरियों और पूरे परिवेशको धड़कना 
को उनकी सारी खूवियों-बामियोंके साथ, उतके 
भले बरेके साथ महसूस किया .जा सकताहै । नवनीत 
अपनी कहानियोंमें जो यथार्थ बुनतेहँ, वह नारोंपर 
पाखण्डपूणे बड़बोलेपन और सा हित्यस्रष्टा होनेके दम्भ 
पर बलपूर्वक खड़ा किया गया शामियाना नहीं होता 
--वह जीवनका ऐसा यथार्थ होताहै जिसे न निगलते 
बनताहै, न उगलते । उससे सामना हो जानेपर संवेदत- 
शील पाठक अपनेही भीतर कहीं अपनेको उघरता हुअ 
अनुभव करताहै । आज जो फैशन है, अपतेको छोड- 
कर सारी दुनियांको चोर कहनेका भ्रष्ट कहेतेका उससे 
. लेखकभी ग्रस्त हैं । नवनीतका विनम्र रचनाकार ऐसे 
किसी भ्रमका शिकार नहीं है। नवनीतके पात्र जिस 
जीवनको जीतेहैँ, वह अतिपरिचित है । अधिकसे अधिक 
यह कह सकतेहैँ कि कुछके लिए वह प्रत्यक्ष हे तो कुछ: 
क्रे लिए कुछ अप्रत्यक्ष अवास्तव उसे कोई नहीं कह 
सकता । यह यथार्थ उन लेखकोंके लिए एक चुनौती है 
जो अपनी कहातियोंसे दुनियाँ बदल देनेके भ्रममें हैया 
किसी काम कुण्ठाको ही . रनार्धामताका मूलमंत्र 
समझतेहैं। नवनीतकी कहानियां हिन्दी कहानीके 
विकास क्रममें अपनी पहचान बनाती हुई अविस्मरणीय 
कहानियां है जो हल्ला नहीं मचाती, शोर नहीं करतीं 
/ बल्कि सोचनेको विवश करतीहें । 
पहली कहानी 'यह कोई नाटक नहीं है एक ए 
युवककी कहानी है जो नाटककों अपना जीवन मान 
चुकाहैं । उसके घरमै उसकी अति संवेदनशील वृद्धा 
माँ हैं--अम्मा--जिनके जीवनका एक सूत्र बेटेकी धड़- 
कनोंसे जुड़ा हुआहै और दूसरा अपने अति संवेदनशील 
पतिकी स्मृतियोंके साथमें । 'सैं' युवक है | उसके युव- 
को चित सपने हैं। वह नाटकोंमें काम करताहै । यथार्थ 
की पहचान उसे दो स्तरोंपर होतीहै, एक जीवनको 
धड़कनोंमें, दूसरे उन नाटकीय पात्रों और परिस्थितियों 
में, जिन्हें वह जीताहे । मां बेटेके जीवनको अपने ढंग 
से भरापूरा देखना चाहतीहै, बेटा उसे अपनी कल्पनाके 
अनुरूप गढ़ता चाहताहँ । एक सधन क्षणमें माँ विवाह 
कहतीहैं- 
[रे दिन तुम्हारी सूरत देखनेको तरसती रहतीहूं 


5 तक ग बाहर रहते हुए तुमको 
। नहीं आती ? तुम्हारा मन कभी स 
ड ने कुछ छो 
डकर घर भाग आनेको नहीं करने लगता जै 
भी ध्यान नहीं आता कि जिम समय तुम रह 
नकली आंलू बहा रहे होतेहो, उस समय मै का 
से ऐंठते पै रोंको अपने ज॑ जगुन हाथोंसे ना 
पानेकी कोशिशमें सचमुच रो रही होतीह ? हि 
किया, तुम्हारे अत्याचार सहने होंगे मगर है. का 
का सा सुन ला--तुम्हारा यह नारक 
वाटकका चक्कर मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाता ” 
अम्मां एक साथ इतना कभी हीं बोलती 
अधिकाँश संवाद बिना शब्दोके होतेहे किन्तु य 
क्षण हे जब अम्मा वक्सेकी सारी सामग्री खोलकर 
छितरा कर बेठीहें--अपने, गतकी स्मतिके चिह्नोंके 
साथ और आगतके सपनोंके साथ । लेखककी टिप्पणी 
है: “अम्मांका सन्दूकमें सहेजा हुआ अतीत और 
भविष्यके सपनोंकी कोंपलें फर्शपर बिखरी पड़ीथीं।” 
मैं" मांकी संवेदनाका हिस्सा है। उनकी एक-एक 
धड़कनको समझताहै, वे उसे भीतर तक छतीहैं, उनके 
लिए कुछ करना चाहताहै परन्तु वह अपने आपसे 
कहताहै--''मैं तुम्हारा बेटा हूं, मगर साथही कुछ 
औरभी तो हूं । कितना अजीब लगताहै यह कहना कि 
मैं तुम्हारे सामने कुछ औरभी हूं या हो सकताहूं 
ऊपर ऊपर फैलती जानेव्राली महत्त्वाकांक्षाओंकी थेथर 
जलकु भी उसी जलको ढंक लेतीहै, जिससे वह पैदा 
होतीहै ।” 
यह बिम्बविधान कविताकी जातिका है कित 
कहानीमें किस कुशलतासे 'मैं' और 'अम्माँ' की व्यमा 
कथा कह लेताहै ? वही भाषाकी शक्ति है जो नरवतात 
की कहानियोंको अलग पहचान देतीहें । 
'यह नाटक नहीं है! का “मैं साथरक अब्रसरवादी 


रंगकर्मियोंकी टच्चईको झेलता हुआ जब महानग, जाते 
का एक अवसर पाताहै तो माके आशीष शर्तें 
“जाओ, खब अच्छा अच्छा करना । ु 

कहानी बड़ेसे बडे धैर्यवान्‌ पाठकको भी विचलित 
करतीहै । यह 'अम्माँ' वह करुणासागर हज क 
सबके लिए सब कुछ सहतीहै और आशीषहा र 
है । 'निर्णय' की “मैं” सौमित्रकी उपेक्षाको झेलती हु 


ff 


से पराजित देखनेको तैयार नहीं । ब कि 
जानतीह कि यदि मैं विजयी हो गयी होती |. 


मेरी याह $ | 


et त 


Dog ee “च्य 


नजि 


- भर पराजित ही रहते, मैं ऐसी निष्फल 
दती ?” कहानीके अन्तर्म सचमुच 
न ती हुई वह सोचतीहै-- 


को विंदा दे र 
ह कि तम अब एक खण्डित मुतिकी 
हृता £] 


EEE 


श अब कोई पूजा नहीं करेगा।”-- 
६ गी नहीं । कहतीहै तो सिर्फ इतना कि--“तो 
पाठक जब इस 


केलेही चले जाइये ।' va 
बात याद करताहै कि 
जातीहूं, कोई और हो 
> जो सौमित्रके कदमोंको 
शह. बावली-सी हो उठतीहै, वह पवित्र 
| शिव हो जातीहूँ जो सौमित्रके हाथोंकी 'रेहल पर 
| ह ननिके लिए खुल जातीहै, जिसे सोमित्र अंतिम 
| तक पढें सार्थक कर देतेहैँ, निहाल कर देतेहें । 
| की मत होता कि सौमित्रका अपने पोर पोरमें 
| जाना महसूस कर सकूं ।” तो इस नाजुक चरित्र 
| शेममगेंसंजो लेतेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर 
| पता 
निम्न वगे और मध्य वर्गके बीचका सम्बन्ध 
हता सरल कितना जटिल । 'ओझल होते हुए रास्ते” 
| पँचाची हैजो महरी बन गयीहै, इसलिए कि पति 
| ॥मौतके बाद बेटोंके बीच बाँटी जानेवाली गठरी 
| बनना चाहती । कई मकानोंके मालिक उसकी 
| शी शतका शोषण करनेका नायाब उपाय काममें 
| गह जव बछडा मर जाताहै तो गायके थनोंसे 
| ए भूसेपर मढी बछडेकी खालका सहारा” 
; | | बाद्मीकी च a 7 उत क. 
| शि चाची होनेका भरम पालती हुई जीवनभर 
| नी । उसका भरम ट्टताहै कहानीके अंतमें 
। है कि अब उसकी हड्डियोंमें श्रमका दूध 
| 0 या। वह चाचीसे फिर महरी होजातीहै। 
कर्ण कविता वन गयीहै वह कहानी। 
धो जो रुप ताह 
लेता उमा की कितोके सामने परोसा नहीं जा 
रा पड़ेगा rp कहानियों 
ककसी 
"हए गो ल और कहानी 
ह ७ लगा विया 
'। शोषक कहानी य बाहरकी है किन्तु 
याँ और जल्म” इसी 


आप भें दै 
| हने पने मै की वह 
| लौकी मैं मैं नहीं रह 

जाती हू 


क्य 
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टेकनीकमें लिखी गयीहै। कथा केवल इतनी है कि 
“अपनी उञ्रके बेहतरीन॑ चालीस साल सिफ रोटी 
कमानेमें गंवा देनेवाली औरतकी जिन्दगी जख्म तो 
होतीही है ।--ये जख्म कहां हैं? ये तो इन लोगोके 
चिरे हुए मु ह हैं जो निवाला चाहतेहैँ । मैं अपनी उम्र 
का एक एक दिन इन खुले हुए जबड़ोंमें कौर बना 
बनाकर डालती आयीहुं । नौकरीका शौक और नौकरी 
की मजवूरीमें वही फर्क है जो किसी अनुष्ठानके लिए 
रखें गये उपवास और भुखमरीमें है ।'* तुम्हारा साथ 
मिलाथा तो कामनाओंको ये मणियाँ मैंने ही सजाली 
थी इन जख्मोंपर । मगर पहले कभी मणि देखी नहींथी 


- इसलिए मणिथोंके भ्रममें जख्मोंके अन्दर पत्थरके 


टुकड़े भर रहीहूं, जानंही नहीं सकी । " (काग 
भुशुण्डिको तरह) मुझेभी एक ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे 
मैं एक लम्बे समय तक लोगोंको सुनाती रहूँगी ।” 

ये जख्म सहलानेकी आकांक्षासे ग्रस्त 'मै' नवनीतके 
अतिसंवेदनशील पुरुष पात्रोंमें से है तो एक लेकिन 
अविस्मरणीय अद्वितीय । 

कृतज्ञ कहानी मध्यवर्गीय परिवारमें से एकके 
विलायत चले जाने और लौटकर वैभवके उच्छिष्टसे 
शेष परिजनोंको उपकृत करनेवाली मानसिकताका ममं-. 
स्पर्शी दस्तावेज है । मुझे स्मरण है वत्सलनिधिके लेखक 
शिविर (बर्गी) में इसका पाठ और साहित्यकारोंका 
झूम उठना । अज्ञ यजीने अन्तमें विलायती मौसीजीके 
प्रतिभी सहनुभूतिका संकेत कियाथा । किन्तु वह बात 
कम लोगोंको रुची । देशके वाहरके वेभवका सम्मोहन 
लोगोंको अपने देश अपने लोगों और अपनेपनसे कितना 
अलगकर देताहै, यह ममेस्पर्शी कहानी यही बतातीहै । . 

“एवज वसूलने वाला क्लीव नहीं. हु लाशभी 
नहीं हूं '*` `` गर्म खून रखनेवाला जिन्दा इन्सान हूं ! ”- 
कहताहै 'क्लीव' कहानीका नायक जो इसलिए नोकरीस. 
निकाल दिया जाताहै कि ओरोंकी भांति अपनी पत्नीको 
बाँसके पास नहीं भेजता। यह कहानी दाम्पत्यको व्यापार 
बनानेवाले सुविधाजीवियोंके विरुद्ध एक जीवित पुरुषके _ 
आक्रोशकी आग है । a 

'काँस' एक विचित्र कहानी है। एक युवककी | 
कहानी है यह जो लेखक बनना चाहताहै । 'लेखकभी | 
ऐसा जिसकी कलमकी नोकपर सरस्वती विराजै, मगर 
मेरी कल्पनाएं रोटी नहीं बन सकी, मेरी दूध जैसी उजली _ 
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बन सकीं। ओर अब इन बाबुभोंको उस भीड़में मैं चुप- 
चाप शामिल हो गयाथा, क्योंकि पत्नी, दो बच्चों और 
स्वयंके लिए दो पहरोंका भोजन एक अनुपम उपहार 
था ।” युवकको एक उपन्यासकी पाण्डुलिपि रास्तेमें पड़ी 
मिल जातीहै। उसे वह बिना अपना पता दिये वापस 
कर देताहै । लेखकको वर्षका श्रेष्ठ उपन्यासकार मात- 
कर सम्मानित किया जाताहै। वह अनाम व्यक्तिका 
उल्लेख तक नहीं करता जिसने उसकी खोई हुई पाण्ड- 
लिपि वापस कीथी । उपन्यासमें शहजादी हुस्तअ!राके 
पच्चीस करोड़के हीरोंके हारको इसी प्रकार वापस कर 
देनेवाले गुलाम सादिकके मौन प्र मकी कथा है । दोनोंके 
प्रेमका पता चलतेही गुलामको मृत्युदण्ड मिलताहै, 
शहुजादी आत्महत्या कर लेतीहै । 

कहानीमें ऐतिहासिक रोमांसके साथ बड़े लेखककी 
बादशाहत और अनाम रह जानेवालेकी पीड़ाको एक 
स्तरपर बुना गयाहै । सौन्दर्थ-वर्णंनसे लेकर घुटकर रह 
जानेको पीड़ा तकको मुरते करनेमें कहानीकारको स्म- 
रणीय सफलता मिली है । 

'परास्त' प्रौढ़ दम्पतीकी कथा है, जिसमें पुरुष पल- 
भरको असावधानीके कारण पत्नीसे दूर भागकर आठ 


वर्ष बाद लोटाहै । ताई कहतीहै--''मैं कम बुद्धिकी . 


औरत, तुम्हें क्या समझाऊंगो ? औरत जिंस्मको प्यार 
करनेका जरिया बहुत कम समयके लिए ही बनतीहै । 
फिर तो सारा कुछ इस जिस्मसे बहुत ऊपर उठ जाता 
है । जिस्म तो एक पुल भर है उस बहुत ऊपर तक जाने 
के लिए । नवनीतकी कथा-भाषा इन शब्दोंको प्रोढ़ाके 
मु हसे नहीं कहलाती, पाठकको महसूस करा देतीहैँ । 
ताई तो सोच रहीथी कोई कहनेपर आ जाये तब भी क्या 
सबकुछ कहा जा सकताहै ? इसी प्रकार संग्रहकी अन्य 
कहानियाँ भी अपनी किसी-न-किसी विज्ञेषताके कारण 
पाठकके पास बनी रहती हैं । 
नवनीतकी ये कहानियां इसीलिए स्मरणीय हैं कि 
भाषाकी शक्ति और सीमा दोतोंकी प्रतीति कराता हुँ । 
कहानीकी आलोचनाके चालू शीषंकोसे इन कहानियोंकी 
वास्तविक पहचान नहीं करायी जातकती । भाषाकी 
विशिष्ट संवेदना ओर गहरे स्तरकी नाटकीयता इन 
कहानियोंमें उजागर होतीहै ) आकाशवाणोमें समाचार 
सम्पादन और समाचार वाचनसे लेकर रंगमंचसे जुड़े 
 रहुनेका लम्बा अनुभव नवनीतकी कथा-भाषामें कुछ 
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ऐसा जोडताहै न्हें अर पने 
३ "२ जो ड्‌ हें ऱ्य केहानीकारोसे अलग र 
ह्‌। 0 ! करता 


प्यासो रेत? 


लेखक : दामोदर सदन 

समीक्षक : गंगाप्रसाद श्रीवास्तव 

समीक्षकको रचना और रचनाकार दो 
कर देखना होताहै और इसीलिए जब १९५३ में र | 
शित पुस्तक १६६० 2: समीक्षाके लिए प्राप्त ५ ठ | 
यह स्पष्ट करना SA मुश्किल हो जार | 
यह अन्याय दोचोंमें से किसके प्रति है । बहारहात 
रचनाके साथ अन्याय तो स्पष्ट हे । इन कहानियोंका | 
कथ्य अवसे सात वर्ष पूर्व जितना उत्तेजक और प्रभावी 
था अब पाठकोंके लिए उतना नहीं रह गया। ऐक्ष 
नहीं है कि उस यथार्थकी उम्र घट गयीहैं पर गह | 
अवश्य है कि उसका तेज धीमा पड़ शयाहै। और 
शायद इसके प्रभावसे रचनाकारभी अछूता नहीं रह 
पाता । 

“प्यासी रेत'को ग्यारह कहानियाँ सरकारी और 
राजनीतिक तंत्रके घालमेल और जनतासे प्रतिकार 
अथवा अपकारकी साक्षी हैं । इनमें प्यासी रेत और 
किस्सा तोता मैना अवश्य पृथक्‌ तेवरवाली हैँ । शेप | 
नौ कहानियोंके अंतद्वन्द्र, गतिका निर्वाह, पात्र पहु 
चान, क्रथाभूमि आदि वस्तुपरक तथा जनोलुष हैं। | 
इन कहानियोक्रे सरोकार प्रायः सर्वेसामात्य और | 
सर्वापेक्षी हैं । देशमै अफसरशाही, जनतंत्र और उद्योग | 
के सवेतोमुखीके स्थानपर ल तरम 
विकासके दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न विसंगतिया, अः 
मानताएं, अपरूपत्नाए आदि जब समाजमे परिक्षि | 
होने लगीथीं । इन कहांनियोंका रघनाकाल उसके 2, | 
होनेके कारण ये मनग्राही अथवा अधिक ne | 
लग सकतीथीं । पर इतने ही समयके 3९ कं 
जिसे तेजीसे बदला और साथही परिवेश . 
जैसी तेजी और दन्द्रमै जो तीव्रता आयी, 220 उती 
हुए यह लगभग डढ़ दशक पुराना परिदृश्य न. 
अपील दोनोंही फीके पड़ चुकेहै। र | 
[ग हाउस, ह र 
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हि करी अगली अवस्था याँ MT A 
कही कथा बिक्तियौं आदिके साक्षात्कारसे बढ़ 
| र प्रतिकारका बन चुकाहे | 
हह बल्समेन, अँग्रेजोंके नकलबाज, तरक्कीसे 
ताज पेट हाः अफसरकी कहानी है । यह्‌ 
रमी इतना है कि उसका Ta 
और बूतेपर होताहै । अंधा र आजके 
र विभाजित गंवई अथवा 
‘RP छोटे मोटे हथकंडी करतवोंकी कहानी 
| व जुए और तिकड़मसे रईस वने और बिगड़े 
| वाहित युवकके झूठे दम्भ और कुछ अनहोनी 
|| जोर गाथा है। वह भा रहाहै' में एक कवि एक 
| और एक राजनीतिज्ञकी र कमीनी हरकतोंके 
॥ | त हैं। दावतमें एक ऐसी पार्टीका लेखाजोखा है 
| र्म छोटे उद्योगपति, नव रईस, एक दो छोटे 
| (पार और उनकी आधुनिकताकी नकलची पत्नियां 
| तेता और जिपमें उन्हींके स्तरके अनुकूल सतही 
| «सकी बातें और अधिक रईस बननेकी योजनाएं 
- | ज्ञायी जातीहेँ। इसी तरह 'गोलाबारी' एक छोटे 
| ब्र और उके मातहतोंके बीच खीचतान और 
| आही एक मातहृतपर अफसरके कोपका किस्सा है। 
| बे दोगेंही बातावरण बनानेवाली कहानियाँ हैं। 
| बाल एक दुभिक्षग्रस्त पिछड़े हुए इलाकेमें वहांके 
| गकारियोंकी अकमंण्यता और असहानुभूति-पूर्ण 
| एता वृत्तांत हे और 'एक और दौरा' ऐसेही इलाकेमें 
दौरेका बहुज्ञात बखान है । 'तनसू 
| oe आ 5 नेताके _कारनामोंका 
क [रे व 4 न so लगभग डेढ 
| ह । इसके बारेमे ततिः सही हैं 
| शे कहानियोमे आप. अपने सामने गजरते Ma 
हिर अप के मे 
. | न सामाजिक आधिक ' र sR 
| सहो सको ! आर राजनीतिक स्थितिसे 


हा की क्स नं मेना अंदाज. और 
। पा हे न्य हैं पर कहानीकी शैलीका 
ह शराबी प "हौं जेसा है । प्यासी रेत एक 
र हैलवान छोटेलाल और उसके नये 
| "की है न प्र एक रातके 'एडवेंचर! 

` जहाँ कहानीको सार्थक बनानेके 
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लिए अंजुँबा घटनाका सहारा लिया गंयाहै. वहीं पहंल॑- 
वान शरावीमें अंतरात्माका अभात्र भी कुछ अजूबा 
लगताहै । किस्सा तोता मेना उस शैलीको किस्सागोई 
के प्रति बेवजह आग्रह है । उससे न तो अविवाहित 
युवक जॉन और न विवाहित प्रेमिका मीना किसीके साथ 
न्याय हो पायाहै और न कहानीके प्रति ही। इस 
चक्करमें कहानी थुलथुली अवश्य हो गयीहै । 
इस सभी कहानियोंमें समय और स्थानको 

अन्विति तो है पर गहराईकी कमी है। लेखक जसे 
किसी वाहनमें सवार किसी प्रदेश अथवा स्थिति विशेष 
से गुजरता हुआ वहाँका विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता जा 
रहाहो, जसे वह तटस्य खड़ाहो। केवल 'अकाल' 
कहानीमें लेखक कुछ संपृक्त होनेको मनोदशामें था तो 
वहाँ यह कहनेसे कि “मैं विकास अधिकारीके पदपर 
जरूर था लेकिन सच कहूं इससे पहले मैंने अपने 
आपको इतना अशक्त महसूस नहीं कियाथा । लोग 
भूखों मरते जा रहेथे और मैं जिलाधीशसे यहभी कह 
नहीं सका कि आप यह क्या कर रहेहैँ ।' बात बननेके 
बजाय और बिगड़ गयी क्योंकि स्थिति यह मांग करती 
है कि लेखक अपनी असमर्थता बताये। यह मानना 
नितांत सही न होगा कि इन कहातियोंमें वर्ग संघर्ष 
अथवा प्रगतिवाद अपने रूढ अर्थोमें है और यह मानना 
भी नितान्त सही त होगा किये कहानियां हमारी 
संस्कृतिके अथवा मानवीय मुल्योंको स्थापना अथवा 
उनके पुनरुद्धारसे ही प्रेरित हैं । वास्तवमें इन कहानियों 
में साक्षी बननेकी लालसा और किस्सागोई अधिक है । 
मानवीय रिश्तोंको परिभाषित करनेकी ओर भी अधिक 
ध्यान नहीं दिया गयाहै । वास्तवमै प्रायः सभी. 
कहानियां आधुनिक कहनीके तनाव अथवा द्वन्द्व भाव 
से विमुक्त हैं। संकेन्द्रीयता और चरम बिदुभी अनेक 
कहानियोंमें नहीं दीख पड़ते । 

फिरभी ये कहानियां विवरणको विशदता और 
सहलताके कारण उबाऊ नहीं प्रतीत होतीं॥ भाषा 
अवश्य निखरी और धारदार है जो लेखनको प्रोढताकीः 
ओर संकेत करतीहैं। लेखकके चार उपन्यास ओर दो | 
कहानी संग्रह पहले ही आ चुकेहैँ और उनमें प्राप्त 
कौशल इन कहानियोंमें दिखता लाजिमी है | शेलीमें 


व्यंग्यका पुट भी इष्ट मात्रामें है। ये रचनाएं इतने | 


व्यंग्यके बिना खड़ीभी नहीं हो सकतीथीं। लेखंकमें 


2६) 
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प्यासी रेतको ग्राह्य संग्रह बनानेके लिए आवश्यक सभी 
तकनीकी दृश्य हैं पर आत्माके साथ संसग यथेष्ट न 
होनेसे ये सुग्राह्म न होसकों । हां प्रोढता अवश्य एक 
मंजे हुए लेखकको है । () 


लघुकथा 


बिहारको प्रतिनिधि हिन्दी लघुकथाए' 


सम्पादक : सतीशराज पुष्करणा 
समीक्षक : अशोक भाटिया 
हिन्दीमें लघुकथा साहित्य एक सहज आंदोलनके 
तहत उभरकर आयाहे । लघुकथाएं विशेष रूपसे हरि- 
याणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार और राजस्थान 
यानी हिन्दीभार्षा राज्योंमें अधिक लिखी गयीहें । राज्य- 
विशेषकी रचनाओंको लेकर संपादन करना एक जो खिमे- 
भरा काम होताहे । एक ओर नये-नये रचनाकारोंको 
सामने लानेका प्रयास उसमें रहताहै, वहीं क्षेत्रीयता 
आनेका खतराभी रहताहै। राज्य-विशेषकी लघु- 
कथाओंके सन्दर्भमें पहला कार्य हरियाणाको लेकर 
` सुशील राजेशने “अक्षरोंका विद्रोह पुस्तकके संपादक द्वारा 


१९८१ में कियाथा । १९८७में रूप देवगुणने “हरियाणा 


का लघुकथा संसार ग्रंथके रूपमें बृहद्‌ कार्य संपादित 
कियाथा । सतीशराज पुष्करणाने 'बिहारकी लघुकथाएं' 
और अब “बिहारको प्रतिनिधि हिन्दी लघुकथाएं' के रूप 
में ऐसाही कार्य कियाहै । - 
पुस्तकके 'संपादकोय' मे लिखाहै--''इसमें बिहारके 


प्रायः र्चाचत लघुकथा-लेखकोंकी चर्चित एवं प्रतिनिधिः 


लघुकथाओंका चुनाव मैंने कियाहै ।” इन लघुकथाओं 
को संपादकने. अपनी रुचिके आधारपर चुताहै। इसके 
अतिरिक्त अप्रेल १६८८ में हुए लघुकथा सम्मेलन तथा 
उसपर हुई चर्चाको लेकर भी विचार रखे गयेहैँ, जो 
महत्त्वपूणं होनेपर भी पुस्तकके संदर्भमें भप्रासंगिक 
१. प्रका. : विवेकानन्द प्रकाशन, महेन्द्र, पटना-ऽ००- 
, ००६ । पृष्ठ : १०६; डिमा. ५६; मुल्य : २५.०० 
रु. । 


fe 


र ॥ न 
SA 'प्रकर जन € ९-०४० ८७-0-॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२” कथन आओ 


लगतेहें । ऐसी बहससे व्यक्तिगत आक्षे 
जो लघुकथाके भविष्यके लिए उत्साहजनक नह 
अन्तमें अच्छी लघुकथाओं को बार-बार ॥ 
दिया गयाहै, जो निश्चयही आवश्यक है पप बत | 
स्तकके तीन भाग हैं ले भागमे 

ला ७४ रा गयीहे न सक्रिय ७ | 
लेखकोंके साथही कुछ कम सक्रिय खोकी ह | 
विषय व प्रस्तुतिके कारण आश्वस्त करतीहुँ । bi | 
यण नाटेकी 'अपना देश में भिखारीसे पूछनेपर कि इ. 
पर मरहम क्यों नहीं लगाते, उसका कथन Ri |; 
( 'बाबूजी ? घाव तो सारे शरीरमें है, मरहम ह 
लगाऊ ? ” पारंपरिक दृष्टिसे रचना प्रभावक न ह | 
किन्तु व्यापक शीर्षक उक्त कथनके साथ मिल | 
आंखें खोलताहै । डॉ. संतोष दीक्षितकी “उत्तराधिकारी | 
नारीको गृह प्रबन्ध क्षमता तथा उसके विना परे | 
लड़खड़ानेको गाथाको कुशलतासे कहती हुई भारतीय 
संस्कृतिके उजले पहलूको उजागर करतीहै। वरिए 
लेखक रामनारायण उपाध्याय 'संघषं'में छिपकली व 
चींटियोंके माध्यमसे दीखनेमें कमजोर वर्गकी संध 
क्षमताको उद्घाटित करतेहें । मार्टिन जॉन अजनवीकी 
'मुर्गा और तारिक असलम 'तस्नीम' की 'सिर उठते | 
तिनके' में परिवर्तनकी आकांक्षा और छटपटाहट है, | 
किन्तु 'मुर्गा” में यह बात सहज ओर कलात्मक ढंग | 
रेखांकित हुईहै, जबकि “सिर उठाते तिनके में भत 
अस्वाभाविक लगताहै । सिन्हा बीरेन्द्रकी 'पुरागी | 
चादर” प्राचीन मुल्योंकी पक्षधर सशक्त प्रतीका | 
रचना है । भगवती प्रसाद द्विवेद्दीकी 'पड़ोसी' रचना पड़ी: | 
सियोंकी स्वार्थ भावना और दिखावटी सहातुभूतिको 
दिखाते हुए वर्तमान व्यवस्थामें ऐसे लोगोंकी मानसिकता 
को झकझोरतीहै । यथार्थ-चित्रणके जरिए यह र्ग | 
पाठकके मनमें उतर जातीहै। डा. बालेखुशेखर तार | 
की 'प्रशत प्रसंग” संवाद शैली में लिखी हा | 
उदाहरण है । पतिकी मृत्युके बाद तीन तता | 
जब पूछा जाताहै, तो वह कहतीहै-/अंजी ह| 
नहीं हैं तो क्या, मैं तो जिन्दा हूं ।' जीनेका g तत 
लालसा और जीवनकी राहोंपर पाठकको 2 3 
यह आधार देतीहै । सतीशराज als दिव 
में पतिके प्रति पत्नीके अखण्ड विश्वा र 
पति द्वारा लंबे संमयसे बीमार पड़ी पीप ] गय 
वाले पतिकी हीनताको कुशलतासे 0 


पको्‌ गन्ध अ | तै 


3. 


त सहज संवादों द्वारा साम्प्रदा- 
किरणें बिखेरनेवाली रचना 
से' भी सहजताके कारण 


गेरीकी 'पह 
बी रचना भाग्य 
| 2 


र्त है । 
| वित करत ९. त्य हैं या सामान्य कमजो रियोंसे 
रचताएं सामान ९ 
४१ शेष दो महंगाई, भ्रष्टाचारको या कपोत- 
बत हुँ।एकतो मह.” 


य या नींवकी ईंटको पात्र बनाकर उनपर अति- 
जो क रके प्रस्तुत किया जाना रचनात्मकताके 
त ह: हे कुछ लघकथाएं सतही यथार्थको स्पर्श 
गयीहैं, जबकि कुछका उद्देश्य स्पष्ट 
रेडीमेड यथार्थवाली लघुकथाएं इन 
प्रतिनिधि लघुकथाओंमें भी शामिल हैं i ः 

दसरे भागमें विहारकी नौ धरोहर लघुकथाएं 

गो गयीहैं । इनमें जानकीवलल्भ शास्त्रीकी रचना 
के | डतजी रूढ धारणाओंको सहज ढगसे खंडित करती 
[य | ।बृदविहीन ब्राह्मण और जगमोहन नाइको मातसि- 
झ | कताको इस ढंगसे उभारा गयाहै कि पंडितजीकी 
[ब | इई खुल जातीहै । इनके अतिरिक्त भवभूति मिश्र 


हीं हो पाया । 


की 

ते| 

है | 

गे | 

त्त | 

ती 

रक 

ही. | 

i चोखटका दुसरा हिस्सा! 

ता | कवि : अश्विनी पाराशर 

| समीक्षक: डॉ. प्रयाग जोशी 

य अश्विनी पाराशरकी उन्तीस कविताओंका यह 
द| फलन कविके अपने देशकाल और व्यक्तिसे जुड़े 
वै | | रो शब्दोंका आकार प्रदान करताहै । संकलनकी 
रज | कविता पाए निराकार सामयिकताके मर्कड़जालोंको फाँद- 


जे 


क्र 
जगात्मकताको जीवन मानकर 
कः > 


(. प्रा. . 
र्ल. र्षा साहित्य संस्थान, २५ बंग्लो रोड, 
, ES ६५; डिमा. ८९; 


नम 


उसे बरत रहा होताहे । 


Gi 


ऐसे व्यक्तिको जो - 


द १... SR बाढ़'र 
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और रामवृक्ष बेनीपुरीकी भी स्मरणीय लर्घुकथाएं दी 
गयीहैं । 

तीसरे भागमें संपादक द्वारा लिखित 'लघुकथा : 
समस्याएं एवं समाधान' लेख हे । वास्तवमें इस लेख 
में विचार बहुत कम हैं, प्रतिक्रियाएं और, आक्रोश 
अधिक है। लेखमें लघुकथाके व्युत्पत्तिपरक अर्थको स्पष्ट 
करनेका प्रयास किया गयाहै। लेखकका मत है कि 
किसी विचार या परिभाषाको गलत या सही सिद्ध 
करनेकी कोई आबश्यकता नहीं होती। इस लेखमे कुछ 
विचार एसेभी हैं, जो. पटना लघुकथा सम्मेलनपें अन्य 
प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा कहे जा चुकेहें । 

प्रस्तुत पुस्तक बिहारके चचित लघुकथां लेखकोंका 
प्रतिनिधित्व करतीहें । धरोहरके रूपमें दीगयी लघु- 
कथाओं में से कुछ अपनी उदात्तता और मानवीय पह- 
चानके कारण लवुकथाके स्वस्थ और बेहतर स्वरूपको 
ओर संकेत करतीहैं। कुछ कमजोरियोंके बाबजूद संक- 
लनकी लघुकथाएं पठनीय हैं । [] 


काव्य 


इसी बरतावमें वह तमाम व्यवधानोंको बरजता रहता 
होताहै। संकलनकी कविताएं किती विशेष राजनीतिक 
प्रतिबद्धता या सामाजिक पूर्वाग्रहोंको न अपनाकर आंखों 
देखी निचट स्थितियोंका रूपांकन करतोहें । इस निचट 
सपाट और एकरस-नीरस शोरमें, गुण्डई-दहंशत, भय 
और शंकामें भी एक आवाज है जो अपनी अस्मिता | 
की खोजको नहीं छोड़ती । जंगल, इतिहास, गिद्ध, पेड़, 
घास, नागफनी, बंजर जमीन व दीपकको लोके प्रतीकों _ 
के दपेणोंमें उसने अपने समयका सच प्रतिबिम्बित करना _ 
चाहाहै । FS 
'अपराधबोध' संग्रहकी सशक्त कविता” है। 
कवितामें दहशतसे हुई मृत्युकी बथानी है । आत 
अपराधके स्वीकारके साथ अपने लिए अपने आप 
` व्यवस्था निर्धारित करती मनःस्थितिका इस कविता 
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डर समायाहै । अपनेही बच्चेकी हत्याका अपराध अपने 
ऊपर लेनेकी स्वीकृतिसे उत्पन्न डर कविता घटनाकी तरह 
हमारे भीतर घटती जातीहे और पाठकके भीतर अस्ति- 
त्वमात 'पिता', इस लोमहर्षक त्रासदीमें भागीदार होता 
जाताहै । 

“कितना त्रासदायी होताहै/एक पिताके लिए/अपने 
पुत्रको हत्याकी साजिशमें/शामिल होना/और इससे भी 
अधिक त्रासद होताहै/इसका अहसास ? ” 

कविता इस त्रासद-अहसासको उग्र रूपमे प्रस्तुत 
करतीहै । वयक्तिक त्रासके साथही संग्रहकी कविताओंमें 
एक देश-घरको परिकल्पनाभी है जिसकी चौखटसे बाहर 
निकलकर हम, अपने 'स्व' से परे एक वस्तुनिष्ठ दुनियां 
में प्रवेश करतेहें ॥ अब्दुलरशीदने इस चौखटके एक 
हिस्सेको आंगनमें गाड़कर घरका विभाजन कर दिया 
था। यों चौखट, दरवाजोंको जड़ने लायक तो नहीं ही 
रह गयीथी, तिसपर उसके बचे हुए हिस्सेमे-- 

दीमक नहीं आदमी चढ़े बेठहैं/हाथमें रम्दा लिये 
तैयार आदमी/चौखट अब कुर्सीका हत्था बनती जा 
रहीहै । : 
यों 'चोखटका दूसरा हिस्सा’ विघटनके कगारपर 
खड़े देशकी स्थितिका चित्र बनता गयाहै । 

“जिन्दा आदमीकी तलाश' संग्रहकी लम्बी कविता 
है। यह कविता हमें उस निर्मम दुनियांमें ले जातीहैँ जो 
रुखड़ आपाधापियोंने हमें दीहै। उत्तमें हमारे साथ जो 
व्यवहार होताहै उसमें 'व्यक्ति'की सं भावनाओंके विकास 
के सारे दरवाजे बन्द रहतेहैँ और मुक्तिबोधके शब्दोंमें 
वह 'भूतोंको शादीमें कनातोंसे तनने' के लिए विवश 
होठाहै । कनात तने आदमीके जीवन-मृत भावना-जगत्‌ 
की ऊसर-तीरानीने इस कविताके कथ्यको सिरजाहै। 
इस ऊसरमें मानवीय कुछभी नहीं है। कवितामें एक 


आग है जिसमें बस्तियां झुलस रहीहैं झुलसी हुईहैं । कुछ . 


लोग उसमें जल रहेहें । जलते जा रहेहैँ। अमानवीय 
यह कि तमाम लोग. उसे सेकनेमें लगे हुएहैँ । ज्यादा- 
- तर लोग उस आगको सह रहेहैँ । कविको तलाश उन. 
'आदमियोंक्री है जो उस आगके विरुद्ध खड़े होतेका 
साहस जुटायें । हमारी व्यवस्थाके पास और सब विकल्प 
है परन्तु इस बर्बर आगके विरुद्ध भीड़को इकट्ठा करने 
का कोई विकल्प नहीं । इस बिडम्बनाने सारे दृश्योंको 
धुंधलकेमें और यथार्थको एक क्रूर शरारतमें बदल दिया 
` है जिससे लगने लगाहै कि-- 


'प्रकर-जुन' ९०--४२ 
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यह मकान नहीं/पूरी बिसात $&प-/_, | 
सारा खेल/फर्जीकी ॥ पवार सता प 
पिटदातीहे मोहरे/लकड़ीके घोड़ेपर छ रित ही 
इधर-से-उधर/आदमीके खूनसे वेखबर/ » ह 
के गांव उबले पड़ रहेहैं शढ्रपें/इसकी ह | 
हुआहै/झोपड़ियों, झुरिगयोंकी झुलसका वरी वेधा 
लाचारीका कुआं हैं ये लोग । _ शार 
यह कविता समाज, देश, परिवेश, 
जुड़ समसामायिक दृश्योंका एक बड़ा-सा को 
है । इसे देखना, आजके समयकी खराब खवरसे वा ७ 
होना जैसा है । इसे खण्डों-खण्डोंमें एक-दो-तीन शौक 
के साथ लिखा गयाहै। अंकोंके सीरियलोंसे कविताका 
विस्तार करना शिल्पकी कमजोरीका सूचक तो है परन्तु 
कविताओं शब्द-शब्दपर पैरोंके खोज छोड़ती हुई एक 
लीक निर्मित होती जा रहीहै । यह वह लीक है जिस 
पर चलकर दहशत हमारे घर पहुंचना चाहती है । यों 
कसावकी कसर पूरी होती गयीहै । कविता मोह-भंगते 
शुरू होतीहै और हमें मोहसे जोड़नेका प्रयत्न करतीहै। 
मूल्यके बिखरावसे उत्पन्न बोधकी तीखी प्रतीति 
कविताओंसे होतीहै । कविताओं में गांव हैं तो मध्य युग 
की नियतियोंमें ठहरे हुए शहरोंकी आधुनिकता है तो 
तोड़-फोड़ और आगजनीका शिकार होती हुई, कृषकके 
परिश्रमको फलाप्ति है परन्तु घरके दीपककी रोशती 
बननेमें अशक्त, सींचनेके लिए पानी छोड़ा गयाहै तो 
वह दरारोंको भरनेमें ही रिक्त हो गयाहै। यों सामा- 
जिक जीवनकी दुनिर्वाये बिडम्बनाओंने मिलकर कठोर 
यथार्थका निमित किया. हुआहे । 
सामयिक यथार्थके दृश्योंसे कविने संभावित भविष्य 
के दुश्योका पूर्वानुमान किपाहै । यह भविष्य एक भोई: 
प्रहसनकी सूष्टि करता हुआ प्रतीत होताहै । आरी” 
जनकी विरलता, धूपका अकाल, मकातोके गगन-चुम्बत 
की अश्लील हुरकतोंसे जीवनकी क्रम-विच्यस्तता आदि 
कविताके भविष्यका दुःस्वप्तसे भरजानेकी संभावताए 
मनुष्य जीवनके दुःस्वप्नोंकी ही संभावनाएं हैं | न 
समय और कविताके जटिलतर होते जाते सर्ग 
का ग्राफ है यह संकलन है । (2. 


व्यवस्थासे, 


रके अनुसार सरस्वतीकी जवानी 
दर्शन होताहै। अतः यह अस्वा- 
धिकतर वयोवृद्ध कवि कविताकी 


| हि दिकण 
| रिता और बुंढ़ापा 


। टी है कि अ 
| वृक तहा ९ i आ ~ 
| शॉ नन परोसते दिखायी देत । जो समझदार होते 
py जा त्‌ न 
| अपना जाल समेट लेतेहैं । कई एक आदतन 
॥ , 


ता ते रहते हैं जवकि उनमें ws bo 
वांछित संवेदनशीलता क्रमश: विरंल होती जली ती 
१) कितु महेख भटनागरके नये संग्रह 'जीनेके लिए 
ने देवकर ऐसा नही लगता कि कविता उनके हाथमे 
छट रहीहै या संवेदनशीलता उनका साथ छोड़ गयीहै। 
उनीत सौ सतहत्तरसे उन्नीस सौ छियासीके बीच रची 
ग्री ये कविताएं विचार, संवेदना और युगबोध आदि 
रोपर आश्वस्त करतीहैँ । उनको जनकल्याण वाणी 
झां अपने पूवे परिचित रूपमें विद्यमान है । 

'जीनेके लिए में छोटी-बड़ी ४० कविताएं संकलित 
हये कविताएं मुख्यतः तीन प्रकारकी हैं । पहली 
। एकाकी कविताएं दलितों-मेहनतशोंसे संबंधितहैं 
भौर इनका केन्द्रीय स्वर है : 'हो सदा-सदाको दूर/ 
विषमता|जागे दलितोंमे(अपराजित अद्भुत क्षमता ।” 
(प. ३४) । मंत्र, 'विजय-विश्वास', 'दरिद्रनाराथण', 
इतिहास स्रष्टाओ' आदि कविताएं इसी ढंगकी हैँ । 
झन कविता वेचारिक आवेग प्रवल है । 'आग्रह' 
निते शोषकोंको सावधान किया गयाहै कि अधिक 
त. किये जानेपर शोषित जानवर बन सकताहै । 
| प रज यु शोषितो-पीडितोकी पीडाका 
| पेकविताको का 'कविता-प्रार्थना 
ह नान ह - भूमिकाका उल्लेख करते हुए 
हः विहनः GRE OE करार 

भाको 3 टो जोड़नेवाली/क््र हिंसक 
१.) mr (TN तत 

को / बढ़ | तोड़नेवाली / सबल 


Ve पर 
का, € 
सजना प्रकाशन, ११० बलबंतनगर, 
। डिमा. ९०; मूल्य : १०.०० रु. । 
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कविता | ऋचा है ।' (पृ. ६) । शोषण विरोधी उप- 
युक्त कविताओंमें कविकी यह मानसिकता कोई दबीं- 
ढंकी नहीं है। दूसरे प्रकारकी कविताओंमें आजके 
आतंकवादको खारिज किया गयाहै। 'आतंकके घरेमें', 
'धर्मयज्ञ', 'आरज्‌', 'सन्‌ १९८६६.', 'अग्तिपरीक्षा 
सरीखी कविताओंमें धर्म और सम्प्रदायके नामपर 
मनुष्योंको वाँटने और दूसरे सम्प्रदायके लोगोंकी हत्या 
करनेको बहुत चिन्ताकी दृष्टिसे देखा गवाह । यह आशा 
की गयीहै कि इक्क्रीसवीं सदीतक सभी तथाकथित धर्मों 
के स्थानपर एक महान्‌ मानव धर्म प्रतिष्टित हो लेगा-- 
'इक्कीसवीं' सदीका/महान्‌ मानव-धर्म/ प्रतिष्ठित हो/ 
अन्य लोगोंमें पहुंचनेके पूर्व/मानवकी पहचान/सुनिश्चित 
हो! (पृ. २६) 

तीसरे प्रकारकी रचनाएं वस्तुतः कविकी वे आत्मानु- 
भूतियां हैं, जो उसने उम्रकी इस 'सीढ़ेपर अनुभवी 
हैं। मुक्तिबोध (१) और मुक्तिवोध (२) शीषेक 
कविताओं में सेवानितृत्तिके बाद एक बंधनसे मुक्तिका 
उल्लास व्यक्त हुआहै । 'विश्लेषण' में पूरे जीवनका 
हिसाब लगानेकी कोशिश है कि सबकुछ गंवाया है या 
कुछ पायाभी है । मुक्तकोमें अंजुरी सुनी रह जानेको 
पीड़ा बहुत तीक्ष्ण रूपमें उभरीहे -जी, वाह ! क्या 
वाहवाही मिली, / ता उम्र कोरी तबाइ़ी मिली, | 
दौलत बहुत ददेकी बच रही | सच जिन्दगी भारवाही 
मिली । (पृ. ५७) । 

'अननुभूत : अस्पशित'. जसी कविताओंसे महेन्द्र 
भटनागरकी रागवृत्ति व्यक्त हुईहै । यह रागात्मकता 
'बुढुभस' का प्रदर्शन न होकर बहुत संयत अभिव्यक्ति 
है । इस संग्रहकी सर्वोत्तम कविता 'गौरेया' है कविने 
इस बिडम्बनाको बखूबी व्यक्त कियाहै कि आधुनिक 
मनुष्य अपने कमरेमें गौरैयाके चित्र तो टांग सकताहै, 
लेकिन उसके घोंसलेको कूड़ेदानमें फेक देताहै । 

इन कविताओंका शिल्प बहुत सहज और सादा है। 
कवि अप्रस्तुतों, प्रतीकों आदिपर अधिक निर्भर नहीं 
हे । जहाँ वे आदमीका दर्प--'दुर्वासा (पू. ३), 'एक- 
मात्र कृपण महाजनका मसखरा रोल (पृ ५), 'ब्रज- 
वादी बदलियां' (पृ. १६)' 'मानको सम्मानको रोटी 
(पृ. ३०) जैसे प्रयोग हैं, वहांभी अ्थंग्रहणमें कोई असु- 
विधा नहीं होती । भाषामें शब्दोंके प्रयोगको लेकर 
कोई कट्टरता नही है । वस्तुत: इन कविताओंमें _वेचा- 
रिक आवेग प्रमुख हैं, शिल्प-संघटन गोण । ये समस्त 


; न्य i १.१ “रै ४: ण 
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कविताएं एक नये मानव-धर्मकी कल्पनासे जन्मी हैं। 
«यह मातव-धमं पुराने “वसुधेव कुटुम्बकम्‌' का ही सगा 
भाई है । इस. वेचारिकताकी नींवपर खड़ी कविता न 
केवल बहुमूल्य होतीहैँ, अपितु यह हमारी वचारिक 
विरासतभी होतीहै । कविने स्वयं कहा है--- 

इस मानसिकता / से रची कविता / ऋचा है / 
इबादत है । [] 


ब्रजकाव्य 


पारावार ब्रज को! 


कवि : प्रकाश द्विवेदी 

समीक्षक : डॉ. रामप्रसाद मिश्र 

शताब्दियों तक सावेदेशिक कविता-रानी ब्रजभाषा 
में आजभी प्रचुर सृजन हो रहाहै, किन्तु खेद है कि 
महानगरोंके अनेक परकीयतावादी विद्वान्‌ एवं पाठक 
उससे समुचित खूपसे परिचत नहीं हैं। बीसवीं सदीके 


ब्रजभाषा-कवियोंमें रत्ताकरके अतिरिक्त अन्य किसी . 


कविको साधारण न्याय तक नहीं प्राप्त होसका, 
जबकि सत्यनारायण 'कविरत्न', रामनाथ 'जोतिसी', 
शयामबिहारी शर्मा 'बिहारी', केशवदेव शुक्ल 'केशव', 
“राजेश”, 'ब्रजनन्दन', रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' इत्यादि 
कव्रियोंने उच्चस्तरीय सृजन किया तथा खड़ी बोलीके 
साथमै भी सुजन करनेवाले श्रीधर पाठक 'शंकर', 


“हरिऔध', पूर्ण. इत्यादिने भी उसे सम्पन्न किया। . 


संप्रति कम-से-कम सौ ब्रजभाषा कवि अच्छा सृजन कर 
रहेहैँ । “पारावार ब्रज को' के कवि प्रकाश द्विवेदी 
(१ जनवरी १९५०) उनमें अग्रणी माने जासकतेहैँ । 
सूरदास, नंददास, ५रमानन्ददास, तुलसीदास, देव, 
भारतेन्दु, रत्नाकर, रसाल, ब्रजनन्दन इत्यांदिकी महान्‌ 
भ्रमरगीत-परम्परामें प्रकाश द्विवेदीभी सम्मिलित हो 


गयेहैँ | वियोगी हरि, श्यामनाराय्ण पाण्डेय, नीरज, - 


भारतभषण इत्यादि कवियोंने उनकी कविताकी सरा- 


१. प्रकाशक : मनोरमा प्रकाशन, सेठवा, मालीपुर, 
A - NE क 2 क. 
 _ जिला गती ५९ । पृष्ठ : २०४; क्रा 
 ९०;मूल्यः ५१.०० रु. (पेपरबेक) । 
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हना ठीकही काहे | ' + | 
प्रकाश दीक्षित pe दयावा. निर | 
शब्दव्ययपूर्ण एवं बोझिल जेयासी-पष्डीय भूमिका 
वह काव्यको सरल-सुगम हे ह९भो अनमोल है क्योंकि. 
र -यापक-शैलीमें पर 
परत खोलतीहै । भाषाके लालित्यसे लेकर 
तन्मयता एवं दर्शनकी विवृति तक 'पारावार की 
एक सफल कृति है । प्रत्येक छंद (घनाक्षरी 
की अस्मिता इसे उद्धवशतकके सदृश मुक्तक. न 
सिद्ध करतीहै । gi 
श्रमरगीत निवृत्तिपर प्रवृत्तिकी विजयका काव्य 
श्रमरगीत जीवनवादका प्रतीक है । श्री प्रकाश द्विव, 
बड़ी युक्ति एवं कलाके साथ निगु'णकी सगुण निरा, 
कारपर साकार, ज्ञानपर भक्ति एवं योगपर न प्रेमकी 
वरीयताकी परम्पराका निर्वाह कियाहै । उन्होने भ्रमर 
गीतको यशोदा एवं ब्रज-जनतासे जोड़ने तथा कृष्णकी 
क्रांत दृष्टिका मौलिक उन्मेष करनेमें भा सफलता प्राप्त 
कोहे । निस्संदेह उनपर सूर, नंददास, देव, आलम, 
रत्नाकर--विशेषतः रत्नाकर--का प्रभाव स्पष्टतः 
दृग्गत होताहे, कितु उनकी मौलिक दृष्टिभी आद्य 'त 
प्रसारित हे । कंहीं-कहीं उनका अलंकरण अतीव मनो- 
हारी है (जेसे कि श्लेष-वक्रोक्तिका प्रस्तुत निदर्शन 
स्पष्ट कर सकताहै) : 
“आली ! बंतरावौ तौ हमे, हैं बनमाली कहां ?” 
हले हैं बन-वीच कहूं वै गुहत बनमाल !' 
“जानति खबरि घनश्यामकी कछु तौ कहां 
“देखत हो नाहि वे मौ छाए नभ मे बिसाल !' | 
“पूछति हौं मोहन कौं ! ', 'मोह$ त जाको कछ, 
सकोगी सनेह ताको का बिधि ? कहो सम्हाल !' 
'पांयन परति चक्रधारी कौ बतावौ, सखि !' 
'बैठि घर ह्व है वे संत्रारत कलस-जाल !. 
“प्रकाश? ने अध्यात्मको काव्यमें सम्यक्‌ लालित्य 
साथ अभिव्यक्त कियाहै । उनकी खंड़ीबो ली कवितामे 
भी अध्यात्मको उचित सम्मान प्रदान किया गयाहै। 
किंतु 'पारावार ब्रज को? तो आरम्भसे ही अध्यात्म 
सराबोर है: ॥ 
कबौं बनि सक्ति-ब्रह्म, प्रकृति-प्रुरुष क 
' परमानु द्व के कबौं सृष्टिको करं जो अथ । 
सिरज सिंदूर वारी सांझ, राग वारो प्रात, 
तिमिर-वरूथनको छिनमें करे है स्वग 
सिधु-गिरि, गुल्म-लता, सतत 
बिरचे निरंतर, रुके ना रचनाको ठ 
भानु-चंद-तारन मैं ताही को 'भ्रकास भ बाउ 
कोऊ कित खोजे, पै न पावै भेदको तौ प्ण 7 


काव्य ही 


पती पगडंडियोंपर पदयात्रा 
| द्वक: कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 
| समीक्षक डॉ. हरदयाल 
| प्रभाकरजी सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता-सेनानी, पत्रकार 
और साहित्यकार हैं। साहित्य और पत्रकारिता दोनों 
| दत्रे उन्होति अपनी अलग और विशिष्ट पहचान 
| गापहै। समीक्ष्य पुस्तक १९२३ से लेकर १६४७ 
| तक विकास के लिए किये गये उनके संघर्षेकी रोचक 
| इहाती है। १५ अगस्त १९४७ को पुनः प्रकाशित 
| (कास की प्रथम टिप्पणीमें उन्होंने इस संघर्षका 
| गारं प्रस्तुत कियाहै, जिसका मुख्य अंश यहाँ उद्धृत 
| इदेना उचित होगा-- 
| 'ंगस्त, १६३३ में समाज-सुधारकी भावनासे 
| किस जन्मा और कुछडी महीनोंके विचार-संघर्षमे 
राजनीतिक विद्रोह उसका जीवन-लक्ष्य होगया । गुलाम 
_ छी राजनीतिका अर्थ है आगकी सेज, और हमें खुशी 
। है कि भागकी उस सेजपर हम खूब सोये; जमानत, 
| (a और जाने क्या-क्या प्रसाद- 
| न पक ले, जिनके कारण संस्थाकी आथिक 
| "हर खराब होगयी । अंग्रेज कलक्टरके दबाव 
| क 5 बीड़ा उठाया और उनकी 
श यानी तीन कम एक सौ बार 


बिकास प्र लामपर 
| रसको नीर चढाया गया, पर वे उसे 
पित्त करा सके | 


दा इन नीलामोसे 
भन सरकारे प्रतिनि 


संस्था इल्की हुई तो १३४२ में 
धि कलक्टरने पहले संचालक 
प्रकाशक : 
हा कप साहित्य प्रकाशन, २८६, 

पा ” सदर, मेरठ-१ | पृष्ठ : २३२; डिमाः 


हू, ७ १००,०० रु. |] 


` स्वाधीनतापूर्वके तमाम 


। ॥ पर्‌, (विक ॥ T रो 
| स जिसकी आंखोंका काँटा था । कजेंवालों 
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कर्मशील : 
व्यक्तित्व 


को नजरबन्दीमें जेल भेजा, फिर डिफेन्स ऑफ इण्डिया 
रूल्स' के अन्दर “विकास का प्रेस बन्द करा दिया और 
“विकास का प्रकाशन असम्भव कर दिया । यही नहीं, 
सेनाके लिए गेहूं भरनेके नामपर वह बंगलाभी छीन 


, लिया गया, जिसमें प्रेस और कार्यालय था; सब सामान 


पुलिसकी देख-रेखमें कडकी तरह बाहरके मेदानमें 


फिकवा दिया गया । ।” लेकिन इस संघषेमें अन्ततः 
विजय कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर और विकास' की 
हुई। 


प्रभाकरजी पत्रकारितामें संयोगवश आये ओर 
फिर उसीके होकर रह गये । पत्रकारिताको उन्होंने 
व्यवसायके रूपमें नहीं अपनाया, अपितु एक मिशनके 
रूपमै अपनाया । केवल उन्होंने ही नहीं, अपितु 
पत्रकारोंने पत्रकारिताको 
मिशनके रूपमें अपनाया । मिशन था देशकी 
स्वाधीनता, और भारतीय समाजमें सुधारकर 
उसका स्वस्थ विकास । इस मिशनकी अभिव्यक्ति 
प्रभाकरजीने अपनी इस पुस्तकमें अनेक बार कौहे । 
एक स्थानपर उन्होंने लिखाहै-"'बात साफ है कि , 
“विकास” हमारे लिए कोई सौदा न था, शौक न था, 
यज्ञ था जिसमें हम सब अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
अपने सर्ोत्तमकी आहुति डाल रहेथे । अपनी कहूं, मेरे 
लिए तो वह देशकी स्वतन्त्रताके लिए अपने सर्वस्व 
समर्पणकी अंजलि ही तबतक बना रहा जबतक देश ट 
स्वतन्त्र हुआ। रात-दिन एकही धुन, एकही लगन, एक | 
ही काम, न अभावोंक। त्रास, न सुखोंका प्यास, बस _ 
विकास-ही-विकास ।” इस मिशतके कारणही प्रभाकर | 
जी उस संघर्षको बिना टूटे दृढ़तापूर्वंक झेल गये जिसमें _ 
कोईभी टूट सकताथा। स्वतन्त्रतापूर्वेको पत्रकारिता 
और स्वतन्त्रताके बादकी पत्रकारिताका अन्तर, भ्र 
और प्रकृति प्रभाकरजीकी इस पुस्तकसे तुलना ब 
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पर स्पष्ट हो जातीहै। स्वतन्त्रतापूर्वेकी पत्रकारिता 
मिशन थी, स्वातत्त्र्योत्तर कालमें पत्रकारिता व्यवसाय 
बन गयी । पहले छोटे-से पत्रका सम्पादक भी निजी 
व्यक्तित्व-सम्पन्त होताथा, आज बड़े-से-बड़े पत्रका 
सम्पादक भी व्यक्तित्वहीन होताहै। 
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने 'विकास' माध्यमे 
कई मोर्चोपर लड़ाई लड़ी। एक लड़ाई स्वाधीनता- 
संघर्षकी थी । इसमें उन्होंने गान्धीजीको अपने नेताके 
रूपमें स्वीकार किया और उनके बताये रास्तेपर चल- 
कर अनेक कष्ट सहे, जेल गये । दूसरा संघर्ष पत्र- 
कारिताके क्षेत्रमें था । इस संघषंका जो विवरण प्रभा- 
करजीने प्रस्तुत कियाहै उसका हिन्दी पत्रकारिताके 
` इतिहासमें अत्यधिक महत्त्व है। इसके माध्यमसे स्त्राधी- 
नता-संघषं और पत्रकारिताके क्षेत्रके अनेक स्मरणीय 
व्यक्ति और घटनाए सामने आर्यीहै । संघर्षका तीसरा 
क्षेत्र सामाजिक आर्थिक और कानूनका क्षेत्र है । हमारे 
देशकी उपनिवेशवादी न्याय-व्यवस्था और कानून 
नागरिकोंको पहलेभी आतंकित करतेथे, आजभी आतं- 
कित करतेहैँ, क्योंकि वे इकतरफा हैं। सारे अधिकार 
श।सन-प्रशासनके हैं और सारे सारे कतव्य नागरिकके 
हैं; लेकिन कानूनके कीड़ोंने इन्हें धता बतानेके रास्ते 


निकाल लियेहैँ । यह बात प्रमाकरजीकी पुस्तकसे 
स्पष्ट है । सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रमें भी प्रभाक्ररजीने 
कटु संघर्ष झेला । इसमें उनके अनेक मित्रों और उनकी 
सहधर्मिणी प्रभाजीने उनका भरपूर साथ दिया । इस 
संघर्षमें मनुष्य देत्य और देवता दोनों खूपोंमें सामने 
आये । मनुष्यके देवता-रूपके अनेक उदाहरण इस 
पुस्तकमें सामने आयेहें | एक उदाहरण खानबहादुर 
शाहनजरका है, जिनके विषयमे लेखकका कहना है-- 
“मैं एक एसे आदमीके सामने बैठाथा जिसे किसीभी 
जलसेमें मैं खुले आम देशका गद्दार और गुलामीका 
अलमवरदार कह सकताथा और जिसे मैं किसीभी 


` जुलूसमें 'टोडी बच्चा हाय हाय' कहकर धिक्कार सकता 


था, पर मैं एक ऐसे आदमीके सामनेभी तो बेठाथा 
जिसे किप्ताभी परिभाषाके अनुसार 'इन्सानियतका 
फरिश्ता' कहा जा सकताहै । ओह, आदमीको पहचा- 
नना कितना कठिन है | उसके एक रूपमें समाये कितने 


` रूप हैं ।' मनुष्यमें जब देवत्व प्रकट होताहै तो न 


केवल मनुष्यमें हमारी आस्था दृढ़ होतीहै अपितु जीने 


का उत्साहभी जागृत होताहै। प्रभाकरजीकी पुस्तक. 
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दोनों चीजें प्रदान करतीहै । 
मभाकरजी निष्ठावःन्‌ व्यक्ति तो लेकि 
"भवेत किसीके नहीं रहें ना ति 
किसी दलके और न किसी विचारधारा य छ? 
के । फलतः वे सत्यका साक्षात्कार नः T सवाल 
इ काग्रसने निष्ठावान्‌ स्वाधीनता-सेना नियोगी 
कीहै, यह पीड़ादायक सत्य है। प्रभाकरजीने, उपेक्षा 
साक्षात्कार कियाहै । उन्होंने स्वतस्त्रता-पर्व के प 
तिप जो टिप्पणी कीहै, वह आंजभी सच है 
पर एक तीसरा समुदायभी है जिसे आजकी वोलचात्तमें 
पू जीपतियोंक! समुदाय कहतेहैँ । इसकी तिजोरी 
धन है और हाथोंमें साधन । यह यदि चाहे तो भारत 
को महत्त्वपूर्ण सेवा कर सकताहै और इस प्रकार अपने 
अस्तित्वको गौरवपूर्ण वना सकताहै, पर इसमें अधिका 
भाग ऐसा है जिसे भारतसे कोई सम्बन्ध नहीं, 'बाओ- 
पियो, मौज उडाओ' ही इसका जीवनसूत्र है। विदेशों 
आनेवाला अधिकांश माल इसीके घरमें खपताहै ।” 
उन्होंने इस बातको भी नोट कियाथा कि यह पूजी- 
पति-वर्ग अंग्रेजोंके साथभी था और स्वाधीनताके संघर्ष 
में लगे हुए लोगोकै साथभी था। इस वर्गका यह 
दुरंगापन आजभी बना हुआहे । 
"तपती 'पगडण्डियोंपर पदयात्रा के माध्यमसे 
प्रभाकरजीके व्यक्तित्वकी अनेक विशेषताएं सामने 
आतीहैं । उनकी एक विशेषता है उनकी सिद्धातः 
वादिता । एक दूसरी विशेषता है उलझनहीनता । इत 
सम्वन्धमें उन्होंने लिखाहै--“उलझन मेरा स्वभाव 
नहीं है, सही समयपर सही निर्णय और उसपर तु 
अमल मेरी कर्म-प्रक्रिया है ।” उनकी सिद्धान्तबादिता 
और उलझनहीनताने उन्हें निर्भीकता प्रदात को | 
५ टी ग टिप्पणी 
सम्मेलनके सन्दर्भमें वे ही टण्डनजीपर र म 
कर सकतेथे --''आवश्यकता अच्छे कणेशरोंकी है 2. 
वे कौन हैं? आम'पाठककी निगाह हमारे शरद गा 
म पर हम 
पुरुषीत्तमदासजी टण्डनपर जात) तनु 
विश्वास है कि वर्तमान दुद शाके कारणभूत धवी वर | 
वे ही हैं। ते सम्मेलनके लिए अबतक हेहि || 
दान रहेहैं वहां हमें यह कहनेको क्षमा उती शि 
वे शोषक अभिशापभी सिद्ध हुएहँ । अधिकारी 
बहुत है ओर सम्मेलनका उनपर 2002 व 
है, पर अधिवेशनमें पहुंचकर 'अपने भ Es 
देना और फिर वर्षभर उनकी खबर ० 
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| बिरणकी प्रधातत 


4 होसकता ।” उनके व्यक्तित्वकी जो 
ण इस पुस्तकते उभरकर सामने आयी 
र षत वशीलता, स्पष्टवादिता, संघषशीलता, 

त साहस, मर्म भेदी दृष्टि 


प उवकोटिके गद्यशेलीकार भी हैं । 
है जिसकी रफ्तार बहुत तेज 
दका गद्य ऐसा है जो पाठकको रुककर सोचनेके 
नहीं करता, अपितु साथ दौड़नेके 
करताहै। ऐसा रोचक और ब्रवाहदृण गद्य 


ति 


। 
तिएप्रेरित 
तिए विवश 
मही लोग लिख 


ददौ ऐसा गथ लिङा 


ख पातेहैँ | सामान्यतः उसमें वर्णन और 
। है, लेकिन बीच-बीचमें आनेवाले 


| करने उसको सुन्दरता प्रदान कोहै । उपमा, रूपक, 


प्रेक्षा, मातवीकरण आदि अलंकार उसका सहज 
दयं हैं । उसमे वक्ताका आवेग है; और इस आवेग 
 हनवाली वाक्यों या वाकयांशोंकी आवृत्तियां पाठकों 
का ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रह सकतीं। 
पे र 
(१) "मैं कुदकता बछेरा था, मंजर भाई शिवके 
.. क्षारी-भरकम नन्दी थे। मैं प्रखर था, वें 
मुझे प्रशस्त बनानेमें जुटेथे | मैं जलती 
शमांपर कूदकर जल मरनेवाले पतंगेका 
चारण था, वे चूल्हेमें आग जलाकर उससे 
अपनी उंगली बचाते हुए रोटी सेंक लेनेकी 
समझदारीके कायल थे । 
(९) राजनीतिमें जितकी गति है, साहित्यमें 
जिसका प्रवेश है, वाणीमें बल है, कलममें 
परवाह है, हृदयमें कोमल अनुभूति है, दिमाग 
में आगे बढ़नेकी धुन है; यह भक्तदशंन 
है । वह आज प्रयाग विश्वविद्यालयमें 
ही jt प्यास बुझा रहाहै और 
ण जनसाधारणका प्याला 
के आसवसे भर देगा, ऐसी उसके 
ड चिर निरीक्षककी भावना-आणा है। 
भाकरजोकी इस डु गे 
गल है। का. पुस्तकका कई दृष्टियोंसे 
१ का और राजी me 
ली हासकी मका अ दाका यह दस्तावेज 
शोय हे । 7 है मुल स्रोत हे । अतः यह 


ञ A है नह बे ` ७ 
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एक महान्‌ साधिकाकी कहा नो! 

लेखिका : वीणा गवाणकर 

अनुवादिका : प्रतिमा डिके 

समीक्षक : डॉ. जमनालाल बायती 

प्रस्तुत पुस्तक मानव समाजके लिए समित 
अमरीकामें जन्मी डॉ. स्कडर आयडा (१ दिसम्बर 
१८६९ से २४ मई १९६०) का अनुकरणीय एवं 
प्रेरणास्पद जीवन चरित्र है जो १८९० में अपनी रोगी 
माताको देखने-मिलने भारत आयीथीं । विश्व प्रसिद्ध 
चिकित्सा संस्थान, वेलूर डॉ. आयडाका निश्चयही 
पर्यायवाची नाम है। अशिक्षित भारतीय किस प्रकार 
रूढ़ीवादी बन जातेहैँ, बिना विवेक या तकेके वे 
उनका पालन करते हुए ऋर बन जातेहैँ, पुस्तकमें 
ऐसे कई स्पष्ट उदाहरण है । भारतीयोंका नारकीय, 
पीड़ित, द्ररिद्र, असहाय, उपेक्षित दुःखी जीवन देखकर 


डॉ. आयडाका हृदय-मन भारतवासियोंकी सेवाके लिएं - 


उमड़ पड़ा, उन्होंने जीवन भर भारतीयोंको सेवा की; 
भारतीय चिकित्सा संस्थानके लिए धन राशि एवं 
उपकरण जुटाये और वे वहीं ब्रह्मलीन भी होगयीं । 

कुमारी आयडाके चिकित्सा विज्ञानके क्षत्रमैँ प्रवेश 
करनेके पीछेमी मानवताका एक दर्द छिपा हुआहै । 
अपने माता-पितासे मिलने आनेपर जव उन्होंने देखा 
कि तीन अल्पवयस्क माताए' प्रसव-पीड़ासे मर गयीहैं 
तो वे कराह उठी तथा चिकित्सा विज्ञान पढ्नेका 
निश्चय किया, चिकित्सा विज्ञान पढ़कर अपनेको 
मानव सेवाके लिए समपित कर दिया ।” उन्होंने 
बेलगाड़ीको आपरेशन टेबल मानकर शल्य चिकित्सा 
की । उनका कमे क्षेत्र वेलूर था, जहां वे हर रोगीकी, 
परमात्मा मानकर सेवा करती रहीथीं । 

ऐसे असंख्य लोग भारत भूमिमें हो सकतेहें जो 
सेवा कर रहेहे, मानवताके लिए समपित हैं पर भपता 
नाम बताना नहीं चाहते (राजस्थानसे राज्य सभाक्के 


प्रकारका व्यक्तित्व है), पर वीणा गवाणकरने जेसे-ैसे 


तथ्य एवं सामग्री संग्रहकर डॉ. आयडाके जीवेनकी | 


१. प्रका. : सस्ता साहित्य मण्डल, एत-७७ कनार; 
सरकस, नयी विल्ली- ११०००७ | पृष्ठ: १ 
क्रा. ८८; मूल्य : ८.०० रु. । 


सम्मानीय सदस्य स्वामी केशतानन्दजी भो इसी | 


पु 


के ८-४) 


कड़ियां जोड़नेका स्तुत्य प्रयास कियाहै । लेखिकाने यह 
जीवन चरित १२ कडियोंमें कहानी रूपमें प्रस्तुत 
कियाहे, वर्णन शेली रोचक है, जो हृदयस्पर्शी है तथा 
एक बार पढ़ता आरम्भ करनेके बाद पाठक पूरी ही 
कहानी पढ़ना चाहताहै । अनुवादभी सहज स्वाभाविक 


स्वर: विसंवादी----- 


[पृष्ठ ४ का शेष] 


नगरीय सभ्यताकी कुटिलता, राजनीतिक पारिभाषिक 

शब्दावलीकी दोषारोपणकी प्रवृत्ति 7 द्वान्तिक-वेचारिक 

प्रतिबद्धताके कारण पूरे समाज और वर्गको अपराधी 

घोषित करनेकी मनोवृत्ति, मुल जघन्य अपराधियोंका 

विस्मरण परन्तु जघन्य अपराधियोंके अनाचारों-अत्या- 

- चारोंसे जड़ीभुत-अवश-निरीह्‌ जनसमुहको साम्प्रदायिक 

पशुओंके रूपमें प्रर्दाशत करना, और उनके विरुद्ध 

 जनभावनाएं उभारकर घृणाका वातावरण बनानाही 

` इस अंतरको स्पष्ट कर देताहै। वस्तुतः भारतीय देहमें 

. उस विदेशी आत्माको बिठाने ओर स्थापित करनेके 

रु प्रयत्न कियेजा रहेहेँ जिसमें प्रत्येक यातना, अनाचार- 
८ 


` अत्याचार उत्पीड़न राजनीतिका अ ग मात्र है। 

' आधुनिक भारतीय राजनीतिका यथार्थ यह है कि 
र: सैद्धान्तिक और वचारिक संलग्नता अनुयायियोंके अन्त: 
'करणमें इतनी गहराईसे जमकर बँठ गयीहै कि उसके 
` कारण वे अपने समाज, अपने परिवेशसे भी विच्छिन्न हो 
ड _ जातेहैं । जिन नये देवताओंका वे वरण करतेहें, उनके प्रति 
ह अपनी सम्पूर्ण निष्ठा व्यक्त करनेके लिए पूरे समाज और 
ग गे भी विद्रोह कर देतेहैँ और अपने नये देवता और 
. अपनी नयी निष्ठाको ही देश-समाजपर लादनेका उन्माद 
` पाल लेतेहैँ। इस उन्मादसे जो दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त 


तह ह तीहै उससे वे आक्रान्ता आर ` जनपीड़कके जनरंजक 
और जनपालक रूपमें दर्शन करने लगतेहें और साष्टांग- 


` _ दण्डवत्‌ होकर चरणधूलि लेनेको पागल हो उठतेहैं; . 


जो इसका विरोध करतेहैं उन्हें ही वे इतिहाससे अपरि- 


चित, मुखं, साम्प्रदायिक कहने लगतेहे, पीढियोसे 
इन आक्रान्ताओं और जनपीड़कोंकी जिन जन-गाथाओं 
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है, पुस्तक स्फूतिदायक एवं प्रेरणास्पद है । या त | 
सेवाका अर्थ या परिभाषा जानना चाहे तो हक 
पुस्तकका सहारा अवश्यही लेना चाहिये । 
मानव जीवनका सही ध्येय समझनेमें पक र J 
होगी, ऐसी आशा है। 0 न 


तीब्रतासे अनुभव करतेहै, उन्हें वे प्रलाप घोषित करते 
हैं। इतिहासको वे अपनी धारणाओके अनुकूल निमित 
कर अपनी भ्रष्ट राजनीतिक महत्त्वाकाँक्षाओका साधन 
बनानेका संकल्प किये हुएहैं। इस संकल्पकी पूर्ति बे 
दूरदर्शन धारावाहिक 'टीपू सुलतानकी तलवार हे 
माध्यमसे करना चाहतेहैं । जो लोग उनकी उन्माद 
ग्रस्त दिव्य दृष्टि प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं उन लोगों 
का अपने पारिवारिक और सामूहिक अनुभवोंके आधार | 
पर दृढ़तापुवक कहनाहै क्रि हैदरअली खान (टीपूके 
पिता) और टीपूने कुर्ग, हैदराबाद, मालाबार, कोच्चि, 
तिरुवनन्तपुरम्‌ पर आक्रमणके समय जो अत्याचार 
किये वे इतने जघन्य थे कि चंगेज खाँ, तमुरलंगके 
अत्याचारभी उनके सामने फीके पड़ जातेहैँ। कालि- 
कट, मंसूर और पेरियापाटनाके मन्दिरोंको तोड़ेके | 
आदेश स्वयं टीपूने दियेथे । केरल, कुगं, कोयंबतूर | 
और मैसूरमें आठ हजारसे अधिक मंदिर लूटेतोड़ 
गये । टीपूकी धर्माधताका उदाहरण लाखों हिळुओंको | 
मुसलमान बनाना, स्त्रियोंका अपहरण, उनसे बलात्कार _ 
हत्याए हैं ।- परन्तु दिव्य दृष्टि प्राप्त उन्मादग्रस्त 
महामहिम टीपू सुलतानको धर्मनिरपेक्ष, देशभक्त 
और राष्ट्रवादी घोषित करतेहैं, इसी राष्ट्रवादी धग 
निरपेक्ष देशभक्तने भारतको अपने और फासीतियोरे 
बीच बांटनेकी संधि कीथी तथा इस उद्दोश्यते फॉर | 
'सियोंको भारतपर चढ़ाईका निमन्त्रण दियाथा । | 

स्बाधीनता-प्राप्तिके बादसे यह मनोवृत्ति तती गु 


टॅ आएं 4 
प्रबल हो गयीहै और भारतीय जीवन-ब्यवस्था 
दासः 


आवश्यकी 


को जड़मुलसे उखाड़नेके प्रबल प्रयत्नोंकी 
है। छ 
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डॉ. नरेन्द्र शर्मा 'कुसुम', अध्यक्ष स्तातकोत्तर अंग्रेजी विभाग, लालबहादुर शास्त्री 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयपुर -- ३०२००४. 

डॉ. प्रयाग जोशी, बी-३/१३, जेल गाडेन रोड, रायबरेली--२२९००१. 
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मत-अभिमत 


७) स्वर: विसंवादो 


आपके सम्पादकीय ध्यातसे पढ़ता हुं । समस्थाके 
मूलमें जानेका प्रयत्न नहों किया जाता । देशमें केवल 
सिख और मुसलमान ही तो नहीं बसते, अन्य मजहबोके 
लोग भी तो रहतेहें । उनके द्वारा मजहव या कोमके 
नामपर दंगे नहीं होते । तथाकथित मजहबी नेता अपने 
अपने मजहबके मानवतावादी दृष्टिकोण, सत्य, परोप- 
कार, दया, पवित्रता, ईमानदारी आदि चारित्रिक गुण 
एवं समग्र भारतीयताकी दृष्टिका खुलकर प्रचार क्यों 
नहीं करते ? पुलिस एवं सेनामे भरतीको भी मजहबी 
रंग और आधार देनेकी वकालत क्यों कीजाती है ? 
भारतीय इतिहास, परम्परा, संस्कृति आदिसे अपनेको 
वििन्न करके किस भारत और राष्ट्रीय एकताकी 
बात की जातीहै। भारतीय जनताकी एकताको तो 
स्वयं सरकारही विभिन्न वर्गोमें बाँटर्त.हे, वोट पाने 
केलिए अनेक प्रकारके संरक्षण, सुविधा एव वचन 
देकर । मरणोपरान्त डॉ. अम्बेदकरका दलित नेताके 
रूपमें सरकारी सम्मान करके उनका मअवमूल्यतही 
किया गयाहै । 

--- सोम चेतन्य श्रीवास्तव, श्रीअरविन्द निकेतन, 

पुजारीपुट स्ट्रीट, कोरापुट (उड़ीसा)-७६४०२०, 
0 भारतका इतिहास- विकृतिको 

व्यथा-कथा 

भारतके इतिहासके सम्बन्धे 'प्रकर' ज्येष्ठः 
२०४७ अंकमें प्रकाशित डॉ. मायानन्द मिश्रके 
विचारोसे मैं सहमत हू 
तथ्य यह है कि आधुनिक भारतीय इतिहात- 
कार, चाहें वे कितनेही महान्‌ क्यों न हों--महानता, 
मान्यता एवं प्रसिद्धिके पदपर्‌ ` पाश्चात्य विचारोंका 
पोषण करके, उन्हींकी कृपा एव अनुकम्पाके परिणाभ- 
स्वरूप पहुंचेहैँ । इस तथ्यपर गहराईसे विचार करने 
पर लगताहै कि भारतीय मचीषाते लोभ और लाभके 


जालमे पड़कर देश जाति-समाजके हितोंकी ही हत्याः 


नहीं कीहै, गौरवपूर्ण अतीतका भी गला 
प्रकर'-- जुलाई ६०->र 


घोंट दियाहे । 


_नागरिकोंकी अपेक्षा हमारे देशके ज्ञानकी प्यास नगण्य 


। इस प्रसंगमें उल्लेखनीय ' 


00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Ka 


विगत ५ अप्रैजको ऐतिहासिक अनुसंधानकी भा 

तीय परिषद्के अध्यक्ष डॉ. प्रो. इरफान ही. ८ 
प्रसिद्ध इतिहासविद माने जातेहैं--ने तग कना 
स्मारककी ओरसे ''भारतमें प्रोद्योगिकी इतिहा 
पर बोलते हुए कहा “भारतने जो उपलब्धियां हि 
नहीं कीथी, उनको भी यहाँ विद्यमान बतानेकी गे 
बहुत गलत है। इस प्रवृत्तिको हमें छोड़ना होगा कि 
जो यहां आदिम युगकी बातें प्रचलित है, उनको स्मरणा- 
तीत कालसे चली आती परम्पराओंका अंग मान लिया, 
जाये ।” उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि भारतमे 
चरखा भलेही स्वदेशी आन्दोलनका प्रतीक रहाहो, 
परन्तु यह विदेशोंका आविष्कार है और बाहरसे आपा 
है । हम अपने अतीतको जो “स्वर्णयुग'*-कहतेहैं, वह 
भी इतिहासके विरुद्ध है) चीनी, युनानी और रोमन 


थी । इसीलिए यहाँ प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ। और 
तो और पहिया, हल और बेलगाड़ीभी इस देशमें 
बाहरसे आयेहें ।** (आयंजगत्‌, २ अप्रेल ९० अंक), 
इसी प्रकारकी औरभी बहुत-सी अनगेल बातें 
इतिहासविद्‌ माने जानेवाले इन प्रो. साहबने कहीहँ। 
इस लेखकका अनुमान है कि हबीब साहबकी यह सूझ 
पाश्चात्य प्रचारकोंकी देन है और उन्हें इस सुझके लिए 
इतिहासका “नोबेल पुरस्कार प्रदान क्रिया जाना 
चाहिये । - 
_ प्रो. हबीब अकेले नहीं हैं, इतिहासविदोको पूरी 
जमात उनके साथ है । सबने एकही पाठशालामें शिक्षा 


डि य। 

ग्रहण कीहै, जिसका नाम है--मेंकाले हा 
> t 
उनका दीक्षा-सूत्र है : गौरांग महाप्रभु is 


ही पाठ प्रत्येक भार 
ह है कि आजका 


और आत्मविस्पृति 


J 


एवं स्वयंभू. । दो-ढाई सी सालसे य 


शिक्षित वर्ग बौद्धिक स्तरपर विकृति 2 
का शिकार है । इसका उपाय सरकार क 
ट [शेष पुष्ठ ४5 पर] 


सर्वधर्म समभाव 
धर्मति रपक्षत > 


वी अक्रमे अन्यत्र यह प्रश्‍न उठाया गयाहै कि 
| दृ. केवल सिख और मुसलमानही नहीं बसते, 
| नृवत लोगभी रहतेहैँ, उनके द्वारा - मजहब या 
ने तामार दंगे नहीं होते। यह कथन वस्तुतः 
| ऐतिहातिक राजनीतिक और साँस्कृतिक बा अद्धे- 
एव है। 'प्रकर' में अनेक बार अनेक दृष्टिकोणोंसे इस 
गह्ापर विचार किया गयाहै, और इसीकारण पुन- 
तततिभी बहुत हुईहै । क्योंकि यह प्रश्‍न उठाया गथाहै, 
गलिएइस सम्बन्धमे फिरसे कुछ लिखना उपयुक्त 
प्रीत होताहै । इससे समस्याको एक और दृष्टिकोणसे 
नेका पुतः अवसर मिलेगा । 
' भारतीय इतिहासके जिस रूपने हमारी मन-बुद्धि 
| यात बनाथाहै, वह यह है कि इस देशकी भूमिपर 
। गर्मण-बौद्धिक और भौतिक--की प्रक्रियाएं प्रबल 
| इहह परन्तु इस निर्माणमें आन्तरिक मतभिन्नता: 
| अतोष-आक्रोश-संधषं-विघटन और विभाजनकी 
| यां भी कम प्रबल नहीं रहीं । आजभी ये 
तया स्मि हैं वर्तमान भारतीय स्थितिपर विचार 
po उन प्रसंगोंको ध्यानमें रखना 
[न स्थितियोंके निर्माणमें योगदान 
है ह । देवासुर संग्रामसे बौद्ध-विद्रीह तक ये 
| = सम्पन्न होती रहीं, परन्तु 
न श रहों। प २ 
| भूत होगयी, परन्तु एक ट ति ब 
` भके दष पानि 2. 0 यार शान्त 
पष होता रही, यदपि इस धाराके 
आप... उदाहरण विरल हैं, पर अपनी आंतरि 
^ ावारपर बह धारा सुजना छि 
हि हे हहे । सा र न्तर रूपसे निरन्तर 
शत»... | ये उल्लिखित धाराए तथा 
न्य-सम्प्रदाय समानान्तर रूपसे 
क “समाजकी विच्छिन्नता अथवा 
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` मुख्य रूपसे संकीर्ण धामिक एवं देशकी धन-सम्पत्तिको 


बननेके रु री 
व क स्यानपर एकही मुख्य धारा 


स्वर : विसंवादी 


; धर्म परिवतन : 


साम्प्रदायिकता 


का अंग बनी रहीं, यद्यपि ये विभिन्न धाराएं धामिक 
रूपभी ग्रहण करती रहीं, फिरभी किसी एक संगठित धर्म 
के निर्माणको प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, केवल पारस्परिक 
सम्मान और सहिष्णृताके कारण एकही समाजका अंग 
बनी रहीं । इस वीच अनेक अन्य धाराएं प्रकट हुई, 
लुप्त हुई, और अनेक धाराए पूर्व धाराओंमें समाहित 
होगयीं, किसी भी विप्लव-संघर्ष का अवशेष छोड़े बिना । 
सवेधंमै समभाव’ की यह लोक भावना लम्बे समयतक 
हमारा 'सामाजिक धर्म” बनी रहीं । 
परन्तु पश्चिमी एशियासे मुस्लिम आक्रमणोंसे 
स्थितिमें एकदम परिवर्तत आया । ये आक्रमण 


लूटनेके उद्देश्यसे किये गये । ये आक्रमणकारी पूरे 
उव्मादके साथ आक्रमणके शिकार क्षेत्रके प्रत्येक 
व्यक्तिको इस्लाममें दीक्षित करतेथे, बहुधा तलवार 
के बलपर। दीक्षाका विरोध करनेवालेक़ो जीवित 
नहीं रहने देतेथे। दीक्षित जन इस नये धर्मका 
विरोध न करने पायें, इसलिए आक्रमणकारी 
वहां अपनी शासन-व्यवस्था करतेथे और निरीक्षण 
चौकियोंके रूपमें मस्जिदोंका निर्माण करतेथे । इस्लामसे. 
बाहरका व्यक्ति उनके लिए काफिर था । इसलिए जब 
इस देशपर उन्होंने सिन्धकी ओरसे आक्रमण किया तो 
इस पूरे देशको ही उन्होंने हिन्द नाम दिया, इस देशके 
हिन्दके वासियोंको 'हिदू'नाम दिया क्योंकि इन वासियों 
का सामाजिक धर्म 'सर्वेधमं समभाव' था, इसलिए सभी 
धाराओं-पन्थो-सम्ध्रदायों और धर्मोको सामुहिक नाम 
“हिन्दू धर्म” दिया | 'हिन्दू-धर्म' अपने आपमें कोई धम 
नहीं है क्योंकि 'हिदू धर्म' की ओर कोई परिभाषा नहीं 
है, सिवाय इसके हिन्दवासी हिन्दुओंका सामाजिक धमं, 
धार्मिक धर्म नहीं, 'सर्वंधमं समभाव” था, औ 
इसका अपवाद था । इसी! कारण देशके विभाज 
मोहम्मद अली जिन्ता प्रायः कहा करते 
का जन्म उसी दिन होगयाथा जिस दिन 
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पहला हिन्दू मुसलमान हुआथा । कारण स्पष्ट था कि 
कोई मुसलमान “सर्वधर्म समभाव’ स्वीकार करनेको 
तैयार नहीं था । क्योंकि उनकी दृष्टिमें इस्लाम सर्वोच्च 
धमं था, फिर वह 'हिन्द' का शासक वन गयाथा। 
वस्तुतः धर्म-परिवर्तत--हिन्दुका मुसलमान बनना-- 
विघटनकी प्रक्रियाका समारम्भ है और विघटनके विभा- 
जतमें परिवर्तित होनेकी प्रक्रिया हम देख चुकेहे | अब 
इस देशप्रे जो प्रक्रिया चल रहीहै वह है सम्पूर्ण देशको 
“मुस्लिम देश' बनाता । इससे उत्पन्न होनेवाले आक्रोश 
को दबानेके लिए 'हिन्हू-मुस्लिम-सिख-ईसाई आपसमें 
सबः भाई-भाई' के नारेके साथ धामिक-राजनीतिक- 
सांस्कृतिक धुधलका उत्पन्नकर 'समभाव कोही कब्र 
तैयार कीजा रहीहै । 

इस प्रक्रियाका एक सामाजिक पक्षभी है, जिसे 
इस देशके निवासी प्रारम्भसेही अनुभव करते आ रहेहैं 
कि धर्मपरिवर्तन करनेवाले इस देशके, इसी धरतीके 
हैं । इनके निकट अध्यय्रनसे देखाजा सकताहै कि इनमें 
अन्तः और बाह्य दोनों स्तरोंपर परिवर्तत हो गयाहै। 
गत सवा हजार वर्षमें इन्हीं लोगोंकी एक विशाल सेना 
तैयार होगयीहै जो अब विश्वास करतीहै यह धरती 
उन्हींकी है, इस धरतीपर केवल उन्हींके धर्मका, उन्हीं 
के विश्वासोंका ही राज्य होसकताहै, वे किसी पूर्वेवर्ती 
धारामें सम्मिलित होकर 'सर्वंधर्म समभाव, में विलीन 
नहीं होसकते । इसलिए वे पृथक्‌ धर्मके साथ अपने 
लिए पृथक्‌ कानून, पृथक्‌ व्यवहारकी मांग करतेहें, 
[ लिए संघर्ष करतेहें । इन्हें मुख्य धारामें लातेके 
जो प्रयास किये जतिहैँ, उसका वे स्वयं तो विरोध 
करतेही हैं, भारतीय राजनीतिकी काँग्रेस कल्चरी विचार- 
धारा उसका साथ देनेके लिए सदा ततर रहतीहैँ और 
सक्रिय रूपसे उनकी आकांक्षाओंको मूते रूप देतीहै। 
इसी मानसिकताके कारण कश्मीरके लिए संविधानमें 
अनुच्छेद ३७० जोड़ा गया, शाहबानोके पक्षमें सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयको बदलनेके लिए संसद 
द्वारा कानूनमें ही संशोधन किया गथा । इसी साम्प्रदा- 
थिक सहयोगको कांग्रेस कल्चरमें 'धर्मनिरपेक्षता' का 
नाम दिया जाताहै। इसी अनुच्छेद ३७० और धर्म- 
निरपेक्षताका 'ताण्डव नृत्य कशमीरमें हो रहाहै । इसी 
प्रकारकी धर्मनिरपेक्षताका ताण्डव नृत्य सिख-प्रसादनसे 
निमित सिख-बहुल पंजाबी सूबेमें हो रहाहै, दोनों स्थानों 
पर बलि 'सवेधर्म समभाव’ के सामाजिकोंकी चढ़ायी 
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जा रहीहै। ये बलि लेने ज 
सदस्य दा देशकी पा । A कोमके 
कोमियतको इन वर्गोने स्वीकारा है उन्हीं के न गोर 
म मानवता, सत्य, परोपकार, दया, पवित्रता ह 
दारी आदि चारित्रिक और नैतिक 
और गीत भरे एड़हैं, वे उन्हें रटतेभी 
हाथ रखकर उन गुणोंकी भहिमाका प्रत्येक मजलि 
मजमेमे और संगतमें उद्घोषणाएं भी करतेहे नं 
इनमें से किन्ढी नैतिक चारित्रिक गुणोंको करीरा ' 
मे मूर्ते होते नहीं देखा गधा । यह अवश्य है कि ८ 
क्षेत्रोमें आतंकवादियोंके मारे जानेपर मानवतावादी 
दा सन आतंकवादियोंपर होनेपर तथाकथित अत्या. 
चारोंक्रो रोकनेके लिए जागृत हो उठतेहैं, परन्तु आत. 
वादियों द्वारा बलि चढ़ाये गये सामाजिकोकी हत्यापर 
न मानवतावादी संगठनोंकी चेतना जागृत होतीहै, न 
राज्यतन्त्रकी । 

इसलिए समस्याके मुलमें जानेके लिए गत सवा 
हजार वर्षमें 'सवंधमं समभाव' के सामाजिकोंकी अत्या- 
चार-अनाचार, विभिन्न प्रकारकी यातनाओं और 
पीड़ाओंको सहते जिस मानसिकताका निर्माण हुभाहे, 
उसका अध्ययन-विश्लेषणकर उसके कारणोंके दर्शन 
करने होंगे । इन सामाजिकोंके अनेक वर्गोने पूर्ण आत्म- 
समर्पणकर या तो आक्रमणकारियोंके सहयो गी रूपमें परि- 
वित होनेका साहस कियाहै, कुछ वर्गोने इसे अर्थ-साधत 
का मार्ग मानकर आशिक सम्पन्नता तथा राजकीय मात" 
सम्मान अजित कियाहै, कुछने सामाजिक साँस्कृतिक 
बौद्धिक रूपमें परिवर्तित होकर काल और युगका अति- 
क्रमणकर रूढ़ अर्थोमें बिना धर्म परिवर्तेन किये क्राँति- 
कारी दिशा ग्रहणकर अपनी आधुनिकताका परिचय 
दियाहै । ये वर्ग इसीलिए विभिन्न सम्मोहक शब्दों 
आयातित आधनिक शब्दावलियों, तर्काभासो, व्यथा 
और सार्वजनिक नारों द्वारा उन सामाजिक वर्गोकी 
दिग्भ्रमित करनेका सायास प्रयतन करतेहैँ कि यदि आक 
मणकर आक्रान्त वर्गकी भूमि, पूजास्थल, मन्दिर) कीर्ति 
स्तम्भपर मस्जिद या चर्च बना दिये ग्येहे, दा 
के उन स्मारकोंको हटाकर उस स्थानपर पुनः 0ई 
देव मन्दिरकी स्थापना साम्प्रदायिकता है ता 
धामिक साम्प्रदाय अपने शक्ति-वेभवके दि 

कसी दूसरे सम्प्रदायके दैव 
न्मत्त होकर आक्रमणकर किसी दू जा खड़ा 
स्थानपर अपना धार्मिक प्रतीक मस्जिद या Me 
[शेष पुष्ठ ४८ पर] 


ता, ईमान- 
गुणाको गाथाएं 


त अं ७२ 
७. तर ग्रन्थांपर 


मराठी भाषाको आर्य परिवारकी भाषाकोंके 


७६ 
न रखा गयाहै। वस्तुतः दक्षिण भारतका भाग 
श्र ः दस 
पर भी महाराष्ट्रको दक्षिण हक भाग नहीं 
भाषाओंमें महाराष्ट्र 


रता जाता । आर्य परिवारकी 
दक्षिणों है । भाषा परिवारके भेदके कारण महाराष्ट्र 
उत्तर भारतसे जुड़ा हुआहे । 

१७५. मराठीका सम्बन्ध महाराष्ट्री प्राकृतसे बत- 
र जाताहै । ऐतिहासिक रूपमें मराठीको महाराष्ट्री 
प्राइतका विकसित रूप मानना चाहिये । किन्तु महा- 
प्राकृत और मराठीके बीचके अंतरालको जोड़ने 
बाते ऐतिहासिक सूत्रोंका अभीतक उद्‌घाटन ठीक-ठीक 
नही हुभाहे। इस विषयपर खोज अपेक्षित है । 

१७५. डॉ. कृष्णचन्द्र आचार्यने माक ण्डेयके 
प्ामृत-सवस्वम्‌' ग्रंथका सम्पादन कियाहै । वे प्राकृत- 
पवसमका रचनाकाल १५६० और १५६५ ई. के बीच 
नेहे ।१ अर्थात्‌ इस ग्रंथकी रचना सोलहवीं शतीमें 
हुई । ग्रंथ संस्कृतमें लिखा गयाहै किन्तु उसमें विवेचन 
[ भाषाओंका है । प्राकृतकी प्रायः सभी बोलियों 
है । एक प्रकारसे _भारतवर्षकी 
ओर काल्डयेलसे क है हे र 3047 य 
भपाधोका पारिवारिक पद हीं द 402 
बोर ददि हम नहीं है। आये परिवार 
मू क 4. विभाजन नहीं है । 

१४ भौगोलिक व ह बत आ 

(७६ हमें माण्ड RE Sf 

"डयक भाषा सवेक्षणपर विचार 


| प्राकृ « 
त-सव्‌ दस 
डॉ. ह (माकेण्डेयविरचितं ); सम्पादक : 
पोवाइही आचाय । प्रकाशक : प्राकृत टेक्स्ट 


त अहूमदावाद-९ । प्रथम संस्करण 
2. मिकासे, पृ. ३७ । 
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बिड भा ष it वरि तर श Fo “शिक्षि पक्कि" भाषा छः: 
मराठी-तेल्‌गु-कन्नड़ 


मराठी भाषाका एतिहासिक स्वरूप [५. १.] 


--डॉ. राजमल बोरा 


करना चाहिये । उसने कुल सोलह भाषाओंपर विचार 
कियाहै । वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

भाषा : महाराष्ट्रो/ शौरसेनी / प्राच्या | अवन्ती] 

और मागधी /--५ 
विभाषा : शाकारी/ चाण्डाली/ शावरी / आभीरी/ 
और टाक्की|--५ 

अपभ्र श : नागर/ ब्राचड | और उपनागर/--३ 

पेशाची : केकयी / शौरसेनी/ और षांचाली/--३- 
इन सोलह भाषाओंपर ही माकण्डेयने विचार कियाहै । 
यों तो भाषाके अन्तात आठ, विभाषाके अन्तर्गत सात, 
अपभ्र शके अंतर्गत २७ तथा पेशाचीके अंतर्गत ११-- 
भाषाके विविध छपोंका उल्लेख उसने कियाहै किन्तु 
उसके विवेचनका आधार प्रधान रूपसे १६ भाषाएं 
ही हैं । कुल २० पाद उक्त ग्रंथमें हैं। इनमें न 
क्रम इस प्रकार है-- 

प्रथमसे आठवें पाद तक : महाराष्ट्री (१), नोवां 
पाद : शौरसेनी (२), दसवां पाद: प्राच्या (३) 
ग्यारहवाँ पाद : अवन्ती (४) (इसीके साथ बाहू लीकीका 
अन्तर्भाव है); बारहवां पाद : मागधी (५) (इसीके 
साथ अर्धमागधीका अन्तर्भाव है), तेरहवाँ पाद: 
शाकारी (६) चौदहवां पाद : चाण्डाली (७) पंद्रहवांः 
शाबरी (८) (इसीके अंतगेत औड़ीका अंतर्भाव है) और 
आभीरी (&), सौलहवां पाद : टाक्की( १०), सत्रइवां 
पाद : नागर अपश्र'श, (११), अठारहवाँ: ब्राचड (१२), 
और उपतागर (१३), उन्नीसवाँ पाद : पेशाची-केकय 
(१४), और बीसवाँ पाद: शोरसेनी (१५ ), तथा 
पांचाली (१६) [पैशाचीके अन्य दो रूप] । 
भाषासे सम्बन्धित इत नामकरणोंमें विविधता है। 

१८०. मार्कण्डेयने भाषाओंके रूपगत भेद बतलाये 
है । सूत्रात्मक शैलीमें ही सब कुछ लिखाहै । अपनेसे 

_'प्रकर'--श्रावण २०४७-- ५ 
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शतीमें उसने 'प्राकृत-सर्रस्वम्‌' लिखा किन्तु उसने 
अपने समयको आधुनिक भाषाओंपर विचार नहीं 
किया । प्राकृत भाषापर उसने उस समय विस्तारसे 
लिखाहै, जबकि प्राकृतके रूप प्रचलित नहीं थे । संस्कृत 
के ग्रंथोंमें संस्कृतके आचार्योने उसके समयतक प्राकृत 
भाषाके विविध रूपोंको जिस क्रममें रखकर और जिस 
प्रकारसे विचार कियाहै, उसी क्रमको सामने रखते हुए 
मार्कण्डेयने प्राकृतके विवेचनको अति संक्षेपमें पूर्णता 
प्रदान करनेका प्रयत्त कियाहै । बात यह है कि संस्कृत 
भाषा तो सारे भारतत्रषेमें व्याप्त थी किन्तु देश-भेदसे 
प्राकृत भाषाओंक्रे विविध रूप देशमें प्रचलित रहे। 
अतः संस्कृतके आचार्योते देश-भदके आधारपर प्राकृत 
के भेदोंपर समय-समयपर विचार किथाहै । इनमें एक- 
रूपता रहना संभव नहीं था । प्रयोजन-भेदसे, देश-भेद 
से, काल-भेदसे एवं व्यावहारिक कारणोंसे--इन भाषाओं 
में अंतर रहाहै और इस अंतरको संस्कृतके आचार्यो 

ने जैसे अनुभव कियाहै, उसे लिखाहै। एक अर्थमें 

्राकृतोंक्रे देशगत, बोलीगत नाम संस्कृत भाषाके अनु- 

रूप हैं । माकंण्डेयने अपनी दृष्टिसे प्राकृतके विविध 

रूपोंका उल्लेखकर विषयका उपसंहार कियाहै । ग्रंथ 
का नाम “प्राकृत-सवस्वम्‌” सार्थक हे । सब प्रकार 
को प्राकृतोंक्रे नाम प्रायः उसमें आ गयेहैं । 

१८१. संस्कृत भाषाके साथ देशगत, बोलीगत नाम 
नहीं जुड़ेहै । प्राकृतोंके साथ ऐसे नाम मिलतेहें और ये 
नामकरण संस्कृतके आचार्योके द्वारा किये गयेहैँ । बात 
इतनी है कि उन्होंने सभीको प्राकृत कहाहै । 'प्राकृत- 
सवेस्वम्‌' के अन्तर्गत सभी आ जातेहैं । 

१८२. सभी प्राकृतोमें महाराष्ट्री प्राकृतको साहि- 
त्यिक स्थान प्राप्त हुआ । उसे महत्त्वपूर्ण माना गया 
और राजदरबारको भाषाके रूपमें उसका आदर हुआ 
है । उसीका व्याकरण विस्तारसे लिखा गथाहै । 
पश्चिममें (गुजरातमें) ' हेमचन्द्रने 'सिद्ध हैम शब्दानु 
शासन” (११४३ ई.) २ की रचना की और पुर्व में 
(उड़ीसा) में माकण्डेयने 'प्राकृत-स्वेस्वम्‌' (१५६० 
१५६५ ई. के बीच) की रचना की। दोनोंने महा- 
राष्ट्री प्राकृतको महत्त्वपूर्ण मानाहै । 


नः देशी नाममाला' का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन -- 
डॉ. शिवमूर्ति शर्मा । देवनागर प्रकाशन, जयपुर । 
प्रथम सत्करण, १९०५, पृ. ३४ | 
प्रकर”--जुलाई'€०--६ 


८२. 
क १८३ न पाकृत साहित्यिक 
उसम लौकिक वाङ मय वि 
हे _ उल परिमाणमें ७ 
€ । प्राकृत भाषाके लालित्यकी प्रशंसा कर 
शताब्दीमे कीहै । मार्कण्डेय । कक 
राष्ट्री प्राकूतके सम्बन्धन शिर वस्म 
दि शतक सम्बन्धमें लि 
ण्डीका स्मरण करता 
दण्डका स्मरण करताहे । काव्यादर्शकी 
घृत कका प्राकृतकी महत्ता 
उसने सोलह भाषाओंपें महाराष्ट्री प्र 
स्थान दिया । 
लिखताहै २ --- 
27 सा भिन्न भाषा लक्ष्म प्रचक्षहे। 
हे न द्ग्ध्स्य शस्तत्तह शानुसारत : ॥ ७ ॥ 
तंत्र सर्वेभाषोपयोगित्वात. प्रथम महाराष्ट्रीभाषा 
अनुशिष्यते । यथाह परमाचार्यो दण्डी __ 
महा राष्ट्रा श्रयां प्रकृष्टं प्राकृतं विदु :। 
सागर : सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ 
॥ इति ॥ 
[काव्यादशं १.३९] 
१८४. महाराष्ट्रकी आज जो भौगोलिक सीमाए' 
हैं, उसका राजनीतिक रेखांकन सबसे पहले देवगिरिके 
यादव राजाओंके सययमें मिलत!है । अलाउद्दीन खित- 
जीके आक्रमणसे पूर्व यादव राजा रामचंद्र देवके समये 
= यादव राजाओंके राज्यकी जो सीमाए' थीं उपमे 
आजके सम्पूर्ण महाराष्ट्रकी सीमाए प्रायः आ जातीहैँ। 
उत्तरमें नर्मदा और दक्षिणमें कृष्णा और तु'गभद्रातक 
महाराष्ट्रका विस्तार रहाहै। यादव राजाओंके समयम 
मराठी भाषाने-अपना साहित्यिक रूप प्राप्तकर लिया 
था । 'ह्ञानेश्वरी' और लीळाचरित्र” जैसी श्रेष्ठ साहि 
त्यिक कृतियां यादव कालकी हैं । वस्तुतः यादवोसे पुव 
मराठी भाषाके ऐतिहासिक स्वरूपपर हमें विचार 
करनाहै । 
१८५. यादवोसे पूर्वं चालुक्योंका शासन 
के पर्व नें ष्टकटोंसे प 
चालुक्योंके पूर्वं राष्ट्रकूटोंका और हा 2 
वाकाटकोंका शासन था । बहुत पीछे जातेहेती ९ न 
गं ३ ।उससे पीछे जाये तो म्ह 
वाहनोंका शासन मिलताहे ।उस' ता 
भारत तथा रामायणके कालमें जाना होगा । अद 
गं आरंभ कर | रात 
इतिहास है । हम सातवाहनोंसे 


2 ८ म्पादक * 
३. प्राकत-सर्थस्वम्‌ [माकण्डेयविरचित], हा 
< i पं, ५ 


डाँ. कृष्णचन्द्र आचार्य । प्रथम पाद, £ 


९ 
उसका क < थम 
सका कारण ब ल 

तलाते हुए वह 
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डी च 


७ महा. 
खते समय सबसे पने 
हु ९ 
पक्तियां सेन 
शापित करता | 


|: पैठण [प्रतिष्ठान) नगरी रहीहे, 


ग्‌ जधा जैरंगात्र ~ क 
| गी की 5 तथ्पर है । पैठग औरंगाबादके निकट 
|| र्‌ भन 
| औगीदवि 2 तातवाहनोंका शासन इ. पू. 


मीत द न [शने ४५० वर्षांत 
है ते आरम्भ हंआ i इस त्रम 
है । इसी प्राकृतको महाराष्ट्री प्राकृत 
बाहनोंके समयसे यादवोंकें समयतक के 
धी सूत्रोंकी खोज हमें करनीहे । 
हलि र ड 
१८६. सातवाहनोके कालको महाराष्ट्र भ्राकूतस 
गाव कालकी मराठीके आपसी सूत्रोंका पहचानना 
झारा प्रयोजन है । त य 
१५७, श्री विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े एवं प्रो. 
मुत ब्लॉब आंदि विद्वानोंने मराठी भाषाके स्वरूपपर 
बरार कियाहै । उन्होंने महाराष्ट्री प्राकृतसे मराठीका 
र्ध जोड़ाहै । 
१५. महाराष्ट्रमे प्राकृत भाषाका उत्कर्षं हुआहै। 
' ग््ाहृनोके कालसे पुलकेशिन द्वितीयके काल तक 
रत भाषा [ईसाकी सातवीं शती तक] यह उहकषं 
हाहै। पुलकेशिन द्वितीयके समयसे फिर संस्कृत भाषा 
कामह बढ़ता गयाहै । सातवाहनोंके पहले संस्कृत 
पर पुलकेशिन द्वितीयके बाद पुनः संस्कृत प्रबल 
ह । ऐतिहासिक रूपमें प्राकृतका काल बीचका 
१५६. मराठी भाषा ऐतिहासिक क्रममै विषय- 
भु टे संस्कृतसे जैसे सीधे जूड़तीहै, बैसे 


१९०. वात यः 


ह्‌ है कि मराठीका भाषि 
भाषे उद है ]ठीका भाषिक स्वरूप 


साध छ. ९ प्रतीत होताहे किन्तु मराठीका 
क त साहित्य पारम्परिक रूपमै सीधे 
पे जुड़ा हुआहै । ज्ञानेश्‍वरी, चक्रधर 


बीर मोइभर .: 
नी? सस्कृत जानतेथे । वे प्राकृत जाततेथे : 
झी त इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकते । 
[म “कृतके रूप हैं, इसे हम स्वीकार कर 
न ब तिहास- -डॉ. के. ए. नीलकंठ 
इ. 3 डॉ. वीरेन : 
रं द्र वर्मा र 
i भा, त । बिहार हिन्दी 


तृतीय संस्करण १९८६, पृ. 
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सकतेहें । और यह खोजका विषय है। ज्यूल ब्लॉखने 
इस प्रमारकी खोज कोहे । ज्यूल ब्लॉखके बाद ऐसा 
प्रयत्न किसी औरने किया हो, यह जानकारीमें 
नहीं है । 

१९१. ज्युल व्लॉबने अपनी 
प्राकृतके साथ सम्बन्ध जोडते हुए 
हैं । वह लिबताहै : 


मेदो 


पुस्तकमें मराठीका 
अपने विचार लिखे 


“महाराष्ट्री प्राकृतका कई शताब्दियोंतक वाङ मय 
भाषाके रूपमें उपयोग हुआहै। इस नाते मराठीका 
प्राकृतके पाथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानना टीक होगा । 
इस तथ्यको स्वोकार करना चाहिये। बँयाक रणोंकी 
ओरसे इसकी पुष्टि हुईहै। महाराष्ट्रमे काव्य भाषाके 
रूपें प्राक्कतका जवसे उद्भव हुआ, उसी समयसे भरत 
ने शौरसेनीको जो महत्ता प्रदान कीथी, तरह घटती 
गयी । छठी शतौतक दंडीने [ज्यूल ब्लॉब दंडीका 
समय छठो शती मानतेहें । पीछे मैंने जयशंकर त्रिपाठी 
के आधारपर दंडीका समय चोथी शती दियाहै] महा- 
राष्ट्रीको उत्तम प्राङ्कतके रूपमें स्वीकार किया और 
वैयाकरणोंने प्राकृत भाषाके लक्षण महाराष्ट्री प्राकृतको 
आधार मानकर लिखना शुरु कर दिया। हेमचद्रकी देशी 
नाममालामें प्राकृत और मराठीके सम्बन्धको दशानि 
वाले उत्तम उदाहरण मिलतेहें । हेमचंद्र गुज रातमें हुआ 
और उसके कोषमें पाये जानेवाले बहुतसे शब्द गुजराती 
ओर मराठीसे सम्बन्ध रखनेवाले मिलतेहैं ।”५ 

१९२ ज्यूल ब्लॉब मराठी भाषाको भौगोलिक 
सीमाए बतलातेहैँ। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारतसे 
महाराष्ट्रका सम्पर्क ज्ञापित करतेहैँ। वे मानतेहैँ कि 
मराठी वस्तुतः मूल रूपमें (भौगोलिक कारणसे कहना 
चाहिये) द्रविड़ आधार लिये हुएहै । इसीलिए वह 
आये परिवारको अन्य भाषाओंसे भिन्नभी है। ऐसी 
विशेषताओंकी उजागर करते हुए वे लिखतेहैं :-- 

“मराठी स्वयं द्रविड़ मुलसे सम्बन्ध रखनेके नाते 
उसमें स्थानीय द्रविड़ अवशेष स्पष्ट दिखलायी देतेहैं । 


उनमेंसे कुछ अवशेष सारे भारतवषंमें प्राचीन कालसे 
सभी आधुनिक आर्यं परिवारकी भाषाओंमें समान हैं । 


५. मराठी भाषेचा विकास, (प्रो.ब्लाक कृत)--भाषा- 


न्तरकार : वासुदेव गोपाल परांजपे [मराठी 
पुस्तक) । स्वयं लेखक द्वारा प्रकाशित । फर्ग्यूसन 
कॉलेज पुणक्े संस्कृतके प्राध्यापक, प्रथम संस्करण 


१९४१, पृ. (उपोद्धातसे), ४६ । 


¢ १ ॥ 
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उदाहरणार्थं मुद्धेल्य ध्वनियोंका एंक नया वर्ग, ईष- 
त्स्पष्ट स्पर्शोका अभाव (देखिये ८.57 मु ड-दरा.पृ. २८०- 
२६१), एक सामान्य विभक्तिका निष्पन्न होना और 
उसे दोनों वचनोंमें समान रूपमें शब्दयोगी अव्ययके रूप 
में जुड़ जाना, षष्ठीका उपयोग सम्बन्ध विशेषणके 
रुपम होना--इत सेबको छोड़द तंबभी मराठीमें ऐसे 
दो प्रकारके उच्चारण प्रचलित हैं जिसके कारण वह 
अन्य आये परिवारकी भाषाओंसे भिन्न हो जातीहै 
और वे रूप पडोसकी द्रविड़ परिवारकी भाषाओंमें 
ही मिलतेहैँ । उनमें से एक अर्थात्‌ कंठ मुलोद्भव स्वरों 
पूर्व अर्धस्पर्शं तालव्योंके तालव्यत्वका लोप है। 
मराठी-तेलुगृमें यह प्रवृत्ति समान रूपसे मिलतीहै । 
दूसरी बात आदि 'ए' और 'ओ' दोनोंमें व्यंजन 
श्रतिके लक्षण 'ये' और 'वो' के रूपमें मिलतेहेँ । यह 
प्रवृत्ति सभी द्रविड़. भाषाओंमें समान रूपसे मिलती 
हुँ!” 

१९३. ज्यूल न्लाखकी पुस्तकको एक विशेषता 
यहभी है कि उसने मराठी शब्दोंकी व्युत्पत्ति-सूची दी 
है । इस सूचीको ध्यानसे देखा जाये तो उसमें मराठी 
शब्दोसे साम्य रखनेवाले अन्य भारतीय भाषाओंके 
(हिन्दी, गुजराती, पंजाबी, प्राकृत, संस्कत, सिंधी, 
बंजारा आदि) शब्द भी हैं । 

१९४. ज्यूल ब्लॉखकी पुस्तक पढ़नेके बाद लगता 
है कि मराठी संस्क्ृतकी तुलनामें प्राकृत भाषाके अधिक 
निकट है। व्युत्पत्ति सूचीमें आयं परिवारकी अन्य 
भाषाओंके जो समान रूप दिये गयेहैं, उन्हें देखनेसे 
ह कि आधुनिक भाषाओं (मराठी, गुजराती, 
सिधी, पंजाबी, हिन्दी आदि) में काफी समानता है । 
यह समानता ध्वनिगत और रूपगत दोनों है । लगताहे 
हमारी आधुनिक भाषाए संस्कृतको तुलनामें प्राक्ृतोंके 
अधिक निकट हें । 

१९५. विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे प्राकृत 
भाषाके सम्बन्धमें उसकी परम्पराको बतलाते हुए 
लिखतेहैँ :-- 

` “सातवाहनोंके राज्यकालमें राज्यकर्ता प्राकृत 
भाषा-भाषी थे, इससे महाराष्ट्री भाषाको प्रोत्साहन 
मिला । प्रोत्साहनका फल इतनाही पाया जाताहै कि 
सौ-दो-सौ महाराष्ट्री कवि सिर्फ गुनगृनाना सीले । 


हाल-प्तातवाहनने 'गाथा-सप्तशती' में कई महाराष्ट्री 


६. वही, पृ. ४६ और ४७. 


कविथोंकी रचनाओके उद्धरण दियेहैँ 
छ न व्याकरण, मीमांसा, गणित, ज्योतिष इ 
हन विषयोंपर महाराष्ट्रीमें एकभी पंक्ति नही ( जसे 
गयी । वही गोडवहो, कप रमंजरी लौ 
आ ट्‌ हो ' कैए रमंजरी आदि सस्ते 
साहित्यको चार-पाँच बड़ी कहलानेवाली रचनाए' ऽ 
षु न्थ हे, पर ये iS 
Md ग्रन्थ सम्पत्ति है, पर ये चार-पांच रचनाएं 
भो तबको है जब महाराष्ट्री अन्तिम सांसे गिन रहोशी 
तवकी नहीं जब वह पूर्ण यौवनमें थी । जै 2 
का नहा ल वह पुण यांवनमें थी | न-महाराष्ठी 
पा थी ह उसके धर्म-बिषयक ग्रंथोंका 
श नहा कि जासक 
| र नहीं या सकता । संस्कृत नाटकों 
त Ma जो पद्य कहलाये गयेहें वे इतना 
रह 6 बचि कि महाराष्ट्री भाषामें सुन्दर पद्य रचना 
हो सकतीथी। उच्च क स्त्रियां महाराष्ट्र इसलिए 
व्यवहारमें लातीथीं कि भारतके प्रायः समस्त राजा 
महाराष्ट्रिक स्त्रियोंसे विवाह करना गौरवकी बात 
समझतेथे--वहभी इस कारण कि उस कालमें महारा- 
ष्ट्रिकि या महाराजिक जनोंका वंश अत्यंत शुद्ध माना 
जाताथा । महाराष्ट्रिकोंकी भाषाका यही विस्तार था । 
वाङ मय-विपुलतामें वहभी नष्ट हो गयी । शक संवत्‌ 
५०० (५७८ ई.) के लगभग महाराष्ट्रीका पतन होता 
आरम्भ होगया । शक संवत्‌ ५०० तक शिलालेख, 
ताम्रपट, काव्यग्रंथ प्राकृत भाषामें रचे जातेथे, चालु- 
क्योंकी पताका फहरातेही वे संस्कृतमें लिखे जाने 
लगे । 7709 प र 
१९६. महाराष्ट्री प्राकृतका पतन क्यो. हुआ ! 
इसके कारणोंकी पूरी जाँच आवश्यक है। जो कुष्ठ 
कहा गया और लिखा गयाहै, उससे पूर्ण संतोष नहीं 
होता । राजवाड़ेजी कहतेहें : प्राकृतका स्थान त 
लिया। तो संस्कृतने कौनसा स्थान लिया ? वह रितः 
लेखोंकी भाषा होगयी, ताम्रपटोंकी भाषा हुई, व 
ग्रन्थोंकी भाषा हुई । किन्तु जनसाधारण--सामा 2. 
नन नम र 
__ अपने व्यवहारमें शक संबत्‌ ५०० में हीक्‍या १ पे 
थी धन्धमे राजवा? 
भाषाका व्यवहार करतीथी ? इस सम्धन्धम "` 
द तने लियां और पु. 
जी चुप हैं । संस्कृतका स्थान प्राक्तन > तल 
he दि महाराष्ट्र सर 
प्राकृतका स्थान संस्कृतने लिया । महा“ 


` काव्य छोड़े 


७. राजवाडे लेख संग्रह : पम्पादक-तर्कीतीय 2 
शास्त्री जोशी, अनुवादक : वसन्तदैव । ता 
अकादमी दिल्लीकी ओरसे पिव -; 
आगरा, द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण, 

ई. पृ. १४३-१४४। 
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|: ऐसा नही कह्‌ 


क भाषा रही खै 
कालमें--सात- 


ल्‌ तके ने उर 
ह इसी प्रकार अपने उनल 
ते 


| 
१९७. महाराष्ट्रा उच वै 
जिते स्तरीय प्राकृत कहा गया, उसे वया- 
पयता प्रदात की । प्राकृतका यह रूप महा- 
एं बता । प्राकृतका भौगोलिक विस्तार हुआ । 
अबिस्तारमे बह महाराष्ट्रमे पहुंचीहे । महा राष्ट्रमें ही 
अ राज्य भाषाकै छपमे स्वीकृति मिली । इस स्वीकृति 
कारणही वह दरबारमै आदर पाने लगी । और इती 
त प्राकृतमें जो कुछ लौकिक वाङमय रचा गया 
हो संस्कृतके आचार्योने स्वीकार किया । संस्कृत भाषा 
$ लौकिक वाह मय लिखनेवाले श्रेष्ठ कवियोंने प्राकृत 
भाषा--विशेष रूपसे महाराष्ट्री प्राकृत भाषा--को 
परस्राके रूपमें अपनाया। संस्कृत वाङ मयमें शृ गार 
सकी जो परम्परा चली है, मुक्तक काव्योंका जो विकास 
महै या नीतिपरक सूक्तियां लिखी गथीहैँ और इसी 
प्रकार चरित-काव्योंकी रचनाएं हुईहैं--उन सबमें प्राकृत 
बाइमपकी छाया है। संस्कृत भाषाने प्राकृत भाषाके 
बमको [महाराष्ट्री प्राकृत] अध्ययनकी सामग्री 
मा । उन्होने प्राकृत ग्रंथोंके अनुवाद संस्कृतमें किये । 
[ अगुवादोके कारण संस्कृत भाषा प्राकृतके निकट 
हँ गयी । एक प्रकारसे प्राकृत भाषाका संस्कृती- 
के [स्ते 5 
हुआा। प्राक्ृतोंके संस्कत अनुवादको 
फ , सस्कृतीकरण कहना चाहिये । प्राकृतोंके 
तकरणके क : हे 
सत” कारण लौकिक संस्कृत बलवान्‌ हुईहै। 
2 उजागर करनेकी आवश्यकता है । 
९५. ह 
शकार यक महतताके कारण होतेहे । 
i क भाषाके ज्ञानका विस्तार दूसरी 
ज्या 2 मुल भाषामे तो वह ज्ञान रहता 
म 2 पत भाषामे उस ज्ञानका हस्तान्तरण हो 
शी वयान त्र (जिसमें अनुवाद किया गयाहै) 
हमार बा हि ड इस प्रकारसे विचार करनेपर 
के र वको औरभी जाताहै कि प्राकृत 
ला हुए किन्तु संस्कृत ग्रंथोंके 
हुएहों तो उस परिमाणमें नहीं 
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हुए जिससे किं प्राकृत भाषाएं आगे बनी रहतीं। 
संस्कृत भाषा जाननेवाले प्राकृत जानतेथे किन्तु प्राकृत 
जाननेवाले संस्कृत जानतेथे क्या) और जानते 


थे तो संस्कृतके उत्तम ग्रंथोंका अनुवाद उन्होंने 
प्राकृतोंमें क्यों नहीं किया ? इस विषयमे 
जांच आवश्यक है । हम यह मानतेहैँ कि 


जिस भाषामें अनुबाद होताहै, वह भाषा व्यावहारिक 
रूपमे जीवित है और चू कि संस्कृतमें प्राकृत ग्रंथोंके 
अनुवादोंकी परम्परा निरन्तर चलती रही इसलिए 
प्राक्ृतकी तुलनामें संस्कृतको व्यावहारिक छूपमें 
अधिक जीवित मानना चाहिये । 

१९९. संस्कृतमें जिस प्रकार शिक्षा-ग्रंथोंकी 
(विशेष रूपसे व्याकरण आदि) रचनाएं हुईहैं, वसे 
प्राकृत भाषामै रचनाएं नहीं हुई । यही नहीं, प्राकृतके 
शिक्षा ग्रंथ संस्कृतमें ही रचे गयेहें । प्राकृत सीखनेके 
लिए संस्कृतक्रे शिक्षा-ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है । 

२००. श्री विनायक लक्ष्मण भावेने “महाराष्ट्र 
सारस्वत' की रचता १६०१ ई. में कौहे । बादमें 
उसके संशोधित और परिवद्धित संस्करण प्रकाशित 
हुएहैँ । एक प्रकारसे यह मराठी साहित्यका इतिहास 
है । इसके पृष्ठोंकी संख्या १००० से कुछ अधिक है । 
इस ग्रंथमें मराठी भाषाके उदूभवके सम्बन्धमें जो कुछ 


लिखाहै, वह प्रश्‍न-चिह्नोंके रूपमै ही है। उपलब्ध 


तथ्योंको एक क्रममें रखकर उनका सांस्कृतिक मुल्यांकन 
भावेजीने बड़ेही आत्मीय रूपमें किय।है। मराठी भाषा 
के उद्भवके सम्वन्धमें श्री भावे लिखतेहैं-- 

“उत्तर भारतसे जो लोग पहले इस ओर (महा- 
राष्ट्रमे) आये संभवत: वे नाग लोग थे । उनकी अपनी. 
मुल संस्कृति थी । किन्तु ये आर्योकी भाषा एवं संस्कृति 
से प्रभावित थे । यहाँ आकर इन्होंने कुछ गाँव बसाये। 
नागोठणे / पनवेल (< पन्नग पल्ली) / नागपुर | 
नांगांव / नागपाडा जैसे नाम इस तथ्यको आजभी 
सुचित करतेहैँ । इनकी संस्कृति यहांके श्वपंचोंसे ऊचे 
स्तरकी थी किन्तु आर्योसे कुछ नीची थी । संभवतः ये 
लोग महाभारतके युद्धके बाद, जनमेजयके यज्ञके पश्चातु 
कहना चाहिये, यहां भायेहों । इसके पश्चात्‌ पाणिनिके 
अनंतर शक संवतूसे पूर्व छठी या सातवीं शतीके आस- 
पास राष्ट्रिक, वेराष्ट्रिक एवं महाराष्ट्रिक तीन संघ 
या लोग इस ओर आये और बादमें उन सबके सम्मिलन 
से यहां 'मरहटूट' या 'मराठा' लोगोंका उद्भव हुआ । 
'प्रकर'-- श्राबण'२०४७-६ 
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यहाँकी महाराष्ट्री वोलतेथे । इन दोनोंके मिश्रणसे 
मराठी भाषाका उद्भव हुआ | यह सब कसे हुआ ? 
कपा हुआ ? इसके प्रमाण ठीकठीक उपलब्ध नहीं 
ह । 2१८ 

२०१. श्री वितायक लक्ष्मण भावेके विचार श्री 
विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़ेके विचारोंसे मिलतेहैं । वे 


भी नाग लोगोंके आगमनको स्बीकार करतेहैं। वे 
लिखतेहैँ-- 

“महाराष्ट्रिकोंका नागोंसे जब दक्षिणमें संगम, 
सहवास तथा सहगमन हुआ तब नागोंकी प्राचीन 
वैदिक आपभ्रश तथा महाराष्ट्रिकोंकी महाराष्ट्री-- 
इन दो अपभ्रष्ट आर्यंभाषाओंका सम्मिलन हुआ और 
वह मराठी भाषा उदित हुई जिसमें दोनोंकी बिशेष- 
ताएँ दृष्टिगोचर होतीहें । मराठीमें जो ऐसे प्रयोग, 
प्रत्यय तथा क्रिया रूप पाये जातेहैँ जो महाराष्ट्रमे 
नहीं परन्तु वेदिक भाषामें है, जो संस्कृतमें नहीं परन्तु 
वेदिक भाषामें है, उसका कारण नागोंकी वह वेदिक 
अपश्राश भाषा है जो महाराष्ट्रीसे अधिक प्राचीन 
है।”९ 

२०२ राजवाड़ेंजीके अनुसार मराठी तो सीधे 
वैदिक अपभ्र शसे जुड़तीहै । उसे प्राकृतोंके माध्यमसे 
विकसित होनेवाले क्रमको वे पूरे रूपमे स्वीकार नहीं 
करते । उनके विचारोंको ध्यानसे पढ़ जायें तो लगता 
कि महाराष्ट्री प्राकृत--अपने उत्कर्ष कालमें-- 
महाराष्ट्रमें बोलचाल या व्यवहारकी भाषा नहीं रही ! 
जेसे लौकिक संस्कृत किसीभी प्रदेशकी बोली भाषा 
| रही, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्री प्राक्त भी 
गहाराष्ट्रमें बोली भाषा नहीं रही । वह तो प्राकृतोंमें 
मानक भाषा (स्तरीय भाषा कहिये) थी भौर जिसको 


प्राकृत भाषाके प्राय: सभी प्रचलित रूपोंमे विश्ञैष 
न है 


८. महाराष्ट्र सारस्वत (पुरवणी सह) - विनायक 
लक्ष्मण भावे । पाप्युलर प्रकाशन, ३५ सी, ताड- 
` देव रोड़, मु बई-२४ | (मराठी पुस्तक) पाँचवाँ 

___ संस्करण १६६३ ई., पृ. २. 

'राजवाडे लेख संग्रह--तक तीथ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, 
अनुवादक : वसन्तदेव । साहित्य अकादमी दिल्ली 
कौ ओरसे शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी आगरा 

द्वारा प्रकाशित । अथम संस्करण १ ६६४, 

SATAN 


-णुलाई'९०--१० = 


हुये । 

२०३. सचतो यह है कि 
बोल ट्‌ सातवाहनो 
गीलचालकी भाषा. मराठी रही होता समय 
किया ज इ टा होगी, यह अ 

'पा जा सकताहै । इस अनुमानके प्रमाणमे दो इमान 
स्पष्ट है । एक तो यह कि महाराष्ठी कृत बो बातें 
(वोली रूपमें प्रचलित भाषा ) भाषा कभी न 
वह सदेव साहित्यिक और काव्य भाषा र है रही। 
प्रमाण यह है कि संस्कृत भाषाभी बोली भाग 

3. हवी ग डी 
रहीहै । अतः तीसरा विक्रल्प- हमारे सामने य 
जाताहै कि वह मराठी भाषा रहीहोगी | चाहे उत 
नामकरण उस समयन हुआ हो । सेका 

४. इतनी बात सत्य है आ 

र. बात तत्य है कि ताहे शा. 

हा ह मूल ढाचा रहा होगा । वह बोली 
ख्पम होगा । उसमें दक्षिणकी भाषाके सस्कार अधिक 
होंगे । क्या कारण है कि पश्चिमी घाटका आधा 
किनारा (बम्बईसे गोवा तक) मराठी भाषासे सम्बन्धित 
है और ठीक उसीके समान्तर पूर्वी घाटका आधा 
किनारा श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम्‌से नेल्लुर-गुडुर 
तकका आधा किनारा तेलुगु भाषासे सम्बन्धित है । एक 
आये परिवारकी भाषा है और दूसरी द्रविड़ परिवार 
की । ऐसा क्यों ? पश्चिमी किनारा उत्तरसे जुड़े और 
पूर्वी किनारा दक्षिणसे जुड़े। भाषागत भेदके कारणोंकी 
खोज आवश्यक है। 

२०५. डॉ. बी. एच. कृष्णमुति लिखते हैं : 

““ई. पु. पांचवीं शतीसे ई. के पश्चात्‌ ४५वीं 
शती तक (लगभग एक हजार बर्षे तक) आय सस्कृति 
तेलुगु भाषी प्रदेशमें प्राकृत एवं स स्कृत भाषाके माध्यम 
से प्रसार पाती रहोहे । सातवाहन कालके अभिलेखोंके 
आधारपर इस तथ्यको पुष्टि होतीहै । श्री के. ईइवर- 
दत्तने आन्ध्नप्रदेशके सामाजिक एवं राजनीतिक इति- 
हासके विवरणमें पह सब बतलायाहै । बहुतसे प्रशासत 
सम्बन्धी नाम और विभाग सातवाहन कालके हैं-- 
हार/ आहार/ रट्ट/ मंडल | राष्ट्र / विषय/ राजय 
सौमा/ भोग-_जंसे रूप संस्कृत भाषासे सम्बन्धित हैं ।. 
केवल/ नाडु| एवं /पाडी / स्थानीय हैं । ल 
बादके अभिलेखोंमें मिलतेहें । इसी प्रकार व्यक्तिय 

हैँ ष 
तथा मन्दिरोंको जो दान-पत्र दिये गयेहैँ, उनकी भा 


Le 27 
भी प्रधान रूपसे अ-तेलुगु रहीहे...... १० 


१०, 5९] आल इंडिया काफर स ऑफ द्रविडियत + 
स्ट्स जून ५ से ७, १६५१, सोवेतीर, उस्मा ते 


विश्वविद्यालय, हैदराबाद । पृष्ठ €१०' 
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कृष्णमुर्ति तेलुगु भाषाके अस्तित्व 
= तक स्वीकार करतेहें। इस दृष्टि 
. 002 40 तक के स्तन 
हिना कालमें तेलुगु भाजा न अ ह 
ह ना चाहिये । सातवाहनोकि खा 
तटके प्रदेशोंतक तेलुगुभाषी प्रदेशपर 
बिस्तारि पूर्वी त ? ऐसा हुए बिता सातवाहनोंकी 
ह या छा आन्ध्रदेशके स्थानोंमें केसे 
शतकीय को राजधानी पश्चिममें थी। 
मिलती 0: हुआ कि सातवाहनोंके राज्यकी 
मे शासकीय भाषा एकही प्रकार कीथी । दान- 
त भाषा या अन्य अभिलेखोंकी भाषा महाराष्ट्र 
2 आत्धरप्रदेय दोनोंही स्थानोंपर समान थी। 
आश्र-प्रदेशकी जनता उस समयमें यदि तेलुगु भाषा 
का थवहार करतीथी तो महाराष्ट्रकी जनता मराठी 
पाका व्यवहार करतीथी । मराठी-तेलुगुका अन्तर 
उस समयमे विशेष नही रहा होगा । 
२०६, सातवाहनोंके राज्यकी सीमाए हम ठीक- 
मैक तही बता सकते । उत्तर तथा दक्षिणमें एवं पूर्व- 
पश्चिमे उका विस्तार कितना था ? यह सब अभी 
ठकसे ज्ञात नहीं हैं । इतनी बात सच हे कि उनके 
गसतकालमै राज्य-स्तरपर संस्कृत तथा प्राकृत दोनों 
पपाओका उपयोग होताथा । उनकी राजधानी 
पश्‍चिमपे थ।। तागरी-प्रचरिणी पत्रिकाके संवत्‌ २००५ 
शं ५३, अंक ३-४ में श्री सूर्यनारायण व्यासने 
वाहन राजवंश --शीषंक लेख लिखाथा। उसमें 
के निकट त्रिरषिम (निरराहु) पर्वतकी तीसरी 
पो  अभिलेखके ई आधारपर गौतमीपुत्र 
2.4 राज्यकी सीमाओंके संकेत हैं। लिखा 


डॉ. बरी. एच. 


| सार्व 
कार कर 


2 या शातकर्णी) हिमालय, सुमेरु 
सर, मूतक पाक समान सारवान्‌ था। अतिक, 
की हे मे कुषकुर, अपरांत, अनूप, विदर्भ, 
य गर उसका राज्य था । उसके राज्य 
' “भवान, पारियात्र, सह्य, कृष्णगिरि, संच, 
Me इवेतगिरि और चकोर पर्वत 
| ऊष घु उसके विस्तृत राज्यकी सीधा 
रा जयोंके दप और अभिमानको चूर कर 
नो बन ओर पह लवोंका उसने संहार किया 
` "हरात वंशका तो उसने मुलोच्छ्रेदही | 
च्छेदहा कर 


पै 


११. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संवत्‌ २००५, वर्ष 
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दियाथा...?११ 
इस राजा ने ५६ वर्षतक राज्य किया [ई. पू. १४७- 
९१; वि. पु. ९१-३४) ।”१२ 

२०७. सातवाहनोमें प्रथम सिमुक था और उसके 
शासन कालका आरभ ई. पू. २३१ बतलाया गयाहै । 
कुल ३० शासकोंने ई. सन्‌ २२५ तक लगभग ४६० 
वर्षों तक शासन कियाहै।१३ यदि इन कथनोंको स्वी- 
कार करलें तब तो समस्त दक्षिण भारतपर सातवाहनों 


का शासन मान लिया जायेगा । अर्थात्‌ द्रविड़ भाषा 
परिवारका समस्त क्षेत्र सातवाहनोंके राज्यकी सीमाओं 
का भाग होगा । सातवाहनोंके राज्यका शासकीय 
केन्द्र [राजधानी कहिये] प्रतिष्ठान [पैठण] रहाहै । 
उत्तरमें सातवाहन राजा अवन्ती तक और पूर्वमें कलिंग 
की सीमाओं तक पहुंचेथे। मौर्य साम्राज्यके अनन्तर 
भारतवर्षमें दूसरा प्रधान राज्य सातवाहनोंक़ा है । 
परम्पराके रूपमें मौयं साम्राज्यकी अनेक विशेषताए' 
सातवाहनोंको प्राप्त हुईहों । इस सम्बन्धमें इतिहास 
चुप है। भाषाकी दृष्टिसे प्राकृत भाषा स्वयं मोर्योंकी 
देन है और मोर्योके शासन कालमें [स्वयं अशोकके 
भी] प्राकृत भाषाका उतना सम्मान नहीं हुआ जितना 
सम्मान सातवाहनोंकरे कालमें हुआहै । मौर्योके राजनी- 
तिक केन्द्र [पाटलिपुत्र] में तो प्राकृत भाषा भोगो- 
लिक बोली रहीहै। महाराष्ट्रमे बह भौगोलिक बोली 
नहीं रहीहै। महाराष्ट्रमे उसे काव्यभाषा तथा दरबारकी 
भाषाका स्थान मिला । अभिलेखों, ताम्रपत्रों, दान- 
पत्रों-सभी शासकीय क्योंमें उस भाषाका उपयोग 
हुश्राहै । समस्त दक्षिण भारतमें प्राकृत 'माषाके प्रसार 
का कारण सातवाहनोंका साम्राज्य है । 

२०५. सातबाहनोंको आन्ध्र या आन्ध्रभृत्य कहा 
गयाहै । इस स्थितिको स्पष्ट करते हुए डॉ. के. ए. 
शास्त्री लिखतेहै : 

“उन्हें [सातवाहनोंको] आन्ध्र इसलिए कहा जाता 
था कि वे आन्ध्र जातिके थे और जिस समय पुराण- 
सूचियोंका संकलन हो रहाथा उस समय संभवतः: 
उनका शासन आरध्रप्रदेश तक सीमित था। दूसरा 
नाम आन्ध्रभृत्य पड्नेका कारण यह हो सकताहै कि 


५३, अंक ३-४, पृ. २२२. 
१२. वही, पृ. २२१. | 
१३. वही, पू: २२० से २२४. 


श्रावण! 


& प्रकर कै 
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सातवाहन राजाओंके पुरखे मौय साम्राज्यकी सेवामें थे 
और इस प्रकार अशोकके बाद उक्त साम्राज्यका 
सौभाग्य-सूये अस्त हो जानेपर वे पश्चिमी दक्कतमें 
- चले गये और वहाँ एक स्वतंत्र राज्य कायम 
किया ।”१४ 
सातवाहन राजा आन्ध्रके थे, पूर्वेक्रे थे । वस गये 
* ¦ पश्चिममें आकर और उन्होंने प्राकृत तथा संस्कृत 
भाषाको महत्त्व दिया। उस समयमे तेलुगु--और मराठी 
दोनों भापाओमें ऐसी विभाजन रेखा नहीं थी। 
उन भाषाओंके अलगाव स्पष्ट नहीं हुएथे। तेलुगु 
द्रविड़ परिवारकी भाषा और मराठी आर्य परिवारकी 
भाषा--इस प्रकारका अलगाव बहुत बादमें हुआ । 

२०६. सातवाहनोंके शासन कालमें पूर्वमें जब 
तेलुगु भाषाका अस्तित्व था [डॉ. बी. एच. कृष्णमुति 
यही मानतेहैँ] तो पश्चिममें निश्चितही मराठी भाषा 
रही होगी । किन्तु दोनोंही स्थानोंपर प्राकृत भाषा 
एवं संस्कृत भाषामें काम-काज होता होगा। सातवाहनों 
का मूल केन्द्र पश्चिममें [महाराष्ट्रमं] था । यहींसे 
उन्होंने शासन किया । इस नाते हमें यह मानना 
चाहिये कि मराठी भाषाकी भौगोलिक सीमाओंका 
निर्धारण भलेही सातवाहनोंक्रे कालमें न हुआ हो किन्तु 
` उसने उस समयमें आकार ग्रहण कर लियाहो । 

२१०. सातवाहनोंके बादमें दक्षिण भारतमै उनका 


राज्य अलग-अलग राज्यौंमें बट गया 
आभीरोंका राज्य हुआ । कृष्णा-गुटु 
और महाराष्ट्र तथा कुन्त 


। उतर परि 
जः भ इल्वाकुओका 
लम चुतुओंका राज्य 


दक्षिण-पूर्वमें पल्लवोंका राज्य हुआ 
राजधानी कांचीपुरम थी । र 


ये रा गी वी 

न्य सभे राज्य ऐति 
T रि भक रूपम प ह्ले सातवाहनों ज्‌ ~ तः 
पट [4 नसा गहन i [से ड़ हुएथे । वादों क 


जातवाहनकि पतते बाद स्वत ह व 
छोटे छोटे राज्य हैं, जिनका पूरा विवरण ठीक-ठीक 
उपलब्ध नहीं है । अलग-अलग राज्य होजानेसे वानी 
भाषाओंका महत्त्व धीरे-धीरे बढ़ता गया । भाषाओं 
il प्रचार-प्रसार राजधानियोंके माध्यमसे भी होताह | 
सस्कृत-प्राकृत भाषाएं सामान्य भाषाके रूपमें तथा 
व्यावहारिक रूपमें आदान-प्रदानकी भाषाके रूपें 
अनकहे ही [बिना घोषित किथेही] सब राज्योगे 
प्रश्रय पाती रहीहैँ ! सातवाहनोंके समय तक प्राकत 
भाषा-समस्त दक्षित भारतमें प्रश्नय पाती रही किन्तु 
बादमें धीरे-धीरे संस्कृतने उनका स्थान पुनः ले लिया | 
यही नहीं बादमें दक्षिण भारतकी अन्य भाषाएंभी 
अवसर पाकर प्रकाशमे आने लगीं । 
खण्ड आगामी अंकमें] 


[लेखका उत्तर 


१४. दक्षिण भारतका इतिहास--मुल लेखक : डॉ. के. 
ए. नीलकंठ शास्त्री, अनुवादक- डॉ. वीरेन्द्र वर्मा । 
तृतीय संस्करण, १९८६ पृ. ७७. 


. 7 साहित्य और ग्रन्थकारोंका विशाल कौश 
संस्कत वाङ्मय कोश 


लेखक-सम्पादक : डॉ. श्रीधर भास्कर वर्णेकर 


अनेक काव्यों-नाटकोंकी रचना करनेवाले डॉ. 
श्रीधर भास्कर वर्णेकर लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक तथा अध्या- 
पक हैं । "संस्कत वाळ मय कोश' के लेखन-सम्पादन 


१. प्रकाशक : भारतीय भाषा परिषद्‌, ३६-ए शेक्स- 
पीयर सरणी, कलकत्ता-००००१७ | पृष्ठ : प्रथ 
खण्ड-५७३, ट्वितीय खण्ड ५६०५८; डिमा, 
दुगता ८८; मूल्य ; ५००.०० रु. । 


प्रकर -- जुलाई ९०-१२ 


समीक्षक : डॉ. कृष्णकुमार 


द्वारा श्री वर्णेकरने संस्कृत साहित्यका . सम ल्म 
यथार्थं परिचय एक स्थानपर एकवितकर 0. 
साहित्य विशाल कोश प्रस्तुतकर दियाहैं, ईत 
संस्कतःप्रेमियोंकी एक महती आवश्यकताकी 
कियाहै । कोश संस्कृत साहित्यकी सभा ति क्ष 
अपनेमें समेटे हुएहै । वेद तथा वैदिक साहिल, 

साहित्य, दर्शन, काव्य, नाटक, गद ह 
एवं शास्त्रीय ग्रन्थोंका तथा ग्रत्थकाराका 
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ग्रन्थके द्वारा पाठकको प्राप्त हो 
| सकृत बाङः मय कोश' के ह खंडका 
मीय उपोद्घात बहुत CT है | इसम 
os 
77 ९ 2 । 
(४ बैदिक वाङमय (मन्त्र, ब्राह्मण, अ[रण्यक, उप- 
टं आयुर्वेद, संगीत, ज्योतिविज्ञान, तात, 
द, धर्मशास्त्र तथा सम्बन्धित नाहित, अन्य 
गल्ली ग्रस्य, पुराण, रामायण, 0004 कक 
हिल, जैत-बौद्ध साहित्य, तान्त्रिक ल काठप्र- 
गाल, नाट्यशास्त्र ललित साहित्य, काव्य, नाटक, 
व, चम्पू, आख्यान) गीतिकाव्य, कोश, अर्वाचीन 
क्तत वाह मय आदि । 

सर्वप्रथम २६७ पृष्ठोंमें संस्कृत वाङ, मयका समग्र 
एप डॉ. वर्णेकरने प्रस्तुत कर संस्कृत जगतूका बहुत उप- 
बार कियाहै । इससे पाठकको संस्कृत भाषाके प्रभाव, 
द्याक प्रचार, भाषा वैज्ञानिक विशेषता, विविध- 
हता, महनीयता आदि गुणोंका बोध होनेके साथही 
प्राचीन कालसे अबतक उसके लेखनमें प्रयुक्त होनेबाली 
तिपियोका भी ज्ञान होताहै । वैदिक वाङ: मयके प्रकरण 
पतेखकने युरोपीय विचारधाराकी इस मान्यताका 
इन कियाहै और प्रबल युक्तियां दीहैं कि आर्य जाति 
गे कभी इस देशपर आक्रमण कियाथा और यहाँको 
पूत अनाय जातियोंको दास बनायाथा । 

बैदिक वाङ मयके अन्तर्गत बैदिक संहिताओंके 
| बाह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ ग्रन्थोंके नामोंके 
(i जिससे बिदित होता है कि किस 
ह हण, और उपनिषद्का किस वेदसे 
त, छ टाधे शिक्षा, कल्प, व्या- 
तात (एतत र ज्योतिषके विवरण हैं । कल्प 
गवन ¦ परिचय देते हुए पंच महायज्ञों 


न (रऽ ) । ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, 
भह गय थ ना ' यै पाँच महायज्ञ गृहस्थके 
द १ प क्ल संख्या १३ है, जबकि 
। हेवा क पेसे के ही नाम हैं। सूत्र ग्रन्थों 
| गैरे प्रकार व कि धर्मशास्त्रके अन्तर्गत 
| भृ हय, त रखना चाहिये--सूत्र वाड मय, 


क्त ग्रन्य ओर निबन्ध ग्रन्थ 


Ee Ce 
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इनका निदेश यथाक्रम है । वेदांगके अन्तर्गतही प्राति- 
शाख्योंका भी परिचय है । निरुक्त, प्रातिशाख्य तथा 


, व्याकरणके मत-मतान्तर भी दिये गयेहैं । छन्दाशास्त्र, 


संगीत, ज्योतिविज्ञान, आयुविज्ञान और शिल्पशास्त्रके 
ग्रन्थोंकी सूची महत्त्वपूर्ण है। शिल्पशास्त्रसे सम्बन्धित 
ग्र्थोकी नामावली (पृष्ठ ६९) रावबहादुर बझे 
(महाराष्ट्र) ने १६२८ में तैयार कीथी । इनमेंसे अधि- 
कांश ग्रन्थ अप्रकाशित हैं। इस सम्बन्धमें डॉ. वर्णेकर 
का कथन हे : 

“हमारे आधुनिक वास्तुशास्त्रज्ञ और शिल्प शास्त्रज्ञ 
यदि संस्कृतका अध्ययन करेगे तभी उनके द्वारा भारत 
को प्राचीन प्रगत विद्याका परिचय करानेका कार्य हो 
सकताहै। इंजीनियर लोग संस्कृत नहीं जानते और 
संस्कृतज्ञ लोग इंजीनियरी नहीं जानते। इस कारण 
यह अवस्था निर्माण हुईहैँ ।' 

पुराणोंका ओर रामायणका परिचय पर्याप्त 
विस्तारसे है । महाभारतका परिचय उससे भी अधिक 
विस्तृत है । इसकी पूर्वेके अनुसार (१८ पर्वे) कथाका 
वर्णन है । इसके पश्चात्‌ इतिहास विषयक अन्य संस्कृत 
वाङ मयका विवरण हैं । 

प्रकरण ५ से ९ तक वेदिक और अबेदिक दर्शन साहित्य 
का परिचय जेन-बौद्ध साहित्य सहित है। प्रकरण १० 
में काव्यशास्त्रका और प्रकरण ११ में नाटयशास्त्र 
एवं नाटक साहित्यका परिचय है । इस प्रसंगमें लेखक 
ने सिद्धान्तपक्षको भी प्रस्तुत 'कियाहै। तदनन्तर 
ललित वाङ मयका विस्तारसे वर्णन है। इसके अन्तर्गत 
महाकाव्य, कथाकाव्य, चम्पु, गीतिकाव्य, दुत काव्य, 
स्तोत्र काव्य, सुभाषित संग्रह और कोश वाडमय हैं । 
अन्तमें अर्वाचीन संस्कृत वाङ मयका परिचय है । 

प्रथम खण्डमें संस्कृत ग्रन्थकारोंका परिचय मुल्य- 
व!न्‌ है । जिन अर्वाचीन संस्क त लेखकोंका परिचय 
लेखकको मिल सका और प्राचीन साहित्यसे एवं आधु- 
निक सन्दर्भोसे इनको वे जान सके, इन ग्रन्थकारोंका 
परिचय यथास्थान दिया गयाहै । इस प्रसंगमें अधिक 
विस्तार करना न तो सम्भव था और न वांछनीय। 
प्राचीन ग्रन्थकारोंके विवरण अधिक विस्तृत हैं । ग्रन्थ- 
कारोंकी क.तियों, समय एबं जीवनवृत्तके साथही उनके 
सम्बन्धमें प्रचलित दन्तकथाओंका भी उल्लेख है। 
उदाहरणके रूपमै कालिदास विषयक १३ दन्तकथाए 
दी गयीहैँ । अ १ 


प्रथम खण्डके परिशिष्ट हत ५१’ दिए हक and eGangotri 


विभिन्न शास्त्रोंसे सम्बद्ध ग्रन्थोंकी सूची देकर अन्तमें 

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची दीगयी है । 

“संस्कत वाङमय कोश' के द्वितीय खण्डमें ग्रन्थों 
का विवरण है । प्रथम ४३० पृष्ठोंमें ९००० से अधिक 
i ग्रन्थोंका परिचय दिया गयाहै । संस्कत ग्रन्थों 
को वर्णानुक्रमसे लिया गयाहै। लेखकने इन ग्रन्थोंके 
अन्तरंगका दर्शन कराया है तथा उनके विचारःप्रवाहों 
और सिद्धान्तोंका संक्षिप्त परिचय भी दियाहै । 

द्वितीय खण्डके परिशिष्टभी उपयोगी और ज्ञान- 
वधक हैं । इनमें २७० ऐसे ग्रन्थोंको सूची है, जिनके 
रचयिताओंके नाम अज्ञात हैं । कुछ ग्रन्थ तो ऐसे हैं, 
जिनके नाम मात्र ही मिलते हैं । कुछ ग्रन्थोंकी पाण्डु- 
लिपियां भी उपलब्ध हैं । उपलब्ध ग्रन्थोंकी विषय- 
बस्तुका संकेत किया गथाहै। 

लेखकने स्वातन्त्र्योत्तर संस्कृत साहित्यका विशद 
परिचय अकारादि वर्णक्रमसे दियाहै । दो परिशिष्टोंमें 
ग्रन्थ औरग्रंयकार शीर्षकसे भारतके १६ प्रदेशों के विभा- 
जनके अनुसार इसको लिखा गयाहै । इसमें ७०० से 
अधिक ग्रंथों तथा ग्रंथकारोंके नाम परिचय सहित हैं । 
डॉ. वर्णेकरने देशभक्तिनिष्ठ साहित्यकी एक सूची 
अलगसे बनायीहे, जो उनकी प्रबल देशभक्तिको सूचित 
करतीहैँ । 

संस्क त लेखकोंको आश्रय देकर साहित्यकी रचना 
और प्रसारको प्रोत्साहित करनेवाले आश्रयदाताओं 
और उनके आश्रितोकी सूचनाको विद्वान्‌ लेखकने एक 
स्थानपर एकत्रित कियाहै। इसके साथही श्री आत्मा- 
राम विरचित वाङमय कोश (पद्यबद्ध) भी दियाहै । 
इन्हीं परिशिष्डोंमे विभिन्न विषयक साहित्य--साहित्य 

शास्त्र, ललित वाङ मय, नाद्य वाङ मय, सुभाषित, 
. कोण आदि ग्रंथोंकी सूची हैं । 

' अन्तमें लेखकने संस्कत वाङमय प्रशनोत्तरीमें 
` १२०० संस्कृत वाङमय विषयक प्रश्न तथा उनके 
त्तर दियेहैँ । प्रस्तुत प्रश्तोत्तरी संस्कत छात्रोंके 
मान्य ज्ञानका वृद्धिमें सहायक है। | 
_ ` प्रस्तुत संस्कत वाङ मय कोश विस्तृत, ज्ञानवर्धक 
. हुँतथासंस्कुत साहित्यकी सम्पुणे झलकको प्रस्तुत 

करताहै । संस्क त साहित्यके इतिहास सम्बन्धी ग्रंथोंमे 
. इस विषयसे सम्वन्धित, सारी सामग्री यद्यपि उपलब्ध 
` हो जातीहै, तथापि यह - सारा ज्ञात विभिन्न ग्रंथोमें 


Rr 


ह 


_ विभागाध्यक्षोंसे और संस्कृत प 
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Do । उसको एक स्थानपर एकत्रित 5... 
और व्यवस्थित रूपसे सम्पादन करना डा. केरा 
को प्रतिभा और परिश्रमसे ही होसकाहै । वणकः 
समयकी आवश्यकताको पूरा कर एक म । 
किया है । क 

ग्रंथक महनीय होनेपर भी अति विशाल का; 
होनेके कारण कुछ कमियोंका रह जाना स्वाभावि 
इसकी पूर्ति अगले संस्करणमें कीजा सकतीहै । है 
रूपसे निर्देश करना उचित होगा : हः 
कुछ अति महत्त्वपूर्ण ग्रंथोके रचयिता एव 
ग्रंथ इस कोशमें प्रविष्टि नहीं पा सकेहैं। उदाहरण 
के लिए केदारखण्ड पुराण, मानसखण्ड पुराण 
हिमवन्त पुराण आदि हैं, जो मध्ययुगमें क्रमशः 
गढ़वाल, कुमाय, और नेपाल क्षेत्रको लेकर लिखे गगरे 
थे। 'निबन्ध रत्नाकर और 'राजनीतिरत्ताकर' नाप 
के अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोका भी विवरण नहीं है अय 
भी अनेक प्राचीन ग्रन्थोंके नाम छुट गयेहैं । 

अर्वाचीन संस्कृत वाळ मयक्रे प्रस्तुतीकरणमें शॉ. 
वर्णेकरने बहुत प्रयात कियाहै। हैभी यह कायं अति 
कठिन । सम्पूर्ण साहित्य-सृजनको प्रस्तुत करना शायद 
सम्भव भी न होता । तथापि अनेक लेखकों और उनकी 
कृतियोंके नाम ऐसे हैं, जो सुप्रतिष्ठित, समादृत भोर 
सुपठित हैं । जसे अलीगढ़के परमान्द शास्त्री, ज्ञातपुरके 
कपिलदेव द्विवेदी, खुर्जाकरे ब्रह्मानन्द शुक्ल, मेरठके श्री 
निवास शास्त्री, दिल्लीके रसिकबिहारी “जोशी, मेर 
के प्रभादत्त स्वामी आदि । इनमें अनेक विद्वानोंकी रव. 
नाए विभिन्न संस्थाओसे पुरस्कृत हैं। इन विद्वानों | 
तथा इनकी रचनाओंकी प्रविष्टि नहीं मिल सकीहे। 
यदि इस प्रकारका कार्यभी कर लिया जाता तो पाठ 


ZN गते 
को इनकी जानकारी मिल जाती । डा. गंगाराम ग 


अपने कोशमें अर्वाचीन संस्कृत लेखकों व. 
स्थान दियाहै । यह अधिक कठितभी नही है। ४ 
सरकारके मानव विकास संसाधन मन्त्रालयके कं 
प्रकोष्ठते, विभिन्‍न प्रान्तीय ३. 
22 कोते, | 
संस्कृतके सुप्रतिष्ठित ह जानां | 
त्रिकाएंशी शी: 
देताभी “” | 


ह 
|| 


मिल सकतीहै । संस्कुतकी 2 अनेक प ह 
शित हो रहीहैं । परिशिष्टोंमें उनके ता 


योगी होता । | 3 
अनेक स्थातोंपर कुछ विवरण खटकते! | 


है. 


का अर्थशास्त्र अधिकरणौ और प्रकरणोंमें 
ld ध्यायोमे नहीं । कामन्दीय नीति सारका 
हीं । 'नीति-काव्यामृत' 


जा विवरणमें उचित अनुपात नहीं है। 
ता उच्च कोटिके कवि हुँ, उनके सम्बन्धमें 
दत्तकथाभोंका 2 
| आट | परन्तु श्रीहृषभी माननीय सुपठित कवि 
॥ दोगय।@। 
| ; वी चिन्तामणि मन्त्र तथा अ यात्राको 
| _काओंका उल्लेख न होना खटकनेवाला है । 
| द्वात तेखकने श्रीहषंके साथ न्याय नहीं किया । 
` की आक रचबाओंके नाम नहीं दिये। 'खण्डन 
हड बाच' जैसी प्रोढ दार्शनिक रचनाका नामभी नहीं 
| श्रौकृष्णमाचार्यने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हिस्ट्री 
| प्रगतासिकल संस्कत लिटरेचर' (१९७४) के 
| (छ (८१ पर श्रीहर्षकी अनेक रचनाओंके नाम दिये 
| (| उप्के अनुसार 'नवसाहसांकचरित चम्पू', जैसे 
| पस. त वाङमय कोश प्रथम खण्डके पृ. ४७९ 
| ए दिया गयाहै, श्रीहृषंका कोई चम्पु काव्य नहीं है। 
कहने केवल 'साहसांकचरित' नाम दियाहै, जो 
| बतः श्रीहर्षका कहा जाताहै। 
| मुनरोके परिचयमें कुछ विरोध-सा है । एक 
पातर लिखाहै- चारों वेदोके धमंसूत्र नहीं मिलते, 
हों आगे लिखाहै--सामवेदका एकमात्र गौतम धर्म- 


| "शालीन आलोचना! 
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देना उचित है, जो १३ संख्यामें . 


चशोल प्रकाशन, फिल्म कालोनी, जयपुर- 
पृष्ट : २००; डिम्ता. ५९; मुल्य : 


Lj 


सूत्र उपलब्ध है (प्रथम खण्ड पृ. ३२) । वेदिक साहित्य 
की जो तालिका पृष्ठ ३२-३५ पर हैं, वह अधिक 
व्यवस्थित नहीं है । तालिकामें कष्ण यजुर्वेदके ५ धर्म 
सूत्रोंके नाम लिखकर अन्यको छोड़ दिया गथाहै। इस 
सम्बन्धमें बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित (वैदिक 
साहित्य और संस्क_ति' पुस्तकमें दी गयौ वैदिक ग्रन्थों 
की तालिका अधिक व्यवस्थित हैं । दर्शनके प्रकरणमें ` 
चार्वाक दर्शनकी तथा वामागंको उपेक्षा हैं। 

्रन्थमें मुद्रणक़ी भी अनेक अशुद्धियां स्थान-स्थान 
पर दृष्टिगोचर होतीहें । उदाहरणके रूपमें कुछ इस 
प्रकार हैं -- 

दृष्टिकोन (अनुक्रमणिका प्रथम खण्ड), अन्तभूत 
(सम्पादकीय उपोद्घात), श्रोत सूत्र (प्रथम खण्ड 
पृष्ठ ३५ तथा ५२१), बौधयन (प्रथम खण्ड पृ. ५२१), 
सांख्यायन ब्राह्मण तथा साँख्यायन आरण्यक (प्रथम 
खण्ड पृ. ३२), ऐतरेय उपनिषद्‌ (प्रथम खण्ड पृ. ३२), 
आचारंग (प्रथम खण्ड पृ. १८८), ब्रह्मा बिन्दूप (पृ. 
५२० प्रथम खण्ड) आदि । 

डॉ. श्रीधर भास्कर वर्णकर द्वारा लिखित एवं 
सम्पादित संस्कत वाङमय कोशका विस्तृत निरीक्षण 
और अध्ययन करनेसे इसकी उपादेयता और महनीयता 
स्पष्ट है । यह एक संग्रहणीय ग्रन्थ है, जिसमें संस्क ते 
ग्रन्थकारों तथा ग्रन्थोंके सन्दर्भ एक स्थातपर प्राप्त 
हो सकते हैं । विद्वज्जनोंके सन्दभके लिए यह उनको 
उपलब्ध होना आवशयक है । £] 


आलोचना 


और समीक्षणमें, समीक्षणका दर्जा सजेतके बराबर है. 
या नहीं ? वस्तुतः, समीक्षण या समालोचना एक ऐसी 


गलो 


कि “समालोचनाकी आत्मा कलामय 
शरीर रचना बैज्ञानिक है । 


~ 
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इस प्रकार हमारी तिणयात्मक शक्तिकी उत्तरोत्तर 
अभिवृद्धि होतीहै । हमारी बोध वृत्तिका परिष्कार 
सही समालोचनाके द्वारा ही हो सकताहै । तात्पर्य यह 
है कि समीक्षकका दायित्व व गौरव सर्जकके दायित्वसे 
किसीभी प्रकार कम या महत्त्वहीन नहीं है। देश- 
ज समालोचनाकी एक महिमाशालिनी परम्परा 
रहीहैः एक ऐसी परम्परा जो सतत प्रवहमान रहीहै 
-ओर आजभी अप्रतिहत रूपसे आगे बढ़ती हुई नित्य 
नवीन संभावनाओंके क्षितिजोंका स्पशे कर रहीहै। 
हिन्दीमें भी संमालोचना अपने विकासके विभिन्न 
सोपानोंको पार करती हुई, अपनी प्रतिभासे सहजोद्‌- 
भूत नवीन व मौलिक दृष्टि-भंगिमाओं एवं निकषोंका 
पाथेय लेकर अपने गंतव्यकी ओर बढ़ रहीहै । समा- 
लोचनाकी इस विकास-यात्रामें डॉ. वं।रेन्द्रसिह द्वारा 
संपादित क,ति “समकालीन आलोचना” एक महत्त्व- 
पूर्ण मीलका पत्थर है । पुस्तकमें समकालीन आलोचना 
के विभिन्न पक्षोंका उद्घाटन करनेवाले सोलह लेख 
संकलित हैं। इन लेखोंमें एक लेख डॉ. वीरेन्द्र सहका भी 
है । सभी लेख अपने-अपने क्ष त्रके अधिकारी विद्वानों 
द्वारा लिखाये गयेहें । समीक्षाकी प्रक ति एवं उसके तंत्र 
पर प्रभूत प्रकाश डालनेवाले ये लेख सभी रूपोंपें पठनीय 
एवं मननीय हैं । 
एक बात पुस्तकके नामकरणपर कहना उपयुक्त 
होगा । यदि पुस्तकका नाम “समकालीन समालोचना 
या समीक्षा” रखा जाता तो उपयुक्त होता । यह बात 
मैं अनुप्रासके लोभके कारण नहीं सुझा रहा, अपितु मुझे 
ऐसा लगताहै कि इस विधाकी समग्रता एवं मूलभूत 
भावनाका पूणे प्रतिनिधित्व हर दृष्टिसे “समालोचना” 
या “समीक्षा शब्दों द्वारा ही हो सकत।है । “आलोचना?” 
` शब्द में उतनी अर्थवत्ता प्रतीत नहीं होती, पुस्तकके 
समग्र मुल्यांकनमै यह बिन्दु विचारणीय है या नहीं, 
जानता । 


ह अपेक्षित क्षमताओंपर 
डालतेहैँ । चन्द्रकान्त बांदिव- 
लोचक “समृद्ध 


“ कर्मपर लिखे तीनों लेख समालोचना 


पाठक समुदाय होताहै, जो ह 
बल्कि विशिष्ट होतेहे । डॉ. दाघीचका आग्रह है 


सोन्दर्यात्मक क्षमताकै दर्शन क 


रनेकी क्षम 
१, ता 
रूपसे होनी चाहिये तभी कति और तमात = 
कोई संवाद संभव हो सकताहै । अन्त: प्रज्ञासे ज 
पेमा: 


लोचक रचनाकी 

व न और बुनावटको विश्लेषण 
हे [गक अक्रियाओंसे पाठकोंके सामने र 
है रचनाकी निर्माण-प्रक्रियामें सहभागी समस्त ताज 
तिक तत्त्वोंका सम्यक आकलन समीक्षकके आलोच > 
कमका अभिन्न अंग होना चाहिये । इस कार्यपे ण 
क्षकका.. अन्त:अनुशासनीय अभिगम विशेष न 
निभा सकताहै । डॉ. चन्द्रकान्तका यह लेख पि 
परिपक्व एवं व्यापक चिन्तनका प्रमाण है । इसी क्रममै 
डॉ. हरदयालका लेख भी समीक्षाको मुल प्रक तिको 
रेखांकित करताहै । वे समालोचनाको, विशिष्ट पाठकों 
की व्याख्याधारित और विवेकाश्रित मौलिक और स्थायी 
प्रतिक्रिया (जिसे सुव्यवस्थित ढंगसे अभिव्यक्त किया 
गया हो) मानतेहें । उनके अनुसार सहृदय एवं दीक्षित 
संवेदनासे युक्त समालोचक स्वभावतः पूर्वाग्रह मुक्त 
होगा । आलोचकके लिए विद्वत्ता साधन होनी चाहिये 
साध्य नहीं । जब विद्वत्ता साध्य बन जातीहै तो जड़ता 
को जन्म देतीहै । हरदयालकी यह सपादबपाती 
ध्यान खींचनेवाली है: “जिन्हें ज्ञानका अजाण हो 
जाताहै, वे स्वयं जीवन-भर भटकते रहतेहें और दूसरों 
को भटकाते रहतेहै” । अंग्रेजी समालोचक टी. एस. 
एलियटका भी यही कहनाहै कि अत्यधिक विद्वत्ता 
संवेदनशीलताको कुचल डालतीहै। डॉ. हरदयाल आलो- 
चना-प्रक्रियाके तीन चरणों--प्रभाव, व्याख्या, मुत्यांक 
की विवेचना करते, समालोचनाकी विभिन्न शैलियोरे 
गणों-अवगुणोंपर विचार करते और इस निष्कर्षपः 
पहुंचते हुए कि अच्छी आलोचना” /अतियों से बच 
कर लिखी जातीहै । उनके अनुसार “वस्तु कां ति 
षण करते समय आलोचक बौद्धिक होनेके साथा 
संवेदनशील हो और नवोन्मेषशाली भी । निर i 
स्पष्टताकी दृष्टिसे यह लेख महत्त्वपूर्ण है। 2 
में महावीर दाधीचका माननाहै कि ब 
की. कार्मिक विवेचराही आलोचना है। वे " 
रूपसे क तिकी अपेक्षाओपर विचार करते हुए | 
कि धार्मिक रचताओंको छोड़कर पाहि या 


नही उनका अलग 
[बंधारणाके लिए नहीं होती, रह री 
नर परस्पर विरोधी १६ दत 


ngri Collection, Haridwar . 


बीच 


का आलोचककी कृतिसे समरस होना चाहिये, 
पने यथार्थ में उसे जीना चाहिये और इस गहन 

र परपर उसका मुल्यांकन करना चाहिये । 
दु अनुशासनीय परिप्रे क्ष्यके दायित्वपर भी 


> नीवा अं 
| आलोचना कर्म और समालोचकके दायित्व 


गी हटले विचार करनेवाले ये लेख प्रस्तुत-संग्रह 
अ लिए एक अपेक्षित परिपाश्वेका निर्माण 
अ 


प्रशंकरका लेख समकालीन आलोचनाके संदर्भ 
ण प्रश्वोपर प्रकाश डालताहे । उनकी 
| (समकालीन आलोचना, रचनाको समाज-सापेक्ष 
| रार करके चलतीहै और उसके समकालीन सरो- 
शके प्रति विशेष रूपसे जागरूक है । उनका विचार 
| १६ शिविरोके बावजूद आलोचनाकी भूमि अधिक 


| 
ह डॉ.प्र 
` पृ महत्व 


| ॥ प्रेशकर हिन्दी आलोचनाकी दुगतिसे दुःखी हैं, वे 
| (रही राजनीतिको राष्ट्रीय संकटके रूपमें देखतेहैं । 
| का कघत बहुत वजनी है जब वे यह बात कहतेहैं 
| #बह्रत है कि आलोचना पेगम्बरी मुद्रा छोड़े और 
| गे तथाकथित अभिजात्य” से वाहर निकलकर समा- 
| गण तोकतत्रीकरणकी प्रक्रिया स्वीकार करे। यह 
|| सकी अनिबार्य मांग है।” समकालीन आलोचना 
| † पुम्तिबोधके अवदानको प्र मुखतासे स्वीकार करने 
| वते. प्रमशंकर “संवेदनात्मक ज्ञान अथवा ज्ञाना- 
संवेदन” की भूमिकाको समीक्षामें प्राथमिकता 
'ह। वे समीक्षामें आयातित प्रतिमानोके प्रबल 
| शिपी हैं और चाहतेह कि सृजनकी तरह समीक्षाको 
| गाना ब्यक्तित्व खोजना होगा । उसे अपने नया 
| गरा खोजना होगा । मौलिकता और बौद्धिक 
| हें i यह लेख एक सारगमित लेख है। 
रब है ह लेख प्राध्यापकीय-शैलीमे लिखा 
त क लार ओर उद्धरणबहुल 

4 रामचन्द्र शुक्लको हिन्दी आलोचना 
'स्परासे जोड़ताहै, लोकमंगलके व्यापक 
संवादी बेभेमें खीचनेका जो. श्रम डॉ. 
याह 0६ प्रश्‍नचिहू न लगे बिना न 


| बफ हुईहै और उसका सामाजिक सरोकार गहरा। ` 


` करानेमें बहुत बोने पड़ेंगे । वस्तुनिष्ठताका दंभ 


. सिंह और डॉ. राजेन्द्रस्वहूप ७ 
ही. त्मक हैं तथा इसी रूपमें उनक 
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प्रेरित करताहै। डॉ. उपांध्यांयंका विशद ज्ञान औरं 

उनका अमित साहस लेखके मुख्य संबल हैं। वे 

बहुत जोरदार शब्दोंमें समाजशास्त्रीय अध्ययनकी 

वकालत करते हुए कहतेहें कि समाजशास्त्रके बिना, 

साहित्यका शिक्षण-प्रशिक्षण, आस्वादन और मुल्यांकन, 

गतानुगतिक, अनुर्वर एवं जड़ बना रहेगा । पर, इस 

अध्ययनकी सीमाओंकी डॉ, उपाध्याय उपेक्षा करके 

चलतेहैँ । अर्थव्यवस्था और द्वन्द्वात्मक भौतिकवादके 

परिप्र क्ष्यमें साहित्यका अनुशीलन जीवनकी अन्य 

उदात्त चेतनाओंके प्रति उदासीन ही रहेगा । फन्नतः 

दृष्टिकोणमें ब़्ापकताका अभाव रहेगा । इस एकांगी. 

मनोवृत्तिका परिष्कार तभी हो सकताहै जबकि समाज- 

शास्त्रीय आधारपर प्राप्त निष्कर्षोक्रा प्रभावात्मक 

समीक्षा और मनोविश्लेषात्मक समीक्षाकी विशेषताओं 

के अनुसार पुनमु ल्यांकनकर लिया जाये । डॉ. वेदप्रकाश 

अभिताभ तथा रवि श्रीवास्तवके लेखभी डॉ. उपाध्याय 

के धर्मका ही निर्वाह करतेहैँ । परन्तु इन दोनों लेखोंमें । 

माक्सवादी आलोचनाका पूरा परिदृश्य दिखायी पड़ता 

है, साथही दोनों विद्वान्‌ लेखकोंकी समालोचनावृत्तिमें 

गहरी आस्था और निष्ठा । जिस स्पष्टतासे ये लेख 

लिखे गयेहैँ वह प्रशंसनीय है। 'मिथकीय समीक्षा! 

'काव्य के गाभित संकेत --प्रतीक' सूचनापरक होनेके 

साथ-साथ कुछ मौलिक बिन्दुओंका भी स्पशे करतेहैं । 
नव्य आलोचनाके अन्तगंत आनेवाले तीन लेख. 

संरचनात्मक 'शैली विज्ञान” शैलीवेज्ञानिक आलोचना! | 

'संरचनावादी आलोचना” 'आलोचना प्राध्यापकीय' तज | 

पर लिखे लेख हैं तथा शैलीबिज्ञातको समीक्षाका एक ' 

महत्त्वपूर्णं निकष मानतेहैँ । किन्तु यह स्वीकार करता | 

होगा कि ये निकष साहित्यकी संलिष्ट चेतनाको 


वाले ये प्रतिमान भावयित्री प्रतिभा 
प्रतिभाको शल्यक्रियाके द्वारा देखनेके उत्साहातिरेकसें 
सीन्दर्य-बोधका गला घोटनेमें लगे हुएहैँ 
विकासमें इन शेलियोंका अपना महत्त्व है 
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कहना उनकी दृष्टिको व्यापकताको रेखांकित करताहै 
कि अन्तःअनुशासतीय आलोचनामें वाट, सिद्धान्त और 
प्रत्ययका पूर्णतया नकार नहीं है, अपितु उनका सही 
लोकेशन आबश्यक है। सृजनकी बहुआयामिकताको 
पकड्नेमें अंतःभनुशासनीय समीक्षाको भूमिका निविवाद 
है। पर इस प्रक्रियाके अपने खतरे है। इस प्रक्रिया 
को अपनानेवाजे समीक्षकको बहुज्ञ एवं बहुआयामी होना 
पड़ेगा, ह तो तय है। 

- कुल मिलाकर इस संग्रहके सभी लेख अपने-अपने 
ढ गसे उपयोगी हैं । समकालीन समीक्षाका परिदृश्य 
समेटनेवाले थे लेख सर्म/क्षाकी विविध शेलियोंसे परिचय 
कराते हुए हमें समौक्षाकी सही पहचान करानेमें 
सहायता देतेहें । समकालीन समीक्षासे यह अपेक्षा हे कि 
अपनेको एकाँगिता और अतिचारसे बचाये, तथा पूर्वे 
ओर पश्चिमकी मनीषाके उत्तमांशको आत्मसात्‌ 
करती हुई, नवीत जीवन-स्पृहाओं तथा कला-रुचियों 
का सम्मान करती हुई, मानवमें बहिर्जीवन व अन्त- 
जीवनकी पूर्णता व समृद्धिकी दृष्टिसे, युगोचित नवीन 
समीक्षा निकर्षोका निर्माण करें । 


डॉ. वीरेन्द्रसिहका सम्पादकीय सम्पूर्ण लेखोंका 
प्रतिनिधित्व करताहै और समकालीन समीक्षाका 
परिदृश्य प्रस्तुत करताहै । इस मानक कृतिको यदि 
मुद्रणकी अशृद्धियोसे मुक्त रखा जाता तो, इसकी गुण- 
वत्ता ओरभी बढ़ जाती । [] 


| समाजशास्त्र! 


' लेखक : डॉ. विश्‍बम्भरदयाल गुप्त 
समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 


साहित्य सुजनंकी प्रक्रियाको समझनेके प्रयास लेखकों 
ओर विचारकोकी ओरसे होते रहेहै । जिस समाजमें 
लेखक रहताहे, जहांसे अपने जीवन और रचनाके सूत्र 
[प्त करताहै, उस समाजके साथ उसकी अन्तः 
 क्रियाओमें ही सजनके रहस्य छिपे रहतेहैं । प्रस्तुत 
ड पुस्तक लेखकके समाज-वेज्ञानिक अध्ययनकी दिशपें 
. एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। आमुखमें लेखक अध्ययतकी 
> गाए ; 


प्रका. : सीता प्रकाशन, मोती बाजार, हाथरस । | 
पुष्ठ : १०९; डिमा. ८८; मूल्य : ४४.०० रु. । | 


 चलताहै, वहीं 


` एक तटस्थ विश्लेषरके रूपमें 


दिशाओंकी और संकेत करते: हैं 
प दि १ 2 
एवं कर कभी स्थिर नहीं रहे, तिर वा 
रहेहैँ। 'माँगि खइबो मसीतको सोइबो'से लेकर तप 
षक 


व्यावसायिक प्रवृत्ति तक, 'सं 
| पा संतनको कहा 
काम से लेकर पार्टी-प्रतिबद्ध लेखन ८ तक 
? "वत 


विवेक एक नहि 'मोरे! 2 
जो पवन ह्‌ र होरे! से लेकर पाडित्यपुण प्रदशेनत 
गोटा इध नाहि आदरहीं' को आकांक्षातक को यात्र 
में सृजन और उसकी प्रक्रियामें निरन्तर उ 4 
आते है ज 
रहेहै जो उसके गतिशील स्वभावके 
परिचायक हैं । सृजनसे आस्वादतक की यात्रा, इस 
Hos ? ६ 
यात्रामे संग-साथ निबाहनेवाले विभिन्न सहयोगियों 
दिशानिदेशकोंकी अन्त:क्रियाओंके परिप्रेक्ष्ये 'लेखक 
का समाजशास्त्र' अपना स्वरूप ग्रहण करताहै जो सृजन 
की बिखरावपूर्ण मान्यताओंको व्यवस्थित एवं वस्तुपरक 
आधार प्रदान कर सक्नेमै सक्षम सिद्ध हो सकताहै। 
उसके ऐतिहासिक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्षको 


उद्घाटित करने, विश्लेषित कर सामान्यीकृत मात्य- 
ताओके निरूपण करनेकी ओर अग्रसर हो अपने भावी 


विकास एवं अस्तित्वकी सम्भावनांएं प्रकट करताहै ।" 
(आमुब-२) । 
इस पुस्तकके लिए डॉ. गुप्तने पुस्तकों और पत्र- 
पत्रिकाओंसे सामग्री एकत्र करनेके साथही लेखकों, 
प्रकाशकों ओर साक्षात्कारकत्ताओंसे प्रभूत सहायता 
लीहै । फिरभी लेखककी विनम्रता सराहनीय है कि वे 
अपने निष्कर्षोके सर्वमान्य होनेका आग्रह नहीं करते। 
पांच अध्यायोंमें पुस्तक विभक्त है । लेखकका 
समाजशास्त्र : आवश्यकता, साहित्य सूजन: एक 
सामाजिक प्रक्रिया, लेखक और उसकी रचना-प्रक्रियाः 
कलमके आइने में, साक्षात्का रोकी परिधिमें लेखक और 
लेखकका समाजशास्त्र : सम्भावनाएं I 
पहले अध्याय 'भाबश्यकता' में पहली बात है न 
को समझनेके लिए कृतिकारको समझने की ही 
कता । समाजकै सदस्यके खूपमें लखककी । 
थिक संरक्षण ।शक-आलीचत 
लेकर उसके आथिक संरक्षण, पाठक-प्रक म 
के साथ उसके सम्बन्धतक को जानता कति, कु दु? 
प यक है । सारि 
समाजके अध्ययनकै लिए आवश्यक मानकर 
छु ध्ययतकी इकाई मार्क 
अध्येता जहाँ कृतिकारको अ हिय 
(समाजशास्त्रीय दृष्टि सा तीह 
रूपमें स्थापित * 
$ समाजशास्त्री नन 


कृतिं 


को एक सामाजिक घटनाके 
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सम्बन्धमें लेखकोंके सर्वेक्षण 
हैं, उसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों 
र गीती जैसे विश्व प्रसिद्ध लेखकोंकी मान्यताओंके 
और कं देखकर निष्कर्ष देतेहैँ कि “बदलते हुए ३ 
बेश इत मान्यताओंका पुनः अ आवश्यक र 
पुस्तकके नामके सम्बन्धमें डॉ. गुप्तका स्पष्टी- 
“नामकी दृष्टिसे हो सकताहै अटपटा लगे, 
एतु साहित्य संरचना में लेबककी केन्द्रीय स्थिति हैं, 
[त उसकी अन्तःक्रियाएं, अन्त:क्रियाजनित अनु- 
तया व अन्तसंम्बन्ध, सामाजिक स्वीकृति व अस्वी- 
त उसका प्रकार्थात्मक योगदान आदिका अध्ययन 
करे हेतु लेखकका समाजशास्त्रही अधिक उपयुक्त 
ह" (पू: ६) । 

'साहित्यःसुजन : एक सामाजिक क्रिया नामक 
रे अध्यायमें--सा हित्य सृजनके लक्ष्य एवं साधनोंकी 
बतसंम्बद्धताके सन्‍्दर्भभें कृतिकारकी भूमिकाका विश्ले- 
पण, साहित्यकार द्वारा सम्पादित क्रियाकी वस्तुनिष्ठता 
एवं व्यक्तितिष्ठताकी जाँच और साहित्यसृजनमें 
निहित प्ररणाओंका विश्लेषण--इन. आधारोंपर 
पाहिपकारकी क्रियांकी विवेचना की गयीहे । 

इस अध्ययममें साहित्यकारके 'व्यक्ति' ओर उसकी 
प्रेणाका भी पूरा ध्यान रखा गयाहै । हिन्दीके प्रसिद्ध 
कार अमृतलाल नागरके उपन्यास अमत और विष' 
के गहन उपयोग द्वारा इस अध्यायको विश्वसनीय 
बतापा गयाहै । 

तीसरा अध्याय है लेखक और उसकी रचना 

Fe कलमके आइनेमें'। स्वयं डॉ. गुप्तके शब्दोंमें 
ज श जितने कि तेवक पात 
जिया क अपने रचना-संसारमै रहकर 
पाहितिक न न अभिव्पक्तिके माध्यमसे 
हा | डि हेतु क्रियाशील रहतेहै, के 
रिणामको पा भोर उसके परिवेश, प्रभाव एवं 
का प्रयास है जो अमृतलाल 

पया अमृत और Om 4? i 
हेपाल और अरविन्द अ ह (प. 

| * अरविन्द शंकरके माध्यमसे अध्याय 
2 गोर साथक अध्ययनके रूपमें पुरा हुआहै । 


हो, गुप्त प्रतिभाके 


ही निष्कर्ष निकालते 


आतो 


ना नेकी i 2९५१५११३ ° un tao 


अध्येता रहेहें साथही. साहित्यके साथ. 
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क सहित्य समाजका गतिशील दर्पण है तो 
लेखकीय कलमके आइनेमें कृतिकार और उसकी अभि- 
व्यक्तिकी प्रतिच्छविका निरीक्षण सहज सम्भव है। 
विभिन्न कृतियोंमें लेखक पात्रोंके विश्लेषणसे साहित्य 
और उसकी रचना प्रक्रियाके सन्दर्भको समझना आव- 
श्यक हे । समाजशास्त्रीय दृष्टि इस दिशामें महत्त्वपूर्ण 
तथ्य प्राप्त ब.रनेमें सहायक हो सकतीहै ।”(पृ. ३९)। 
'साक्षात्कारोंकी परिधिमें लेखक” चौथा अध्याय है 
जिसमें 'सारिका' पत्रिकामें प्रकाशित भारतीय और 
विदेशी लेखकोंके साक्षात्कारोंको दृ तीयक स्रोतके रूपमें 
प्रयोग करके विश्लेषित किया गयाहै । इस अध्यायमें 
लेखककी रचना-प्रक्रिया, रचना-काल, लेखक-पाठक, 
लेखक-प्रकाशक, लेखक-आलोचकके सम्बन्ध स्मरणीय 
अध्ययन किया गयाहै । 
पांचवां ओर अन्तिम अध्याय है, 'लेखकका समाज 
शास्त्र : सम्भावनाएं'। पिछले अध्यायोंके अध्ययनके 
निष्कर्ष सुत्र रूपमें देनेके वाद कुछ निर्णय हैं, जैसे 'लेखक 
जन्मजात नहीं होते । समाजको लेखक बनातेहें लेकिन 
समाज लेखकको बनाताहै। लेखकका समाजीकरण 
होताहे। लेखकंका व्यक्तित्व और उसकी प्रतिभा 
समाजसे प्रभावित होतेहैँ । लेखकके अपने सन्दभं-समुह 
होतेहे । लेखककी प्रतिबद्धता और उसकी सामाजिक 
प्रस्थिति एवं उसकी लेखकीय भूमिकाकी अच्छी ब्या- 
ख्या की गयीहै । आथिक संरचना, पुरस्कार-व्यवस्था, 
शक्ति-सं रचना और लेखकके संघर्षकी जांच करनेके 
साथही डॉ. गुप्त लेखकक द्वारा समाजकी रुचिके निर्माण 
का प्रश्न भी उठातेहैँ। उसकी सामाजिक छवि. और 
लेखककी सामाजिक सार्थकताके प्रश्‍नोंपर भी स्पष्ट 
विचार दिया गयाहै । 
समाजशास्त्रीके लेखक सम्बन्धी दायित्वको रेखां- 
कित करते हुए डॉ. गुप्त पुस्तक सम्पूर्णं करतेहेँ । बे 
लिखतेहे--'“समाजणास्त्रीका काये है कि वह कृति- 
कारके कृतित्व एवं उसकी प्रकार्यात्मक भूमिकाके सन्दर्भ 
में लेखनकी सामाजिक सार्थकताका ओचित्य निरूपण | 
करे तथा उसकी सामाजिक उपलब्धियोंको प्रकाशे | 
लाकर मानव एवं समाजपर प्रभावका मुल्यांकन करे (? 
(पृ १०५) | 2 कि कु र 
डॉ विश्म्वभरदयाल गुप्त समाजशा 


पर जुड़े रहेहें । इसीलिए प्रस्तुत 


गको ही Digi अश्म Rao ghenne ang eCangotr 
पुस्तकोंकी ही तरह साहित्य ऑर" सेमीजिशि मिक पैर“ वकी निर्माण धर्म, संस्कृति 


स्पर सम्वन्धोंका बहुत अच्छा उपयोग करनेमें सफल 
हुएहै । साहित्य और समाजशास्त्र दोनोंके गम्भीर 
अध्येता इस पुस्तकका उपयोग करेगे, ऐसी आशा है । 

O 


मेथिलोशरणा गुप्त : विचार ग्रोर प्रनुभूति! 


लेखक : डॉ. राजशेखर शर्मा 
समीक्षक : डॉ. आदित्य प्रचण्डिया 'दीति' 
भारतीय मनीषाके सरस उद्गाता कवि मेथिली- 
शरण गुप्त नयी भावभूमियोंके.,उद्घाटक हैं और हैं 
व्यापक जीवनके भावक । गृप्तजीका कवित्व-तिझेर 
सौन्दयं शिलाखण्डसे टकराकर प्रवाहित हुआहै, जो वहि- 
मुख होकर मानव कल्याण-साधनमें तथा अन्तमु ख 
होकर भारतीय संस्कृतिकी सम्पत्ति-स्वरूपा भकितिके 
रूपमें प्रकट होताहै । कल्पनाको मनोज्ञता, -भावोंकी 
सुकुमारता अनुभूतिकी सघनता, विचारोंकी गम्भीरता 
और अभिव्यक्तिकी सूक्ष्मतासे गृप्तजीकी . कृतियोंको 
अमरत्व मिलाहै। गृप्तजी लोकप्रिय कवि थे, उन्होंने 
समाजके हितके लिए व्यक्ति-साधनाका मर्यादा-स्थापन 
का संदेश प्रदान कियाहे । इन्हीं राष्ट्रकवि मंथिलीशरण 
गुप्त परही प्रस्तुत कृतिमें डॉ. शर्माने सात बिन्दुओंको 
स्पर्शं कियाहै। 
प्रथम बिन्दु 'राष्ट्रीयत्ताका मानबिन्दु' शीर्षक 
अध्यायमें डॉ. राजशेखरने गृप्तजीको "राष्ट्रकवि होने 
का अधिकारी सिद्ध कियाहै, क्योंकि भारतका अतीत 
हु और भविष्य गृप्तजीके काव्यमें प्रतिबिम्बित 
हुआहै । गुप्तजीकी दृष्टिमें हिन्दी भाषाको अपनाना 
मानों राष्ट्रीय विचारोंको विकसित करनाहै। लेखकने 
- इस बिन्दुको गुप्तजीकी रचनाओंके परिप्रक्ष्यमें बखूबी 
_व्याख्यायित कियाहै । 
 . पुस्तकका द्वितीय बिन्दु है--'कलात्मक सौन्दर्य ।' 
` इसमे डॉ. शेखरने कलात्मक सौन्दर्यका शास्त्रीय विवे- 
जन करते हुए गुप्तजीके काव्य-कला-सौन्दर्यको रेखाँ- 
करियाहै । लेखकका मातनाहै.कि गुप्तजीके व्यक्ति- 


१. एका, : तारामण्डल, ३९८, आवास विकास 
कालोनी, सासनी गेट, अलीगढृ-२०२००१ (उ. 
प्रः) । पृष्ठ : १००; डिमा. ८९; मूल्य : ५०.०० 
क a ु ५ 

टु ९०--२० 5 


-वश्यक प्रसंगके साथ प्रस्तुति है । यह प्रस्ठु 
` उपसंहार' शीषंकमें गुप्तंजीके काव्यम सम 
“बिन्दुओंका मुल्याँकन-भाकलत संक्षिप्त 
` प्रांजल भाषिकीके साथ प्रस्तुत हुआ 
` इस 'प्रावकथत'में राष्ट्र कविके सम्ब 
. में सहायक ग्रंथोंकी सुची है जो 
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न साहित्य कला ५5. - 
वताके तत्त्वोंसे निर्मितहै । kl 
अ. जीवन और काव्यमें परी निष 
या तथा इन्हींके आधारपर भुतलको स्वर्ग ब 
स्वणिम स्वप्न देखा तीः प 

« | तृतीय बिन्दु ३ 
पुस्तकका--'नारी-आदशे ।' गप्तजी स र 
के प्रबल समर्थक रहे 2. दा नारी-सम्मान 
नारीका करो ओः 9 २ चनाधामितामे 
मा गहना आर महिमामंडित स्वरूप परिलक्षित 
८ । आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदीकी प्ररणासे उप १ 
f ~ हिट (8 a उप क्षेत 
ना रयोंका साहित्यमें समादरणीय स्वरूप स्थिर किया 
है गुप्तजीने | डॉ. शेखरते इसीका लेखाजोबा ड 
शीषक विन्दुमे प्रकृष्टताके साथ प्रस्तुत कियाहै । 
/) र बि दु 
भिक्तिभावना ळत तुर विर है इस समीक्ष्य कृति 
का। इसबिन्दुके आरम्भमें भक्तिको विवेचित करते 
हुए लेखकने गुप्तजीके काव्यमें निरूपित भक्ति-स्वरुप 
को स्पष्ट कियाहै । गुप्तजीकी यह विशेषता रहीहै 
कि उन्होंने सभी धर्मो और धमंग्रंथोके प्रति किसी. 
न-किसी रूपमें श्रद्धा-सम्मान प्रदर्शित कियाहै। 'मान- 
वताका प्रतिमान' पंचम बिन्दु-शीर्षकमे मैथिलीशरण 
गुप्तके काव्यमें निरूपित मानवता-प्रेमके विविध रुपो 
को उद्घाटित किया गयाहै । इस कृतिका षष्ठ बि 
है--प्रेम तत्त्वकी व्यापक अनुभूति । लेखकने आरस्भमें 
प्रेम शब्दको विश्लेषित करते हुए. गुप्तजीके काव्यमें 
प्रेम तत्त्वकी व्यापक अनुभूतिको अभिदशित कियाहै। 
पारिवारिक सम्बन्धोंमें प्रम संदर्भोका विभिन्न उदाह- 
रणोंक्रे माध्यमसे प्रतिपादन किया गयाहे । है 
सप्तम बिन्दु है-- औचित्य विचार । हस 
आरम्भमें औचित्य विचारपर शास्त्रीय विवेचत-विर्ते- 
षण हुआहैं, फिर गुप्तजीके काव्यमें तिरूपित 


आचार्य क्षेमेन्द्र की औचित्यपरक स्थापनाओंका य 
ति तता 


ठासे चरि 


is अ त्तमे 
धिक अभिनव आस्वाद परिवेषित करतीहै । अत 
हित उत 


खूपसे प्रौ 
है । ग्रंथारम्भ 


त्यः 
र वरिष्ठ साहि 
'प्राक्कथन”लिखाहै हिन्दीके न क 
> जट रीलाल “र्‌ः पा गु टु 
कार डॉ. छलबिहारीलाल हाव मा न 


पमें । ग्रंथात 
'ेलपीस? के रूप समावेशित हे है 
यथावकाश 'टेलपीस उपयोगी है 0 


पृं 
हते अनूदित] 
: निरंजन 

[ क : कान्तिदेव 

समीक्षक : प्रा. मधुरेश 

पपने देखना आदमीका स्वभाव है। व्यावहारिक 
दे ये सपने आदमीकी त्रासदी और यातनाका 
तो हो सकतेहैँ, लेकिन विश्वकी संस्कृतियों और 


| शगवसश्सताके विकासमें, अनेक काल-खंडों में, मनुष्य 
| ह देखें गये इन सपनोंका विशेष महत्त्व है। देखे गये 
| ज्ञपपतोकै अपराधमें अपने युगकी प्रथानुसार उपे 
पसंत, यूली, फांसी, विषपान और गोली जेसे 


रेक दण्ड दिये जानेकी व्यवस्था कीजाती रहीहै। 
| कत फिरभी आदमीका सपने देखना बंद नहीं होता। 
| दे समयकी प्रचलित ब्यवस्थाके विरुद्ध एक बेहतर 
| हर मानवीय व्यवस्थाके लिए देखा गया सपना हमेशा 
है अपराध माता जाता रहाहै और इसके लिए मानव- 
इतहासमें हमेशा कड़ेसे कडे दण्ड विधान द्वारा ऐसा 
। पठपढानेके प्रयास किये जाते रहेहे कि लोगोंको 
शिक्षा मिल सके वे सपना देखना बंद करदे । लेकिन 
| बाई यह है कि सपनोंके विरुद्ध वरती जानेवाली इस 
| ता ओर नृशंस दमतक्रे विरोधमें सपनोंके प्रति लोगों 
| शथाषंण औरभी अधिक बढ़ता गयाहै । यही शायद 
भोर निरंकुशताकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी 
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3 क सम्यताके इतिहासमै दमन, शोषण और 
त pa समता ओर स्वाधीनताका एक सपना 
_ एक शताब्दी पूर्व रोममें स्पाटैकसने 


ग जञानपोठ, १८ इ स्टीट्यूशनल एरिया, 
नयी दिल्लो- ठ : ४५०; 
७, 
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उपन्यास 


देखाथा । जेसाकि हावडं फास्टने अंकित कियाहै उस 
सपनेके कारण उसके साथ वही व्यवहार किया गया जो 
निरकु श सत्ता और शक्तिमदमें अंधे बने लोग हमेशा 
से करनेकी कोशिश करते रहेहैँ । लेकिन अंधेरे बिया- 
वानमें उसका वह सपना देरतक रोशनी एक झिल- 
मिलाहट बनकर दिप-दिप करता रहाथा । उसपे भी 
पहले ईसासे प्राय: ढाई हजार वर्ष पूर्व, मिस्रके साम्राज्य 
की पृष्ठभूमिसे, मेनेप्टा-मेन्ना द्वारा देखे गये ऐपेही एक 
सपनेको आधार बनाकर कन्नड लेखक निरंजनने 'मृत्यु - 
जंय की रचना द्वारा यह संकेत कियाहै कि वास्तवमें 
ये सपने देखनेवाले लोगही मृत्यु जय होतेहैं--वे मरकर 
भी नहीं मरते क्योंकि उनके भौतिक अस्तित्वकी 
समाप्तिके बाद वे ऐसा प्रकाश-पु'ज छोड़ जातेहैँ जो 
मानव-विकासके अंधेरे मोड़ों और खाई-खन्दकोंको प्रका- 
शित करके मानव-सभ्यता और संस्कृतिके विकासकी 
संभावनाओंको उद्घाटित करताहै । 
“मृत्युजंय' का प्रारम्भ मेनेप्टाकी एक धाम्तिक- 

यात्रासे होताहै । वह अपने परिवारके साथ अपने नगर 
हिप्पोपोटामससे तीर्थस्थान आब्टूकी यात्रापर निकला 
है । वह ईश्वर और देवताओंसे डरनेवाला और उनमें 
गहरी श्रद्धा रखनेवाला ईमानदार व्यक्ति है । अपने 
नगरमें सम्राटके प्रतिनिधि तिहतीके द्वारा कर-वसूलीके 
अत्याचारके विरोधमें , नगरके अन्य लोगोक्रे साथ, वह 
अन्याय और: अत्याचारका विरोध करताहै । इसी | 
लम्बे और गंभीर संघर्षमें वे लोग सम्राट्के प्रतिनि- 
धियोंको परास्त #रके भगा देतेहैँ । उसके बाद वे अपने 
उस क्ष त्रको स्वतंत्र घोषित कर देतेहै 


0? 


ग हद ला 
है । वह दासोकी मुक्ति और कॅलाओके सरक्षणपर जार 


देताहै । समताका सिद्धान्त लागू करके वह प्रशासनमें 
लोगोंकी सामुहिक एवं सक्रिय भागीदारीको बढ़ावा 
देताहै । नेताके पदको वह व्यापक दायित्व और जनता 
के प्रति आत्मीय संलग्नताकी भावनासे जोड़ताहै । 

जब सम्राटको अपने प्रतिनिधियों द्वारा सारी वस्तु- 
स्थितिका पता चलताहै तो यह तय किया जाताहै कि 
दमनसे उस प्रांतके लोगोंको वशमें करनेके बजाय कोई 
और उपाय करता चाहिये। इसके पश्चात्‌ मेनेप्टाको 
फेरोह-पेपीके पुनयु वा होनेके उत्सव--सेदोत्स--में सम्मि- 
लित होनेका तिमंत्रण मिलताहै । समितिके सदस्योंके 
गंभीर विचार-विमशके बाद यह निश्चित होताहै कि 
मेनेप्टाको उसमें जाना चाहिये क्योंकि अब, इस बीच, 
सम्राटने भी उस प्राप्तकी गयी स्वाधीनताको स्वीकार 
कर लियाहै और बराबरीके स्तरपर उसके प्रमुखको 
यह निमंत्रण भिजवाया गयाहे । अपने कुछ साथियोंको 
साथ लेकर मेनेप्टा राजधानी मेमफिस जाताहै। लम्बे 
समयतक उस प्रस्तावित उत्सव और सम्राट्से उप्तकी 


भेटको टाला जाताहै और फिर, जेसा कि अनेक लोगों 
को शंका थी, मेनेप्टा कभी मेमफिससे लौटकर नहीं 


आता । उसके कुछ सहयोगियों और शुभचितकोंको 
सहायतासे चोरीसे उसका शव अलबत्ता हिप्पोपोटामस 
ले आया जाताहै। इसका बेटा श्मेरीटता आब्दूसे पिता 
द्वारा लायी गयी कमीज उसकी कब्रमें रख देताहे । 
मेनेप्टाका मित्र और सहयोगी बाटा अन्तिम बार अपनी 


बाँसुरीपर एक धन बजाकर उकषकी कब्रमें उतर जाता 


ह और उसके लौटनेपर लोग देखतेहैँ क्रि वह खाली 
हाथ है। उसने अपनी बांसुरीको भी कब्रमें नेताके शवके 
साथ रख दियाहै-जेसे अब उसके और उसीकी तरह 
समूचे प्रांतके लोगोंका जीवन-संगीत इस अंध री खोहमें 
कहीं गुम हो गयाहै। 

एक उपन्यासके रूपमें “मृत्यु जय' को सबसे बड़ी 
चुनौती साढ़े चार हजार वषं पुवेके मित्रकी ऐतिहासिक 
भौगोलिक और सामाजिक स्थितियोंका अंकन है । नहीं 
तो उसके माध्यमसे जो उद्देश्य ध्वनित है वहतो 
किसीभी काल-खंड और पात्रोंके माध्यमसे प्राप्त किया 
जा सकताथा | हिप्पोपोटामसंसे आब्टू और हिप्पो- 
प्ोटामससे मेमफिसतक की मेनेप्टाकी नौका-यात्रामें 
उस युगके जीवनको पर्याप्त विश्वसनीय ढंगसे प्रस्तुत 


_ करतीहै । फेगोहकी हजामतके सामानका विस्तृत ब्यौरा 
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किया गया पाठ आदिकी व्यवस्था हु अस्तक मे 
पद्ध तिसे हमारा अन्तरंग परिचय कराते 2 जी 
के व्यक्तियोंके ये छोटे-बड़े Si 


हैं क्योंकि वे एक विशिष्ट काल-खण्डप्रे र 
पद्धतिको हमारे सामने प्रत्यक्ष 
हैं जिसके अभावमें य सामने रब 

लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यासभी कोई अर्थ नहीं ह 
वस्तुतः इस जीवन-पद्ध तिके सघत अंकनसे का 


श्‌ केसे 


ही ले 
[शिल 2 वै ए लेखक 
का निर्दिष्ट लक्ष्य शक्ति और प्रामाणिकता प्राप्त करत 
है gl 
है। 


मुद्राके प्रचलनस्षे पूवे विनिमयकी व्यवस्था और 
आब्ट जैप्ते धामिक स्थानपर भी व्यापारियों द्वारा दूर 
क्षेत्रोसे आयी भोली-भाली श्रद्धालु जनताको इत विन. 
मयके नामपर मनमाते ढंगसे ठगना और उसका शोषण 
करना उस जीवन-पद्ध तिकी एक ऐसी अनिवार्यता हैं जिसमे 
किसीको कहीं कुछ विशेष गलत लगताही नहीं । इलाज 
केलिए जादू-टोनेका दखल उनकी सामान्य जीवन-पद्धति 
का अंगहै। ओता और बेककी बीमारी--ठंडसे कंपकपी- 
का कारण बताते हुए पुरोहित आईनेनी कहताहै कि 
जब कोंपलें निकलतीहैँ और फ सलें पकतीहैं तो भूत एक 
शहरसे दूसरे शहरमें घूमताहै। कसाई घरमें काम कसे 
वाली युवतीके चार महीनेके बच्चेका इलाज यही पुरोः 
हित बेंतकी तश्तरीमें बच्चेका पुतला और काते बेरे 
की माला तथा इसीके पास एक कपड़ेके टुकड़पर 
रहस्यमय गिनती द्वारा करताहै और इस सारी प्रक्रिया 
में उसकी नजरें युवतीकी पुष्ट और गौरी पिडलियोपर 
जमी रहतीहैं । खडियाकी कलछूलको फासफो रसै 
मर्तब्रानमें डालकर वह बाहर तिकलताहै। वर्ति 
वरणकी गर्भी पाकर पकड़ी हुई आागको वरह ती 
माँको 'जादूई रोशनी? बताताहै जबकि पास घर १. 
का दम एसे घुटने लगताहै। इस सबके हो 
पुरोहित उस स्त्रीसे उपहारमें भगवान र. उ 
माँग करताहै और देवालयके सामनेवाली ढु 
खरीदनेको कहताहै- जहाँ शायद उसकी ह 
है--और जब वह स्त्री उसकी 
अभिज्ञता प्रगट करतीहै र द उपाय सु 
एक बत्तख लाकर दुकानदारको दै ६१ पक धु 
है। राजनीति और प्रशासनमें धर्मकी 0. ॥ 
के कारण घूस--जिसमें औरतें और र 


| व्यवस्थामें बहुत आम बात है | 
मेनेप्टाके विद्रो हके बाद वहांका जमी- 
राजधानी मेमफिसमें अपने उ 
दगताहै उसने शतरंजपर बिछे पियादों 
ह... कर दियाथा' "('मृत्यु जय) पू.१९० )। 
हो पहाना त्त की पालकी उठानेवालोंमें शामिल 
शि क न सफल होताहै। मेन्नाका 
|. दा अपराधही यह है कि जत चरा नु क 
तितियो वास्तविकतापर से परदा उठा हे 
बाहेती देर रात तक उस वेशयाके यहांसे नहीं लौ टा 
गर. और उत तलाश करते हुए मेन्ना वहाँ जा पहुंचा 
ु नौ ध्रामिक क्रियायों और विद्वानोंकी जघन्यताको 
अक गहरी वितृष्णा और अन्तदु ष्टिके साथ अंकित 
इताह । मंदिरोंमें बैलों और अन्य पशुओंको देवताका 
प्रतितिधि मानकर सुन्दर स्त्रियोंसे उनकी यौन-क्रियाकी 
प्रमा एक ऐसा ही कूर एवं जघन्य धार्मिक प्रथाके रूपमें 
ह्लीका बतीथी । फेरोहका घड़ियाल---जिसे “भगवान 
काघडियाल' कहा और माना जाता है -- हीरे-जवाहारात 
पहलाकर तालावमें छोड़ा गयाहै। लोग उसे धर्मका 
क मानकर श्रद्धापूर्वक भोजन करातेहैँ और दूसरी 
गोर वे असंख्य निर्धन लोग हैं जो धूप खाते-खाते 
यामे पत्थरोंपर ही सो जातेहैं । मेनेप्टाकी हत्याके 
वार प्रतिहिसात्मक कार्यवाहीमें हेपात राजगुरु कमसे 
भ प हजार युवा स्त्री-पुरुषोंको देवालयके लिए दास 
हपमें पकड़नेका आदेश देताहै । बादमें सेना- 
ड वकीला अपनी सेनाके लिए लोगोंको चुन सकता 
९ पड़ी फलोको आग लगा दी जातीहै क्योंकि वह 


कं शामिल है 
 ोपोटागसमें मै 
९ 

दाटी 


mb OREN ns sah oA USNS IS ret Sd 


Re, 


९022 एड 


पापियोकी फ 
| त है। आदेशके लिए जब पुजारी लोग 
br वेह तो वह कहताहै ``'भजन मत 
एः के 
मं 0 बाद दूसरा गाते जाओ”--- (वही पृः 
| क्र रि र त 
गी | पार FS प्रतिहिसामें हेपातके निर्देशा- 
ते | पोः ना द्वारा रचा गया बर्बर हत्याक्राण्ड 


बः (हे री 
ध विश्वासको दात-पुजारीके अनुसारः----- यह 
भइ हे... एक बार फिरसे स्थापित करनेका 
2 भरं (बहु |] पृ ४५८) ॥ 
गे भे 


की रचना कोहै?| सम्राट-फेरोह 
ष्ट भि न्न ९ गटू-फरोहू 
हे का और परस्पर विरोधी मुल्य- 
खि हुँ एक ओर फेरोह है निर्बाध 
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विलास और समृद्धि दंभपूर्ण प्रदर्शनमें अपने जीवनकी 
सथेकता खोजता, दूसरी ओर मेनेप्टा है जिसे राज- 
धानी मेमकिसंमें नेताके रूपमें जो सामान्य सुविधाएं 
मुहैया करायी जातीहै, वह उन्हें स्वीकारने से भी इन्कार 
कर देताहै |--मेनेप्टाके सोतेके लिए तैयार किया 
गया कमरा बहुत बड़ाथा। उसने चारपाई की ओर 
देखते हुए कहा, 'आाजसे सात सौ साल पहले फेरोह 
मेतेसने मिस्रवासियोंको पलंगपर सोना सिखाया। 
लेकिन मैंने अभीतक पलंगपर सोना नहीं सीखा। मैं 
जमीनपर ही सोऊंगा""'' (वही, पृ. १४८ ) । उपन्यास 
में मेनेष्टाके पारिवारिक जीवनके जो दृश्य हैं-अपनी 
पत्नी नेफस और पुत्र मेनेंरीप्टाके साथ--उन्हे फेरोहके 
राजसी ताम-झामसे मिलाकर देखनेपर जीवनमें मनुष्य 
के मुल उत्सतक पहुंचनेमें आसानी होतीहै । पतिके नेता 
बन जानेपर भी नेफस परिवारका सारा काम स्वयं 
करतीहै । मेने रीप्टाको लेकर इन दोनोंको केवल एक 
ही आकाँक्षा है-पढ़ लिखकर वह अत्याचार और 
उत्पीड़नके विरोधकी शक्ति प्राप्तकर सके । पश्चिमी 
रेगिस्तानमें एक मजदूरके रूपमें अपने पिताको अनेक 
लोगोंके साथ पत्थरोंके डूहमें काम करने और कापीरू 
द्वारा लगाये जाते कोड़ोंकी स्मृति मेनेप्डाके मस्तिष्कसे 
कभी टूर नहीं होती स्वाभाविक रूपसे उसके सपनोंमें 
मेनेरीप्टा और उसकी पीढ़ीके लिए एक भिन्त भविष्य 
की कल्पनाका महत्त्वपूर्ण स्थात है। हिप्पोपोटोमस, 
और मेमफिसमें भी सम्राट्‌ और उसके तंत्रसे पीडित 
अनेक लोग मेमेप्टाके सपनोंसे अपनेको जोड्तेहैँ । 
शिल्पी, कामगर, नाविक, बढ़ई और ऐसेही अनेक लोग 
हैं जो मेनेप्टाकी हृत्याके बाद उसके साथियोंसे आमिलते 
है ताकि मेनेप्टाकी मौतको उसके सपनेकी मौत बनने 
से रोका जा सके | एक अनिश्चित भविष्यके दौरमें 
जब नावपर बैठकर वे लोग निकलतेहैँ तो गीतकार 
मेन्ता अपनी और अपने साथियोंकी तुलना 'बेनू' 
चिड़ियासे करताहै जिसके बारेसें प्रसिद्धहै कि जल जाने 
के वाद भी वह अपने पंख फड़फड़ाती रहतीहै । जब 
बाटा मेन्तासे पूछता है कि निष्कासनके दिनोंमें वह उन 
लोगोंको छोड़कर चला तो नहीं जायेगा - क्योंकि वह 
मुलतः मेमफिसका निवासी है ओर फेरोहके कर 
उत्पीड़नके परिणामस्वरूप विक्षिप्तावस्थामें मेनेप्टासे 
मिलाथा--तो मेन्ता उत्तर देताहै'' 'मेरा सपना टूट 
गयाहै लेकिन मुझे उसकी यादे अच्छी लगतीहें । मैं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुम्हारे साथ रहकर उसे बार-बार याद करं सकताहूं 
---०(पृ. ४७० )। बाटा, मेन्ना, सेथल, रवेम होतेप आदि 
अनेक लोग हैं जो मेनेप्टाके सपनोंकी फसल काटनेके 
लिए एक नयी पीढीको तैयार करनेमें लग जातेहैं । 
मेनेप्टा जब मेमफिस गयाथा तो नेफस गर्भवती थी । 
मेनेप्टाकी हत्याके बाद जब वे लोग अपनेको छिपाते- 
बचाते इधर-उधर घूमते होतेहैँ तो नेफस एक पुत्रको 
जन्म देतीहै । रवे होतेप मेनेष्टाके दोनों बच्चोंको 
शस्त्र विद्या सिखाताहै। बाटाका बेटा नेखेन शिल्पकार 
का शिष्य बन जाताहै । मेन्ता पेपीरसके पन्ने इकटेठ 
करके हिप्पोपोटामस प्रांतके विद्रोहकी कहानी और गीत 
लिखकर नयी पीढ़ीको मेनेप्टाके सपनोंसे परिचित 
कराताहै । मेनेप्टाकी कब्रमें अपनी बांसुरी रख देनेके बाद 
बाटा फिर कभी बासुरी नही बजाता लेकिन मेन्नाके 
गीतोंको वह अवश्य गाताहै क्योंकि वे गीत मेनेप्टाके 
सपनेसे जुड़हें ॥ कभी-कभी मेन्ना कहने लगताथा'"' 
'अन्धकारके बाद प्रभात आताहै । याद रखना, कहुनेको 
यह एक साधारण बात ही लगतीहै लेकिन वास्तवमें 
है यह बड़ी असाधारण '*- (पृ. ४८० )। ``` “मृत्यु जयमें 
बंधुआ मजदूर, 'दिहाड़, जमींदार,' 'नेता' और «ट्रस्ट 
जसे शब्द अलबत्ता कुछ अटपटे लगतेहैँ और रचनाकी 
अन्वितिको क्षति पहुंचातेहै । 
निरंजनने 'मृत्यु जय में मित्रके एक विशिष्ट काल 
खण्डको पृष्ठभूमिमें मानवजातिके एक सार्वभौम और 
कदाचित्‌ सबसे प्रिय सपनेकी कहानी कहीहै, ऐतिहासिक 
विवरण और इतिवृत्तकी अपेक्षा चित्रात्मकता 
का महत्त्व सामाजिक उपन्यासोंकी तुलनामें अधिकही 
होताहै क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यासके लेखकको एक 
ऐसे युगकी पुनरंचता करनी होतीहै जो अब केवल 
उसकी कल्पनामें हा अस्तित्ववान्‌ है । लेकिन यह 
कल्पता इतिहासकै साक्ष्यपर ही पुनरंचनाका कोशल 


ः Fe बीचका छटा हुआ भाग जिसमें हमारा 

र 'थाताहे, स्वतः आलोकित होता 

त र्‌ नि अत्यन्त धेर्यपुवेक सम्बद्ध 

युग चुनते और निकालने होतेहे 

१204 जो इतिहासको एक संपुर्ण और अखण्डित काल-प्रबाह 
के रूपमें प्रस्तुत कर सके । 7. |. 
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दखा सकतीहे | पुतरंचनाको इस प्रक्रियामै उस समूचे ' 
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भ्रब किसकी बारी है! 
[बंगलासे अनूदित] 
लेखक : विमल मित्र 


अनुवाद : योगेन्द्र चौधरी 
समीक्षक : डॉ. कृष्ण चन्द्र गप्त 


वाई अड्डेके प्रतीक्षालयमें बैठे 

कार मि. पा 00 ई 
नके विषयार 
उपन्यास लिखनेकी सामग्री इकट्ठा करनेके लिए भारत 
आये हुएहैं, तथा मिसेज सुलताना आयशासे हुई भेके 
म शिक विमल मित्रको बता रहेहैं । रामचरित 
मानसकी शलीमें । अर्थात्‌ मूल वक्ता सुलताना आयशा 
है जो अपने जीवनकी दाहण गाथा मि. ग्रिफ्यको सुना 
रहीहे और मि. ग्रिफ्थ सुना रहेहै विमल मित्रको और 
लेखक विमल मित्र सुना रहेहैँ पाठकोंको ! जनसंख्या 
स्थान्तरणके समय जो राक्षसी मनो वृत्तियोंका नंगा नाच 
हुआ, जिसके कारण बेकसूर लोग मुट्रीभर धर्मोत्मादी 
और जन्मना-अपराधी लोगोंकी कामवासना, अर्थ लोलु- 
पता और पेशाचिक हत्याके शिकार हुए, इनकी लोम- 
हृषक गाथाकी छाया इस पूरे उपच्यासपर मंडराती 
रहतीहै । पंजाब्रमें गुरदासपुर जिलेके सिक्ख दशेत 
सिंहके पास एक मुसलमान लड़की हसीना अपने सतौत 
और प्राणोंको, धर्मान्ध हिन्दू और सिक्खोंसे बचाती हुई 
भागकर आतीहै, क्योंकि पाकिस्तातमें ऐसेही भेडिए 
हिन्दुओंके प्राणों ओर स्त्रियोंके सतीत्वके प्यासे 2 
उठेहैँ । हिंसक भीड़को डेढ हजार रुपये देकर दशि 
हसीताको बचा लेताहै, उसे अपनी पत्नी बताकर रखता 
है । कुछ दिन बाद सिकडोंका एक झं,ड गुरू ग्रंथ साहि 
लेकर उसके घर आताहै और उन दोतोंका धरामि 

विधिसे विवाह करा देताहै । 
दरशन्विहकी चल-अचल सम्पत्तिपर आव 

उसके दो भतीजोंको जब यह सब मालूम पड़ताहै छ, 
~ नि षडयंत्र करते 
हसीनाको दर्शनसिंहसे अलग करनेका १३ क. 
वकील दलालके द्वारा । हर्सीनाका एक भाई प 

अलँ! पाकिस्तान चला गयाथा, उसका पता ल॑ 
करमीरी बरवार 
१३४; {इमा ८८) 


गढ़ाये 


er 


१. प्रका. : राजपाल एडं संस, 
'दिल्ली-११०००६ । पुष्ठ: 
मूल्य : ४५-०० रु. | 


रौके यहां उसके भाईके नामसे 
बर पुत देकर हसीनाको पाकिस्तान भिजवानेका 
आता हँ दर्शन सिहके यहाँसे हसीनाको बुलाकर 
दु क पमें रखा जाताहै क्योंकि उसने एक 
नो बलात्‌ अपने घरमें रखा हुआहै। 
रुहि १र हसीताके सारे प्रयास विफल हो जातेहैँ 
Cbs करो नान भेज दिया जाताहै उसके 
i त पास | यहाँ आनेपर उसका विवाह 
५ अतिच्छासे अजीजुरंहमानसे क गा 
१। दिह हसीताको पानेके लिए पाकिस्तान हु 
कहे बरेटीके साय मुसलमान बनकर । बड़ी मुश्किलसे 
पता चलताहै | मुकदमा दायर किया जाताहै 
की ओ रसे । हसीना अदालतमें दर्शनसिह और 
तवीरको पहचानतेसे मना कर देतीहै यद्यपि तनवीर 
हौनाको देखतेही मां-मां कहतीहुई उसकी ओर दौड़ती हैं। 
तराश होकर लौटनेपर दर्शनसिह स्टेशनपर खड़ी रेल 
के बलनेपर उसके आगे कूदकर आत्महत्या करताहै और 
कबीर छिटककर दूरजा पड़तीहै। किसी भले आदमी 
केंद्रा वह बाचली जातीहै- बड़े, होनेपर उसको 
शादी वह आदमी कर देताहै । आज वही तनवीर अव 
मिसेज सुलताना आयशा बनी लीबियामें अपने इंजी- 
तिर पतिके साथ है। और यह कथासार है इसका । 
लेकिन इस कथाकी पृष्ठभूमिमें इतिहासका क्रूर- 
सब्य है। इन निर्दोष स्त्रियोंके सतीत्वके साथ 
यी सम्पत्ति-प्राण इस भयंकर धर्मोन्माद और 
शोमाके राक्षसके पेटमें समा गये । उपन्यासमें कुछ 
खरिदास्पद स्थल हैं । मि. ग्रिप्यका यह कहना कि 
"op कहा सितम्बरको साम्भ्र- 
लो नहीं त 5 हमें देशपर शासन करनेकी 
र र पटेलने भी कहा “हां जवाहरलाल 
माह । शासनके मामलेमें ह्म बिलकुल 
आप हमारी रक्षा करे ।” दोनोंने कहा 
| [सन 00 (द्रष्टव्य पृष्ठ ३०) । 
| गा माउंटबेटनको गवर्नर जनरल वनाया 
| पो, प्त मुलमै प्रशासनिक अक्षमता तो नहीं 
| भे ष fe प्रति भ।रतीय शीर्षस्थ 
साभिहानी होनाथा। नेहरू पटेल जैसे 
` भको न मा स्वतन्त्रता संग्राममें तपे हुए 
भषित त्य याचना करना उनके 
हों बाता । इसीप्रकार पृष्ठ 


पत्र 
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६३ पर यह उल्लेख--“एक भोर है माउंटबैटैन, 
राईट ऑनरेबुल रेडक्लिफ, जवाहरलाल' नेहरू, 
पटेल और मुहृम्मदअली जिन्ना--सभी सत्ताके भूखे ? : 
कोन कितनी सत्ता दे सकताहै और कौन कितनी सत्ता 
हथिया सकताहै यही है उनका ध्येय ।” 

इससे बड़ा अन्याय और अविचार नेहरू और 
पटेलके बारेमें दूसरा नहीं होसकता । यह सत्ताकी भूख 
नहीं थी, जेसेभी हो, अंग्रेजोसे मुक्ति पाता एकमात्र 
लक्ष्य था--क्योंकि प्रशासनकी अक्षमता, हिन्दू मुसल- 
मानका परस्पर अविश्वास और मारकाटकी निराधार 
आशंका, देसी रिसायतोंको स्वतन्त्रकर देनेका षड्यंत्र ये 
सब हथकंडे अग्रेजोंके थे यहाँ बने रहनेके लिए । इन 
सबको असफल करनेके लिए जेसेभी स्वतन्त्रता मिले, 
उसे ले लेना । बादमें सब ठीक कर लिया जायेगा । 
मिस्टर जिनता तपेदिकके, दो तीन महीनेमें मरणा- 
सन्त मरीज हैं, यह रहस्य यदि प्रकट होजाता तो 
स्वतन्त्रता प्रतिके दिनको टालाजा सकताथा । लेकिन 
जिन्नाको तो यह पढ़ा दिया गयाथा कि हिन्दुओंके साथ 
रहनेमें तुम्हारी सुरक्षा नहीं हैं । चलते-चलते अंग्रेजोंके 
द्वारा जो विष बीज बोये गये उसका तात्कालिक फल 
तो साम्प्रदायिक दंगे और विभाजनके समयकी भयंकर 
मारकाट थी और स्वाधीनता प्राप्तिके बादभी हिन्दू 
मुस्लिम साम्प्रदायिक दृ षभावको यदा कदा छोटी- 
छोटी बातोंपर भड़कनेवाली आगसे तो देश आजभी 
झुलस रहाहै । अतः नेहरू पटेलको सत्ताका भूखा किसी 
भी प्रकार नहीं माना जा सकता । यह भी साम्राज्य- 
वादियोंका षड्यंत्र ही है जसेकि अत्याचारी राजा 
रजवाड़े और जमीदारोंके जुल्मसे भारतीयोंको छुटकारा 
दिलानेवालोंके रूपमें अंग्रेजोको प्रस्तुत मानना (द्रष्टव्य 
पृठ ७३) । जबकि तथ्य यह है कि अंग्रेजोका संरक्षण 
पाये हुए सामंत जमींदार ये जनताके प्रति और अधिक 
क्रुर हो गयेथे । ऐसेडी लाड एटलीका यह कथन भी | 
तत्कालीन भारतीय नेतृत्वमें फूट डालनेके षड़यंत्रसे | 
दूषित है “हम लोग न तो कांग्रेसके भयसे और न ही. | 
महात्मा गाँधीके भयसे हिन्दुस्तान छोड़कर गयेथे । गये. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुनियाँको दूष्टिमें अंग्रेजोंको बबर सिद्ध कर दिया 
था, फिर, भगतसिह चन्द्रशेखर आजाद जसे सशस्त्र 
क्रातिकारियों और सुभाष बोसकी संगठित सेनाका भी 
आतंक परोक्षतः था । केवल सुभाष बोसका भय प्रचा 
रित करनेके पीछे भी गांधी-नेहरूका अवमूल्यन ही है 
जो भारतीय नेतृत्वका स्वाधीनता संघर्षको अग्निमें 
तपे हुए कांचन व्यक्तित्वको धूमिल करनेका घृणित 
प्रयास है । 
इसी प्रकार भयानक नरसंहार और धनजनको 
कल्पनातीत हानिका लांच्छन जिन्ना माउंटबेटेन नेहरू 
पटेलपर लगाना अनुचित है-' एक आदमी कितनी 
उम्मीद लिये कल्पना कर ताजमहल बनाकर तैयार 
करताहै. परन्तु मुहम्मदअली जिन्ना; पं. जवाहरलाल 
नेहरू, सरदार बल्लभभाई पटेल, लाड माउंटबेटेन 
ढंहाकर मलवेमें बदल देतेहैँ” (पृ. ७५) । इस 
अविवेकपूर्ण भावुकताने इस तथ्यको अनदेखा कर 
दिया कि दोनों सम्प्रदायोंके मुट्ठी भर धर्मान्धोंने भोली 
भाली जनताको उन्मादी बनाकर इस नृशंस मारकाटके 
लिए उत्तेजित किया । इस मारकाटको न रोक पानेकीं 
प्रशासनिक दुर्बलताका दोषही अधिकसे अधिक इन 
लोगोंको' दियाजा सकताहै । इसी प्रकार यह कथनभी 
सत्यके विरुद्ध, है--'तेहरूजीने बहुत दिनोंतक जेल 
को सजा काटीथी । फिर वे कितने दिनों तक इंतजार 
में रहते । पटेलको दो बार दिलका दौरा पड़ चुकाथा, 
वे भी कितने दिनों तक प्रतीक्षा करते रहेंगे ? और जो 
आदमी उनका सबसे बड़ शत्र, था, बह सुभाष बोस 
र था । वह आदमी जिन्दा होता तो हमारे लिए 
पड़े बहुत डरको बात थी । क्योंकि हमारे बदले जनता 
'उन्हेंही प्रधातमंत्रीके पदपर बिठाती, लिहाजा हमारे 
__ रास्तेपे हटकर उन्होंने हमारे लिए रास्ता ताफ कर 
ओ- दियाहै। अब हमें जल्दसे जल्द दे दो” (पृष्ठ १०४) । 
_ बड़ ss अविचार और अन्याग्रपुणे और नितान्त 


धाजीने असहयोग और 
दो अलग रास्ते थे, 


गरी षड्यंत्र है यह । 'मशस्त्र क्रांति जब 


के ॐ ब ७१ 2 गो 

024 हैं वे बड़े बड़े विषयोके सम्बन्धमै माऽ 
नहीं करते | वे चाहतेहे देश चाहे सवाह पापी 
पराधीन, इससे उनका कुछ र 

3 त कुछ वनता बिगड़ता नहीं 
"हं तो बस इतना चांहिये कि उनकी सुख ह है, 
ज्योको त्यों बनी रहे । देशक ज दह वधा 

कायी ह राजा चाहे अंग्रेज हो 
[रतीय, इसरे उनका क्या आता जाताहे ? (_ या 
११४) । ये बाते केवल तत्कालीन हा 
और जमींदारों मुट्ठीभर सामतो 
मींदारोंपर तो लागु हो सकतीहें, परन्तु स 
गवर नहीं यादि ऐल होता हो गादी | 
असहयोग अहितात्मक आन्दोलन इतना व्यापक कपे 
होजाता “ यहुभी दुष्ट बुद्धिसे तथ्योकी तोडमोड ही है। 
हाँ यह्‌ ठोक है कि आजादीका सुख सामान्य जनोंको 
उतना नहीं मिला जितना विशिष्ट जनोंने तिकड़ पे 

हड़प लिया । द 
गाँधीजीकी हत्याका सही कारण उठाया गयाहै। 
पाकिस्तानको उसका देय दिलवानेके लिए गांधीजीका 
आमरण अनशन हुआ, इससे हिन्दू मानसिकता 
भड़की और गाँधीजीको मुस्लिम समर्थक और हि 
शत्रू के रूपमें उभारा गया और हिन्दू महासभाके 
अनुयायी द्वारा उनकी हत्या हुई । साम्प्रदायिक द्वेष 
भावके अंधड़में सभी चिरपोषित, मानव मुल्य ढह गमे 
जो आजभी सुरक्षित नहीं हैं । 'अब किसकी बारी है ! 
शीर्षक प्रश्‍न बड़ा बेधक है कि लाखों दशेह 
और हसीनाके बर्बाद होनेके बाद अब कोन बति 
चढ़ाये जायेंगे ? नौवें दशकके भारतीय इतिहास 
के बाद इसका उत्तर किसीसे छिपा नहींहै । अलगाव- 
वादी आतंकवादी सम्प्रदायवादी षड़य॑त्रकारियोंके हाथों 
निर्दोष जनता और कुछ अधिकारी भी मारे जा रहेहें । 
स्वतन्त्र भारतकी आपाधापी, स्वार्थकी धमाचौकड़ी 
प्रशासनिक भ्रष्टाचार, हरामखोरी अधिकांश नेताओं र 
का पाखंडी व्यक्तित्व, मानवीय मुल्योंका विल 
केन प्रकारेण कुर्सी हृथियानेकी अंधी दौड़ हैं । 2 र 
मेक | 
वादी शकितियोंका परोक्षतः देशके अन्दर और रा द 
क्रो तोड़नेकी घिनौती चाल है। देशकै भीतर ट 
एक्रिस्तान और भार > 
बिक्रीसे अपता खन 
व. करवा रहीहँ। 
सी. प्रतीति करे 
पताह अधिका 


ल राजाका, खगोल राजाका! 


` केखक : देवेन्द्र दीपक 

समीक्षक: रमेश द्वे 

ताठककी विधा मनुष्यकी आत्मामें निहित सुख- 
बको मुखरित करनेकी विधा है । यहाँका सूत्रधार या 
बंदी ताटकारकी संवेदनात्मक आंतरिकताक़ा प्रतिनिधि 
| हैताहै | डॉ. देवेन्द्र दीपकका नाटक “भूगोल राजाका 
बोल राजाका. उस ्त्रार्थमण्डित भवन-संस्कृतिकी 


| 

| 
| बप्रनापकवादी सत्ताके विरुद्ध पौरुष,त्याग, उत्सग 
| शैरलोक-कत्याणकी संस्कृतिका प्रतिपादक और पोषक है 


) 

जिसे डॉ. दीपकने “हवन संस्कृति” कहाहै। डॉ. दीपक 
| ` ३ इ ताठकमें लोक-सत्तापर . हावी उस राजसत्ताका 
॥ 

| 

| 

| 


= 
~ 


| पुराणीकरण कियाहै जो शक्तियोंके केन्द्र स्थापितकर 
` कुरताऔओके अमानवीय और घिनौने इतिहास रचतीहै । 
। कहु कभी नीरो बनतीहै, कभी हिटलर-मुसोलिनी 

बही फासिस्ट शक्ति तो कभी जनतंत्रकी मृगछालामें 
| पिपरी एकाधिकारवादकी हिंसक पशुशक्ति। आततायी 
| निया वतंमात-जीवी क्षणजीबी और तात्कालिक 
|  िजोवी शक्तियां होतीहै और इसलिए उत्तके अन्दर 
शस उनके अपने व्यक्तित्वसे बड़ा हो जाताहै। दपं 
` व बढ़ा होताहे तो मनुष्य छोटा होने लगताहै और 
ता बुना मनुष्यको निरकु'श बनाताहै, आततायी 
॥ शक्तिके झुठ मोहजालमें उलझाताहै। यह 

गौर दपंके इसी उलझावकी कथा है, मनुष्य 
होतेकी कथा है, जनशक्तिके अन्तद्रोहकी कथा 
ऐसी फेटेसी भी है जो नाटकको यथार्थसे 


गांधी शान्ति प्रतिष्शान, २२३, दीन 
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अतियथार्थेमें ले जानेके लिए मिथकको माध्यम बनाती 
है । 
लोक-देवको स्तुतिसे प्रारंभ नांर्द.वाक्य और 
सर्जनात्मक आक्रोशको स्थापनाके साथ प्रार म यह नाटक 
अंधी आकांक्षाके अंध ताण्डवमें हमें लेजाकर खड़ा 
करताहै जब आपातकालकी सत्ताने लोक-सत्ताकी गर्दैन 
पर पैर रखकर एक नये हिरणकश्यपुके रूपें जन्म लिया 
था । जब-जबभी सत्ता हिरणकश्यपु होती तब-तब नर 
के अन्दरसे ही नरसिंह प्रकट होताहै । याइ नाटक लोक 
की उस नरसिंह शक्तिके आह्वानका नाठक है, उदयका 
नाटक है जहां प्रह लाद इसलिए उपस्थित है कि वह यह 
दिखा सके कि मनुष्य कभी नहीं मरताहे, मनुष्यता 
कभी नहीं मर सकती, मरताहै जबभी मनुष्यके भन्दरका 
राक्षसत्व मरताहै , दैत्य मरताहै, हिसक पशु मरताहै । 
नाटकका प्रथम अंक सांगीतिक ओर्‌ काव्यात्मक है 
जिसपें नाटकका रने उस शासकवगग से साक्षात्कार कराया 
है जो महामहिम है, महाबली है, महाभट्ठ है और 
जिसका राज भगोल और खगोल दोनोंपर है । सत्ता- | 
दपेसे मर्दाध यह शासक हिरनाकुप्त आत्म-प्रभु है, तिर- 
कुश है, ज्ञान-विरोधी संस्कृतिका संवाहक है तभी उसके | 
आदेश एक स्वेच्छाचारीके आदेशके समान हैं 2 
सभी ज्ञानपीठ तुरन्त बन्द कर विये जायें 
ज्ञानपीठोंके कुलपति, लिखें महा प्रभुओंके 
और राजकोषसे लें अपना वेतन, | 
लेखक जब राजकोषको अपनी 
चलताहै तो वह अपने द्वारा स्वीकार 
प्रकार शिकार होताहै इसे दीपकने बड़े ठर 
ऐसे समयमै व्यक्त किया जब देश 


तथाकथित बुद्धि जीवी ऐ ऐैपाह का हों, क्िष्ष0। लागमेनीजसएकषाबकोफमाताकी 


प्रकार सत्ता-पोषक और सत्ताका उद्घोषक हो उठता 
है, किस प्र कार अवसरकी चिडियाको हाथमें पकड़कर 
उसे पालतू बनाताहैँ, किसप्रकार उसकी सत्ताके खूटे 
से बंधी अंधी आकांक्षओंका विस्फोट होता है इसपर देवेद्र 
दीपकने अत्यन्त तीखा प्र हार कियाहै : 

देख नहीं रहे 

आजके बुद्धिजीवीका कितना बड़ा हो गयाहै पेट ! 
राजाकी निःरंकुशताका विस्तार तभी होताहै जव बुद्धि- 
जीवीके पेटा आकारभी बढ़ताहै । ऐसे समयमें मुल्य, 
नैतिकताए और संस्कार अपने आप दासता स्वीकार 
लेतेहें । 

द्वितीय अंक कथा-गायनका है जहां हर प्रकारके 
आततायी आतंकसे टकरानेके लिए एक जन-प्रहूलाद 
प्रकट हो चुकाहै जो देखताहै कि 

अधिकारी स्वयं ही 
अधिकृत हो गयाहै ! 

प्रह लाद, नग्तजित और विश्वजित यहां आकर 
आभास देतेहें कि प्रहलाद उस नेतृत्वका नाम है जो 
पिताओंको ससा देनेवाला नहीं मानता और जो न 
सत्ताओंको पित्ता स्वीकारताहै चाहे फिर वह स्वयं 
अपना पिताही या उसकी सत्ताही क्यों न हो । यहां 
देवेन्द्र दीपक कुछ अपनी भाषाके सपाट और ठोसपन 
से ऊपर जाकर लाक्षणिक और बिम्बात्मकभी हुएहैं 
और उन्होंने शब्दोंका सतही धरातल तोड़ाहै । प्रहू लाद 
जब यह कहताहै तो यह उप्त समुचे आलोड्न-विलोड़न 
को प्रकट करताहै जो सत्त ग विरुद्ध धधक रहाहे : 

प्रह,लाद ; ज्वालामुखी भौमिकीका ही नहीं 

मानविकीका भी विषय है 

इतने प्रगाढ़ संवादके बाद दीपक फिर जब कहते 
हैं तो लगताहै कि वे भाषाको जनके पास रखनेके 


` आग्रहसे ग्रस्त हैं : 


दमनके इतिहासके हर पृष्ठपर 

एक जेसाह लेख नहीं होता । 

हम तोते नहीं हैं... 

हमारी आँख पत्थरकी आंख नहीं है 
हम निःसंज्ञ नहीं हैं । 


,प्रकर ---जुलाई'९०--२८ 


भूमिकाका 
करे यदि निर्वाह 


तो निकल सकतीहै कोई न कोई राह ! 

अं ७ मै ~ ९ र 

तृतीय करत सत्ताके हिरनाकुसी स्वभा 
न चिता और प्रह लादकी प्र खरताके बीच जो पद, 
हैं, वह पुन: ठोस होते हुएभी मारक और पे दा 
ओर मंचनकी जिस भाषाके साथ जुड़ाहै उ कं 


| ससे लग 
है कि नाटककारने नाटकको लिखते समय ग 
नेकी 


पूरी संभावनाओंको भी ध्यानमें 
दरनाकुस : सत्ताके सामने शीशका झुकता 
आवश्यक है आसनके लिए ! 


मैं नियामक हूं 
नियामक नियंत्रणमें नहीं रहता 
प्रह लाद : सत्यसे बड़ी शक्ति है कोई ? 
राजशक्ति मुझे मार सकतीहै 
पराजित नहीं कर सकती 
राजमत आपके साथ हो सकताहै 
लोकमत लेकिन साथ है मेरे ! 


अंक-अंकपर आतंक 

अक्ष र-अक्षरपर पहरा, कितना गहरा ! 
दीपकने इन संवादोंते उस भीषण कालकी याद 
को ताजा कर दियाहै जब सत्ताके आदेशपर अक्षरोंकी 
इबारतें जन्म लेतीथीं और लोकशक्ति राजशक्तिके 
समक्ष सर झुकाये निस्सहाय-सी लग रहीथी । 

चतुर्थं अंक उस अहंकारके चरमका उद्घोषक है 
जब हिरनाकुस भावी पीढ़ीके निर्माता आचार्यको अप- 
मानकी वेशभूषामें बंदी कर देतेहें । हिरनाकुस, गर्णा 
ध्यक्ष और महाकूटकके संवाद राजकीय व वादोंकी 
सहजता व्यक्त करतेहैँ लेकिन यह अंक कुछ अधिक 
सपाट-सा लगताहै । यहाँ राजा और राज्य-संचालकों 
के मध्य राजनीतिक संवादकी गूढता प्रकट का! 
सकतीथी और एक स्वतंत्र जनतंत्र और निरंकुश पत्ता 
के बीचके स्वेच्छाचारको उघाड़ देनेका पुरा अवसर था 
जिसे दीपक चाहते तो रख सकतेथे । यहाँभी चित 
मंचन-मोह गढ़ताके बजाय सतहपर रहनेमें ही ता 
सार्थकता मानकर इस अंकको संभावताओंका पुरा. 
न उठा सका। द 


टक्का 
पंचम अंकमें देवेन्द्रने पुनः अपने असली मे 
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को आजमायाहै और यहाँ आकर नागपाल, 
| FR 
गजाध्यक्ष और प्रह लादके संवाद 
तीकात्मक वन पड़है जपे : 


nn रत 
क्ती गी छ 
वदु, मदार” 
त गभीर और प्र 
पल ' लंगताहे र हा 
राजरथका एक गू गा पहिया हूँ मैं। 

द्वध : एक प्रश्न मनको रहाहै मथता कई दिनोंसे 
ग 0 धर झैं 

| ` सेवक क्या केवल होताहै 


एक कीरा पत्र प ५. 
' जिम्रपर शासन चाहे कुछभी लिख सकता है । 


हम तो दीवार बन गयेहें पत्थरकी 
जिसपर जैप्ताभी मन चाहे 

शासन ठाँग सकताहै चित्र 

एक सर्जककी पीड़ा, एक स्वेच्छाचारी आतंक, 
शासक भौर जनसेवकके सह-सम्बन्ध और अन्तसूमें 
रदित उद्दिग्नता, आत्मग्लानि आदिका अत्यंत प्रभावी 
निष्पादन इस अंकमें हुआहै और यहाँ आकर दर्शक 
और पाठकको नाटकका कल्प और शिल्प बाँध लेतेहैं । 
पष्ठ अंक पुनः कथागायनमें उपसंहार हे. जहाँ 
हिलाकुस समाप्त होताहे ओर आत्मचिंतन जन्म लेता 
है। पहाँ आकर मंचका ठोस पात्र अमुत होताहै और 
ध्वनिपात्र उपस्थित होतेहैँ जो राजंध स्वभावके प्रतिएक 
लंन-वृष्ट देकर जनताके तनावका विरेचन करतेहैं : 
बहुला स्वर : राजाका हर अधिकारी होता 
सिहासनका खम्बा ! 


पहाकुट : 


नृशंसके ह; 
नहीं नर हो सकता पर्याप्त 
सीलिए नर सिंह 
दोनोंकी थे संयुक्ति ! 
विनगजित यह कहताहै : ` 
बाट ररे सबको ता तपःपूता 
राम. पीठ स्वतंत्र है, कवि-लेखक स्वतंत्र हैं 
“मच स्वतंत्र है 
र केक रणा तो जर लगता हो) मगरु यहाँ 
क 
बर, होती तो 2) डड का 
र भावी होजाते । अधिक मनोरंजक 
को सां पुरा ध्यान रखाह कि जिसे 
मिति प्रारं हि हावलि, महाभट्टकी आततायी 
पिया, उसके लोकचरित्रको अंतमें 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
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जो रूप दिया वह अद्भूत हैं । राजसत्ता आतंकंका 
पर्याय होतीहै और लोकेसत्ता मुक्तिका पर्याय और यह 
संदेश अन्तके इन वाक्योंते उभरताहै : 

लोक संग्रही, लोकरक्षक | 

लोकपति प्रहू लादकी जय... 

“भूगोल राजाका, खगोल राजाका' एक मामिक 
नाटकीय अभिव्यक्ति हे । आपातकालके बीच जिस 
वौद्धिक यंत्रणाका दौर शुरू हुआथा उस यंत्रणासे मुक्ति 
का आभास इस नाटकमें ऐसे चरित्रोंमें प्रकट किया 
गयाहै जो सज नात्मक चरित्र हैं । मिथक यहो आकर 
सज नकी सहायता करतेहैँ। दीपक चाहते तो इस नाटक 
को मिथकोंके प्रयोगसे अधिक गंभीर और बोझिल कर 
सकतेथे और संवादोंसे कुछ अनाटकीयं भाषा शब्दा- 
वलीं निकाल सकतेथे परन्तु देवेन्द्रके पास यहाँ जो 
मनोविज्ञान था वह नाटकको केवल बौद्धिकोंकी तके- 


बुद्धि तक सीमित करना नहीं था बल्कि एक लोक- 
चरित्रकी ऐसी रचना था जो लोकको अपनी शक्तियों 
से संवाद करनेका अवसर दे और अपने ही तकसे अपने 
उद्धारकी संकल्पना दे। इस अर्थमें यह नाटक अपने 
सम्पूर्णमें एक सफल नाट्य कृति है। [7] 


नाटक बाल भगवान्‌? 


नाटककार : स्वदेश दीपक 

समीक्षक : डॉ. बिशवभावन देवलिया 

स्वदेश दीपक हिन्दी कथा साहित्यके सुपरिचित 
हस्ताक्षर हैं, 'बाल भगवान्‌” शीर्षक कहानी संग्रहमें 
उनको इसी शीषंकवाली कहानी संगृहीत है। यह नाटक 
उसी कहानीका रूपान्तर है जो स्वयं लेखकने कियाहै । 
कहानीमें ब्यक्त धार्मिक पाखण्ड अन्धविश्वास और 
अमानवीयताको दीपकका कथाकार दृश्यात्मकता तक 
ले जाताहै और नाटककारमें रूपान्तरित हो जाताहै। 
हिन्दी नाटकका कष्ट यही है, बहुमूल्य पृष्ठभू मिके लिए 
कनवायसे चलना पडताहे, सीथ नहीं । 

फिरभी, नाटक अपने तीन अंकोंमें प्रभावशाली है। 
अंक-१ के आरम्भके पहले 'पू्वेकथन' है अंक-२ ओर ३. 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १ बी नेताजी सुभाष 
मागे, नयी दिल्ली-२ । पृष्ठ : १०३; क्रा. ८६; 
मूल्य : ३५,०० रु, । 

प्रुक्रर-- श्रावण २०४७-- २९ 


का है ed by Arya a 
. के पहले दो बार अन्तरालिका हें । पूवकथत 


समूचे वातावरणको स्पष्ट करताहै जिसके बीच पुजारी 
का वक्तव्य है, पुजारी सूत्रधार भी हो सकताहै । नाटक 
का केन्द्रीय पात्र 'सिद्धड' है। प्रथम अंकमै सिद्धडके 
'परिचयके साथही उसे वाल. भगवान्‌ सिद्ध क्रिये जानेका 
पाखण्ड जनतामें अन्धश्रद्धा पेदा करानेके फरेबको स्पष्ट 
करताहै। वस्तुतः सिद्धइ मानसिक खूपसे अविकसित 

' ब्राह्मणका बेटा है जो 'कुत्तोंकी तरह गंदमें मु ह मारता 
है, कडेके ढेरकी जूठनसे पेट भरताहै ! बाप बंटवारेके 
बाद पंजाबवाले पाकिस्तानसे आया-बसा शराबी है। 
सिद्धडके मु हसे 'लड़क्रा, लड्डू” शब्द निकलतेहैँ ओर 
'पागलों और साधुओंकी! जीभपर भगवानका वास 
होताहै! वाले विश्‍वाससे सिद्धंड भगवान्‌ बना दिया 
जाताहै । इस अंकके चार दृश्य पूरे होने तक बाल-भग- 
वान घोषित 'सिद्धड' लो गोंकेः भाग्य बताने योग्य आसीन 
कर दिये जातेहें । 


अन्तरालिकाकी दो आवाजें सिद्धड़को साक्षात्‌ 


प्रभुका अवतरण बतलातीहैं और दूसरा अपने. तीन 

. दृश्योमें पाखण्ड, अन्धविश्वास, झूठ और स्वार्थ, साधन 

के चेहरे-दर-चेहरे बनाता चलताहै जिसमें घटताओं के 

संयोगकी स्थितियां लोगोंके विश्वास और निजी .स्वार्थे 

को मजबूत करतीहँ । इस ठगीके धंधेमें व्यवस्था और 

समाज दोनोंकी करतूतोंका पर्दाफाश भी है । इस अंध- 

ओ विश्वासके समक्ष पु जीवाद्भी घुटते टेक देताहै और 
 सिद्धड़का परिवार मालामाल हो जाताहे । 

५» तीसरे अंकके पूतेकी अन्तरालिका सिद्धड जसे 

ल और मसखरोंका क्रिकेट प्रेम दरशाकर. नाटक- 


Fou प्त ation 


कहानीकी विधाका चयन 'क्रिबाथा। 
` दस नाटकका प्राण है। स्पष्ट है स्वदेश दीपक i 
लेखनको ही महत्तर देंगे । लेखकको यरद तय 


Chennai and eGangotri 
जीत होगी ताकि रतनके साथ 


आये मंत्री 3 
का टिकट लें। बाल जा उसी पाः 


भगवान्‌ पाथ्योका नाम 


रित नहीं कर पाते, इस पाख उज्ज. 


उके आयोज 
डं के चाहते 
सिद्धड़ एक शब्दही बोलदें इसलिए उसे ड हि 
पाटियोका नास सिखाया जाता विश्वास ए 2 
कि 


जब सिद्धड भखा 
को बताया न व | नो 
वान्‌ने समाधि ले > 
और पण्डित 'लोकदल', 'कांग्रेस', 'कार 5 i 
शब्दोंक्रो सिखानेक्नी असफल को शिश्न ई 
वेचेन सिद्धड़के अल्पतरसे पाले पेटपर लात मारताहै र 
अल्सर फटतेही सिद्धड़ मर जाताहै । . 
सिद्धड़ आम जनताका प्रतीक चरित्र है वह वौ टिक 
अपंगतासे ग्रस्त है यह अपंगता समूचे समाजकी । 
नाटक ब्राह्मणवादकी बीभत्स आलोचनाधी करता? 
विषयवस्तु, संरचना और नाटकीय प्रभावकी दृष्टि 
नाटक लगभग २० पात्रोंके साथ कुशलतापूर्वक पिरोया 
गयाहै 'तथा आदि मंच अम्बाला द्वारा प्रथम वार उत्तर 
क्षेत्रीय नाटक समारोह-८८ में खेला भी जा नुकाहै। 
कथाका रूपान्तर होनेके कारण स्पष्ट है जितना बहतु 
पर ध्यान रखा गयाहे उतमेही शिथिल संवाद है। 
रंग-सकेतोंसे नाटक सराबोर कुछ संवाद बेहद 
लम्बे हैं गति होते हुएभी क्रिग्रा व्यापार और अन्त- 
'न्दके स्थानपर “विचारधारा विशेष” पर लेखकने 
अधिक बल दियाहै। वर्तमान 'टोटल थियेटर की 
परिधिसे नाटक बिलकुल बाहर है । आठ तारी पात 
नाटय़ाभिनयके विचारसे रंगकमियोंके लिए एक समस्या 
भी बन सकतेहें । नाटक यथार्थवादी र॑गशेलीको ही 
अपनी सीमाओंमें छपाये हुएहै और समकालीन दशक | 
लिए रंग प्रस्तुतिकी दिशासें कोई नये. प्रयोगके लिए | 
प्रेरित नहीं करता । स्वदेश दीपक विलक्षण यंग 


धवी कथाकार हैं और प्रस्तुत नाटकके कथ्य द उत 
बार्थारमक शती 


कही 


ि थ्यक्रे लिए पुरी यी 


| प्रगित 


६ दक ताट 
` दविदयालयके 


` औ्औौरपावित्री नामे कि । 
डा अलका रवि रायने कियाथा । एकांकीका प्रथम मंचन 


दस्तक 
रताज नारायण माथुर 


वकवः न 
वॉट: डॉ. विजय कुलश्चे ष्ठ 


समीक्षक: 


दाजस्थात साहित्य 
ह सरताज नारायण माथुरकी इस नाट्यक्कति 
9 सरताज न] 


रन-मंथत' एकांकी भी संकलित है । 'उजली 

न वका प्रथम मंचन सन्‌ १६८४ में राजस्थान 
मानविकी पीठ आडिटोरियममें 'एक 
से कियाजा चुकाहै जिसका निर्देशन 


हिर डासनाके आडिटोरियममें किया गया, 


| (का सरताजते ही निर्देशन कियाथा । 


आलोच्य कृतिके नाटककार मुलतः निर्देशक हैं और 
है हैं तथा अखिल भारतीय सिविल . सविसेज नाट्य 
रतियोगिताओंमें अनेक बार सर्वश्रेष्ठ निदेशकका पुर- 


कार प्राप्त करते रहेँ, पर उजली . दस्तक (या एक 


गौर सावित्री). के नाटककारके रूपमै प्रथम परिचय 


गिताहै। हिन्दी क्षे त्रमें रंगमंचीय नाटकोंके अभावः 
॥ गो बात कही जातीहै और जोभी प्रयास किये- 


| नाहे, उतका विधिवत्‌ और र॑ग-शिल्पकी दृष्टिसे 
| पान वतमान युगकी उपलब्धियोंको स्वीकार नहीं 


गया जारहाददै । मोहुन राकेशके बाद हिन्दी नाटकमें 


| गध चर्चा व्यापक रूपसे की जाती रहीहै। यह 
| है कि उसके बाद “नकार! की स्थितिमें नाटकोंका 


| विक नहीं किया जा रहाहे । आलोच्य नाटकके 


|| षा परमान 
है [ति (ए 


गीत कारणोसे . नाटकपर ध्यान देनेका आग्रह 


| "त सक्सेना (त्रिवेणी नाट्य संस्थान, उदयपुर) 


दे न्दी में 
र हिन्दीमै अपेक्षित , नाटकोके _ अभावकी 
गरि करने, नाट्य-भाषाकी तलाश करने 


2 ए (५. 


पाहे. 


अकादमीके आर्थिक सहयोगसे : 


'जूझनेकी शक्ति है। उसका सहपाठी दिनेश घटनाका | 
. समाचार पढ़कर छोजते हुए पुजारीके पास पहुंच जाता 


_ कारने वर्तमात्र युगकी विसंगतियों, पुलिसः 


की कथा संक्षेपमें यह है कि. 
मी इकलोती सन्तान सावित्री है... 
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जो स्वयं अध्ययन करके अपने पैरोंपर खड़ी होना. 
-चाहतीहै तभी उसके पिताका देहान्त हो जाताह तो 
पिता द्वारा निश्चित प्राइमरी  स्कूलके अध्यापकसे 
विवाह करनेके लिए मनाकर देतीहै । जिस युवक शेधर 
से विवाह होताहै, वह एक रात एकाएक अस्वस्थ हो 
उठताहै तो वह डक्टरकी खोजमें जातीहै.तो पुलिसक्रे 


"शिकजेमें फंस जातीहै । फिर नेताजीके चमचों द्वारा भ्रष्ट 


करनेकी कोशिश की जातीहै। नेताजी अपने चमचो 
को वचानेके लिए डाक्टरको स्थानान्तरणकी धमकी 


देकर रिपोर्ट अपने पक्षमें करानेका प्रयास करतेहें । ` 
सावित्री अपनी इज्जत बचाकर किसी प्रकार भागकर 
अपनी ससुराल (पतिगृह) पहुंचती है. तो-दरवाजा बंद 
होताहै, वह मंदिरके पुजारीकी, शरणमें पहुंचती 
है । . समाज-सेविकाए पुजारीके पास पहुंचतीहैं 
और सावित्रीके विषयमें- पूछीहैं । पुजारी: उन्‍हें 
पिकनिक ` मनाने और धूमनेका. परामर्श देकर 
कहताहे कि उस स्त्रीको अपने, भाग्य और कर्मों 
पर छोड़ दो । अपनी दानशीलताका प्रदर्शनकर - 
उसे लज्जित मत करो । मेरी उस बेटीमें परिस्थितियोंसे 


है--सावित्री उसते ,मिलितीहै 

व्यक्त करताहै। ` ; र न ई 
सावित्री अपनी जीविका चलातीहै नोट्स. लिख- | 

कर और अपने पतितो गुप्त रूपसते आधिक सहायता 


व्रह अपनानेके भाव 


पहुंचाती - रहतीहे । एक दिन्‌ शेर ( पति) 
पास आताहै और उसे अपने साथ ले जाताहै 


धिक वृत्तियों, नेताओंकी निहित स्त्राथपरक ध [२ 
नारी सुधारक समितिकी 
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वैशिष्ट्य सुस्पष्ट पसे प्रस्तुत कियाहै जो राजस्थानमें 
लिखे जारहे नाटकोंकी नाट्य-भाषाके सन्दर्भमें योगदान 
करताहै तथा हिन्दी नाट्य-जगतूमें इस नाट्य-भाषाके 
संरचनात्मक स्वरूपपर ध्यान दिये जानेको अपेक्षा भी 
रखताहै । 

इस कृतिके परिशिष्टमें 'मानव-मन-मंथन' एकांकी 
आधुनिक रंग-बोधसे सम्पन्त है तथा उसमें नाट्य स्थि- 
तियोंकी त्रयात्मकता विद्यमान है । राष्ट्रीय चिन्तनको 
विविध विषमताओं, राजनीतिक संकटोंकी यथार्थ-बोध- 
कताका परिचय देता हुआ यह एकांकी पात्र-बहुला 
होकर भी मात्र आठ पात्रों द्वारा अभिनीत किया जा 
सकताहै। मदारीके माध्यमसे आत्मागमन और उसके 
प्रतीकोसे आजकी विसंगतियोंका सक्षम रूपमें मंचित 
किए जानेके रंग-सकेत तथा नाट्यभाषाकी विषयमें 
संकेत यथास्थान प्रस्तुत किये गयेहें । 

इसमें सन्देह नहीं कि ये संग्रह अपने नाटक 'उजली 
दस्तक” के कथ्य और रंग-मूल्योंसे अपनी पहचान 
वनायेगा । |) 


हे मात्‌ भूमि! 
एकाँकी-लेखक : राधाकृष्ण सहाय 
समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल 


राधाकृष्ण सहायके नये एकांकी-- संकलन 'हे 
मातृभूमि’ में पांच एकांकी संकलित हें । प्रथम 'ओ 
कलाकार” हुलके-फुलके मूडका हास्य-व्यंग्यमय एकांकी 
है । इसमें बताया गयाहै कि एक कलाकारक अधूरे 
छोड़े हुए चित्रको एक कुत्ता अपनी रंगपुती दुमसे रंग 
देताहै। धोखेसे चित्र एक प्रतियोगितामें भेज दिया 
जाताहै जहां उसे अत्यन्त मौलिक तथा रहस्यमय भावा- 
नुभूतिका चित्र माता जाकर पुरस्कृत किया जाताहै। 
संकलनके अन्य एकांकियोंसे यह इस वातमें भिन्त है 
कि इसमें कोई बड़ी सोह एय दृष्टि नहीं मिलती । 
एक हड़का हुआ कुत्ता' हमें संकलनका सबसे 
प्रभावशाली एकांकी लगाहे । इसमें पुलिसके अत्या- 
चारों तथा अनाचारोसे संघर्षमें संलग्न युवावर्गका 


१. प्रका. : साहित्य भवन, ९३ के. पी. रोड, 
इलाहाबाद-२११००३ । पृष्ठ ; १२२; क्रा. ८५; 
मूल्य : ७,०० रु. (पेपर्‌बंक). 
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हज है एक ऐसे युवावर्गका जिसका ५ 
१ बस ए उत्पो का उर ल 
क हद मिन हार 
2 दह भविष्याची व 
रहेगा...इसलिए हम मृत्युके सामने हैं और मृत्यु हे 
ह्‌ एक प्रबुद्ध नारीकी विद्रोह-भा 
तथा भविष्यके प्रति आशंकाके स्वर व्यक्त हण i 
नारी न तो पौराणिक नारीके समान परमार न 
हे और न ही किसी रूपकु'वरके समान तिरीर 
पशु । (और जिन्दगी में खोखले तथा निरथेक क. 
अभिव्यक्ति हुईहे । 'हे मातृभूमि’ का कथ्य सशक्त है 
किन्तु इसका शिल्प अपेक्षाकृत सामान्य है । तथापि 
मंच-विधानके विचारसे यह एकांकी लगभग 
नाटक है | अभिनयके विचारसे यह सबसे सफल एकांकी 
सिद्ध होगा । नुक्कड़ नाटकके रूपमै इसकी प्रस्तुतिमे 
इसमें प्रकाश-व्यवस्था सम्बन्धी अंशमें परिवर्तन करने 
होंगे । इसमें कोई परेशानी नहीं होती चाहिये । 
एकांकियोंके प्रारम्भमें नाटककारने रंग-निदेंश दिये 
जिनमें उसके मंच-विधान, ध्वनि और प्रकाशके उपयोग 
का ज्ञान प्रकट होताहै। एकांकियोंकी मूलभूल प्रवृत्त 
का ध्यान रआ गयाहै कि किसीभी एकांकीको एकसे 
अधिक दृश्योंमें नहीं फैलाया गयाहै । हमारी माता 
है कि एकांकी पूर्णांगी नाटकसे इस अर्थमें पूर्ण स्वत 
होताहै कि उसका मंच-विधान पूरी तरह भिन्त होता 
है। एकाँकीमें घटना-प्रवाह अनवरत होता चाहिये 
उसमें कथानकके दृश्योंमें विभाजन नहीं हो। राधा 
कृष्ण सहायके एकाँकी इस अर्थमें पूरी तरह नदोष 
हें । हमें विश्वास है कि इन अभिनेय एकांकियोंको रॉ 
कर्मियों द्वारा स्वीकार किया जायेगा । £ 


एक्रपर एक! 
एकांकी-लेखक : डॉ. जितेन्द्र सहाय 
समीक्षक : भानुदेब शुक्ल 
डॉ. जितेन्द्र सहाय व्यवसायसे स 

इस विशेषज्ञताको उन्होंने सा हित्यमें 


जन हु और अपी 
भी लेखनीकै सहर 


१. प्रका. : सीमान्त प्रकाक्षन, 
तिराहा बहराम, दरियागज, . 
८२; क्रा, ८६,; मूल्य : २०-०९ स्‌ 
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ु जक विद्रपोंको चीर--फाड़में 
शित कियाहे । Ed चुकेहैँ जिनमें 
त शा काशवाणी, पटतासे प्रसारित भी हुए 
आवोच्य दोनों एकांकियोंमें उनकी वह 
मीर सर्जरी नहीं टॅ हे 
न हलस्य प्रदान करत । कार उवाच है। इसमें 
पुस्तकों प्रारम्भमें 'नाटककार उवाच है। इसमें 
हॉ. पहायने स्पष्ट कियाहै कि मात्र विनोदकी सृष्टि 
कृणेवाते नाटक उनको रुचिकर नहीं ला ॥ 
दमीतिए उतका प्रयास हास्यके साथ व्यंग्यका टर संयोग 
कला रहाहै । “व्यंग्य गुस्सेकी अभिव्यक्ति है किन्तु 
छक्के कलेव में लिपटकर वह अहिसक और शक्ति- 
शाती हो जाताहै ।” अहिसाके अग्रदूत राष्ट्रपिता 
हासा गांधीकी अहिसाकी परिभाषामें डॉ. सहाय द्वारा 
पाण अहिंसा शायद स्वीकृत त भी हो क्योंकि अंततः 
बका मुल उद्देश्य अहिसक होही नहीं सकता । 
हहममें लपेटा गया व्यंग्य निश्चयही अधिक गहरी मार 
करनेवाला और प्रभावशाली हो जाताहै क्योंकि उसमें 
क्रोधको भड़ास भर नहीं रह जाती । दृश्य-माध्यमोंमें 
ऐसा व्यंग्यही उपयुक्त सिद्ध होताहे । 
'ट्यूशनका चक्कर' में अर्थलोभी शिक्षककी विड़- 
मना दिखायी गयीहै। पति अपनी प्राध्यापिका पत्नीको 
अप्रिकाधिक ट्यूशन करनेको मजबुर करताहै । सुन्दर 
तथा युवती प्राध्यापिकासे ट्यूशनमें पढ्नेवाले युवा 
शी बढ़ती भीड़से पति आशंका-ग्रस्त होने लगता 


चिर बिहाग? 
कवयित्रो : शशि तिवारी 


समोक्षक : डॉ. सन्तोषकुमार तिवारो 


चि १ जं 
रविहाग' जीवनका वह राग हे जो संतुलन 
प्रका. 
ल शुभस्‌ भकाशन, लाल हवेली, गोंडपारा; 
ला क) ९०८१ पृष्ठ २१० 
? मूल्य : ८०.०० रु.॥ | 
क्षी 
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दिखायी देती जिससे वे अपने मरीजों ' 
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है । अन्तमें पति एक पल रुके विना उस नगरको 
छोड़नेका निर्णय लेताहै किन्तु ट्र न बहुत लेट है । परि- 
स्थितिमें अंकित विद्रूप अतिरंजित अवश्य है किन्तु 
निष्प्रभावी नहीं । एवाँकीकी एक कमी यही खटक 
सकतीहै कि परिस्थितिका समाधान पलायन ही 
दिखाया गथाहै । सोह श्य रचनाका स्वरूप कुछ भिन्त 
हुआ करताहै । 

दुसरे एकांकी 'इलाज' में इन्टरव्यूका नाटक 
अंकित किया गयाहै। इसबार नाटक किसी विशेष 
प्रत्याशीके चयनके लिए नहीं है इस बल्कि नाटकके 
माध्यमसे चयन-समितिके युवा तथा अविवाहित सदस्य 
की भ वरान्वृत्तिको समाप्तकर परिणय बंधनमें नाथनेका 
उपक्रम है । कथानकमें व्यंग्य प्रायः भोथरा है और 
हास्यको सृष्टिही अभीष्ट हो गयीहै । 

दोनों एकाँकी सुव्यवस्थित कथानक तथा अभिनेयता 
के विचारसे कुशल रचनाए हैं तथापि, दोनोंमें कोई 
भी किसी प्रकारका गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाता । 
इनमें लोकप्रिय होनेके गुण तो विद्यमान हैं किन्तु थे 
सार्थक कम हैं। डॉ. सहायको नाटककी भाषाकी भली 
पहचान है किन्तु वे कथ्यको आवश्यक महत्त्व कदाचित, 
ही दे पायेहैँ । संक्षापमे दोनों एकांकी सफल किन्तु 
सामान्य स्तरके हैं । दोनोंको बहुत सरलताके साथ. 
मंचपर भी प्रस्तुत किया जा सकताहै भौर आकाशः 
वाणीपर प्रसारणमें भी कोई बाधा नहीं आयेगी । (] 


और सामंजस्यकी भाव-भूमिपर 'शिव-शक्तिके सम- 
न्वित आह वान" को मानवीय परिप्रेक्ष्यमें आनम्दकी ओर 
ले जाना चाहतांहै । यदि 'कामायती' में प्रसाद हमें 
“चिन्ता' से 'आनंद' की ओर ले जातैहें तो यह काब्य- 
कृतिभी इस यातनाग्रस्त और पीड़ामय संसारको शिवत्व 
की उच्चतर भाव-भूमि प्रदान करती है; जहाँ अनहद 
नाद है, ब्रह्मा का प्रकाश है और चिदानंद है । Rr 

“चिरविहाग' क!व्यकृतिकी सबसे बड़ी विशेषता 
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यह है कि कवयित्रीने 'शिखरंस्थ-मानवता' और 'कमेठ- 
ऊर्जाका समन्वित विवेक' स्वीकार कर शक्तिको अनि- 
यंत्रित नहीं होने दिया और शिवको स्थितप्रज्ञ होकर 
जड़ ताको सीमासे बचायाहै। चाहे इसे हम प्रसादके 
शब्दोंमें समरसता कहें या सामरस्य, कवयित्रीकी सम- 
न्वयवादी भूमिका जीवनको रसमय और उर्वर बनाती 
हुई प्रतीत होतीहै । इस कृतिकी दूसरी विशेषता यह 
है कि 'दिग दिगान्तमें पसरी पीड़ा” और 'क्षितिजतक 
पसरे हुए अनन्त दुःख' मानवीय भावभूमिपर अर्धेतारी- 
श्वरसे अपना समाधान चाहतेहैँ । तीसरी विशेषता यह 


` है कि आध्यात्मिक ऊंचाईयोंसे जुड़कर भी कवयित्रीका 


प्रगतिशील दृष्टिकोण कहीं बाधित . नहीं हुआ । “यहां 
माक्सवादी प्रगतिशीलता नहींहै अपितु भारतीय संदर्भो 
में अध्यात्मके साथ प्रगति-चिन्तन समाहित है, जो 
हमारी वेचारिक पीठिकाको समृद्ध करताहै । चौथी 
विशेषता यह है कि कवयित्रीका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 
भारतीय संस्क्रतिके दाशेनिक पहलुओंसे जुड़कर प्राचीन 
और नवीनके साम जस्यका प्रति-आख्यान बन जाताहै । 

जब कोई रचनाकार मिथकके माध्यमसे मनुष्यको 
केन्द्रमै रखकर सर्जनकी मनोभूमिपर नयी जीवनदृष्टि 
की खोज करताहै तब उसमें घटनाओंके सूत्र, प्रज्ञा- 
प्रतीव और इतिहास-सिद्ध -पात्र, जीवन-मूल्योंको तला- 
शते हुए अतीतकी पृष्ठभूमिपर वर्तमानको परिवेशगत 
सच्चाइयोंके साथ ध्वनित करतेहें । जीवनके अनेक 
प्रश्‍न समसामयिक संदर्भाके ताने-वानेमें उन जटिल 
तथ्योंका साक्षात्कार करातेहैँ जो मनुष्यताको रेखांकित 
करनेमें अड़ंगे लगाते हुए जीवनको संयमित और संनु- 
लित नहीं होने देते । 

कृतिमें पाँच सर्गे / अध्याय हैं । 'आवाहन' सगेमें 
शिवतत्त्वसे निवेदन किया गयाहै कि त्रयताप और संताप 
दूर कर समष्टि-कल्याणमें सक्रिय हों । कहीं ऋवयित्रीको 


विश्वयुद्धकी चिन्ता तो कहीं प्रदूषित-पर्यावरणकी विज्ञा- : 


पनी जिन्दगी, सत्ताका दमनचक्र और विज्ञान-प्र दत्त 
विनाशक सामग्रीसे धरतीको मुण्डमालके अलावा और 


रया मिलेगा ? भारी मशीतोंके त्रिशूल और कम्प्यूटरी 


दुनियां, जीविका-विहीन नवयुवकोके क तिमान बनाने 
के अलावा और क्या कर सकेगी? नरबलि, नारीबलि 
शिशुबलि जैसे जघन्य अपराध मनुष्यताको अंततः कहां 
ले जायेगे ? आजकी पीढ़ीके हिस्सेमें ` 'पीड़ामयी संध्या 
के बाँझगीत' दिखायी दे रहेहे; शीर्षस्थ कलाकार व्यंग्य 
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जि ज शिकार हो गाह । इन यातना 
अथपिशोची यंत्र” से पिञ्च हए... "गाश 
अपनी कल्याण-कामना सौं ग र be 
] है तथाण-कामना सौंपती हुई ' i 
करतीहै--. wa 
मानव हो/ मानवसे मानवेतर/ अतिमानव महान्‌। 
पाये पीडित नेहदान बोले षक गे Rt 
न ष्ट IE शषः 7 के SN 
/ गोष! | मु दे न 
क || 
> 2. के | 
“बहुत होचुका भूख ताण्डव/ अब तो 
eR प 
पिक पता किलर गा जला दे सारा वन खाए 
नन रह अपचन/छाये मनुजपर सुब माण्डव ।/ 
5 इस 0 नारी विषयक प्रगतिशील चिन्तन दिव- 
ED स्न्हूरी माँग, सक्षम-पुरुष, शिशु तथा 
काक रेखाचित्र खींचती हुई प्रतीत होतीहै । करुणा 
i अविरल “गारा; साधनाके विविध सोपान, अधोरी 
तांत्रिकोकी पशाचिकता जसे प्रसंगोंपर भी साथक 
लेखनी उठीहै और सीताके प्रति रामकी निमंमतापर 
कवयित्रीके व्यंग्य वाण औचित्यपूर्ण दृष्टिका परिचय देते 
हैं । कवितामें पवित्र नदियोंके स्मरणकी धाराएं है 
ज्योतिलियोंके सिद्ध स्थल हैं । अभिप्राय यह कि कव- 
यित्रीका आधार-फलक बहुत विस्तृत हे और -समसाम- 
थिक संदर्भोके साथही वे 'मुल्योंका संधान करना 
चाहतीहैं । 
आक्रोश! सर्गमें आजका 'अविश्‍्वासी-उल्कापात, 
भौतिक भटकाव, पाश्चात्य संस्कृतिका अट्टहास भौर 
जीवन-मरणके चरखेका जिक्र करते हुए महाकाली अल 
पूर्णा, विन्ध्यवासिनी- मीनाक्षी, कामाख्या आदिक 
देवियोंका स्तवन किया गयाहै । 'गतिमें चिति र! 
चितिपें चेतना' जैसी भावभूमिपर कवश्चित्रीते र 
और कमेक्रे साम जस्यको ह । कर्मठ र 
ऊर्जा व्यक्तिक्रो उन सोपातोंपर ले जात तो 
न णो यकी संस्कार -योत्राक 
आत्मीयताकी हरीतिमा मनुष्यकी संस्क्रार-वात्रा कक 
१० संस्क तिरै > भ । गदां कवपित्रीने शक्ति 
और संस्कृतिसे भर देतीहे । यहाँ कण 
c+ थं शा | क्के [लमेलको विश्‍वकल्य 
उद्दाम-ऊर्जा” तथा “शिवल्व के तालः मी 
~ ९ 
के लिए पुकारा है । इस सर्गमें विज्ञान 0 
सुविधाओंकी विडंअना, अतिबौद्धिकताक सो 
“3 खण्ड भ खण्डकी चिन्ता स्प 
चेतना और भारतंके खण्ड-खण्ड भू : जाय, रामकृष्ण 
परिलक्षित होतीहै । जगद्गुरु त पह और 
परमहंस, विवेकानंद, अरविंद, गांधी ज 
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वा करते हुए. श्रीमती शशि तिवारीने 
कु त क्रियाहै कि अखण्ड-भारत अखण्ड 
यहां कवपित्रीकी राष्ट्रीय भावधारा 
क क 


ट्स ब्वातकी 
ह 0 
हन तुम धरतीपर आयेथे| 
0 क खाड” 
द्वित अंगशिष भूखण्ड भी (है 3; जा “ र्हः के 25 न 
ुग-सत्यकी निर्भीक अभिव्यक्ति भी इस काव्य- 
तों यत्तव देखी जा सकतीहै, जसे : क 
| अंगांतिका मने दार | भूषणी सर्जत 
परछार| बाटे शां तिके ह र कल 
अपर [जो महा अशाँ।तम भी झेले/ शांतिके पुरस्कार । 
शाबित सर्गमें 'माँ" का अवाह न्‌ है जो राग तथा 
हैष्यका प्रसारण करतीहे, मोहका संहार करतीहै, 
कुठाथोका उन्मुलन करती है और जिसके केन्द्रित होते 
ही हमारी एकांतनिष्ठा ब्रह्म और जीवको एकाकार 
इर देतीहै । यहां 'मां-शक्ति' से आक्रोशमग्र स्वरोंमें 
उवते सभी वेषम्योंकी शिकायतकी गयीहै और 
दमित कु ठाओसे ग्रस्त व्यक्तिके उद्धारकी कामनाभी । 
श्रदि जनतीके गेहुशी स्नेह नहीं मिला' और नारीको 
का सर्थोत्तम उपहार नहीं माना गया तो इस 
अबिवेकपूर्णं धरतीपर वंजरके अलावा और क्या होगा? 
झ अध्यायमें देवी स्तुतिकी ओजमयी तथा कोमलकांत 
भावली द्रष्टव्य है :- 
"मिद्ि दे स्वभक्त बत्सले/ नमामि भवानी अम्त्रिके| 
मात हस्त मण्डिते/ तमाल भाल शोभिते ।”-*- 
Do ता ली क्रोधका 
९ शावपर चरण रखनेके बादही शांत होती 
तो मय देखकर विकारोंमें उन्मत्त 
का 
रिव वका Fe र रा TE 
१ गृहूस्थल शरीर ह है की गयीहै क्योंकि आत्मा 
| 7h ध्यान्‌/ संतप्तको मृदुशब्द| 
| फ सका कि धिक्कार है नादोच्चार/ यही 
बति: र्म । 


तिम व्यति मे महा: ८ 
| माको 5 शुति' में 'शिव-शक्ति' की समन्वित 
| पेय)... करते हुए परम्परागत प्र तीकोंको 


“नेकी चेऽ LN मि पर मं 
रा को गयीहै । यहाँ मतके अशेष 


शंकराचार्यके वेश/ 
देश/ टूटे भारतके 


७ 
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विकारोंको शेषनागके हजार फनोंके रूपमे देखा गया 
है । इन विकारोंपर अधिकार करनेवाला! ही लक्ष्मीको 
स्वीकार करताहै। महाकालने नागराजको गलेमें स्वीकार 
कियाहै क्योंकि बहुत निर्मनतासे संहार. और ध्वंसकी 
भूमिका निभाना पड़तीहै । लंका सोनेकी नगरी इस- 
लिए थी कि रावणका प्रकाण्ड पांडित्य ही कंचन था । 
भक्ति सीधी सरल रेखा है और माया त्रिज्याकी तरह 
लगातार घुमातीहै । फिर भी 'मानव तनही है ओंकार / 
जहां विराजे प्रभु साकार ।' अंतमें 'शिव-शक्तिसे यह 
कामना है कि विवशतामें कोई नारी किसीकी अंकशा- 
यिनी न बने, भूखके लिए शशव न बेचा जाये और सुख 
का छन्द हर माथेपर लिखाहो ताकि सृष्टि आकण्ठ 
आनंदमें डूब सके । यही शिव-सी मानवता है, चिर- 
वसंत है, चिरविहाग है । 

प्रस्तुत काव्य-कृतिकी भाषा कहीं सामासिक और 
संस्कुत-निष्ठ है तो कहीं कतिपय शब्द अंग्रेजी और 
उद्‌ के भी देखे जा सकतेहैँ । कहीं ओजपूर्ण भाषा है 
और कहीं माध यमय । युगीन समस्याओंके चित्रणमें 
भाषा कहीं-कहीं दैनिक जीवनके बोलचालके-निकट 
है। मुक्त-छन्दमें एकलय, प्रवाह और गति है; नये 
उपमानके साथ. देशज णब्दावलींमी है । जहां श्लोकों, 
स्त्रोतों और स्तुतियोंका रूप अपनाया गयाहै, वहाँ 
भाषामें भावानुकू ल मोड़ है । अभिप्राय यह है कि शब्द 
सामथ्यं, विविधं ग्रन्थोंका अध्ययन तथा स्वत: चिन्तन 
इस काव्य-कृतिको विशिष्ट ऊंचाई प्रदान करतेहे । 

आलोच्य कृतिके बारेमै एक प्रश्‍न बार-बार 
मस्तिष्कमें कौंधताहै--क्या इसे महाकाव्योंकी श्रेणीमें 


'रखा जा सकताहै ? हमारे विनम्र. विचारमें यदि 


शास्त्रीय ओर अकादमिक प्र तिमानोंपर आवश्यकतासे 
अधिक बल न दिया जाये यो इस रचनाके. महाकाव्यो- 
चित ओदात्यमें शंका नहीं कीजा सकती । इसमें आठ 
सगँ भले नहों और व्यापक संदर्भोमें वन, उपवन, 
सूर्य, चंद्र ओर प्रकृतिके सौन्दर्यका चित्रण न हुआ हो, 
फिरभी इसकी विराटतामें और इसके वेविध्यमै कमी 
आनेका सवाल कहाँ उठताहै ? समग्र मानव जातिको 
दिये जानेवाले मानवीय संदेशमें और जीवनकी समग्रता 
को समेटनेमें शायद कोई त्रुटि दिखायी नहीं देती। 
इसमें यातनाग्रस्त, शोषित, पीड़ित और अनाथ मात- 


_ वताको तमाम विसंगतियों और विषमताओे वचानेके 


लिये 'शिव-शक्ति' की समन्वित भावभूमिका आवाहन 
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किया गयाहै । इस काव्यें पूरी सृष्टिफों आधार बता- 
कंर एक विराट कैनवासपर शिव और शक्तिक्री आरा- 
घना है । इसमें दार्शनिक और सांस्कृतिक भूमिपर आध्याः 
त्मिक उत्कर्षकी झलक है। कल्याणकारी शिवतत्त्व 
मांनवताका चरम आदर्श है और शक्तिही कमठ ऊर्जा । 
इसलिए यहां न तो निष्क्रियताका पाठ पढ़ाया गयाहै 
और न पलायनजादी जीवन वृत्तिक्रे आधारपर निवृत्ति 
का संदेश दिया गयाहै । यहां क्रियामें सकर्मकत। हे । 
इस काव्यमें विघटतकारी तत्त्वोंसे वचते हुए जीवन 
निर्माणकी ऐसी ललक है जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खूपसे 
भौतिकता और आध्यात्मिकताका समन्वय करतीहै । 
यहां नरनारीका संयम, व्यवस्थाका संतुलन और जीवनके 
विविध पक्षोंकी समन्त्रयशील साधनाका उपक्रम है । हां, 
एक दो सर्गोमें भाषागत शिथिलता भी है, भावानुभूति 
का यथोचित निर्वाहभी श्रृखलित हुआहै तथा कई 
पुनरावत्तियाँ भौ हैं फिरभी समग्रतामें इस काव्यकृति 
की महाकाव्योचित गरिमाको अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता । (_] 
बारिश थम चको है! 
कवप्रित्री : विद्या भण्डारी 
समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्रसिह 
नवें दशककी कवितामें नारेबाजी, आक्रामता आदि 
के स्वर क्रमशः पृष्ठभूमिमें जाते हुंए दिखायी दे रहेहें 
और उनके स्थानपंर एक संयमपुर्ण आंक्रामता और 
दहकते विक्षोभकी दशाएं समने आ रहीहै । एकं ओर 
इसका स्वर सामाजिक अधिक है, तो दूसरी ओर ऐसे 
भी कविं हैं जो वैयक्तिक धरातंलपर इस विंक्षोंभ पीड़ा 
'दाहकताको व्यक्तिगत संबंधोंकें स्तरपर इस प्रकार 
प्रस्तुत कर रहेहे जो वयक्तिक रागं विरागोंको वाणी देते 
हुएभी बृहत्‌ संदर्भोकों अपने अन्दर समेटनेको व्यग्र हैं। 
विद्या भंडारीकी कविताएं इसी भावभूमिपर आधारित 
टं जिनमें एकनारी सुलभ दाहकता और समपण्णकी 
भावना एक साथ काम करतीहै। यही दशा संबन्धोंको 
भी लेकर है जो आजके संदर्भमें लोहेकी सलाखौंकी 
sr 5 22 | 
१. प्रका. : स्वर समवेत, ६ तनसुक लेन, कलकत्ता- 
७००००७ | पृष्ठ ; ६४; डिमा. 5९; मूल्य : 
२०.००६. । 


स्का 


तरह दु:ख और ३ अधिक दे रड 


तक का अ क्र 3. ण ॥ पया ७ छ 
क्तिकताका अतिक्रमण होताहै-- = हच | 
“यह सही नहीं 
कि सम्बन्ध कच्चे धागो को 
८ कच्चे धागोंके-ते होतेहे 


वे तो लोहेकी सलाखोकी तरह 
गड़े होतेहे; 

और सुखकी जगह, कहीं अधिक | 

दुःखका कारण, बेन जातेहें । (पृ. २६ ) 

इस प्रकारकी एक सुन्दर 
जिसमें आजकी विडम्बना और 
साइट )का संकेत प्राप्त होताहै / कविताकी अ 
पंक्तियाँ “तुम तो बस/औ रोंको वींधकर/ सवयं सुरक्षित 
रहना जानतेहो । (पृ. ६०) पूरी स्थितिका एक र 
रूपांतरण है। यही स्थिति उनकी एक अन्य कविता 
“परिन्दा” में भी द्रष्टव्य है जहाँ व्यक्तिगत स्वरे 
“निबेल' की उस ऐतिहासिक दशाका संकेत प्राप्त होता 
है जो 'बाज' के द्वारा दवोचा जा सकताहै कयो 
आकाश परिन्दे(मै)का भी है और बाजका भी 

फिर उसी क्षण आता है ख्याल 

यकायक किसी बाजने, 

अगर धर दबोचा तो ? 

यह स्वतंत्र आकाश 

उसका भी तो है। (पृ. ४६) 

,ड्न उदाहरणों ( औरभी ) से एक बात यह सट 
होतीहै कि विद्या भंडारीकी कविताएं सहज एवं ठप 
के आवरणके पीछे एक अंन्तनिहित विक्षोभ, देग्य और 
करुणाके मनोभावोंको व्यंजित करतीहें । इस वंशे 


कृ वि ता 7 केक्टस १] 


परजीवी प्रवृत्त पर 


कविताओंके क कुछ ऐसीभी कविताएं हो 
~ di र 9: पह 
काल चेतनाको सम्बन्धोंके द्वारा व्यक्त करतीहै। प 


कालकी प्रतीति 'पल'के द्वारा होतीहै जो वरते 
'अतीत' को एक सूतमें बांधो रहतेहें क्योंकि क 
यह प्रश्न करतीहै---''बीते हुए पल | क्यों कि 
हैं । वर्तमानसे” “ (पृ। १३)। यह प्रत कालकी गीत 
सम्बन्धित है जो स्मृतियोंके परिदृश्यके द्वारा पक 
बीते क्षणको सजग करताहैं-- 
आज यादोंके सीलनको 
धप लगाऊ 
एक-एक लम्हा उगलते लगेगा १ 
इसी संदर्भमें इतिहास-वोधक i हि 
गम? से जोड़ा गयाहै जो एक-एक ” तहाण 


।(पु. १२) 
T सम्बन्ध 


बोझ' तले दबे जातेह (पू. ४७) । पर्दै 
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रोड़ा गया है रि 
त्ते इतिहास भूतका ही नहीं, वह वर्तेमान और 
है, अर्थात्‌ इतिहास मात्र अतीत न 


I क्षी होताः 3 न टं ३ 
या की सापेक्षतामें कालकी गतिको पक- 


त्र तथ्य या साक्ष्य नहीं है, वह तो 


[स म 
दाह । इतिह 8 काल अती 
£ (तमात है, कच्यामाल द | का. प्रतीति 
उ व र द 

त्त, वर्तमान और संभावनाका नरन्तयं रहताहै । 


विद्या भंडा रीकी कविताओंमें उपयु क्त बोधके भिन्त 
रके अलावा राग प्रेम सम्बन्धी कविताए भी है जिन्हें 
जकमी भिन्त रूपाकारों (मोर मोरनी, पक्षी, पिजंरा 
रादि) के द्वारा व्यक्त किया गयाहै । ये कविताए 
वरी मनकी विशुद्ध प्रेम रागात्मक कविताएं हैं जिनमें 
क्षोध' का भाव अन्तानिहित है क्योंकि नारी 'एक गमले 
का पौधा है | जिसे नहीं मिलता खुला आकाश / जिसे 
(नाहे | दीवारोंके भीतरही (पृ. &)यदि गहराईसे 
देवा जाये तो विद्या भंडारीकी कविताएं इसी क्षोभ 
गो विविध रागात्मक स्थितियोंके द्वारा व्यक्त करती 
हँ 

एक बात कविताओंकी संरचनाको लेकर । कवि- 
तए 'विस्तार' को संकुचित करतीहै, उसे संक्षिप्त 
नामें हालतीहें । यही कारण है कि कवथित्रीकी 
लगाए सघन भावबोधकी कविताए' हैं, उनमें व्यर्थ 
| गाश विस्तार नहीं है । दूसरी बात जो इन 
ह ह कि इनकी संरचनामें आम 
गज बादि)का पो. - र 20 
। (रिकी टाइप्स) से मे डा 2 re 
| पदाभंडारीकी कवितां पन त न ह 

| गो गाजर गा लग (दशन, 

एका ५ बरोक रचनात्मक संदर्भ 

मिय आदि क 2. क प्रसाद, मुक्तिबोध, 

| त विचार साहित्यसे र ती व्य 

` लय कवयित्री यह द होना तो नहीं 

| कही हैक ९ आत ण करे । 

| । र भौर uni वह्‌ पैनापन, आक्रा- 

| ली कविताको शको बह वेतना नहीं है 

श्रो ब है। फिरभी, आज 

ह यहूभी एक धारा है जो बिद्या 
है] ' मिलता वर्मा, इंदू जैन आदिमे 
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जो इतिहासको सही पहचान नहीं 


भ्रांखो देखा हाल! 
कवि : अक्षय जन 
समीक्षक : डाँ. प्रयाग जोशी 
प्रस्तुत काव्य-संकलन हिन्दीकी समकालिक कविता 
को एक नया “पड़ाव” सौंपतीहै, एक ऐसा 'पड़ाव' 
जिसमें ठह्रना सुखकारी और स्फूतिदायक हे । ग्रंथमें 
७५ कविताएं संकलित हैं । १९७५ में प्रकाशित 'काला 
सूरज संग्रहकी कविताओंके बाद यह उनका दसरा 
संकलन है । ° 
यह्‌ काव्य-कृति सामयिक कविताके ऊहापोहों व 
आशंकाओंसे हमें मुक्त करतीहै, चेतातीहै और प्रेरित 
भी करतीहै । विशेषकर महानगरोंके दरियाओंमें उगी 
जल कु भियोंकी तरह भरे आदभियोंके सैलाबमें, स्वयं 
मनुष्यको लीन हो जानेसे बचानेके लिए उन द्वीपोंका 
मार्ग हमें दिखातीहै। जहां हम उबरकर जा सकते हैं और 
विराम ले सकतेहैं । ये कविताएं दहृणत और हादसोंके 
बीचभी हमें हमारे चैनके क्षण लोटातीहें । इनको पढते 
हुए शब्दकी सार्थक 'सत्ता' से साक्षात्कार होतीहै । न 
संकलनकी कविताएं संवेदना और कल्पनाशीलता 
को रोमांचक रूपसे उद्दीप्त करतीहें । बिना संवेदन- 
शोल हुए ये कविताए पढी नहीं जा सकती और सही 
कविताके पाठकको ये संवेदित किये बिन रहने नहीं 
देतीं । शिल्प और काव्य, दोनों स्तरोंपर प्रचण्ड रूपसे 
तरोताजा ये कविताए कहींभी गुदगुदाती नहीं । त्रे लता- 
ड्तीमी है और हमारे अंध रोको उजागर भी करती 
हैं। ये जड़ और चेततका भेद, दाशनिककी तरह नहीं 
समझाती अपितु हमारे 'सही सोच और करती' से हमारे 
जिंदा होनेके अर्थोकी संगति बिठाकर ही हमें सचेत या 
अचेत प्रमाणित करतीहैं । बापके द्वारा लड़केको दी जाने 
वाली ताबड़तोड़ खरी सलाहकी तरह इनमें व्यवहार सत्य 
प्रस्फुटित हुआहे । 
कविताओंमें 'आप।त्‌काल' है तो साइनाइड कार- 
खानेवाला भोपालभी, भागलपुरके जेलमै कैदियोको 
तेजाबसे अंधा कर देनेवाली घटना है तो “नौकरीके 


१. प्रका. : लेकिन , २/२९, मेधल इस्टेट, देवी दयाल 


रोड, मुलु'ड (प.) बम्बई-४०००८०१ | पृष्ठ : 
८०; डिमा, दद; मुल्य: २५.०० रु. । 
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लिए पैदा हुए और पेंशनके लिए जीनेवाले लोग 
प्रति तरस और रहम भी । परन्तु वे कहीभी लफ्फाजी, 
नारा या वक्तव्य नहीं हुईहैं । न ही वे भाषाके मकड़ - 
जालेमें फंसी दृष्टिहीन छपास हैं। उतमें, शब्द-शब्द 
संयोजित वाक्य 'कविता' का सजन करते गयेहें । 

अक्षय जैनकी फंतासियोंकी अलग किस्मकी निजता 
है जिसके द्वारा वे 'पहाड़ टूटने लग गयेहें, 'तदियां 
सूखने लग गयीहैं,, और 'जंगल कटने लग गयेहैं' जसे 
अति सपाट और साधारण कथनोंको भी अर्थ-व्यंजक 
और ध्बन्यर्थक बना डालतेहें । 

यह उनकी कविताकी व्यंजना शक्तिका निदर्शत 
है जिसमें 'सखाराम मोची बाटाके जूते पहने हुएहे । 
“हज्जाम, बीस सालसे यूनिवर्सिटीमें पढ़ा रहाहे' और 
“राजा नंगा है” । कवितामें, 'हज्जाम', 'राजा' और 
“यूनिवसिटीमें पढानेवाले' को कथ्य बनाता आसान है। 
कठिन है तो 'बीस सालसे यूतिवसिटीमें पढ़ा रहें को 
/हज्जाम' व “राजाको 'नंगा' कहना । कविता, कान्ता- 
सम्मत ढंगसे, बिना मुह बिचकाये और बिना कटारी 
चलाये यह करनेमें सफल हुईहै । बाटा और टाटाको उनके 
अपने कन्ट्रास्टके साथ, विडम्बना, विरोधाभास, अस- 
गति और व्यंग्यके अर्थोके प्रेषणके लिए कविताओंमें लाथा 
गयाहै । इन शब्दोंते बिना इसके या उसके छातेके नीचे 
सिर झुकाये, सिफं कथनकी व्यंजनाके लिए कविको 
अपनी सुपुदंगी कीहै । 'विशिष्ट' 'वर्ग” व्यक्ति और 
समाजको चोट किये बिना 'मुल्यगत' सनातनको वाणी 
की बेलपर कवितःका फूल खिला देना, अक्षय जेनका 
कौशल है । 

कहा जाताहै कि अकबरके दरवारमें नरहूरिने, 
गोहत्याके कृत्योंसे क्ष ब्ध होकर एक छन्द लिखाथा और 
उसे एक पोटलीमें बांधकर 'गाथ के गलेमें लपेट दिया 
था। गायको फतेहपुर सीकरीके उस एकांतकी तरफ हांक 
दिया गयाथा जहां बादशाह अकेलेमें चहल-कदमीके' 
लिए, गथा हुआथा। 

अकबरने गायको देखा तो पुचकारा । गाय पर 
चाटने लगी। बादशाहका हाथ उसके सिरको सहलाने 
लगा तो वह गदंत ऊंची करके उसका सिर स घंने 
लगी। तभी अकबरको दृष्टि गलेमें बंधी पुर्जीपर पड़ी 
जिसमें लिखाथा-- 

अरिहु दन्त तृन धरहि ताहि मारन न सवल होय 

हम संतत तृन चरहि बेन उंच्चरहि दीन होय । 
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मधर न हिदइहि दे 
is हदुइाह्‌ देहि कटुक न तुरकहि 
पइ जु एक हम जनहि पुत्र जगहित वेहि। 


कह नरहरि सुनु साहवर विनवत 
कहु कोंन चुक मोहि मारियत मुयेहु 


गऊ जोरे केर 
पाम सेवति 


प झरे क “प थि 
प्रसिद्ध है कि इस पंक्तिको पढ़कर अकबरने ह 


को निषेधाज्ञा जारी कीथी और नरहरिने ह 
चातुरीके लिए दाद पायीथी । ध्य 
नरहरिके 'मुल्य' को अक्षय जैनने भी रेखांकित 
करना चाहाहै परन्तु कितना जटिल है उसका रेयान 
कि अब 'बादशाहत' अनुपस्थित है और 'मुव्यक्ता 
प्रश्‍नाँकित । 'मापदण्ड' एवं 'मानदण्ड' दण्ड वने हुए! 
मध्ययुगसे हम बीसवीं सदीकी चोटीतक चढ़ आगई। 
अब 'गाय' जैसी मूक पशुओंकी भावनाएं 'नरहरियों 
के वाक्‌-चातुर्यंका विषय नहीं बनतीं । मनुष्यकी आज 
की दुनियांमें पशुको मजाल ! पशुका सम्पूर्ण उपयो 
अपने हितमें न कर पानेके मलालपर कविने ध्यान दिया 
है और नये ढंगसे हलाल होते “मुल्य” को पुनर्जीवित 
करनेकी कोशिश कीहै। एक त्रासद स्थितिको अन्तां 
भित करके काव्य-चमत्कार उत्पन्न करती कविताका 
शीर्षक है 'गाय --- न 
हम तुम्हारा दूध जो पौतेहैं / माँस जो बात | 
तुम्हारी हड्डियों, पसलियोंके बेल्ट, बटन जो बतातेहै 
म्हारी नस-नसको नोचतेहैँ / हम अपनी i 
तुम्हारे ततका हर तरह उपयोग जो कर [गै म 
हम इंसानोंको | इस बातका दुःख है । कि 
काटते समय | तुम्हारी चीखका कोई उपयोग तह 
पाता । दढ 
गंडासेको धारके नीचे चित होती गायकी 'चीख यु 
लिए कविने मानौं मानवीय-संवेदताकी ह' ठ 
अपील कीहै । इसी प्रकार यै लोग' 2 2 
को देखकर उदास होनेवाले' और उ वा 
णाममें जीवन भर एकभी पेड़ त यतिका ति 
विडम्बनाकी शिकार वस्तुस्थिति-व्यवितर्शिः आदि वी 
चित्रण है । “बहरे, “मित्र-१ ० “मित्र- ९, 
संग्र की महत्त्वपूर्ण रचनाए हैं जा त्यात्या 
यह सकलन हिन्दी नि 0 अक्षय बी 
एक संग्रहणीय और पठनीय दस्तावेज जते वह 
सिर्फ शिकायत इतनी है 23] 
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शिवकर खराब काम कियाहै। अपनी इस 


त न छोड़ देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं 
क्री 4२ Fa है 
2. उतके क्ाव्य-तकसे हम सहमत हू 
न होता, अगर वहीं रचा जाता 
F था । 
तता अनुभव 
हे अप राताडे, ठाकीर राणा, गोपाल आडिवरेकर, 
ः हो और पवनकुमार जैनके रेखाँकनों-चित्राँ- 
बदर > ह 
हे संयुक्‍त होकर पुस्तक औरभी सम्प्रषक और 
कत ve हि डे 
सीर्तऔयाम हो गयीहै । रेखांकन हम देर तक पन्तों 
पर टिकातेहे । 


डरे चहेते' शीर्षक एक कविताको देखें : व 

बिलमें धस जाओगे / अपनेही बिलमें फस 
जगरोग । डरो मत / पराजय इतनी सस्ती नहीं होती/ 
क्रसर्षके पहलेही | स्वीकार कर ली जाये / यह तो 
रीका विल्लीका बच्चाही है / आओ लड़ो इससे / 
हारी जाओगे, तो. तुम्हारे लिए यह शर्मकी बात 
हीं होगी । 0 
गोत-गरिमा? 

कवि : केलाश 'कल्पित' 

समीक्षक : डाँ. रामप्रसाद मिश्र 

'इद्धबेल। और नागफनी,' 'अनुभू तियोंकी अजंता, 
भाग लगा दो! इत्यादिके अनंतर 'गीत-गरिमा” में क्राँत 
कविश्री केलाश कल्पित (जन्म २५ जनवरी १९२५ ) 
एक शांत गहन गीतकारके रूपमें प्रकट हुएहैँ । उनकी 
ध्यात उपच्यासकार, कहानीकार एव भेंटवार्ताका रके 
समं कही-अधिक है, किन्तु प्रकृत्या वे कविही हैं। 
टे एक ग प्रतिभासम्पन्त सुसं- 

शाल साहित्यकार हुँ, जिन्हें अनेक सम्मान 
१ उस्कार प्राप्त हो चुकेह । 
सर में नवरहस्यवादी गीतभी हैं शोषण- 
गो गीत प्रम एवं प्रणयक्रे गीतभी व्यथा एवं 

` म, महाकवियोंके प्रति श्रद्धाके गीतभी, 


पारि वा 
0 लेह सौरभके गीतभी -इन ६० गीतोमे 
उ 'फानेके रंगोंकी छटाके दर्शन होतेहैं । कवि 


९ प्रका . 
झा पारिजात प्रकाशन, 
८६ बाइ-२११००३ । प्‌ 


. [ष्ठ : 
छ) मूल्य ४ ४५.०७ रु. । 


३४१ बहादुरगंज, 
१३६; डिमा, 


की कला या शिल्पमें रुचि नहीं है, वह अनुभूतिका 
सहज उद्गाता है। 'प्राककथन'में उसने अपने मनको 
निस्संकोच होकर खोलाहै । 

'गीत-गरिमा' का कत्रि गीतकी पारंपरिक छवि 
एवं भाव-गरिमाका प्रतिपादक है। नव्यताके प्रति आग्रह 
से मुक्त कवि “एक कल्पित वाद्य हूं, बस बज रहाहूं” के 
परिचयमें रहस्यवादी स्वरोंमें गाताहै :-- 

लग रहाहै जसे कि कोई वाद्य हूं मैं 

और मेरे तार कोई छेड़ताहै ! 

कौन है जो मीड़ मेरी है सजाता ? 

कौन मेरे सुरोंमें मुझसे गवाता ? 

आध्यात्मिकता एक सहज वृति है: “जैसे उड़ि जहाज 
कौ पंछी पुनि जहाज पे आवे”! मानवेंद्रनाथ राय हों 
या डांगे, जयप्रकाश हों या लोहिया, दिनकर हों या 
अज्ञ य, सभी सच्चे गतिशील (जड़ बुद्धि नहीं) मनीषी 
अन्ततः उपनिषद्‌ या गीता या 'मानस' या हरिनाम या 
नवरहस्यवादके रंगमें रंगे दोखतेहें । मैं कल्पितजीको 
हिन्दी-साहित्यका लोहिया मानताहूं, लो हियाने रामायण 
मेला (चित्रकूट) लगवाया, कल्पितजीने अध्यात्मके गीत 
गाये । 'गीत-ारिमा' के अध्यात्म एवं श्रद्धाके गीत 
प्रमावीभी हैं । 

'प्यारकी भू ख' कवितामें कविते निस्संकोच होकर | 
गायाहै : 

मानव जीवन ही नहीं 

सकल संसार प्यारका भूखा है । 
फूलोंपर तितली रही रीझ 
कलियोंपर अलियोंकी टोली, 
काले कजरारे मेघोंको 
लखकर मयूर बोला बोली । 
बौराए आमोंको पाकर 
मादा कोयलभी बौरायी, 
क्‌-क्‌-क्‌-क्‌, पी कहाँ गये ? 
पेड़ोंमें छिपकर चिल्लायी ।*** 
अन्तके गीतों 'बेटीकी तिदिया,' "पुत्रको दीक्षा”, 
पुत्रको प्रेरणा', 'बेटीकी बिदाई, 'पुत्रवधूका आवाहून,' 
'दूसरीपुत्रवधूका आवाहून,' 'उद्‌बोधन' एवं आशीर्वाद 
में वात्सल्य-रसक्री नयी भंगिमाए' दृष्टिगोचर होती है 
जो कविकी स्वस्थ स्वच्छ पारिवारिक जीवनमै गंभीर 


` रुचिकी परिचायक हैं । 


'गीत-गरिमा'के गीत सहज स्वस्थ कविताके अच्छे 
'प्रफर'-- श्रावण २०४७--३ & 
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निदशेन हैं । परकीयताकी चकाचौंधसे थककर हिन्दीके 
अधिकांश कवि अब स्वकीयताकी ओर रीझहैँ । कविता 
के लिए यह शुभ लक्षण है । कल्पितजी कभी परकीयता 


कहानी 


बच्चे बड़े हो रहे? 
कहानीकार : मदनमोहन 
समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल 


साहित्यकी अनेक विधाओंमें-- विशेषत: कविता 
'और कहानीमें जुझारू तेवर तो बहुत देखनेको मिल 
रहाहै किन्तु उसमें से अधिकांश ऐसा है जो घोर रोमे- 
ण्टिक ढंगसे जुझारु बाना धारे हुएहै। मदनमोहनका 
यह दूसरा कहानी-संग्रह है जिसमें सचेत परिवतंत- 
कामना कहानीके शिल्पमें बार-बार पाठककी चेतनाको 
झकझोरतीहै । भूमिकामें बहुत कम शब्दोंमें स जीवने 
मदनमोहनकी कहानियोंको .समझनेके सूत्र दे दियेहें । 
भाषाके विषयमें उनकी टिप्पणी है--“(मदनमोहनकी 
भाषामें न कोई चमत्कारिकता है, न कोई सायासता, 
न कोई अकहानीकी रुक्ष सपाटता, न निर्मल वर्माकी तर- 
लता । ट्रीटमेंटमें न कोई जादुई यथार्थवाद है न कोई 
फंतासी कुहासा । सीधी सपाट भाषा, सीधा पारदर्शी 
शिल्प, जो भय-मुक्तिके लिहाजसे विकल्पहीन भी है। 
यू इसकी अनन्त सम्भावनाओंको साधनेका काम अभी 
कुछ बाकी है।” 

संजीव मंजे हुए कथाशिल्पी हैं । मदनमो हनकी 
भाषाके सम्बन्धमें उनकी टिप्पणीमें कुछ जोड़नेकी 
जरूरत नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहताहूं कि 
मदनमोहन जो कुछ देख-सुन-समझ ओर भोग रहेहै 
(जी हाँ, उनके कथा-पात्र लेखकके कच्चे मालकी तरह 


१, प्रका. : दिशा प्रकाशन, १३८/१६ त्रिनगर, दिल्ली- - 


११००३५ | पृष्ठ : १०८; क्रा. ८९; मल्य: 
३०.०० रु. । र 


'प्रकर - जुलाई ९०-४० 


के व्यामोहमें नहीं फंसेथे, 


फिरकी A 
चि कं जज | नतिजामा ह 
[2 उजागर हु ई म 


उनकी अस्मिता सर्वा || 
'९, इसमे = | 
र | 


नहीं । ए] 


उनके जीवनमें नहीं आते) उसको निश्चित लक्ष्य 

रूप कहानीकी भाषामें उतारनेपर्‌ भाषाका कोई 
रूपहो ही नहीं सकता । इसतीको उलटकर कह्‌ नोक, 
और किसी तरहकी भाषामै ये कहानियां हीही गं 
जासकतीं । SE 


४0 


पहली कहानी 'इन्तजारके बाद” की प्ोनमती 
जानतीथी कि 'सरकारने जमीन भू मिहीनोंको दी बित 
वह परधानके चुगंलमें क्यों हैं यह वह नहीं जानती 
थी |. परधानने यह कहकर जमीन हडप ली कि 
जमीन पान-पत्त के बलपर ही मिली” उसमे एक 
हजार रुपये लगे | जबतक वे रुपये न चुकाये जागे 
जमीन परधानकी ही रहेगी । सोनमतीका मरद चम्‌ 
बूढ़े बाप और नवेली सोतमतीको छोड़कर परदेश 
कमाने चला गया इस उम्मीदमें कि हजार रुपये पर 
धानको लौटाकर “भू इ' का मालिक हो जायेगा। परा 
ने उदारता पहलेही दिवा दीथी कि तुम्हारी घखाती 
चौक्रा बरतन कर देगी तो सूद नहीं लू गा। सूद तो उपे 
न ली, सोनमतीकी इख्जत आवरू जरूर लेली । पतिका 
प्र्त क्षा करती सोनमती परधान द्वारा...आयोजित i 
वताको झेल गयी किन्तु पतिके लाट और परधातको 
रुपये देनेके बाद भी 'भु इ' के अगले साल मिति 
झूठे वादेसे 'उम्मीदोंका जो गर्भपात हुआ, हर 
सकी । 

क्या किया उसने ? मदतमोहनका 
आधा वाक्य उत अनेक सम्भावनाओंकी ओर वां 
ले जाताहै, जो इस तरह छली गयी आजकी अपी | 
कर सकतीहै--''आदमीने झपटकर सोतमतीई ` | 


एक, बर्लि 
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o चाहा, किन्तु उसे झटककर वह तीरकी 
गिरा त गि "| 
En ग => बाहर आगर्य 
पी हा हीं हआहै, किन 
में परधात कहीं प्रकट नहा हुआह, किन्तु 
स्थित पात्रके माध्यमसे बता देताहै कि 
2. क्षमिदेनेवाली 'व्यवस्था' में उसकी जगह 
शमिद्वीतोकी भू है 
भतती है और बया है । लो पं 
ग और परधान है 'निशान' में, जिन्होंने मजूरी 
र री न होनेपर कामबन्दीकी धमकी 
नेकी माग आर परू के cS dots 
EE पुरी चमरोटी फू कवा दीहै । चमारोंकीं दर- 
केवा किम जाँच करने आये । परधानके 
लतमा जाम हुआ--“चारों तरफ 
हे उके लिए हा न -- 
तल्लो बाढ़ लगी । सदर चौकीदार लाठी 2 
ता तंबके दरवाजेपर तैनात हुआ । पुलिसके सिपाहियों 
अ पेडेंकी छांवमें डरा जमाया । दूसरी तरफ हाकिमके 
न पके जिसकी महक गांवकी गली-गलियारोंसे 
होती हुई दुर-द्ररतक फल गयी ।”(पृ.३४) । 
पहले हरिजनोंके बयान होनेथे। उनकी पुकार 
हई। वे आये झुण्डमें और (यह सब देख, सुन, समझ- 
कर) एक साथ वापस मुडे और चुपचाप चले गये । 
परधानजीके लठँतने नचनिया बुलायाहै । विजय 
का जशन मनाया जा रहाहै । परधानजी सन्तरेके नशे 
मं गचतियाकी बलखाती कमरपर आंखे गड़येहैँ किन्तु 
ग जल रहाहे इस आंचमें . कि “वे गये कहाँ ? उनके 
रोके निशान ? आगे रास्ता कहांतक जाताहै ? ” 
_ मदतमोहनका कथा-शिल्प इस अनकहेमें छिपाहै । 
ग करे आये हाकिम और उनका आयोजन देखकर 
श सबका चुपचाप झुण्डमें उलटे पांव लौट जाना ! 
सटीक ढंगसे हमारी आजकी न्याय-व्यवस्थाकी 
बा कहताहे । 
झे चाह सहज, मगर सधा ढंग है, बिना फरियाद 
थे उन न 
न ग के लौट जानेका, जिनका सब कुछ छीन 
ग कृ है 
परके ति /लाकर खाक कर दिया गयाहै। उनके 
१ “आगे रास्ता कहां तक जाताहै ? 


व्यवस्था हु 
नाहे लगा रहीहै, वह रास्ता कहाँतक 


९ 


¢ 


हेहै, में चमरोटीको सरकारकी 
पन कब्जा कोगयी बगिया और बंसवारपर 
फ दारोगा सिहका है, जिनके उच सर 
भोसे ड भी हैं। उस जमीतके लिए चमारों 
म भधमर भडनेवाले चन्दरको फर्जी डकतीके 

! करके जेलमें डाल दियाहै, दारोगाजी 


ने । उनके पुत्र मुन्ना बाबूकी एअरगनका सामना करतां 
है चन्दरका नाबालिग बेटा भकोल, जिसे हर अन्याय 
को चुपचाप सहती रहनेवाली उसकी मां कहानीके 
अन्तमें इस रूपमें देखतीहै, “'हिबरीकी लुपलुप रोशनी 
में मांने उसका चेहरा देखा तो एक पलको दहल-सी 
गयी । बुझे -बुझे चेहरेपर सुखं और सूजी आंखें किसी 
गहरी वेदनाकी कहानी कह रहीथीं ।“(पृ.१०६)। वह 
गहरी वेदना मांसे सिर्फ एक बन्दूक मांगतीहै, बहन 
के गौनेसे पहले बापको जेलसे छड़ानेसे भी पहले । 

कहानीकी साँकेतिकता शुरूमें ही चिड़ियोंके वर्णन 
से अपना काम करने लगतीहै--यि विचित्र साहसकी 
धनी हैं। कोई तीनेक सालोंसे मुन्ना बाबूके एअरगनकी 
शिकारहो रहीहैँ, पर टोलेकी बाग और बंसवारीको 
छोड़ने का नाम नहीं लेती ।” (पृ. १०३) । 

शिकार और शिकारीका क्रम उलटनेकी ओर घूम 
पड़ाहै ।, जन्म' गांव के निम्नवर्गीय ब्राह्म ण-परिवार 
के क्लक नित्यानन्द और उनके बेटेकी कहानी हे, 
जिसमें “कोतवाल छः फुट लम्बा. खिचडी बालोंवाला 
था । उसकी गर्दन घडियाल जैसीथी और चेहरा 
चीतेकी तरह । रंग भूरा था और हाथ गेहुअन सांपसे 
लम्बे थे ।” जिन नादान बच्चोको पकड़कर कुछ कबु- 
लवानेके लिए मारना उसका शौक है, उनमें नित्यानन्दका 
बेटा सत्य भी है। नित्यानन्द पहले बेटेको छुड़ानेके लिए 
पत्नीकी एकमात्र करधन बेचकर दो सौ रुपये जुटाकर 
कोतवाल-दीवानके पीछे भागते हैं । वे नहीं पिघलते । 
जुमंकी इन्ताहके क्षणमै यह कायर क्लके चीख उठता 
है--विह्‌ कुछ नहीं बतायेगा--इसकी जानभी ले लो 
तो भी नहीं बोलेगा ।' 

यह उस जन्मना कर्मेना भीरू बामनका नया जन्म 
है जो सहनशक्तिके पूरी तरह चुक जानेपर कभी कभी 
होताहै । लेखक कहातीको सुखान्त बना देनेकी बेव- 
कूफी करके खुश नहीं होजाता, कोतवालका वाक्य 
कहानीका अन्तिम वाक्य है-_“पकड़ लो इस हरामीके 
पट्ठेको भी ***।” 

आप कहिये, ऐसा कोई बाप करेगा क्या ? नित्या- 
नन्दके मनको धीरे-धीरे तैयार करनेवाले दो घटक हैं-+- 
एक जुल्मकी इन्तहा और दूसरा जेल काट रहे नेता 
शर्माजी, जिन्होंने नित्यानन्दके मतके चोरको पकड़कर 
भाषणमें कहाथा -“'हमें अपने छोटे-छोटे स्वाथ से 
ऊपर उठना होगा । मजदूरके हकको बड़ी लड़ाईके 
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लिए अपनी अपनी कायरताओंको ताकपर रखकर 
आगे बढ़ना होगा ॥ (पू. ८६) 

जन्म” का यह प्रेरणास्त्रोत भी अनुपस्थित पात्र 
ही है, जिसके कारण नित्यानन्दका रूपान्तरण सम्भव 
होकर पाठकके मनमें गू जता रहताहै । कथाके यथार्थमें 
'ऐसा नही होता' की कोई जगह नहीं । 

गांवके दो निम्न मध्यवर्गीय परिवार . छोटी नौक- 
रियोंके सहारे कस्बेमें आगये । बेटियोंके ब्याहके लिए 
दोनोंको बराबर अपमानित होना पड़ाथा । बेटोंकी 
नौकरियोंके लिएभी । एक परिवारका मुखिया हककी 
लड़ाई लड़कर तबाह होगया । दूसरा उबर गथा 
बेटेकी ऐसी नौकरीके सहारे जो रिश्‍वतखोरीके लिए 
स्वगं थी । बजरंगी बाबू बुढ़ामेमें वेटेके धनसे सहसा 
'धनी' होकर 'विजेता' बन गयेथे और दुर्गादत्त पागल 
हो गयाथा। उसी दुर्गादत्तका सामने करके लोट रहे 
“बिजेता” के लिए अपनी पराजय झेल पाना कठिन हो 
रहाहै । विजेताकी यह पराजय ? 

बजरंगी और दुर्गादत्तके बहाने स्याह-सफेदको 
आमने सामने रखनेमें लेखक सफल हुआहै । एक 
कमजोरी इस कहानीमें 'दुर्गादत्त के बेटे 'परेशको हत्या 
को लेकर प्रकट हो गयीहे। इसी बहाने इस कहानी 
में भी 'गांव' और उसका 'खू खार मुखिया आयाहै, 
जिसकी जरूरत कमसे कम इस कहानीमें नहीं थी । 

“दूसरी राहका दर्द गांवके पुराने सामंती शोषणमें 
नये गुण्डातंत्रके शामिल होजानेसे उत्पन्न भयावह 
स्थितिकी कहानी है । उस स्थितिका विरोध करनेका 
साहस करनेवाला शिवपूजन मास्टर केसे उसीकी लपेटमें 
आकर तबाह हो गयाहै, इसे कहानी महसुस करा देती 


है 

“अपना अंधेरा'छोटी सुन्दर कहानी हे । निम्न मध्य- 
वर्गीय क्लके “भाई साहब' के दिल्लीसे आनेकी खुणीमें 
उड़ता रहाहै। वह सोचकर कि उसके बेटेको भाई 
साहब दिल्ली लेजायंगे, सम्पन्न बुढ़ापे तक के सपने 
देखने लगाहै। शामको कर्ज लेकर 'भाई साहब' के 
स्वागतके लिए सब्जियां लाताहै । भाई साहब अपने 


किसी अफसर मित्रके यहां ठहरतेहैं और एक चपरासी 
से सूचना भिजवा देतेहें कि ल वापस जाते हुए उधर 
से आयेंगे । दिनभर सपनोंमें उड़तेवाला कलक अपनी 


औकात पहचानताहै और निश्‍चय करताहे, उसका 
बच्चा दिल्ली नहीं जायेगा । : 
कर्ज और सपनोंके बीचकी इस जिन्दगीकी गहरी 
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छाप छोड्ती है यह कहानी । 

इसी 
इदंगिदे 
कहानी 


क अधभूखापन और अधेनंगाप 
घूमती कहानी क अं र 
बन गयीहे । इंसका पुरुष पात्र ग 


-चित्ततापे 


अपनेको सचे से लै देतीहै। पहि 
त विचारोंसे लेस समझताहै और ठ 
जाहिल-अगड़ालू औरत । एक पूरा दिन वह ता 
शिकायतें दूर करनेके लिए घर रहना चाहता लै 
पत्नी झगडकर उसकी असलियतकी धज्जियां उडती 
है । पता नहीं इस कहानीको औसत पाठक के बे 
जब कहानीकार संजीव इसके विषयमें टिप्पणी कर 
बेठेहें कि “लाली” जेसी कुछ कहानियां उद्देश्यपरकता 
की परवानभी चढ़ गयीहैँ ।” (भूमिका पृ. ९)। 
मदनमोहूनके संकेतगर्भी शिल्पके कारण इप 
कहानी का जो अंश, सर्वश्रेष्ठ है, वह शायद पहली 
दृष्टिमें पाठकको पकड़से छूट जाताहै। घर परिवार 
की ओर ध्यान दिलानेके कारण पुरुष पात्र अपनी । 
पत्तीको स्वार्थी कहताहै । वह कहतीहै-- आफ्ना 
कोई सिद्धान्त-उद्ध!न्त नहीं है । आपको गरीबी 
और अन्यायकी कोई जानकारी नहीं है। आप मुझ्पर 
बच्चोंपर अन्याय नहीं करते ? ”घरमें राशन नहींहैभोर 
आपके कपड़े साफ रहने चाहिये । आप बाहर सिदध 
बघार रहे होतेहे और मुझे मुहल्लेमे मांग-मांगकर 
बच्चोंका पेट भरना पड़ताहै।“पति महोदय उगे 
घरसे निकल जानेका पुरुष-दम्भी फरमान जारीकर दे 
हैं । वह आज्ञाको शिरोधार्य नहीं करती । कहतीहै- 
“नहीं निकलू गी। एक बार नहीं, सौ बार नहीँ ति 
लू'गी । यह मेरा घर है, मेरे बच्चोंका । "आपं रि 
ये । अभी । न 
हा जलाना अन्तिम पंक्तियां है--/ लाली हे 
आवाज बहुत देर तक गू जती रहीं दी 0 
और निरुत्तर हो सोच रहाथा कि क्या यह कह. 
और गंवार लाली है ?” (पृ. ५४) । जनै स पु 
मदनमोहनके उपयुक्त वाक्यमें को 
पात्रकी 'पराजय' दिखायी देगी वे लीग ह कुरबाती 
भी कह सकतेहें और क्रान्तिके तामपर क्ला १ 


© देख 
भी । मैं इसमें पुरुष पात्रके संघरषेका Be 
जिसके आचरणने बिना मुखर शब्दीका 
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पत्नी लालीको इ 
देनेमें सफलता पायीहै । वह “न्याय 
Fe समानता? को व्यवहारके स्तरपर सम- 
[a i समर्थ! हो गयी कि अगणित स्त्रियोंकी 
कं कम दोकर 'घर पर "पति? से अधिक 'पत्ती' के 
अधिकारकी उद्घोषणा करतौ है । पज 
ह तमोहनकी कहानियां सचेत अध्ययनको मांग 
के fe ढंगसे उनको देखनेपर ऐसी असावधानी 
हैं, को न 
गी | कहानीकारको भाषाक यह. एक अलग 
हश 
विशेषता है। 0 


टु बदल 


, फत! 

कहानीकार : हनुमंत मनगटे 

समीक्षक : डॉ. तेजपाल चौधरी 

ग्रह सात कहानियोंका संग्रह है। कुछ कहानियाँ 
गरयवर्गीथ जीवनके आर्थिक-सामाजिक संघर्षको लेकर 
हूँ, तो कुछ मानवके अन्तःसंघर्षको लेकर । कहानी- 
कारकी दृष्टि बदलते हुए जीवन मुल्यो और उनसे 
उपल स्थितियोंको सूक्ष्मतासे पकड़नेमें सफल रहीहै । 
झे पात्र जीवनकी कटु विवशताओंको झेलते हुएभी 
पत्ायनशील नहीं हैं । 

एक दो कहातियोंमें केरियर और जीवन स्तरको 
तेकर बढी खरी बात कही गयीहै कि मध्यवर्गीय परि- 
बारका लड़का, प्रतिभाका धनी होते हुएभी, भविष्यके 
रंगीन सपने तो देख सकताहै, पर प्रतिष्ठित पदों या 
थवसायोंको छ भी नहीं सकता । 

'फन' कहानीमें यह विवशता अपनी चरम सीमा 
फ पहुंचीहै । कहानीका चन्द्रप्रकाश दो बार कोशिश 
कलेपर भी पी. एम. टी. पास नहीं कर सका और 
अप कहीं कमजोर एक एम. एल. ए. का लड़का उसके 
ही देखते एम. बी. बी. एस. होगया। एम. एस.- 
022 
गज व 4404 अन्तिम सीमा तक पहुंच 
फना ड क जग्गा दादा जेसे लोग अपना 

पारी व्यवस्थाको आक्रान्त किये हुएहैँ । 

ऋ 

नगर यम. यन. यः 

५६; 
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अभाव और गरीबीके अभिशापको भी कई कहा- 
नियोंमें रेखांकित किया गयाहै । यह केसी त्रासदी है 
कि एक व्यक्ति गूगी और अर्धविक्षिप्त बहनकी मृत्यु 
की कामना करे और अपनी सारी सम्पत्ति बेटी और 
धेवतोंके नाम कर देनेवाली नानीकी मृत्युपर 'वला टली' 
का अनुभव करे, (गदिशके दिन) । 

इन कहानियोंमें इन्सानी रिश्तोंका भी सुन्दर 
विश्लेषण हुआहै । कई बार हम पातेहैँ, कि ये रिश्ते 
रक्त-सम्बधोंसे कही अधिक मजबूत और भावात्मक 
होतेहैँ । 'फन' के रहीमका चन्ट्रप्रकाशके प्रति तथा 
'सेतुबन्धु' के बालू भाईका रामप्रसादके प्रति सहज स्नेह 
किसीभी स्वार्थकी डोरीसे बंधा हुआ नहीं है। 

सामाजिक चिन्तनसे जुड़ी हुई कहानियोंमें 'कर्ण 
युधिष्ठिर न बन सका' बहुत प्रभावशाली बन पड़हे । 
कहानी वही पुरानी है, जो युगों-युगोंमें कुन्तियोंकी 
फिसलनसे जन्म लेती आयीहै, परन्तु इस कहानीकी 
कुन्ती कर्णको जलधारामें प्रवाहित नहीं करती अपितु 
निश्चय कररतहै कि “अगर कर्ण युधिष्ठिर न 
बन सका तो यह कुन्तीभी पाण्डवोंको अजन्मा ही रहने 
देगी ताकि महाभारतकी पुनरावृत्ति नहो । ( पृष्ठ 
१०८ ) ॥ 

“स्मृति मन्दिर' दो कारणोंसे ध्यान आकर्षित करती 
है। एक तो यह कहानी “राजा निरबंसिया' शेलीमें 
लिखी गयीहै और दुसरे यह इम तथ्यको मुत करतीहै 
कि अपनी 'भूख' को आदर्शोका नाम देना कितनी 
बड़ी धूर्तता है । 

'फ्रोममें फंसी आक्ृतियाँ और 'आत्मतुष्टि' 
अन्तर्जगतूकी कहानियां हें । पहली कहानी सुन्दर पत्नी 
के कुरूप पतिकी हीन भावनाओंको स्वर देतीहैँ, तो 
दूसरी पुत्रकी स्त्र णतासे खिन्न पिताकी उस अहं तुष्टि 
को, जो बेटेकी दुश्चरित्रताको उसके पौरुषकी पहचान 
मान लेताहै । 

भाषिक स्तरपर कहानियोंमें कई त्रृटियाँ हैं । 
जेसे--'कुछ क्षण बहू रुके रहे।' (पृ. ८६); “उसके 
जीवनकी डेहरीपर आ खड़ा हुआथा। (पृ. ८६) 
कैशोर्यावस्था (पृष्ठ १०) 'उन दिनों उसकी मुछ 
काली-सुर्खं थी ।' (पृ. ५६) निरन्तर संघर्षोंकी लम्बी, 
जगमगाती अन्धी गुफाएं । (पृ. ९) आदि । किन्तु कुछ 
उपमान और प्रतीक सूचक और मौलिक है । जैसे-- ; 
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'मरे बच्चेको सीनेसे चिपक छेड की, तम्छामूनतिना ४॥०॥४ (सिन्की स्म प्र 
अपने सीनेसे चिपकाये, (पृ. १३); “पुलियाके पास ड 
वही दो मीटर लम्बा नाग एँठी हुई रस्सीकी तरह पड़ा 


कर्मशील व्यक्तित्व 


ग्रौघड़ यात्रा? 
[महावीर अधिकारी : व्यक्ति, 
विचार ओर साहित्य] 


सम्पादक : डॉ. त्रिभू वन राय 

समीक्षक : डॉ. त्रिभूवन नाथ 'वेणू' 

डॉ. महावीर अधिकारी हिन्दीकी उन विभू तियोंमें 
से हैं जो अपनी नवनवोमेषशालिनी प्रज्ञासे निबन्धकार, 
व्यंग्यकार, उपन्यासकार, कथाकार, अनुवादक और 
समर्थं पत्रकारके रूपमें पल्लवित-पुष्पित होकर फलित 
हुए । वे सदा निर्लिप्त रहकर मानवता और हिन्दीको 
सहज साधनामें प्रयत्नशील रहेहैँ । उनके व्यक्तित्व- 
निरूपणके रूपमै अनेक ख्यातनामा लेखकोंने 
श्री अधिकारीके व्यक्तित्वका विश्लेषण किथाहै । 
प्रमुख लेखक हैं : विष्णु प्रभाकर, डॉ. प्रभाकर माचवे, 
हरिशंकर परसाई, रामावतार त्यागी, डॉ. विनय, 
डॉ. भगवानदीन मिश्र, डॉ. राममनोहर त्रिपाठी, 
डॉ. अमरकुमार सिंह, डॉ. पी. जयरामन, हर प्रसाद 
शास्त्री; कवि गीतकार नीरज, कवि-गजलकार और 
लेखक और राजनीतिज्ञ बालकवि बैरागी और 
तारकेश्वरी सिन्हा । विभिन्न लेखोंमें उनके जीवनके 
विभिन्न पक्षोंका विवेचन-विलेषण है यथा-_ 
“महावीर अधिकारीकी राजनीतिक विचारधारा”, 


१. प्रका. : अरविन्द प्रकाशन, २/सी, ६ ऐकसरिया 
कम्पाउ ड, सखाराम लांजेकर मार्ग, परेल, बम्बई- 
४०००१२१ पुष्ठ : ४०४; डिमा' 58; मूल्य: 
१२०.०० रु. । 
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कुल मिलाकर ये 


कहानियां उल्ले 
प्रति लेखककी निष्ठाकी i 


परिचायक हैं। [] 


“महावीर अधिकारीकी जी।वन-दृ ष्टि’, 
अधिकारीकी विचार-दृष्टि’, 'डॉ. महावीर अधिकारीकी 
साहित्य-दृष्टि' और 'डॉ. अधिकारीका सा हित्यादशं ।' 
समीक्ष्य ग्रंथको कुल तीन भागोंमें वाँट्कर प्रस्तुत 
किया गयाहै । प्रथम भागमें व्यक्तित्वका विवेचन 
दुसरे भागमें विचार और तीसरे तथा अन्तिम भागों 
'साहित्यानुशीलन' के अन्तर्गत समीक्षकोने अधिकारीके 
सम्पूर्ण साहित्यका विवेचन प्रस्तुत कियाहै । अन्तिम 
लेखमें सम्पादकने डॉ. अधिकारीका साक्षात्कार प्रस्तुत 
कियाहै उससे हिन्दीके विविध आयामोंका रहस्योद्घाटन 
हो जाताहै । 
कृतिके प्रथम लेखमें 'भाषाके भागवत पुत्रः पंडित 
महावीर अधिकारी” में प्रख्यात लेखकके थे विचार 
समीचीन लगतेहैँ--“यदि मैं कोई अभिनन्दन पत्र लिव 
रहा होता तो अधिकारीजीको इस 'सदीका शिलाते' 
जेसा विशेषण लगाकर बात शुरू करता । यदि संस्मरण 
लिख रहा होता तो पचासों पृष्ठ उनके अंतरंग कषणोे 
भर देता । १ > अधिकारीजी तेजस्वी हैं । तेजपुज हैं। 
मनस्वी हैं । और हम उन्हें चलती हुई कलमके साथ पूरै 
एक सौ एक अग्निवर्णी वर्षों तक अपने आसपास सशरीर 
देखते रहनेकी प्रार्थना प्रभुसे करतेहैँ ।” (पृ. ५) । 
हरप्रसाद शास्त्रीने इनके व्यक्तित्वमें एक १ 
अनेक रूपोंका दर्शन कियाहै : “अधिकारीजी बहु 
प्रतिभाके धनी एक सशक्त मसिजीवी हैँ । उनमें 2 
निक बोधोंके साथ-साथ पुरातन मूल्योंकी गर्ह न 
है । उपन्यासकारकी संवेदनशीलता, आ. 
गढ़ ज्ञानद ष्टि, निबन्धकारकी विश्लेषणकारी न 
व्यंग्यका रकी ठहाकामार शोधकारी क्षमता a 
का निर्भीक तथा जोखमभरा सामाजिक रा. 


- व्ह सम्मोह 
सब उ* > च्य प्र 
हग 0 (पूः १६ ) उनको प्रमुख 
हि _वाह्पतमे । इसी जीवट ओर जीवन्त 
न 


ह को विष्णु प्रभाकरने देखाहे : “आंखे देखती 
अ उत्को उजागरभी करतीहैं, बल्कि 
तही । पहचानही उनका मुख्य सरोकार है। 
बि कारीकी आँखें अपवाद नहीं हैं। एक 
मह “किये तो एक शरारती, खुशमिजाज, 


“और आ 
हि ठ । लेकिन उनके आक्रमणमें दुर्भावना नहीं, 
बाजी अधिक रहृतीहै ज छ 
हे । उतकी सजग हँसीकी धार पनी होतीहै, चीर 
है अस्दरतक । उनके व्यक्तित्वे बाहरी रख-रखाव 
कापी है, पर मित्रके प्रेमी सहज होनेमें वह कोई बाधा 
इह है” (पृ. २६) । 

सम्पादक डॉ. व्रिभुवन रायकी दृष्टिमें “उन्हें पूर्ण 
विश्वास है कि काव्य, नाटक, उपन्यास, गलप तथा 
साहियकी अन्यान्य विधाओंके जरिये सामाजिक मूल्यों 
बी स्थापना होती रहीहै । ८ % साहित्य राष्ट्रीय और 
बत्तर्राष्ट्रीय भावनात्मक एकताकी स्थापनामें सहायक 
मिर हुआहै । राजनीतिक और सामाजिक विसंगतिथोंके 
बाबजूद जो एक राष्ट्रीय सामासिक 'संस्कृति'का निर्माण 
शका उसका श्रेय वे संतों और महाकवियोंके उस 
सखो देना चाहतेहैं, जिसमें वह भाव था जो हमारी 
पामाजिकता और संस्क्रात, हमारे जीवन दर्शन और 
के ऐसे तत्त्तोंको स्थापित करनेवाला था जोकि राज- 
2 4 बावजूद हमारे समूचेको एकतापें 
ग्य क र । यह्‌ उपलब्धि निश्चित रूपसे 

र 

अंतिम खंडमें अधिकाराके साहित्यकी समीक्षाएं हैं 
गणित आदमीका विवेक” 


ह (इ मानस मोती : रचनात्मक 
ss । चन्रकान्त बांदिवडेकर), 'तलाश : 
शगेगरीय अपस 
शप), घम आ पर्कृेतिका त्रासद यथार्थ” (डॉ. सत्यः 
Ta fe आवत्त ओर आकुलताएं' 
गा उपाध्याय), 'निबंधकार डॉ. महावीर 

र 400 मिश्र), मंजिलसे आगे : यश 

हिट (डॉ, अरविद पाण्डेय), 


नित सैति १०५३ ७/वीं र अधिक! किण्य चेतना (आलोक भट्टाचाये) 


जैसे लेखकोंते एक नवीन अर्थवत्ता प्रदान कीह्रै । 
अधिकारीके साहित्यिक व्यक्तित्वको उकेरकर प्रस्तुत 
करनेवाला एक उदाहरण दर्शनीय है--“लोग जिन्हे 
तेज-तर्रार, हाजिरजवात्र, बेबाक, प्रखर--कुछ और 
आगे बढ़कर कहा जाये. तो--विद्रोही कहतेहैं, वे 
वास्तवमें ये सत्र होनेसे पहले ऐसे व्यंग्यकार होतेहे, 
जिनके मानतमें अपने आस-पासकी तमाम विसंगतियों, 
विद्र पताओं, धूर्तताओं और मूर्खताओंकी प्रतिक्रियामें 
तेज व्यंग्य बाण तिशानेपर छोड़ते नहीं । ८ > 

नेतिकताके रखवाले जब खुद नैतिकताका गला 
घोंटते दीख पड़तेहँँ तब हैरतमें पड़ जाना स्वाभाविक 
है।” (विसंगतियोंक़ा राडार, “नरम गरम'--बी. जे. 
कश्यप, पृ. २७६) । और अन्तमें --“निष्कर्ष यह क्रि 
"नरम गरम एक प्रभावी लघु व्यंग्य निबन्ध संग्रह है । 
सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक-चेतनाके 
विविध रंगोंते सराबोर यह कृति जहाँ गुदगुदातीहै, 
वहीं विकृतियो एवं बिद्रू पताओंके प्रति गहरी टीस भो 
पैदा करतीहै ।” (पु. २७७) । 

इस संग्रहमें वणित 'अनाथ मानसिकताका 
मनोवैज्ञानिक ग्राफ : तलाश और अन्य उपन्यास? | 
डा. विवेकींरायने इसे एक नवीन कोणे रेखांकित 
कियाहै । यह मुल्यांकन सटीक ओर हृदयस्पर्शी है: 
“कथाकार महावीर अधिकारीको कृति 'तलाश' में 
बम्बईके सामान्य जनजीवनके यथार्थ चित्र बहुत सजीवता 
और प्रभावरक्रे साथ उभरेहैं”, वे पाठकोंके मर्मको 
गहराईसे छतेहें । उत चित्रोंका प्रभाव अपने शिल्प- 
वैशिष्ट्यके कारण भी बढ़ जाताहै। बेशक, महावीर 
अधिकारीमें भाषा-प्रयोग और चित्रांकनकी कुशलता 
भरपूर है । बहुत गझिन बुतावटमें वे अन्तःब्राह्म 
परिवेशको ग्राफिक रेबाचित्रोंमें उठाकर रख देतेहैं । 
यही कारण है कि मास्टर टोनीकी कहानीका आकर्षण 
बराबर बता रहताहै ।” (पृ.३०३) । इस मुल्याँकनके 
अन्तमें लेखकका यह निष्कषं कि “मानस मोती' में 
मुलतः स्त्री-पुरुषके नेर्सागक आकर्षेणके प्रश्‍तोंको 
उठाते हुए उनके जवाब ढूढ़नेकी कोशिश है । प्रश्‍न कुछ 
इस प्रकार झकझोरतेहै, स्त्रोसे पुरुष चाहता क्याहै ? 
वह उसमें क्या देखता है ? और स्त्री क्या देखती खोजती है 
पुरुषमें ? ----जिस चीजको खोज है क्या वह स्त्री- 
पुरुषके रूप-रंग या देहयष्टिमें है ? परिस्थितियाँ 
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भक 33399 अं कि 


परिवेशमें हैं? बाहर हैं. यभस है! #० अखि ₹ण्नछु०/०सकेतीभ्टु"००१ 


क्या चीज है ? और कहां है ? अगर वह देह है 
तो देहही क्या है? इस प्रकारके प्रश्‍नोंसे जुझती यह 
कृति वास्तवमें पर्याप्त अनुरंजनकारी और विचारोत्तेजक 
हो उठतीहै.। विचारोत्तेजकता और चितनशीलताको 
जो गंभीर प्रवृत्ति लेखकके प्रथम उपर्‍्यासमें दृष्टि- 
गोचर हुई तथा लेखकने अर्थं और कामके तथा यथार्थ 
और आदर्शके संघर्षका जो संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत किया 
उसका पूर्ण विकास उसकी नवीन कृतिम दृष्टिगोचर 
होताहै । (पृ. ३०७) । 

स्पष्ट है कि इन लेखोंसे अधिकारीके कृतित्वकी 
व्यापक व्याख्या हुईहै । 'साहित्यका जीवनमूल्योंसे क्या 
सरोकार है? इस प्रश्‍नकी व्याख्बा महावीर अधिकारीसे 
डॉ. त्रिभूवन रायके साक्षात्कारमें सहजही देखी जा 


शिक्षा 


नयो राष्ट्रीय शिक्षा नोति! 


लेखक : डॉ. जमनालाल बायतो 
समीक्षक : डॉ. विद्योत्तमा वर्मा 


स्वतन्त्रता प्राप्तिके पश्चात्‌ चार दशकोंमें अनेक 
शिक्षा-आयोगों तथा समितियोंका गठन हुआ; उनके 
प्रतिवेदन प्रकाशित हुए जिनकी कतिपय संस्तुतियाँ 
प्रयोग रूपमें शिक्षा-जगतूमें अवतरित हुई तथा 
. अधिकांश विफल होनेके कारण हटा दी गयीं । शिक्षामें 
. आमूलचूल परिवर्तन लानेके उद्‌ शयसे राष्ट्रमै व्यापक 
चिन्तन प्रक्रिया चली, शिक्षाके दोषों, दुर्बेलताओंको 
स्वीकार किया गया, तब 'नयी राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति १९८६ का उद्भव हुआ । 
____ “नयी शिक्षा नीति’ वस्तुतः एक शैक्षिक नवाचार है, 


१. प्रका. : राजस्थान प्रकाशन, त्रिपोलिया बाजार, 


जयपुर-३०२००२ । पृष्ठ: १५२; डिमा. ८९; 
मूल्य ४ ६०.०० रु. । £ 


हित्य जज म 
आदमीही वह गिनी-पिग है जिसपर 
करताहे । सामाजिक प्रयोगशालामें इ "माज प्रो 
पाते हैं जिन्हें जीवनके लिए क्षेम 
यहभी देखा जाताहै कि जो मानव- 
की हे विशेष स्थितिमें मंगलक 
आगे चलकर स्थितियोंके बदलनेपर स्वत निम र 
लगतेहें । मूल्योंकी चादर छोटी पड़ने लगतीहे नो का 
के पर चादर-से बाहर निकलने लगते | नोनार 
ही होतेहे जो जीवनको अभिव्यक्तिके सा 
आयामोंको साधते चलें । > > (पृ. ३७७) ड 
कुल मिलाकर, महावीर अधिकारीके व्यक्तित्व 


विचार और उनके साहित्यके अध्ययनकी रूपरेषा 
उभरकर आतीहै। 


कारी माना जा है 
री माने जातेहे ३ > 


अत: प्स्तकक्रे प्रथम अध्याय “शिक्षामें नवाचार में 
लेखकने शैक्षिक नवाचारकी अवधारणा, इसके विविध 
पक्ष, उपयोगिता, अनुसंधानके क्षेत्र तथा इसके विरोध 
कारणोंपर प्रकाश डालाहै; फिरभी लेखक शिक्षा 
जगतूमें आये परिवर्तनोंकों शुभ मानते हुए आए 
है । 

द्वितीय अध्याय “शिक्षा शास्त्रके अध्ययन क्षत्र 
नवीन प्रवत्तियाँ में शिक्षाके अर्थकी व्यापकता, विक्त 
संगठनोंके समन्वयकी उपयोगिता के 
अनुसंधानोंका महत्त्व तथा शिक्षाका वैकल्पिक १ ग 
पर प्रकाश डाला गयाहै । शिक्षा प्रशा र 
परिवर्तनशील सम्प्रत्यय” के सन्दर्भ में विविध 2 
विचार, इसके तत्त्व, क्षेत्र, प्रशासकका व्यव 


पृष्ठ 
का वर्णन है । ये तीन अध्याय मूल विषयकी 


रूपमें हैं । तानी | 
'नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीतिकी निग | 


स्तगंत लेखकने प्रत्येक विद्येषताप 


iE he oo 
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न प्राथ 
ह यता नामक अध्यायमें 
न्तर्गत इस कार्येके लिए 
शिकी तुलना) १६४७-४८ तथा १ ६७७-७ दु 
की तुलता, प्राथमिक एवं उच्च 
५ । शिक्षाके क्ष त्रमें आनेवाली 
के कारणों तथा निराकरण के उपायोंकी 


और उपचार 
नवोदय विद्य 


ह्यापताके उद ऱ्य, महत्व, र न 
शिक्ष प्रणाली तथा विशेषताओंपर शः लाह 
राही इसकी समीक्षा करते हुए लेखकने अपने 
तसम्मत विचारभी प्रस्तुत कियेहें । 
परीक्षा, शिक्षाका अभिन्त अंग तथा कक्षोव्तति, 
गित, पदोन्ततिका आधार है । वर्तमान परीक्षा 
प्रगालीकी दोषपूर्ण स्थितिके अनेक उदाहरण देते हुए 
तेबकने 'परीक्षामें सुधार' की आवश्यकता तथा इस 
शिक्षा तीतिके क्रियान्वयत्त कार्यक्रममै दिये विचार 
प्रलुत कियेहे । लेखकका एक सुझाव है कि विद्यार्थी 
को कक्षामै उर्तीण-अनुत्तीणका प्रमाण-पत्र देनेके 
तपर मात्र उपस्थिति प्रमाण-पत्र दे दिया जाये तथा 
तियोजक अपनी आवश्यकतानुसार परीक्षा ले लें | इस 
पाको व्याख्या--'डिग्री-नौकरी : अलग-अलग' 
य को गयीहै साथही इस विचारके 
पक्षसे सम्बन्धित तर्कोकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
बा तिष्कर्षके आ लेखकने स्पष्टोक्ति 
पर गहन ड व्या 2 का ह 
दोः व लात उरक पहाना, विभिन्न 
'अध्यापक' शि. 0002 
2. क्षाका एक मह 
हा हा र 
यवहार आदिक | य ५ CRUEL MEER 
® भि नयौ शिक्षा नीतिके पक्षका कप 2 
॥ गवसायो ६ के विश्लेषण ; विभिन्‍न 
यिति; (र bu उदाहरण; अधिकारियों 
गे तत्तोंका विशेष द अधिगमको भ्रभावित करने 
रिन प्रस्तुति पेण, मूल्यांकनक्री विधियों तथा 
प) गर युक्तिसंगत विचार व्यक्त किये 


त्वपूण घटक हे । 
दायित्व” अध्यायमें 


से 


मा पुनःस्थापना 


था पर्यावरण शुद्धिकी चर्चा की जातीहै । बहु चित 
वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषणसे परे इन सबके मूल 
वैचारिक प्रदूषणक सन्दर्भ में लेखकने भिन्न-भिन्न क्ष त्रों 
के उदाहरण देकर उनका विश्लेषण करते हुए इस 
तथ्यको प्रमाणितं कियाहै कि इस प्रदूषण-शुद्धिकी ओर 
किसीका ध्यान नहीं जाता । साथही स्थिति-सुधारके 
समीचीन सुझावभी दिये हैं । 

शैक्षिक अवसरोंकी समानता? विषयको लेखकने 
दो भागोंमें विभाजित कियाहै- (क) 'शिक्षामै समान 
अवसर'--इसके अन्तर्गत समानताकी अवधारणा; 
अवसरोंको समानताके सन्दर्भेमें संबैधानिक स्थिति 
तथा शिक्षा आयोगकी संस्तुतियोंका उल्लेख करते हुए 
कतिपय सुझाव प्रस्तुत कियेहैँ। (ख) समान अवसर 
से जुड़े 'मुद् के प्रसंगमें ग्रामीण शहरी, भिन्न-भिन्न 
आयु वर्गेके, शिक्षित-अशिक्षित माता-पिताके विद्यार्थियों 
की समस्याओं तथा भेद-भावपूर्ण अनुदानसे उत्पन्न 
स्थितियोंका विश्लेषण कियाहै । 

अन्तिम अध्याय 'शिक्षा और राजनीति’ के अन्त- 
गंत लेखकने शिक्षाके प्रशासनिक अधिकारियोंकी 
विविध पक्षीय समस्याओं, विधायकों तथा मन्त्रियों 
द्वारा भारी राशिके आधारपर स्थानान्तरण, नियक्ति 
आदि कार्योमें हस्तक्षप, दबाव; इनके फलस्वरूप 
अधिकारियोंका मानसिक तनाव, उनके व्यक्तित्व एवं 
अधिकारोंका हनन, कार्य-स्तर-अवनति आदिका उल्लेख 
करते हुए शिक्षा और राजनीतिक्रे बीच बिभाजन-रेखा 
खींचनेपर बल दियाहै । 

इस पुस्तकमें लेखकने “नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति” 
के अनेक पक्षोंका विश्लेषण करनेके अतिरिक्त उसकी 
कमियों, दोषोंको उजागर करते हुए अपने मौलिक- 
चिन्तनपरक प्रश्न उठाकर उनके समाधानभी सुझायेहैं। 
फिरभी राष्ट्रीय शिक्षानीतिके व्यापक परिप्रेक्ष्यके 
कतिपय महत्वपुर्ण पक्ष अछूते रह गयेहैं-यथा 
परिर्वातित राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, महिला समानताके 
लिए शिक्षा, वंचित वर्गोकी शिक्षा व्यवस्था, 
विद्याथियोंकी आवश्यकता, विषय, शिक्षणके प्रति 
नवीन दृष्टिकोण, कला, उद्योग, शारीरिक शिक्षा, 
अध्यापक शिक्षामे सुधार आदि। 

प्रस्तुत पुस्तक शिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों तथा 
प्रशिक्षणाथियोके लिए उपादेय है । 7 | 
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[पृष्ठ २ का शेष] 


परन्तु जब सरकारही स्वयं रोगी हो और रोगाणुओंका 
प्रजननागार हो, उससे आशा करना आकाशकुसुम 
तोड़ने जसा है। 
डॉ. मिश्रका आर्योके क्षेत्रको ईरान/ईराकतक सौमा- 
बद्ध करनेका प्रस्ताव है, जबकि लेखक पूरे एशिया / 
युरोपको भारतीय आयेक्षेत्र मानताहै। नामकरणको 
आधार माना जाये तो ** 
अरब<<आयेव्य, इटली <अत्रिस्थली, ब्रिटेन << 
ब्रात्यय्थान, अंगरेज--अंगिराज, हृंंगरी<<शृ गपुरी, 
जरमनी<<श्रमणभूमि, रसिया < ऋषिका, आरिया < 
आस्तिका, पोलेण्ड<<पुरन्ध, स्विटजर<शवेतज आदि 
नाम इस तथ्यक्री स्पष्ट सूचना देतेहै कि आयं संस्कृतिके 
लोगही आर्यावतेसे निकलकर दूसरे देशोंमें गये । भाषा- 
शास्त्रके अनुसार भारोपीय भाषा परिवारके 
'केन्तुम' और 'शतम'--दो वर्ग हैं । उनका कहना है 
कि मुल भारोपीय भाषा-भाषी दो धाराओंमें विभक्त 


हो गयेथे । यह उनका प्रमाद मात्र है । 
` भाषा 'शतम' ही यूरोपतक 


'मानतेहैँ, उसी रास्तेसे यहाँसे जानेकी 


ह क 
भाषापर स्थान, कालभगोल Re 
आदिका प्रभाव पड़ताहै। आयोके वाइस 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता । किन्तु दा गो 
प्रमाण भाषा, धर्म, संस्कृति, जान-विजान तो | 
ह । तव इस तथ्यको भारतीय इतिहासक 
मानते ? वे आयोकी जिस पथसे भारत 


वनः गथोथी । 


एर कयो कहे. 
में आया ह्न ! 
| बात क्यों ह 
करते ? इसका उत्तर थी क्षितीश वेदालंका रके र | 
है ~” प्रदूषित दिमाग इतिहासकी इस गंगाको नित 
भदूषित करते आ रहेह'''ये प्रदूषित दिमागवाले भ्रा | 
के निहित स्वार्थी विदेशी मानसिकतावाले, मेकाते महा. | 
विद्यालयके स्नातक हैं । 
“डॉ. विजय द्विवेदी, हिन्दी विभागाध्यक्ष, महाराजा 
पुर्णचन्द्र महाविद्यालय, बारिपदा-७५७००१, 


स्वर ; विसंवादी...-.- 


[पृष्ठ ४ का शेष] 


कर दे तो ये क्रान्तिकारी सामाजिक दोनों हाथ उठाकर 
अपने क्रान्तिकारी होनेकी घोषणा करनेवाले 
धर्म-निरपेक्ष होतेहे, यदि इस प्रकारंके आक्रमणका 
दण्ड भोगनेवाले वर्ग अवसर आनेपर आक्रमणको 
इस स्थितिको समाप्तकर देवस्थानकी पुनः स्थापना 
करना चाहतेहे तो उसे साम्प्रदायिकता घोषित 
किया जाताहै । आजकी . भारतीय राजनीति इसी 
धुरीपर घूम रहीहै । राजनीतिके भ्रामक चक्रको 
खण्डित करनेके लिए देशके सामाजिकोंका एक 
वर्ग संगठित होकर उठ खड़ा हुआहै और 'सवंधमं सम- 
भाव” के परम्परागत रूपको पुनः जागृत करने और 
आक्रमण द्वारा स्थापित अधिकारके निराकरण एवं 
प्रत्याख्यानके लिए उठ खड़ा हुआहै तो हमें उसका 
स्वागत ओर समर्थन करना चाहिये, विरोध नहीं। 


'प्रकर- जुलाई €०---- ४५ 


- आक्रमण, आक्रमण है । चाहे वह से i 
- व्‌ गेपर अधि र उन्हें तष्ट की | 
पर यहाँके देवस्थानोंपर अधिकार क व 


भै 0 लं प कतार । 
में इस मल तथ्यपर . बल देनेकी आवश्य 
द ड निक शक्तिके व | 


धनबलसे धर्म 


गे, अथवा सैनिक बल और 2 


हो, विचार-परिवर्तत हो, i 
भाषामें आतेहेँ । उसे समाप्त करना वैसा बजा 
सम्पत्तिपर बलात किये गये अधिकारको स 

इससे समझौता नहीं होसकता, समझौतिक > लेह 
को स्वीकार करनाहै । इस आक्रमणको ह सामि | 
लिए यदि जनसाधारण अपनेको तये ह पण 
करताहै, और संगठित रूपमें इस प्रक, यह पर | 
आक्रमणको निरस्त करनेकी माँग त 
थिकता नहीं अपितु देशकी अस्मिताको ८, 


है। (0 
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प्र स्तत जके कः जन खिक्रक स.मोक्षकऽ०" 


पण्डित श्री काशीराम शर्मा, ओंक्रारमलजी पत्थर व्यापारीका मकान 

२२२, गांधीनगर, चुरू (राजस्थान). 

- केलाशचन्द्र भाटिया, भारतीनगर, मैरिस रोड, अलीगढ़--२० i 

| त्रिभुवननाथ शुक्ल, ७१० गायत्री छाया, पश्चिमी धमापुर, जबलपुर पि प्र 

नन्दकिशोर आचार्य, सुधारोंकी बड़ी गुवाड़, बीकाने र- ३३४०० १ "य 

जर भगीरथ बड़ोले, सी-२५६ विवेकानन्द कालोनी, फ्रीगंज, उज्जैन--४५६ 

डा. भानुदेव शुक्ल, ४३, गौरनगर, सागर (म. प्र.) -- ४७०००१. ६.2 

प्रा. मधुरेश, ब्रह्मानन्द पाण्डेयका मकान, भांजी टोला, बदायु --२४३६०१ 

| मृत्यु जथ उपाध्याय, वृन्दावन, राजेन्द्र पथ, धनबाद --८२६०० १. द 

सा रजनीकान्त जोशी, सी-५ ओजस एपार्टमैँट, सु. मं. मार्ग, अहमदाबाद---३८००१ 

जा रणजीत साहा, साहित्य अकादमी, रवै न्द्र भवन, फिरोजशाह रोड, नयी त बु 

न रानात बोरा, ५ मर्न पानगर, केसरसिह पुरा, औरंगावाद--४ ३१००५ र 

डॉ. रामदेव शुक्ल, पेडलेगंज, गोरखपुर-- २७३००९. 

।. रामातन्द शर्मा, बी-8, जिगर विहार, मुरादाबाद--२४४००१. 

डॉ या केशव चिटको, ८ 'यमाडी' अक्षर को, सोसायटी, समर्थनगर नाशिक--५ (महाराष्ट्र 
।. वेदप्रकाश अमिताभ, १ ४/५, द्वारिकापुरी, अर्लगढ़--- २०२०० १, है 
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EVE) ENE] लि तत तत तिता छि 
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प्रकर’ शुल्क विवरण 


फि प्रस्तुत ग्रंक (भारतमें ) ६.०० रु 
0 वार्षिक शुल्क : साधारण डाकसे : संस्थागत : ६५.०० रु.; व्यक्तिगत : ५०.०० रु 
[5] श्राजीबन सदस्यता : संस्था : ७५१.०० रु.; व्यक्ति : ५०७८०७ ३ 
[] विदेश्ञोंमें समुद्री डाकसे (एक वर्षके लिए) : पाकिस्तान, श्रीलंका १२०.०० र. 

अन्य देण: १८५.०० र. 
0 बिदेशोमें विमान सेवासे (एक वर्षके लिए) : 9९०७०९ 
जि दिल्लीसे बाहरके चैकमें १०.०० रु. अतिरिक्त जोड़ें, 


ह 


व्यवस्थापक, प्रकर', ए-८/४२ राणा प्रताप बाग, दिल्ली-११०००७. 
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| लेख एवं समोीक्षित कृतियां 

्रतअभिमत 

खछर-बिसंवादी २ 
- स्वाधीनता दिवसके श्रवसरपर प्रस्तरीभूत 'पवित्र' 

संविधानकी प्रचेना सहित मंगलकामनाए ३ विसा निद 
परतीप वाडमय और भारतभूमि 

भारत राष्ट्रका भौगोलिक इतिहात और ऐतिहासिक भगोल ९ पण्डित श्री काशीराम शर्मा 
आय द्रविड़ भाषा परिवार 
मा प्रदेशोंकी भाषाएं : पराठी-तेल्‌गु-कन्नड़ [५. २.] १७ हो. र 


भाषा विज्ञात दु 
मण्डियालीका भाषाशास्त्रीय अध्ययन--डाँ, जगतपाल शर्मा २४ डॉ. कलाशचन्द्र भाटिया 
छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी उडियाका रूपग्रामिक अध्ययन 


ज्ज्डा. लक्ष्मणप्रसाद नायक २६ डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल 
पारप्परिक काव्य शास्त्र 
र्पताहि और उनका रूपविलास २८ “ डॉ. रामानन्द शर्मा 
बध 
म य ३३ डॉ. नन्दकिशोर आचाय 
फर, भादों गरजी मालती शर्मा ३८ डॉ. विद्या केशव चिटको 
|. चलते--गिरधारीलाल सराफ 2 ४० डॉ. रजनीकान्त जोशी: 
शवा भौर जीवन 
आधुनिक विचार और दि | | 
शक्षा-नन्दकिशोर आचार्य डू डॉ. रामदेव शक्ल 
शे और आलोचना र i 
पर में 
पाद एवं रवौन्द्रके काव्य सौन्दय बोध 


र “डॉ. मिथिलेशकुमारी मिश्र ४६ डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
फ भा हत्य : एक अनुशीलन--डॉ. विद्या सिह ४६ डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ | 
धमा 
| हि परात १०" प्रा. मधुरेश 
| भर ठैसुम अंसल ५४ डॉ. मत्य जय उपाध्याय 


(उड़ियासे अनू दित) 


-जगन्नाथप्रसाद दास ५६ डॉ. रणजीत साहा 


ष (फास तव न क 
रै गसीसै अनूदित) --अलबेर काम्‌ शेप | 


|" 


रेष _ 
_ कसीकान्त वेष्णव 
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0 श्रायं संस्कतिको गंगाका प्रदूषण 

'प्रकर' (जुलाई, ९०) के 'मत-अभिमत के अन्त- 
गंत डॉ. विजय द्विवेदीकी टिप्पणी “भारतका इतिहासः 
विक्रतिकी व्यथा-कथा में यह पढ़कर महान्‌ दुखद आश्‍शच्ये 
हुआ कि प्रो. इरफान हबीबने 'भारतीय ऐतिहासिक 
अनुसंधान परिषद्‌” के अपने अध्यक्षीय भाषणमें कहा 
कि “चरखा विदेशी आविष्कार है और हल इक देशमें 
बाहरसे आयाहै । चीनी, यूनानी और रोमन नागरिकों 
की अपेक्षा हमारे देशमें ज्ञानकी प्यास नगण्य थी | 

प्रो. इरफान हुब्रीब अलीगढ़ मुस्लिम विश्‍वविद्या- 
लयमें मेरे साथी अध्यापक रहेहैँ । उनके उपयु क्त कथन 
पर मुझे महान्‌ आश्चयं है। , 

मुझे लगताहै कि मेरे मित्र प्रो. इरफान हबीबने 
भारतीय इतिहासको पश्चिमकी आँखोंसे ही पढ़ाहै । 


मेकाले महाविद्यालयके पुस्तकालयमें भारतीय आयं- : 


संस्कृतिके आदि ग्रन्थ अर्थात्‌ वेद न होंगे । विश्वके 


. सभी मूर्धन्य विद्वान्‌ स्वीकारतेहेँ कि ऋग्वेद विश्वमें 


सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है । इससे पहलेकी रचना विश्व 
की भाषाओंमें नहीं मिलती । अतः ऋग्वेदमें जिस 
आर्य-संस्कतिका विवरण मिलताहै, वह प्राचीनतम 
संस्कृति है। 
ऋग्वेद (मंडल १०/ सुक्त ५३/ मंत्र ६) में कहा 
गयाहै कि सूत कातकर उसपर रंग चढ़ाओ। उसे 
खराब न करते हुए कपड़े बुनो । विचारशील बनो । 
सुप्रजा निर्माण करो । तेजस्वियोंकी बुद्धि द्वारा जो 
मागे निश्चित किये गयेहैँ, उन मार्गोक्री रक्षा करो। 
_ तंतु तन्वन्‌रजसो मानुमन्विह ज्योतिष्मतः पथो 


` रक्ष धिया कृतान्‌ । अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव 


जनया देव्यं जनम्‌ ।' (ऋक्‌, १०/५३/६) । 
“तंतु तन्वन्‌’ (सूत कातकर) प्रयोगसे स्पष्ट है कि 
उस समय भारतमें चरखेका आविष्कार हो चुकाथा। 
वेदिकी भाषामें 'हल' के लिए 'लांगल' शब्द है । 


'प्रकर--अग्रस्त' ६०--२ 


कि 


जनाउदै 
“उनकी आंखोंपर पश्चिमका चश्मा ही चढ़ा रहताह! 


क्षोय भ्राषणमें चरखे और हलो. विदेशका मा 
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अथर्ववेद (३/१७/३) में कहा गथाहै र 
कारी, तेज और मुठिया सहित है। 
“लागलं पवीरवत्‌ सुशीम सोम सत्सरु.” 


क हुल कत्या, | 


(अधे, 


उस बेरे ३/१७/३ 
सी वेदमें फिर उल्लेख है--“शुनं कृषतु जग 


र (अथव. ३/१७/६) | 

र ओढ्नेके कपड़ेके लिए ऋग्वेदमें 'अघीवाम' ब्द 
है । ऊपर भोढ़नेकी 'चादर' या 'दुशाला' हो 
'अधीवास' कहतेथे । ऋग्वेद (१/१४०/९) में कहा | 
गयाहै कि यह माताका ऊपर ओढ्नेका कपड़ा ह- | 
“अधीवासं परिमातूरिहन्नह'-`” | 
ऋक्‌, १/१४० |६)। | 
अब स्वतंत्र भारतमें हमें अपनी भारतीय आं. | 
संस्कृतिके इतिहासके मुल और विकासका अध्ययन | | 
पश्चिमीय आंखोंधे नहीं, मुलत: भारतीय तेत्रोसे कता | 
चाहिये । हमें चाहिये कि .हम अपने भारतीय प्राचीन 
विद्वानोंको भी पढ़ें । मातसिक गुलामो दूर कली | 
होगी । र 
यदि हम सावधान नहीं हुए, तो मैकाले महा | 
विद्यालयकै स्तातक आये-संस्कृतिकी गंगामें प्रदुषण | 
फैन्नाते रहेंगे । मैकाले महाविद्यालत्रके स्तातक भजी | 
साहित्यही पढ़तेहैं । संस्कृत-साहित्य न पढ्नेकै काण | 


ड है हन व ने अध्यः | 
उक्ती चश्मका प्रभात्र है, जो हबीब साहब हु ॥ 


बतलातेहैं । 
डॉ, अम्बाप्रताव 'सुमन', ए-०७, 
दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ: प्र 
0 माषा, शब्द, संस्कृति 
"भाषा : शब्द और उसकी संर 
('प्रकर' मई ६०)में 'दौड़ चल' या 'दौड़ा न 
[शेष पृष्ठ ६ पर] ४; 


विवेक) || 
)-२४७१५ | 


खधीनता दिवसक 


प्रीत भारत तैतालीस वर्ष पूरे कर चवा- 
सवा करे बर्षमै प्रवेश कर रहाहै । देशके पूर्ण 
तको ग्यस्थित रूपमें चालू रखनेके लिए २६ 
2 शो १६५० को नया संविधान लागु किया गया 
न निर्माण मुख्य रूपसे इंग्लैंड-अमरीकाके लोक- 
के संबंधी चिन्तनों और उन देशोंमें लागु व्यवस्थाओं 
३भाधारपर किया गथा । ये चमक-दमकभरे आया- 
हत आकर्षक चिन्तन और समयकी कसोटीपर खरी 
तरी माती जानेवाली व्यवस्थाएं लगभग आधी 
जाब्दीतक देशमें लागु रहनेपरभी देशको न तो व्यव- 
ह्यत जीवन दे पायेहे, न सामाजिक-सांस्कृतिक-राज- 
गतिआथिक जीवनको गतिशील बना पायेहू । 
बरम लोकतत्रातपक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सह- 


| बतके गणराज्यके निर्माणका संकल्प २६ नवम्बर 
१९४९ को लिया गयाथा, उस राज्यका लोकतन्त्र लाठी- 
` इूक-मतपेटीबदल तन्त्रमें परिणत होचुकाहै; अमूर्तं 
` पवाद पू जीवादके शोषक रूप और सम्पन्न कुलकों 


एं पामती परम्पराके ऋर जमींदारोंका रूप धारण 
१ कुहू; धमे-निरपेक्षता वोट-बैंककी गणितके अनुः 
ग अस्मसंख्यक धर्मोको राष्ट्र-राज्यःनिरपेक्ष कट्टर 
गैर असहिष्णु धामिक संगठनों-वर्गो-समुहोमें तथा 


| का के बहुमतवाले क्षोत्रोंको जिलो-राज्योमे 
ह. 7 कर चुकोहे; युगोसे देशकी सह-अस्तित्व 
भरको आरक्षणं और संरक्षणों द्वारा उन्माद- 


पल भारि 
फोदका रूप दे दिया गयाहै । 


श परिरि योंके अ 
बक तियोके भीतरसे उत्पन्न हताशा- 
गु 


कारण आन्त 

पा आन्तरिक विघटनकी एक प्रक्रिया 

पैकवादका रूप धारणकर आखड़ी हुई 

2. सामना करनेके लिए 'राज- 
क 

ल प्रस्ताव पूरे आवेशके साथ किया 

: राजनीतिक प्रक्रिया? का प्रस्तावं यह 


| * ९२९, जे ४ 


भतं 
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स्वर : विसंवादी 


ea 


अवसरपर' प्रस्तरीभूत 


'वव्रत्र' संविधानको अर्चना सहित मंगलकामनाएं 


प्रभाव छोड़ जाताहै कि यह आवेश कहीं आतंकवादके 
समर्थनका उन्माद तो नहीं है, यह देशके विघटनकी 

दिशामें तो प्रच्छन्न प्रयास नहीं है ? 
राजनीतिक एवं आथिक स्तरपर गत तैतालीस 
वर्षोमें देश इसी स्थितिमें आगयाहै । उससे भी अधिक 
मूक लोक-विमुखताका प्रमुख कारण भयावह प्रशा- 
सनिक आतंक और भ्रष्टाचारके लोमहर्षक रूप हैं । 
प्रशासनके विभिन्न अंगोंने स्वयं अपने प्रत्यक्ष -अ्रत्यक्ष 
दुष्कृत्यों-अनाचारों-यातनाओं-तलात्कारोंके द्वारा जो 
वातावरण तैयार कियाहै उसे और अधिक गहरानेके 
लिए वह माफिया-मुदायों, तस्क रों-हत्यारों-डक्ेतोंको 
वरदहस्त प्रदात करताहै । इस वर्तमान तथ्या- 
त्मक स्थितिमें व्यक्तिकी स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और 
अवसरकी समता जेसे संवंधानिक संकल्प, अथवा भाग 
तीन के अन्तर्गत परिगणित विभिन्न अनुच्छेदोंकी क्या 
उपयोगिता रह गयीहै, यह वाद-विवादका विषय 
तो हो सकताहै, परन्तु यह स्थिति आतंकित-पीड़ित- 
त्रस्त व्यक्तिको कोई संरक्षण नहीं प्रदान कर पाती । 
आजकी स्थिति मध्ययुगीन निरंकुश शासनोंकी स्थिति 
का स्मरण करा. देतीहै जबकि 'संविधान' नामकी 
वस्तुही तव कल्पनासे दूरकी बात थी । आज संविधानने 
तो परिस्थितियों और परिवेशसे संघर्ष करने और 
उनसे मुक्ति पानेका अधिकार प्रदान कियाहै, परन्तु 
सत्ता और प्रशासनने आतंकका वातावरण उत्पन्न कर 
क. रतापुवेक उस अधिकारको नकारात्मक बना दिया 
है । आतंकित-पीड़ित-त्रस्त व्यक्तिके लिए संविधान 
उस प्रस्तरीभूत अचेत ईश्वरीय सत्ताका रूप बत गया 
है जिसके सम्मुख बैठकर गिड़गिड़या जा सकताहै, उसकी 
स्तुति कीजा सकतीहै, वितति कीजा सकतीहै, प्राथताए 
कीजा सकतीहूँ, उसके नामकी माला जपी जा सकतीहै, _ 
र 'प्रकर'--भाद्रपद २०४७ -- है 


पर वह प्रस्तरीभूत दिव्य पत्म मुत 5 लिमा 


तःउल्लसित होताहै, न वरदान देताहै न अभिशाप, 
केवल अपने स्थानपर अविचल बना रहताहै। यह 
अवश्य है कि उसके नामपर सत्तारूढ़ोंको प्रसाद चढ़ाकर 
उनके सहयोगी-समर्थक-आदेशपालक बनकर सभी मूल्यों 
को जलांजलि भपित कर आतंक, फेलाने और यातनाए' 
देनेके सक्रिय भागीदार बनकर भूतलपर स्वगं प्राप्त कर 
सकतेहे । यह परम्परा मध्ययुग और ब्रिटिशकालसे 
चली आ रहीहै। 

भय आतंक फैलानेवाले किसीको स्वतन्त्रता नहीं दिया 
करते, वे केवल अपने राजनीतिक पाण्डित्य एवं बहुपठित- 
बहुश्चुत होनेके प्रदर्शतके लिए, लोकमंगल और मानव 
कल्याणका आडम्बरपूर्ण बातावरण तैयार करनेके लिए, 
अपरीक्षित विदेशी चिन्तन और प्रज्ञाका आयातकर उसे 
कागजोंको जिल्दमें बांध 'संविधान' नामसे प्रस्तुत कर 
सकपेहैँ, उस भाषामें जिसे देश-राष्ट्रके वासी न पढ़ 
सकतेहें न समझ सकतेहें । इससे सुविधा यह होतीहै कि वे 
उसीकी शपथ लेकर निस्संकोच यह दोहरति रह सकतेहैं 
कि हमने लिखित रूपमें देशकी जनताको मानवाधिकार 
प्रदान कियेहैँ, अधिकारोंकी रक्षाके लिए तन्त्र गठित 
कियेहैँ, यदि वे ही अपने अधिकारोंकी रक्षाके लिए 
इन तन्त्रोंका उपयोग नहीं करते तो इसके लिए सत्ता 
को दोषी नहीं ठहराया जासकता । परन्तु उस मानव 
कल्याणकारी प्रस्तरीभूत (वर्तमान प्रौद्योगिकीके युग 
में कागजीभूत) संविधानसे जनसाधारणको परिचित 
करानेकी कोई प्रक्रिया प्रारम्भ की गयीहो तो हम 
उससे परिचित नहीं हैं क्योंकि सत्ता, प्रशासन (क!यं- 
पालिका एवं न्यायपालिका) का निर्देशक सिद्धान्त यह 
है कि जनसाधारणपर उनकी भाषा नहीं लादी जा 
सकती, केवल सत्ता-प्रशासनकी भाषा, जिसे सत्ता- 
रूढ ओर प्रशासक पीठसे पेट लगी जनताके - गलेपर 
लोह-लात रखकर उनकी गांठसे पेसा निकालकर 
विदेशोंमें विलासपूर्वेक जीवन यापनकर “बड़े श्रम और 
साधता'से ज्ञान ओर विलास अजित कर लौटतेहै, धूल 
में लोटनेवालोके. गलेके नीचे उतारनी होगी। विदेशों 
में जाकर चाहे वे अपने पूव प्रभुओं और वर्तमान 'भाषा- 
प्रभुओं'के चरण-चुम्बन करते हुए यही क्यों न निवेदन 
, करतेहो: “हमारे प्रभुओ, विशाल साम्राज्य उत्तराधिकार 
. में सौपनेवाले महिमामण्डितो ! हमें. तुम्हारे चरणोंकी 
शपथ है कि इस दरिद्र देशका पूरा पश्चिमीकरण 
करके हम इन्हें अंग्रेजीभाषी बरना देंगे। हमें हादिक 
दुःख है कि अभी हम गत आधी शतीमें केवल एक-दो 
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का प्रत्युत्तर न पानेपर भी ज 


पायेहुँ ।” म इंगलिश) भर 
विश में ० 
वक वके स्वर्गोमें रमण करनेवाले 
वाक वाग्जालसे अभिभूत और उन्ही 
र प्रस्तरीभूत पवित्र संविधानकी मात्र द 
सलग्न हैं भी, अ जा-अचे 
न हैं। फिरभी, अपनी आन्तरिक i दा 
न-मानस की न ह्‌ 
स्थिति बन गयीहे कि वर को ऐसी दयनीय 
के घर वह निदेशक प्राव नोको 
अपनी भाषाओंके प्रयोग और अपनी मो गा । 
और इस माध्यमसे अपने और अपनी सन्तति A 
क्र Lo थ्‌ ~ द हट त 
विकासको व्यवस्थाओंसे अपरिचित रहताहे, अपरि रक 
रखा जाताहै, उन्हें लागू करनेका साहस जता 
स्थिति तो उत्पन्न ही नहीं होती । हु 
जसाकि ऊपर विवरण दिया गयाहै, संविधान 
ओर शासितोंके बीच भयावह दूरी बनी हुईहै तो 
० अं गो ० थ में पय ? 
दूसरी ओर शासकोंके हाथ संविधान एक बिलौना 
है १ पिछले तंतालीस वर्षोमे राजनीतिक दलोंके हितो 
ओर शासकोंकी व्यक्तिगत आकांक्षाओंकी पूर्तिके लिए 
इतने संवधानिक स शोधन किये गयेहैँ कि स विधानका 
रूप तो बदलही गयाहै बल्कि मूल अवधारणाऔ भी 
परिवतेन हो गयाहै रं यह एक गंभीर प्रश्न है। भव 
अपने वोट बैंकके विस्तारके लिए शासक दल पिछड़े 
वर्गोके लिए आरक्षणकी व्याख्या कीहै और इस प्रयोजन 
से स विधानमें भी संशोधन करनेजा रहाहै, परन्तु 
इसके दूरगामी प्रभावोंकी उपेक्षा कीजा रहीहै। इस 
प्रकारकी नीतियोंका जो प्रभाव ' हुआहै उन्हें अमरीकी 
नीग्रो अर्थशास्त्रीने इस रूपमें परिगणित कियाहै: (१) 
अल्प समयके लिए किये गये आरक्षणभी प्रायः बगही 
रहतेहैँ और अन्य वर्गमी इनकी मांग करने ८0. 
(२) विशिष्ट वर्गके लिए आरक्षणका लाभभी उस 
वर्गके सुविधा सम्पन्न लोग उठातेहैं, (३ )वर्भोका धत 
करण होजाताहै और संघर्षकी संभावनाएं बढ़ जात 
है । कभी-कभी गृहयुद्धकी स्थिति पैदा होनेकी सम. 
बनाए बढ़ जाती हैं, ( ४) इसी वगका सदस्य त 
झूठे दावोंके आधारपर लाभ प्राप्तकर I 
जिसके वे अधिकारी नहीं होते । सभवत: 
की अव्यवस्थाए राजनीतिक लाभ उठानेकी ६ 
की जातीहें । 
तका अव्यवस्था 
सूलाधिकारोंका अभाव कुशा) तै 
विदेशी भाषासे दबे होतेपर न्क छ तेई क्योंकि प्रस्त 
स्वाधीनता दिवसका हम स्वा उ रो जता 
रीभूत संविधानमें ही उसे बढ जर अत 
रणको अधिकार तो प्रदान कियाही गया 
प्रभुसत्ता जनतामें निहित है । (2 


षी बना 


ड्‌ भारत-भः ` | | 


हँ हिन्दी संस्थान के 


» और तमिल की समान स्रोतीय भिन्नार्थी 
० हि 


शब्दावली 
दी और म 


ध्यय 5 
तयतामधिकता और आधुनिक हिंदी कविता 


हिदी हपान्तरण व्याकरण के कुछ प्रकरण 
बाहा [is 
समात स्रोत भौर भिन्न वर्तनी की शब्दावली 
अममीया-हिग्दी और हिन्दी-असमँग्या 
प्राणिति व्याकरश में प्रजनक प्रविधियाँ 

* ली और शेली विज्ञान 
हिंदी का भाषा वेज्ञानिक व्याकरण 

, हिंदी शब्दावली और प्रयोग भाग-१, २ 

, जनजाति भाषाएं और हिन्दी शिक्षण 
बारहवीं सदी से राजकाज में हिन्दी 


णिदुरी परसर्गो का तुलनात्मक 


१ हिंदी को आधारभूत शब्दावली 


ती विज्ञान और आलोचना की नई भूमिका 
तैतुगु और हिन्दी ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन 
हिंदी साहित्य का अध्यापन 

भाषा मूल्यांकन तथा परीक्षण 

उच्चस्तरीय अंग्रेजी-हिन्दी अभिव्यक्ति पुस्तक 
बेकिंग शब्दावली , 
कोश निर्माण : सिद्धांत और परम्परा 

देवनागरी लेखन तथा हिन्दी वतैनी व्यवस्था 
भाकरण सिद्धांत और व्यवहार 

ण च RIT 
J हरदी शिक्षण की समस्याए 


0 
भेद और भारतीय साहित्य 


0 ददी 


` भाषा अध्चिगम 
] 
भे 
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कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


शिक्षण सामग्री-निर्माण सिद्धांत और प्रविद्यि 
शिक्षण सामग्री-निर्माण : प्रक्रिया और प्रयोग 
अनुवाद : विविध आयाम 

भाषा अनुरक्षण एवं भाषा विस्थापन 
मनोभाषा विकास 

संप्रेषण व्याकरण : मिद्धांत और प्रारूप 

कोश विज्ञान कोश 

भाषा संप्राप्त मुल्यांकन 

प्रयोजन मूलक हिन्दी 

हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान 

भारतेंदु : पूनम ल्यांकन के परिदृश्य 

आचार्य रामचन्द्र शक्ल और भारतीय समीक्षा 
हिन्दी तेलुगु : व्याकरणिक संरचना 

हिन्दी के अव्यय वाक्यांश 

हिन्दी का कारक व्याकरण 

हिन्दी शिक्षण : अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 

दूरस्थ शिक्षण में भाषा शिक्षा 

शिक्षा संदभे और भाषा 

आधुनिक हिन्दी काव्य के कुछ पात्र 

आधुनिक भारतीय शिक्षा दर्शन 

संप्रेषण और संप्रेषणात्मक व्याकरण 

बेकिंग हिन्दी पाठ्यक्रम 

भाषा शिक्षण तथा भाषा विज्ञान 

कोश बिज्ञान : सिद्धांत और मूल्याँकन 
हिन्दी साहित्य की अधुनातन प्रवात्तियों 
शब्द : अध्ययन और समस्याए 

हिन्दी संरचना का अध्ययन-अध्यापन : 

समान स्रोत ओर भिन्न वतेनी की शब्दावली 
(ओ ड़िया-हिदी-हिदी-ओ ड़िया । 

भाषा बिज्ञान की अधुनातन प्रवृतियां और द्वितीय 
भाषा के रूप में हिन्दी भाषा शिक्षाण 


सम्पर्कं सूत्र : 


हि तन र आल मकाशन कक केलीय हि सा केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा की 
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[पृष्ठ २ का शेष] 


उपयुक्त 'लपक' रहेगा | लपकना, चलना वर्गेकी क्रिया 
ही है; सहसा तीव्र गतिसे अग्रसर होनेको लपकना 
कहतेहैँ । 'नौमि' का प्रयोग पद्यमें देखनेको मिला, गद्यमें 
नहीं । 'मामला' अरबी शब्द 'मुआम्लः' से विकसित है, 
अरबी लुगत 'माजरा यावत्‌ हिन्दीमें आगयाहै । 'माजरा' 
घटना-प्रधान प्रसंगके लिए प्रयुक्त होताहे, 'मामला' 
कोई प्रसंग हो सकताहै । 'स्मोकिंग' का पर्याय न धूम्र- 
पान है न धूमपान। जहां धूम्र-पान व्याकरणकी दृष्टिसे 
अशुद्ध है, वहां धूम-पान आनुसंगिक क्रियाका परिचय 
देनेमें असमर्थ । हुक्का, चिलम, सिगरेट, बीड़ी, चिरुट, 
सिगार, पाइपका धुआं पिया नहीं जाता, कश खींचकर 
बाहर किया जाताहै। 'चुतने' में सावधानीसे विलग 
करनेका भाव निहित है। 'तोड़ना' मात्र पृथक्करण 
होताहै। जैसे 'देग' से लघुता-सूचक देगचा-देगची बनतेहैं, 
वैसे 'डोल' से डोलचा-डोलची । छोटे घड़ेको 'घड़ोला' 
भी कहतेहैँ । 
शब्दोंकी लीला विचित्र हे । फारसी लफ्ज 'नाश्ता' 
से निहार (निराहार) मु हका बोध होताथा । उर्फीका 
कथन है--'रूह रानाश्‍ता फिरस्तादी” (आत्माको 
तुने भूखा भेजा) । हिन्दी-उदू में नाश्‍ता कलेवा (ब्रोक- 
फास्ट) का ही नहीं, वक्त-नावक्त प्रत्येक अवसरपर 
किये जानेवाले अल्पाहारका वाचक बन गयाहै। इसी 
प्रकार नयी हिन्दीमें 'खली फासे व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा 
“खिलाफत' विरोधकी समावार्थीभी होगयीहै । न लंच 
दोपहरके भोजक्रो कहतेथे और न 'डिनर' रातकी दावत 
को । किन्तु महाजन-समुदायते इन शब्दोंमें काल-होरा 
को सम्मिलितकर, इन्हें विशिष्ट अर्थ प्रदानकर दिये | 
शुद्धाशुद्ध शब्दवाद, शुद्धाशुद्ध अद्वतवादकी भांति कम 
. जटिल नहीं है । 
डॉ. हरिशचन्द्र, संस्मृति, बी-११४९, 
इन्दिरा नगर, लखनऊ-२२६०१६ 


- 0 भ्रकारान्तसे भ्राकारान्त 
अकारान्त हिन्दी शब्दोंको अंग्रोजीके प्रभावसे 
आकारान्त बनानेकी प्रवृत्ति चल पडीहै । अब अशोक 
नहीं अशोका”, बुद्ध, नहीं 'बुद्धा' बोला-लिखा जाने 
लगाहै। व्याकरणकी दृष्टिसे हिन्दीमें आकारान्त शब्द 
बहुधा स्त्रीलिंग होतेहे जं से 'चंचल'पुल्लिंगसे 'चंचला'। साथ 
_ प्रकर ~-भगस्त' ९०-६ 


जा ६ 
क 
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ही ह्वस्व-दीर्घ-प्लुतकी दृष्टिसे धुः 

दीर्घे 'आ' की दो मात्रा और रक उ माता 
तीन मात्राका गिना जाताहै । अंग्रेजी नस 
मात्रिक अक्षरको द्विमात्रिक बना दिया ना 
अब एक नया आन्दोलन यह शुरू हअ | गं 
दक्षिण भारतमें अकारान्त का ज्योति 


शब्दोंको आकारा? 
रं न्ते बोला 
जाताहे, इसलिए केरल और कर्नाटकको 


'कर्नाटका', त्रोला-लिखा जाये । आकाशवाणी और 
दूरदशेनने इस अतिबुद्धिमत्तापूर्ण' सुझावको स्वीकारकर 
केरला और कर्नाटका वोलना-लिखना प्रारम्भ कर दिया 
है, क्योंकि अंग्रेजी कल्चरमें दीक्षित अधिकारियोंका 
इन संचार माध्यमोंपर आधिपत्य है । तमितमभापी 
'भगवान्‌ को 'पकवानू' लिखते-बोलतेहैं, इसी प्रकारे 
सेकडों शब्दोंके उदाहरण दियेजा सकते हैं, क्या आका- 
शवाणी ओर दूरदर्शन भगवान्‌ और भाग्यवानूको पक- 
वान और पाक्वान बोलने-लिखनेका साहस जुटा सकेंगे । 
हिन्दीको शब्दावली और सामान्य व्याकरणिक पद्धति 
संस्कृत साहित्यसे उत्तराधिकारमें मिलीहै । पूरे संस्कुत 
साहित्यमें केरला, कर्नाटका, पकवान-पाक्वान शब्द 
कहीं नहीं मिलते । ये उच्चारण हिन्दीकी अपनी प्रकृति 
के अनुकूलमी नहीं है। हिन्दीकी अपती प्रकृतिके 
कारणही अरविन्द और कलकत्ता उच्चारण होतेहे, 

बंगला उच्चारण 'आरविन्दो' अथवा 'कालिकाता 
नहीं, 'महन्त' उच्चरित होताहै 'मोहान्तो' नहीं! 
यदि क्षेत्रीय उच्चारण हिन्दीपर थोपे गये तो हिमे 
उच्चारणका जो वर्तमान मुख-सुख है, उपे छोड़कर 
मुख-जिह्वा-विक्कतिथोंका अभ्यास करता होगा अथवा 
पंजाबी पद्धतिके 'परकाश'आदि उच्चारणोंके लिए बू 
और विवृठ (संवार-विवार) को दीक्षा gd । 

वस्तुतः 'केरला और कर्नाटका" उच्चारण उत 
अपने क्षेत्रोंमे भी नहीं होते, वहां पि 

केरल$ और कर्नाटकऽ हैं । अर्थात्‌ वहाँ “अकार व 
उच्चारण 'विवृत' है न कि दीर्घ 'आकारान्त । हु 
विचारसे यदि आकाशवाणी और दूरदर्शनक 
उच्चरणोंकी शद्धताका इतना अधिक EE 
अधिक उपयुक्त होगा कि वे समाचार वाचक 
और कर्नाटक को प्रश्लेष चिह्न (5 a 
करनेका अभ्यास अ व ९5 

राणा प्रताप बाग, बिल 


'केरला' 


१ 


किया) देश के प्रा 
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गें के छात्रों एवं शिक्षकों के लिए एक उपयोगो प्रकाशन 


ल I कर सकर रक 
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लय है 
प्रविक्षण विदया ० लेखक-- 


क | 
राष्ट भाषा को शिक्षा | प्रो डॉ. श्रोधरनाथ मुकर्जी 


0 


[स्वाधीनता के पश्चात्‌ भारत संसद ने हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में अनुमोदित 
प्रः सभी राज्यों की माध्यमिक-शालाओ में, वैधानिक रूप से यह भाषा एक बाध्यतामलक 


कल्पिक विषय है एवं अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हिन्दी को विशेष स्थान प्राप्त है । शासकीय 
ग 


र्ल 
7 प्रश्तुत ४ 


१ 
१ 
२ 
४ 
र 
६ 
७ 


यों के श्रादान-प्रदान में अनेक स्थानों पर हिन्दी का उपयोग हो रहा है एवं महत्त्व बढ़ता जा रहा है ।] 


इतक में राष्ट्रभाषा-अध्यापन-विषयक समस्त सिद्धान्तों और प्रणालियों का समावेश किया गया है 
भाषा-शिक्षण के सम्पूर्ण सम्भावित रूपों पर विचार किया गया है तथा दष्टान्तों और पाठ सूत्रों द्वारा 
जटिलताओं को सुलझाया गया है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने वाली 
सारी कठिनाइयों के निराकरण करने का सैद्धान्तिक प्रयत्न किया गयाहै । 


शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रम में हिन्दी का राष्ट्रभाषा की हैसियत से समावेश किया गया, परन्त “शिक्षक 


राष्ट्रभाषा शिक्षा पद्धति से भ्रत्यन्त श्रनभिज्ञ थे, क्योंकि कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जिससे कि वह लाभ 
प्राप्त कर सकें । इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस पुस्तक की रचना की गयी है । 
अध्याय-क़ म 
भाषा ८. गद्य-शिक्षा १५. रचना के अंग 
, हमारी राष्ट्र-भाषा ९. पद्य-शिक्षा १६. लिपिको शिक्षा 
« भाषा-शिक्षण की विधियां १०. द्रूत वाचन १७. शुद्ध वत्तेती सिखाना 
भाषा-शिक्षण के आवश्यक अंग ११. वाणी-परिचय १८. व्याकरण शिक्षा 
. परिचय १२. उच्चारण-शिक्षा १९. संगठित रचना 
' पाठय-पुस्तक १३. वार्तालाप-शिक्षा २०. स्वतन्त्र रचना 
* राष्ट्र-भाषा-प्रवेश 7 १४. भाषण-शिक्षा २१. विविध विषय 
आकार : डिमाई तृतीय संशोधित संस्करण : १६६०/६१ मूल्य : १८.०० 
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दै 


को: 


हिन्दी साहित्य की प्रवत्तियां 
पूर्णतया संशोधित एवं परिर्वाद्धत तेरहवां संस्करण 
लेखक- डॉ. जयकिशनप्रसाद खण्डेलवाल 


पी यह्‌ पुस्तक भारत के सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्चकोटि के पुस्तकालयों के लिए अत्यन्य आवश्यक 
छदी साहित्य के समग्र इतिहास की प्रवृत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
आकार ; डिमाई पष्ठ संख्या : ८७२ _ मूल्य : ७०.०० 


विनोद प्स्तक मन्दिर, आगरा ल 
४: क प्न 
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'धीनता की ३ 


43 वर्ष पूर्व हमने विदेशी शासन की जंजीरें तोड़ीं 
हि स्वतंत्रता प्राप्त की और उसके साथ ही शुरू हो गया 
स्वतंत्रता से स्वाधीनता की दिशा में हमारा संघर्ष। 

यह संघर्ष जारी है - ताकि हमारे मेहनतकशा देशवासियों छ 
का जीवन सुखमय बन सके। 

यह संघर्ष जारी रहेगा - जब तक कि दलितों और पीड़ितों 
के आंसू पोछ नहीं दिये जाते। | 

म यह संघर्ष जारी रहेगा - जब तक कि हमारी महिलाओं 
2 का स्तर ऊंचा नहीं उठ जांता। 

यह संघर्ष जारी रहेगा - जब तक कि हम प्रत्येक नागरिक 
को समुचित रोजगार उपलब्ध नहीं करा देते। 

यह संघर्ष जारी रहेगा - जब तक कि हम अपने गांवों में 
खुशहाली नहीं ले आते। 

यह संघर्ष जारी रहेगा - जब तक कि हमारे लोकतंत्र की 
जड़ें पूरी मजबूती नहीं पकड़ लेतीं। 


) 9) स्वाधीनता की ओर हमारे कदम | 
४४: निरंतर बढ़ रहे हैं। १ 
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.. ऐप्रकर--अगंस्त'९०--८ ˆ 


ब्रिटिश शामनकालमें हमें एक विशेष उद शासे 
हषी हुई भारतीय भूगोल और इंतिहासकी पुस्तके 
पुढती पडा करतीथीं । तब आशा रहतीथी कि स्वतंत्र 
भारतों दृष्टिकोण बदलेगा, पर वह आशा पूरी न हो 
सकी । विदेशी शासकोंने उस संपूर्ण भक्षेत्रको भारत 
राष्ट्रा भाग स्वीकार नहीं कियाथा, जिसे भारतवासी 
गत पांच-सात सहस्र वर्षोमें मानता आयाथा । न उस 
णं भूभागको हो मानाथा जिसपर उन्होंने विजय 
प्राप्त कीथी । उन्होंने तो भारत देशकी वे सीमाएं ही 
खरकार कीं जो उन्हें कूटनीतिक दृष्टिसे सुविधाजनक 
प्रतीत हुई । उन्होंने जीता तो अफगानिस्तान; नेपाल, 
भूतान, तिब्बत, सिक्किम आदिको भी, पर उन्हें भारत 
पै पथकृही रखा। कहा यह गया कि रूस और चीनके 
इतरोसे वचनेके लिए स्वतन्त्र था संरक्षित 'बफर' 
रण्य आवश्यक हें । सन्‌ १९३५ का भारत शासन 
अविनियम बनने तक बर्मा और श्रीलंका भारतके भाग 
वे, पर उसके बाद अलग कर दिये गये । सार यह कि 
शतकी सीमाए राजनीतिक सुविधाके अनुसार घटायी- 
मी जाती रहीं । यहृभी कहा जाता रहा कि भारत 
पत भूक्षेत्रको एक छत्रकी छायामें लाकर 
पं ती अग्र ज शासकोने; अन्यथा 
0 2 2 छोट-छोट भूखंडोंमें विभक्त था 
ह योग्य कोई लक्षण यहां विद्यमान 


गया। यो 
बजा यदि भारतका राष्ट्रीय रूप उभरा तो 
हैकि हे मोक छत्रछायामें । पर दुर्भाग्यकी बात यह 


मारे राजने ने 
गग पदाची नह 


इतिहासकारभी यही 
क भारत राष्ट्रका 


ऐक हमारे विस्तार वहींतक है 
झह, रसिक वर्गकी जय-जयकार बोलनेवाले 


+ 


“राष्ट्र 


पर राज * 
राजनीतिक्षे ग्र थॉमें बताया जाताहै कि 
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भारत राष्ट्रका भोगोलिक इतिहास 
और एतिहासिक भूगोल 


--पण्डित श्रो काशीराम शर्मा 


और ' राज्य पर्याय नहीं होते । 'राज्य'का संबंध उप्तके 
शासकका सत्तासे होताहे और उप्तके राजदंडके प्रवर्तन 
की सीमाएं समय-समयपर बदलती रहतीहें । 'राष्ट्र” 
का संबंध समान साँस्कृतिक दायसे होता है । समान 
बन्धुत्वकी भावनासे होता है और भूक्षेत्र विशेषके 
प्रति आत्मीपतासे होता है । दूसरे शब्दोंमें राज्य सत्ता- 
मूलक होताहै, राष्ट्र भावनामूलक | इसरायलके निर्माण 
से पूवे मी विश्वके यहूदी स्वयंको एक राष्ट्र मानतेथे 
चाहे वे अनेक देशोंमें फैले हुएथे, चाहे अनेक भाषाएं 
बोलतेथे और चाहे अनेक राज्योंके सत्ताधारियोंक्े राजः 
दंडसे. शासित होतेथे। इसीप्रकांर विशाल भारत 
देश तबभी एक राष्ट्र था जब वह हजारों छोटे-छोटे 
राज्योमें बंटा हुआथा और तबभी एक राष्ट्र रहा जब 
थोड़ेसे सत्ताधारियोंके राजदंडसे अनुशाप्तित हुआ । 
हमारे विचारसे भारत राष्ट्रके अन्तर्गत उस समप्र 
भूक्ष त्रको समाविष्ट मानता होगा जिसके बिना उसके 
सांस्कृतिक इतिहासका समन्वित. रूप प्रस्तुत ही नहीं 
हो सकता । भारत राष्ट्रकै सम्पूर्ण भूगोल और सांस्क्‌- 
तिक इतिहासका परिचय पानेके लिए भारतके प्राचीन 
वाङ सपका अध्ययन करना होगा । इस छोटसे लेखमें 
उसी दिशामें किचित्‌ प्रयास क्रिया जायेगा । 
भारत राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रका स्यूल रूपमै परि- 
चायक एक श्लोक अमरकोशमें है जो इस, प्रकार है : 
लोको$्य़ं भारतं वर्षः शरावत्यास्तु योज्वधे: | 


देश: प्राग्दक्षिण: प्रोक्त उदीच्यः पश्चिमोत्तरः॥ . 
अर्थात्‌ भारतवर्ष नामक यह लोक (राष्ट्र )दो भागों हज 
में विभक्त है जितकी विभाजक रेखा शरावती (रावी) | 2 
नदी है । उससे दक्षिण-पूर्वका भाग 'प्राच्य' कहलाताहै | 


ओर पश्चिमोत्तरका 'उदीच्य' | 'प्राच्य' के अन्तगेत रावी | 
से दक्षिण पूर्वका आजका भारत तो थाही इसके अति 


न 'परकर'--भाठपब'२०४७--६ 


^ 


रिक्त थे- पाकिस्तानका सिंध प्रान्त, बंगलादेश, नेपाल, 
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भतान, तिब्बत व सिहल (वतेमान श्र लका)। उदाच्य 


के अन्तगेत थे रावीसे उत्तर पश्चिममें स्थित भारतका 


वर्तमान भाग, अफगानिस्तान, ईरान, सिंध रहित 
पाकिस्तान और अफगानिस्तानके उत्तरमें वंक्ष,नदी 
(आमू दरिया) और कश्यप सागर ( कास्पियन समुद्र) 
तक फैला सोवियत गणराज्यका भूभाग। उदीच्य और 
प्राच्यमे विभक्त संपूर्ण भूखंडको संस्कृत वाङ,मयमें 
` भारतवषं लोक कहा गयाहै । संस्कृतमें “राष्ट्र शब्द 
“राज्य” का पर्याय ही था । आजके 'नेशन' का पर्याय 
तब 'लोक' था । यही आजके 'पीपले' का भो पर्याय 
था । यह सम्पूणं क्षेत्र साँस्कृतिक बन्धुत्वके त्रन्धनोंसे 
तो बंधाथा ही, इसके प्रतापी नरेशोंकी भी सदा यही 
कामना रहतीथी कि इस सम्पूर्ण भूखण्डपर शासन करके 
वे चक्रवर्ती कहलायें । वीर काब्योंके रचयिता कवियों 
की भी सदा यही आकांक्षा रहतीथी कि उनका नायक 
इस संम्पूर्णे भूखण्डक शासक बने । यह राजनीतिक 
स्वप्न चाहे कभी पूरा हुआ हो या नहीं पर यह सांस्कु- 
तिक बन्धुत्व तो तबतक रहाही जबतक विदेशियोंके 
लिखे इतिहास और भूगोल नहीं आये । विगत पाँच- 


` सात हजार वर्षोम भारत राष्ट्रका स्वरूप इतना विशाल ' 


था इसकी पुष्टि प्राचीन वाडः मयसे होतीहे । इसीकी 
पुष्टिका प्रयत्न यहां किया जायेगा । 

उपलब्ध भारतीय वाङ मयका प्राचीनतम अंश है 
वेदिक साहित्य । वेदिक वाङ मयका व्यापक अध्ययन 
करके पं. मधुसूदन ओझाने अपने 'इन्द्रविजय' काव्यके 


“सीमा प्रसंग” सर्गमें प्रतिपादित कियाथा कि भारत 
पश्चिममें मेसोपोटामिया तक विस्तीर्ण था। वेदिक 
साहित्यमें पणियोंका उल्लेख है जिससे भारतके सम्बन्ध 
पणि देण (फिनीशिया) तक सिद्ध होतेहे । सुमेरियामें 
' बैदिक देव उसी प्रकार पूजे जातेथ जिस प्रकार भारत 
में । पर वेदिक साहित्यकी भाषा आजे उतनी सुबोध 


_ वैदिक भारतके भूगोलका सही सीमाँकन किया जासके। 
पर विश्वकोशीय ग्रंथ महाभारत, पाणिनीकी अष्टा- 
एमी और कालिदासका रघुवंश ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे 
भारंतके भूगोलकी स्पष्ट जानकारी मिनतीहै । अतः 
न ` उन तीनोंपर यहां संक्षपमे विचार करेंगे । 

महामारतमें मारत 

महाभारतमें कम्बोज, वाहुलीक और गांधारके 
_'प्रकर'--अगरत ६०---१० ` 


नरेशोंकी उतनीदी महत्त्वपू 


नहीं है कि उसका सरलतासे अर्थ निकाला जासके और | 
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पाहा हाल मा 
ह ! और कु 
नाह लोक (वर्तमात/बह्ख) के पृथक रा ८ 
पक तो कौरव नरेश गागा री का संस्था. 
यदि नानाने वाह लीकका राज्य र द था। उपे 
कुरुनरेश बना होता । गंधारके शकुनिकी सरही वही 
भारतमें खलतायककी-सी भूमिका हैहो । ८. श 
शकुनि प्रदेशके कारण 'शकुनि' कहलाताथा ह न 
का उत्तरी भाग था । गंधार नरेशकी राज्य गा 
में वत्तमान अफगानिस्तान और ईरानका विशाल क्षेत्र 
था। Fr अन्तर्गत पामीरका पठार तो बाही - | 
वंक्ष,तीर (आमू)तक फैला भूक्षेत्र था। इन तीनों 
गांधार, वाहू लीक और काम्त्रोज---के बिना महाभारत 
की धटनाही संभव नहीं थ!। वाहू लीक और काम्बोज 
धृतराष्ट्रको परामर्शे देने सदा हस्तिनापुरमें ही रहे 
तो दुर्योधनका सबसे बड़ा परामशंदाता शकुनि था। 
इन तीनोंको विदेशियोंके रूपमें कल्पना भी नहीं कीजा 
सकती । महाभारतके प्रमाणोंसे इसकी पुष्टि करता 
उचित होगा । 
धृतराष्ट्र अपना राज्य न पा सकनेका हेतु बताते 
हुए दुर्योधनको बताताहै कि शान्तनु सबसे छोटे होते 
हुएभी इसलिए राजा बन सके कि प्रतीपका प्रथम पुत्र 
देवापि हीनांग था और द्वितीय वाह लीक राज्य छोड़ 
कर ननिहाल चला गया :-- 
देवापिरभवत्छेष्ठो वाह_लीकस्तदस्तरम्‌ । 
तृतीय: शान्तनुस्तावत्‌ कृतिमान्‌ मे पितामह: ॥ 
वाह.लीको मातुकुलं त्यकत्वा राज्यं समाथ्रित । 
दर्योधनकी सेतामें काम्बोज, वाह लीक ओर । 
शकुनि उसी प्रकार सेनापति थे जिस प्रकार भीष्म, द्रोण 
और कृप आदि । 9 
प्रसमीक्ष्य महाबाहुश्वक्र सेनापतींस्तदा । 
कृपं द्रोणं च शल्यं च सैन्धवं च जयद्र | 
सुदक्षिणं च काम्बोजं कृतवर्माणमेव हु न ; 
शकुनि सौबलं चैव वाह लीक SE करता 
गी प्रकार भीष्म जब सेनापतियाका 
गी कहताहै : 2 वी 
0 काम्बोजो रथ एक ग्र 
शकुनि मातुलरतेऽसौ रथ एक ना 
वाह.लीकोतिरथएचेव समरेचार्तिवर्त 


री - प्रतापी . 
्रागूज्योतिषाधिषो वीरो भगत: प्र | 


४ है जितनी कौर, 22 
न्तीभोज नरेशोंद 


2p ~ 


i 


वीज उत्तरी सीमाका है, शकुनि पश्चिमी 
पल दत पूर्वीका । दक्षिणी सीमाकै अधिकाँश 
ज्म बोरे साथ है जिनका उल्लेख श्र 'कृष्णने कर्ण 
हि रि हु 
हे मिलानेका यत्न करते हुए कियाहै : 


क्री ओर र ल 
पांडव न्तु द्रविडाः सह सिहले: 


रोगमाएच तें से 
ात्ास्तालचराश्चैव चूचुपा बुत सना ॥ 
प्रतराष्ट्र दुर्योधनको समझाताहै कि कोई 
| नदी चाहता अत: विरत हो जाओ री इ 
| है कि मैंने अप बल ही युद्धकी ठानीहे 
(छा तिम्लिखितें बलपर नहा : सर 
| ताहू भवति न द्रोणे नाश्वत्थाम्नि न संजये । 
नभोष्पेत च काम्बोजे न कूपे न च वाह लिके । 
हमें भी काम्बोज और वाह लोक उतनेही अपने 
हैं जितने भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामादि । 

युधिष्ठिर संजयके हाथ उत्तर भिजवाताहे तब 
बित्ने प्रति कुशल प्रश्तका निवेदन करताहै उनमें 
बाहूथीक तो प्रमुख हैंही, केकय, अम्बष्ठ और चित्र- 
मी हैं। इनमें से कोई विदेशी नहीं होसकता : 

पस्पेकामो वर्तेते नित्यमेव मान्यः शमाद्‌ भारताना- 


॥ . मितिस्म । 
| सवाहूलिकानां ऋषभो मनीषी त्वयाभिवाद्य: संजय 
| साधुशीलः ।। 
| अहंतमः कुरुषु सौमदत्तिः सनो भ्राता संजय 
| ` मत्सखाच। 


महेष्वासो रथिनामृत्तमोहंः सहामात्यः कुशलं तस्य 
| पुच्छ । 
| वशातपः शाल्वक्राः केकयाश्च तथाम्बष्ठा ये चित्र- 
| 9 गर्ताश्चमुख्याः ॥ 
सजय कौरव सभामें युधिष्ठिरका संदेश सुनाताहै 
| हा वेहा उपस्थित सभासदोंका विवरणभी उल्लेख योग्य 
|: 
| 


भीषमो रोण: कृप: शल्यः कृतवर्मा जयद्रथः । 

| श्यामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च वाह लीक: ॥ 

विदुरणच महाप्राज्ञो युयुत्सुश्च महारथः । 

J शकुनिश्चापि सौबलः ॥ 

फी अनेक प्रसंगोंसे स्पष्ट है कि महा- 
कब ये रे समय का विस्तार कहां 

पक 2 ह उत्तर र वाहू.लीक-#ाम्बोजके 

तो [तो दक्षिण रविडसिहृल तक; 
00.) तक था तो पश्चिममें शकुनिके प्रदेश 
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आर्यान्‌ तक । महाभारत राजनीतिप्रधान काव्य है अतः 
उसमें सीमा विस्तार राजाओंके माध्यमसे ही बताया 
गयाहै । 
पारिनीकी दृष्टिमें भारत 

भारतकी भौगोलिक सीमाओंकी दृष्टिसे दूसरा 
महत्त्वपूर्णं ग्रंथ है पाणिनिका शब्दानुशासन जिसका नाम 
अष्टाध्यायीभी है। वह न तो इतिहासका ग्रन्थ है, न 
भूगोलका । वह तो उदीच्यकी भाषाका वैज्ञानिक विश्ले- 
षण मात्र है। जिसे आज संस्कृत कहतेहैँ वह कभी 
उदीच्यकी दैनंदिन वागूव्यवहारकी भाषा थी । पर वह 
साथही उदीच्य और प्राच्यके बीच परस्पर संव्यवहार 
की तथा शास्त्र निरूपणकी भाषाभी बन चुकीथी। 
ज्ञान-संपादनके इच्छुक अध्येताके लिए उसे सीखना 
पुरे भारतके लिए आवश्यक था । उदीच्यवासी तो उसे 
सहज रूपमें सीखताथा पर प्राच्यमें वह लोक-व्यवहार 
की भाषा न थी । अतः प्राच्यवासीको उसे यत्तपूर्वेक 
सीखना पड़ताथा । आरम्भमें तो यही होताथा कि ८- 
१० वर्षकी आयुमें ही छात्र उदीच्य भेज दिये जातेथे 
और वे वहां रहकर भाषा सीखतेथे । जो वहां नहीं जा 
सकतेथे, वे वहाँसे लौटकर . आये छात्रोंसे सुन-सुतकर 
'सीखनेका यत्त करतेथे । इस विवशंताका उल्लेख 
कौषितकी ब्राह्मणमें है -- 

उदीच्येषु प्रज्ञाततरा वागुद्यते । 

उदक्‌ च वे यन्ति वाचं शिभितुम्‌ । 

यो वा तत्र.आगच्छति तस्य वा शुश्र्‌षन्त इति । 

इस विवशताको दुर करनेके लिए व्याकरण बनाये 
जाने लगे । व्याकरणोंकी' सहायतासे प्राच्योंके लिए 
प्राच्यमें बेठे उदीच्यकी भाषा सीखना सम्भव हुआ। 
ऐसे व्याकरणोंमें पाणितिका व्याकरण सर्वा गपूणे सिद्ध 
हुआ, अतः अन्य व्याकरण उसके सामने अस्तप्राय हो 
गये । 2 
जैसा कि ऊपर बता चुकेहैँ अष्ठाध्यायीमे केवल 
उदीच्य भाषाका वर्ण-रूपात्मक विश्लेपण हैं, इतिहास | 
या भूगोल नहीं । पर भाषाके दैनंदिन प्रयोगमें उस | 
क्षत्रे सम्बद्ध इतिहास, भूगोल, जीबनचर्या, अशन-वसन, | 
नगर-ग्राम, पशु-पक्षी, तरु-तृण, वाहत-सान, रव. द 
नदी-नद, खनिज-उपज सभी कुछ आते जातेहैँ । ये सब | 
पाणिनिकी दृष्टिसे केसे ओझल हो सकतेथे | पतंज 
ने ठकही कहाथा-'महती सूक्ष्मेक्षिका वतंते ह्याचायेस्य। 
पाणिनिकालीन भारतके भूगोलका डॉ. वासुदेवशरण शर 


“प्रकर'-- भावपद'२०४७ ¬ 


hei 


अग्रवालने 'पाणिनिकालीन भारीकष” कै /शधिक्बिएापमाता डी जैग्रंवालन प्री तौर मे 


में अच्छा विवेचन कियाहे अतः प्रायः उपेही उद्धत 
किया जायेगा । 

अपने ग्रंथके पृष्ठ ५० पर डॉ. अग्रवालने लिखाहै 
--सुवास्तु-गौ री-कुभा-सिंधुके बीचका प्रदेश पाणिनि 
की जन्मभूमि शलातुरका पिछवाड़ा था । अपने आँगन 
की तिल-तिल भूमिसे उनका परिचित होता स्वाभाविक 
था | आगे पृ. ६० पर लिखाहै--मगध, काशि कौशल, 
वृजि, कुरु, अश्मक, अवन्ति, गंधार और कम्बोज ये 
नौ जनपद पाणिनिमें उल्लिखित हें । पुनः पृ. ६१ पर 
लिखाहै : “गंधार, कपिश, वाहू लीक और कम्बोज 


इन चार महाजनपदोंका एक चौगइडा था। मध्य, 


एशिया और अफगातिस्तानके नक्शेमें इनकी भौगोलिक 
स्थिति स्पष्ट है--'हिन्दूकुशके उत्तर-पुवेमें कम्बोज, 
उतर पश्चिमर्मे वाहू लीक, दक्षिण पूर्वमें गंधार और 
दक्षिण पश्चिममें कपिश था। आधुनिक पामीर और 


बदछ्शां (द्व यक्षायण) का सम्मिलित नाम कम्त्रोज था 
ओर उससे सटा हुआ दरवाजका इलाका था जिसकी 
पहचान डॉ. मोतीचंद्रने द्वारकासे कीहै । पुनः पृ. ६२ 


पर वाह लीक (बल्ख) के विषयमै लिबाहै--'कम्बीज 
के पश्चिम, वक्ष के दक्षिण और हिन्दूकुशके उत्तर 
पश्चिमका प्रदेश वाह लीक जनपद था ।' यहभी बताया 
है कि सूत्र (६-१-५१३) में प्रस्कण्व ऋषि. नामका 
्रत्युदाहरण प्रकण्व (फ्रगना) प्रदेश नाम है । 

7 डॉ. अग्रवालने पृ. ४६ पर लिखाहै--'कुक्कुटा- 
गिरि संभवतः कोहेबाबाके पश्चिमकी ओर बढ़ी हुई 


अपेक्षाकृत नीची बहियां हैं । प्राचीन ईरानी इन्हें उप- ः 


रिशरान (उपरिश्येन बाजका अड्डा) कहतेथे । 
पुन: पू. ४६० पर पाणिनि व्याकरणके दामन्यादि 


। गणमें परिगणित मोंजायनके परिचयमें लिखाहै--'वंक्ष | 


 नरदीके दक्षिण और हिन्दूकुशके उत्तरका एक प्रदेश इस 
समय मु जान कहलाताहै । यही प्राचीन मौंजायन था । 
यहांको भाषा म्‌ जानी है जो मौंजायनीसे निकला हुआ 
है (शाड गे रवादि गण-४-१-७३ )। नड] दिगणमें 


रे €) । ऋग्वेद (मं. १. सू. १. क्र. ३४ में) 

|. सँ म और यजुर्वेद (अ ३ मं. ६१)में म्‌ जवन्त 

_ प्रदेशका उल्लेख है। अथवंवेदमे मूजवन्तको स्पष्ट ही 

हा बल्हिकका पड़ी वी कहाहै (तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ वल्हिकान 
परस्तरात्‌) । छु 


4 
५ 


प्रक्र -- अगस्त'९० - १२ 


पठित 'मुज' से गोत्रापत्य अथेमें 'मोंजायन' सिद्ध होता . 


` जातियों, नदियों, कबीलोंका उ 


करते हुए लिखाहै धुमन्तोंका उत्लेब | 
S लखाह -- “राजन्यादि गणमे आप्री गो ब 
उल्लेख है जो अफीदी ह । ऋग्वेदमें क प्रीतोका 
च्छ हि ठ न्य हा अपरीत हुँ 
केल व गणमे मधुमन्तोंका उल्लेख है मध्वादि 
थे मोहमन्द लोग हैं जो काबुल नदीके उ र 
जौ वे २ |. दी 
हक लगभग १२० ° वर्गेमील क्षोत्रमे बसे । 
४-१-११० में आश्वायनोंका और ४-१-९९ में त 
क त्‌ oe ने र: भरे व्‌- 
वे टा है । इन्हींसे 'अफगान' शब्द बना 
गा । जधानी मशकावती थीजि ५ 
पे च याती मशकावती भी सका वतमान 
जग ह। सू. ५-३-१५३ में उल्लिखित ब्रात 
अफगानिस्तान --को हिस्तानके आयुधजीवी थे । 
ci के अनुसार सू. ४-२-९९ में कापिशी 
Fi हे । इसके अवशेष काबुलसे ५० मील उत्तर 
र है आजकल इसे वेग्राम कहतेहैं। कापिशीसे 
उत्तरम कम्बोज जनपद था और उससे पूर्वमें तारिम 
नदीके समीप कूचा प्रदेश है जो संभवत: पाणिनिका 
कूचवार (४-३-९४) है। 
कंथोशीचरेषु और कंथायाष्ठक्‌ सूत्रोंसे मध्य एशिया 
के ऐसे नगरोंका परिचय मिलताहै जिनके अन्तमें 'कृथम्‌' 
या 'कथा' होताहै (उदा. सौशमिकंथम्‌, आहू वर कथं, 
दाक्षिकंथा)। उस प्रदेशमें आजभी ऐसे नाम है--समर- 
कंद, पारकंद, ताशकंद आदि । ताशकंद दाक्षिकथाका 
ही वर्तमान रूप है जहाँ दाक्षिपुत्रक्रा ननिहाल था। 
कथम्‌-कंथाके विषयमें डॉ. अग्नवालने.लिबाहै--"मुलमें 
यह शब्द शक भाषाका .था जिसमें कंथाका अर्थे है नगर । 
शकोंका मूल स्थान शाक द्वीप या मध्य एशिथामें था। 
य लोग वाहू लीकसे आकर शकस्थान (ईरानके पूर्वी 
भाग सीस्तान) में बसे । कात्यायनने शकन्धु और ककत्यु 
कुओंका उल्लेख कियाहै । 
सूत्र ४-२-७७ में सुवास्तु तदी (स्वात) का उल्लेख 
है । डॉ. अग्रवालके अनुसार यह बैदिक नदी है । 
पश्चिमी शाखा गौरी (पंचकौरा) तदी है। इन 
के बीच उड्डियान था जो गंधारका एक भाग र 
स्वातका निचला भाग मशकावती तदी थी 
न थी । वहीं श 
पर मशकावती नगरी थी । वर्ह ह टा 
(६-४-१७४) जिसका नाम गाजतायन भें 
संभवतः गजनी होगया । पल लत 
मे ग नगरा, 
ऊपरके विवेचनमें जिन. प्रदेशों, म पा 
ल्लेख हुआह र 


नि | 
उदीच्यके हैं और आज भारतकी सीमासे बाहर हैं 
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५ रे लिए विदेशी बताया । इसी आधार 
६६. हास पढाये गये । पर कया हम 
गत भाषाको विदेशी भाषा मान लें ? 

री डि वस्तुतः जिस क्षे त्रमें बोली जातीथी 
ह EE रह । पाणिनि जिस भूमिके तिल- 
दि वह यदि विदेशी भूमि है तो 

| € ष्णी यूरोपकें विद्वाचोंकी तरह एक विदैशी- 
| र व्‌ जिसने हमारे देशपर अढाई हजार 
| | ॥ प्रकार कृपा की जिस प्रकार गत अढाई 
| ग विदेशी शासक पादरी और भाषाशास्त्री 
| GA तो मन न पाणिनिको विदेशी 
| हैन उसके द्वारा व्याकृत भाषाको । और यदि 
| क्षों विदेशी नहीं है तो वह तिल-तिल भूमि 
| अबिहोीगयी जिसमें पाणिनि जनमा, पढ़ा, खेला 
॥ हार खवासी हुआ । जिस भूभागमें पाणिनि 
| दरका कम्बोज, वाहू लीक, कपिश और गंधारका 
| झा था, जिसमें गंधारसे ईरान तक फैला कुक्कुटा 
| था, जिसमें कुभा (काबुल), सुवास्तु (स्वात), 
|| (चकोरा) नदियाँ बहतीथी; जिसमें आप्रीत, 
| सवाम (आख़कायन), मौंजायन, मधुमन्त और 
| बी जातियोंका निवास था; जिसमें दाक्षिकंथा, 
| ऋत, कापिशी नगरिया थीं, जिसमें सौशमि- 
| हं, चिहुणकंथ नगर थे; जिसमें द्व यक्षायण 
||, बोर प्रकण्व (फरगना) जैसे प्रदेश थे, वह 
( हे र विदेश कसे मान लिया जाये ? 
ह. पपा री हैं 
| वाह मे ह रा ह 
| नही न र क गरिमामय रिक्थ 
| "रमं कर पायेगे अफगानिस्तानमें 
* प वहांके चरक-सुश्र तपर, 

[किस्तानी दाक्षिपुत्र पाणिनिपर 


| तार्‌ । नप 
| मिकार हो ी | 
fo पकारे होगा न केकप्धु-शकन्धु कपोंका उल्लेख 
॥ कायापनपर । दु 


। “ण विचारते fk 
| हीमा चाहिये उस 
|? यी सी हु 


दायसे संबद्ध संपूर्ण भू- 
भारत राज्य नहीं हैं। 
तो सदाही घटती-बढ़ती 
|. हेष माप्त उदोच्पके भूगोलका 
३, न पाणिनि शेष भारतसे भी 
५ ॥ उदोच्यको भाषाको 


जि सास्कृतिक दायपर हमें गव 
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व्याकृत किया अतं: उंसंका अधिक विवरण स्वाभाविक 
था । पर वह प्राच्यकी भी शिष्ट व्यवहारकी, परस्पर 
आदान-प्रदानकी भाषा बनतौजा रहीथी अतः कोई 
व्याकरण प्राच्यको उपेक्षा नहीं कर सकताथा । उसने 
सूत्र ४-२-१०१मे पूर्वके काशि जनपदका और सू. ४-१- 
१७० में मगध और सूरमत तकका उल्लेख कियाहै । 
दक्षिणमें-अवन्ति अश्मकका ही नहीं 'अंतरयन' का भी 
उल्लेख है जिसमें दक्षिण भारत और श्रीलंकाभी आतेहैं। 
उसने द्वीपादनु समुद्र यञ्‌ (४-३-१०) में यहभी 
वतायाहै कि समुद्रतट स्थित द्वीपोंसे जिन वस्तुओंका 
आयात होताथा वे 'द्वप्य' कहलातीथीं और बीच समुद्र 
के द्वीपोंसे आनेत्राली वस्तुएं 'द्वैप' कहलातीथीं। यों 
पाणिचिकालीन भारतकी सीमाएं उत्तरमें, वक्ष, नदी 
और कश्यपसागर तक थीं तो दक्षिणमें सिहल (श्री 
लंका) तक, पूर्वमें सूरमस (प्रागूज्योतिष) तक थीं तो 
पश्चिममें पारसीक तक । 
कालिदास वरात भारत 

महाकवि कालिदासने भारतकी उपयु क्त सीमाओं 
का और भा स्पष्ट वर्णन कियाहै । रघुवंशके महानायक 
रघुकी दिग्विजयके मिससे उसने भारतकी सीमाओंका 
उल्लेख कियाहै। रघु दिखिजयके लिए पूर्व दिशामें 
प्रस्थान करताहै और मार्गस्थ पोरस्त्योंको. जीतता हुआ 
महोदधिके उपकंठपर पहुंचताहै । वहाँ सुझ लोग आत्म- 
रक्षाके लिए उसी प्रकार लेट जातेहें जिस प्रकार सिंधु 
वेगके सामने वेत (आत्मा संरक्षित : सुहाँव तिमाभित्य 
वेतसीम्‌ ।) आगे वेग लोग नौ सेनाओंसे युद्ध करतेहैं 
पर परास्त होतेहें । रघु उन्हींको राज्य वापस दे देताहै 
तो वे अधिक कर उसा प्रकार देने लगतेहें जिस प्रकार 
> प्रतिरो पित कलमी चावल अधिक उपज देते 

आपाद पद्म प्रणताः कलमाइव ते रघुम्‌ । 

फले: संवर्धयामासु रुतूवात प्रतिरोपिताः ॥ 

कपिशाको पारकर रघु उत्कलोंकी ओर जाताहै तो 
वे बिना लड़ेही पराजय स्वीकार करतेहैँ और कहतेहैँ कि 
लड्नेवाले आगे कलिंगमें रहतेहैँ । वहाँका माहेन्द्र लोहा 
लेताहै पर पराजित होताहै। रघु केवल उसका गर्व- 
हरण करताहै, उसका राज्य लौटा देताहै- श्रियां महेन्द्र: 
नाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ । | 

रघुका अगला आक्रमण पाँड्योपर होता है जो उस 


दक्षिण दिशामें है जहाँ सूयंका भी तेज मन्द होजाताहे. | 
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पैर पांडेय उसका प्रताप नहीं संह पातेहैं-- 
दिशि मन्द.यते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
तस्यामपि रघोः पांड्या: प्रतापं न विषेहिरे ॥ 
दक्षिणमे श्रीलंका तक शासन करनेवाले पांड्य 
ताम्रपणितमें संगृहीत मौक्तिक राशिको लेकर रघुके 
चरणोंमें लेट जातेहें ते निपत्य ददुस्तस्मे यवा: स्वमिव 
संस्थितम्‌) (दक्षिनायिकाके स्तनोंके तुल्य मलय-ददुर 
नामक शैलोंका मर्दन करता हुआ रघु उसके सङ्हयाद्रि- 
` रूपी नितम्बोंका उल्लंवनकर अपरान्त पहुंचताहै । अप- 
रान्त जीतकर वह पारसीकोंको जीतने स्थल मागेसे ही 
जाताहै। उसके भालोके प्रहारसे पारसीकोंके दाड़ोवाले 
| चेहरे पृथ्वीपर ऐसे गिरतेहें मानों मधुमक्षियोंके छत्ते : 
भल्लापवजितेस्तेषां शिरोभिः श्मश्र्‌ लैमं हीम्‌ । 
तस्तार सरद्याव्याप्तँः स क्षोद्रपटलेरिव । 
बे ही पारसीक बचते हैं जो शिरस्त्राण उतारकर 
उसकी शरणमें आ जातेहैं--श्रपनीत शिरस्त्राणाः 
शेषास्तं शरणं ययृः। पारसीकोंपर विजय पाकर रघू उसी 
प्रकार उत्तर दिशामें गया जिस प्रकार मकर-संक्रमणके 
बाद सूर्यं जाताहै-ततः प्रतस्थे कोबेरीं भास्वानिव 
रघुदर्श- और पहुंचा वंक्ष, (आमु दरिया) के तीरपर 
जहाँ केसरके बागोमें लोटकर उसके अश्वोंने अपनी 
थकान मिटायी :-- 
- विनीताध्व श्रमास्तस्य वंक्षुतीर निचेष्टनेः 
दुधुवुर्वाजिन स्कधान्‌ लं,ठत कुंकुम केसरान्‌ । 
| और वहां हृणोंको. मारकर हूणावरोदोंको कपोल- 
he पाटनके लिए विवश किया । | 
हण विजयके पश्चात्‌ रघु पुनः दक्षिणको मुड़ा तो 
5 काम्बोज सामने पड़े वे उसके सामने उसी प्रकार झुक 
bor गये जिस प्रकार उसके हाथियोंके बंधनेसे बहांके अख- 
रोटके वृक्ष । तब आये किरात । वे तो घर छोड़करही 
भाग गये । अब रघू पूर्वेमें मुड़ा तो आजके लद्दाखे 
नागालैंड तकके पार्वत्य प्रदेशमें फले सात उत्सव संकेत 
गणोंसे उसका भयंकर युद्ध हुआ । कालिदासने उत्त 
गणोंकी न संख्या बतायी है, न सत्रके नाम । पर महा- 
'भारतमें उनकी संख्या सात बतायी गयीहै- गणानुत्सब 
'संकेतानजयत्सप्त पांडव: जिसका स्पष्टीकरण करते हुए 
` टीकाकारोंने यक्ष, किन्तर, सिद्ध, गंधव, विद्याधर, भूत 


गण बताये हैं । इनका सम्बन्ध क्रमशः अक्सँचिन (यक्ष 
बिह न), किन्नौर (किन्तर), तिब्बत (सिद्ध), नेपाल 


और नाग चिहू नों (टोटेम) वाले सात उत्सव संकेत | 


शै | [| र 
र -_- भग °0-—= 
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(गंधव), सिक्किम (विद्याधर) 
और नागदेश ( नाग) से था उर है 
किन्नरों (शब्दार्थ हिज डों) से 
करवाया-- जयोदाह 


/ भूतान 


राज्‌ 
= 
उसको शकिता 


ज्ञान होगया--राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञ: सारो हिम 
।0 


द्रिणा । 
टु यों नागभूमि तक विजयके पश्चात्‌ रघु ने लौह || 
को पार किया तो प्रागुज्यो तिषेश्व र--उसी प्रकार र | 
अ नक उसके हाथियोंके खू टे वने हुए काता. | । 
च कंपे तीणे लौहित्ये तस्मिन्‌ प्रागूज्योतिपेवर . | 
तद्गजालानतां प्राप्तैः सहकालागुरुदुर्म: ॥ 
रघु वहासे अयोध्याकी दिशामें मुड़ा तो माग 
आया कामरूपेश्वर। उसने रघुके चरण हेम पीठपर रह: | 
कर रत्नोंसे पूजे : 
कामखूपेश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदेवताम्‌ । 
रत्न पुष्पापहारेण छायामानत्रे पादयोः ॥ 
यों रघु अगोध्यासे निकलकर पौरस्त्योंको जीतता | 
हुआ सुह मों बंगोंपर विजय पाताहै तब दक्षिणम मुख | 
है तो उत्कलों कलिंगोंपर विजय पाताहै। फिर पित | 
तक फैले पां ड्योंसे मौक्तिक उपहार पाताहै । तब अः | 
रान्तको जीतकर पश्चिममें पारसीकोंके मु डोसे पू | 
को पाटताहै । तब उत्तरमें वक्ष तीरपर हृणोंको समातं । 
करताहै । पश्चात्‌ काम्बोजों, किरातोंको हराकर £ |. 
मुड़ताहै । सात उत्सव संकेत गर्णोको परास्त कर पू | 
मे प्राग्ज्योतिष तक जाताहै । | 


श्रन्य उल्लेख 


र 


रत है कि र | 
अष्टमी | 


हैं। वही परम्परासिद्ध भारत राष्ट्र 
काव्य पृथ्वीराज रासो, जयचद रासो, रतन ९ 
भी इसकी पुष्टि करतेहें । 
पृथ्वीराज रासोमें ईरान-तूरान, 4 
काकल कंघार आदिका उसीप्रकार रे का ' 
प्रकार कन्नोज, महोबा, अजमेर, दैव 


त ]] 
। उसकी 
प्राप्त जंयचंद रासो तो औरभी स्प"्ट है ः 


बलख 4६ 


विजयी होताहै। 


कहि यवक है दिवस यकजुध यक्कहि थान 
(६ कि विध गहे अष्ट विकट सुलतान ॥ 
बद चंद विट छ रहा कि तुम्हारे कथना- 
४ क दिन एक ही स्थातपर एकह युद्धमें 
तानोंको पकड़ लिया तो यह तो बताओ 
; हुआ । प्रश्तके उत्तरमें कवि जय- 
दही सेताओं तथा दक्षिण विजयका वर्णन करताहै । 
तिहलको विजित कर वहाँको राजकन्या 
हीते विवाह करताहे । फिर छः मास वहीं रस- 
| विता देताहै तो उसे अपने भतीजे प्रतापचदका 
| प्र मिलताहै कि आठ शाहोंने अवसर देखकर आक्र- 
' | क्याहै।वह उत्तरमें चल पड़ ताहै । अपूर्ण ग्रंथ- 
` तक उपलब्ध है पर प्रथम दोहा स्पष्ट है कि उसने 
' आठगाहोंको जीता । हमारा आग्रह इस तथ्यको 
| पात स्वीकार करनेका नही है पर कविकी इस 
| ताको स्वीकार करनेका तो हेही कि वह अपने 
| ककी विजय उत्तरमें भी वंक्ष तट तक चाहताहै । 
| सुके रचयिता कालिदास और जयचंद रासोके 
| लता सत्रहवीं शताब्दीके कुभकर्णके समय तक 
| अतर आया तो केवल यह कि जो प्रदेश कभी हृणों, 
| माग्ोजों किरातोंका था वह अष्टशाहोंका होगया । 
“| पर कविकी कल्पनामें भारतकी सीमाए तो वे ही 
| र हँ | & f 
| पार यह है कि वैदिक कालसे अंग्रेजोंके आनेतक 
| तोक (राष्ट्र)की सीमाए उत्तरमें वक्ष तटसे 
| ष श्रीलंका तक थी । पुर्वमै प्राग्ज्योतिष बंगसे 
॥ न 2 । इस विशाल भक्षे त्रनें राज्यों 
हो ल । तबभी भावना एक राष्ट्रकी 
| शास्त्र हो क रही । संपूर्ण क्ष त्रमें ए 
` कामना रही राजाआंकी आकांक्षा रही, कवियों 


प कल्पनाग्नोंका मारत 
म शासनमें भूगोल और इतिहासका 
Or । अंग्रे जोते अफगानिस्तान 
हे रे रतमें तही मिलाया । 
क 
पुरक्षाके लिए बफर राज्य आवश्यक 


रतम वह 
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है। पर लक्ष्य केवल इतना नहीं था । लक्ष्य था भारत 


७ शाहोंको पतेत 0॥ ^ ज्कीZामत्छछातोत शता । इसीलिए योजनाबद्ध 


रूपसे ईरान अफगानिस्तान, पामीर सबको विदेश बता 


दिया । नेपाल, भतान, सिक्किम, तिब्बत सब भारतमे 
बाहर कर दिये खवर और बोलनके दर विदेशी 


आक्रान्ताओंके प्रवेश द्वार बता दिये । आये, शक, सिथि- 
यन, पाथिनियन, हूण, अफगान, तुर्क, मुगल सब विदेशी 
आक्रान्ता घोषित कर दिये गये ताकि भारतका जन- 
मानस यह स्वीकार करले कि हम तो सदाही विदेशी 


शासन भगतते रहेहें । हममें स्वशासनकी कभी क्षमताही 
हीं थी और जब मध्य एशियातक से आनेवाली विदेशी 


जातियाँ यहां शासन कर सकतीथीं तो युरोगके पश्चिमी 


छोरसे आयी ससभ्य अंग्रेज जाति सशासन स्थापित 
करले तो क्या उचित नही है ! भारतके इतिहासका 


छात्र आर्या, गक, सिथियन, पाथिनियन) यवन, हूण 
अफगान, तुर्क, मुगल सबको खेवरसे आये विदेशी 
आक्रान्ता मानता रहा । बादमें तो द्रविड़ लोग भी 
भमध्यसागरके टापुओंसे भारतमें आगमन करनेवाले 
बता दिये गये । यहभी घोषित किया गया कि जिन 
आर्योक्रा वर्चस्व भारतमें सर्वाधिक रहा वे मध्य एशिया 
से चलकर जैसे भारत-ईरानमें बसे, उसी प्रकार युरोप 
में सत्र बसे । इप प्रकार उत्तर-भारतके आये युरोप- 
वालोंके तो बन्धु है पर दक्षिणके द्रविड़ोके नहीं, पूर्व 
के निषादों, नागो? मंगोलोंके नहीं। उत्तर भारतके 
मुसलमानोंके भी नहीं जो सामी धर्मको मानतेहें। भारत 
के इतिहासका छात्र उस हवामें ऐसा बहा कि अशोक 
के साम्राज्यका अफगानिस्तान तक फेला होता तो 
अच्छा लगा पर अफगानिस्तानसे आये लोगोंका बंगाल 
तक पहुंचना वेदनाकारक लगा, पाणिनि द्वारा उल्लि- 


खित प्रकण्वसे आये बाब रकी जड़े जमना नहीं सुहाया। 
किसीने यह नहीं सोचा कि यदि अफगानिस्तान विदेशी 


है तो वहां बने वेद आपके गौरव ग्रथ कैसे होगये ? 
आयुर्वेदके स्तंभ--चरक और सुश्रत वहीं उत्पन्न होकर 
भारतके महापुरुष कसे होगये ? ताजकिस्तानमै जनमा 
ताजिक ज्योतिष भारतका कैसे हो गया ? आज तो हम 
पाकिस्तानको भी पराया राष्ट्र ,मानतेहैँ क्योंकि वह एक 


पथक राज्य है । तो क्या हम अपने साँस्कृतिक इतिहास | 
से सिध सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तक्षशिला, पाणिनि, | 


चरक सुश्रुत सबको निकाल देंगे ! न | 
आजभी हमारे मनोमस्तिष्कपर भेग्रेजोंके लिखे 
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इतिहास भूगोल छाये हुएहैं अतः हम सगवे गातैहैं-- 


काफिले आते गये हिऱदो श्छाप््बमस^गयगणअर्छस्‌ण्यादि ०१०सीक भीत्र 92! 


` बिदेशी काफिलोंने यहां आनेकी कृपा न की होती तो 
यहाँ मानव न बसता; केवल शेर-भालू-चीते,की ड़े-मको डे 
फुनगेही रहते । भारतमें मानव सभ्यताका जोभी 
बिकाम-विस्तार हुआ वह सब विदेशी काफिलोंकी कृपा 
। का ही फल हे । पता नहीं हमारे चिन्तनकी यह दिशा 
; कब बदलेगी ? 
। बिदेशी लेखकोंके सम्मुख इतिहास लेखनका दृष्टि- 
| कोण भिन्न था । वे भारतके नागरिकोंके मनोबलको 
निरामे मात्रसे संतुष्ट नहीं थे वे तो भारत राष्ट्रको 
॥ खंड-खंड देखता चाहतेथे । यहांके नागरिकोंको अनेक 
वर्गोमें विभक्तकर उन्हें परस्पर लड़ाकर शासन करना 
चाहतेथे । अतः उन्होंने कभी हमें आर्य -द्रविड-तिषाद- 
किरात-मंगोलमें विभक्त किया, कभी हिन्दू-मुसलमान- 
ईसाई-सिख-पारसीमें विभक्त किया; कभी उच्च वर्ण- 
निम्न वर्णमें विभक्त किया । पर आज तो विदेशी शासन 
हीं हैं। फिरभी हम उन्हीं वर्गोमें मनसा विभक्त 
होकर क्यों सोचतेहें ? इतिहासको मानव सभ्यताके 
विकासकी कथा मानकर क्यों नही लिखते अ।जभी इति- 
हास अनेक राजवंशोंके आक्रमणों, युद्धों, नरसंहारो और 
काले कारनामोंके विवरण को ही महत्त्व क्यों देतेहैँ। आज 
. ` भी शोध छात्र यह खोज करनेमें क्यों लगे रहतेहैं कि 
( गयासुहीन तुगलक विजली गिरनेसे मरा या मुहम्मद 
` तुगलकके षड़यंत्रोंसे । क्या सही कारण ज्ञात होनेसे 
भारतकी सभ्यताके विकासका विवरण बदल जायेगा । 


a ५ 77 (+ 


आजभी युद्धों, आक्रमणों, नरसंहारो और षड्यत्रोको 
। ही इतिहासमें क्यों स्थान मिलताहे ? इतिहासकार सभ्यता 
५ के बिकासको अत्यल्प और असभ्यताके विवरणोंको 
॥ अत्यधिक महत्त्व क्यों देतेहें । राजस्थानके कुछ राज- 


कनी परिवारोंक्रे कारनामोंकी गौरवगाथा कहकर लिखने 
. वाला टाड आजभी क्यों महान्‌ इतिहासकार माना 
ओ- जाताहे। वह तो स्त्रयंक्रो गौरव गाथाओंका लेखकही 
` बताताहे । 
पुनरध्यपनको आवश्यकता 
सभ्यता ओर संस्कृतिके इतिहासके लिए हमें 
प्राचीन वाङ्मयका व्यापक अध्ययन करना होगा। 
दशन-चिन्तनका विमर्श करना होगा । मानवीय आदर्शो 
के विक्रासकी कथाका भवगाहून करना होगा । देशके 
“रार ==भ्गश्त'९०-~१६ 


५ 


भ्रान्ति ते । संपूर्ण इतिहासपर 


प्रति आत्मीयता जगेगी ।.८] ` 
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सांस्कृतिक भगोलका अध्ययन करना > 
न रखकर इतिहास य + 
सकता । भारत राष्ट्रके उदीच्य प्र गा गा 
भाग अःज भारत राज्य सीमामें नहीं प, गा 
हास लिखना ही हे 


जातियोको गा 
आवा पता 5 इतिहासक रे | 
एकान्ता बताते रहेहैँ वे इसी देशकी 5 विदेशी १ 
अग्र जोंके आनेसे पूरव कोई विदेशी है 
आया | जिन यवनों ( यूनानियों) का वहुत प्र 
वर्णन किया गयाहै उनके देशपर बन ह 
के शासकोंका शासन रहाथ 

Sa दाया । ईरानेकी सेनाओंगे „~ | 
न म > s 2 त्त ४] 
सैनिक ही नहीं, सेनापतिभी होतेथे और सा 


८ यद वे पदा ॥॥ 
शासकभौ बन बेठतेथे । अतः इन्हे यवतानसेआया ण | 
५ || है | 


क पुनविचार अपेक्षित ह। ` 
उदीच्यके भूखंडको भारतके लिए विदेश मानकर | 
भारत राष्ट्रका इतिहास नहीं लिखाजा सकता | 
उदीच्यकी भाषा संस्कृतको विदेशमे आये आगों दवारा ' 
थोपी हुई भाषा वताकर भारता इतिहास नहीं तिषा | 
जा सकता । यह एक विडंबना है कि उदीच्यकी भाग 
संस्कृतका आज उदीच्यमें कोई नामलेवा नहीं है। पर | 
क्या भारतको सभ्यता और संस्कृतिक्रा साहित्य और 
कलाका राजनीति और अर्थनीतिका इतिहास तिक्षे 
समय संस्कृतकी उपेक्षा कीजा सकतीहे ? क्या तिस 
सभ्यताको उपेक्षा कीजा सकतीहै ? क्या पहत 
(श्रीलंका) को छोड़कर भारतकी कल्पता कीजा सकती 
है ? क्या बंगला देशके अलग हो जानेसे उमे छोडकर 
बंगके सडी इतिहासकी कल्पना कीजा सकतीहै ! क | 
तिब्वत, नेपाल, भूतानको छोड़कर भारतका इतिह 
लिखना संभव है? | 
भारतके राष्ट्रके इतिहास-लेखकोंसे विनम्र निवे | 
है कि इन प्रश्‍नोंपर विचार करें और सभ्यताके बिस | 
के विवरणको अपने इतिहासोंमें अधिक स्थान दें | पुढ | 
आक्रमणों, नरसंहारों और षड्य त्रोंकों तूल व ६ डौ || 
सभ्यताके नहीं असभ्यताके चिह्न हैं । मतत | 
हिस्न पशुताके लक्षण हैं । पर भारत राष्ट्रकी र | 
कथा कहनेके लिए उसका सही भूगोल जातता छ | 
एयक है । उसे जाननेके लिए भारतकै गील गम $ 
= ल भारतके प्राचीन | 
शोध अपेक्षित है । वह भूगोल भारः 
में मिलेगा । वह भूगोल जानेंगे तो विश * 
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आर्य-द्रविड़ भाषा परिवार : सीमा प्रदेशोंकी भाषाएं 


मराठी-तेलु ग-कन्नड़ [५. २.] 


Fe Ff 


“डॉ. राजमल बोरा 


पु 

हु २१९. सातवाहनोंके समयमें महाराष्ट्र, आन्श्न या इन नामोंके साथ साथ करहाटक, भोगत्रधन 

| लाक जैसे ताम प्रादेशिक अर्थमें और भापाओंकी (भोकरदन), वत्सगुल्म (वासिम), नासिक आदि 
| तत्वा पहचातके रूपमें प्रचलित नहीं थे । संभव है जनपद प्रसिद्ध थे ।” १% 

| | पता अलग पह 


'| दयं महाराष्ट्री प्राकृत जता नामभी बादमें प्रचलित २१३. ऊपर जो नाम दिये गयेहैं, बे सब पीछे अनुच्छेद 
हाहे । फिरभी महाराष्ट्र प्राकतको रचनाए उस संख्या २०६ में आयेहैं। महाराष्ट्रसे सम्बन्धित नामों 
| मपी हैं| सातवाहनोंके समयमें भाषाओंका पारि- का स्पष्टीकरण ऊपर कियाहै । महाराष्ट्रकी तरह 
| रा भेद नहीँ था । मराठी भाषा और स महाराष्ट्री प्राकृतका नामकरणभी सातवाहनोंके वादमे 
| शग पढ़ोतकी भाषाएं थीं । सातवाहनोंके समयमें इन ही रूढ़ हुआहै । सातवाहन राजा आन्ध्रके थे या नहीं, 
| अके भौगोलिक अस्तित्वको स्वीकार करना. इस सम्बन्धमें विद्वानोंमें मतभेद ह ण ना 
| अहि रुद्र भुसारी उन्हें आन्धका नहीं मानते ।१ ६ 

| २ महाराष्ट्रके भौगोलिक जनपदोंके नामोंका स्पष्टी- 
|| इश्री रधुनाथ महारुद्र भुसारीने कियाहै। ये नाम 
| वाहून कालके हैं स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

| असक अर्थात्‌ अशमक : मराठवाड़ाके औरंगाबाद, 
| गैइ, परभणी (आजके जिले) से सम्बन्धित प्रदेश 
नक था | एक दूसरा विचार यहभी है कि नान्देड़ 
एवं निजामाबाद (आजके जिले) से सम्बन्धित 
देशको अश्मक कहा जाता रहाहो । 


२१४. सातवाहनोंके बादमें उनके अधीन रहुनेवाले 
सामंत तथा राजा अपने अपने स्थानमें स्वतंत्र हो 
गये । जिस समय समुट्रगुप्तने दक्षिण भारतपर आक्रमण 
किया, उस समय उसकी विजय-यात्रा पूर्वी तटकी रही । 
पहले वह उड़ीसा पहुंचा और बादमें दक्षिणमें कृष्णा 
तथा कावेरीकी ओर बढ़ता गया । उसकी दक्षिण 
विजयकी यात्रा पूर्वी घाट तकही सीमित थी । पश्चिम 
| । ॥ 7 प प्रतिष्ठान (पैठण) और उसके आसपांसका रे ह हँ णत ्ु क क त 5 - 

ग। पैठण सातवाहनोंकी राजधानी थी किन्तु दभ श तशाली टि राज्य था ॥ सातवाहनोंके बाद 
| स्पे उल्लेख ही विव! महाराष्ट्रमे वाकाटकोंका राज्य प्रबल था! समुद्रगुप्त 
|) का संघषे वाकाटकोंसे नहीं हुआ । समुद्रगुप्त जब वाका- 

| टकोंकी ओर भी नहीं मुड़ा तो पश्चिममें सातवाहनोंके 
केन्द्रस्थलपर उसके मुडनेका प्रश्‍न ही नहीं था। पूर्वी | 
तटके राज्य निश्‍्चितही इस समय स्वतंत्र थे। उनपर _ 


रात: आजका कोंकण प्रदेश । ठाणाके आस- 


ह "शको अपरांत कहा जाताथा । कोंकण 


ह { ॥| विद 
'॥विदभे: 
| बरार प्रदेशको विदर्भ भी कहा 5 
ना विदर्भ र 
i हनाम प्रचलित हे ।बिदभ्षं नास बहुत १५. आद्य महाराष्ट्र आणि सातवाहत काल- रघुनाथ 


९। उ हाभ ८ हु 
फा 2 महाभारत एवं हरिवंश महारुद्र भुसारी (मराठी पुस्तक), मराठी साहित्य 
कप तो ह उल्लेख मिलताहै । दमयंती, परिषद्‌ आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित, 
भरी 2, मुप्र अ < क 
। इस पि दि विदर्भकी राजकन्याए' प्रथम संस्करण १६७९ ई., पृ. १६२ एवं १६३। | 
राजधानी कु डिनपुर थी । ' १६. वही, पू. १८६-१६० । 00. 
'प्रकर'--भात्रपद २०४७ --१७ 
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वाकाटकोंका शासन नहीं था । आरम्भ वे सातवाहन 
के अधीन थे परन्तु ब।दमै सातवाहनोंके कमजोर होने 
पर स्वतंत्र होगये । वाकाटकोंके प्रवल हो जानेके कारण 
पूर्वी तटके राजा स्वतंत्र होगये और उन्हें परास्त करना 
समुद्रगुष्तके लिए कठिन काम नहीं था । वाकाटकोंके 
समयमै आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्रका अलगाव 


राजनीतिक खूपसे अनकहें होगया । वाकाटकोंको, 


भाग आताहै । नमेदासे 
लेकर हैदराबादतक का महाराष्ट्रका पश्चिमी 
भाग (जिसे विदर्भ कहा गयाहै ) वाकाटकोंका 
क्षेत्र रहाहै । सातवाहनोंके समयमें यह अलगाव नहीं 
था । पश्चिमी तटसे पूर्वी तक एकही बात थी । भाषाएं 
भिन्न रहीभी हों तो उनमें राजनीतिक अलगाव नहीं 
था । सभी जगह प्राकृत भाषा रहीहै। 

२१५. पूर्वी तटके राज्य एवं वाकाटक राज्यको 
सीमाएं प्रथम बार इतिहासमें भाषासत सीमाओंको -- 
मराठी और तेलुगुकी सीमाओंको--आये और द्रविड़ 
परिवारकी सीमाओंको व्यक्त करतेहैँ । 

२१६. वाकाटकोंका सम्बन्ध उत्तरमें हिन्दी भाषा 
की सीमाओंको छूताहै । एक अर्थमें वाकाटकोंका राज्य 
भारतके मध्य भागमें रहाहै । भ॑ंडारा-चंद्रपुरसे लेकर 
बम्बई तक सीधे चले आये तो महाराष्ट्रके उत्तरी भाग 
की सीमा लम्बीही लम्बी है । महाराष्ट्रको सीमाएं जहाँ 
समाप्त हो जातीहें उसके बाद घना जंगल है और बाद 
में तो शीघ्रही पूर्वी तटतक पहुंच जातेहें । उत्तरमें 
महाराष्ट्रकी इस विस्तृत सीमाका कारण वाकाटकोंका 
राज्य है । 

२१७. महाराष्ट्रकी उत्तरी सीमाओंकी विस्तृत 
रेखा उत्तर भारतकी सीमाओंसे मिलतीहैँ। यहभी एक 
कारण है, जिसके कारण मराठी भाषाको आयंभाषा 
परिवारमें रखा गयाहै । उत्तर भारतको भाषाओंसे 
मराठीका सीधा सम्पर्क बहुत दूरीतक बना हुआहै । 
इसलिए उत्तर भारतकी भाषाओंके साथ मराठी भाषा 
सम्पर्क बलके कारण जुड़ी हुईहै-- 

२१८. चन्द्रपुर-भंडारासे पूर्वी तट बहुत दूर नहीं 
है । और फिर जंगलोंको पार करके पहुंचभी जायें तो 


सीमाओंमें महाराष्ट्रका 


आ्धरप्रदेशका वह भाग आदिवासियोंका क्षेत्र है, 


छत्तीसगढ़का क्षेत्र है और आगे उड़ीसा है ।. प्राकृतिक 
रूपमें अलगाव होनेके कारण आ्ध्रप्रदेशकी भाषा-- 
तेलग भापा-उत्तरकी भापाओंके अधिक सम्पर्कमें 


“प्रक्र अगस्त &०-- १८ 
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नहीं आसकी हे । 
२१९. सातवाहनोंके समयमें 
थी और उनका शासन पूर्वमें था । आर 


पम 


तफे | 


ब तवाहूनोके | 
हैं। प्राकृत आन्परप्र | 


में शासकीय भाषाके रूपमें रही और बादमें-_ पा, | 
की अ धी > भातवा- | 
हुनाका अधानतासे मुकत हेनेपर- उनका ध्यान FE | 


की ओर गया । गुप्त राजा -- समुद्र गुप्त-चन्द्रगप्त आर 
--की विजयके कारण संस्कृत भाषाको यार्र 
में १ 
प्रोत्साहन मिला । आच्धप्रदेशमें संस्कृत भाषा सीधे 
पहुंचीहे । प्राकृतका माध्यम आन्धप्रदेशमे नहीं है। 
लाडा प्राकृतसे नहीं जोड़ा जाता इ 
तुलनाम मराठा भाषाका सम्बन्ध प्राकृतसे जोड़ा जाता 
है। इसके कारण ऐतिहासिक हैं । 

२२०. सातवाहुनोंके समयमै और वाकाटकों 
के समयमें हमें मराठी भाषाकी एकभी पंक्ति [अभि- 
लेखों तकमें] नहीं मिलती । सव कुछ अंधकारें है। | , 
इतनी बात सच है कि इस पूरी अवधिमै प्राकृत भाषा 
प्रबल रहीहै । सातवाहनोंके समयमें प्राक्त और वाका- 
टकोंके समयमें प्राक्त भाषाका स्थान संस्कृत भाषा तेने 
लगीथी । वाकाटकोंके तुरन्त बाद वातापिके चालु 
प्रबल हुए । वे कर्नाटकमें थे और वहोते वे उत्तरकी 
ओर बढ़े और समस्त महाराष्ट्रमे शक्तिशाली हग 
सातवाहनोंके बादमें वातापिके चालुक्य प्रवल र 
हुए जिनके राज्यकी सीमाएं तमिल प्रदेशोंकी छू ' 

न्ध्र प्र देश उ त 
और समस्त महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आन्ध्र प 
अ था । कई छोटे-छोटे राज 

साम्राज्प्रका भाग हो गयाथा। कई ० 


SE जन वेंगीमें [आखि | 
थे । चालुक्योंकी ही एक शाखा बादम वेंगीमे [ 


रर दाव. ग. 


अल लट हक य क ट्या ८-७“. जा. सया “ass ।। 


करने लगे । पहले इनकी राजधान। महा 
की सेत 
[एलोराके निकट] रही । ईतकी से FR 
[नाशिकके पास] में रहतीथी और na 
~ क क्रम णा 
दर-दर तक नर्मदा नदा तः आ द 
नळ = वाता विके चालक मौ 
राष्ट्रकूट राजाओंका क्षत्र वा र [राष्ट्र 


~ प AN 
था किन्तु चालुक्य राजा सभी सीमा वी 


त्व बनायें हुए 


स्तरमै लाट देशमै उनकी अलग णाखा 
ठोके कमजोर होतेही चालुवय पुनः के 
i णके अधिक दवावके कारण राष्ट्रक्‌ टोंने 
En भाग छोड़ दिया और वे मान्यखेट 
र जिलेमें है] यहींसे वे शासन करते 


ही भोर 
० रा 


योग । 


॥ राष्ट्रकूटोमे अमोधवर्षेका शासनकाल दीं 
| ह. भीर बह बट ही शासन क र हइ 
| हो राजधाती तीती STENT भौगोलिक केन्द्र हू 
>तेह[-कल्लड़ और मराठी । हा पतन 
ही वतु पुनः प्रवल > । es 
ञो राजधानी बनाया । कल्याण) ० ही प | 
| णके चालुकयोंके समयमें वेंगीके चालुक्य तथा 
| ताळे चालुक्य अपनी-अपनी सत्ताको दृढ़ कर रहेथे । 
ह प्रकारसे महाराष्ट्र आन्ध्रप्रदेश तथा कर्नाटकका 
्रकःह्प इसी समयमें बन रहाथा । 
| ९२२. मराठी भाषाका भौगोलिक क्षेत्र राष्ट्रकूटों 
| बेसमग्से अधिक स्पष्ट होने लगताहै । उनके राज्यकी 
| म्ोमें समस्त महाराष्ट्र रहाहै । महाराष्ट्रमे उत्तर 
| अबे गुजरात तक और दक्षिणमें वे चोलोंकी सीमाओं 
| दो [तमिल प्रदेशको] छूतेथे । राष्ट्रक्‌टोंके समयमे 
| झव प्रदेशोपर चालुक्य अपना अस्तित्व किसी-त- 
|| मिती स्पे बनाये हुएथे । विशेष रूपसे वेंगीके चालुक्यों 
| ग्लितर-स्वतंत्र अस्तित्व कहना चाहिये--राष्ट्रकुटो 
| | केपमस्त कालमें रहाहै । सातवाहनोंके बादमें पूर्वी तटसे 
मी तटका सम्पर्के टूट गयाथा । बादमें वाकाटकोंने 
| शजञाएदकषिणे ही विस्तार किया । पूर्वी तटकी ओर 
| rd ह बाद sh यह अलगाव-- 
उ हि तटके राज्योंका इ न 
| भं परिवार और र ह CR 
$ स कारण त र वार अलग होगये । राज- 
| ना हहा--इससे अधिक भौगोलिक 


च 


रे । उत्तरमें वे पूर्वी तटसे 
ह उड़ोसा तक ठीकसे सम्पक न 
[ET वन्य प्रदेश आ जाताहै। यह 

आपमें आदिवासियोंका क्षेत्र है और 


I> 


I थी । दक्षिण मेज ० :० महल लक्षी बगा व्या । महाराष्ट्रके उत्तेर-पुवके 


विस्तारकी रेखासे दक्षिणकी ओर बढ़ते जायें तो सीमा 
रेखा महाराष्ट्र और आन्ध्रप्रदेशकी बनती जातीहै । 
दक्षिणकी ओर बढ़ते समय हम पश्चिमकी ओर बढ़ते 
जातेहैँ, और यह बढ़ना बीदर जिलेतक [आजका नाम 
है] अर्थात्‌ राष्ट्रकूटोंकी राजधानी और बाद चालुक्यों 
की राजधानी तक जारी रहताहै। यहांसे आगे महाराष्ट्र 
की सीमा रेखा पश्चिमकी ओर मुड़ते समय कर्नाटकसे 
जुड़ जातीहे । 

२२४. आन्ध्र-प्रदेश और महाराष्ट्रकी सीमाओंको 
ध्यानसे देखें तो इन सीमाओंमें भौगोलिक कारण प्रधान 
है । इन सीमारेखाओंमें घना जंगल है । ऊंची पहाड़ियां 
हैं। सहज प्रवेश संभव नहीं है और आवागमनकी 
कठिनाइयाँ हैं। स्वयं प्रकृतिने ही भाषाओंके भेदकी 
सीमाए बना दीहें । पश्चिमी तट और पूर्वी तट सीधे- 
सीधे आपसमें राजनीतिक स्तरपर ठीकसे जुड़ नहीं 
पायेहैं । 

२२५. जहांतक मराठी भाषाके भौगोलिक क्षेत्रका 
सम्बन्ध है, उसकी पूर्वी सीमाका निर्धारण वाकाटकोंके 
समयमें होगया और बादमें दक्षिणी सीमाका निर्धारण 
यादव राजाओंके समयमें हुआ । कल्याणीके चालुक्योके 
पतनके समयमें पहले केन्द्रपर कुछ कालके लिए कल- 
चुरियोंका अधिकार हो गयाथा किन्तु यादवोंने बादमें 
उनका स्थान ले लिया । दक्षिणमें होयसल राजा प्रबल 
होगये । होयसलोंका क्षत्र कन्नड़ भाषाका है और 
यादवोंका क्षत्र मराठी भाषाका है। पूर्वमें इस समय 
काकतीयोंका उदय हुआ । उनकी राजधानी वरंगल 
हुई । इसी प्रकार होयसलोंकी राजधानी द्वार समुद्र 
(मंसुरके निकट) हुई । यादवोंकी राजधानी देवगिरि 
हुई । कल्याणीके चालुक्योंके पतनके बाद तीनों भाषाओं 
के क्षेत्र अपने आप राजनीतिक रूपमें अलग-अलग हो 
गये । 

२२६. ऐसी मान्यता रहीहै कि महाराष्ट्री प्राकृत 
से महाराष्ट्री अपभ्र शका उद्भव हुआ और उसीसे 
मराठी भाषाका उद्भव हुआहै । किन्तु जिन विद्वानोंने 
मराठी भाषाका इतिहास लिआहै, वे महाराष्ट्री प्राकृत 
के बादकी स्थिति महाराष्ट्री अपभ्र शके सम्बन्धमें कहते 
हैं कि मराठी ग्रन्थकारोंको अपभ्रंश ज्ञात हो किन्तु 
महाराष्ट्री भपभ्रशकी एकभी रचना उपलब्ध नहीं है। 
और यदि हम मराठीके उद्‌भवका काल १००० शक 
संवतूके आसपास मान लें तो तदनुसार महाराष्ट्री अप- 
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| आ ७. ग्रंथोंमें या रचनाओंमें मराठी भाषाका स्व- 
रूप बहुत बादमें दिखायी देताहै । उसका आरम्भ हमें 
अभिलेखोमें मिलताहै। मराठीके अभिलेखोंपर एक 
पुस्तक प्रकाशित हुईहे । पुस्तकका नाम है--प्राचीन 
मराठी कोरीव लेख', इसका सम्पादन शं. गो. तुळपुळे 
ने कियाहै। इसका प्रकाशन पुणे विश्वविद्यालयसे 
१९६३ ई. में हुआ | इसमें संपादित अभिलेखोंके संबंध 
में संपादकका कहनाहै : 

“एकत्रित ७६ अभिलेखोंमें ६६ शिलालेख हैं और 
१० ताम्रलेख ।'““सामान्य रूपमै ६ शिखालेखोंके 
| साथ १ ताम्रलेख मिलत!हे । इन १० ताम्रलेखोंमें ४ 
संदिग्ध हैं । अर्थात्‌ महाराष्ट्रमै शिलालेखोंकी तुलनामें 
ताम्रलेखोंका प्रमाण त्रहुत कम है । इस संग्रहके एकत्रित 
७६ अभिलेखोंमें ५९.अभिलेख ऐसे हैं, जिनमें तिथियोंका 
उल्लेख है । अन्य अभिलेखोंमें चार संदिग्ध हैं । ६ ऐसे हैं 
जिनका काल अनुमानसे निश्चित करना पड़ताहै और 
७ ऐसे हैं जिनके सम्बन्धमें कुछ कहना कठिन है । ५६ 
अभिलेखोंका कालनिदेश निम्न रूपमें मिलताहै :-- 


i 
|| 
५ 


काल अभिलेखोंकी संख्या 
शक संवत्‌ ९३४ से १००० दद २ 
Er * १००१ ११०० 5:०९ ११ 
” ११०१ १२०० प २२ 
११ १२०१ १३०० ००० २० 
| १३०१ १३३५ i ४ 
| ५९ 


ऊपरकी तालिकामें आरम्भमें और अंतमे अभिलेखोंकी 
संख्या बहुत कम है । प्रायः ११०० शक संवतृसै १३०० 
शक संवतूके बीच अभिलेख अधिक लिखे गये ॥ १5 
२२८. मराठी अभिलेखोंमें प्रथम अभिलेख ६३४ 
शक संवत्‌ अर्थात्‌ १०१२ ई. का है। दुसरा अभिलेख 
शक संवत्‌ ६८२ अर्थात्‌ १०६० ई. का है। ईसाको 
हि र 
१७. महाराष्ट्र सारस्वत--विनायक लक्ष्मण भावे(मराठी 


पुस्तक), पाप्युलर प्रकाशन, ३५, ताडदेव रोड, 

मुम्बई-३४, आवृत्ति पाचवी, १६६३ ई., पृ. ८ । 
ह १८. प्राचीन मराठी कोरीव लेख--संपादन. श॑. गो. 
परर तुळपुळे, पुणे विश्वविद्यालय, पृणे द्वारा प्रकाशित 
न (मराठी पुस्तक) प्रथम संस्करण १९६३, पृ. ४२ 
ह तथा ४३. 
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SS TRU Rn ता मस 
अभिलेख छठी शतीके अन्तिम क पे पक | 
माराठीके उपलब्ध अभिलेखोमें छ च मिल । | 
अभिलेखोंमें लगभग ५०० वर्षोका आ उपलब्ध 
रर २२९. श्री के. महोदय शास्त्रीने ठ । 
शतके बीचकै १०० अभितेबोके आघात 
लुगु भाषाका ऐतिहासिक विवेचन अ प्राचीन 
हिस्टारिकल ग्रामर ऑफ तेलग' 
शतीसे भी पहले वे तेलुगु भाषाका अस्तित्व ५ 
शती तक पीछे ले जातेहें । कुछ प्राकृतके ह. षी 
सस्क्ृतके अभिलेखोंपर एक स्वतन्त्र अध्याय 
2 । वे अभिलेख प्राय: सातवाहन राग 
के हें । प्राक्त तथा संस्कृतके मित 70 तत 
भाषाके प्राचीन संस्कारोंकी पहचान श्री के. ह | 
शास्त्रीने कीहै ।१& न्य 
२३०. तेलुगु भाषाका इतिहास लिखनेवाले विदा 
तेलुगु भाषाके अस्तित्वको ई. पू. की दूसरी गही क | 
पीछे ले जातेहें । इस तुलनामें मराठीका अस्तित्व सय | 
मराठीके विद्वान्‌ इतना पीछे तक नहीं बतलाते | ईप. | 
की शताब्दियोंमें तमिल भाषाका अस्तित्व पिलताहै। | 
तमिलभाषी क्षेत्र सुदूर दक्षिणमें हैं और ईसा पवी | 
शताब्दियोंमें नन्द तथा मौयोके समय वह क्षेत्र || 
प्रकारसे स्वतंत्र रहाहै । सातवाहनोंके शासनकालमें भी | 
तमिल क्षेत्र प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषामे प्राय 
मुक्त ही रहाहै। इस .तुलनामें आरध्रप्रदेशका क्षेत्र, | 
कर्नाटकका क्ष त्र तथा महाराष्ट्र--इत तीतों प्रदेशका | 
क्षेत्र--सातवाहनोंके समय प्राकृत भाषासे अधिक प्रभा- 
वित था। और इन तीनोंमें भी महा राष्ट्रमै प्राकृत भाष | 
का अस्तित्व अधिक काल तक रहाहै। सातवा | 
बादमें वाकाटकों और राष्ट्रकूटोंके समथमें भी प्रा | 
भाषा और बादमें संस्कृत भाषा महाराष्र रही! | 
वस्तुतः इस तथ्यको लेकर विचार होता चाहि हि | 
प्राकृत भाषाका सम्बन्ध मराठी, तेलुगु और कर्ण | 
तीनों भाषाओंके साथ किस रूपमें है । कारण यह hE | 
इसी आधारपर आये परिवार और द्रवि पराण | 


कियाहै । छते 


_ के. महद 


वट न 
शास्त्री । प्रका. श्री वेकटश्वर br f 
तिरुपति । १९६६, पृ. २३ से ३६ तक ( | 


३) । 
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i कया प्राकृत भाषाके अस्तित्वको महाराष्ट्रमे 
ही गताब्दीके आरम्भतक व प्रथम 
लनेतक-- स्वीकार करले : और ठीक 
पके विपरीत यह मानलें कि तेलुगुके प बडो 
के अन्तिम दशकोंमें मिलतेहें । तेलुगुके अभिलेखोंसे 
हा वर्ष पीछें जाकर सातवाहनोंके समयमें तेलुगुके 
लकी स्वीकार करना--एक अर्थमें उसी समयमें 
मराठीके अस्तित्वको स्वीकार करनेके समान है। है 
हीं शताब्दीमें मराठीका प्रथम अभिलेख मिलताहे, 
दका तात्पर्यं यह नहीं कि उससे पूव >: भाषाका 
तत्व नहीं था । वस्तुतः हमें सातवाहूनोके कालम 
मराठी भाषाके अस्तित्वको स्वीकार कर लेना चाहिये । 
करे प्रमाणमें [दोहराते हुएही कह रहाहूं] पुनः 
कहना चाहुंगा कि महाराष्ट्री प्राकृत--प्राकृत भाषाका 
मानक ग्रौर साहित्यिक रूप है श्र वह भाषा महाराष्ट्र 
कौ भौगोलिक भाषा हो नहीं सकती । चू कि सहा- 
राष्ट्रमै सातवाहनोंकी राजधानी थी और उसे महाराष्ट्र 
में राजभाषाके रूपमें मान्यता सिली । अतः वह भाषा 
बधिक काल तक मह।राष्ट्रमै बनी रही श्रौर उसने स्था- 
गौय भाषाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका श्रवसर नहों दिया। 
आंध्रप्रदेशका भाग सातवाहनोंके बाद कुछ स्वतन्त्र 
होगा इसलिए उस प्रदेशमें--पूर्वी तटका प्रदेश-- 
ग भाषामें अभिलेख पहले मिलने लगतेहैं । 
२२२. उत्तर भारतको दक्षिण भारतसे जोड़नेवाले 
त क है दक्षिणापथ और दुसरा 
इन दोनोंमें प्रधान हे ओर 
एयक उपयोग अधिक हुआहै । इतत पथका सम्बन्ध 
ग न पथ पश्चिमी तटका है । दुतरा 
रके दतिणापथरे । वह आन्ध्र पथका है। पश्चिमी 
भाप फिर के ET भाषाका विस्तार हुआ और 
सरा क और आन्ध्नतक पहुंची । आंध्र 
का महतव का । आया और उसके बाद संस्कृत 
ला कि देल क बढ़ता गया || परिणाम यह 
शोध प्रभावित हुई। हे मर सूल ख्पमे ही सस्कृतसे 
त भाचा. र भाषाको संस्कृतके साथ- 
हित भाषाक्े अधिक ह अधिक प्राप्त हुआहे । 
से रके कारण मराठी भाषा 


भापाओसे अलग हो गयीहै । 


बितेछ मि 


कड 


गावक ऐतिहासिक कारणों | किया जु वि पनि 
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२३३. san कालसे यादवों तकका कालं 
भाषाक ईर्तहासकी दुष्टिसे अंधकारमें है । 
महाराष्ट्रके पूर्वमे और दक्षिणमें तेलुगु और कन्नड 
भाषाएं मराठीसे पहले मुखरित होगयीं । ऐसा क्यों 
हुआ ? केवल मराठीकी बात नहीं है । उत्तर भारतकी 
प्रायः आये परिवारकी आधुनिक भाषाओंका इतिहास 
मराठी भाषाके इतिहाससे मिलता-जुलताहै। आर्य परि- 
वारकी आधुनिक भाषाओं और संस्कृत भाषाके बीचमें' 
प्राकृत-अप भ्र शकी कड़ी है । ऐसी बीचको कड़ी दक्षिण 
भारतको भाषाओंमें नहीं मिलती । इस बीचकी कड़ीके 
कारण आधुनिक आर्यंभाषाओंका इतिहासका काल कुछ 
आगे बढ़ गयाहै । इस नाते मराठी आये परिवारके 
अधिक निकट है । 

२३४. महाराष्ट्रमें प्राकृत भाषाका काल इतिहास 
में और स्थानोंको अपेक्षा अधिक है। सातवाहनोंके 
समयसे [ई. पू. तीसरी शतीसे] यादवोंके काल तक 
[१०१२ ई. तक पहला मराठी अभिलेख मिलने तक] 
लगभग बारह शताब्दियोंसे कुछ ऊपरका काल है । इस 
लम्बी अवधिमें प्राकृत भाषाकी साहित्यिक एवं धामिक 
प्रवृत्तियोंका भी [विशेष रूपसे महाराष्ट्रमें] पूरा विवे- 
चन एक स्थानपर नहीं मिलता । क्रम जोड़ता पड़ताहै 
और अनुमानसे ही काम चलाना पड़ताहै। 

२२५. श्री शं. गो. छुकछपुछने प्राचीन अभिलेखों 
की--मराठी भाषामै उपलब्ध अभिलेखोंसे पहलेके 
अभि लेखोंकी--भाषापर अलगसे विचार कियाहै महा- 
राष्ट्रमें प्रचलित भाषा रूपोंको पहचाननेमें उनक्रे कथन 

हत्त्वपूर्ण हैं। मराठी भाषाके प्राथमिक स्वरूपको 
जाननेमें इससे सहायता मिलतीहे । वे लिखतेहैं-- 

“लिपिके सम्बन्धमै जिस प्रकार उत्तरकी ओरसे 
आयी नागरीने दक्षिणका बहुत बड़ा क्षेत्र घेर लिया, 
उसी प्रकार भाषाके सम्बन्धमें भी ऐसाही कुछ हुआहै । 
इस दृष्टिसे प्राचीन कालके गुफाओंके शिलालेखोंपर 
विचार करें तो उनमें भाषाओंके तीन प्रकार दिखायी 
देतेहैं-- (१) प्राकृत (२) ध्राकृत-संस्कृत एवं (३) 
संस्कृत । जिस काल-क्रममें भाषाओंके तीन प्रकार रूढ 
हुए वह क्रम स्थूल रूपमें वही रहाहै। अर्थात्‌ प्रथम 
प्राकृत, अनंतर संमिश्र भौर अन्तमें संस्कृत है । सात- 
वाहनोंके प्रायः सभी अभिलेख प्राकृतमें है । क्षह्रातोके 
अभिलेख प्राकृतमें होनेपर भी वे संस्कृतकी ओर 
झुकते प्रतीत होतेहे । इसका कारण यइ है कि क्षह्रातों 
के सभी प्राकृत अभिलेखोंपर संस्कृतको छाया स्पष्ट रूप | 


'प्रकर -- भाद्रपद २०४७-२१ ` 
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| मसपन दिखायो देतीहै | इसके बहर भी मके ०7 के। ० तीज "तषे मर 


स्थान संस्कृतने लिया और इससे वाकाटकोंके आरम्भ- 
आरम्भके अभिलेखोंमें भाषाओंका यह संस्कृती- 
करण साफ दिखायी देताहै । वाकाटकोंका पहला उप- 
लब्ध ताम्रपट वाशिमका है । इस ताम्रपटकी भाषाका 
अध्ययन इसी दृष्टिसे किया जा सकताहै । इस ताम्रपट 
की आरम्भकी वंशावलीसे संबंधित पांच पंक्तियां और 
अंतकी आशीर्वचनात्मक सामग्री शुद्ध संस्कृतमें है। बीच 
का भाग केवल प्राकृतमें है। यही प्रथा आगेभी कुछ 
काल तक चलती रहीहै । बादामीके चालुक्योंके अभि- 
लेखभी इसी प्रकारके मिलतेहैँ । भाषाका दृष्टिसे इन 
अभिलेखोंको तीन भागोंमें विभाजित करना पड़ेगा । 
पहला विभाग विजयादित्प चालुक्य तक होगा अर्थात्‌ 
६९६ ई. तक होगा । इस समय तकके प्रायः अभिलेख 
संस्कृत भाषामें है। विजयादित्यके समयसे बदामीके 


. चालुक्योंका शान महाराष्ट्र और कर्नाटक दो भागोंमें 


विभाजित हुआ और इससे भाषाओंका विभाजन भी हो 
गया । अर्थात्‌ उत्तरमें संस्कृत और कर्नाटकमें कन्नड़ -- 
इस प्रकार भाषिक विभाजन होगया । ऐसा लगताहे 
कि चालुक्योंकी भाषा संबंधी नीति द्विभाषिक रहीहै । 
महाराष्ट्रमें [उत्तर-दक्षिणमें] . संस्कृत और कर्नाटकमें 


_ कन्नड । अभिलेखका प्रस्तावना सम्बन्धी भाग और 


समापनपरक पंक्तियां संस्कृतमें लिखी जाती रहीं और 
बीचकी पंक्तियां कन्तड़में लिखी जाने लगी । इन अभि- 
लेखोंमें कऱ्नड़को 'प्राकृत भाषा कहा गयाहै । यह तथ्य 
ध्यान देने योग्य है । इसका एक अर्थ यहभी होताहे कि 
एक ही अभिलेखमे संस्कृत तथा प्राकृत दो भाषाओंका 
उपयोगकर अभिलेखोंका संमिश्र स्वरूप बनाये रखनेकी 
रूढ परम्परांका पालन उन्होते कियाहे । इसके वाद 
राष्ट्रकटोंके शासन कालपर विचार करें तो प्रतीत होगा 
कि वे भो चालुक्योंकी प्राय: इस नीतिका पालन करते 
रहेहें । उनकी भाषिक योजनाभी प्रांतोंके अनुसार रही 
है । दक्षिण [प्रर्थात्‌ महाराष्ट्र] एवं गजरातके ग्रभि- 
'लेखोमें संस्कृत, कर्नाटकके अभिलेखोंमें कन्नड एवं 
तमिलनाडुके श्रभि लेखोंमें तमिल भाषाका उपयोग राष्ट्र- 
कूट नरेश करते रहेहैँ । उनकी नीति यही थी । इसी 
तरह अभिलेखोंका स्वरूप द्विभाषिक रहाहै । इसके बाद 
कल्याणीके चालुक्योंका काल आताहै। उनके अभिलेख 


प्रधान रूपसे कम्नड़में है, कुछ केवल संस्कृतमें और कुछ 
संस्क्रत-कन्तड़ संमिश्र स्वरूपके हैं। कल्याणी के चालुक्यों 


२०. प्राचीन मराठी कोरीव लेख- सपाट 
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एडी भाषाक 
है T 
जाताहै । गे 
0 तज 
बाद यादवों के अभिलेखोंपर विचार करे 
प्रायः संमिश्र ही है वा भर 
र : ह ह । महाराष्ट्रमें अभिलेखोका श्पभी 
सस्कृत अथवा मराठी भाषाका है और न समख 
= कृ दु ८ > टः ग्रे जे 
सस्कृत-कन्नडको अपनाये हुएहैं । इसके अव वह 
रूपसे संस्ऊतमें या मराटीमें या कन्नङमें ११ 
ल 5 । यादवने २८ ० 
भलेखभी मिलतेहै । यादवोके उपलब्ध अतिन ५ 
कन्नड भाषाके अभिलेख लगभग आधे हैं। के 
द स वत यो 
र शिलाहारोंके लेखनका स्वरूपी प्रायः प 
हे । कलचुरियोंके कर्नाटकने सजित 
भाषामें हैं । कोल पु के जि समस्त अभिलेख कलह 
be ल्हापुरक शिलाहारोंके अभिलेख भाषा 
को दृष्टिसे (१) संस्कृत (२) संस्कृत-कन्नड़ एवं (३) 
कन्तड--तीन प्रकारके हैं । उनमें भी कन्नड अभितो; 
संख्या सबसे अधिक है त फक यी 
र क्‌ है। ठीक इस प्रकार कोंकणके 
शलाहार न अभिलेख (१) संस्कृत (२ ) संस्कृत 
मराठी एवं (३) मराठी--तीन प्रकारके हैं ।”२० 
२३६. शं. गो. तुळपुळे अभिलेखोंकी भाषाओंपर 
विस्तारसै लिखनेके बाद निष्कर्ष रूपमें लिखतेहैं : 
१. “दक्षिणके प्राचीनतम अभिलेख प्राक्कत भाषा 
के हैं ॥ 
२. प्राकृत भाषाका स्थान धीरे-धीरे संस्कृत भाषा 
ने लियाहै । 
३. अभिलेख अधिक संख्यामें संमिश्र स्वरूपके हैं। 
उनका औपचारिक भाग संस्कृत एवं मुख्य भाग प्राकृत 
भाषाका रहाहै । 
४. सातवाहनोंके समयसे कोंकणके शिलाहारोंतक 
दक्षिणमें कई वंशोंने शासन किया किन्तु भाषाओं 
संवंधमें उनकी नीति प्रायः व्यावहारिक रहीहै। किते 
भी किसी भाषा विशेषके लिए आग्रह नहीं किग्रा । के 
५. भाषाके सम्बन्धमें उदार नीति अपन न 
में अ ~ १ 
कारण एक ही राज्यमें दो, तीन और चार अगलर 
भाषाओंमें अभिलेख लिखे गयेहें । डी 
६. अभिलेखोंमें प्राकृत भाषाका हा कडी 
संस्कृत भाषाने लिया और अनंतर गरर ' 
उनका स्थान लिया । 


ग्राभ प्त पित्त 
याहे । इसे 


ता. गो. 


4 8६१ 
तुळपुळे, (मराठी पुस्तक ) प्रथम संस्करण (५३४४ 


पृ. ६७ तथा ६८. 


पह सब होते क्र यार १ 
१ प्रभाव सदव बना रहा । 
श्री शं. गो. तुळपुळे के निष्कर्ष व्यावहारिक 
७: है हर निः एकर्षोक दे खते छए 
धारित है । इत को देखते ४ 
ना आवश्यक प्रतीत होता है माह पदर प्राकृत 
गह १९ र भाषा-भूगोलकी दृष्टिसि विचार किया 
का कुछ अवुमानही होगा किन्तु इन अनुषानोंको 
क आधार प्राप्त हो गयाहै । तदनुसार आनुष- 
प्राय न ष्वः ष र. 
कर स्पे कुछ विष्के है: ड 
१, दक्षिणमें प्राकृत भापाके अभिलेख प्राचीनतम 
i ०० द गल >>> दै प्र कु धु ष 
5 | मे सातवाहनोंके न €.॥ बह a ह 
पहाराष्ट्री प्राकृत हा है या अन्य [प्राकतंका के ३ ६ 
हा]-ईसकी जाँच आवश्यक है । 
२. कर्ताटक तथा आन्ध्रप्रदेशके क्ष त्रोंमें प्रचलित 
परहतोंके अभिलेखोंकी भाषाओंको क्या महाराष्ट्री 


भर्षीकी 


तपर र 


कृत माषा कहाजा सकेगा ? 
३. पीछे अनुच्छेद संख्या २३५ में [शं गो. तुळपुळ 
डी उद्धत पंक्तियोंमें] कहा गयाहै कि कन्नड़को भी 
प्रभे प्राकृत कहा जाता रहाहे । इसका तात्पर्य यह 
भी होगया कि [एक अर्थेमें] भारतकी प्रायः सभी 
भ्ाषाओंकों [संस्कृतको छोड़कर] प्राकृतके नामसे अभि- 
हित किया गयाहै । प्राकृतके फिर अलग-अलग नाम 
देगभेद और जातिभेदसे हुएईँ । माकण्डेयको पुस्तक 
प्रइृत-सवंस्वम्‌' इस तथ्यकी पुष्टिमें सहायक है । 
अने दक्षिणकी भाषाओंको भी प्राकृतोंके अन्तर्गत 
राहे । 
ह वे री प्राकत को भौगोलिक स्वरूपकी 
, उसे प्राकृत भाषाका देशव्यापी 
| "क रप कहना चाहिये । वह काव्यकी भाषा है । 
| न ती भाषाका पा संस्कृतने लिया ओर 
पे त भाषाओंने--सराठी, कन्तड और 


| पल > ~ < 
| £ rt । इनमें भी आर्यं परिवार 
। वड परिवारकी भाषाओंकी दृष्टिसे विचार करें 


पहने मुखरित 
सस्कृत भाषा चलती रही । ऐसा 


हुएभी दक्षिंगेकि/ कसि कोपा 2०84 धितकी“्रार्थररग्रहेणकररहीरथी -श्रभिलेर्खोमे उसका 


उपयोग हो रहाथा; ठीक उसी समयमें मराठी भाषा 
मुखरित क्यों नहीं हुई श्रोर इस विलम्बमें प्राकृत भाषा 
अंतरालमें नहीं थी । उसका स्थान संस्कृतने ले लिया 
था । ऐतिहासिक तथ्य यही कह रहेहें । 

६. प्राकृतकों विकासके बीचकी कड़ी मानें तो 
इतिहासमै विपरीत तथ्य मिलतेहें । प्राकृतके वादमें 
सीधी देशभाषाएं नहीं मिलतीं । मराठीको स्थिति 
यही है । 

७. मराठी भाषाकी ऐतिहासिक स्थिति द्रविड 
परिवारको भाषाओंके सदृश होनेपर भी संस्कृत भाषा 
अंतरालमें [वीचके कालमें--५ शताब्दियों तक कहना 
चाहिये] होनेके कारण और उसका बादभें स्वरूप उत्तर 
भारतकी भाषाओंसे अधिक जुड़नेके कारण--मराठी 
भाषा आये परिवारकी ओर झुक गयीहै । [7 

[लिखमालाका अगला लेख : तमिल, मलपरालम, 
कन्तड़ एवं तेलुगु--द्रविड़ परिवारको भाषाओंका 
ऐतिहासिक स्वरूप] : 
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सेन्चुरी के अनुपम वस्त्र 


१०० % सुतो कपडों क लिए 


सेंचुरो कांटन्स सुतो वस्त्रों में बेजोड़ 


न्च्रो टेक्सटाइल्स 
एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 


सेन्चुरी भवन, डॉ. एनी बज॒ण्ट रोड, वरली, 
बम्बई ४०० ०२५. 
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बोली-अध्ययन 
[भाषा विज्ञान] 


मण्डियालोका भाषाशास्त्रोय श्रध्ययन! 


लेखक : डॉ. जगतपाल शर्मा 

समीक्षक : प्रो. केलाशचन्द्र भाटिया 

भारतीय भाषाओं और बोलियोंके सर्वेक्षण तथा 
भाषाशास्त्रीय अध्ययनक। जो क्रम एक शताब्दी पूर्व 
ग्रियसँतने प्रारम्भ कियाथा उसमें ही और अधिक जान- 
“कारी विश्वविद्यालयोंमें हुए शोधकार्यसे हो रहीहै। 
हिमाचल प्रदेशकी इस महत्त्वपूर्ण बोली 'मण्डियाली'पर 
यह कार्य प्रस्तुत हे । शोधार्थीकी मातृभाषा 'विलासपुरी' 
_ है जो मण्डियालीको पड़ोसी बोलीहै । इस प्रकार अपनी 
मातृभाषासे पृथक्‌ बोलीका अधुनातन भाषाशास्त्रके 
सिद्धांतोके आधारपर यह अध्ययन बड़ी निष्ठा व लगन 
2 से सुप्त किया गयाहै जो अब प्रकाशित रूपमें उप- 
. लब्ध हुआहै। 
मंदानी भागकी अपेक्षा पहाड़ी प्रदेशका भाषा- 
सर्वेक्षण दुरूह होताहै । भाषा और संस्कृतिकी प्राची- 
| . नताको दृष्टिसे हिमाचलप्रदेश विलक्षण हे । मण्डियाली 
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 हिमाचलके 'मंडी' जिलेमें बोली  जातीहे । इससे पूर्व 
' उसकी समीपवर्ती दो अन्य क्षेत्रीय बोलियों_ कांगड़ी 
' तथा कुल्लईका अध्ययन कियाजा चृकाहै । शोधार्थीने 
0 बडी नम्रतासे मौलिकताका दावा नहीं कियाहै पर इसमें 
` सन्देह नहीं कि संरचनात्मक भाषाविज्ञानके सिद्धान्तोंपर 
आधारित यह पहला अध्ययन है जिसका अनु- 
(ण अगि अन्य बोलियोंके अध्ययनमें कियाजा सकता 


प्रारम्भमें मण्डी जिलेका मानचित्र है । मण्डियाली 


. प्रकाशक : शब्द भोर शब्द, डी-११८, अशोक 
बिहार, दिल्ली-५२ । पृष्ठ : ३३९; डिमा.; 
मूल्य २००.०० रु.। 4 
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का प्रस्तुत भाषावज्ञानिक अध्ययन निम्नलिखित भने 
में विभक्त है : Bi 

१. स्वन प्रक्रिया (पृ. १०६ तक) 

२. रूपस्वन प्रक्रिया (पृ. १०७-१ १६) 

३. रूपप्रक्रिया (पृ. ११७-२६० ) 

'संज्ञापद मात्र कहा गयाहै । 

४. वाक्यविन्यास (पृ. २६१-३०३ ) 

परिशिष्टकी 'सामग्री में पंचतन्त्रकी कथाका मण्डि- 
याली रूप प्रस्तुत किया गयाहै । जिसका हिदी अनुवादभी 
दिया गयाहै । पचपन वाक्य संरचनाएभी मण्डियालीमे 
हिन्दी रूपान्तरणके साथ दी गयीहैं। मण्डियालीकी 
उपयोगी शब्दावलीका लघुकोश (परिशिष्ट ५-१-३) 
पृ. ३१५-३३१ परभी दिया गयाहै। यह उल्लेखनीय 
उपलब्धि है जिसमें लगभग एक हजार शब्द दिये गमेहैँ। 
अन्तमें हिन्दी तथा अग्रेजी पुस्तकोंकी सूची दीगगीहै 
जिनका उपयोग शोधप्रबंधमें किया गयाहै । 

प्रथम अध्याय 'स्वन प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वतिम, 
स्वनिम वितरण, द्वित्व व्यंजन (व्यंजन दीर्घता), 
स्वरानुक्रम, व्यंजन गुच्छ, अक्षर व्यवस्था आदिका 
वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गयाहै । नागरी लिपिमें 


आरभमे उम 


ही मण्डियाली भाषाका लिप्यंकन किया गाह, 
कुछ अतिरिक्त ध्वनियोंकी व्यवस्थाभी लिप्यंकत 


में की गथीहै । खण्डात्मक स्वनित्रोभें स्वर तथा व्यंजनों 
का विवरण/वितरण प्रस्तुत किया गयाहै । अधिखंडात्मक 
स्वनिमोंमें निम्नलिखित विषयोंपर पहली बार अध्य 
प्रस्तुत किया गयाहै : 

१. दीर्घता--स्वर-व्यंजन दीर्घता 

_ २. आघात--बलात्मक स्वराघात 
संगीतात्मक स्वराघात/पुर 
३. संगम--आंतरिक संगम. 
वाक्य सीमांतिक संगम 


"तथा तात 
तुत्तातिर्कता 
उ बश्ययतही 
त ४६-६०) 

तत (१ न्स 

ब्र याह इस बोलीमें तान आ 
fF जिपर क्षं पमे (मध्य, उच्च, निम्न तान) 
40 गा । शोधार्थीते स्वीकार कियाहै कि---' तान 
ह [रा - नटी क्र Es यों क 
| 5 ह विस्तारसे विचार नहीं किया गयाहै क्योंडि 


गोधकी उपलब्धि है । १.२.२. के 
उक्त सभीपर अध्ययन प्रस्तुत 
(टोन) का विशेष 


| या गतव’ मुक्त वितरकमें है । यहाँपर तान 
। प्ले परमे स्वीकार किया गयाहै। (पृ. 
| ३ 

| „।२)। 3 को लेकर यह तर्क 
E. Fl 'पंजाबी के प्रभावको लेकर यह तक 
। र क्रियाजा सकताहै कि शब्द स्तरपर मण्डियालीमें 
d 4 


| परागत तथा “तानः मुक्त-वितरकमें प्राप्त होतेहे ।” 
| ने इस तथ्यकी पुष्टिमें पर्याप्त उदाहरण पृ. ५७-५८ 
तुत किये गगेहैँ । 'संगम'पर पडली वार सम्यक्‌ 
| ' अवेत किया गयाहै । वाक्य सीमान्तिक विरामको 
| (एनो रोको ती, जाणे देवा/एज्जो रोक्को, नीं जाणे 
| क्वा) डॉ. भोलानाथ तिवारीके अनुसार अल्प विराम- 
ग्राम या 'कामा संगम' कहा गयाहै । 
` अक्षर व्यवस्थापर भी बड़े बिस्तारसे (पृ. ६०- 
७३) विवेचन प्रस्तुत किया गयाहै । व्यंजन-गुच्छ तथा 
` गरंनानुक्रममें भेद नहीं किया गयाहे फलतः व्यंजनानु- 
के भी सभी उदाहरण (पृ. ८३-१०२) गुच्छके अन्त- 
तही दे दिये गयेहैं । अन्तमें दो उपयोगी चार्टों (पृ. 
(१४१०५)से उसका महत्त्व बढ़ गयाहै । 
` स्वन प्रक्रिया’ सर्वाधिक लघु अध्याय (मात्र 
॥ स पूछोंमे) है जिसमें से भी प्रथम चार पृष्ठोंमें 
| £5 गयी । रूप-स्वनिमिक परिवर्ततका 
अत्यन्त सक्ष पमें दे दिया गयाहै। 
i Er शीर्षकसे दिया गयाहै 
ति म, न द्‌ Sl तथा व्युत्पन्न, 
सद, किया विश र सवनाम पद, विशेषण पद, 
प्रुत फा A विश्लेषणात्मक 
पिल साथ विश्लेषि । त अनेक भेदो- 
त तथा थक ग. तद 
ह बि तथा चेतनको प्तः मातवीय व 
त रा गयाहै । भाववाचक संज्ञापदों 


०७७७ ण शण ण २२२९२ नि 2 
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र उसको तीन वर्गोमें बांटा गुयाहै \ 
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लिंग विधान तथा वचतविधान सामान्यतः हिन्दीकी | 
तरह हे।०्कीलिमरीमिशशर्षभांम महत्त्व रखतेहैँ । ३.५ के क 
अन्तर्गत सर्वताम-पदक़रो छह वर्गोमें विभाजित किया 
गयाहै (पृ. १४६-१६६) । मध्यम पुरुप एकवचन 
तू-- तू के जो विकारी रूप निर्मित होतेहैं उनके 
मुलमें ००त--, ००तुज- , ००तुह--, ००तै--, 
००तुद्ध--, ००तू--तू | रूप विभिन्न कारकोंमें होता 
है । इसी प्रकार अन्य सवनाम रूपोंके मुलरूप निर्धारित 
किये गयेहें । ३.६ के अन्तर्गत विशेष पद (पृ. १६६) 
[शुद्ध विशेषण पद] का विवेचन (पृ. १६६-१८५) 
किया गथाहै । विशेषण पदके उपवर्गोकी तालिका (पृ. . 
१६७) दी गर्यीहै। विकारीको तीन उपवरगमें तथा 
अविकारीको मात्र एक उपवर्ग में रखा गयाहै । हिन्दीके 
संख्यावाचक विशेषण पद. तत्सम रूपोंसे विकसित हुए 
हैं । बोन्नियोंमें थे रूप नौरभी अपनी पहचान लिये हुए 
होतेहे । यह अध्ययन प्रशंसनीय रूपमें प्रस्तुत किया 
गयाहै । इस आधारपर कम-से-कम हिमाचलकी अन्य 
बोलियोंके विशेषण (संख्यावाचक) विशेषित कर 
तुलनात्मक चार्टके रूपमें प्रस्तुत किये जा सकतेहैं फिर 
एकरूपताकी दिशामें पग उठाया जा सक्रताहै। आज 
अंग्रेजीके संख्यावाचक जिस तेजीसे भारतीय भाषाओंमें 
घुसपैठ करते जा रहेहैँ उसके पीछे कारणोंक्री खोज 
होनी चाहिये । | 

इस अध्यायक्रा महत्त्वपूर्ण अंश 'क्रियापद' (पृ. 
१८५-२३६) विवेचन है। ख्पस्त्रनिमिक आधारपर 
सकर्मक-अकर्मक धालुओके रूप दिये गयेहैँ। योगिक 
धातुएं भेद-उपभेदोंक्रे साथ दी गपीहें । ३.८ के अन्तर्गत 
'पक्ष' को भली प्रकार विश्लेषित किया गयाहै। ३- 
में 'मुडज' प्रकारको प्रस्तुत किया गयाहै । सामान्यतः | 
'अर्थ' का प्रयोग किया जाताहै, पता नहीं क्यों शोधार्थी | 
ने सर्वथा नवीन शब्दका प्रयोग कर दियाहै। जब कोई . र. 


--निएचयार्थक, वर्तमान, अपूर्णं वर्तमान, अभ्या 
आदि, अनिश्चयार्थका प्रयोग किया गथाहै । प्रकार) 
उपवर्ग चार्ट रूपमे पू. २१२ पर प्रस्तुत किये गयेहैं 

“क्रियापद'का विवेचन वैज्ञानिक आधारपर कि 
है । आधार रूपमें गुरुजीकी व्याकरण, डॉ. अ 
शर्माकी 'बेसिक व्याकरण” तथा डॉ. रः 
श्रीवास्तवका इस दिशामें व्यापक चिन्तन 
४ Ss 


धातु रूपसे भावा्थके संज्ञा तथा कृदन्त विशेषण किन- 


विवेचन (पृ. २३६-२४४) प्रस्तुत किया गयाहे । 

संयुक्त क्रियाओंक्रे विबेचनमें और अधिक गहराई 
| अपेक्षित थी । हिन्दीकी संयुक्त क्रियाओंपर इधर देश- 
| विदेशमै आठ-दस शोध-कार्य सम्पन्न हो चुकेहें । सर्वा- 
धिक नूतन माडलपर डॉ. शिवन्द्रकिशोर वर्माका प्रका- 
१ ओ- शित है। पता नहीं कैसे शोधार्थासे ये कार्य ओझल 
रहे । भविष्यमै इस दिशामै कार्यक्रो आगे बढ़ायाजा 
सकताहै । 

३-१४ में गुक्त-पद (क्लीटिक्स) पर विवेचन हे 
जिसको तीन वर्गों--पूर्वा-श्रयी, मध्य-श्रयी पश्चा-श्रयी 
(पृ. २५३) में विभाजित किया गयाहे । पता नहीं किस 
प्रकार शोधार्थीति '--श्रयी' को निकाल लिया । यही 
शब्द 'मध्यश्री' (पृ. २५५) भी लिख दिया गयाहै । डॉ. 
शर्माको अंग्रेजीके पारिभाषिक शब्दोंपे विशेष लगाव 
है ओर सर्वत्र पूरे ग्रन्थमें उनको महत्त्व दिया गयाहै 
और हिन्दीकी शब्दावली गढ़कर लिख दी गयीहे । जब 
इतना महत्त्व दिया गयातो इस शब्दावलीकी सूची 
प्ररिम्भमे अथवा परिशिष्टमें प्रस्तुत करनीथी ।'मध्या- 
` श्र॒यी'को दो उपवर्गो--अवधारक तथा संयोजक-- में 
` बाँटा गयाहै । जो यहाँ 'अवधारक'है (पृ. २५५-५६) 
वही वाक्य विन्यासमें ४.१.४ में 'परिबाधक (पृ. २७३) 
हे जबकि अधिकाँश भाषाविद्‌ 'निपात' स्वीकार क रतेहैं । 
. लेखकने इससे अन्तर भी पृ. २७५ पर स्पष्ट कियाहै । 
 जबतक नितान्त आवश्यकता न हो पूर्वेस्वीकृत शब्द 
. को इस प्रकार अस्वीकार नहीं करना चाहिये । हिंदी 

` के प्रयोगमें यह प्रवृत्ति अत्यधिक बाधक सिद्ध हो रही 
` हु । वाक्य विन्यासक्रे अन्तर्गत निर्धारित, अनिर्धारित 
आदि तियमोंको लेकर विचार किया गयाहै । 'निर्धा- 
` रितमें निर्धारित, संकेतक, निदेशक, ममुदायवाचक, 
परिबाधक्र, परिमाणक्रके धटकोंके वाक्य प्रयोगके नियमों 
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) और अधिक विस्तारमे लिखनाथा पर शोधार्थी 
मा थी अतएव संक्षेप्रमें प्रस्तुत किया गया । 

शा है, भविष्यमें डॉ. शर्मा जहां 'तान' (टोन 
स्तारसे विचार करेंगे, वहाँ वावय-विन्यासको 
धिक गहराईमें विश्लेषित करेंगे, ऐसे आदर्श 
करे लिए डॉ. शर्मा बधाईके पात्रहँ । ऐसे जटिल 
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नर. > igiti Mei ion Chennai a दछ तुक ॥। शक "श ब्द अ शब्द! 
किन प्रत्ययोके योगसे नि पे अकति धा ९ "गन्द और शब्द को । 


लिक परिसीमा, प्राकृतिक विशेषता, जनजीवन) धार 


ज्ञ तिक शोधकार्यक्रो प्रकाशित रूपमें उपलब्ध 


.. (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करानेके ति 
ह अन्यथा ऐसे शोधकार्य 2 भी हा. 


छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी उडोसाको 
उड़ियाका रूपग्रामिक प्रध्ययन! 
लेखक : डाँ. लक्ष्मणप्रसाद नायक 


समीक्षक : डॉ. रिभ वननाथ शुक्ल 
हिन्दीकी प्राय: सभी बोलियॉयर स 
भाषाविज्ञानकी दृष्टिसे कायं हो चुकाहै । इ 
र्क गति अब समाप्ता है । परन्तु दोहन | 
तुलनात्म4 दृष्टिसे अध्ययनका प्रयास ३३८६ | i 
अत्यल्प ही हुआहे । तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर 
कि सन रो आत 
पा हे ४ इसमें दो उपभाषाओंकी रूप-सरचनाका | 
Sr Re प्रस्तुत किया गयाहै । समीक्ष्य पब | 
की परिधिमें आनेवाला मात्र एक शोधकाय अवतर 
देवनेमें आयाहै वह है--“छत्तीसगढ्ी और उड्यागे 
साम्य और व॑षम्प तथा छत्तीसगढ़ीमें उड़िया तत्त 
(अप्रकाशित शोध प्रवंध--ध्रवकुमार वर्मा, रविशंकर 
वि. वि. रायपुर, १६७७, पृष्ठ १६७ पर उद्धृत) । 
इप प्रकार प्रकृत प्रबंध इस दिशामें किया गया एक 
अभिनव एवं सफल प्रयास कहा जायेगा । 
संपूर्ण ग्रंथ एक संक्षिप्त भूमिका (8 धा) के 
साथ कुल पांच अध्यायोंमें विभक्त है । 
प्रथम अध्याय “अध्ययन क्षेत्र” के अंतर्गत भौगो- 


१ 


रचनाक | 
प प्रकारे 


आस्था और विश्वास, राजतीतिक इतिहास, भागा 
साहित्य और साहित्यकार । यह ह. का | 
होते हुएभी प्रमाण-पुष्ट एवं सुव्यवस्थित है । ह 
अध्यय्रनसे यद्यपि इस प्रकारकी सुचनाओका 
संबंध नहीं होता फिरभी पीडिकाके रूपमें इत भ 
देनेकी परम्परा रहीहै; जिसका पालन यहांभी Td | | 
3 ॥ रि क त्र अं र | 
है । अब जो शोधकी वैज्ञानिक दृष्टि द उ F 
विवेचन सीधे विषयसे प्रारंभ होना उचित : 
है । हि 
रि ५ मेरठ(उ ४) 
प्रका. : शरु प्रकाशन, शिवाजी माग, मेरठ( 
८ के » मल्य: ६०.०० र्‌ 
पृष्ठ; २०४; डिमा. कहा ` ४ | 


आय अध्ययन क्ष त्की प्रमुख उप- 
i लनात्मक विवेचन” में शोछगत 
_ होतया एत खुदाय एवं आदिम जनजाति 
द्मे आ. उपबो लियोंका व्याक रणिक दृष्टिसे तुल- 
पृ हा था गयाहै । ये तुलनीय बोलियां हैं-- 
गः 6 या आगरिया एवं सदरी । यह 
| ह विवेचन व्याकरणिक स्तरपर गयाहै 
| दवा, वच, की क्रिप्रापद, काल, क्रिया-विशेषण 
| र दिके आधारपर । इन्हीं आधारभूमियोंपर शेष 
बार उपरोतियोंकी भी तुलना को गय, Ma 
हि [नदी कह जासकता । कारण कि 
| हा दुलनाका कोई स्पष्ट आधार र हां 0 किया 
| ग्रा।यातों तुलना वाग्भाग (आठों शब्द भदौं) के 
बग्रापर कीजाती या व्याकरिणक कोटियों--लिग, 
| बा) कारक, पुरुषे, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्यके 
| बध्वासर। हिंदीमें कारकके दो भेद मुल (सरल) 
F त (त्यक्‌) माने गथेहैँ । कुछ विद्वानोंने सं औोधनको 
` काक स्वीकार कियाहै । किन्तु, हिन्दीकी कारकीय 
| ताके साथ लेखकका मुलरूप, विकत रूप तो ठीक 
| (परतु संबंध कारकको जोड़ना समीचीन नहीं है। 
| झां संबोधत' कारकका प्रयोग किया जाना चाहिये 
` रहातो संस्कृतके आठों कारकीय रूपोंके आधारपर 
विचन किया जाता तो संबंध कारकका औचित्य रहता। 
| हारे यहां इस प्रकारके लेखनमें भ्रमवश संस्कृत और 
| (ह दोतोंको मिलाकर विवेचन करनेकी गतानुगति- 
| गा भेत पडोहे, हिन्दी और संस्कृत दो भिन्न 
| oo को पृथक्‌-पृथक्‌ है। इसलिए 
ह. ह ह सि रूपे मानकर विवे- 
__" वाह्ये । अध्यायके अंतमें संज्ञा एवं सर्व- 
| खं क्रियापदोंकी तालिकाके रूपमें प्रस्तुति सराह 
"१ एवं वैज्ञानिक है । कुल शि 
हमत निया दोष ह मलाकर Oo अदोष 

: तरे र पू अस्पष्ट एवं संदिग्ध है । 
7 त पातका रूपग्रामिक अध्य- 
गरीबी उ कने रूपग्रामिक विश्लेषणके पूर्व 
ह इ बिकास, अर्धमागधी एवं 
तमाह र क विवेचन किया 
शी अपेक्षित ॥ वश्ज्ञेषणवाले SRR 
जण देनेका कोई औचित्य 
भहु किये सा. ब तथ्य अध्याय एक और दोमें 
पा अधिक उचित होता । कुछ तथ्य 


र 
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तो पूर्वके अध्यायोंमें दियेभी हैं। जैसे साहित्य और 
साहित्यकारका विवेचत अध्याय एक (च) के अंतर्गत 
कियाजा चुका है । 

हिदी में रूपप्रामिक विश्लेषणपर तीन महत्त्वपूर्ण कार्य 
हुएहें । एकहै डॉ. महावीरसरन जैतका--परिनिष्ठित 
हिदीका रूपग्रामिक विश्लेषण, दूसरा है डॉ. लक्ष्मण 
प्रसाद सिन्हाका--हिन्दी एवं मगहीका रूपग्रामिक 
विश्लेषण । तीसरा है--डॉ. महेशचन्द्र गर्गका हिंदीका 
रूपग्रामिक विश्लेषण । तीनों कार्थं एक सुनियोजित 
माडलके आधारपर हुएहैँ। अच्छा होता कि लेखक इनमें 
से किसी एक प्रकारसे अपने कार्यको संपन्त करता | 
फिरभी संस्कृतका कारकीय सं रचनाके आधारपर छत्तीस- 
गढ़ीका जो खूपग्रामिक अध्ययन किया गयाहै वह सराह- 
नीय है । हे - 

चौथे अध्याय “पश्चिम उड़ीसाकी उड्डियाका रूप- 
ग्रामिक अध्ययन में पूर्वक्रे अध्यायकी भांति उड़ियाकं 
रूपग्रामिक विश्लेषणकै पूर्वं १०-१२ पृष्ठोंकी पूर्व- 
पीठिका दी गयीहै। इसका भी समायोजन प्रारंभिक 
दो अध्यायोंमें हो जाना चाहियेथा । शेष विवेचन अपे- 
क्षित विस्तारके साथ संस्कृतकी कारकीय प्रणालीके 
साधारपर किया गयाहे । यह विवेचन उड़ियाकी रूप 
ग्रामिक विशेषताओंको स्पष्ट करनेमें पुर्ण सक्षम सिद्ध 
हुआहै । 

पांचवां अध्याय “छत्तीसगढ़ी और पश्चिम उड़ीसा 
को उड़ियाका तुलनात्मक अध्ययन” के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी 
और पश्चिम उड़ीसाकी उड़ियाकी पैठिका और दोनों 
का खूपग्रामिक स्तरपर तुलनात्मक विश्लेषण किया 
गयाहै। यहांभी पीठिका अनपेक्षित ही थी । फिरभी 
दीतोंके तुलनात्मक विवेचनका प्रयास स्पष्ट एवं प्रभावी 
हे । वस्तुतः यह पुस्तकका केन्द्रीय अध्याय है । अतः 
इसके तुलनीय संदर्भोको अधिक विस्तारके साथ विवे- 
चित करना अपेक्षित था । 

अंतमें परिशिष्ट एकके अंतर्गत विवेच्य बोलियोंके 
मुल संदर्भो एवं उद्धरणोंको प्रस्तुत किया गयाहै । 
परिशिष्टमें दी गयी सामग्री अनुसंधानकी दृष्टिसे बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । इसीके साथ संदभ-ग्रंथोंकी अपेक्षित 
विस्तारके साथ सूची दीगथीहै । र 

कुल मिलाकर समीक्ष्य ग्रंथ अत्यन्त अध्यवसाय एवं 
सूझबूझसे लिखा गयाहै । इसमें संकल्पित एवं विधिवत्‌ 
सामग्री अतिशय महत्त्वको हे । इस रूपमें ग्रंथ पठनीय. 
एवं संग्रहणीय बन पड़ाहै। पा सक 
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रूपसाहि और उनका "रूपबिलास' 


रीतिकालीन काव्य-रत्ताकरमें ऐसे अनेक ग्रन्थ 


. रत्न हैं जो आजभी काव्य-शिक्षाके लिए उपादेय हो 


सकतेहैँ, किन्तु अध्ययन और मुद्रणके अभावमें उनका 
अस्तित्वही .संकटमें पड़ गयाहै । ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों 


- में एक है : रूपसाहि कृत 'रूपविलास” । डॉ. भगीरथ 
मिश्रके अनुसार 'सम्पूर्ण काव्यांगोंका अत्यन्त संक्षिप्त 


और स्पष्ट शेलीमे निलूपण' करनेवाला यह ग्रन्थ 


` 'काव्यशास्त्रके विद्याथियोंके लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


पुस्तक १ है, किन्तु साधारण आलोचनात्मक पुस्तकों 
की तो बातही क्या है, "हिन्दी साहित्यका बृहत्‌ इति- 


हास' (षष्ठ भाग) तक में इसका विवरण नहीं मिलता, 
जबकि समस्त हिन्दीभाषी क्ष त्रमें इसके अनेक हस्तलेख 


उपलब्ध होतेहैँ । काव्यशास्त्रके छात्रोंके. लिए इसको 
उपयोगिता निविवाद है, विशेषतः 'चन्द्रालोक' के 
समान संक्षिप्त शलीमें काव्यशास्त्रकी सवमान्य जात: 
“कारी देनेके कारण । 
कवि परिचय : 

रूपसाहिका वास्तविक नाम फौजदार था, रूप- 


साहि साहित्यिक नाम है। यों उन्होंने अपने काव्य -- 


कवित्त और सवेथोंमें भी--अपना नाम कहीं नहीं दिया 


है, किन्तु लक्षणोंमें यत्र-तत्र पादपूर्त््थे इसका उपयोग 
अवश्य कियाहै यथा 'उपपति तासौ कहत कवि, छप- 
साह कविनाह ।' यहाँ इसका उपयोग पादपृत्त्येथही है । 
अन्तिम चरणको कत्रि इस रूपमे भी रख सकताथा : 
जे प्रबुद्ध कविनाह ।' रूपसाहि पन्नाके बागमहल 


_ नामक स्थानके रहनेवाले और श्रीवास्तव कायस्थ थे। 


इनके पितांका नाम कमलनयन, जितामहका शिवाराम 


नमो ले ऱ्य 
तथा प्रपितामहका नारायणदास था ।? इन्हान अपने 
परिवारके गुणी एवं कुलीन. होनेका गर्वेपूर्वक उल्लेख, 


 कियाहै । 


रूपसाहि महाराज छत्रसाल बुन्देलाके प्रपोत्र तथी 


. 'कर--भगर्त'९० -२८ 
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पारम्परिक काच 


— डॉ, रामानन्द शष 
सभापाहिके पुत्र हिन्दूपति सिंहके आश्रित कवि } 
यों तो छत्रसाल बुन्देला और उनके सभी Ee 
कलाकारोंका आश्रय देते रहेहै किन्तु र | | 
का नाम विशेषोल्लेखनीय हे । 'रसकल्लोल'के त ॥ 
करण भट्ट तथा 'अलंकांरदर्पेण' के रचयिता रतन | ग 
भी इन्हींके आश्रयमें रहकर काव्यसाधना कर रह । । 
रूपसाहिने इन्हींके आश्रयमें रहकर सम्वत रह म | 
'रूपविलास” की रचना की जिसका उर 
उल्लेख कियाहै । 


उप 
होने स्वयं | 


कृति परिचय : 

'रूपविलास'चौदह विलासोंमें विभक्त लगभग ७२० 
छम्दोंकी रचना है जिसमें १५ सबैये, ६ क वित्त तथा १: 
छप्पय-मो हिनीके अतिरिक्त प्रायः दोहे हैं । छन्दो विवेचन || 
के छन्दोंको इस गणनासे पृथक्‌ही मानना चाहिये क्योंकि | 
'वहाँ प्रायः तत्तद्‌ छन्दोंमें ही लक्षणोदाहरण दिया ग्रा | 
है । आ. रामचन्द्र शुक्ल और उनके अनुकरणपंर कुछ अय |. 
बिद्वानोंने केवल दोहा छन्दके प्रयोगकी बात कही हैर || 
जो यथार्थ नहीं है। 'रूपविलास' के अतिरिक्त उ i 
न कोई ग्रन्थही उपलब्ध होताहै और न स्फुट छदहीं। | 
खोजमें 'नवरस और वृत्तिः नामक हस्तलेष या | 
मिलाहै जो 'ख्याविलास' का ही एक अंशमात हँ ॥ 

आचार्य-कविने ध्वनिविवेचतको छोड़कर pi 


संदर्भ ग्रन्थ : निहा, | 

१, डॉ. भगीरथ मिश्र : हिन्दी काव्यशास्त्रका Ce 
पु. १४५ । i 

२. रूपसाहि : रूपविलास, १/३ न्दी ताहि 


३. आचार्यं रामचन्द्र शुक्‍ल ` ९ ' 
इतिहास, पृष्ट ३२३ । 

४. डॉ. किशोरीलाल गुत : 
६५३ । 


त स्पष्ट कर दियाहे : 
चल प्रथम कहि, बहुरि छंद-गन ज्ञान । 
ठव नायक-नायका, पुन म i ॥ 
तकर ह र द हतात रस्त | 
तप १/६-७ 
2. ्तासमे मंगलाचरण, राजवंश और कवित्रंश वर्णन 
एवात काव्यके लक्षण, हेतु प्रयोजन और भेद विनै: 
१ - ; । शब्दविवे चनको भी यहाँ स्थान दिया गयाहै। 
| वि ध्वतिविवे वनको कृतिमें स्थात नहीं दिया गया और 
पता अधिकाँश भाग रस ओर उसके अंगों --चा यिका- 
| एवं ऋतु वर्णन--को समपित है, लेकिन काव्यभेद 
पनि बाधारपर किये गयेहैं। द्वितीयसे चतुर्थ विलास 
क छदो-विवेचन है जिसमें क्रमशः मात्रा छन्द, वर्ण- 
बत और पटप्रत्ययोंका विवेचन है । पंचमसे 
लाम विलास तक नायक-नायिका भेद, एकादशमें 
तरस एवं वृत्ति तथा द्वादश एवं त्रयोदश विलासमें 
बतकारोका विवेचन किया गयाहै। चतुर्दश तथा 
रनम विलासमें कविने ऋतुवर्णनसे सम्बद्ध छन्दोंका 
कतत कियाहै । इन छन्दोंमें राम और कृष्ण दोनों 
बा नामोल्लेख यथावसर मिल जाताहै। इस प्रकार 
इकति काव्यरीति ही नहीं, 'कविता केसव कामिनी” 
रोके एकत्र विवेचनका प्रयास कियाहै । 
बाचायंत्र : 


मक्ता 


नाक 


> जन, 


साका 
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| | उही प्रायः सम्पूर्ण काव्यांगोका संक्षिप्त किन्तु 
ह रत शेलीमें विवेचन अस्तुत कियांहै । उन्होंने 
|| व्योंकार विवेचनमें तो पूर्णत: चस्द्रालोककी इलोक- 
त त. 'क्षणोदाहरण शैलीका अनुकरण कियाहै किन्तु 
| एव क्‌- करा त्‌ 
| “ गायक-नायिका भेदमें लक्षण एवं उदाहरण 
` पि रहे, 
को यहाँ: उल 


तथापि संक्षिप्तता और स्पष्टता 
` परी विशेषता र आ न 
ग्य ह है कि टत ` काव्य-शास्त्रीय 
याप इ त ह विलास दिया है । 
१). es 
ह्यो स्व a सब्ध होताहै किन्तु काव्यशास्त्रीय 
अ जात मिलना मौलिक अबश्य है। 


त ऋतुव रू 
"प ऋणो प्राप्त हुईहै । बहुत सम्भव 


त. कियाहे । उसन अन्ति ° 


स्पसाहिके आचायंत्वकी प्रमुख विशेषता यह है. 


विवेचन रीतिकालीन आचायंत्वकी महत्त्वपुण उपलब्ध 
ले तर गन्धो 
एर न्योमे सेनापति कृत 'कवित्त रत्ताकर' . 
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छु हक सभिपितितिशश्षरित एवं प्रभावित रहेहों । ` 
'रूपविलास'में मौलिकता या नवीनता खोजनेका प्रयास 
निरर्थक ही होगा क्योंकि सर्वमान्य तथ्योंकी सरस एवं 
प्रेषणीय अभिव्यक्तिही कविको इष्ट रहीहै और उपे 
इसमें सफलताभी मिलीहै । 

(क) काव्यशास्त्रीय प्रारम्भिका : रूपसाहिने 
मंगलाचरण, राज एवं कविवंश वर्णन, वस्तु निर्देश तथा 
रचनाकालके पश्चात्‌ काव्यशास्त्रके प्रारम्भिक विषयों 
--काव्यके लक्षण, प्रश्रो जन, हेतु, शब्द विवेचन और 
काव्यभेद--पर प्रकाश डालाहै। उन्होंने काव्यके तीन 


- लक्षण प्रस्तुत कियेहें । प्रथम लक्षण आचार्य मस्मटका 


है जिसमें दोपरहित, गुण सहित ओर अनलंक्रत शब्दार्थ 
को काब्य कहा गयाहै । द्वितीय लक्षणको नवीन कवि- 
मत कहा गयाहै जो स्पष्टतः हिन्दी आचार्यं कवियों -- 
विशेषतः सूरति मिश्र और सोमनाथके--निकट है । 
इसमें सरस, अलक्कत, गुणसम्पन्न, दोष-रहित, रीतिमथ 
और सुवृत्त सम्पन्न शब्दार्थेको काव्य कहा गयाहै । तृतीय 
लक्षण स्वयं रूपसाहिका है जो न केवल उक्त लक्षणोसे 
सम्पन्न, बल्कि चमत्कार संपंन एवं विलक्षण शब्दार्थेको 
काव्य कहतेहें । उन्होंने काव्यके छः प्रयोजन स्वीका रेह 
जिनमें अनिष्ट “निवारण, व्यवहारज्ञान, धनध्राप्ति और 
यश प्रमुख तथा काव्यानन्द एव कान्तासाम्मितोपदेश 
गौणहैं । उन्होंने पूर्व संस्कार (शक्ति), विद्या ( निपुणता) 
और अभ्यासको काव्य हेतु मानाहै । वाचक, लाक्षणिक 
और व्यंजक शंब्दोंके सं क्षिप्त विवेचनके पश्चात्‌ उन्होंने 
ध्वनिके आधारपर काब्यभेद दिखायेहैँ । उक्त सम्पूण 
विवेचन मम्मटके आधारपर है, केवल काव्यलक्षण 
अपवाद है जहां रूपसाहिने न केवल रीतिकालीन 
आचार्य कवियोंके अध्ययनको प्रमाणित कियाहे, बल्कि 
मौलिकताका प्रयासभी कियाहै । ध्वनिविवचन न करते 
हुएभी ध्वनिके आधारपर काव्यभेद प्रस्तुत करना | 
संस्कृत काब्यशास्त्रका अविवेकपूर्णं अनुकरणही कहा 
जायेगा जिससे रूपसाहिही नहों, कई आचार्य कवि 
अपनेको नहीं बचा सके हैं । : 
(ख) छन्दोबिवेचन : काव्यशास्त्रीय कृतियोंमे छन्दो- | 


है । संस्कृत या प्राक्ृतके किसीभी काव्यशास्त्रीय ग्रन्यमें 
छन्दोविवेचन उपलब्ध नहीं होता। रूपसाहिसे पूव देव 
ने 'शब्दरसायच' ओर सोमनाथने !“रसपीयूषनिधि' : 
छन्दो विवेचन प्रस्तुत कियाहै। परवर्ती कवियोंमें ख 
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और भानुम इस परम्पराका परिपालन कियाहे । 
रूपसाहिने तीन विलासोंमें छन्दोविवेचन प्रस्तुत 
कियाहै । द्वितीय विलासपे लघु-गुरुनिदेशके पश्चात्‌ 
४१ मात्रा छन्दोंका विवेचन किया गयाहै जिनमें दोहा, 
सोरठा, चोपाई, रोला, बरवें, गाथा, छप्पय, अरिल्ल, 
कुण्डली, आभीर, त्रिभंगी, मदनहरा, हरिगीतिका, 
पद्धरी आदि सभी प्रमुख छन्द आ गयेहें । तृतीय विलास 
में गण-विवेचनके उपरान्त एक सौ वर्णवृत्तोंका विवेचन 
किया गयाहै । यहाँ तीन वर्णोवाले छन्दोंसे प्रारम्मकर 
बाईस वर्णोवाल स्रग्धरा तकका विवेचन किया गयाहै। 
इनके पश्चात्‌ सर्वेश्रा, दण्डक और घनाक्षरीका विवेचन 
है । जिससे स्पष्ट है कि आचारये-कविने हिन्दीके छन्दोंकी 
प्रकृतिको पहचाननेका प्रयास कियाहै। चतुर्थ विलासमें 
नष्ट, उद्दिष्ट, मेरु, पताका और मकंटीका विवेचन 
किया गयाहै जिसे छन्दःशास्त्रीय गणित कहा जाताहै। 
प्रस्तारका विवेचन मात्राछन्दोंके साथ आ गयाहै । 
संक्षिप्त छन्दःशास्त्रीय ज्ञानकी दृष्टिसे यह विवेचन 
महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य कविने न केवल सभी प्रमु ब 
छन्दोंका विवेचन प्रस्तुत कर दियाहै, बल्कि छन्द:शास्त्रीय 
गणितका भी भावपूर्ण विवेचन कियाहै लेकिन इसे 
रूपसाहि अधिक सुन्दरभी बना सकतेथे। विवेचनगत 
कुछ ऐसी दुर्बलताए भी हैं जो केवल रूपसाहिमें ही नहीं 
बल्कि अन्य रीतिक्रालीन छन्दोविवेचक ग्रन्थोंमें भी 
उपलब्ध होतीहैँ, यथा वर्णवृत्तोंमें मात्रिक गणोंका 
प्रयोग, सर्वमान्य गण प्रणालीसे भिन्न स्वरूपकी 
स्वीकृति आदि । रूपसाहिने एकही छन्दमें लक्षणो दाहरण 
प्रस्तुत कियाहै जो छन्दोविवेचनमें सफल नहीं रहाहै। 
कमसे कम उदाहरणरूप काव्यसे तो साहित्य वंचित ही 
हो गयाहै । बड़े-बड़े छन्दोंके तो दो ही चरण दे दिये 
गेहे जो स्वरूप निर्धाणमें सहायक नहीं होते । घना- 
क्षरीके नामसे वणित रूपघनाक्षरीका उनका लक्षणोदा- 
हरण इस प्रकार है: 
आठ आठ आठपर तीन विसराम वर, 
कहत कवित्त कर आठ पर फेर होय । 
` जानियै घनाक्षरीह बीस बारा अक्षरह 
बरनत साक्षरह कवि-कुल सब कोय ॥ 
३/१२२ 
रूपघनाक्षरीका,घनाक्षरी तामसे विवेचन तो अन्य छन्दः 
शास्त्रीय ग्रन्थोंमें भी उपलब्ध हो जाताहै किन्तु रूप- 
साहिके उदाहरणमें तो दो ही चरण हैं, चार नहीं। 
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= टि ~ गो ने 0 शिष्ट हे 
| व्यव 


कसे जा ल 
तोदो ल य क्षरीम चार वार 
र [कि चार पंक्योंको ही पूर्ण ठ 
पट्प्रत्ययमें केवल पांचका विवेचन किया ग समझेगा 
का विवेचन, पट्प्रत्ययका अंग होनेके कार । प्रसार 
चाहियेथा, मात्रा-छन्दोंमें नहीं । आवश्यकत हा 
डे छ 0 || 
की है कि छन्द:शास्त्रीय गणित पहले विव 
(ग) नायक नायिका भेद : 
दि ष क्‌ पे ड है ये 
ज नायिका भेद ही है। इसे रूपसा हिने छ: दिला 
नन पेंचमसे दशम तक--प्रदान कियेहें । इनमे 
नायक और दशमसे सखिदूतिकाओंका विवेचन हा 
कर । रैंप 
विलास नायिका-भेदके लिए समर्पित हैं। 
के तीन मे 
रूपसाहिने नायकके तीन द--पति, उपपति और 
वेशिक--कर के प्रत्येकका चतुर्धा विभाजन स्वीकारहै : 
अनुकूल, दक्षिण शठ और धृष्ट । वे शठके दों भेद. 
चतुर और मानी--भी मानतेहैँ । उन्होंने उत्तम, मध्यम 
और अधम भेद केवल वेशिकके ही मानेहेँ और पत्यादि 
के प्रोषितपति रूपभी स्वीका रेहैँ यही उनकी नवीनता 
कडी जा सकतीहे । सहायकोंक्रा संक्षिप्त उल्लेख है। 
रूपसाहिका नायिका भेद स क्षिप्त किन्तु भावपूणं 
है । बे दर्शन मात्रसे रतिभाव जागृत करनेमें समर्थ नारी 
को नायिका कहतेहैँ । वे. सवंप्रथम पद्मिनी, शंखिनी, 
चित्रिणी और हस्तिनीका उल्लेख करतेहें । तत्पश्चा 
धर्मानुसार स्वकीया, परकीया और सामान्याका विवेच 
करतेहैँ, मुग्धाके अज्ञातयौवना, ज्ञातयौवता, नवोढा 
और विश्रब्धनवोढ़ा तथा प्रौढ़ाके रतिप्रीता ह 
रि गो F तेह स्‌ 
आनन्द रस सम्मोहिता भेदों छा विवेचन करतेह | ६ र 
पश्चात्‌ धीरादि तथा ज्येष्ठा-क निष्ठाका आ 
हुए वे परकीयाके ऊढ़ा-अनूढ़ाके क विल 
विदग्धा, अनुशयाना, लक्षिता, कुला । ॥ 7. 
विवेचन करतेहैँ । सामान्याके पश्चात ग्या 
री ब्रिताका विवेचन किया । 
दुःखिता, मानवती और गरविता 


त्यो >चता सम ताग 

है । अवस्थानुसार ग, सालार वार्पि 
रि य॒ ह। ; 

से की गयीहै जो नवीन अवश्य रोका संशि 


काओंक्रा उल्लेख करते हुए सखिदूतिका 

विवेचन कर यह प्रकरण पूर्ण किया ग्या र 
यद्यपि रूपसाहिका नायिका भद अत्यन्त 

एवं भावपूर्ण है लेकिन उसमें कुछ न्यु 

हैं । उन्होंने इस प्रकरणको छ वित र दाहा 

ब्रिषय-विभाजन तोषप्रद नहीं हुआई ! | 


क 


दथा पष्ठ विलासमें जात्य- 
र्‌ उसके सहायक सि प by Apya Samaj 


पिकाओको लिया गयाहैँ । ग वलासम 
॥ एत स्वकीया तथा अष्टममें धीरादि 
ह परकीया सामान्य तथा गत्रितादिको । 
दि तथा ज्येष्ठा कनिष्ठा तो स्वकीयाके 
i gl आने चाहियेथे । अवस्थाचुसार नायिकाओं 
विलास देता तो ल है लेकिन 
$ी `. न्ायिकाओंको सखिदूतिकामें डाल देना 
ए हौं कहाजा सकता । विभाजन व्यवस्थित 
3 हस माका नामकरण भी गड़बड़ा गयाहे । 
& पदों संक्षिप्त लक्षणोदाहरण शैलीका भी 
20 दिखायी देताहै । यहां कविने स और 
| उदाहरण दोनोंको हत छट > कियेहैं, फलतः 
| जवति दोहोंमें पादपूतत्येथं भरतीके शब्द रखने पड़े 


दछिषछ 


| त्त 


॥ स्वत 


है| यथा: 
९ प्र 
ते पति सौं केलि को, सकल कलान प्रवीन । 


गहरा पुकिया कहत कवि, जे रसग्रंथन लीन ।। ७/१६ 
टतः दोहेके द्वितीय दलमें भरतीके शब्द हैं। नवम 
| ब्म तो रूपसाहिने विस्तारके लिए फमर कस लीं 
` ॥ँ। वहाँ पहले आठ दोहोंमें अवस्थानुसार नाथिकाओं 
| ३नक्षण देकर ५८ दोहोमें उनके मात्र उदाहरण 

प्रलुत क्ियेहैँ जो श्लोकबद्ध लक्षणो दाहरण शलीके एक- 
स विष हैं । इन कुछ ऱ्युनताओंके उपरान्तभी रूप- 
| पाहा यह विवेचन अत्यन्त व्यवस्थित एवं सारपूर्ण 
| ह। इसका आधार भानुदत्त मिश्चही रहा है लेकिन 
| माहिन विषयको जिस संक्षिप्त, निर्भान्त एवं सरस 
॥ सा प्रस्तुत कियाहै, वह प्रशंसनीय अवश्य है । 
| न दरे लिए ही उन्होंने संक्षिप्त 
'` विस्तार-- उदाहरण बाहुल्य-स्वी 


गरा है। 


[कि (ष) रसविवेचन : 'रूपविलास? का एकादश 
| ८ ८ 
00 भ तवरस्‌ एवं वृत्ति विवेचनको समपित है । रूप- 


सको परिभाषित करते हुए भानुदत्तकृत भेदों 


| पाए टी 
त नट मातोरथिक और औपनायिक--का 
| यादी । पडुपरान्त नवरसोंका संक्षिप्त स्वरूप 

| / विभ व र is ना - 
[i नि, अनुभाव, संचारी, वर्ण एवं देवता 
FR संयोग शः 

En [ गारके न्तर्ग ते 

SE Oe है तगत दम हावो तथा वियोग 

त २ न शाओंका भी विवेचन कियाहै । 
शिकी आदि वृत्तियोंसे सम्बन्ध, 


ते हुए अ ह 
६९ उनके उदाहणं प्रस्तुत कियेहैं। . 


दिखाया गयाहै । 


"०५१००१०३१ रसििर्मण संक्षिप्त एवं स्वच्छ है 


किन्तु उसमें कुछ आवश्यक बातें छूट गयीहैं । आचाय 
कविने रसको परिभाषा और भेदोंपर तो प्रकाण डाला 
है किन्तु रसावयवोंकों विस्मृत कर दियाहै । सर्वाग- 
विवेचक ग्रन्यमें तो भावशबलता आदिका भी विवेचन 
अपेक्षित है । उनके रसविवेचनपर भानुदत्तका 
प्रभात हे । हास्य भेद केशवसे लिये गयेहैँ जिक्षसे स्पष्ट 

पूर्ववर्ती रीति कवियोंका भी अध्ययन 


~ 
~ 


है कि उन्होंने 
कियाहै । 
(ङ) अलंकारविवेचन : 'रूयविलास' के द्वादश 
एवं त्रयोदश विलास अलंकारबिदोचनसे सम्बद्ध हैँ । 
यहांभी अनेक रीतिकालीन आलक्रारिकोके समान 
पहले 'अर्थालंकारोंका विशेचन मिलताहै, तदुगरान्त 
शब्दालंकारोंका, जिन्हें रूपसाहिने वर्णालंक़ार कहाहै । 
शब्दालंकारोंके अन्तर्गत रूपसाहिने केवल अनुप्रास 
और चित्रका विवेचन कियाहै । अनुप्रासके चार भेदों के 
ही लक्षणोदाहरण प्रस्तुत कियेहैं : वृत्ति, छेक, अस्फुट 
और लाट | चित्रका विवेचन अत्यन्त विस्तृत है । भिन्नार्थ 
गतागत, अभिन्नार्थ गतागत, व्यस्तसमस्त, अन्तर्लापिका, 
बहिर्लापिका, मन्त्रीगति, अश्वगति, चरणगुप्त, पर्गत- 
हार-सर्नतो मु ब-धन्‌ष;-कमल-छत्र-खड्गादि बन्धोंका 
सचित्र विबेचन यहाँ उपलब्ध होताहै । वस्तुतः चित्र- 
चमत्कार रीतियुगीन प्रवृतिके अनुकूल पड़ताहैं, 
अतएव उसका सविस्तर विश्लेषण स्वाभाविक है। 
शब्दालेकारोंमें यमकका अभाव अवश्य खटकताहे, 
इलेष और वक्रोक्ति तो अर्थालंकारोमें स्थान पा गयेहैं । 
अर्थालंकारोंमें ६६ प्रमुख अलकारोंका विवेचन 
किया गयाहैं । उन्होंने अर्थान्तरन्यास, प्रतिवध्तूपमा, 
निदर्शना, असंगति, परिसंख्या और काव्य-लिंग जसे 
प्रमुख अलंकारोंको तो पूर्णतः छोड़ दिय।है, शेषके भेदों , | 
में भी काफी कटौती कर दोहे । रूपक, श्लेष, तुल्य- 
योगिता, आक्ष प, पूर्वरूप आदिके भेदोंका उल्लेखही 
नहीं कियाहै । अर्थालंकारोंका चयन और क्रम किसी 
सुविचारित आधारपर नहीं पड़ता । उभयालंक्रारोंक्रा - 
रूपसाहिने न कहीं उल्लेख कियाहै और न विवेचनही । 
शास्त्रीय दृष्टिसे इसे न टिपूर्ण ही कहा. जायेगा । 


रूपसाहिके अलंकार विवेचनमें वैज्ञानिकता एबं | 


पर्णताका अभाव अवश्य है किन्तु उनके विवेचनकी 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुहै शेली । यहां उन्होंने जथ- 
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। देवकी एलोकवद्ध लक्षणो दाहक, पणूत शक्र... सही का सकैकिबह 


कियाहै, परिणामतः काव्यशास्त्रके अध्येताओंके लिए 
इ अंश महत्त्वपूर्ण बन गयाहै। उनकी शैलीके दर्शन 
यथासंख्यके लक्षाणोदाहरणसे हो जातेहैँ : 
क्रम कन सौ क्रम कौं कहौ, जथासंख्य सो आय । 
बैत नैन मुख लघि लजत, पिक पंकज दुजराथ ॥ 
१२/६२ 
(च) ऋतुवर्णन : चतुर्दश एव अन्तिम विलास 
में ऋतुवर्णनके अन्तर्गत बारह महीनोंपर कवित्त-सवं यों 
में १५ छन्द प्रस्तुत किये गयेहैं । यद्यपि ऋतुवर्णन 
स्वतन्त्र रूपसे काव्यशास्त्रका अंग नहीं है, वह उद्दोपन 
विभावके ही अन्तर्गत आ सकताहै और चं कि रूपसाहि 
ने रसावयवोंका विशेचन ही नहीं कियाहे तो उसके 
अंस्तित्वकी सम्भावना भी समाप्त हो जातीहै, तथापि 
आलम्बनका अंग होकर भी नखशिख और उद्दीपनका 
अंग होकर ऋतुवर्णन, रीतिकालीत काव्यें, स्वतन्त्रसे 
हो चलेथे और उनपर स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे 
थे | 'नबशिख' की रीतिकालमें समृद्ध परम्परा प्राप्त 
होतीहै । क्रतुवर्णतको स्वतन्त्र विलासमें स्थान देनाभी 
'ऐसाही प्रयास कहाजा संकताहै । उनके ऋ तुवर्णनकी 
प्रमुख विशेषता है कि यहां ऋतुमूलक विलासिताही 
चित्रित नहीं की गयीहै, बल्कि परिवर्तित प्रकतिके चित्रों 


। 
| 
| 
| 
3 
॥ 
| 
| 
dl 


गयाहै । यही कारण है कि उनके प्रक्ृति-चित्र रम्य एवं 
भव्य बनपड़ हैं। चेत्र मामकी वासन्ती प्रकृतिका उल्लास- 
मथ चित्र दर्शनीय है : र 

वृक्षन बेली चढ़ी कर चोप अली-अलिनी मधु पी 
मुदकारी। 
' कोकिल-सारिका-कीर-कपोत करे धुनि माधुरी 
काननचारी । 
फूले सबै बन-बाग-तड़ाग भरे अनुराग मिया अरु 
प्यारी । 
 ेत्रमेंचार बिहार करे दमरथ्थ-कुमारं विदेह- 
ब कुमारी ॥ १४/१ 
कवित्व: 
.  कवित्वकी दृष्टिसे रूपसाहि सफल रहेहैँ । रीति- 
युगीन चमत्कार-प्रदर्शन उनके काव्यमें नहीं मिलतां। 
उनमें न कल्पना-गैमवकी अतिशयता है और न आल- 
कारिताका मिथ्या व्यामोह, बल्कि वे कथ्यको सीधी- 

पक क: सरल भाषामें सहजतासे व्यक्त करनेके पक्षधर रहेहैँ । 


“प्रकर --अगस्त'९०--३२ ` 


// 
# 


क्त 


एवं तज्जन्य उल्लासोंको भी व्यक्त करनेका प्रयास किया , 
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हट 
व 


हुत उच्चकोटिके छ: 
हीन द! लेकिन रोतिकवियों ठ 

भी कहीं नहीं भिलती । वस्तुतः वेव कला |. 
नेसगिक अभिव्यक्तिमें उ गा क 


विश्वास करने 
र. अ कर 0) % करतेहैं अ F 
भी अभिव्यंजनाका सहायक मात्र पानतहैं। पी ; 
प प्र 2. भ ष्‌ i कत 000 2 ३ 
जे हि वा सस्कृतगमित्त ब्रजभाषा ३. 
न्होने शब्दावली संस्कृत या उससे उससे उत्पन्न ५ 
सेही लीहै। उनके काव्य गागा 
ए 'ह्‌ । उन काव्य” वहश्रत रि > ५ 
रे 8 3४, निचोल, निशीथ 
मृगमद, श्रमबिन्दु, कुवलयवंध मेश ' | 
< ॐ! 2 कुसुमेश, श्याम y 
जसे शब्द २४ ल-स्थल' जया || 
शब्द स्थल-स्थलपर मिल जातेहैं । उनकी प्रा || 
बुन्देलखण्डीका पुट होना तो स्वाभाईि 
र्‌ स्वाभावकही है । 
( छोड ना ९ हुना 
छोड़ना), मचना (फैलना या प्रारफः 
Dt लक क रम्भ होता) , मह 
(कठिनतासे) जैसे शब्द वुन्देलखण्डी संस्पर्शको' ये || 
कर देतेहें । उनकी भाषाकी एक विशेषता यह है | 
विक्रमकी उन्नीसवीं शताब्दीमें होनेपर भी उनकी भाषा 
में अरबी-फारसीके शब्दोंका प्रायः अभाव है। हां, कुछ 
शब्दोंमें अत्यधिक तोइ-मरोड “अवश्य दिखायी देतीहै | 
और कुछ स्थलोंपर तो यह विकृति शब्दोंको अपरिचित, 
सा बना देतीहै यथा परिक्रिया (परकीया), बह 
(विहृत), कलतरन (कलत्र) आदि । 
रूपसाहिने अलंकारोंका विवेचन अवश्य कियाहै, | 
फिरभी अपनी कविताको उनके दुर्नह भारसे आक्राल | 
नहीं होने दियाहे । अलंकारोंका अल्प संस्पर्श उनकी 
कविता-कामिनीकी सहज शोभाको द्विगुणित अवश 
करताहै, बोझिल नहीं बनाता । उनके यमकभ साया 
नहीं, सहज एगं सरस दिखायी देतेहैँ : 
१. पगन महाउर देनकी, करे महा उर आस | 
२. वासर विधि त्रा सरज्यौ, छंदत को प्रस्तार। | 
३. पलकत सौं पल झार तिय, तिहि पल ये मुग | 
४. मोहून जूके उर बसी, प्रिमा उरबती सोय । 
अनुप्रासके प्रयोग भी उद्घो जक नहीं लगत : जीं 
|] वै | ८ ल 
१. लजत लाज कों और सब, ठुमक क र 
२. मार-मारूरन सौं मरत, कारिये परस 5 
रूपककी सहज शोभा भी देखतेही वनताह : त उगई। | 
व्यि Ee ध्र कर्‌ | ५ 
हरि-मुख-ससि के दरस क ह माह॥ | 
लपि चकोर तलफत फिरे, लाज ४! 


; वत, 
१. टर 
छन्दोविधानमें कवि सफल रहा न्द तिदो र 
सदीया, छप्पय, मो हिनी आदि सभी a ता. उर 
कहीं भी गति-प्रति दोप दिखायी १६ 


3 


2 -सवत्ताको समझने 
7 श न मुख, कछक मनोज रसाल । 
कछु र डग चपलता, लपि निहाल नंदलाल ॥ 
परसन लगे, भरे लाज मुसकान । 
र हुंसि चितवत तिया, सुनि रीझति 
सुपदान ॥ 
बात बतावत है कहा, समुझों सा सया 
कुव फरकत कचुकि दरक, कंपत कढत जुबान ॥ 
अंतमे, साररूपमें कहाजा सकताहै कि छ 0 
इत 'हुपविलास आचार्यत्व और ह दोनोंही दृष्टि 
पे सहणीय कृति है । उनके आचायेत्वमें मौलिकता 
छ तवीतता खोजनेका प्रयास तो निरर्थक होगा क्योंकि 
उद कविशिक्षाकों ध्यानमें रखकर काव्यशास्त्रके 
राय सिद्धाँतोंकी सरल एगं सरस भाषामें, संक्षिप्त 


मु 


कृति: स्मतिच्छन्दा : 
तक्षक: सच्चिदानन्द वात्स्यायन 


“आजाद देशमै भी औपनिवेशिक मानसिकता अभी 
॥ म हुईहे। उसने जान लियाहै कि भाषाको भी अपना 
| पक्ष बनाबाजा सकताहै और भारतकी भाषाया 
तो उसके लिए यह काम बहुतही आसान हो 
ह हम भारतीय मानसको उपनिवेश- 
2 के मुक्त नहीं करते, तबतक स्वार 
गवती ई होनेवाली नहीं है ओर सांस्कृ 
ओर क तार परतीको ऊसर, ऊसरको 
क विस्तीण मरुस्थलमें ही परिवर्तित 
स्मृतिच्छन्दा, पृ. ५६)। | 
ओर औपनिवेशिक मानस' पर 
नेशनल पन्लिषिग हाउस, २३ दरियागंज, 
0७०७ 2 पृष्ठ : १४०; डिमा 5९ ; मुल्य; 


केक का बोक००० कित किमिमिति ०्ळाढक्ारी दीह | किन्तु कविशिक्षाक[ 


दृष्टिसे वे सफल भी रहेहैँ । कवित्वकी दृष्टिसे भी वे 
सफल रहेहैँ । उनका काव्य आलंकारिक-चमत्कार, 
दुरारूढ़ कल्पना या अनावश्यक शब्दाङम्बरसे सर्वथा दूर 
है । वे सहजानुभूतिकी सरस एबं प्रेषणीय अभिव्यक्ति 
के विश्वासी हैं । यही कारण है कि केशव सदृशः जटिल 
कलात्मक गैभववाले छन्द उनमें भलेही न मिलें, लेकिन 
रीतिकवियों जैसी असफलताभी उनमें नहीं मिलती । 
आचायंत्व और कवित्व दोनों दृष्टि वे सफल एवं 
सिद्ध रहेहैँ। आवश्यकता केवल इत बातकी है कि 
उनकी कृति प्रकाशित हो जिससे उनका न केवल 
सम्यक्‌ परीक्षण एवं मुल्यांकन होसके, बल्कि रीति- 
कवियोंके मध्य उन्हें उपयुक्त स्थानपर प्रतिष्ठितभी 
कियाजा सके जिसके भी वे अधिकारी हैं। 0 - 


निबन्ध ˆ 


स्मृतिक नये छन्द रचनेका आग्रह! 


समीक्षक : नन्दकिशोर भ्राचायं 


विचार करते हुए लिखी गयी ये पंक्तियाँ स्पष्ट कर देती 

हैं कि अपने कृती साहित्यकी भांति चिस्ततपरक लेखोमें 

भी अज्ञोयकी केन्द्रीय चिन्ता स्वाधीनताका बोध है। | 
“स्मृतिच्छन्दा' के निबन्ध अज्ञ यकी स्वाधीन भारतीय | 
मनीषा द्वारा उस औपनिवेशिक बौद्धिकतासे सार्थक 
टकराहटकी चरम परिणति हैं जिसके शिकंजेका जिक्र | 
ऊपरके उद्ध रणमें किया गयाहै । इस औपनिवेशिक 
मानसिकताका फलही यह है कि राजतीलिक स्वाधीनता 
के बावजूद हमारे सोचनेके तरीके और विषय साम्राज्य 
वादी बौद्धिकताके पिछलग्गू हैं और जाने अनजाने न 


अभ्यस्त हो गयेहें । अज्ञ य इस मानसिकताके | 
के रूपमै 'तीसरी दुनियाँ पदपर आपत्ति करते 


' काम कर रहीहै जो यूरोप गागाअसछीकाकीठक सोह पहि भो कालकी" बकाधती 


जबकि नैतिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे उन्हें उन देशोंसे 
अधिक उन्नत या विकसित माननेका कोई आधार 
नहीं है जिन्हे वे 'तीसरी दुनियाँ' कहतेहै। अज्ञय 
कहतेहें कि “असल सवाल सम्बन्धोंको नयी रोशतीमें 
देखनेका है और एक समग्र व्यापक परस्पर निर्भरता 
में देखनेका है । दुनियां पहली, दूसरी और तीषरी नहीं 
हैं, दुनियां एकहै और उसका कोई हिस्सा दूसरे हिस्सों 
के सहारेके बिना नहीं जी सकता। और यह बात 
अकेले एक आथिक स्तरकी नहींहै । रिश्तोंमें हमें यहभी 
पहचानना होगा कि आर्थिक सन्तुलनभी प्राकृतिक, 
जैविक और सांस्कृतिक सन्तुलतोंसे अलग या उनके 
बिना नहीं है-कोई सन्तुलनही नहीं है जबतक कि 
मानवके समग्र विकास, समग्र आकाँक्षा, समग्र उपलब्धि 
को ध्यानमें न रखा जाये । (प. ४६)। 

समग्रताका यह आग्रहही अज्ञ यको विकासकी एक- 
रेखीय अवधारणा और उसके पीछे कार्यरत इतिहास 
या कालके इकहरे बोधपर प्रश्नचिह न लगानेके लिए 
` प्रेरित करताहै। भौर यह सवाल केवल कालबोधपर 
ही नहीं उससे प्रसूत जीवन दृष्टिपर भी लगताहै। 
इतिहासकी एकरेखीय धारणामें न तो मानवेतर 
प्रकृतिका मानवके उपभोग्य होनेसे अधिक कोई सम्बन्ध 


है और न स्वयं मानवको ही कोई प्रासंगिकता है यदि 
-वह इतिहासकी इस प्रेरणासे परिचालित नहीं है क्योंकि 
वह प्रगतिकी बजाय ह्लासकी ओर जानेवाला मान 
लिया जायेगा। लेकिन क्या कालका यह इकहरा प्रत्यय 
औपनिवेशिक बौद्धिकताका ही एक परिणाम नहीं है 
क्योंकि ऐसीभी संस्कृतियां रही है--और हमारा 
-अपना समाजभी उन्हींमें से एक रहाहैँ-जहां सब 
कुछ इतिहास केन्द्रित तो क्या मानव-केन्द्रित भी नहीं 
- है। जो संस्कृत जीव-दयाका आदर्श सामने रखती है, 
ओर जिसकी जीवको परिभाषा पशु-पक्षी, कृमि-कीटही 
नहीं, जीवाणुओंतक को अपने घेरेमें ले आना चाहती 
है, उसका भाव-जगत्‌ और उसके रागवन्ध उस संस्कृति 
के व्यक्तिसे बिल्कुल भिन्न होंगे जिसके लिए मानव- 
जगत्‌ शेष जीव-जगतूसे बिल्कुल अलग है बल्कि इस 
अर्थमें उसका विरोधीभी है कि मानवेतर सारी प्रकृति 
'मानवकी भोग्य है, उसकी सुख.सुविधाके लिए बनापी 
'बायीहे । इसी प्रकार जो सृष्टि-विधा कृत अथवा सत- 
“युगसे आरम्भ करतीहे ओर कलि तक आतीहै तथा- 
 ए्वकर -+ अगस्त ६०-२४ 
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अवधारणा करती 
मानव-जीवन, विकास इतिह ः 
र र ४ से और स्वय 
वह अथ नहीं होगा जो ऐतिहासिक मनु ही 
करनेवाली सुष्टि-विधाके लिए होगा ।-- सिक 


ध * 2 सृष्टिक ७ 
अवधारणाए कालका हो अलग-अलग 30 ये दो 


थे नहीं लगाई 
विकास और ह्वासकी दिशाएभी अ. लगाती, 
देखतीहैं और इसलिए प्रगतिका भी त 


लगातीहें ।” (पृ. २६ )। नलग-अलग ब 
इकह्रे कालबोध और मान: 
को अलग माननेवाली मानव-केखित 
का ही एक परिणाम पश्चिमका 0 
है जिसने एक ओर पर्यावरणके 
ओर आणाविक शस्त्रोंके रूपमें स 
के कगारपर ला खडा कियाहै । अज्ञयकी मान्यता 
है कि भारतीय चिन्तन मानव-केन्द्रित नहीं बल्कि सम- 
ग्रताके बोधसे सम्पूरित रहनेके कारण “अनेक-केन्द्रीय' 
रहाहे हमारी सभ्यता या संस्कृतिही अनेक-केन्द्रित नहीं 
रहीहे, हमारा चिन्तन अनिवार्यतया अनेक केद्वीत 
आधार लेकर चलताहै । हम मनुष्यकी ओरसे सोच सकते 
हैं तो बन्दर या पेड़की ओरसे भी सोच सकतेहैं--और 
ऐसा केवल विनोदके लिए नहीं, अवस्थितिको उसकी 
समग्रतामें पहचाननेके लिए अनिवार्य मानते हुए ।”(प. 
२८) और यह्‌ बहु-केन्द्रि ता देशगत ही नही बल्कि कालगत 
भी है और इसलिए यहाँ इस तरहके ऐतिहासिकतावाद 
का विकास नहीं हुआ जैसा पश्चिममें ईसाइयत जिस 
प्रकारकी 'ऐतिहासिकता' का दावा करतीहै, वेसा दावा 
भारतीय संदर्भमें कोई अर्थ नहीं रखता रहा। यहाँ 
धर्मकी परिधिके भीतर अनेक सम्प्रदायोंके अनेक प्रवर्तक 
हुए और इसलिए एक विशेष अर्थमे यह कहा जा सकता 
है कि यहां एकाधिक ऐतिहासिक परम्पराए भी ब 
जिनके अपने-अपने आरम्भ बिन्दुभी हैं। लेकित पप 
प्रवर्तत-बिन्दुओंको काल-गणताका आरम्भ-बिन्द॒ नर 
बनाया गया -इन प्रवर्तकोंके नामते सम्वत्‌ नही के 
भलेही कुछ सम्प्रदायोंमें वैसाभी लग क. 
लिख देनेकी परम्परा चली । यह (रतीय सभ्यता 
एक बहु-केन्द्रिकता रही ८४ उ 
जा सकताहै । इस बहु-केन्द्रिकताके ट अस्मि 
ऐतिहासिकतावादसे आक्रान्त होकर # 
को टटनेसे बचाये रख सकी ।”(पृ- ११० ) जाती 
साँस्कृतिक अस्मिताका दादा ग 


अन 


य अवधारणा और चक्रा- 
धर काली म विश्वास रखनेवाले समाजों 
र तिकी, सं रचनाभो भिन्त होनी स्वाभाविक 
ही तीय क्रालबोधमें इतिहासकी अवधारणा तो 
ह पुराणकी नहीं क्योंकि वहां सनातत 
होती है । इस अर्थमें विज्ञानभी इतिहासके 
0 त । वहांभी इतिहास और भविष्यका 
त, न है पर सनातनताका नहीं क्योंकि उसके 
हढाततोमें भी परिवर्तेतकी गु जाइश सदव बनी रहती 
& जबकि पुराण ऐसे 'अर्थ-पिटक' होतेहे जिनके माध्यम 
9 ल-त युगोंमें भी हम अपनी अवस्थिति और 
तगतिकी पहचान करते रह सदे ॥ वैज्ञानिक सत्ता, 
परथकीय सत्ता और कवि’ शीर्षक निबन्धमें इसी बात 
एर विचार करते हुए अज्ञेय पुराणको सनातनताको 
पश्चातमेका आग्रह करतेहैँ : इसके विपरीत पुराण 
तन तत्वकी खोजमें रहताहै। बदलाव उसमें भी 
्रतहै, वहूमी स्वीकार करताहै, लेकिन इस आग्रहके 
हाथ कि वह परिवतेन केवल सनातन तत्त्वके साथ 
अपने नये सम्बन्धके कारण है, उस तत्त्वमें किसी परि- 
बनके कारण नहीं । पुराण पुरानेको झूठा नहीं करता 
ओ नया करताहै (पुरा नवं करोति) । (पृ. ९९) । 
बिज्ञातकी बजाय पुराण और ऐतिहासिक विकास 
बी बजाय सनातनतापर आग्रह, अज्ञोयका यह आग्रह 
गा प्रगति" की अवधारणाका निषेध नहीं है ? क्या 
रिक चिन्तनको वैज्ञानिक सिन्तनपर प्राथमिकता 
लावांछनीम है । इन आपत्तियोंपर विचार करते समय 
2 ar उपयोगी होगा कि 
हे कि हम करतेहैं, यह इसपर निर्भर 
सालो को हे त. क्या पूछतेहें । क्या वैज्ञानिक 
कम है। न दृष्टिसे निरपेक्ष रखाजा सकना 
ट और क मनुष्यका उपभोग्य माननेवाली 
गोही दृष्टि द्वारा र तो स्वीकार तचे 
शेम भेद जा || न र्‌ पाये जानेवा 
हाता त हे--बल्कि स्वयं एकरेखीय 
किन भी र. विशवास करनेवाली दृष्टिसे प्रसूत 
केप उप सीमाकी पहचानके साथही मिथ- 
लेषो, ५. [शकी ओर झुकावके चिह न दिखायी 
भाषाह ह या i है कि विज्ञानकी प्रतिज्ञाए' 
जातीहै, इसलिए बैज्ञानिकके चिन्तनपर 


दीय स्मृतिकी सेस्वनीकी जधी “भी सांसकितिक अरभीवि” सरह -सायही वे इस॒तथ्यकी 


ओरभी हमारा ध्यान आकर्षित करतेहुँ कि विज्ञानकी 
अद्यतन अवधारणाए एकरेखीय कालबोधमें विशवास 
रखनेवाले इतिहासकार और वंज्ञानिकके लिए असमंजस 
उपस्थित कर रहीहै क्योंकि “एकरेखीय और एक 
दिगोन्मुख काल सान्त कैसे हो सकताहै ? विज्ञान 
दिग्विस्तारकी सीमा मानताहै और वही कालकी सीमा 
भी है : उससे परे कुछ नहीं होसकता और उस सीमा 
पर पहुंचकर दिक्‌भी मुड़्कर लौट आताहै और इस 
लिए वहीं कालकोभी मुड़कर लौट आना चाहिये ।” 
(पृ. १०२) । दिकूकालका मुड़कर लौट आनो यह 
भाषा वैज्ञानिक है या मिथकीय ? क्या मिथकीय भाषा 
में वैज्ञानिक अवधारणाकी अभिव्यक्ति सम्भव है और 
क्या भाषा और उसमें अन्ततिहित सन्देश विरोधी हो 
सकतेहैँ । अज्ञेय वेज्ञानिकके इस असमं जसका स्पष्टी- 
करण देतेहै ब्रह्माण्ड सीमित है, तदनुसार दिक्‌-काल 
की भी एक सीमा है, प्रकाशकी किरणेंभी उस सीमा 
से लोट आतीहैँ और कालकी पहुंच वहींतक है जहां 
तक प्रकाशको--काल प्रकाश सापेक्ष है। ये सब अव- 
धारणाए, विज्ञानको स्वीकार हैं, लेकिन इन सबसे 
परिणाम क्या निकला यह वह नहीं बता सकता । यह 
स्थिति लगभग वही है जो मिथकीय चिन्तनकी स्थिति 
थी, यह स्वीकार करनेमें वैज्ञानिकको असमंजस तो 
होता है, लेकिन इसका कोई उत्तर उसके पांस नहीं 
है । इतना अवश्य है कि मिथकीय अवधारणाओंके प्रति 
एक नया खुलापन वैज्ञानिक चिन्तनमें आयाहै । मन, 
चेतना ओर कल्पनाके बारेमें भी एक नये परिद्‌ श्यके 


लिए क्षेत्र खुलाहै और पिछली शतीकी तिश्चया- 
त्मकताने जिस असहिष्णुताका रूप ले लियाथा, वह 


अब लक्षित नहीं होती । (पृ. १०२) | 

यह मानता गलत होगा किअज्ञ थ विज्ञानको नका- 
रना चाहतेहैं-- वे एक ओर वैज्ञानिक चिन्तन-पद्धति 
की सीमाओंको रेखाँकितकर देना चाहतेहैँ तो, दूसरी 
ओर, उसके विपरीत मिथकीय चिन्तन-पद्धतिके महत्वको 
भी--लेकिन इसमें वैज्ञानिक चिन्तन-प्रक्रियाको खारिज 
कर देनेका भाव बिलकुल नहों है क्योंकि ऐसा करना बे | 
स्वयं अनुचित माततेहैँ : वैज्ञानिक चिन्तन-प्रक्रियाका 
नकार तिगतिका कारण बनताहे, क्योंकि वह परिवर्तेत 
शीलता और विकासगति को नकारताहै । दूसरी ओर, 
मिथकीय पद्धतिका नकारभी निगतिका कारण बनताहै. 
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मृत्युमें होतीहै- मनुष्य तक यन्त्रमें परिणत हो जाता 
है ।” (पृ. १०३) । 

तब रास्ता क्या है ? क्या बेज्ञानिक चिन्तन-पद्धति 
और मिथकीय चिन्तन-पद्धतिका मेल सम्भव है ? लेकिन 
जबभी विज्ञानके साथ किसीभी चीजके समन्बयकी बात 
होतीहै तो उसकी कसौटी विज्ञानही बना रहताहै-- 
ऐसी स्थितिमें कोई 'समन्वय' हो ही केसे सकताहै ? 


और यहीं अज्ञे य साहित्यकी महत्ताको रेखांकित करतेहैँ ` 


क्योंकि वे दोनोंही पद्धतियोंको प्रयोजनीय पातेहैँ भौर 
अज्ञेय द्वारा साहित्यके धमंकी यह पहचानही कविको 
मनीषी ओर स्रष्टा मानेजानेका ठोस आधार प्रस्तत 
करतीहै क्योंकि उसको पद्धति परोक्ष और प्रत्यक्षको 
एक कर देनेकी है । कविका प्रयोजन न तो केवल विज्ञान 
द्वारा प्रतिष्ठापित तथ्योंसे होताहै, न केवल पुराणें 
संपुजित कथाओं, विशवासों अथवा अभिप्रायोंसे । कवि 
के लिए वे पद्धतियाँही प्रयोजनीय हैं जिनसे विज्ञान 
और पुराण सृष्टिको समझनेकी ओर अग्रसर होतेहें । 
एकका आग्रह प्रत्यक्ष सृष्टिपर है, दूसरेका परोक्ष सत्ता 
पर, कवि वह दृष्टि चाहताहै जो इन दोनोंको एक 
इकाईमें जोड़ दे सके ।” (पृ. १०३) । 
अज्ञ य यह मानते प्रतीत होतेहैँ कि साहित्यकी यह 
पद्धति स्मृति है, वही वह्‌ 'गतिशील सर्जनात्मक तत्त्व” 
है जो हमारे 'ऐतिहासिक' और 'पौराणिक' अनुभवों 
तथा वर्तेमानके बोधके भी नये परिदृश्योंकी रचना 
सम्भव करतीहै क्योंकि 'हमारी स्मृतिके परिदृश्य उस 
बिन्दुसे बनतेहे । जिसपर हम खड होतेहैँ।' ( पृ. 
११५) । क्या यह बिन्दु दिक्क्रालका बिन्दु है जिससे 
हुम अतीत भौर भविष्य तथा आगे और पीछेक़ो, ऊपर 
ओर नीचेको पहचानतेहैँ ? या यह बिन्दु स्वयं हमारी 
चेतना है जिससे दिक्काल आरम्भ होते और जिसतक 
लौट आतेहें ? क्या चक्रावर्ती काल और ऐतिहासिक 
को एकसाथ रखाजा सकताहै ? क्या यह सम्भव है कि 
और हम स्वयं दिक्कालके एक बिन्दुपर खड़ेभी हों 
और दूसरी ओर दिक्काल हमीसे निस्सृत होता हुआ 
हमींतक लोट आये ? काल हममें जीताहै कि हुम, काल 
में जीतेहें ? और इसीते जुड़ा हुआ एक प्रश्‍न यहभी 
है कितब क्या भाषा स्वयंमें एक “दिक्‌ू-काल नहीं है क्योंकि 


स्मृतिका विस्तार दिक्कालमें है और स्मृति भाषाके . 
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१ और यदि 
यहभी माने बिना नहीं रह सकते कि जो कछ ३ 
में है, वह सब कुछ 'मैं'ही हूँ क्योंकि व >> मेरी सा 
गया परिदृश्य है! और तब क्या ये यी रा रच 
एक सवालमें ही नहीं समाहित होजाते । र 
हु ? _क्योंकि अन्तत: ज्ञाता और ज्ञेयको के मैं कौन 
रूपसे अलग मानकर ज्ञान सम्भव नहीं है झर SE 
“सृष्टिकी धुरी' और उत्ते पहत जा र रकार 
धुरी, अन्ततः ए जाती चेतना 
५2 : एक हो गतीहै । स्मृति अन्तत, 
अपनी ही स्मृति है। नै * 
लेकिन इस चक्रावर्तो कालके अन्तर्गत एकरेखीय 
कालका जो दबावहे, वह निरन्तर इस स्मृतिको क्षीण 
प ह भर आर अभ काते शात 
ES यपर को पड़ताहै । आध्षनिक 
जीवनको प्रवृत्तियां और उसके संचार-साधन हमारी 
स्मृतिको, अनुभवको और भाषाको निरन्तर ददर 
करते जातेहैँ । सावेजनिक स्मृतिका व्यास औरभी छोटा 
होता जाये, इसकी व्यवस्थामें सभी आधुनिक संस्थान 
पूरी तरह लगे रहतेहै'(पृ.११३), लेकिन साथही अक्ञेय 
यहृभी पहचानतेहैँ कि 'निश्चयही हमारेही देशमें भी हैं 
जो अपनी बेटियोंको अवधमे नहीं ब्याहना चाहते क्योंकि 
अयोध्यापति रामने सीता मंयाके साथ इतना अन्याय 
कियाथा । यहाँभी स्मृतिका एक परिदृश्य काम कर 
रहाहै- यद्यपि बहुत लम्बा परिदृश्य ।” (पृ. ११४) । 
कालकी एकरेखीय या ऐतिहासिक अवधारणाकी 
उपयोगिताको स्वीकार करता एक बात है और उसके 
दबावमें स्मृतिका दमतकर देना बिल्कुल अलग बात। 
स्मतिकी सर्जनात्मकता मुक्तिकी भोर ले जातीहै लेकित 
उसका दमन विध्वंसकी ओर । अज्ञ यका 00 
“आज जिस संसारमै हम रहतेहे उसके अनेक क्ष र 
फैली हुई अशाँतिके कारणमी ऐसीही दमित स्मृतिये 
मिलेंगे । दमित न हुई होतीं तो वे सहज क त 
गयी होतीं---अनावश्यक बहुत कुछ भूलते या 
जाना मस्तिष्ककी एक अनिवार्य आवश्यकता है । * ई 
इकाई बहुत कुछ भुलातीहै, जातीय सग त 
कुछ भुलातेहे--उस सामूहिक खूपमे ही ग ह) 
इकाई' होतेहे जिसका एक जातिगत मस्तिष्क हीत, 
लेकिन दमितही जानेसे ये स्मृतियां प्राकृतिक __ 
हीं होपातीं, उनमें रजाका ऐसा संचय ह 
विलीन नहीं हौपाती, उनमें ऊ जह । 
लगताहै जिसके परिणाम . अपूर्वानुमेय ही 
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` ताहित्यके लिए इसी कारणं स्मृतिका 
| 


| ह| “साहिल मुक्त करताहे का 
है कि वहं हमारे “स्व' के संकीर्णं घेरेको 
20 > क्योंकि स्मृति केवल वैयक्तिक नहीं 
क रूप सामुहिकभी होताहै । साहित्य 
सम्प्रैषणभी है इसलिए हम जिसतक 
| र होता चाहतेहैं, उसकी स्मृतिके परिदृश्यसें 
` तिके परिदश्यकी टकराहट स्वाभाविक है । 
| र शपामें होताहै और भाषा सामूहिक स्मृति है । 
ती ३ पड 
| लाए साहित्यमें हमारे वैयक्तिक अनुभवभी सामु- 
| काले परिदश्योंमे से गुजरतेहैँ और इस गुजरने 
। रे सामुहिक स्मतिकाभी एक नया परिदृश्य रच देते 
| ह नित वर्मामी 'शब्द और स्मृति में क्या इसी बात 
| तौ पहात रहेथे--जव उन्होंने लिखाथा 'महत्त्व- 
| मेरे लिए अनुभव नहीं, स्मृतिका वह झरोखा है 
| (मे गुजरकर वे कहानियां वनतेहें ।' (शब्द और 
| प्रति, प. १६) । अज्ञ पभी साहित्यकारकी प्रामाणि- 
| क्वागीकसौटी उस टकराहटमें तलाशतेहें जो लेखक 
| गैर गृहोताकी स्मृतियोंके परिदृश्योंमें होतीहें । हुम जो 
| छ तिवतेहे, वह जिसतक पहुंचाना चाहतेहे, उसपर 
| झबातका प्रभाव अनिवार्यतया पड़ेगा कि हम कहाँ 


|: ती ता 
| वार्ता 


| रा केसा परिदृश्य बनताहै । स्मृतियां उसकोभी 
| शो ती है । उसका एक परिदृश्य 
| प i हम अपने ह प्रस्तुत परि- 
| पतर 0. न हु प्रामाणिकताकी कसौटी 
ही: त. र परिदृश्य टकरातेहैँ--प्रामा- 
| "के लिएभी और स्वयं हमारे अपने लिए 
| (प. ११५) । 
0. 
| ती ह निबन्ध अलग-अलग अवसरोंपर 
| पे परी जिले जाकरभी समग्रतः 
| ले परि रस आर उसपर पड़ नेवाले आधु- 
| np एक ऐसा प्रयास 
| पे दार. "ना स्मृतिके दरिद्रीकरणकी 
| भ होना होगा । साहित्यको व्यापक 
; क सन्दभॉमें समझनेका यह प्रयत्न 


उप 


कै केऐतिहासि 

पमाजश I f+ यक डो 
भ स्मय प्रयत्न नही है-यद्यपि इसकी 
न किताभी असन्दिग्ध है - बल्कि 
॥ हरा अपने समय और समाजके 


| ह होकर, किस प्रकाशमें रचना कर रहेहें, वहांसे . 
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संकेत भी इसमें बिखरे पड़हेँ जिनका आलोक अपनी 
स्मृतिके नये परिदृश्योंको उद्घाटित करनेमें हमारी 
सहायता करताहै और तब 'मैं क्यों पढ़ताहुं” प्रश्‍वका 
उत्तर एक लेखककी ओरसे ही नहीं बल्कि एक 
पाठककी ओरसे दिया गया उत्तरभी हो जाताहै क्योंकि 
वह कहीं-न-कहीं साहित्यसे एक पाठककी अपेक्षाकोभी 
व्यक्त करताहे और साथही साहित्य सत्यक्रो जाननेतक 
के स्वायत्त प्रयत्नके रूपपमें प्रतिष्ठित होताहै-- 
ऐसे सत्य को जाननेकी जिसे जाननेके बाद हम अपतेको 
भी एक नये रूपमेंभी पातेहें ओर 'निविशेष'भी हो जातेहैं 
हम फिर-फिरकर इसी परिणामपर पहुंचेंगे कि साहित्य 
सत्यको जाननेका एक रास्ता है और साहित्यही उस 
रास्तेकी पहचान हमें कराताहै--कि वह पहचान स्वयं 
हमारी अपनी पहचान है। हम यहुभी पायेंगे कि आवि- 
ष्कार और उन्मेंषका भाव एकाएक हमें अकेला करता 
है तो साथही साथ उस पहचानके कारण हम अकेलेपन 
से बचेभी रहतेहैँ, निविशेष होतेहे, मानवसमाजके ही 
नहीं, “लोक के साथ जुड़े रहतेहें और जुड़कर 'साहित्य' 
शब्दको सार्थक करतेहैँ।' (पृ. २४) । इन तिबच्धोंमें 
कथाभाषा, समकालीन कवितामें “छन्द आदि प्रश्नोंपर 
भी गहराईसे विचार किया गयाहै और इन संभी बातों 

पर अज्ञे यकी देहशान्तिके बाद प्रकाशित उनके निबन्धों 
की इस पुस्तकमै उनके विचारोंका अद्यतन रूप हमें 
मिलताहै--लेकिन 'स्मृतिच्छन्दा'की सर्वाधिक महत्ता 
इस बातमें है कि वह निरन्तर प्रभावी होती जारही 
औपनिवेशिक मानसिकताके विपरीत हमें अपनी “स्मृति: 

के लिए प्रेरित करनेमें सफल होतीहे --और यहभी 

उल्लेखनीय है कि ऐसा करते हुए वह औपनिवेशिक 

वौद्धिकताको स्वयं उसकीही शर्तोपर खारिज कर देती 

है--किसी 'शॉवितिज्म' के भावसे नहीं बल्कि स्वयं 

वैज्ञानिक चिन्तनकी कसौटीपर । इसलिए अज्ञ यका यह 

चिन्तन केवल भारतीयोंके लिएही नहीं, उन सबके लिए 

उपयोगी है जो एकरेखीय ऐतिहासिकतावाद और उससे 


-प्रसूत 'बेज्ञानिकता'के आतंकमें अपनी 'स्मृति की अन- 
देखी करते रहेहैँ । 'स्मृतिच्छन्द'का आग्रह इसीलिए _ 
किसी पुराने छन्दमें लौटनेका नहीं, त्मृतिके नये छन्द. 


रचनेका आग्रह है । 2 | व 
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सो "फिर, भादों गरजो! 
[काव्यात्मक ललित निबन्ध] 
लेखिका : मालती शर्मा 
समीक्षिका : डॉ. विद्या केशव चिटको 


“सो “फिर, भादों गरजी''*” लोक सांस्कृतिक 
चिन्तनपरक ग्यारह ललित निबन्धोंका संग्रह है। ये 
निबन्ध जीवनाभिव्यक्ति और जीवनके गहरे भावरूपको 
उजागर करतेहैँ । आजके युगमें हमारे विचार तर्काधि- 
ष्ठित हो गयेहैं, “जीवनके सारे आदर्श और मापदण्ड 
बदल गेहैँ'""जीवनमुल्यभी भिन्न हो गयेहैँ तव फिर 
हमारी परम्परागत सनातन लोऊ-संस्कृतिकी रक्षा केसे 
हो ?” मालती शर्माने इन निवन्धों द्वारा प्राचीन लोक 
संस्कृति, पूर्वेजो द्वारा प्राप्त विरासतमें आस्था, विश्वात 
और कर्मके व्यापक रूपकी उपादेयताका स्मरण अपनी 
कृवित्वमय शैलीमें कियाहै । भारतभूमिमें लोक संस्कृति 
रचीपची है--इस धरतीकी माटीमें उसकी सुगन्ध समा- 
हित है। उसका रूप दुग्धशकंरायोगवत्‌ है। आज 
विस्मृत कीजानेवालौ लोक-संस्कृति, जो जीवनको 
अपार आनन्द देनेवाली है, माधुयं सम्पन्न है, ऊर्जाका 
स्रोत है, उसे बचाये रखनेके लिए लोक-संस्कृतिकी रक्षा 
आवश्यक है । उसके स्वरूपपर विचार करते हुए आधु- 
निक संदभोके साथ उसे जोड़ा गयाहै । 

“इन्दर बरसे तृन जरे"""” यह पहला निबन्ध है, 
जिसमें वृक्षकी अवधारणाके संबंधमें जो जीवनकी भाषा 
रहीहै, व्यापक रूपसे विचार प्रस्तुत किये गयेहें । वृक्षमें 
जीवनका अजरामर भाव है इसी कारण पेड़ लगानेको, 
वृक्षकी पूजाको, जीवन-रक्षा और आराधना अभ्यर्थना 
माना, अक्षय पुण्य माना ओर वृक्ष उच्छेदनको मानव 
हृत्याके बराबर पाप माना“ बट, पीपल और आंवले 
का अनुच्छेद तो इतना बड़ा पाप है कि उसका दंड 
परिवारमें भरी जवानीमें किसी युवा पुत्रको मृत्युसे 
मिलताहै""` ” 

आजकी सभ्यतामें शहरोंके विस्तारीकरणमें सड़क 
पर खड़े बड़ पीपल काटे जा रहेहैँ. डबल डेकर चलाने 
के लिए रास्ते चोड़े किये जा ग्हेहें बरगद नहीं 


१. प्रका. : नीरज प्रकाशन; २५/२ पाखर, मुम्बई- 
पुणे मार्ग, पुण-४११००३ । पुष्ठ : १२६ ; डिमा. 
८९; मूल्य ४५.०० रु, । 


प्रिकर- अगस्त ६०-- ३८ 
बत. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हजारों सालकी गहरी छायाद EE 
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केक्टस संस्कृति और गमलोकी संस्ाति प त 
उपयोगकी सर्वभक्षी संस्कति i 


आ ५ 
जके मानवको उसकी पहचान करादी जाग है कि 
“गेहूं ठाकुर जौ दीवान” भै शब्दकी ॥) | 
स राहा गयाहै।-"“शब्द उगाये किसानने ने बा | 
लोकने, उनका प्रयोग किया लोककविने । बया | | 
विरासतमें मिले शब्दोसे हमतो इतनाभी अग तमी | 
जो में तके हौ 
कर सके कि जीवनमें नागफनीकी भांति फली ki 
और महाजनी मूल्योंको उखाड़कर फेके i | 
जगहोंपर मानवीय मूल्य रोंपदें।” भौर उन 
पक हमारे ऋषि-मनी षियों ने हमें एक संस्कृति प्रदान 
कीथी श्रमके विभाजन, पारस्परिक सहयोग और बांट 
कर खानेकी । जीवनदायिनी प्रकृति और प्रतिं | 
के प्रति नमन ओर कृतज्ञता ज्ञापन करनेकी । उपयोगे | 
पूवे “सिलहरा उत्सव” इसी संस्कृतिका द्योत है। | 
६ “दि री जं जे थ 7 5220 ९। 
बखरी बालें लिपटे मनोरथ” नित्रन्धंमें इसका वर्णन 
हे । “लोकमें कोई चीज बन्द और खत्म नहीं होती 
बुझाई नहीं जाती । दूकानहो या दिया हो, या फिर 
सिला वह हमेशा बढ़ाया जाताहे । 
इस दुनियांमें जोभी है वर्षासे हो है, वर्ता तोह 
दरकती धरती और फटे मन “जो भूखा सो ख्या 
इतने कम शब्दोंमें साकार हुआ यह शाश्वत सत्य हमार 
सारी वैज्ञानिक प्रगतिके बादभी अपनी जगह भट 
चुनौती देता खड़ाहे "`` ” (पृ. ३७) । 
“सो'**फिर भादों गरजी' निबब्धमें लेक्िकाबे | 
विचार बड़े सार्थक हैं कि बिना बिजलीके मेध ह 
लगतेहैँ । क्रांतिधर्मा वज्त्रहपी गाज od | 
शक्ति और गति है । कुछ मिटानेवाली तो कुछ ब | 
~ शॉ पु पेय ट 
वालीभी * भादों गरजती है यह संकेत है- 
विशिष्ट रहनेमें सामान्यकी उपेक्षा की संपूर्णको त 2 | 
दबाया, कुचला, उनके मेघाच्छन्त 0 ही. 
जब सामान्य साधारण कुचला गया उपेक्षित द छ 
उठा तो क्रान्तियाँ हुई गाज गिरी । गक क हेत 
है जबभी जहाँ यह साधारण तरत रा 
कुचला जाताहै तो भादों रा 
फफक i ५ 
घायल सर्विणीके समान फुफकार शव | आई 
जाताहै तब किसी बांदीके कत तपा फी 
आतीहैँ “गाज लौटतीहै फिर संवत ह 


है सुख-समृ द्धि जीवन 


म मी 
| लोकल है उसका स है “गोमा हे. 
| दत है उसे संवदित करे। उन्हें दुःख ह बातका है 
| हिज लक्ष्मेके मानसपुत्र बल और उन्मादका ही 
| पत्र पैताहै जैसे लक्ष्मी निरुपाय है । अत: इसको इस 
| रथो समाप्त करनेके लिए प्रयत्न आवश्यक हैं । 
| कभी गोधन वस्तुओंका मुल्यमान था । पर आज 
| पृछ बदल गपाहै । भैंसकी खाल-सी पसरीहै नरा- 
` | द्वा परंमुवापेक्षिता । गोवद्धन पूजामें आजको बढ़ती 
पगतिकतापर व्यंग्य हे "`" डेयरी देक्नाँलाजीका 
| प्रम" “विशालकाय मशीनोंकी आकाशचारी 
| एति । विमं, ढक्कनो, स्वीच, खटकोंकी सुविधा, 
। लता, परमुखापेक्षिताकी संस्कृति डिब्बोंमें बन्द 
| पति आरामदेह है. “आज जीवनरस फट रहाहे कुजन 
ही हह, विरस हो रहाहै; न गाये चरतीहें और न 
| पसाहे चरतेहु''-महत्त्वार्कांक्षाओंके ट्रॅक्टर छाती चीर 
| ऐ। हमारी संस्कृति अब माखन खानेकी नहीं, मक्खन 
| शकी हो गयीहे । आत्मविकासका आत्मविश्वा 
|| ब सि गयाहै । अत: आज फिरसे आवश्यक हो गयाहै 
| | se । कामधेनु खड़ीहै उ कोई 
| त्र [i ह हूहे ? अंगूठोंमें आ 
| "मी नही, हिता दिनी प योटी 2 
cre 
| वृष द 5 न्हे दृढ़ विश्वास है कि फिर कोई 
| पिते र धूमरी धोरी दुहुने, युगधर्मं युग- 
| शेफ wi नवनीत निकालने । पिटी लकीर 
लिका गो ps ल अ 
के हिल ॥वद्धत स्वनिर्भे रताका गोवद्धत 


म ५ १०७ क र क. 
भावते कर्म करनेवाले कर्मश्रतीका प्रतीक 


तब वही गरजला उद्योग ्प्बीपक०हु 3 फक साक्कवाकीअखण्डता, व्यक्तिके अनथक 


प्रयासका प्रतीक रूप है । दीपक सृष्टिके आदिमे चलती 
आरही मनुष्यकी अंधरेसे लड़ाईमें खड़े होनेवाला पहला 
सिपाही है जिसने धर्म, दर्शन, योग, भोग, कला, संस्कृति 
में अनेक अर्थरूपक प्रतीक मिथक रचे और पायेहैँ । 
“खुली आंखोंकी जागृत नींद रतजगे” निबन्धमें रतजगी 
के गीत पुकारकर कहतेहेँ “दियाबत्तीको अलग मत 
करो, अंधेरेसे धिर जाओगे ।” 

“अकेलेपनका फलता मरुस्थल, प्यासा पनघट” में 
आजकी मनुष्यको रसहीन स्थितिपर दुःख व्यक्त किया 
है । पहले पनघटपर पानीकी प्यासके साथ-साथ न जाने 
कितनी प्यासें बुझतीथी । पाती पीने, गगरी ऊंचवानेके 
बहाने न जाने कितने रसिक अलबेले कु एपर मंडराया 
करतेथे, रास्ता छक्र लेतेथे इसी पनघटपर प्यासी अंजुरी 
में पानी ढालते-ढालते हृदयभी ढाल दिया जाताथा*** 
पर आज नगरों महानगरोंसे कुआ गायब हो गयाहै। 
आज मनुष्योंकी प्यास अद पराये हाथ खुलती टोटियोंके 
भरोसे है और मनुष्यका मन अपने-अपने वाटर टेकोंमें 
बन्द हो गयाहै । 

“'कायेके कारन जौ बये, काये क्‌ हरे हरे बांस” में 
बांसपर गहन चिंतन प्रस्तुत है। बांस हमारे लोक- 
संस्कारोंका मण्डप है । वांसमें आकाश तत्त्व शब्द और 
जलका निवास है। वाँसमें मनुष्यकी प्यास, कृषिकी उवे- 
रता, अच्छा संवत्‌ ओर सृष्टिका जल समाया हुआहै । 
वंशको अवधारणा बांससे है । मनुष्यक। शरीर ही तो 
बांस है उसको सांसही बांसुरी है वेणु है पवन प्राण 
और स्वर है । जीवनका प्रतीक बांस है । और वेणु वह 
तो प्राणोंके स्वरसे भरा अनवरत अविकल अनुग जित 
सृष्टिके अहनिश बजनेवाली बाँसुरी वनश्रीकी काल 
काकली पायलोंकी रुतझुन तो बांसही है । 

लेखिकाने बांसपर अनेक संदर्भ प्रस्तुत करते हुए 
लोक संस्कृतिमें मनुष्यके जीवन आचरण व्यवहारमें 
बाँसको महत्ताको प्रतिपादित कियाहै। बांस आस हे 
बुढापेकी । लाठी लोकका संबल लोकका अस्त्र और 
शस्त्र है । लोककी इस लाठीको बड़े सहज रूपसे अपने 
हाथमें ले लियाथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने । बांसपर 
विविधाँगी और विस्तृत व्यापक विचार प्रस्तुत करनेमें 
अनुभवोंकी पिटारीसे अनेक बातें उघाड़कर लोकके 
सामने प्रस्तुत काहु । 

ब्रजभूमिको समृद्धि लेखिकाके विचारोंमें है लोकः 
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गीतोंमें व्यक्त जी वनानुभवकेमे्छंहीमे^अत जिकी? स्थितियों ०! ०्छु"सभशनिभुअरतको डु 


खोजनेका प्रयाप्त कियाहे । भाषाकी सहजता और सर- 
लता उनकी अपनी विशेषता है सोध-पीधे शब्दोंमें गीत 
को लयात्मकता हे, जिसके कारण विचार और विषय 
अपने आपमें अनूठे हो गयेहें । “वगंगत मुल्य चेतनाका 
साराका चितन पेड़की भाषमिँ उगा, सरसोंके फूज्ोंमें 
उजलाया, क्रपासके फूलोंमें धवलाया और पलाश गुच्छों 
में अरुणिम हुआहै।”--इस प्रकारको वाक्यावलीमें 
लेखिकाका कविरूप मुखर है । “स्थितियां अतीत होती 
हैं परन्तु व्यतीत नहीं होती” जैसी शब्दावलीका प्रयोग 
कर निंबन्धोंमें बहुत कुछ प्रकट और मुखरकर दियाहै । 
आज बढ़ती हुई पाश्चात्य विचार और सभ्यतापर भी 
व्यंग्य करतीहै परन्तु “'सो'"*फिर भादों गरजी के 
निबन्ध ठोस धरातलपर खड़े लोक-संस्कृतिके गहरे 
रंगमें रंगे विचारोकी गहरी नींवपर खड़े चिन्तनको 
नयी दिशा प्रदान करनेत्राले हैं। [] 
चलते चलते! 

लेखक : गिरधारीलाल सराफ, 

उमादेवी सराफ 
समीक्षक : डॉ. रजनीकान्त जोशी 
यह कहना सार्थक होगा कि लेखक दम्पतीने अपने 


जीवनके विभिन्न अनुभवोंके अन्तेगत जो कुछभी देखा 


जाना, समझा वपरखा सभीको केन्द्रमें रखकर 
कलम उठायी औ.र अपनी हादिक अभिव्यत्रितयां अत्यंत 
सरल वाणीमें गंभीरपे गंभीर विषयोंपर अपना-अपना 
चिन्तन शब्दोंके माध्यमसे लयास्वित किया । जो विषय 
प्रस्तुत किये गयेहें वे समी आजके निबन्ध-जगतृ में 
अतोखेभी हैं और आकर्षकभी । 

सराफ दम्पतीके निबन्ध पेशेव्वर निवन्धोंसे भिन्न 


प्रकारके हैं, जैसे--चलते-चलते,' 'श्रोष्ठि धर्म,” 'महा- 


जनकी महान्‌ चेतना,' 'नीर-क्षीर विवेक, “मत, 'हिमा- 


ओ- लय की गोदमें,' 'महाराजा अग्रसेन,' 'जन धर्मका भार- 
तीय विचारधारापर प्रभाव, “भारतको आबादी 
ओ- समस्या, 'काला बाजार, 'सखि ! मेंहदीकी प्यारी 

ललाई! ''जीवतमें वन''नारी समाज । तुलनात्मक निवर्‍ध 


कल 


१. प्रका. : हिन्दी साहित्य परिषद्‌, श्रहमदावाद । 


वितरक : अमृता प्रकाद्षन, सी / ५, ओजस 
एपार्टमेंट, सु. मं. माग; अहमदाबाद-१५ । पृष्ठ : 
१७० ; डिमा. ६०; मूल्य : ६०-०० स्‌. । - 
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नता,” और “राजस्थान गुजरातका एट गानि 
म 'जी' का महत्त्व, क्योंकि लेखक र जीवन 
हैं. अतः 'महिलाओंसे कैले निभाव १.६ 
नत वियर गा लयको i 
की है । वे निवतेर 'चलना और चलते मा 
बढ़नाही जीवनकी सच्ची पएचान है। जीव औं 
सायास वहीं, अनायास होताहे । व्यक्त मि जता | 
कि वह चलताहै, परन्तु सच तो यह है कि 5 | 
बिना रहही नहीं सकता। चलना सहेज है त | 
है, जबकि रुकना अस्वभाविक है। प्राय: प | 
ही खड़ा हो जाताहै । पाँव पटकने ता | 
मानव र भी शीघ्ही चलने चे. 
पहले घुटनोंके बल, फिर पैरों द्वारा | यह ना 
सिखायेही होताहै । तभी तो कहा गयाहै Me 
लंघयते गिरिम्‌ ।” और फिर लेखकने कहाहै, "जीका 
में चलना ही उद्देश्य है--सोहेश्य चलना।” | 
श्रिष्ठिधिमे' शीर्षक निवन्धमें समाजके परिप्रक्षां | 
सच्चा श्रेष्ठी कौन है व कौन हो सकताहै, इसपर अच्छी । 
टिप्पणी है “यदि हमें अच्छे समाजकी रचना करनीहै। | 
तो चाहिये कि हम लोगोंकी अच्छाईको ढंढो रें, जगायें, 
उभारें, प्रेरित करें, प्रशंसित करें ।” श्रेष्ठी धमकी 
चर्चा गांधीजीके ट्रस्टीशिप सिद्धान्तपर अर्थशास्त्र एवं 
नीति व धर्मशास्त्रको केन्द्रमै रखकर हुईहै : "पू णीः 
पतिमें ट्रस्टीशिपकी भावना पैदा करवा कातूतके उ 
से नहीं अपितु प्रचार समझाव और हृदय-परिवतंगे 
हो, इसपर गाँधीजीने जोर दिया ।' ; 
'लोटा-डोरी' में मारवाड़ी शब्दोंकी व्युत्पतिकी 
दष्टिसे छानबीन की गयीहै। 'महाराज भम्रसेतमे भ्र | 
वाल समाजकी विषद चर्चा है, तथा [भारतकी बावा 
समस्या? में प्रमाण व आंकड़ों सहित चिन्ततातमक ह 
है। 'काला वाजार तिबस्धमें लेखने 22 पता | 
कियाहै कि युद्धकालसे 'काला बाजार रिण 
शुरू हुआ । कुल मिलाकर | | 
का समावेश किया गयाहै. 2 
गिरधारीलाल सराफने औं र ; 
उमादेवी सराफने प्रस्तुत करिये । भी पर्वः | 
पुरुषबहुल समाजव्यवस्थारका रूप FE तिबरख | 
क्षत हुआ है। फिरभी श्रीमती त 
प्रस्तुत किये हँ वे सभी प्रशंसनी 
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वका श्रीमती सराफका उद्द श्य अपने न 
गम महिलाओंके लिए विशेषतः मागदशन ही रहाहै 
विधि ८ 


रत पांच वित्रन्ध | सखि मेंहृदीकी प्यारी ललाई ।! 
"साक 
जत्यात-गुजरातका तार 
| 


री-जीवन,' “नारी और सामा- 
हतवा "नारी समाज और संयुक्त कुदुम्बही 
| १ भावताका केव्ह है, यही संकेत करतेहें कि 
ह विशेष इचि तारी समाजकी जागृतिके प्रति 
हु । 'सखि मेंहदीकी प्यारी ललाई निबन्ध 
का री शैलीमें ही लिखा गयाहै । मेंहदी 


|| प्रस्तुत कियाहै | ग न ज्ञप 
नेबिकाके निबन्धोकी ध्यानाकर्षक विशेषता यह 


| तक्षित होतीहे कि इन्होंने अपने निबन्धोंमे शोध 
| हमा धम, समीचीन उद्धरण तथा प्राचीन-अर्वाचीन 
| हापीदाहरण समन्वयभी प्रस्तुत कियाहै, जँसे-- 
| पाँच महावरी देनको, नाइन बेठी आय, फिरि- 
| बाति फिरि महावरी एडी गीडली जाय । (पृ. १३७) 
| गौगाःन भुक्ताः वयमेव भूक्साः । 

तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः । 


षक: नन्दकिशोर 
पव. र आचाय 


। % : डॉ. रामदेब शुक्ल 

पिद कवि आलोचक नर म 
क 44 सक नन्दकिशोर आचार्य द्वारा 
| + क पत्रिकाओं 'शित्रिरा' और “नया 
| ह कि चिन्तनपर समय-समयपर और 
) कि भकाशित लेखोंका उपयोगी संग्रह है 


भकाशन, तेलीबाड़ा, बीकानेर 


| : ०. > 
। पृष्ठ : १३४; डमा. ८९, मूल्य : 


to 0२ 
५ 


Foundation Chennai and eGangotri 


तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीणी: । 
कालो न थातो वयमेव याता: ।” (पृ. १४४) 
स्त्रीके रूप-परिप्र क्ष्यमें लेखकाने जो उदाहरण दिया 


“2 


“'परामर्शमें है मन्त्री-सी, 
सेवामें नित दासी है, 
भोजनमें माताके सम है, 
शयन समय रम्भा-सी है। (पृ. १५६) 
परिवारके बारेमें मनु भगवानका मन्तव्य लेखिकाने इस 
प्रकार प्रस्तुत कियाहै-- 
“वृद्धौ पितरो शीला भार्या शिशु सुतः 
अप्यकाय शतं कृत्वा भतंव्या मनुरब्रवीत ॥ 
(पृ. १६७) 
अतः यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि 'चलते- 
चलते को संगी लेखिकाने अपने निबन्धो द्वारा समाज, 
समाज जीवन व भारतीय संस्कृतिका नारी-समाजको 
केन्द्रमै रखकर जो विश्लेषण कियाहै वह अपने प्रथम 
निबन्ध संग्रहकी दृष्टिसें सराहनीय है ।] 


शिक्षा और जीवन 


आधुनिक विचार ओर शिक्षा । पुस्तकमें दो खण्ड हैं । 
पहले खण्ड 'दृष्टि : आधारभूमि' में आधुनिक चिन्तन 
को प्रभावित करनेवाले विश्वके प्रमुख विचारकोंके अव- 
दानका संक्षिप्त सार्थक प्रस्तुतीकरण हुआहै । 'आधुनिक 
दार्शनिकता', विज्ञानिकताकी आधारभू मिमें आधुनिकता” 
दार्शनिकता वज्ञानिकता आदिपर सूत्र रूपमें विचार करते 

हुए स्थापित किया गयाहै कि मानवीय स्वतंत्रता और 


लोकतांत्रिक प्रवृत्तिही आधुनिक दाशेनिकताकी सही पह- 
चान हो सकतीहै । इसके बाद देकातेसे लेकर गांधी तक 


के विचारोंको इसी शैलीमें प्रस्तुत किया गयाहै । प्रत्येक 


दार्शंनिकके लिए कवि नन्दकिशोर आचार्य एक ऐसे 
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बिम्बात्मक विशेषणका चयन करतेहैँ कि उसके कथ्यका 
स्पष्ट संकेत पहलेही मिल जाताहै। वेज्ञातिकता- 
वाद और संशयवादका आरम्भ देकातैसे स्वीकार करते 
हुए नन्दकिशोर आचार्यं बतातेहैँ कि किस बिन्दुपर 
देकातंका चिन्तन भारतके ज्ञानमागंके निकट पड़ताहै 
और किस प्रकार अगली तीन शताब्दियों तक वेज्ञा- 
निकता और धमका द्र बविचारकोंको प्रभावित करता 
रहा । बुद्धिवादी परम्परामें 'अनुभव' को उसका प्राप्य 
दिलवानेका कार्य जॉन लॉकने किया। आचार्य इस बातको 
रेखांकित करतेहै कि केसे लॉकने मानवीय अनु- 
भव और ज्ञानको महत्त्व देकर मानवीय स्वतंत्रता और 
लोकतन्त्रकी स्वीकार्यताकी ओर संकेत किया। दार्शनिक 
प्रणालियों, आथिक राजनीतिक चिन्तन और शिक्षाके 
क्षेत्रमै रूसोके विचारों तकके लिए लॉकको स्मरण किया 
जा सकताहै । वर्कले और ह्य_मके विचारोंमें लाककी 
स्थापनाके दो तत्त्वोंका अलग-अलग विकास हुआहै। 
बकेलेका प्रत्ययवाद और ह्य मकी विचार प्रणाली 'अनु- 
भववादी प्रत्यक्षवादी भी है और संणयवादी अज्ञेयवादी 
भी। 
वाल्तेयरके चिन्तनपर लिखते हुए आचार्यं अठार- 
हवीं शताब्दीको 'प्रबुद्धताका युग” कहे जानेको व्याख्या 
करते हुए बतातेहैँ कि धमंशास्त्रकी जगह विज्ञातके 
आ जानेसे अतिप्राकृतिकके स्थानपर प्राकृतिकका महत्त्व 
बढ़ गया । यह विचार प्रबल हुआ कि जड़ चेतन सब 
प्राकृतिक विधि द्वारा संचालित हैं । वाल्तेयरको 'प्रबु- 
द्धताके युगकी आत्मा! के रूपमें स्वीकृति मिली । उसके 
“तटस्थ ईश्वरवाद' में चच भौर धर्मकी परम्परागत 
महत्ताको धक्का लगा । यही 'दटस्थ ईएवरवाद' प्रबु- 
द्धताके युगका प्रमुख विश्वास होगया। इस लेखमें वात्ते- 
यरके साथ होल्बाख, दलॉमेत्तरी और दिदरोके विचारों 
की भी समीक्षा कोगयीहै। रूसोके चिन्तनका सार 
'प्रकतिकी ओर' बताते हुए “व्यक्तिकी अभिव्यंजना' के 
रूपमें उपे प्रतिफलित देखा गयाहै । व्यक्तिकी स्वतंत्रता 
और व्यक्तित्वका अबाध भावात्मक विकास उसके 
विचारोंक्रे मुलमें है । राजनीति, दर्शन, साहित्य, कला 
सबपर रूसोके विचारोंके प्रभावका संकेत किया गयाहै । 
काण्टको 'आलोचतात्मक दशेनके विकास के साथ जोडते 
हुए लेखकने उसके महत्त्वका अंकन कियाहे । बताया 
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गयाहै कि केसे काण्टने यूरोपीय देशों र 
असभ्य बबर आचरणका विरोध किया । र 
जनर्तात्रिक थे कि युद्धका निर्णय तक ना पी 
कराना चाहतेथे । विज्ञान और नैतिक पध | 
आग्रह था । हेगेलकी 'आदशेवादकी दन लि क 
अठारहूवीं-उन्नीसवीं शताब्दीके वैज्ञानिक रिप. 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हे । बीसबीं शताब्दीके त, i 
पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। आचार्यने 
भी बतायीहै । 

काले माक्सँने वैज्ञानिक निष्कर्षोके आधारपर एक 
सम्पूर्ण दर्शन विकसित किया और इतिहासकी आपि 
व्याख्या को । दृन्द्वात्मकता, भौतिकवाद और बिकास, 
वाद माक्सँसे पहले प्रतिष्ठित हो चुकेथे । मामकी देन 
इतिहासको आशिक व्याख्याही है जिससे पूरा विश 
प्रभावित हुआ । उनकी आलोचना इस आधारपर की 
जातंहै कि चेतनाके विकासको आथिक आधारोंपर बही 
समझाजा सकता और सर्वहाराके अधिनायकत्वों 
व्यक्ति स्वातंत्र्यकी हत्या होतीहै । आचार्यं याद दिलात 
कि माक्स प्रत्येक व्यक्तिकी स्वतंत्रताको सबकी स्वतंत्रता 
की अनिवार्य शते मानतेथे । 

विकासवादसे प्रभावित चिन्तनकी यांत्िकतागे 
विरोधमें हेनरी वर्गसांका सृजनात्मक बिकासबाद 
स्थापित हुआ । भारतीय वेदान्तकी तरह वर i 
“अपरोक्ष अनुभव'को वरीयता देते । वे मात 
प्राणशक्ति स्वयं सृजनशील है । यही सृजनशीलता स 
बिकास प्रक्रियाको संचालित करती चलतीहै । ल 
की अच्छी टिप्पणी है कि 'जिस EE 
मनुष्यके अवमूल्यतमें किया जा रही) i 
माध्यमसे मातवीय स्वतंत्रता, गरिमा और ग 
को पुनः स्थापित किया । न र र 
वास्तविक ज्ञान हमारे अस्तित्व ॥ हं 02 और 
वह व्यक्तिसापेक्ष (सब्जेक्टिव) है 
उसकी अनुभूति व्यक्तिगत है । 
तंत्रता' मे ही वे जीवनकी गाण ॥ 
मनुष्यके अकेलेपनको या 
पूर्ण उपेक्षाके समयमै त हँ | 
जीवन? पर सबसे अधिक जोर र ततत बुड 

सम्बन्ध इनके | 

ईश्वरोन्मुख धाराका सम्बन्ध 


व). 
वे इतने अः 


दशन तक 


मनुष्यके वि 


|. ¬ आर तत्त्वमीमांसाकी बाढ़में भी कुछ 
मा कलो जिन्होंने मगुष्यके जीवन, उसके 
| ब्वा ऐसे न ध्यान केन्द्रित किया | विलि- 
ला Ey र हृईने परिवेशको व्यावहारिक समझ 
| ह आवश्यकताको प्राथमिकता दी । 
र वादको इस रूपमें लेतेहैं कि मनुष्य 
| दाथ निरन्तर संघर्षरत है । इस संघर्ष में सफल 
0” र तयारीको ही वे शिक्षाका उद्द श्यः 
i ह ज्ञानमीमांसामें अनुभूतिको विशेष महत्त्व 
i अनुसार ज्ञानका मुख्य लत विशुद्ध सते. 
त-इयेतित--को रचनात्मक प्रक्रिया है । संवेदन-तंत्र 
बमा्यमे मत जो कुछ ग्रहण करताहै, उसी को प्रक्रिया 
ग्राहो विम्बमे रूपान्ता रत करताहै । यह बिम्ब- 
दा ज्ञानमीमांसा-प्रक्रियामें प्राथमिक महत्त्व प्राप्तकर 
कीहै। विम्ब-रचनाकी अनुभूतिको ही क्रोचे वास्तविक 
| क्षति और सौन्दर्यानुभूति कहतेहैं । आचार्यने स्पष्ट 
हो समझ्ञाया है कि क्रोचेका मुल मंतव्य क्या है और 
में मन्ननेमें लोग केसी भूलकर बठतेहें । 

अस्तित्ववादियोमें सर्वाधिक चतित और अनेक 
हाबमें विश्वप्रसिद्ध रचनाकार ज्याँ पाल सात्र के 
| बोको प्रामाणिक जीवनका आग्रह” के रूपमें रखा 
| ह| मनुष्यकी परिभाषासे बचकर उसकी स्थितिका 
मिपा मात्र करनेवाले सात्रः अध्यात्मवाद और 
लि दोनोंके विरुद्ध 'व्यक्तिके महत्त्व” की घोषणा 
त पहले अस्तित्वका होना मानतेहैं। 
प षी वतातेहें कि क्यों लोग सात्र के दर्शनको 
गा मान लेतेहँ, जबकि सात्र मूल्योँका 
ग पर. क केवल पर्वं निर्धारित मुल्यो' का 
शकी पतन पात्र के चिस्तनपर आधारित शिक्षा- 


म्भावनाका सके ऱ्य हुँ । 
Er त करते हुए लिखतेहें कि 'तब 
का उहेश्य यही हो सकताहे 


और उसकै 
| जई विकास 


Ee नर? उ नब ० री न 


“एफ स्पस्ट 


। बोर “ कि वह किन्ही विशेष 
५ | आय ह वृत्त करनेकी बजाय उसमें 
फ गा भावनाका विकास करे ताकि वह 
/ | का र. अपने वरण-स्वातंत्र्पमें अपने 'हो 
| फेल को * अनुभव कर सके ।' सात्र' संबंधी 
ई | प्या गयाहै त के विचारोंको माक्सेके साथ 
१। | "गाको दर इज हेल” जैसी धारणाके 


गयीहै और 'सहयोग” के मुलभें 
रीक टिप्पणी की गयीहै। “जहां 
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भय है, वहां स्वतंत्रता कहां ?  भयोत्पन्त सहयोगकी 
अन्तिम परिणति सामुहिक स्वतंत्रताकी सिद्धि हो ही 
नहीं सकती । लेकिन यह कमी शायद अकेले सात्र के 
विचारोंको नहीं, बल्कि सारी भौतिकवादी चिन्तनशैली 
को कमी है, जिसके पास समग्र अस्तित्वकी बुनियादी 
एकताका कोई दार्शनिक आधार नहीं है ।” 
पूर्वाग्रहोंसे मुक्ति’ के रूपमें बट्रेण्डर सेलको रखते 
हुए आचार्यं वतातेहें कि दर्शनके स्तरपर 'सभुचे विश्व 
में असम्बद्धता' को मानना कठिन है किन्तु 'मानवीय 
स्वतंत्रता को गरिमा देनेके कारण इनका महत्व है। 
माक्सवादकी राजनीतिक प्रक्रिया और ईसाइयत दोनों 
की अधिकांश बातोंका विरोध करनेवाले रसेल सम्पत्ति 
के सम्वन्धमें कहतेहें कि इसका उत्स हिसा और चोरी 
में है। रसेलके शिक्षा सम्बन्धी विचारोंका सारांश यह्‌ 
है कि आदतों और पूर्वाग्नहोंसे मुक्ति आवश्यक है 
और उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम शिक्षाही हो सकतीहै । 
दूसरोंको नियंत्रित करनेके स्थानपर अपनेको नियंत्रित 
करनेको शिक्षा मनुष्यके लिए सबसे अधिक उपयोगी 
है। यह केवल पाठ्यक्रमोंमें परिवर्तनसे नहीं होगा । 
पारिवारिक और सामाजिक जीवनमें इस संकल्पको 
वरीयता देनेसे ही ऐसा हो सकताहै। श्रीअरविन्दके 
“स्वणिम भविष्यमै विश्‍वास” को उनके चिन्तन-केनद्रमें 
रखते हुए आचार्य बतातेहैँ कि श्रोअरविन्दकी आध्या- 
त्मिकतामें पाथिवताका अस्वीकार नहीं है। उनका 
विश्वास है कि अन्तःप्रज्ञाके माध्यमसे ही सम्पूर्ण 
अस्तित्वकी एकता और समग्रताका बोध प्राप्त किया 
जा सकताहै। यही बोध अन्तविरोधों, अन्तर्राष्ट्रीय 
तनावों और शोषणको मिटा सकताहै । श्रीअरविन्दका 
शिक्षा-दशंत बालकके सर्वागीण विकासको महत्त्व 
देताहै । सुप्त सर्जनात्मक चेतना, प्राणशक्ति, कमं, 
तर्कंणा, अनुभूति, स्वैच्छिक श्रम, परिवेशकी समझ और 
प्रज्ञाके विकासके लिए ही शिक्षाका उपयोग है। 
'डिस्कूलिग सोसाइटी” और आफ्टर डिस्कूलिंग व्हाट?” 
के विश्वप्रसिद्ध लेखक इवान इलिच पुरी व्यवस्थापर 
आक्रमण करतेहें किन्तु उनका पहला लक्ष्य है शिक्षा,जिसमें 
ज्ञानभी एक जिस (कमोडिटी ), सामान्य सामग्री बनकर 
रह गयाहै । ज्ञानके आदान-प्रदानकी प्रणाली यांत्रिक 


हो गयीहै और परिणाम औद्योगिक । ज्ञान व्यक्तिको 
औद्योगिक समाजका एक जटिल पुर्जा बना देताहै। 


ज्ञान स्वयं इतना जटिल होताजा रहा है कि सबके लिए 
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नं रहकर विशिष्ट वगेकी सम्पत्ति बनताजा रहाहै। 
स्कूली प्रक्रियाको इलिच “गुप्त पाठ्यक्रम” कहते हैं, जिससे 
गुजर जानेपर विद्यार्थीका अपने ऊपरसे विश्वास उठ 
जाताहै । यह प्रक्रिया शिक्षार्थीको उसी तरह अजनबी 
बना देतीहै जैसे वर्तमान औद्योगिक प्रणाली श्रमिकको 
बना देतीहै । इलिच द्वारा प्रस्तुत विकल्पसे बहुत लोग 
असहमत हैं किन्तु कुछ बातें बुनियादी महत्त्वको हैं । 
आचार्य इलिचको मौलिक कविके रूपमें स्वीकार्य मानते 
हैं, राजनीतिक क्रान्तिकारीके रूपमें नहीं । 
डावित और फ्रॉयडने वंज्ञातिकताका दावा करते 
हुए भी मनुष्यको 'पशु'से भिन्न नहीं माना । नवफ्रॉयड- 
वादीके रूपमें विख्यात एरिक फ्रॉम जैसे विचारकोंने 
मानवीय आचरणको प्रभावित करनेवाला प्रबल तत्त्व 
उस ऐतिहासिक सामाजिक स्थितिमें देखा जिसमें आज 
मनुष्य है । शिक्षाका उद्देश्य एक ऐसे सुखी और स्वस्थ 
समाजकी रचना करनाहै जिसमें स्वतंत्रता, सृजन- 
शीलता, प्रेम, कर्म आदिका सहज विकास हो । प्रत्येक 
विचारक शिक्षाका उद्देश्य बालकमें सुप्त सजनशीलता 
का विकास मानताहै। मार्टिन बूबर इस सृजनशीलता 
को अनस्तित्वमें छिपे जीवनको साकार करनेके लिए 
एक दैवी पुकार कहतेहैँ और मानतेहें कि यह पुकार 
प्रत्येक बालकमें है । बालक कुछ सृजन करना चाहता 
है । वह प्रत्येक वस्तुके 'होने' और “हो रहे होने' में 
अपनी सक्रिय सहभागिता चाहताहै । शिक्षा इसी प्रवृत्ति 
की सक्रिय अभिव्यक्तिमें सहायक होकर सार्थक हो 
सकतीहै । 'सिसृक्षा' ओर 'स्वतंत्रता' को धारणा बूबर 
की अपनी है । प्रकृति, समाज या नियतिसे “मुक्ति” के 
स्थानपर बुबर इत सबके साथ मनुष्यके कम्युनियन 
(सहभागिता या सम्वादात्मकता)को आवश्यक मानते 
हैं । वे शिक्षामें पूर्व निश्‍चित आप्तवाक्य जैसा कुछ 
स्वीकार नहीं करते । 'होनेके आनन्द' को ही सर्वोपरि 
माननेवाले जिट्टू कृष्णमुत्ति सभी प्रकारके पूर्वाग्रहोंसे 
मुक्तिको वरेण्य मानतेहैँ । सभी समस्याओंका मुल वे 
“स्व' की पहचानका अभाव मानतेहैँ । वे 'स्व' की भी 
कोई परिभाषा नहीं करते । उसके बोधके लिए सभी 
बौद्धिक भावानात्मक और सामाजिक भादतों-पवो ग्रहोंसे 
परे होना अनिवायं मानतेहें । शिक्षा-व्यवस्थाको सबसे 
बड़ी कमजोरी वे यह मानतेहँँ कि वह हमें सम्पूर्ण मनुष्य 
बनानेके बदले मुलतः एक व्यवसायी, डॉक्टर, इंजीनियर 
वैज्ञानिक, प्रबन्धक या अन्य कोई विशेषज्ञ मात्र बनाती 


, देताहै। उनको बुनियादी शिक्ष 


ऊँ रि 
। कष्ण शिः का पहल ह 
भ “लाका पहला कार्य यह मानने 
व्यक्तिको अपनी मानसिक प्ररि ड > ` गतेह कि 
करे > जन्य | प्र क्रयाक समझ) चत है 
स्थापना, केवल व्यक्तियोंके बीच है सही रिश्तों | 
नौ सकी ।चही नही, बलि ~ | 
र समाजके बीचभी और इसीलिए य नक जि | 
क णि > > ६ ९ आवश ) 
कि क्षा सबसे पहले अपनी मनोद रि कहै | 
नेमें व्यक्तिकी ज्ञानिक प्रक्रि 
समक्षनम व्यक्तिको सहायक हो । शिक्षा ह ली 
तभी निभा ड जव पुरा सामाजिक संग | 
व्यक्तिको स्वतंत्रता और समग्रताके बोधकी गा ग 
जानेवाला हो । नन्दकिशोर आचाय इसमें तो पे 
जोड़तेहैं कि सरकारी और गैरसरकारी मीडिया गे र 
शक्तिशाली है कि यदि अनदेखी कीगयी 
स्कूल दोनोंको पराजित कर सकतीहै। 
गा खण्डका अन्तिम लेख महात्मा गांधीपर है 
जिनका सबसे बड़ा आग्रह 'अहिसा' है। “आधनित्ता 
के विषयमै जब गांधीजीसे पुछ! गया तो उन्होंने व्यंग 
पुण मुस्कानके साथ कहाथा, “इट इज एन इ टें 
आइडिया ।' नन्दकिशो रजी आध्‌ निक विचारकोंकी पांत 
में गांधीको रखते हुए उनके उपयु क्त वाक्यका स्मरण 
करते हुए सार्थक टिप्पणी करतेहें कि "(गाँधीके 
विचार) आधुनिकताके सम्मुख सनातनताका सत्याग्रह 
है। सत्य, प्रेम, अहिसा--ये सब गांधीके लिए एक 
हैं । वे कहतेहैँ, “जब आप सत्यको ईश्वरके रूपमें पाता 
चाहतेहैँ, तो एकमात्र अनिवार्य साधन प्रेम अर्थात 
अहिंसा है । और क्योंकि मैं मानताहूं कि साधत थोर 
साध्य पर्यायवाची हैं, अतः मुझे यह कहनेमें कोई हिं 
नहीं है कि ईश्वर प्रेम है ।” किसीभी प्रकारके र 
नीतिक दमन, सामाजिक उत्पीडन और आथिक शोषण 
को गांधीजी हिसा मानतेहैँ और उसके विरुद्ध ह 
अर्थात्‌ सत्याग्रह करतेहें । केन्द्रीकृत आर्थिक र 
और आध निक प्रौद्यिगिकीको वे हिंसक मानतेहें 
> ८ धा || 
ये मनुष्य और प्रकृतिके अन्यायपूर्ण दोहनपर चा 
F EE र्‌ प 
हैं । नागरिकको राजतंत्रके सामने असहाय स 
धरीन बनानेवाली केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यक 
है “धोका शिक्षा दशत अहिर 
वे हिसक मानतेहैँ । गाँध/का [गको ढु 
> व्य प 
समाजके लिए अहिंसक व्यक्तिके क रचित 
का 
में पि व्यर्कितिका तिमी 
अनुभूति और कमेमें पूर्ण अ ट्‌ निर्माण करो गौर 
~ कु ज्यु म 
करनाहै । आत्मनिर्भर व्यक्तिका (त गांधीकी गि 
> | 
सीखो' के माध्यमसे ही हो सकताहै 


तो वह पर 
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> आधुनिक विशेषज्ञोंने ती छोड ही दियाहै, 
दि > नभो उसे कर्मकाण्ड बनाकर ही 


शादी संत्थातों कट द 
रहाहै। इस विडम्बनापर तीखी टिप्पणी 
थाजा ल र ८७ छ. ७ कि र 
य ह. नन्दकिशोर आचार्य लिखतेहँ कि हम वस्तुत: 


सक मतोवुत्तिवाले समाजका ढाँचा अपनाये हुए 
| री शिक्षा-विन्तनकी RN तब समास 
ग जब अडिसक्र और अति र समाजके [ER 
तामे रखकर चला जायेगा । प्रसिद्ध अर्थ- 
गली गुभाकरका कहनाहे के “हम दरअसल एक 
हलमोमांसीय रोगक्रे शिकार हे, इसलिए इसका इलाज 
शी तत्मीमांसीयही होना चाहिये । आचार्य मानतेहें 
कै गांधीका चिन्तनही इस रोगका सही निदान और 
उपचार वताताहे । र 
पुस्तकका दूसरा खण्ड है प्रक्रिया और स्वरूप।' इस 
पत निबन्ध हैं। पहला है “प्रौढ़ शिक्षा सार्थेकताकी 
तताश' । प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरताको लेकर नेताओं 
अधिकारियोंमें जो उत्साह है, उसके पीछे सुविचारित 
पक्का पूर्ण अभाव है । बुनियादी समस्याको समझे 
बिना, विचार और संकल्पके बिना, केवल वोटका 
शिकार करनेके हथकण्डेके रूपमें भारतमें प्रौढ़ शिक्षा 
क्रम चलाया जा रहाहै । गाँवके लोगोंको पता ही 
ह है कि उनके गांवमें एक रात्रि पाठशाला चलती 
है । किसी प्रधान, नवसामन्त या नवधनिकके घरकी 
॥ रति औरतके नामसे हर आ कुछ स 
न हो जातेहें॥ सरकारी कागजमें नवसाक्षरोंकी 
जा नन्दकिशोर आचार्य तो यह मान 
होड आ सचमुच हो रहाहै, क वे 
लाहे क्या मिल ता हे री 
शेबुनियादी सवा के अप 
“सामाजिक नः गो क र 
नपानेवाला वर्ग 20 हा और भ्रष्टाचारको 
गोरसापाजिकताको ला न यत आयतीच 
धक शिक्षित क [बनाको छोड़ गे देनेके कारण 
भति व्यक्ति अकेला, स्वार्थी और सहा- 


क हिन 
शो बना हे हो पेलाहे । निरक्षरोंको साक्ष र करके ऐसा 
के 


ते 
एकि 


। किसके हिलमें - र 
क य होगा ? आचार्यका 
बा तोय सन्दर्भमें प्रौढ शिक्षा या साक्ष- 


केमकी साथ ८ 
हा ता यही हो सकतीहे कि वह 
आ हा और उत्पीडित व्यक्ति और 
भक्तिया बने ।” तंजानियाके राष्ट्र- 


| ते 
| की 
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पति ज्यूलियस न्येररेके शिक्षा सम्बन्धी स्मरणीय 
विचारोंका उल्लेख करते हुए लिखतेहैँ कि “प्रौढ़ शिक्षा 
कार्यक्रमको बाजारू संस्कृतिके सामाजिक मनोवैज्ञानिक 
परिणामों और हर प्रकारके शोषण, दमन, और 
उत्पौड़नके विरुद्ध एक प्रत्याक्रमणकी भमिका अदा 
करनी होगी--शिक्षाके नये मोचेपर एक प्रत्याक्रमणकी 
भूमिका ।” इस प्रक्रियाकी जोखिमको भी वे अनदेखा 
नहीं करते । उसकी ओर भी स्पष्ट संकेत करनेवाला 
यह लेख नीति-नियमकोंके लिए और उन सबके दिशा- 
निदेशकर सकताहै जो शिक्षाके प्रश्‍नपर सचमुच कुछ 
सोचतेहैँ । बुनियादी शिक्षाका प्रयोजन शिक्षार्थीकी अन्त 
निहित सृजनशीलताकी अभिव्यक्तिको प्रेरित करना 
और मानसिक स्तरपर इसके लिए अपेक्षित गुणोंका 
विकास करनाही हो सकताहै । व्यवसायिक दक्षता और 
जानकारीके अतिरिक्त शिक्षाका महत्त्वपूर्ण प्रयोजन 
मानवीय मूल्यों और संवेदनाका विकास भी है। अनु- 
शासन शिक्षाके लिए आवश्यक है किन्तु व्यवस्थाके 
'गुप्त' उद्देश्योंके लिए लादे गये अनुशासनके प्रति 
बिद्रोही बनाना भी सच्ची शिक्षाका उद्देश्य होता 
चाहिये । सामाजिक आचरणके सन्दर्भमें शिक्षापर 
विचार करते हुए आचार्य लिखतेहैँ कि “आध निक 
समाजोंमें शिक्षा शिक्षक या संरक्षक कहीं अधिक उन 
अमू त शक्तियोंपर निर्भर करतीहै जिनकी प्रक्रिया किन्हीं 
मानवीय भावनाओंसे अनुप्र रित होनेकी बजाय पूर्णतया 
याँत्रिक है। मुद्रण और प्रसार माध्यम अधिक व्ययसाध्य 
होनेके कारण व्यावसायिक दृष्टिकोणसे निदे शित एवं 
नियंत्रित होतेहैँ। उनका उद्देश्य शिक्षापरक नहीं होता, 
इसलिए उनमें मानवीय उत्तरदायित्वकी भावनाओंका 
अभाव होताहै। सामाजिक वातावरण अध्यापक, 
अभिभावक, शिक्षक और परिवारकी अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली शिक्षा-माध्यम हो जाताहै। इसलिए औप- 
चारिक रूपसे घोषित विचारोंके बदले वास्तविक सामा- 
जिक आचरणको सुधारनेको आवश्यकता है । पाठ्यक्रमोंको 
भी आधुनिक उपकरणोंके मानवविरोधी स्वरूपको 
पहचातकर एक ओर मानवीय बनाता होगा तो 
दूसरी ओर शिक्षार्थीकी विशिष्ट सृजनशीलताकी पहचान | 
और उसके विकासमें सहायक बनाना होगा । 'आधुनिक 
मुल्य और शिक्षा” में रेखांकित किया गयाहै कि हमें उन | 
बातोंको स्वीकार करना होगा जिनमें आजका समाज 
अपनी निष्ठा घोषित करताहै- चाहे उसका यथार्थ 
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आचरण कुछ हदं तक घोषित निष्ठाके विरुद्ध जाता 
हो। स्वतंता, समानता ओर बन्धूत्वके आंध निक मुल्य 
शिक्षामें कहांतक विकसित हो रहेहैँ, यह देखना आव- 
एयक है । साथही प्रत्येक मनुष्यकी विशिष्टता-अद्विती- 
यलाकी अभिव्यक्तिका माध्यम भी शिक्षाको ही बनना 
होगा। लेखक इसके लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते 
हैं । 'मानव अधिकार : शिक्षाशास्त्रीय सन्दर्भ दूसरे खंड 
का अन्तिम निबन्ध हे । इसमें स्मरण कराया गयाहै कि 
शिक्षा प्राप्त करना बुनियादी मानवाधिकार है । आध - 
निक समाजोंमें राजसत्ता और अर्थसत्ताकी मुखापेक्षी 
रहकर शिक्षा अपने मुल उद श्यसे ही भटक जातीहै। 
सामाजिक वातावरणको सर्वाधिक शक्तिशाली भूमिकाका 
यहाँभी उल्लेख किया गयाहै। तत्त्वमीमांसीय रोगका 
स्मरण यहांभी है । 

इस पुस्तककी कुछ असाधारण विशेषताएं हैं जो 
इसे प्रत्येक सावधान व्यक्तिके लिए पठनीय-संग्रहणीय 


शोध : आलोचना 


प्रसाद एवं रवीन्द्र के काव्यमें सौन्दय-बोध!? 
लेखिका : डॉ. मिथिलेशकुमारी मिश्र 
समीक्षक: डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
दो भिन्न भाषाओंके कवियोंका तुलनात्मक अध्य- 


` यन्‌ वड़ा कठिन कार्य होताहै । पह तभी आधिकारिक 


एबं विश्वसनीय मानाजा सकताहै, जब दूसरी भाषापर 


भी लेखकका समान अधिकार हो । शोध-प्रबन्ध यदि 


ऐसे विषयपर लिखे जातेहँ, तो उनमें एक कमी सदा 


' अखरती है-सन्तुलनकी । हिन्दीके कविके सम्बन्धमें 


ढेर सारे उद्धरण 


जुटाये जातेहे तथा हिन्दीसे 


इतर भाषाके तुलनीय कविकी विवेचनाको चलता 


| “प्रकर'--अगस्त' ९०--४६ 


८ 


१. प्रका. : वाणी वाटिका प्रकाशन, पटना-८००००४॥ 
पृष्ठ : ५७१; डिमा. ९०; मूल्य : १८०.०० रु. । 
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बना देतीहैँ । सुत्रशैलीवाले सार्थक बिए ५ 
दाशनिक विचारोंका क्रमिक विकास हर 
देतीहै । इन दार्शनिक और वैज्ञानिक ह 
मानव ओर शिक्षासे जोड़कर देखना इसको अर 
लब्धि है। किसी एक विचार या विचारती न 
अन्ध समपंणके स्थानपर पूर्ण सजग दृष्टिसे इति बा 
ओर वतेमानको ध्यानमें रखते हुए मानवीय न 
प्रतिष्ठा लेखककी मुल चिन्ता है । यथाथेके अनेक ला 
और आयामोंके साथ गहरा परिचय लेखककी दृ 
प्रत्येक प्रकारकी संकीर्णतासे ऊपर उठा देताहै । बिना सोचे 
समझे शिक्षाकी समस्यापर धारा प्रवाह बोलने-लिखने 
वाले देशके नीतिनियमकों और प्रबुद्ध व्यक्तियोंको इस 
पुस्तकमें बहुत कुछ सीखनेको मिल सकताहै। ऐसी 
पुस्तकको इतनी सस्ती होना चाहिये कि यह्‌ सभी 
लोगोतक पहुंच सके । [] 


साथ 


कर दिया जाताहै | यह लेखककी सीमा होतीहै, व 
लताभी । परन्तु समीक्ष्य कृति एक महान्‌ संकत्पको 
लेकर चलीहै तथा लेखिकाकी अनवरत साधना शोधः 
प्रज्ञा एवं नीरक्षीर विवेकी दृष्टिका पग-पगपर परिचय 
देतीहै । $ र 

बत नहीं होगा कि प्रसाद एवं त म 
अपनी-अपनी भाषाओंके प्रख्यात कवि हैं । 
सौन्दर्य-चेतनाका सम्यक्‌ उद्घाटन इस जति त 
है । कृतिसे गुजरते हुए यह अनुभव होताहै 
के साथ बंगला भाषापर न केवल नल 
अधिकार है, वरन्‌ उसने संस्कृत, घात) 


अंग्रेजी, पाली भादि भाषाओं त दोह 

प्रमाण जुटाकर कृतिको प्रामाणिकता | 
चक | र: दि र 

अपने .शोधके औचित्य एव उद्द श्यप: 


Ne: "दोनों महाकवि एकही युगकी देनाहैँ । 
नव्य चेतनाके आलोकमें और अधिक 
। दोनोंकी चिन्तनधारा व्यष्टिसि समष्टि 
भ और प्रवाहित होती हुई मानवता 
रत. को अपने संस्पर्शं द्वारा जीवन प्रदान 
. सौन्दर्य संबंधी सँद्वान्तिक्र विवेचन 
लीग एवं पाश्‍चात्य चिस्तकोंके विचारोंके आधार 
भ तमे सौन्दर्य संबंधी सर्भ 
प्रुत किया गयाहै । इसीमें सौन्दर्य संबंधी सभी 
रो (यथाः सौर्य -बो धका स्वरूप निर्धारण, सौन्दयं- 
वो और काव्य, सौन्दर्य बोध रस-बोध इत्यादि i 
विचार कर काव्यात्मक सौन्दर्यं बोधके साधक तत्त्वोंका 
रारण किया गयाहै।” (प्राक्करथन ) । 

कृति चौदह अध्यायोंतें विन्पस्त है । प्रथम अध्याय 
में ही लेखिकाने दोनों कवियॉके तुलनात्मक अध्ययनको 
फटभमि तैयार कर दीहै। सोन्दर्यशास्त्रोय अध्ययन 
न कर सौत्दय-वोधपर तरल दिया गयाहै। उसका तके 
ऐ--“सौन्दयको शास्त्र न मानकर बोधकी संज्ञा दी 
गीहै । क्योंकि वस्तुतः सौन्दर्य बोध कल्पनाका प्रथम 
पोपान है। यह पहली अनिवार्यता है जिसके अभावमें 
7 साहित्यकार साहित्वकी सृष्टिकर सकताहै और न 
माहित्य-प्रमी उसका आस्वादन। सौन्दर्यं उभयपक्षीय 
होताहै। वस्तुकी सत्ता होते हुएभी वह बोध रूपमे 
बिषयगत होकर उपस्थित होताहै । वस्तुकी सत्ता 
का थक्ति-मत्तासे अद्वयगोपन सौन्दर्थं बोधकी स्थिति है 
तथा वहीसे कलाके सृजनका सूत्रपात होताहै । अतएव 
इ काव्यधाराकी कोई वृत्तिविशेष नहीं, 
| एं सभी प्रकारकी अभिव्यक्तियोंसे संबद्ध हे ॥ (पृ. 
| क रि Mee 
र तेखिकाने सीन्दर्य-त्रोधकी अवधारणा 
`` गककताका निरूपण कर शोधके औचित्यकी 
मांसा काहु । 

दवितीय हट न Mo व्र 

. अध्याय सौन्दर्य संब धी सैद्धान्तिक विवेचना 


क या सौन्दयंक्री परिभाषा, 
सेवर लाई | वित एवं उसके स्वरूपका विशद 
र ड. कुमार विमलके “सौन्दर्य शास्त्रके 
पद त ह लेखिकाने सिद्ध कियाहै कि 
र तथा क त ही सौन्दर्य का रूपके साथ 
कौ मोदि की कलाकारकी प्रतिमा, कल्पना, 
ऐल पाटा (व स्वीकार किया गयाहै। अरस्तो- 
ग हार आदिके विचारानुसार कलाकार अपने 

पता आदि अपने सौन्दय'की समस्या 


र्क व्य 
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को सुलझाताहै । (पृष्ठ १६) । उसने सौन्दर्य के सन्दर्भा- 
नुसार अनेक अर्थोमें प्रयोगको आठ बिन्दुओंमें बांट- 
कर अध्ययन कियाहै-- 
१. वस्तुके रूपको विशेषता २. प्राणीके रूपकी विशे- 
पता ३. सौन्दर्य वस्तुके विशिष्ट मुल्यके अर्थमें ४. 
रूप-सौन्दर्याकी विशिष्ट सौोन्दर्यानुभूतिके रूपमे 
५. कला या साहित्यमें भाव और कर्मकरो संवेद्य अभि- 
व्यक्तिसे प्राप्त अनुभूतिके रूपमे ६. साहित्य और 
कलाओंमें निहित अभिव्यक्तिकी मार्मिकताके रूपमें ८. 
दर्शतके क्ष त्रमें ईशवरकी परिकल्पनाके रूपमें । इसका 
विवेचन, निरूपण आगेके अध्यायोंमें होता रहाहै । 

प्रसाद एवं रवीन्द्रकी सौन्दर्य संबंधी मान्यताओंकी 
विवेचना करते हुए लेखिका इस निष्कर्षपर पहुंचीहे -- 
“प्रसादजी प्रवृत्तिवादो, रसवादी तथा आनन्दवादी हैं । 
रवीन्द्रनाथने काव्य, सौन्दर्य एव सोन्दय -बोधको और 
भी स्पष्ट रूपसे अपनी अध्यापन शँलीमें समझायाहै । 
वे सत्य, सुन्दर, मंगल एवं आनन्दके मिश्रण तथा भाव- 
विनिमयकी स्पष्टतापर बल देतेहैँ ।” (पृ. ७३ )। सौन्दर्य 
बोधका अध्ययन लेखिकाने बिम्ब, प्रतीक, कल्पना, 
अलंकार, छन्द, ध्वनि, वक्रोक्ति रस भाव आदिको 
दृष्टिते कियाहै । उसका माननाहै कि सौन्दय के समग्र- 
अनुशीलनके लिए इन दृष्टिकोणोंका सहारा लेना आव- 
शयक है । उसने भारतीय सौन्दय-बोधके सिद्धान्तको 
वरीयता दीह, भलेही पाश्चात्य सौन्दर्य-शास्त्रका 
गहन अवगाहन किया गयाहो । 

अध्ययन एवं उससे प्राप्त निष्कर्षक़ी प्रामाणिकता 
का पता इससे चलताहै कि लेखिकाने एक-एक विचार 
बिन्दुके विवेचनमें अपनी बहुश्र तताका परिचय देते हुए 
दोनों भाषाओसे सटीक उदाहरण प्रस्तुत कियेहै । 
धवनिबिम्बका एक उदाहरण जयशंकर प्रसादका देखा 
जाये : 

हाहाकार हुआ क्र दनमय, 

कठिन कुलिश होते ये चूर । 

हुए दिगंत बधिर भीषण रव 

बार-बार होताथा, क्र र्‌ । 

दिग्दाहोंसे घूम उठे या 

जलधर उठे क्षितिज तटके । 

सघन गगतमें भीम प्रक पन 

झंझा से चलते झटके । 

प्रसाद ग्रंथावली, भाग, पू. ४२३ । 
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इस उद्धरणमें 'दिगंतकी बधिरता? साँद्रताको बढ़ातीहै। शारीरिक मिलनमें बाधा न सह सकनेव | 
/३ a 5 ५०२०५१ ७१ न 
हाहाकारका क्र दनमय होता भीषण ता और संत्रासकी का चम्बन ना भरी प्रि | 


लेतेही आवेशकी चरम 
गो ७ क ०१ सीमा 
गिन > हि चम ने 
अनुभूतियोंको अपेक्षाकृत गहन बनाताहै। रवीन्द्रका रवीन्द्रनाथके 'कडिओ कोमल' तथा गम नेताहै। 


¢ त्रे श्‌ र ~ 
एक कोमल ध्वनिबिम्ब प्रस्तुत है किशोरावस्थाकी रचनाओंमें ऐसे चित्र मिले 
कालि मधुयामिनी ते ज्योत्स्ना निशीथे अधरेर कानेन जेन अधरे चतह 
व अधरर भाषा, 


कुञ्ज कानने सुखे 

फेनिलोच्छल यौवन सुरा धरेछि तोमार मुखे । 
संचयिता, पृ. ५० 

स्पर्श बिम्बका एक उदाहरण ध्यातव्य है-- ' 
है स्पर्श मलयके झिलमिल-सा संज्ञाको और सुलाताहे । 

पुलकित हो आंखें बंद किये तंद्राको पास बुलाताहै । 
-र्‍प्रसाद ग्रंथावली, प्रथमखंड, पृष्ठ ४७७ | ¬ संचयिता, पू. ४५। 
त्वक्‌ संबंधी संवेदताको जगानेवाले बिम्ब स्पर्श विम्श लेखिका इस निष्कषेपर पहुंचीहे "जयशंकर 
कहलातेहें । ऊपर स्पर्श-संवेदनाका तरल और सूक्ष्म प्रसाद और रवीन्द्रनाथके काव्यमें व्यापक अनुभव, तीव्र 
बिम्ब है । यहां स्पर्शके तीन, प्रभाव अंकित हैं-- संज्ञाको अनुभूति विशुद्ध कल्पना और समर्थ अभिव्यंजनाके 
सुलाना, पुलकित हो आँखें बंदकर देना और तंद्राको कारण समस्त काव्य-सौन्दर्यके साधक तत्त्वोंके पूण 
पास बुलाना । रवीद्धनाथ द्वारा व्यक्त प्रकृत-चित्रणका वैभवके साथ वेविध्यपूर्ण भावोंक्री अभिव्यक्ति हुईहै। 


दोहाँर हृदय जेन दोहे पान करे... 
गृह छड़े निरुहेश्य भालो बासा, 
तीर्थयात्रा करियाछे अधर संगमे । 
दुइति तरंग उठि प्रेमेर नियमे, 
भंगिया मिलिया जाय दुइरि अधट ॥ 


एक स्पश बिम्ब तुलनाथे ध्यातव्य है -- सवैत्र भारतीय दर्शन और मानवतावादी दृष्टिकोण 
धरा हृत संवेदनशील एवं स्पंदनशील रूपमें रूपायित हुआहै।” 
माझ माझ उच्छवसि आसित वायु स्रोते (पृ. ५४१)। यह निष्कर्ष उसके गहन अध्ययनका परि- 


धरणीर सुदी्ध निश्वास-खसि झरि 


हे णाम है! मेरी जानकारीमें इन महान्‌ कवियोंके सौंदय॑- 
पडित नंदन वने कुसुम मंजरि । 


बोधके तुलनात्मक अध्ययनका यह प्रथम और सफल 
--संचयिता, पृ. २५४। प्रयास कहा जा सकताहै। कृतिके वण-वर्णसे लेखिकाके 

पृथ्वीका दीघ निःश्वास हर स्रोतपें बहकर pd पांडित्यका पता चलताहै । 

RR gE बि अ (Sc र ऐसे कृतिकी कुछ सीमाएं भी हें (दुर्बलता कहता उचित 

छु अलकार कल्प धि न परे 0 पसी 
हा प्रतोक ध्वनि, अकार, कहे नासे संबधित नहीं) । प्रत्येक अध्यायमें सिद्धांत पक्ष (सौन्दय-बोधका 
सकड़ों उदाहरण मिलतेहें । ये प्रमाण यह पुष्ट क रतेहैं सिद्धान्त छोड़कर) को इतना विस्तार देनेकी अपेक्षा 
ग Tt ~ है NURS, डे 
कु गह ६ खक ~ स 
कि दोनोंकी  तियोंका पक ययन लेखिकाने कियाहै, नहीं थी । उदाहरणके साथही सिद्धान्त लक्षणा 
(एक अध्यायमें दोनोंकी कृतियोंका विवेचनभी हुआहै) "£ 


जर ल जड 


ड 


[छि ते बचा 
भर कर दिया जाता, तो अवांछित विस्तारते ग्र 
साथही तुलनीय पक्षको साधिकार उभारा है । 0002000 बनन याय पूरे प्रवख | श्च 
> ~ जा सकताथा । 'उपसंहार' वाला अध्याय पू | 
रसको काव्यकी आत्मा माना गयाहै। फलत: दोनों 35 | ऐश 
कवियोंकी रस-योजनापर विचार किया गाता ९ होताही र थापनाका उत्तेब | झा 
` विस्तारमें न जाकर संयोग-श्युगारका एक-एक उदाहरण अनुसंधित्सु अपनी मौलिक स्था | 


स्‌ 
| | . देखा जाये करताहै। किसी मुल्य, निष्फर्षपर ह 
अध्यायमें विभिन्न विद्वानोंके साक्ष्यकी कतई भ द त । 
है, जबकि पुरी कृति साक्ष्योंसे भरी पड़ीहे । ता ॥ 
काय आकारको अपेक्षाकृत छोटा ता 
वह अधिक उपादेय होती । प्रेसको कई '« 
लाख सावधानीके बाद भी रह गयीहै । (2 


ङ 


52 


कुचल उठा आनन्द, यही है बाधा दूर हटाओ, 

के अपने ही अनुकूल सुखोंको मिलने दो मिल जाओ। 
क. और एक व्याकुल चुम्बन रक्त खौलता जिससे, 
^ तल प्राण धधक उठताहे तृषा तृथ्तिके मिससे । 
प्रसाद ग्रन्थावली, प्रथम खंड--पृ. ६१५। 


ताका साहित्य : एक श्रनुशीलन!' 


बिक : डॉ. विद्या सिह न 
£ ती डाँ. वेदप्रकाश अमिताभ 
र मेहताको कुछ समय पुवे छु अक 
¬ तम्मातित किया गयाहै । हालांकि इस प्रकार 
र कोई विशेष अर्थ नहीं रखते लेकिन प्रतिभा 
3 र प्रमाण तो वे होतेही हैं । इससे यहभी पता 
EE कि अभी रचनाकार एकदम अप्रासंगिक नहीं 
है नरेश मेहता आजभी लिख रहेहें और उगके 
| ,द हूर आजभी ध्यान उ यह कम महत्त्वपूर्ण 
ही है। श्री मेहताके साहित्यके विभिन्‍न पक्षोंपर के 
ना कई समीक्षात्मक कृतियोंका उपलब्ध हीना यही 
प्रणित करताहै । लेकिन उनकी समग्र रचनाशीलता 
ए किसी कृतिके अभावकी पूति पहली बार हुईहै । 
| छू अध्यायोंमें विभक्त यह प्रबन्ध श्री मेहताके काव्य, 
क्षाताहित्य नाटकों ओर स्फुट रचनाओंका एक साथ 
| हतु सजग एवं वस्तुनिष्ठ मुल्यांकन करनेके उद्देश्ये 
{तरि है। 'अपनी बात' से स्पष्ट है कि शोध लेखिका 
बिह नरेश मेहताके साहित्यको एक 'पवित्र आत्मिक 
भान मानकर इस शोधकाये में प्रवृत्त हुईहैं। 
हे अध्याय 'विषय प्रवेश” में ऐसा कुछ नहीं है, 
| सि उल्लेखनीय कहा जाये । कुछ सूचनाएं अवश्य 
शाबा्पितकरतीहै । जैसे कि नरेश मेहताके अनुसार 
न गोदानसे कहीं प्रभावकारी रचना है (पृष्ठ 
| णा गांधीको भारतीयताका श्व ष्ठतम 
| गा न सुभा या नेहरूको वे भारतीय ल 
हा ण समझते ( पृ. २८) । द्वितीय 
गह शोध 240 संक्षिप्त परिचय दिया 
के ल्लोेखनीय और महत्त्वपूर्ण 
हाय यहि तयाका विवेचनात्मक अध्ययन 
| से कविके जीवन दर्शनकी मीमाँसा 
। ऐशा भावकी 2. चर्चा हुईहै । लेखिकाने कविके 
| 07 एके वेदना भावसे अलगाते हुए बहुत 
बनौ  गथायन, सर्वोदय नगर, सासनी द्वार 
OOS त्त न 
जर मू; ३ | ६०: १९६, डिसा. ९०; 


०८०. In Public Domain. 
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सही लिखाहै--“'सामान्यतः नये कवियोंमें जो वेदना भाव 
है, वह्‌ जीवनको निष्क्रियतासे जोड़ताहै किन्तु नरेश 
जीकी वेदना-निर्माणकी पृष्ठभूमि निमित करतीहै । 
उसमें सबकुछ सहकर भी कुछकर गृजरनेकी बलवती 
भावना है” (पृ. ५२) । इसी अध्यायमें डॉ. सिंहने डॉ. 
हरिचरण शर्माकी इस स्थापनासे सहमति व्यक्त कीहै 
कि श्री मेहता व्यक्तिवादी नहीं हैं और उनकी सामा- 


जिकतापर संदेहकी गुजाइश नहीं है (पू. ६२) । 


कई प्रसंगोपर पर्याप्त विवेचनके बाद किसी निष्कर्ष 
पर पहुंचना वस्तुनिष्ठ शोध-प्रक्रियाकी गवाही देताहै । 
उदाहरणके लिए, 'संशयकी एक रात” में छाया और 
पक्षी प्रसंगसे संबद्ध विवेचन द्रष्टव्य है (पृ. २-८३) । 

चतुर्थं अध्यायमें नाट्य साहित्यपर--विचार करते 
हुए पाया गयाहै कि नाट्य संबंधी आधुनिक दृष्टि 
ग्रहणकर नाटक लिखनेमें नरेश मेहताका योगदान 
उल्लेखनीय है । (प्‌. १०५) किन्तु नाटक’ उनकी 
मुल विधा नहीं है । पंचम अध्यायका शीर्षक है --'स्वा- 
तंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और'नरेश मेहता'। इसमें 
उनके “यह पथ बंधु था", 'ड्बते मस्तूल', 'धूमकेतु : एक 
श्रुति, “नदी यशस्वी है' आदि उपन्यासोंका अनुशीलन 


करते हुए डॉ. विद्या सिंह इस निष्कर्षपर पहुंचीहैँ कि 


नरेशजी मुलत: कवि हैं अतः उनके उपन्यासोंका 
काव्योपन्यास होजाना अस्वाभाविक नहीं है (पृष्ठ 
१६५) । उन्होंने नरेश मेहताके उपन्यासोंकी सीमाको 
अनदेखा नहीं कियाहै । 'उत्तरकथा' के सम्वन्धमें उनकी 
निर्भात मान्यता है कि इसमें जहां एक ओर उपन्यासः 
कारको विपुल जानकारी है, वहीं मुल कथाको क्षति 
भी पहुंचीहै (पृ. १६४) । श्री मेहताकी कहातियोंका 
अनुशीलन करके डॉ. विद्या सिंहने पायाहै कि उनकी 
अधिकतर कहानियोंमें कथानकका अभाव है, किन्तु 
उन्होंने इस अभावको क्षतिपुर्ति पात्रोंके चरित्र-उद्घाटत 
तथा व्यक्तिको उभारकर कीहै (पृ. १७०) । छठे 


अध्याय “स्फुट साहित्य में नरेश मेहताके निबंधों, | 


संग्रहोंकी भूमिकाओं और उनके सम्पादन:कार्यपर 
विहंगम दृष्टिपात है । इस अध्यायमें उनकी भूमिकाओं | 


से लिये गये एक विचारकी चर्चा ध्यान खींचनेवालीहै, | 


वे हिन्दीकी मानक भाषा और बोलियोंके मध्य विन्यासः | 


गत आदान-प्रदानके समर्थक हैं (पृ. १८३) । प्रबंधके . 


अन्तमें नरेश मेहतासे बातचीत दी गयीहे, जिसका | 
उपयोग इस प्रबच्धमें यथास्थान होता रहाहै । _ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar ।: 


प्रकर भाद्रपद 
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संमग्रतः यह प्रबन्ध भाजके औसत शोध प्रबन्धोंका 
प्रतिनिधित्व करताहै। शोध प्रविधिको दृष्टिसे यह 
एकदम चस्त दुरुस्त है, हालांकि इसमें नरेश मेहताके 
साहित्यके किसी सर्वथा नये अथवा अज्ञात पक्षका उद्‌- 
घाटन नहीं हुआहै । प्राय: डॉ. विद्या सिहने ज्ञात स्था- 


पनाओके पक्ष या विपक्षको अपनी सहमति प्रदान कोह । 
अतः इस प्रबन्धमें अनुसंधानकी अपेक्षा “समीक्षा का 


उपन्यास 


धम्मं शरणाम्‌! 
लेखक : सुरेशकान्त 
ममीक्षक : मधुरेश 
साहित्यके क्षेत्रमै अपने वतेमानकी चिन्तासे प्रेरित 
होकर इतिहासकी ओर जानेके अनेक उदाहरण सहजता 
से उपलब्ध हैं । यशपालने 'दिव्या' की भूमिकामें स्पष्ट 
रूपसे घोषणा की कि इतिहास विश्वासकी नहीं, तक 
और विश्लेषणको वस्तु है। वर्तमानकी चिन्तासे इतिहास 
' का अन्वेषण जराभी आपत्तिजनक नहीं है क्योंकि 
इसकी सम्भावनाओंक्रो समाप्त कर देनेका अभिप्राय 
' है इतिहासको एक मृत और जड़वस्तु मान लेना--जो 
' वह नहीं है। शायद इसी अथेमें, जेसाकि एक युरोपीय 
इतिहासकारने कहाहै, हर इतिहास समकालीन इतिहास 
` ही होताहै । लेकिन जब कोई लेखक किसी ऐतिहासिक 
` कालखंडको अपनी रचनावस्तुके लिए चुनताहै तो वतं- 


: राजकमल प्रकाशन, १ बी नेताजी सुमाष 
मागे, नयी दिल्ली-११०००२ । पृष्ठ: २३५; 
डिमा. ८६; मूल्य : १२५.०० रु. । 


स्वर अधिक मुखर है। इस 
प्रमाणोंसे पुष्ट करनेकी प्रबत्ति Er 
यह न केवल आश्वस्त करतीहै अपितु लेखिकाळ' छ 
शक्ति और विषय-प्रतिपादन-शक्तिको व. आ 
करतीहे । निश्चयही यह कृति नरेण मेहत वना 


र के 
के ममेको समझने-समझानेमें सफल है। साहित 


समीक्षा मे निष्क 
सर्वत्र विद्यमान $ 


नाओंका अतीतही वर्तमान बन जाताहै । लेखक जितनी 
सफलतापूर्वक इस अनुशासनको साध पाताहै, उसी 
अनुपातमें उसकी रचना प्राणवान्‌ और कला-पूत्योगी 
संरक्षिका होतीहे सुरेशकांतका उपन्यास “धम्म शर- 
णम्‌' ऐसीही वैचारिक दृष्टिका अच्छा उदाहरण है। 
लेखक रूपमें सुरेशकांतकी मुल चिन्ता धमं भौर 
राजनीतिके गठजोड़से, धर्मके वर्चस्वके परिणामस्वरुप 
राष्ट्रीय विघटनकी अनिवार्यं प्रक्रियाको रेखांकित करना 
है । उनकी इस रचनात्मक चिन्ताके पीछे, स्पष्टही, अपने 
समयकी विघटनकारी शक्तियां है जो धमंके नामपर 
विद्वेष और घृणा फैलाकर देशको खण्डित करना चाहती 
हैं । पिछले एक दशकसे भी अधिकसे पंजाबमें जो कुछ 
हो रहा है, अन्य लोगोंकी भांति वह लेखकको भी कु 
एवं आलोडित करता रहाहै। धर्सके नामपर हिता और 
साम्प्रदायिक विद्वेषका सहारा लेकर अपने तात्कालिक 
लाभके लिए विदेशी तत्त्वोकी सहायतासे राष्ट्रकी सन 
a से अनिष्टः 

धीनता और प्रभु सत्ताको ही चुनौती देता के 


तेंही ओर लेजाताहै १६ 
कारी एवं दूरगामी परिणामोंकी भ चि है। 


इसके लिए लेखक मौय साम्राज्यके अन्तिम 
में बौद्धधर्मकी पतनशील और राष्ट्रवि ॥ 
माध्यमसे सेनानी पुष्यमित्रके रूपमें 0 2 
और प्रभुसत्ताके लिए किये गये जीवनव्याए . 


“परी रचना ले लक्ष्य ति द्धकी 
पृष्ठभूमि चुनताहै । पूरी रचना लेखककी 


` द्ाकुततासे प्रभावित और आक्रान्त है । पुष्यमित 
ही ध्टघाती पड़यन्त्रोंके विरुद्ध संगठित संघर्ष 
र्म ती धर्मकी इस मानवविरोधी भूमिकाको 
र विखण्डितप्राय राष्ट्रके पुनर्गठनके 


तए आचा A त 
रास करताहै जैसा उससे दो शताब्दी पूर्वे आचायं 
ब्रणुप्त कौटिल्यके निर्देशनमें स्वयं मौये साम्राज्यके 
पेखयापक सम्राट चद्धगुप्तते कियाथा । लेखकने बौद्ध- 
प्रति पड्यतत्रोके उद्घाटन और राष्ट्रीय स्तरपर उसकी 
बि्तकारी भूमिकाको अंकित कर पुष्यमित्रके मनमें 
बैद्धर्मक प्रति गहरी जमी घृणाके वास्तविक कारणों 
बी ओर संकेत कियाहै जो उसे बौद्धधर्मके प्रति इतना 
दिण और कटु बना देतीहै कि, जेसाकि इतिहासमें 
उल्लेख मिलताहै, केवल वह बोधि गयाका वह वृक्ष 
बखाकर उसकी जड़में अंगार भरवा देताहै जिसके 
नीचे बंकर गौतमने बुद्धत्व प्राप्त कियाथा बल्कि वह 
पह घोषणाभी कर सकताहै कि जो किमी मुण्डी 
द ्रमणके लिए घृणास्पद शब्द- का सिर काटकर 
गा उसे सवणे मुद्राओं-दीनारों--से पुरस्कृत किया 
जायेगा । 

श्रावस्तीका जेतवन विहार और पाटलिपुत्रका 
अपुट विहार--ये दोनोंही स्थल -- राजसत्ताके धार्मिक 
{क्षणे फलस्वरुप अनेकविध षड्यन्त्रोंकी प्रमुख 


शवस्वत्तीके रूपमे अंकित हैं । कक्‍्कूटविहार 
FE लेखकने पूरी तरहसे अमृतसरके स्वर्ण 
दिका मॉडल बनाकर प्रस्तुत कियाहै 


कि नामपर अपराधियों और कुटिल षड्यन्त्र- 
el जाती शरण्य बनकर रह गयाहै । श्रावस्तीके 
रे व स्थविर बुद्धधोष द्वारा उच्चरित शब्द 
एरा SE ढंगसे शुरू होताहै और 
[मार उ बहारके अभ्यन्तर कक्षमें ही नहीं 
शा, यातन आरम्भसे अन्ततक गूजता 
` भसौ ये तो अ करते हुए जब गौतम बुद्ध 

भर आज न जे ने इसी जेतवनमें विश्राम किया 
| पष ३ ७ रि जतवन राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्रोका 
| भ पनः । बौद्धधर्मके सारे स्थविरोंकी चिन्ता 
| न को रण यह समाचार है कि मौ 
| भरै ह ग छोड़कर जैतधम स्वीकार कर 
| गै भता आर जेन धर्मोकी मुल स्थापनाओं 

ह उनके मानवीय संदेशकी चिन्ता न 
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होकर राज्याश्रय एवं संरक्षणकी चिन्ताहौ प्रमुख है । 
सम्राट्‌ सम्प्रति द्वारा जैनधर्म ग्रहण कर लेनेका सीधा 
अर्थ इन स्थविरों द्वारा यह लगाया जाताहै किजो 
राज्याय अबतक बौद्धधर्मको प्राप्त था वह अब जैन- 
धर्मको प्राप्त होगा जिसके परिणामस्वरूब बौद्ध स्थविरों 
की सहज सुलभ सुविधाएं और निर्बाध वर्चस्व समाप्त हो 
जायेंगे । इसीलिए वे सब एकत्रित होकर एकमतसे 
सम्राट्‌ सम्प्रतिकी हत्याका प्रस्ताव परित करतेहें और 
अपनी इस योजनाको सफल बनानेकी दिशामें सक्रिय 
हो उठतेहें । उसके स्थानपर राजकुमार शालिशुक या 
भववर्माकी राजा बनाकर वे अपना वर्चस्व यथावत्‌ 
बनाये रखना चाहतेहैं । 

किसी धर्मको राज्याश्रय प्राप्त होनेके 
परिणाम राष्ट्रीय विकास और अखण्डताके लिए कितने 
घातक हो सकतेहैँ, बौद्धधर्मके संदर्भमें इस तथ्यका 
रेखांकन इससे पु्वभी अनेक लेखकोंने अपनी कृ तियोंमें 
कियाहै । वर्ण व्यवस्थापर निर्णायक चोट करके जाति- 
गत दभके उच्छेदमें बौद्धधर्मकी भूमिका निस्सं देह क्रांति- 
कारी थी। उसमें करुणा और अहिसाका मानवीय 
संस्पर्शं व्यक्तिके नैतिक उत्यानकी महती संभावनाएं लिये 
था । अपनी इन मूल प्रतिज्ञाओंका नाभभी उप्ते मिला । 
लेकिन सम्राट्‌ अशोक द्वारा उसे राज्यधर्म घोषित कर 
दिये जानेकै बाद उसके दुरगामी परिणाम हुए । आधु- 
निक युगमें गौतम बुद्धके समताके अनेक सुत्रोकी ओर | क. 
संकेत कियाहे । अपने विकास-क्रममें बौद्धधर्म अनेक | 
जनविरोधी असामाजिक गतिविधियोंमें लिप्त होता | 
गया । अशोकके कालमें, सद्धर्मके प्रचार-प्रसारके नाम ; 
पर जो सुविधाएं बौद्ध स्थविरों और श्रावकोंको उप ७. 
लब्ध थीं उनके कारण अनेक वे लोगभी उसमें शामिल | 
होते गये जिनकी बौद्धधर्म या बुद्धके सिद्धान्तोमे कोई | 
आस्था न थी । धर्म और राजनीतिका गठजोड़, ध्सके | 
मुल स्वरूपको विस्मृतकरके कसे असामाजिक और 


आपराधिक तत्त्वोंको संरक्षण देताहै- कांग्रेस और 
सिख आतंकवादियोसे भी बहुत पहल बोद्धधर्ममें इस 
कथ्यको देखा जासकताहै । यदि अनेक साम्प्रादायिक 
इतिहास लेखकोंकी बात छोड़ भी दी जाये, तो यशपाल 
ने 'अमिता' में कदाचित्‌ सबसे पहले राज्याश्रयके 
णाम-स्वरूप बौद्धधर्मके षड्यंत्रकारी भौर हिसक र 
को उद्घाटित कियाथा । धर्म-विजयकी ३ iE 
कारण सम्राट अशोकने ही सैन्य संगठतकी उपेक्षा की 
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{जिससे अनेक क्षेत्रोमें राष्ट्रीय अखंडताको चुनौती मिलने 
' लगी । अशोककी मृत्युके दो वर्ष वादही आच्ध्रमें विद्रोह 
हुआ और सीमुकके नेतृत्वमें नया स्वतंत्र राज्य स्थापित 
होगया । बादमें उस कलिगमें भी यही सब दोहराया 
गया जिसमें हुए भयंकर रक्तपातके परिणामस्वरूप 

वह सद्धर्ममें दीक्षित हुआथा । 
सुरेशकांतने “'धम्मं शरणम्‌ में जिस कालके भारत 
का चित्र अंकित कियाहै वह वस्तुतः अशोक 
के शताब्दियों बादका भारत है । यह घोर 
राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमण 
के सम्भावित संकटसे आच्छत्त भारत है । सम्प्रतिके 
बाद शालिशुक, देववर्मा ओर शतधनुष थोड़े-थोड़े समय 
के लिए मगधके राजसिंहासनपर बैठतेहैँ और सद्धमंके 
संरक्षकों एवं संचालकोंके राष्ट्रघाती षड्यन्त्रोंके परि- 
णामस्वरूप बढ़ती हुई अस्थिरत।के कारण राष्ट्रको अख- 
ण्डता एवं प्रभुसत्ताका निरन्तरः संकट बढ़ता जाता 
है। उत्तर पश्चिम सीमान्तपर सेल्यूकसके ग्रीक क्षत्रप 
अब स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर चुकेहैँ और भारतको 
जैसी स्थिति है उससे किसीको भी लाभ उठानेका लोभ 
जाग सकताहै। ऐसेही समयमें पुष्यमित्र, जो मूलत: 
मौर्य साम्राज्यकी एक सैन्य टुकड़ीका अधिपति था, 
अपने अप्रतिम साहस और राष्ट्रीय चिन्तासे प्रेरित होकर 
स्थितिके विरोधमें उठ खड़ा होताहै । वाह लीकमें 
` ग्रीक आक्रमणका न केवल वह सफल प्रतिरोध करताहै, 
बादमें अबुलिमके घाटपर सिन्धुपार करनेके यवनोंके 
प्रयासको विफल मनोरथ करनेके उपलक्ष्यमें उसे सेनानी 
की ग्रौरवपूर्ण उपाधिभी प्राप्त होतीहै । यवनोंके प्रति- 
रोधके लिए पश्चिमोत्तर सीमान्तपर गणराज्योंको पुन- 
गठित करनेके प्रयासमें विफल होकर वह मौयंकुलमे से 
ही किसीके माध्यमसे लुप्तप्राय शक्ति और राष्ट्रीय 
अस्मिताको पुनर्जीवित करनेका प्रयास करताहै । बोद्ध 
थविरोंके षड्यन्त्रोंको औशनस नीतिसे विफल करने 
की बातभी वह आचाय दण्डपाणिसे कहताहै क्योंकि 
[चायं चाणक्यसे उसने 'विषस्य विषमौषधम्‌’ एवं 
शाठ्यम्‌ समाचरेत्‌'का नीतिमंत्र लियाहै । . शालि- 
कके बाद वह देववर्माको इसलिए सम्राट बनानेके पक्षा 
है क्योंकि न तो वह शालिशुकको तरह विलासी है 
गीर न ही स्थविरोंके प्रभावमें । अपनी मां देवयानीके 
म व-वृत्तमें होनेके कारण वह लुप्तप्राय पर आये पर- 
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म्पराके प्रति गौरव अनुभव क च्य 
यवनोंके दि 


क रताहै। थ 
उुष्य मित्रकी युद्धनीति यह है कि गणराज्य है 
होकर युद्ध न कर सकें, लेकिन अ षा 


> केले- 
उनके युद्ध करनेपर भी यवन-शक्ति भोग गोप | 
बार 


तब उसपर विज न 
विजय पाना सरल होगा । समुची रा 
का सचालन करनेवाले स्थविरोंके प्रभावमें, देव जनीति 
र दा छ ’ वर्माकी 
त्याके बाद जब शतधनुष | 

र ५ [द जब शतधनुष सत्ता सभालताहे तो ३ 
पुनः सन्य विघटनका आदेश देते हुए पुष्णभित र 
“सेनानी' के पदसे च्युत करनेका भी आदेश न 
दे धच = १०३ ~ ९ | 
इसीका प्रतिरो करते हुए वह सेनिकोंको एकत्र करे 
उनके समक्ष अपनी नीति घोषित करता हुआ कहताहै : 
'मैंभी मोये सम्राट्की प्रजा हूं । उनके राज-शासतर 
सम्मुख र्‌ झुका देना भेराभी करतवय है। पर दॅनेराब 
द्रोह करनेका निर्णय लियाहै। जानतेहो, किसलिए ! 
इसलिए कि सम्राट्की तुलनामें भी एक उच्चतर सत्ता 
है, और वह है जन्मभूमि या स्वदेश । जब किसी राइ- 
कुमारको सञ्चाट्के पदपर अभिषिक्त किया जाताहै तो 
उसे प्रजापालन और देश-रक्षाकी शपथ दिलायी जातंहै। 
आर्योंकी यही परम्परा है। पर यदि सम्राट्‌ इस पवित्र 
प्रतिञ्चाका पालन न करे तो क्या उसे राजसिहासतपर 
आरूढ़ रहनेका अधिकार रह जाताहै"" (पृ. १९३) । 
पुष्यमित्र एक ओर यदि वाहू लीकके यवन शासक 
एवुथिदिम और उसके युवापुत्र दिमित्रके संत्य विस्तार 
और पुनगेठनसे चिन्तित है तो दूसरी ओर वह देशों ही 
बौद्ध स्थविरोंको भूमिकासे भी क्षाब्ध है। भारा; 
आक्रमण और शासनकी आकांक्षासे यदि म 
र प्र 

सीरिया आदिके. यवन शासक परस्पर कूटनीतिक स 


करतेहैं तो भारतके बौद्ध स्थविर बिना लड़ और विता 


प्रतिरोधके ही समर्पणकर देनेकी नीतिको धार्मिक रंग 
युद्ध हिंसा है। फी 


रंगकर प्रस्तुत करतेहें। उनके लिए 

का प्रतिरोध उस हिंसाको बढायेगा । अत 2020. 
शान्तिपूर्ण समर्पणही इस हिंसाको रोक के : 
उपाय है। कुक्कुट बिहारके स्थविर मोगालात 
देवगुप्तकी टिप्पणी है“ मोग्गलान बडा छ रण 
है.” (पृ. ८९) । पुष्यमित्र उसके चरित्रप | 
व्यक्त करते हुए कहताहै वह न 

क्ररभी है...” (पृ. १९५) । नर्द राष्ट्र 
यस्त्रोंका प्रमुख सुत्रधार है । सारे कुचरकर्क | 
और व्यापक हिंसामें लिप्त होते, डी पाहि | 
राज्याभिषेकके अवसरपर वह सद्ध्भेके ८९ ! 


तीर 


“य और अहिसाके महत्त्व आदिपर जौ 
| वि प्रवचन देताहै, उससे उसकी और समूचे 
ह विकता सामने आ जातीहै। धार्मिक उन्माद 
| ,अनुचितका विवेक पूरी तरह खो अकार 
षडयन्त्रमँ उसकी सहायता करतेहैं, 
ट बन जानेपर उन्हेंही प्रशासनमें ऊंचे 
विश्वसनीय पद सौंपे आतेहें । नये राज-शासन और 
र रित किये जातेहँ । स्कर्धावारों और सैन्य 
त हे विघटित करनेकी प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती 
(ओह सद्धमके धमंविजयमें इनके लिए कोई स्थान 
ही है। सम्प्रतिके कालमें जो लोग जेनधमके प्रति 
र्वान्‌ होनेके कारण महत्त्ववृण पदोंपर थे, उन 
दको अपदस्थ करके अपने विश्वसनीय व्यक्तियोंको 
तपा जाताहै । शासकीय आदेश पारित करके जनताके 
तिए तद्धमेका उपदेश अनिवाये कर दिया जाताहे । 
मोगलानके ही निर्देशपर उसकी कूट योजतानुसार 
निपुणक और उसके सहयोगियों द्वारा भववर्मा और 
देभतिकी हत्याकर दी जातीहै। शालिशुकको विहारमें 
ह गुरामुच्दरीके कल्मषमें डुबोकर मरनेके लिए स्वतन्त्र 
होइ दिया जाताहै। देवग्ुप्त और चन्द्रकीतिको बन्दी 
बनाकर कुक्कुटविहारमें एक पंकितिमें खड़ा करके, 
उनकी गर्देनकी नसे काटकर उनकी निर्मम हत्या की 
बातीहै। आचार्यं दण्डपाणिको बंदी बनाकर बन्दीगृहके 
दर और झरोखोंपर शिलाएं जड़दी जातीहैं । स्थविर 
भगत द्वारा पुष्यमित्रको पत्नी दिव्याका अपहरण कर 
ष्रि विहारमें बन्दी बनाकर रखा जाताहै । स्थविर 
म्सपको यवन दिमित्रके शासनमें सम्राट अशोकका 
म तोट आतेकी संभावना दिखायी देती है । वह नागसेन 
(६ विरुद्ध दिमित्रकी सहायता प्राप्त करने 
ताहे । जेतवन विहारके स्थविर बुधगुप्त और 
दी Eg कुनकुटवि हरसे बनाये 
रपु oo विकास सक्रिय हैं । 
हरो क. पिश-गांधारतक सब कहीं बौद्ध- 
पाणिर र र । इसीके विरोधमें आचायं 
क ति संघ य की लस और अस्मिता 
की याता - पाटलिपुत्रसे लेकर वाहू लींक 
ताके हैं और 'सद्धर्मकी राष्ट्रघाती 
यान स ' जन-जागरण और सैन्य-संगठनका 
भा है नही हैं। आचाये दण्डपाणि दण्डनीतिके 
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पुष्यमित्रकी प्रतिक्रियामें पुष्यमित्रकी प्रतिहिसत्मक 


गह, प्रयोक्ता भी हैं । उनका स्पष्ट मत है; 'चाणक्य'की भांतिही इतिहासके प्रति अराजक आचरण । 
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'राजाओंका काम काषाय वस्त्र पहन और सिर मु डा- 
कर परलोककाी चिन्ता करना या निर्वागके लिए प्रयत्न 
करना नहीं है। उनका कार्य तो खड्ग हाथमें ले 
दस्युओंका संहार करना और शत्रु ओंसे देशकी रक्षा 
करनाहै । (पृ. १२३) । 

'धम्मं शरणम्‌' को. रचना-वस्तुके इस विश्लेषण 
से उसके उद्देश्यको सरलतापूर्वक समझाजा सकताहै । 
लेखक अपने समयकी एक जटिल समस्यापर इतिहासके 
एक विशिष्ट काल-खण्डकी पृष्ठभूमिमें टिप्पणी करके 
समाधानको आतुर है । उसके द्वारा चुने गये कालखण्डमें 
बौद्धधर्मेके इस एकाँगी स्वरूपको स्वीकारभी कर लिया 
जाये तोभी रचनात्मक अनुशासनके अभावमें व्यक्तियों 
एवं घटनाओंपर लेखककी अपनी टिप्पणियां वस्तुपर- 
कताके तर्कक्रो झुठलातीहैँ । अपनी अन्तिम परिणतिमें | 
घटनाएं और पात्र -विश्वसनीयताके तकसे संचालित न 
होकर लेखककी अपनी इच्छाको ही सर्वोपरि मानकर 
चलते दिखायी देतेहैँ। लेखक चित्रणसे अधिक विव- 
रण और इतिवृत्तपर बल देताहै जिसके कारण घटनाएं 
घटित कम होतीहैं, सूचनाके स्तरपर वे अधिक सम्प्रे- 
षित होतीहैँ । बौद्धधर्म और स्यविरोंके विरुद्ध लेखक 
की व्यंग्यो क्तियां स्वतःस्फूर्त कम, आरोपित अधिक हें । 
जिसके परिणामस्वरूप रचनात्मक स्खलनसे बच पाना 
कठिन होताहै । इसी प्रकार अतीतपर वर्तेमानका बहुत 
स्थूल आरोपण रचनाके प्रति उस संवेदनहीनताका परि- 
णाम है जिससे ऐतिहासिक उपन्यासको साथ कताही संदिग्ध 
होजातोहै। शालिशुककी रक्षा-व्यवस्थामें राजीव गांधीकी . 
रक्षा व्यवस्थाकी झलक बहुत स्पष्ट है । उसके राज्याभि- 
षेकके बाद महत्त्वपूर्ण पदोंपर विश्वसनीय व्यक्तियोंकी 
“नियुक्तिका प्रसंग--जिसमें गणिका चंद्रलखाका भाई 
मृदंगवादक मयुरध्वज समाहर्ता और तिङुणक रसोइया 
से अन्तर्वाशिक बना दिये जातेहैँ- एक बार फिर 


"राजीव गांधीके मन्त्रीमण्डलपर अतिरंजनावूर्ण टिप्पणी | 


जेसा लगताहै । पाटलिपुत्रके कुक्कुटविहारको तो लेखक ग 
अमृतसरके स्वर्णमन्दिरका प्रतिरूप बना देताहे ओर 0 
वहाँ आचार्य दंडपणिकी क्रूर हत्याकी प्रतिक्रियामे | 


कार्यवाही आपरेशन-ब्लू स्टारका उत्साहपूर्ण समर्थन | 
जंसा लगताहै । पश्चिमोत्तर सीमांतपर अर्निमित्र ओर) ।. 
धारिणीका समुचा प्रचार-अंभियान भगवती चरण वर्माके 


bi 
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का उदाहरणं बन जाताहे । 

ऐतिहासिक उपन्यास अपनी प्रकृतिमें दोहरे अनु- 
शासनको अपेक्षा रखताहै । उसमें लेखक अपने वर्तमान 
की उपेक्षाभी नहीं कर सकता और अतीतपर वर्तमान 
को वरीयताभी नहीं दे सकता । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
पर लिखे गये उपन्यासको उस काल-खण्डकी ध्रामाणिकता 
एवं विशवसनीयताको बनाये रखना आवश्यक है जिसे 
इसके लिए चुना गयाहै। वर्तेम।न उसमें प्रच्छन्न संकेतों 
और प्रसुप्त ध्वनियों द्वाराही सम्प्रेषित होताहै। इसी- 
लिए ऐतिहासिक उपन्यासमें भाषिक संरचनाभी उसकी 
सफलताका एक निर्णायक घटक होतीहै । 'गुब्बारे-सी 
फटती पो' (पृ. ६२), बातचीतकी शूर्णणखाका चक्कर 
काटने लगना (पृ. १०३), शालिशुकके प्रसंगमें 'दिलके 
दौरे! उल्लेख ओर 'कुत्तके गू ' जसे शब्द-प्रयोग (पृ. 
२०८) “धम्म॑ शरणम्‌की असफलताके यहाँ-वहांसे 
उठाये गये केवल उदाहरण मात्र है। ऐतिहासिक उप- 


त्यास अपने विशिष्ट सर्जतात्मक अनुशासनक्रे कारण 
ही अपनी सार्थकता प्रमाणित करताहे | उसके अभाव 


में कितनाही महत्त्वपूर्ण लक्ष्य लेकर लिखा जानेपर 
भी, एक रचनारूपकी दृष्टिसे उसकी सार्थकता संदिग्ध 
- ही बनी रहेगी । [] 


रेखाकति! 


लेखिका : कुसुम असल 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 


प्रेम, स्त्री-पुरुषके संबंध, जीवनका यथार्थ आदिको 
__ रेखांकित करता हुआ यह उपन्यास मानव-मनकी नाना 


ta 


Ri 


 गात्थियां खोलता जाताहै। उपन्यासकी नायिका “मैं 
` मनोविज्ञानमें शोधकर चुकीहै और उसने प्रेम, घृणा, 
सेक्स, स्त्रीके शारीरिक भूगोलको नजदीकसे देखाहै । 
उसने पायाहै कि विवाह कोई पूर्ण संस्था नहीं । जीवन 
को ठीकसे जी लेनाही पूर्णता है। उसका कहनाहै-- 
प मात्र अपने भीतरको एक अकेली अनुभूति है । 
उत्कटता उसकी निजी है । प्रेमका बहाव उसकी 
पने ख्रोतसे उपजकर दूसरे व्यक्ति तक जाती 


प्रका. : राजपाल एड संस, कइमीरी दरवाजा, 
दिल्ली-११०००६। पृष्ठ: १११; डिमा. ८९; 


_कोईभी पुरुष शरीरके सुखसे जुड़े 'औ रगेज्म' (कामो तताप) 
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अवश्य है, परन्तु वह उत्कट 
छु न ता, वह ब म 

कितने प्रतिशत महसुस करताहै रसको हर 

नहीं है ।” (पृ. १०६) । म 


उस्का प्रेम स्त्रीके. शरीरपर टिका 
अपनी ब्याहता पत्नी विभाको भोगे या जो 


वालीको अन्तर कुछ नहीं पड़ता । नैना स्वयं तव 
कुछ 


पि थ ख 
था । परपीड़नके सार रति-सुख पाताथा । फिर पोला 
[ 


oo फेंक दिया । जीवनके अवसान कालमें ( 
हार नाम ) नेनासे क्षमा मांगलीहै। 
कर दियाहे । 
यह नेनाकी विवशता है या निर्यात, य 
प्रधानता है या समझौताकी स्थिति-_ इसे लेविकाने 
सूक्ष्मताके साथ दिखायाहै। स्वयं नैना पुरुष-प्रेपमी 
वास्तविकताका उद्घाटन करतीहै --“प्रेम बड़ी पर्तनत- 
सी वस्तु है। उसे बहुत कम लोग समझते विशेष 
रूपसे पुरुष कम समझतेहें । सोचकर देखो तो दया, 
उपासना, सेवा परायणता, करुणा जोभी प्रेमके गुण है 
स्त्रियोंमें ही अधिक होतेहे । पुरुषका प्रेम एक युद्धत्यत 
का-सा प्रम है जहां वह स्त्रीके शरीरको झकझोरकर 
पुरुष विजेता-सा मात्र अपनी परितृष्तिकी बात सोचता 
है । अपने सुखके लिए स्त्रीको पालता-पोसताहै, प्र मके 
लिए नहीं । मैंने तो अक्सर यहभी महसूस कियाहै कि 


A> 
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है पुश्पको 


को भी देनेके काबिल नहीं है । वह स्थितिभी एक 
विशेष मानसिकतासे ही प्राप्त होतीहे अन्यथा ह 
---अगर वह 'औरगेज्म” देनेके काबिल होता, तो रि 
की स्थिति दुःखदाई न होती-*:।” (पृ. १०६)। 
पढ़ी-लिखी नैता हो या गंवार जातकी-विंभा र 
या सविता, सबका एकही रवैया है । वे शोषण सहत 
और “उफ” तक नहीं करतीं । एक-एक पके र 
तरसकर मर गया नैनाका बच्चा ग्लूकोमियामें, i 
'निष्ठुरताके कारण वह लाँछन, अपमाचका गर 
शरीर बेचती रही, शरीरको नये सांचेमें sb त 
कारण शरीरही है नारीके महत्वका केन्द्र । ता 
को क्षमाकर दिया । अपना लिया । विभा ग 
पतिको रखेल जौहरबाईके साथ गुल: क हे 
रही, जानकीका पति किशनलाल उसे छ हे ै 
रहा पर वह सहती रही कि वह न गयी विधी" 
फ्रच कलाकार पिअरेके-साथ फॉस चल... 


नमिता होकर | पिअरेने का (मैं 
बां भ उसकी मांके बारेमें लिखाहै, जिससे 
|| वारी-जातिके एक कठोर सत्यका आड 
की न समूचे चित्रको प्यार कियाथा । विशे 
प समचेपनको और उसकी टोटैलिटीको । 
अग्र लगा मात्र एक शरीर । रेखाकृति रंगविहीन 
00. प्रा बुद्धिको अलग करके मात्र शरीरके 
गी) 2 मैं तो जिन्दा नहीं रह सकता । तुम 
ऱ्य र पर एक शरीरमें एक साथ सभी गुण नहीं 
444 । गण तुम्हारे पास 'छ॒ट' गये और शरीर ** 
| ही कैतनाँट होल्ड मी। मैं तबभी कहता 
ब भी कहताहूं* “विवाह बड़ी अपूर्ण संस्था है। 
ए देवकूफी जो दुबारा कर बठा । (पु. ११ > ) । 
शोती कहताहै--संसारके विवाह सुख नहीं हें । 
गे बाज सुन्दर लगताहै कल कुरूप लगने लगताहै 
| शॉक शायदही कोई सौ प्रतिशत स्त्री एक शरीरमें 
| वात करतीहै ।” (प्‌. ६६) । के 
निस प्रकार स्त्री शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं है, वसे पुरुष 
हां है। “पुरुष बस पुरुष है । उसका पुरुष होनाही 
एव है। जेसे स्त्री होनाभी एक सच है, चाहे वह कलकी 
गं हो, पापाकी चहेती या फिर आजकी 'विन्नो! पिअरे 
तती हुई या नेता हो शरीरको ढाल बनाकर 
बत संगामपे लडती हुई विजयी होती हुई या फिर 
गिता हो, भूपेतके साथ विवाहकीः वेदीपर बैठी हुई, 
i bi उसको वास्तविकता है उसका सच 
प. ६९) । 


प्रालोचित साहित्यिक निबन्ध 
सिद्धान्त : श्राक्षेप श्रौर समाधान 
डा. सलीम (पुरस्कृत उपन्यास ) 


सिह मोहन राकेश 
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मालतिका अनुभव करती है सेक्स' घृणा जैसी 
कोई भावना नहीं है जवकि उसे दबा-छूपाकर रहस्या- 
त्मक बना दिया जाताहै। वह स्वयं अतीतमें लौट 
जातीहै-- मेरे भीतर अतीतका एक चुम्बन मधु-सा 
बिखर रहाथा | फूल-सा खिलकर महक रहाथा। वह 
जो भूपेनकी धरोहर था, शारीरिक कहां था, उत्तेजित 
कहाँ था । उसे मेरी स्मृतिने ऐसे सहेज लियाथा जैसे- 
पूजाकी कोई माला हो, पवित्र जापके मनकोंसे पुरी 
हुई । मंत्रोंके साथ उंगलियोंमें फिसलती हुई |” (पृष्ठ 
४६) । 

मालविकाके प्रोफेसर शरत कहतेह-''जिस धरती 
पर मैं खड़ाहूं, वहां जीवन और बौद्धिकता या कला 
एक दूसरेको बहिष्कृत करतेहें. "उस स्थितिसे मुझे घब- 
राहट होतीहै। कभी-कभी डरभी . लगताहै । एक डर 
प्रसन्तताके सुखको पिघलाता हुआ। अपने आपको 
गंवारू जीवनके प्रतिरूप बनानेकी असमर्थताका डर मुझे 
पत्नीके पास जाने नहीं देता ।” (पृ. ५१) । ऐसे मनो- 
वैज्ञानिक सत्यके उद्घाटनमें लेखिकाको विशेष रुचि है। 
मालविका माँ, ताऊजी और रोशन--इन तीनों विकल्पों 
से मुक्ति चाहतीहै। यही उसका मोक्षा है तो फिर वह 
कौन-सी अवस्था है जिसके सत्पमें तीनों विकल्प समा- 
हित हैं, कौन-सी रेखाकृति जिसको सचको सभी रंगोसे 
भरा जा सकदाहै--इसकी अनवरत तलाश उपन्यासका 
लक्ष्य है। भाषा बहाये चलतीहै । बिम्बों-रूपकोके 
प्रयोग वर्ण्यंको मोहक बनातेहैँ । [] 
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लोटते समय! 
[उड्यासे अनूदित] 


कवि : जगन्नाथप्रसाद दास 
अनूवादक : राजेन्द्रप्रसाद मिश्र 
समीक्षक : डॉ. रणजीत साहा 
समकालीन ओडिया कविता पिछले बीम-पचीस 
वर्षोमें अपनी यात्रा तय करती हुई भारतीय भाषाओंके 
अगणित पाठकोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर 
चृकीहै । आज लिखी जारही ओड़िंया कविताएं सम- 
कालीन भारतीय कविताके परिदृश्यको प्रभावित कर 
रहीहैँ। यही एक रोचक पहलू है कि अन्य भारतीय 
भाषाओंकी तुलनामें समकालीन ओडिया कवियोंके सर्वा- 
` धिक संकलन हिन्दी पाठकोंके लिए प्रकाशित हुएहें और 
` उन्हें व्यापक पाठक वग द्वारा पढ़ा और सराहा ग्रयाहे ।. 
. सवेश्वी रमाकान्त रथ, शची राउत राय, बेकुण्ठनाथ 


राजेन्द्र पण्डा, सीरीन्द्र बाराक और सोभाग्यकुमार 
मिश्र आदिकी रचनाओंसे हिन्दी भाषा-भाषी पाठक 


अच्छी तरह परिचित हैं । ब 
कवियोंको इसी महत्त्वपूर्ण कड़ीमें अगला नाम है 


“प्रथम पुरुष, “कई तरहके दिन” और 
आन्त” जेसी काव्य कृतियोंसे उन्होने 
अभी हालमें उनकी. काव्य- 


है। भारतं 


पटनायक, गोदावरीश पटनायक, विनो दचन्द्र नायक, 
सीताकांत महापात्र, जयकान्त महापात्र, अनंत पटनायक, 


योग करतेहे कि वहाँ कुछभी समाप्त होता प्रतीत गही 


ज्ञानपीठने लोकोदय _ 


में रखनेकी बात है 
क्रमको निशि 


भाषाओंके परस्पर आदान-प्रदानमें अ 
अनुवादकोंकी भूमिकाने इस शंख व्शि 
प्रदान कियाहै । इसमें कविकी लगभग सौ ब 
कविताएं संकलित हैं । अनुवादक रले 6 
कविताके कथ्य, संवेदना और स्वभावको बि 
अक्ष,ण्ण रखाहै । न 


“लोटते समय की कविताएं कालातीत 
की कविताएं हैं । ये कविताएं अपनी सत्तार 
अपने ताप-तनाव, आनन्द-अवसाद, इन्द्र और दंशको 
रेखांकित करतीहैँ । लेकिन ऐसा करते हुए कवि अन्यथा 
मुखर या वाचाल नहीं होते, आत्मकरुणा या आत्मद्या 
से कातर नहीं होते या कि उन्हें बट्ट खातेमें डात 
निस्पृह, निसंग या अकारण निर्मम होनेका दावा भी 
नहीं करते । कविकी भूमिका स्पष्ट है और वह कविको 
एक विशिष्ट इकाईका दर्जा नहीं देती बल्कि जातीय 
स्मृति समुच्चयके व्याख्याकारके रूपमै उसकी भूमिका 
निर्धारित करतीहै । लेकिन थहाँभी यही प्रयत्न है कि 
ऐसे सभी प्रतीक, मिथक्र, बिम्ब या अर्थच्छटाएं किती 
विशेष वर्ग या मानसिकताकी द्योतक नहीं । इस दृष्यि 
कवि जगन्ताथप्रसाद .दास अपने समकालीन उड्या 
कवियोंसे अलग हो जातेहैं क्‍योंकि उन्होंने निसर्ग और 
उसके उपादानोंका तथा उड़ीसाकी सांस्कृतिक घरोहरो 
को अभिप्राय या रूढ़िके तौ रपर प्रयोग किये जानेसे अपने 
को बचायाहै । वे इन उपादानोंका उल्लेख अवश 0 
हैं लेकिन युक्तिके रूपमें इन्हें बार-बार दोहराते हा 
बल्कि संकेतों द्वारा इनका इस प्रकार सकारात्मक वि हा 


चुवाद क्म्‌ और 


क्षण वर्तमानके दारपर हां 
। यहाँ यह 
न और भविष्य 


मत्र पप 
। मी शब्दावलीमें दोहराया गयाहै : 
के वंशज हैं / हमें पहचान सकतेहो 
त उत्तराधिकारके माध्यमसे, 
ह बर्तमानके अवास्तविक चेहरे हैं 
न ऐसे अतीत हैं | जो घटित होने जा रहाहै 
| हे ऐसे भविष्य हैं जो भोगा जा चुकाहै 
। र र्वाक्‌ साक्षी बनकर रह जायेंगे 
झारे भीतरसे होकर उ 
यके सारे प्रश्‍न गुजर जायेगे । 
हंकार (पृ. ५५) शीर्षक कविताके अन्तमें कवि 
| जवात या अयाचित निष्कर्णपर पहुंचताहैँ अपने 
| पुगी विङस्रनाके साथ, 
।हमते आंखोंसे वार्तालापको स्वीकार नहीं किया 
हायोके समन्नीतेको हमने अस्वीकार कर दिया 
हम नहीं ले पाये समर्पणकी चाह रखनेत्राले 
| गंभीर आस्था और विशवास... 


| 


हमने अतीतको स्वीकार नहीं किया 
कितु वर्तमानके साथ दुराव करके 

| भविष्यको पीछे छोड़ आये ।” १ 
| गह आत्मबोधतते दीप्त ये कविताए सुधी पाठकों 
शथान अपनी भोर आकृष्ट करनेमें समर्थं हैं। गहरे 
॥ िशाक्षाकारके अजित क्षाणोंको पानेके लिए जेसी 
| गाए तिबी या पढ़ी जाती रहींहैं-- उसे “नव्य 
| औरभी समृद्ध कियाहै । 'स्तुति’ शीर्षक 
गुभव और अनुबंधका अभिनव विस्तार 
*भ सत्ताके प्रति अपने निवेदनको इन 


॥ ता इसी | 
| ९ प 
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के अतिक्रमणका प्रस्ताव, इस संकलनकी 
शीर्षक कविताकी पंक्तियोंमें सहज 
है, जिसमें 'अमृतस्थ पुत्र की उदात्त 


निरपेक्ष और निरंजन काल-देवताके प्रति अपने समर्पण 


व्याख्यासे* अंतरंग बनायाहै, आत्म चितनसै 


संग्रहकी एक और कविता 'तुम्हें जाननेके बाद”, 
(पृ. ५६) को कविकी जीत या कम-से-कम आत्मः 
विश्वासकी जीतके रूपमें, देखा जाना चाहिये । इसका 
पूर्ण रंग इस प्रकार व्यक्त है : 
“मेरे तुम्हें जाननेके बाद 
तुम एकाकी केसे रह जाओगी...... 
मेरे हाथोंको रोक लेगा 
तुम्हारे चेहरेका सनातन निषेध 
में किकर्तव्यविमूड रह जाऊंगा, 
एक अपरिचित क्षोभसे 
पर पुण्य केसे हें पापका अर्थ समझने से पहले... 
तुम कैसे चली जाओगी, 
मेरे ताकते रहनेकी उपेक्षाकर 
सारे रास्ते चुक जायेगे, मेरी आंखोंकी देहरीपर ।” 
इस संकलनकी कविताओंको कविके धारावाहिक 
वक्तव्य या भात्मालापके रूपमें भी देखा जासकताहै । 
इसलिए अपने विषय-वेविध्यमें न सही, लेकिन अपनी 
इयत्ताके सम्मुख स्वयं रखे गये प्रश्नोंके ज्ञात-अज्ञात 
संदर्भोके बहाने कवि अपने मौनको स्वर देताहै । इस 
आत्म-संवादको किसी निश्चित उत्तरके रूपमै देखा या 
परखा नहीं जाना चाहिये। स्वयं कविभी उन्हीं शब्दोंकों 
समझ पाताहे, “जो कुछ लिखा होताहै | आदि मध्य या 
अन्त रहित / आत्मनिरीक्षणकी सजल शुन्यताम --- धूपमें ` 
जले हुए युग/बादलमें ढंके देवत्व/को हरेमें लौटते पुण्य *- */ 
विकलांग पश्चाताप/स्थिर होकर रह जातेहे । निष्फल 
प्रतिध्वनिकी अद्भुत मुद्राओंमें ।' (प्‌ ११३) । कविने 
पाप और पुण्यको न तो पारिभाषिक और शास्त्रोय | 
कसौटीपर कसाहै और न ही नैतिकता या स्वीकृत... 
मर्यादाके घेरेमे रखकर, कोई फतवा दियाहे । 


प्रेम (निसर्ग प्रोयसीके प्रति) और निवेदनको काल: 
कारासे मुक्त करनेका प्रयास कियाहै,' अपनी भाव : 
को निर्मम काल-क्रमसे बाहर रखकर (इः 


है ओर अ 


स्वीकारसे प्रामाणिक । 
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मैं सन्ताटेको चीरकर रख दु गा 

प्रेमपत्रकी तरह सूर्यास्तसे मैं चुन लू गा 

इन्द्रधनुषके सातो स्वर 

सारी रात तुम्हारी हंसी ढू ढनेके बाद 

मैं तुम्हारी खामोशीको साफ कर दू गा।** 

जो सन्ताटे समझमें नहीं आते 

वे तुम्हारे संवाद हैं । (पृ. ५१) 

ये संवाद आकस्मिक या अप्रासंगिक प्रतीत नहीं 
होते । कवि मनमें चलनेवाले शताब्दियोके संस्कार, 
संकल्प और संधर्षकी गूज इन कविताओंमें सहजही 
सुनी जासकतीहै। इन कविताओंमें संबोधित काल, 


नाटके 


ग्रथ दोष 

[फ्रांसीसीसे अन्‌ दित] 
नाटककार : प्रलबर कामू 
अनुवादिका : शरद चन्द्रा 
समीक्षक : डॉ. भान्‌देव शुक्रल 


जीवनकी अर्थहीनता, ऊलजलूलपन ओर उसमें 


छटपटाते असहाय मानवकी स्थितियोंको प्रस्तुत करने 
वाले साहित्यमें, विशेषकर नाटकमें, कामूका योगदान 


बहुत उल्लेखनीय है । कामूने जीवनमें विषम स्थितियों 


को अनेक रूपोंमें देखा और भोगाथा। एक वर्षका 
भी नहीं हो पायाथा कि पिता एक युद्धमें मारे गये। 


माँने मेहनत मजदूरी करके काम्‌ और उसके बड़े भाई 
को पाला। मां कंथरीनके कठोर संघर्षको कामूने 
अनुभव कियाथा। बचपन अलजीरियामें कटा जहाँ 
गरीबी भरपूर थी । वयस्क होकर मातृभूमि फ्रांस 
. आया । फ्रांस नाजी सत्ताके बूटों तले 


१. प्रका. : राजकमल प्रकाशन, १ बी नेताजी सुभाष 
साग, नयी दिल्ली-२ । पृष्ठ: ७२; डिमा. ८९; 
मुल्य : ४०.०० रु. । 


अंकित निसर्ग और उपस्थित व्यक्तिको सा 
तान महत्त्वपूर्ण घटकोंमें विभाजित किया प 
वस्तुत: ये तीनों एकही चरम परम मत कता 
रूपाकार या हस्ताक्षर हैं ओर जिनके परी 

ही काल और कविताका भाव-वृत्त पूरा ह 

ज्ञानपीठने भारतीय कविताके वि | 
को हिन्दीमें प्रस्तुत करनेका जो संकल्प लिया $ आख | 
कविता संकलन उपे यशस्वी बनायेगा । बनी गप 
कुछ प्रयोग चिन्त्य हे । कृतिका शीर्षक लोटते क | 
रखा गया होता तो वह्‌ अधिक सार्थक जान पइता। " | 


रौंदा जारहाथा । कामूने अनुभव किया कि मानके | ' 
भाग्यमें सिसिफसकी भाँति निर्थक प्रयासही तिक | 
उसका निबंध 'ला मिथ द सिसिफस' 'विसंगतिगोर 
नाटक” (प्रायः ही 'असंगत नाटक? कहे जाते) क | 
सन्दर्भमें बहुत महत्त्वपूर्ण है । 'अयंदोप (ष 
शीर्षक 'ला मलेण्टेण्डु') में भी इसी विड 
झलक मिलतीहै । स्त्रयं कामूने इस -ताटकके पर्ण 
प्रकट कियाथा कि इसमें उसने रूमानी स्वपतो 
र्क ीहै थापि, नोटकका छ | 
बचनेकी चेतावनी दीहे । तथा वा 
चेतावनीसे अधिक गहन निराशावादका है। उत 


ग्रा! 
बात है कि कामू साम्यवादी दलका 5 मु 
> न तथा सव क 
साम्यवादी समूहका श़ाक्तिमें विश्वास प ओह | 


पूर्ण विजयमें आस्था रखताहे । ह पक) गा 
साम्यवादको ओर झुके फाँसौस। व था 
साम्पवादियोति सोतः-विचारमे की 2 ह 
जानना हमारा इस समप्रका विषय जा दत 
इस तथ्यको प्रकट करके हम वात 

चाहेंगे । हम केवल इतनाह अप 
पुरी तरह निराशावाद और 
बकेट, हैरोल्ड पिण्टर, यू 


अन्त है क्योंकि वह विषमताओंकों भया- 
हुएभी कहींपर निस्संग चिन्तक 
वधान है । गहन निराशा 


"का रचना 
टक्क भः थ क र 
। विकट निराशाका समय [। कामूके उस 

fA 


के त्को समझनेके लिए इस तथ्यको स्मरण 
ता मलेप्टेण्ड (फां सीसी उच्चारण यदि भिन्न हो 
पेल्न क्षमाप्रार्थी हैं) का अंग्रेजीमें स्टुअट गिलबटेने 
र अनुवाद कियाथा। पुस्तकके 'निवेदन' से 
| सेत यही मिलताहै कि अनुवादिकाने अनुवाद 
अशी बजाय मूल फ्रांसीसा नाटकसे कियाहे । 
| हका भी अनुवाद मुलसे भिन्न होजाता । इसलिए 
| हाबनुवादका स्वागत करते हुए अनुवादिकाको धन्य- 
| दाद देवा आवश्यक समझतेह्‌ । 
जा मलेण्टेण्ड' का कथानक कामूने अपने उपन्यास 
काएटरेजर' से ही लियाथा । उपन्याप्तमें कैदी म्यूसाल्ट 
| कोषिस्तरमै छिपी अखबारी कतरन मिलतीहै । उसमें 
| बत घटना नाटकका आधार बनीहै । अच्छा होता 
| दात अनुवादिका स्पष्ट कर देती । 
तीत वर्षीया मार्था अपनी बुढी माँको सहायतासे 
| त चलातीहै । पिता मर चुकेहैँ और बड़ा भाई जान 
| शिरवस्यामे, लगभग बीस वर्ष पूर्व, धन कमानेके 
क चुपचाप निकल गयाथा। अभावोंसे संघर्षरत 
i हिता मार्था इस जड़ स्थात तथा ऊबानेवाली 
| गी वचकर निकल जाना चाहतीहैँ । वह सुखद 
| ऽके समुद तथा उष्मा देनेवाली धपके स्वप्न देखती 
९) एके Fie आवश्यक धन जुटानेके लिए मां-बेटी 
के | क RS बांधके पातीमें र डाल आती 
| है जो अफ्रीकासे बा र ना नी 
॥ त षर्‌ लोटाहै कि अपनी माँ गौ त ण 
| गेट कर हा हे T आर बहिनके अभाव 
| भेन पार्त टे गह देखनेके लिए कि माँ अपने पुत्र 
| ऐकर होटलों कि नहीं वह्‌ पत्नी मरियाको अन्यत्र 
भोर हेन सती तरह ठहरताहै | त्रहभी 
2 उनका शिकार होताहै। बांधमें 


उपे सर 
भत्पका ज्ञान होताहै। संताप 


पृच्छित 
सो od डालमेके बाद मां उसका पास-' 
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और ग्लानिसे ग्रस्त मांभी बांधमें कुंद जातीहै । रहं 
जातीहै मार्था अपने अभिशप्त जीबनसे जकड़ी 
और पापके बोझसे दबी । या रह जातीहै पतिको 
खोकर लुटी हुई मारिया जो ईश्वरको इस विपदाबें 
सहाथताके लिए निरर्थक पुकारतीहै। नाटकमें बुढा 
नौकर है जो सब कुछ मौन रहकर देखताहै। अंतमें 
मारिया द्वारा ईश्वरको पुकारनेपर वह उत्तर देताहै 
और निष्ठुर भावसे इस निर्दोष औरतकी प्रार्थनाको 
ठुकरा देताहै । अस्तित्ववादियोंकी दृष्टिमें ईश्वरका 
स्वरूप कुछ ऐसाही है। 

कामू साम्यवादी दलका सदस्य होते हुएभी सत्या- 
सत्यसे निरपेक्ष निष्ठूर ईश्वरको स्वीकार करताहै। 
यह ईश्वर यूनानी ट्रेजेडीकी नियतिसे भिन्त है। 
टर जेडीमें भाग्य व्यक्तिको किसी कमीके कारण रोंद 
डालताहै । बैकेटका ईश्वर (गोडो) उस मसीहाकी 
तरह है जिसे मानव जाति न जाने कितनी शताब्दियों 
से पाता चाहती रहीहै, कुछने ईसामें तो किसी औरने 
किसी औरमें पानेकों कल्पना की, किन्तु बेकेटका गोडो 
कभी नहीं आता । शायद उसका अस्तित्व ही नहीं 
है । कामूके ईश्वरका अस्तित्व है और उसके बावजूद 
मानव जातिका अस्तित्वभी बवा हुआहै। कामूका 
ईश्वर फ्रांसके ही उपन्यासकार  जोलाके अनेक 
उपन्यासोंके कई पात्रोंक़े लगभग समान है-सब कुछ 
देखते जानेवाला किन्तु सहानुभूति-शून्य । 

जानकी विडम्बनामें कहींपर हमें स्वयं कामूकी 
बिडम्वनाके आभासभी होतेह । जान मांके पास आता 
है कि वह उसे पहचाने किन्तु पाताहै मौत। शायद 
कामूको प्रारम्भमें अपनी मातृभूमि लोटनेपर अवहेलना 
के अनुभव हुए होंगे । या हो सकताहै कि कामूने दूसरों 
की विडम्बताकी ही अभिव्यक्ति कीहो क्योंकि उसके 
अपने फ्रांस आनेके समय तो सारी परिस्थितियाँही 
असामान्य थीं । 

कामूके नाटकमें विडम्ब्रनाका तीखापन विसंगतियों 
के नाटकोंसे बहुत अधिक है। बेकेटका नाटक हमें 
अन्दर तक इस तरह चीर नहीं जाताहै। यही बात 
आएनेस्को, आल्बी, आदामोव आदिके नाटकोंमें है 
जिनमें विसंगतियोंके स्वरूप हमें चिन्तित कर सकतेहैं,- 
इससे अधिककी अनुभूति नहीं दे पाते | अपनी माँ 
कैथरीनको सबसे अधिक माननेवाले काम्ने क्यों अपने 
नाटकमें भिन्त प्रकारकी माँका चित्रण किया, क्यों भाई 


को मारनेके बादभी बहिन (फलम, नढे 
हे आदि अनेक प्रश्न परेशानकर सकतेहें । ऐमेन हमें 
मानना होताहै कि बिडम्बना सारे मानव समाज तक 
व्याप्त हो गयीहै, कामूने केवल अपनी या अपने थोडेसे. 
पहचान वालोंकी विडम्बनाको ही अंकित नहीं किया 
है। तब 'अर्थदोष' शीषेकका अर्थ स्पष्ट होने लगता 
| इस समय काम्‌ द्वन्द्वात्मक भोतिकवादके चिन्तनसे 
भी ऊपर उठकर भौतिक लालसाओंके दीवानेपतको 
निरर्थकताके प्रति चेतावनी देते दिखायी देतेहैँ। नाटक 
का कथ्य माक्सवादी भौतिकवादसे ऊपर उठकर आधि- 
भौतिक-नैतिकतासे जुड़ता-सा लगताहै किन्तु शिल्प 
नाटककी विधागत प्रकृतिके प्रतिकूल बौद्धिक, निस्संग 
विवेचन और चिन्तनके कारण वेथक्तिक हो गयाहै। 
हमारी अधूरी जानकारीके अनुसार कामू यू रोपके भी 
लोकप्रिय नाटककार नहीं थे । “रस” के संस्कार लिये 
हुए भारतीय दर्शक (अथवा पाठकभी) इस नाटकका 
स्वागत बहुत कम ही कर पायें तो आश्चये नही । 
अंतिम अंकके दृश्य दी तथा दृश्य तीनके साथ साथ 
चुलनेमें पाठकको भी परेशानी होगी । शेष नाटक, 
विशेषकर तीसरे अंकका चौथा दृश्य, प्रभावशाली हैं 
जितको दर्शकभी और पाठकभी पसन्द कर सकेंगे । 
सम्पूणं रूपमें यह एक शिथिल नाट्य-कृति है । 
अनुबादिकाके परिश्रमको-हमं अनुभव करतेहै.। 


प्रत्येक भाषाको अपनी प्रकृति होतीहै, अपना अलग 
मुहावरा होताहै । एकके मुहावरेको दूसरी भाषाकी 
प्रकृतिके अनुकूल तथा उसके मुहावरेमें परिवतित करना 


व्यंग्य हास्य 


श्रशवमेध! 
_ लेखक : लक्ष्मीकान्त वैष्णव 

समीक्षक : डॉ. भगीरथ बड़ोले 
` जीवन और साहित्यमें व्यंग्यकी परंपरा सुदीघं है । 


हट) प्रका, : राजकमल प्रकाशन, १ बी नेताजी सुमाष. 


मार्ग, नप्री दिल्ली-११०००२ । पृष्ठ : १३५; क्रा. 
:८€९; मूल्य : ४०.०० रु. | - 


_ 'प्रकर'--अगस्त'६०-- ६० 


4 
ही fa 
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नेक सुधीजन व्यंग्यको ही विधा 
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इस जटिल (0 6 
वादिकाने काफी अच्छी तरह क व्र १ | 
पर अनुवादपन झलक गयाहै है। देक 


— 


“इस तरहके आवेगको मैं 
तो डरनेकी कोई आवश्यकता हो त । इमे 
आपके रास्तेमें कोई रुकावट नहीं डाल 5 
कोई चीज आपकी इच्छाको अवरुद्ध 
सकतीहै । ' (पृ. ४३) 

“इस दुनियांसे उसके संबंध खर 
उसके लिए सब कुछ आसान होगा | वह एक प्र 
विम्ब-भरी तींदसे एक बहुत गहरी स्वप्न-शन्य के | 
पदापण क लेगा ।” (प्‌.४२)। क 

न उन्हें त वेज प्राप्त हुए प्रेममे तया 
एक उदास-साथमें रहने दू गी ।” (पृ. ६८) 

“इस मूखेताको उसकी मजदूरी मिल गयी 

(पृ. ७१) 

“इच्छाको अवरुद्ध करना” 'प्रतिविम्बभरी नींद, 
'एक उदास साथ” अथवा 'मूबेताको अपनी मजदूरी 
मिल गयी' आदि उक्तियाँ बडी अटपटी तथा हिदीके 
लिए असहज हैं । तबभी, अनुवादिकाका कार्य कम 
महत्त्वका नहीं है । फ्रांसीसी साहित्यसे सीधे अनुवादोंका 
हम स्वागत करतेहें । अनुवादिकासे हम आग्रह करी 
कि सर्वत्र शब्दशः अनुवादके बन्धन ढीले कर यथा 
आवश्यकता कुछ वाक्योके रूपान्तरणभी करे । झे 
अनुवादको लाभ ही होगा । 0 


जु 


लि रहा। त पे ॥ (8 


म हो चुकेहै। गो 


~? 


१ ह किया 
वैचारिक परिवेशकी वृद्धिने इसे अधिकाधिक हा ह 
है । हिन्दी साहित्यमें प्रार॑भसे ही क. ला 
समावेश होता रहाहै । आधुनिक युग, ति ! 


मद्रि | 

तंत्रयोत्तर युगे व्यंग्यने हर विधाको ता अगे 
न क 

माध्यम बना लिया बेड क्ति 

का इतना सशक्त मान टह क्ति 


क. TT FS A of I A a ~ 


xf, “070 


इय है किस ० 


व्यं थ सबसे बड़ी सच्चा 
ग्यके सा हे और दे १? 


भति तो त्रास और करुण(की होतं 


न समावेश होताहै, वहा अभिव्यक्ति- 
¬ बनकर निखरताहै । कहनेका तात्पय यही है 
रा सत्ता उसकी अभिव्यक्तिकी विशेषताओंमें 
हो इतनी प्रबल होतीहे कि व्यक्तिको सोचने 
। 


विदपोंकी आमूल बदलनेके लिए अधिकांशतः 
- करोर A हे 


क = 
र अपती शक्ति-सामथ्यंकी पहचान प्रदर्शित कीहै । 
फे अर्थशास्त्रके प्राध्यापक होकर भी हिन्दी व्यंग्य 
पाहियकी अभिव्यक्तिमें उन्होंने यथोचित सहयोग दिया 
है। बैसे तो उनसे बहुत कुछ आशा थी, किन्तु उत्कर्ष 
कीअचाइयोके करीब पहुंचते-पहुंचते राजनीतिक वात्या- 
करोमे धिरकर श्री वेष्णवको अंततः विवश होकर विष- 
पात करना पड़ा । उनका इस प्रकारका असामयिक 
बिष एक ओर आज प्रवल होती राजनीतिक-सामा- 
बिक विसंगतियोंके स्वरूपको उद्घाटित करताहै, तो 
| री ओर यहभी बताताहै कि अपनी लेखनीसे अच्छे- 
| “बच्चे ळेदारोको हिला देनेवाला यह व्यक्ति भीतरसे 
हितना भावुक है, कितना दुर्बल है और कितनी करुणा 
बये स्वस्थ मानवीयताका पक्षधर है । 
, अश्वमेध श्री लक्ष्मीकांत वेष्णवका नवीनतम 
अयसंग्रह है, जिसमें कुल मिलाकर २४ रचनाएं संक- 
हित हैं। इन सभी रचनाओंमे आजके भारतीय 
बदलते स्वरूप, निहित विसंगतियों और व्या- 
प्रा जी नी में ७ ३. ० रू 
। जन उपलब्ध संत्रास और अंतद्व न्द्वको 
| ष्का्‌ ह 
| Le लेखकके प्रभावशाली तथा सार्थक 
के ततरा हैं। शालीनता और आदर्शवादके 
i पा वास्तविकताको खुले-आम प्रदर्शित 
कात द चक्पर प्रबल प्रहार करनेमें श्री 
हे । बुद्धिसंगत और अंतर-अनुरूप प्रयत्न 
दह । र ही लेखन विशवसनीयताके धरातलसे 
ननो =+ ˆ अपने आसपास दिन-प्रति-दिन घटित, 
पो “९7 अस्‌ 
भार छ 
, कर गुजरनेको विवश हो जाताहे ।. 
ए ज 3 नें > 
१३ ए.के जीवनके विविध पक्षोंपर प्रहार 
“| पर्वाधिक व्यंग्य ली 
' ` "हार आजकी सामाजिकः 
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जगत्‌की विसंगतियोंकी ओर लेखकका ध्यान गथाहै । 
साहित्यिक क्षेत्रकी ओर लेखकने कम दृष्टिपात किया 
है, किन्तु प्रशासनके बेमेल रवेयेको लेखक भूला नहीं 
है । इसीके साथ उसने कुछ स्वतंत्र विषयोंपर वैचारिक 
चितन कियाहै और उसे व्यंग्यात्मक रूपमें प्रस्तुत किया 
है। इस प्रकार श्री वेष्णवकी लेखनी जीवनकी विविध 
क्षेत्रको आयत्त करती हुई चलीहै। अनेक लेखोंमें यह बात 
भी बड़ी स्पष्टतासे दिखायी देतीहै कि उसका जो मुल 
विषय है, उसपर तो लेखकने अपनी एकाग्रता बनाये 
रखीहै, साथही प्रसंग छिड़नेपर कभी दृष्टांतों, कभी 
उपमाओंके जरिये, कभी प्रतीकों और संकेतोंके माध्यम 
से वह अन्य संदोंमें विसंगतिवोंपर प्रहार करनेमें चुका 
नहीं है । 

'अश्वमेध' के लेखोंका अधिकांश सामाजिक संदर्भो 
में फैली बिषमताओं और विसंगतियोंकों आधार बना- 
कर समंथेतासे प्रस्तुत हुआहै । राजनीतिक संदर्भ इससे 
घुले मिलेहैँ । “राणा सांगाका बयान” में युगीन सच्चा- 
इयोंको अभिव्यक्त किया गयाहै । लेखक व्यक्त करताहै 
कि जवभी युगीन विसंगतियोंके विरुद्ध आवाज उठायी 
गयी है, स्वयंका ही बिगाड़ हुआहै; जबकि व्यवस्थाका 
कुछ नहीं बिगड़ा, जो इन्हें पालती-पोसती रहतीहे । 
व्यवस्थासे जुड़े लोगोंके पेरोंके जूते ज्यादा मजबूत, 
टिकाऊ और मोटे तल्लेवाले हैं। अतः सही प्रयत्न 
असफल सिद्ध हुआहै । इसीलिए लेखकको कहना पड़ा-- 
'हुजुर, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अनाचार 
से. लड लेना आसान है, है, पर इन साहबो, 
काकाजियों, सरों और सेठजियोंसे लड़ना आसान नहीं 

। 

“इन्टरव्यू' थानेकी कार्यप्रणालीको प्रकट करतीहै, 
जहां जेब काटना और झूठको प्रश्रय देनाही प्रमुख माता. 
गयाहे । 'तीक्ष्ण डंक मच्छरकी कथा” अपनी विशिष्ट 
परम्परागत कथन शंलीमें इस तथ्यको प्रकट करतीहै 
कि 'भ्रष्टाचारीपर आक्रमण मच्छरोंके बृतेकी बात 
नहीं । भ्रष्टाचारकी कमाईसे हिस्सा वसूलते समय 
अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है।' ग्राम्य भाषाके 
समर्थ प्रयोगसे युक्त 'कल्लूकी चिट्ठी' में राजनीतिसे 
जुड़े लोगोंको समर्थ व्यंग्य प्रहारसे वेनकाब किया शया 
है । अत्यन्त रोचक रूपमै यह वताया गयाहै कि किस _ 
प्रकार कोई जब राजनेता बन जाताहै, तब अपनी | 
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जीवन शैलीको एक विशिष्ट अंजाम देताहै। कुर्सी 
मिलतेही तबादले और बदलेकी भावनासे केसे कोई 
अपने कतंव्य सुनिश्चित करताहै और किस प्रकार वैभव 
की जिंदगी जीनेके अधिकार पाना अपनी बपौती सम- 
झताहै-- इसका यथातथ्य चित्रण प्रस्तुत चिट्ठीमें हुआ 
है। ऐसे लोगोंका यही उद्देश्य होताहै कि 'काम तो 
अफसर-मातहत करेगे, अपनेको पांच सालतक रोटी 
खाना भौर डटे रहनाहै ।' 

बिल, बैलगाड़ी और सांड' रचनाके माध्यमसे आधु- 
निक युगमें सच्चे मनुष्यकी नियतिका करुण आख्यान 
प्रस्तुत हुआहै। आजकी निरुत्साहित करनेवाली स्थि- 
तियोंको देखकर ही लेखक व्यग्यात्मक तेवरमें अभि- 
व्यक्त करताहे कि सार्वजनिक जीवनमें गुण्डोंका बड़ा 
महत्त्व है। वे समाजके लिए जरूरी हैं और समाज 
उनके लिए; अतः दोनों एक दूसरेपर निभर हैं। इस 
सम्बन्धको व्यवस्था ही पनपातीहै । क्योकि गुण्डेही 
आगे चलकर नेता बनतेहैँ और सत्तामें आतेही पाप- 
मुक्त हो जातेहें । इसीलिए सांड (बेपढ़े गुण्डे) की 
वकालत करते हुए लेखकका मत है कि--'बैल और 
साँडमें, सांडका केरियर ज्यादा अच्छा है । सांड बनने 
में जीवनके पुर्वाद्ध और उत्तराद्धे दोनोंम मजा रइताहँ, 
बेलके पूर्वाद्धं-उत्तराद्धं दोनों कष्टकर होतेहे ।' ऐसेमे 
आम आदमीकी क्या अहमियत ? उसे या तो इस 


व्यवस्थाके अत्याचार नतमस्तक होकर स्वीकारना है 
अथवा कतारोंमें लगकर निरन्तर धकक्रे खानाहै, अपने 


प्राण गंवानाहे । यही उसकी नियति है। 'कतार कथा” 
रचना इसी तथ्यको उद्घाटित करतीहै तथा बतातीहै 


' कि इससे मुक्तिका एकमात्र उपाय है पैसे अथवा परि- 


चयका उपयोग, अर्थात्‌ भ्रष्टाचारको शक्तिशाली 
बनाना । मेरी चिट्ठियां' में लेखकने पोस्टआॉफिसकी 
कार्यप्रणाली और पोस्टमेनोंके रवैयोंपर प्रबल व्यंग्य: 
प्रहार कियाहै, जो गंतव्यपर पत्र न पहुंचाते हुए या तो 
कहीं और भेज देतेह अथवा कूड़ेदान-नाली आदिमें डाल- 
कर कतेव्य-मुक्त हो जातेहैँ। देशके तमाम प्रशासनिक 


_ कार्यालयोंकी हालत यह है कि शिकायत करनेपर या 


तो कोई कार्यवाही नहीं होती और यदि होतीहै तो वह 
शिकायत करनेवालेके विरुद्ध ही होतीहै । इस संदर्भमें 


लेखकका कथन द्रष्टव्य है--'किसीकी भी शिकायत 


किसीको भी कर दो- लिखित करो या मौखिक करो-- 
कुछ होता नहीं है । नीचेके कमंचारीकी शिकायत ऊपर 
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क्रे विविध रूपोंकी अलग अलग दृषि 


के अफसरोसे करो, ऊपरके अफसरोंकी £ 


ऊपरवालेको--इस तरह ऊपर-ऊपर 
तक चले जाओ; किसीका कुछभी 3 


शि टु इता । उच्तर 
गकायत करनेवाले का ही समय, शक्ति और म... 
संतुलन विगड़ताहै ।” 

बामारी' तथा 'पथ और महाजन लोग! 
चिकित्सा क्षोत्रमें व्याप्त विसंगतियोको उके 
चिकित्सकोंको हा हे े र 
किक कोक लत यह हे कि मनुष्यके ज गीवनके प्र 
पना जिम्मेदारीका अहसास न करते ह 


अ ८१ हुए वे किसीमी 
माराका कुछभी इलाज करते रहतेहैं । उ 


रचनाअ म 
रा गयाहै। 


हीं, उसके पैसोंसे मतलब है नहें मरीज 
नहा, उसके पसोसे मतलब है ताकि वे अपने लिए भ 
निवास बनवा सके तथा विकासको अन्य द 
वस्तुएं खरीद सके । इसी प्रकार लोक निर्माण. विभाग 


~ 


के हालचाल हैं, जो अपनी धीमी गति और भ्रष्टाचार 
के लिए विख्यात है । अन्य विभागोंकी भी यही स्थिति 
है, जो काम करनेकी अपेक्षा दीवारोंपर नारे अंकितकर 
अपने कर्तेव्यकी इतिश्री समझ लेतेहैँ। इसी क्रमे जब 
लेखक एक व्यक्तिको “रास्ता बन्द” का बोई दिखाताहै 
तो वह व्यक्ति 'टका-सा जवाब देकर उसी रास्ते निकल 
जाताहै कि बोर्ड और नारे पढ़े -लिखोंके लिए नहीं होते।' 
इन पंक्तियोंमें निहित व्यंग्य गहरा, तीखा, विस्तृत 
और सार्थक है । इसी संदर्भमें एक कटु सत्य उद्घाटित 
करते हुए लेखककी मान्यता है कि--'हमारे यहां सम- 
स्याओंको सुलझानेके बजाय उन्हें स्वीकार कर लेकी 
परम्परा ज्यादा लोकप्रिय है । * दीवारोंपर नारे तिब 
देना हमारे यहांकी बहुत पुरानी परम्परा है तथा सम- 
स्याओंका स्थायी हल है।' 

भारतीय फिल्मोंपर प्रस्तुत संग्रहमें दो रचताए 
हैं ~ "फिल्मका निर्माण फिर-फिर” तथा 'वह कोन प 
इनमें फार्मूलाबद्ध तथा ऊलजलूल दृश्योंसे युक्त फिल्मि 
हंसी उड़ायीहै । भारतीय मसाला फिल्मोंपर लिले प 
ये दो लेख हास्यको ही इष्ट बनाकर लिखे गेह । ई 
प्रकार मंचीय कवियोंकी प्रवृत्तियोंपर लिखा के 
“कवियोंके बारेमें' भी हास्यका सृष्टिके लिए ही त 
गयाहै । हास्यकी सृष्टिके उद्द श्यसे ही श्री हि 
'प्रेममे जोखिम तत्त्व” रचना लिबीहै। प्रेम और प्र 
ष्टयोंते वना 
हुए अंततः लेखक यही कहताहै कि नट वी 
हो या प्रतिष्ठाका, आदमीको अपनी 80. व 
चाहिये ॥ इसीलिए साहित्यिक किस्मके ८ 


हग ता. जोखिम नहीं के बराबर हे । 
संत' लेखमें भी कवि हास्यके पुट 
बनाते हुए हल्का व्यंग्यात्मक प्रहार करताहे । 

स्थितिके साथ तालमेल न बठा सक, pe 
वो है" तरहसे न समझ सके, हर बातमें भोंदू 
क्लब को घोधा वसंत है और सम!जमें ऐसे लोगों 
i क्रम नहीं है । इस रचनामें कहीं-कहीं व्यंग्यकी 
रो रे भी है यथा - आजकल मास्टरीकी नौकरीमें 
प्रकारके लोग पाये जातेहैं-- कोटवाले और पेटी 
होटवाते !' इसी प्रकार एक अन्य स्थानपर--'अगर 
आपकी कहीं सुनवाई नहीं हैं तो आपको आपने सुरक्षा 
इव खुद पहनने होंगे । इस प्रकारकी पंक्तियाँ-- 
क्के अन्तमंनमें समाये विद्रोहको अभिव्यक्त करती 


“ चकि श्री वैष्णव स्वयं शिक्षा जगतुके अंग बने 
रहे, अतः शैक्षिक जगतूमें व्याप्त विसंगतियोसे भली- 
प्राति परिचित हैं । प्रस्तुत संग्रहमै चार-पाँच लेख इसी 
प्रवेशको दृष्टिमें रखकर लिखे गयेहैँ । 'तीन अदद 
मास्टर' लेखमें तीन झलकियोंके माध्यमसे अध्यापकोंके 
चरित्रको उद्घाटित किया गयाहै। कथोपकथनको नाट- 
कीय शैलीका प्रयोग करते हुए लेखक बताताहै कि 
अध्यापकोंकी एक किस्म दयनीय और करुणाकी पात्र हैं 
जो सबसे पिटते रहतेहैं । दूसरे चित्रमें उनकी आर्थिक 
दुखस्थाको मनोरंजक तरीकेसे उद्घाटित किया गथाहै । 
तीसरे चित्रमें मूल्याँकन-मग्न शिक्षक किस तरह लोगों 
गर साम-दाम-दण्ड-भेदकी नीतिसे प्रताडित होता 
हताहै । इसमें उन शिक्षकोंपर भी व्यंग्य है जो दूसरे 
5 क वीला मूल्यांकन करवातेहै तथा 
हर के सि सीभी विषयकी पुल्तिकाएं हथिया- 
प्त 0 क रहतेहें । मूल्यांकनकी विद्रूप 
र ते र नारो 'माँगीलाल 
है । ग. य में भी बेनकाब क्या 
कम नही करेगा तासे 0. कि वह अनैतिक 
महिमा और oo सका सहयोगी पेसोंको 
दे ^ फरक भयका हवाला देते हुए सीख 
पति 4. सत काय करेगा, तो उसकी 
रिणा ल 2 या नेतिकताका पल्लू पकड़नेपर 

मै ठ ने पड़ेंगे । 'अश्वमेध' रचना आधुतिक 

तोकी उहृण्ड-स्थितिको प्रकट क शि 

को प्रकट करतीहे । शिक्षा- 


परत गे 
त और ध्रोघा ब 


ष्र र 


वी पर 
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पढ्ताहै । 'बरगद और वोंसाई' शीषंक लेखमें बताया 
गयाहै कि कैसे प्रतिभाशाली और उत्साही शिक्षकोंको 
आजकी व्यवस्था प्रतिकूल जगह भेजकर उनका सबकुछ 
अनुपयोगी बना डालतीहै, फिरभी उनके पढ़ाये छात्रोंमें 
ऊर्जाका संचार शहरके छात्रोंकी अपेक्षा अधिक शक्ति- 
शाली बना रहताहै । पुरानी शिक्षा-प्रणालीकी वकालत 
करते हुए लेखकका कथन द्रष्टव्य है-- अपने उन गुरुओं 
को विनम्र प्रणाम, जिन्होंने बचपनमें ही हम लोगोंमें 
वे संस्कार डाले कि हम गोवरही सही, आज जो कुछ 
हैं, उन्होंकी बदौलत हैं । उन्होंने पैतीस चालीस साल 
पहले हम लोगोंको गोबर कह दियाथा और हममें ऊर्जा 
है--यह हमें आज जाकर मालूम हुआ।' परम्परागत 
शिक्षा-संस्कारोंपर लेखकका इस तरहका चिन्तन गहरा, 
व्यापक और वर्तमानके लिए उपयोगी हे । 

“दो तिहाई सफेद बालोंवाला आदमी रचना 
मिलावटकी समस्याको, आज प्रसारित उसकी विभी- 
षिकाओंको सामने रखतीहैं । जीवनके प्रत्येक क्षोत्रमें 
प्रत्येक चीजमें मिलावट है और हम उसके इतने अभ्यस्त 
हो गयेहैँ कि अब असलपर शक होने लगताहै। लेखक 
ने इस बहाने निष्कर्प यही निकाला कि सार्वजनिक 
जीवनमें पब्लिकको धोखा दिये बिना काम चलही नहीं 
सकता ।' 'मेरा घर”, 'चंदा', और दाढ़ी' में व्यक्त वेचा- 
रिक चितन आधुनिक युगके तौर-तरीको का सटीक परि- 
चय हे । अपने घरकी हांस किसे नहीं होती, पर इस 
बीच अनेक समस्याओंसे जुझना पड़ताहै, परिणामतः 
अपना घर बतानेका सपना धु धला होता जाताहें । इसमें 
व्यंग्यके साथ हास्यका प्रबल पुट है । 'दाढ़ी' को लेकर 
किया गया चिततभी बहुआयामी है। कहावत-भुहावरों 
के सहज प्रयोगसे लेखकने जीवनके बहुमुखी पक्षोंपर 
प्रहार कियेहैँ । दाढी रखनेके अनेक कारण हैं ओर उससे 
अनेकानेक अर्थभी द्योतित होतेहैँ। कहीं यह फंशनकी 
प्रतीक, तो कहीं उमर छिपानेका साधन । कहो यह 
ऐब छिपाती है तो कहीं पूरा चेहराही छिपा देतीहै 
और असलियत गायब हो जातीहै । इसी प्रकार 'चंदा' 
र॒चनामें पहले तो लेखकने अन्यान्य लोगोंकी समझकें 
आधारपर भांतिभांतिकी व्याख्या की है, पर इसीके साथः 
साथ लोगों द्वारा कीगयी अलग-अलग व्याख्याओंको ही 
आधार बनाकर लेखकने जीवनके विविध पक्षोंपर जोर- 
दार व्यंग्य-प्रहार कियेहे, जो हास्यके घोलमें सम्पृक्त 


'प्रकर--भाव्रपद २०४७--६३ 


हैं और इस प्रकार आजके जीवनको ।५संग ति्योपर 
चोट करतेहें । (हिल स्टेशन” में लेखकने बताया है कि 
जमाना जुगाड़का है, योग्यताक। नहीं । सफलता अस- 
फलता इसीपर निर्भर है । पेसा और परिचय इस सारी 
जुगाड़को अंजाम देतेहें और इसीसे सामर्थ्यका अंदाजा 
लगाया जाताहै। 'सामर्थ्यवाले अपना सम्मान ठीक 
सोजनमें करवा लेतेहैं और सामथ्येहीन सीजन निकल 
जानेपर । इस सामथ्यके संदर्भमे अपने मूल्य दर्शाते हुए 
लेखकका कथन हे--'सम्मान करानेके लिए पैसा, प 

प्रतिष्ठा, प्रयत्न और प्रतिभा आवश्यक होतेहैं और 
इन पंचरत्नोंसे मेरा दूर-दर तक सरोकर नहीं था। 


वास्तवमै लेखकको आधुनिक युगके खोंखले मल्य स्वी- 
कार नहीं हैं । उसकी ईमानदार कोशिश स्वस्थ मल्यों 
को महत्त्व देर्त 
वस्तुतः लेखककी आस्था परम्परागत स्वस्थ मूल्यों 
के प्रति समपित है। 'साइकिल युग” रचनाभी इस 
तथ्यको बखूबी उद्घाटित करतीहै। इसमें जहां एक 
ओर आधुनिक युगकी विसंगतियोंपर व्यंग्य प्रहार किये 
गयेहैँ, दूसरी ओर प्राचीन युगको अप्रत्यक्षा प्रशंसाकी 
गयीहै । साइकिल-चर्चाके बहाने सामाजिक जीवनके 
| इतर पक्षोकी भी लेखकने अच्छी खबर लीहे । आधनिक 
। युगकी विसंगतियोंको उघेडते हुए लेखक कहताहै-- 
| हमारी सामाजिक व्यवस्थाका दोष है कि यह 
अधिकांश आदमी गलत जगहपर फिट हैं। हम अपने 
आदमियोंका सही इस्तेमाल करनाही नहीं जानते । 
चोरी और गिरहकटीकी प्रतिभावाले राजनीतिमें चले 
जातेहेँ ओर अच्छी राजनीतिक प्रतिभावाले शिक्षा: 


_संस्थानोंमें या सरकारी नौकरियोंमें। परिणाम यह 
 होताहै कि सावेजनिक धन चोरोंकी जेबोंमें जाने लगता 
. है और शिक्षा-संस्थानों तथा सरकारी नौकरियोंमें 
राजनीति चलने लगतीहै ।” वस्तुत: यह स्थिति आध- 


निक युगका कटु सत्य है । इसके अतिरिक्त इसी रचना 
` में शिक्षा संस्थानों, प्रेम संदर्भो तथा प्रकाशन व्यवसाय 


[दि क्षोत्रोकी विसंगतियोंको भी लेखकने सहजतासे 


वष्णवने अपनी सशक्त व्यंग्य-शक्तिकी 
र ' प्रदशित कीहै । जीवनके बहुमुखी आयामोंतक 
ले हुए इन सभी व्यंग्योंकी भाषा सरल तथा प्रवाह- 

पूर्ण है तथा ठीक जगह पहुंचकर ठीक वार करनेमें सक्षम : 


3४ 


प्रकरा-अंगस्त ९0-६४ . 


Digjtized by Ar र य | Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकार प्रस्तुत चौबीस रचनाओंके माध्यमसे... 


७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 0 4283 


वस्तुत: रसमय बना दियाहै। 


आनेपर प्रकाशकको भी घाधुवाद देता उचि आओ 
'भसने मरणोपरांतभी एक अच्छे लेखककी रार 
नाओंको किसी अंधे रेमें गुम नहीं होने दिया 
। 
0000 फिति प] 
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(सभी भारतीय भाषाओंके स्वाधीनोत्तर कालके 
२५ वर्षोका सिहावलोकत तथा हिन्दीकी विभिन्न 
विधाओंपर आलेख । प्रकाशन : १६७३) 


ग्रहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य 

प्रकाशन : १६७१ । 

१. विशेषांकोंका पूरा सेट एक साथ मंगाने पर 

मूल्य : २००.०० रु, । 
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स्वर: विसंवादी 


हिन्दी दिवसको श्रद्धांजलि आपित 


जीर हिन्दी दिवसको श्रद्धांजलि अपित करनेका 
अनुरोध हम कर रहेहे। उस दिवसको,:जिसदिनः 
संविधानने हिन्दीको राजभाषा घोषित कियाथा, जिसका 
स्मरण हम गत इकतालीस वषंसे निरंतर करते चले आरहे 
हैं; उस राजभाषा हिन्दीको, जिसे बादमें सम्पर्क भाषा कहा 
जाने लगा, जिसकी प्रसार वृद्धि करने और उसका विकास 
करनेका प्रावधान संविधानके अनुच्छेद ३५१में किया 
गयाथा; जिसकी प्रसार-वृद्धि और विकास करनेका 
संकल्प संसदके दोनों सदनोंने १९६८ में लिया था । 
यद्यपि हिन्दीको राजभाषा बनानेका संविधान सभामें 
प्रस्ताव करते हुए गोपालस्वामी अयंगारने हिन्दीके कभी 
राजभाषा बन पानेकी संभावनापर प्रश्नचिह न लगाया 
था, फिरभी संविधान सभाने इसे सर्वसम्मतिसे' स्वीकार 
किया । गोपालस्वामी अयंगारने पूरी निष्ठाके साथ 


ब्रिटिश शासतकी सेवा. कीथी,, फिरभी यदि वे जनाब - 


नेहरू साहब और उनके दलके साथ जुड़ गये तो उसका 
कारण ब्रिटिश शासकोंकी शिक्षा-दीक्षासे निर्मित और 


उन्हीं द्वारा उत्तराधिकारी रूपमें नियुक्त व्यक्तियोंमें.... 


से वे अपने-अआपको एक समझतेथे, इसलिए अपने पूर्व 
शासकोंकी भाषाको इस देशसे विदा न होते देनेके 
संकल्प कोही हिन्दीको राजभाषा घोषित करनेका प्रस्ताव 
प्रस्तुत करते समय दोहरा दियाथा । श्री अयंगारका यह 
संकल्प उनका व्यक्तिगत नहीं था, परन्तु उस व्यक्ति- 


समूहका था जिसका नेतृत्व जनाब नेहरू साहब कर 
 रहेथे और जो “भारत अर्थात्‌ इण्डिया के सर्वोच्च कार्य- 
-_ कारी शासक थे । अर्थात्‌ हिन्दी दिवसको संविधान सभा 
ने जिस प्रस्ताव-शिशुको जन्म दिया, वह अवाञ्छनीय 


था, इसलिए जन्मसे ही अभिशप्त था। 
भारत अर्थात्‌ इण्डिया के शासक-मण्डलको इस 


` अभिशप्त प्रस्ताव-शिशुके प्रति चाहे जो अर्चि रहीहो, 


परन्तु स्वतन्वताके प्रारंभिक दिनोंमें सामान्य रूपसे 


€ f गय करते 
- गया, परन्तु दस वर्षकी समाप्तिपर आयोग गठित 


कीजिये 


इसका स्वागत किया गया । जनसाधारणकी इस स्वागत 
वृत्तिको अरुचि और विरोधमें परिवतित करे पुरि 
योजित कार्यक्रम बनाये गये, स्वागत वृत्तिकी इस क 

. को विपरीत दिशामें प्रत्यावत्तित करनेका कार्य a 
उसका नेतृत्व स्वनामधन्य कूटनीतिज्ञ 'राजाजी' नामे 
सुविख्यात राजगोपालाचायेको. सौंपा गया । राजनीति 
का यह चमत्कारी व्यक्ति यद्यपि उत्तर भारतमे सफल 
नहीं रहा, परन्तु _ दक्षिणमें हिन्दी-विरोधी वशीकरण 
मन्त्रोंके प्रंयोगमें सफल रहा । इसका प्रभाव पवी 
भारतमें हुआ, इसके उतापसे पश्चिम भारतमै (विशः 
षत: बुद्धिजीवी वर्गोमें) भी वातावरण पर्याप्त उत्त 
होगया । धीमे-धीमे यह उत्ताप बुद्धिजीवी वर्गका अतिः 
क्रमण कर धामिक वर्गोको भी भाक्रान्त करने लगा। 
इसी नियोजित कार्यक्रमका परिणाम यह हुआ कि 
राजकीय प्रयोजनोंके लिए हिन्दी .-भाषाके उत्तरोत्तर 
अधिक प्रयोगके लिए संविधानके अनुच्छेद ३४४ में 
संसदीय आयोग और समिति मियुक्त करनेका जो परावः 
धान किया गयाथा, उसके अनुसार संविधान लागू होते 
के पांच वर्षकी समाप्तिपर तो आयोग गठित किया 


की उपेक्षा कर दी गयी । यद्यपि “नियत. जि 
जनवरी १९६५---से राजकीय और शासकीय, हा 
जनोंकी दृष्टिसे राजभाषा हिन्दीको अपना छ गा 
कर लेना. चाहियेथा, प्ररन्तु इससे ही जना i 
साहबकी पहलपर, उनकी कार्यनी तिके अनुसार 


प्ति हो. 
धानके भसे पन 5की कालावधिकी सम. 
[नके प्रारम न्द्रह वर्षकी का [वि .. 
रं 


ज्र De क त्य» ऊ OA ~ 


= रावी आ 
अधिनियम १६६३ के भन्तर्गत वा 
शिशु को सदा बौना ही बनाये रखा | 


बौने शिशुका रूप विकृत बनाये रखनेके 
007 नेहरू साहबने विशेष आग्रदके साथ 
( र ३५१ में “अष्टम अंनुसूच में उल्लि- 
भारतीय भाषाओंके रूप, शला और पदा- 
त करते हुए जहां आंवश्यक या वांछ- 


मसा 
र उसके शब्द-भण्डारके लिए मुख्यत 


Ei हो वहा 


|| उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघका 
ह णा पदमें 'अष्टम अनुसूची: से पूवं 'हिन्दु- 
|| करी भर.” शब्द जड़वा दिये । 

| तष्टत; हिन्दुस्तानी (उद्‌ को भारतीय नाम देकर 
रय बनानेकी राजनीतिक एवं . कूटयुक्ति) और 
| (छम बनुसूचीमें उल्लिखितः अधिकांश अन्य भारतीय 
| नामे सहज निकटता नहीं है) अरबी-फास्सी शब्दों 


| परां दूर हैं जबकि संस्कृत प्रधान हिन्दी-भारतीय 
| षके सहज निकट है क्योंकि इन सभीकी संस्कृत 
| गरत हिन्दीकी निकटताही अस्य भारतीय भाषाओंके 


शद सभी भारतीय भाषाओंमें समान अथ देतेहैं, यद्यपि 


| पपकतमे है। इसलिए हिन्दीका संस्कृतनिष्ठ होना 
| भय भाषाओंकी अनिवार्य ता है। परन्तु हिन्दुस्तानी 
| "य्‌ न केवल भाषिक बाधा बनकर आ खड़ा 


भषण्डताकी भावनाको भी संकटग्रस्त कर देतां 
छि तिक स्तरपर भी यह विचारणीय है कि 


क रुपसे थोपकर विघटनके 


02 उत्पन्न करनेपर, उस प्रक्रियाको: 
4 चि बनाये रखनेपर राजनीतिक . स्तरपर 

रि विस्फोटके साथ 
को सिका यह देश भक्तभोगी है ।. इस समय. 
किएक गयी प्रवृत्ति उत्सन्न होगयीहै, उसका 


०५१ इसी 
हा भकारके' विभिन्न रूपोके' विघट्नोसे : 
पहरो हम केवल भाषिक चिघटनकी चर्चा कर 


गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाअसि शब्दः 


| बअसाधारण प्रधानताके कारण उदू से सभी झारतीय- 


| गेनेवातोके अनुकूल होतीहे, क्योंकि अधिकांशत: संस्कृतः 


| पाशी हैं। इससे भी बढ़कर भारतीय साहित्ये. 
| एका जो सांस्कृतिक आधार तैयार कियाहै, उसका भी, 


. निक राजभाषा हिन्दी सभी भारतीय भाषाओके लिए. 


न्दावली अथवा भाषाको इस प्रकार : 
| बीज तो नहीं बोये 
| नाहे 

ष पास्कतिक दृष्टिसे जनसाधारणमे न्युनतम ` 


विखण्डनमें परिवतित.. 


डि विष्टो गेक्ऐेफे हि, मर कजयी/भाग्रुतिक्र वैज्ञानिक और प्रौद्यो- | 
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भी सहायता मिलेगी । दुर्भाग्यसे हिन्दीके लिए. राजनी- 
तिज्ञोंने प्रारम्भसे ही संघर्यकी ऐसी स्थिति बनाये रंखी 
है कि उसे न केवल अपने आन्तरिक रूप, शैली-शिल्पः 
एवं प्रसार-विकासके लिए संघर्ष करना पड रहाहै अपितु 
सर्वेदेशीय दृष्टिसे भी उसकी स्थिति संकटपूर्ण बना दी 
गयीहे । 

उपयु क्त स्थितिको ध्यानमें रखते हुए यह कहा जा 
सकताहै कि हिन्दुस्तानी रूपको स्वीकार करनेपर एकतो. 
हिन्दीका रूप अन्य भारतीय भाषाओंसे अलग होजानेके 
कारण वह देशके अन्य भापाभांषियोंके लिए निकटताके - 
अभावमें सहज-स्वीकार्य नहीं रहेगी, दूसरा अन्य भार-: 
तीय. भाषाओंसे सम्पक कट जानेसे अपने शब्द-भाव- 
स्रोतोंके लिए आधुनिक दष्टिसे अविकसित अरबी 
फारसीपर निर्भर होजानेसे वह कुपोषणसे आक्रान्त हो 


जायेगी । सदियोंतक पराजित रूपमें यातनाएं पीडा 
आतक-सहते हुए इस देशकी भाषाओंकी विकसित और - 
स्वतंत्र चिन्तन द्वारा उन्हें समृद्ध करनेका अवसर प्राप्त. 
होतेका तो प्रश्‍नही नहीं उठता, प्रत्युत आक्रमणकारी 

शासकोसे जुड़े देशवासियोंने ही आक्रमणकारियोंकी भाषा 

शब्दोंको-अपनी- भाषाओंपर लादनेकी चेष्टा की.। इसे. 
हम आज और अधिक कटुताके साथ अनुभव करतेहुँ. 
क्योंकि इन शब्दोंते भाषाकी अभिव्यक्ति-सामर्थ्यं और 
भाव-समृद्धिके स्रोतोंको कुण्ठित कियाहै और भारतीय 

भाषाओंका रूप मात्र अनुवादी और विकृत होगयाहै ।. 


संविधानके अनुच्छेद ३५१.में “हिन्दुस्तानी और---” 
शब्द जोड़कर हिन्दीको सदा विकृत बनाये रखनेकी यही. 


व्यवस्था कोगयीहै । इस प्रकार बोनी और विकृत आधु- 


0000 नि तोक नि नो ii कप 


हास्यास्पद बती हुईहे जबकि अन्य भारतीय भाषाएं. 
अपने. रूप निर्धारण और अपनी आन्तरिक भावाभिवद्धि . 
के लिए स्वतंत्र हे) . 

__स्वाधीनताके प्रारम्भिक; दिनोंमें राजभाषा हिन्दीके, . 
प्रसार और _विकासके लिए प्रयास किये गये । ऐसा न. 
करता शासक-मण्डलके लिए घातक सिद्ध होता) साथ | 
ही प्रारम्भिक -दिनोंमें जतप्रतिनिश्चियों और विभिन्त | 
वर्गोर्पे राजभाषाको समृद्ध बनानेका प्रचुर उत्साह था। | र 
उन्हींके -उत्साहके कारण प्रसार-विकासंके ये प्रयास | 
करने-आवश्यक हो-गयेथे। उदाहरणके लिए प्रशासनसे 
जुड़ कमेचारियों और भधिकारियोंके हिन्दी प्रशिक्षण 
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निके वाङ मयकी रचनाके लिए पारिभाषिक शब्दोंका 
निर्माण किया गया, समाचारोंको मुल रूपसे हिन्दीमें 
संकलित करने और उच्हें सम्पादित रूपमें समी भार- 


दीय भाषाओंमें प्रचारित करमेकी व्यवस्था कीोगयी, . 


हिन्दी समाचार एजेन्सियोंके गठनको प्रोत्साहित किया 
गया, स्वयं प्रशासनने हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं एवं साहित्य 
तथा वाड मयका प्रकाशन आरम्भ. किया, परन्तु शासक 
मण्डलकी तीतियों और कार्योक्रे कारण हिन्दी प्रशिक्षण 
व्यवस्थाएं समाप्त कर दीगयीं, पारिभाषिक शब्दोंका 
निर्माणं और उनका पुनरीक्षण समाप्त होगया, मुल 
खूपसे समाचार हिन्दीमे संकलित और सम्पादित करने 
की योजना शीत-भण्डारको अपित कर दीगयी, हिन्दी 
समाचार एजेसियोंको सहायता बन्दकर उन्हें जीवत- 
म्रणके लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया गया, प्रकाशन कार्यका 


स्तर गिराया गया, जिससे संसदूही इन प्रकाशनोंको . 


बन्द करनेका आदेश दे । ग 
इनमेंसे अधिकांश कार्य दुर्दमनीय प्रधानमन्त्री 
इन्दिरा गांधीके युंगमें हुए । हिन्दीके राजकीय प्रयोगको 
रोकनेके लिए १६६३ के राजभाषा अधितियममें 
१९६८ में संशोधन किये गये । इन्हींमें यह व्यवस्थाकी 


गयी कि “अंग्रेजी भाषाका प्रयोग समाप्त कर देनेके लिए 


ऐसे सभी राज्योंके विधान,मण्डलो द्वारा, जिन्होंने हिन्दीको 
अपनी राजभाषाके रूपमें नहीं अपनायाहै, संकल्प पारित 
नहीं कर दिये जाते और जवंतक पूर्वोक्त संकल्पोंपरे 
विचार कर लेतेके पश्चात्‌ ऐसी समाप्तिके लिए संमद्के 


हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता - 
तबतक अंग्रेजी यथावत्‌ चालू रहेगी । अंब इस अंधि-' 
_नियमके अन्तर्गत अंग्रेजी-देशपर लदी हुईहै, संविधानके 
. प्रावधान अन्यथासिद्ध हो गयेहें, क्योंकि अब लोकतन्त्रके ` 
 तिर्वाचनका रूप परिवर्तित होगयाहै । ऐसा विश्वास है 
कि प्रारम्भमें निर्वाचन मतदाता करतेथे, परन्तु अबः 
निर्वाचन लाठी-बन्दूक बैलटबाक्स बदलके ख्पमें होता 
` है। स्वाभाविक है कि लाठी-वन्दूक-वेलट बाक्स बदलसे 
` आये प्रतिनिधि हिन्दी भोषाके चक्करमें न पंड क्योंकि 
_ उत्तकी भाषाही “लाठी-बन्दूक-बेलटवाक्स बदल' है, यह: 
` नयी भाषा अंग्र जीकी सहयोगी है क्योंकि दोनों शक्ति 
और बलप्रयोगपर डिकीहें जनबलपर नहीं। इसलिए संसद्‌ : 
में राजभाषाका प्रश्‍न नहीं उठता, यदि कभी उठताहै तो. 
'शक्ति-धन बल'को नमस्कारकर्‌ उस प्रश्नको टाल दिया 
_जाताहै। अपने इस शक्ति और बलका उद्घोष -भूत- 
राजीव गांधी संसद्में'ओर संसदसे बाहर. 


पूर्व प्रधानमन्त्री 


सितम्बर 2 


९०--४ . 


` पू'जीपतियों-अर्थपतियोंको होनेवाली कांटा चभने नी. 


उपचारं अब हिन्दीभाषियों, उनकी 


` प्रावधान किया , गयाथा, र 0 हुनी दि 
` दशः बोनी और विजत हिन्दीस जति [8 


हे कि (दही किमी जाडी नहीं. श्रद्धांजलि आधित करतेही जी ह 
तै य कि (दिलीत ही L | Haridwar न तका F 


दामा ज ९६८ के संशोधन 
द राजीव गांधी साइज जौ 

घोषित करते रहे और उसीकी घन वेजनिक 

हिम्दीभाषी सहयोगी तोता कर 
भाषाके प्रश्नको लेकर इंडिश ( । 


पे इंडियन 
माचार पत्र आजकल बहुत उद्विल ह । की 
९ 


राज्यका मुख्यमन्त्री अपने ही : राज्यक्े विधा भी 
हारा. पारित और स्वीकृत भाषाको लाग ने माइल 


ष थं नतचं करनेकी 
घोषणा करे, अथवा कु उत्साही, विवेकी, सा 


ममी मइ १ | ह 


भावनासे जुड़े लोग “अंग्रेजी हटाओ! आ | 


अथवा प्रशासनिक. नौकरियोंके लिए अंग्रेजीकी म 
वार्यताको समाप्त करनेके लिए भूख हड़तालपर हे, 
इंडिश समाचारपत्र तत्काल हिन्दी-विरोध कतत; 
हिन्दीकी--हीनता: ओर अंग्रोजीके महात्म्यक्े र 
गीत गायनःशुरूकर्‌ देतेहैँ । जिस प्रकार थे पत्र सामायत, 
देशके भूखों-नंगोंकी समस्पाओंसे दूर रहतेहे, परतु 


कठिनाईयोंके लिए कालमपर कालम रंग देतेहैं, औं 
अभ्यास और ब्रिटिश शिक्षा-दीक्षासे प्राप्त संसारके 
कारण लोकभाषांओं द्वारा जनसांधोरणकी उदर 
की सुविधा जुटानेके लिए कुछ शब्द प्रकाशित करके 
स्थानपरं उनकी भाषाको अपमानित करतेको मुतता. 
धार वर्षा करने लगतेहँ । ये इंडियन ब्रिटेन और 
अमरीकासे पुरस्कृतहोनेके अधिकारी हैं ! । 
वस्तुतः पूरे देशमें ऐसा वातावरण तैयार कए | 
गयाहै कि संवैधानिक प्रावधान अर्थहीन होगयेहै। छ 
भारत सरकारके कार्यालयोंमें यह व्यवस्था थी कि हद 
में भेजे जानेवाले पत्रोंका उत्तर हिन्दीमें दिया ण) | 
६ + h) १०५ न जातूकी 
निकी-. 


“प्रतीत होताहे इन सब 


धियोंकी शक्ति-सीमासे बाहर हैं. मे हिंद 
कभी <उत्साहके साथ देशकी राजभाषा रु 
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श्राय-द्रविड भाषा परिवार 


रिवारकी भाषाओंका ऐतिहासिक स्वरूप [६. १] 
तमिल : प्रारम्भिक परिचय | 


-डॉ. राजमल बोरा 


२३६. द्रविड परिवारकी भाषाओंमें तमिल भाषा वाचनाओंमें चोलोंका पांड्योंकी भांति बहुवचनमें उल्लेख 
| पने प्राचीन है। तमिलका पौराणिक इतिहास उप- हुआहै । इसकी व्याख्या इस प्रकार की गयीहै कि अशोक 
| द्य है। जात इतिहाससे पूर्व तमिलका प्राकू-इतिहास के समयमें चोलो और पांड्योंके कई राजा थे।---कोशुर 


| है। ह तुलु प्रदेशके थे। वे संभवतः दक्षिणमें मोये सीमाओंके 

| ९३७ श्री वी. कतकसभ॑ने अंग्रेजीमे एक पुस्तक रक्षक थे। जब उन्होंने. देखा होगा कि मोहर राजा 

| ॥दितमिल्स एटीत हंड्रेड यीअसँ एगो” लिखीहे । इसका उपद्रव कर रहाहै और वे उसे संभाल नहीं पा रहेहें तो | 
| ज्ञान प्रथमतः १६०४ ई. में हुआ। इसका दूसरा उनकी सहायताके लिए मौर्य आये होंगे जिनके हरा- 
(कण १९७९ ई. में छपाहे । इस पुस्तकमें ईसाकी वलमें बड्ग रहे होंगे । मोहर दक्षिण अर्काट जिलेमें 

| प्र शताब्दीके तमिलनाडुका सांस्कृतिक एवं ऐति- रहतेहें । संभवतः इनके पूर्वजही वे मोहर रहे होंगे । 

। हि विवरण है । इस पुस्तकको पढ्कर तमिल भाषा  जिन्हें जीतनेके लिए मौयोने आक्रमण कियाथा ।रै 

6. शिक तात सिलताह । ओ २४२. इतिहासके ज्ञात कालमें तमिलभाषी । | 


0 धो कनकसभैकी पुस्तकमें ईसाके ५० वर्षे स्वतंत्र रहाहै। मोर्योका शासन वहांपर प्रत्यक्ष रूपमें 

| न oS चो त Ls व . नहीं था। उस समय तमिल भाषाका विस्तार पूर्वी 

पी र ठ ही FR शा तटसे पश्चिमी तटतक व्याप्त था । मलयालम भाषासे , 

ईः बीत जल गतो CT र उस सम्बन्धित क्षेत्र तमिल भाषाके अंतर्गंतही [उस समय] . 

ननन. को आधार मानकर लिखा रहाहै। ह pe 

|| परजाम 2 र क क २४३. कनकसभैकी जिस पुस्तकका उल्लेख ऊपर 

` | ४६ से १४०) का राजनीति जत एत किया गयाहै, .उसमें ईसाकी प्रथम शताब्दीके तमिल 

` | शा अध्यायोमे दिया गयाई तक 'जवरण तान अलग- प्रदेशका विवरण है किन्तु उस विवरणके आधारपर 
 ॥तवाहून राजा पतित रन तेज क च ईसा'पूवेको कम-से-कम पांच-छ: शताब्दियों पीछेतक 
साम्राज्य पश्चिमी तटते पूर्वी ना गत का अनुमान किया जासकताहै । कनकसभेने पुस्तक . 
पी = लिखते समय तमिल प्रदेशका संस्कृत तथा प्राकृत भाषा 


फ्ला उन ४ > 
भै; दस न ह ता विस्तार सभ- के प्रभावसे मुक्त रूप पहचाननेका प्रयत्न कियाहै।. _ 
| १ कके कालम) हि है गयाथा, जहांतक मौयाँ कनकसभैकी पुस्तकके सम्बन्धे स्वयं श्री के..ए. नीलकंठ 
| ` प्रोफेसर ल्य च या 'शास्त्रोकी टिप्पणी हैः | क की 
गोत राजा त छ ए. नीलकंठ शास्त्री लिखतेहैँ - खु | हि. 
अहे कल प्रजा नहीं थे। लिखा है: ..१. चोलवंश--के. ए. तीलकंठ शास्त्री, अनुवाद: मंगल- | 
भेरा इ. में [अशोकके] चोलोंका उल्लेख ताथसिह, मैकमिलत कम्पनी ऑफ इंडिया लिमि- . | 
LO नाहे जो अशोकको प्रजा नहीं वे. टेड, नयी दिल्‍ली, प्रथम हिन्दी संस्करण १९७९, 


` `| अशोकके शिलालेखोकी सभी पृ. १६ 
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“केनकसभर्की पुस्तक “दि तेमिंल्स एटीन हंड्रेड 
यीअसँ एगो” अभीतक अनेके अर्थौमे महत्त्वपूर्ण कृति 
है किंन्तु, उसमें जिन पाण्डुलिपियोंके आधारपर अपनी 
रचनी लिखीहैं, उनमें से अंधिंकांशंमें, उस संमंय पुरा 
अर्थ स्पष्ट न था, इसलिए उसे उस सामग्रीका उपयोग 
करना पड़ा जिसकी पुरी तरह समीक्षा नहीं हो पायी 
थी ।”रे 

२४४. कनकँसंभै हारा प्रस्तुत तथ्योपर वादके 
विद्वानोंने विचार कियाहै और उन विचारोंका विवरण 
श्री के. ए. नीलकंठ शास्त्रीने राजनीतिकं घंटनाओंपर 
विचार करते हुए लिखाहै। यह सब होनेपेर भौ कनक- 
सर्भेकीं पुस्तकका सास्कृतिक महत्त्व कम्‌ नहीं होता । 
उस पुस्तकमें तमिल-संस्कृतिको पहचान है और यह 
पहचान तमिलमें उपलब्ध तत्कालीन वाङ मयको सामने 
रखकर को गयीहै । कनकसभी तमिल प्रदेशका परिचय 
“स्वतंत्र तमिल भाषी क्षेत्र के रूपमे देताहै। वह उसी 
कालमें घटित उत्तर भारतकी राजनीतिक घटनाओं 
और विदेशी राजनीतिक घटनाओंका उल्लेखभी करता 
है। किन्तु ये सब उल्लेख इस बातके द्योतक हैं कि 
तमिल प्रदेशके लोग और प्रदेशोंते सम्बन्ध रखतेथे । 
तमिल प्रदेशके राजनीतिक अस्तित्वको स्वतंत्र मान्यता 
प्राप्त थी । 

` २४५. कनंकसभेने इस बातपर खेद व्यक्त किया 
कि विदेशी विद्वान्‌ तमिलके प्राचीन अभिजात (095- 
$८) वाङ मयकी नहीं जानते । इन विद्वानोंमें वह डॉ. 
बेल और डॉ. काल्डेवले) दोनोंका नाम लेतेहैं । रै 
उसका कहना ठीकभी है। कारण थह है कि पादरी 
काल्डंवेलने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकमें 'तोलूकाप्पियम्‌' 
का उल्लेख नहीं किया और न वह अन्य प्राचीन वाङ - 
मयके प्रधान कांव्य-प्रंथोंका [जिनमें प्रधान रूपसे मणि- 
मेकलेभी है] उल्लेख करताहै। कम-से-कम उसे 'तोलूका 


`: का उल्लेख तो अव्य करता चाहियेथा, 


क्योकि वह तमिलंका व्याकरण ग्रथ है ।. 


_ २४६, 'तोलूकाप्पियम्‌ संगम युगे पंहलेका व्या- 


करण ग्रंथ है। तमिल भाषाका वह आदि व्याकरण 


२. वही, पृ. ४६ [दभ : संख्यां ६० दियी 


३. “दि तमिल्स एटीन ह्वी एगो वी: कति. 
कसमै । प्रकाशक : एशियन एजुकेशनल संविसेज, 
EH TG का 


इस मूल व्याकरणके सिद्धाः 


ग्रन्थ है। श्री वी. कतकसम्नै बतलातेहे कि 


७ 


गा । उसका समय उन्होंने ई. प. को प्रथम ये त 


शताब्दी बतलायाहै ।४ व्यक्तिके नामस ' डी न 
ग्रथ पहचाना गयाहै। श्री ही. पी. मी म 
बतलातेहै : "र 


“कुछ सूत्रोंके बीच कुछ मात्रामें अ मेती 
हैँ । इससे यह अनुमान किया नास 
को संभवतः ऐसे विद्याथियोंने जोड़ दिया गो ८ 
कार्येमें रिक्ति अनुभव करतेथे, या यह कि तोल्‌काणि 
किसी एक लेखककी कृतिं न होकर समय-समयपर को 
विचारोंको विकसित करनेवाली किसी व्याकरण 
शाखाकी रचना थी ।”१ | 
२४७. श्री के. ए. तीलकठ शास्त्रीने तोल्‌कोणि- 
यन्‌के सम्बन्धमें प्रचलित विंश्वासोंकां विवरण दियाहै। 
लिखाहै : ु 


“अगस्त्यने तमिल व्याकरणपर कोई निबन्ध 


लिखा अथवा नहीं, और यदि उन्होंने लिवा तो इस 


विषयपर विद्यमाने सबसे प्राचीन ग्रंथ 'तोलुकापियम्‌' 
के साथ उसका क्या सम्बन्ध है, इस प्रश्‍नपर तमित 
देशके सभी महान्‌ भाष्यकारोंने विचार कियाहै। पेरा- 
शिरीयार [१३०० ई.] ने लिखाहै कि उसके समयके 
विद्वानोंका मत था कि लेखक 'तोलूकापिथ्यन्‌'ने जिसने 


अपने नामपर अपने द्वारा रचित व्याकरणका नाम 
रखा--अपनी पुस्तककी रचना अन्य व्याकरणों--जो भब 


_ उपलब्ध नहीं है--का अनुसरण करते हुए 'अगस्तियम्‌ 
से भिन्न सिद्धान्तोके आधारपर की । वह परम्परा तथा 


प्रमाण, जिसमें 'ईड़ईय नार अगप्योरल्ल उरई मुख्य 
है, का हवाला देते हुए इस सिद्धान्तका खण्डत त 
अधिक प्राचीन लेखोंके आधारपर उसका Fe न 
अगस्त्य तमिल भाषा तथा व्याकरणका सस्थ उ 
महर्धिके बारह शिष्योंमें 'तोलूकालिय्‌' ने अ 
सद्धान्तोंका अनुसरण किया ह 
[रा जलप्लावतकें फ 


तथा भगस्त्यकी रचना, समुद्र 6 र वारा 


म्बारत 
स्वरूप तमिल देशका क्षेत्र धटकर पत 


- ४. वेही/पू.११६. . वीं. मौत 

५. तमिल भाषाका इंतिंहांस-- टी: गीर 

` सुन्दरन्‌, अनु : डॉ. रमेशचे मेह रसेल 
प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी : भोपाल, 


। ९७४ ई., प्‌. ५६. 


। रण १६७४ 
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र । क्रे आधारको अस्वीकार करताथा, 

तदक्‌ लै के 

पता विचार छोड़ा नहीं । 

4 श्री पी. टी. मीनाक्षीसुन्दरनुते अपनी 
४५. ९ र मे 
(पल माषाका इतिहास में 'तोलुकाप्पियम्‌ ' 

| धारपर ले अध्याय लिखेहैँ । पांचवें अध्यायमें 

| का विवेचन है और छठे अध्यायमें “रूप 
पण हसं युगकी भाषा -सातवां अध्याय है । 

। [लेकी गुफाओंमें उपलब्ध तमिलके 

' वरतिबोंकी भाषाका अध्ययन है । अध्यायका नाम 


| पाका स 

२४९. तमिलको दक्षिण द्रविड़ कहा गयाहै .। मध्य 
वढ और उत्तर द्रविड--इंन सवके संम्बन्धमें पी. 
वै, मीताक्षीसुन्दरन्‌ने बहुत विस्तारसे कुछ बताया 
ती है।वे लिलतेहैं : 
| हांक दक्षिण द्रविड़का सम्बन्ध-है, इससे केवल 
| ३ अन्तर पड़ेगा कि संस्कृतज्ञों द्वारा सामात्य तथा 
“खकार कीगयी धातुओंकी तुलनामें अधिक देशज और 

उमजत द्रविड़ धातुएं बतायी जासकेंगी । यदि दक्षिण 

| धतुं उत्तरी -रूपोसे सम्ब्रस्धितःदिखाया जासके,-तो 
| छक्का अर्थ यह होगा कि दक्षिणी रूप, विशेषकर तमिल 
ह्य सदा आद्य-द्रविड़ निरूपित करें, यह आवश्यक-नहीं 
है। ९ र डर 

२१०. ज्यूल ब्लाख ऐसे लेखक हैं जिहोंने “द्रविड़ 
| गषाओंकी व्याकरणिक संरचना! पुस्तकमें द्रविड़ परि- 
| पछी भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन कियाहै। इसकी 


| श कीहै ॥ वे उपलब्ध भाषाओंका तुलनात्मक 
| करतेहैँ । अपना प्रयोजन बतलाते हुए 


5 भारतका इतिहास --श्षी के. ए: नीलकंठ 
गी, अनुवादक : डॉ. वीरेन्द्र वर्मा। बिहार 


: मी, पटना । त ती - सं संस्करण: 
१९०६, ६९. तृतीय संस्करण, जून 


ङ 


पुर्न का इतिहास--पी, टी. मीनाक्षी 
ह : डॉ. रमेशचन्द्र मेहरोत्रा । मध्य- 

करण “५ ग्रथ अ ; 

१९७४ ई ह र 


| भी हीमाएं हैं। उन्होंने आद्य-द्रविड़ जैसी कोई - 


भोपाल । ` प्रथमः 
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वे लिखतेहें टु 


“मेरी योजना, अतः काल्डवेलसे अधिक संतुलित है 
क्योंकि यह सम्पूर्ण भाषाको नहीं संमेटती तथा इसमें 
द्रविड़ परिवारकी अन्य  परिवारोंके. साथ तुलना नहीं 
की गयीहै। दूसरी ओर मैंने असंस्कृत बोलियोंक्रे संबंध 


में अबतक प्राप्त तथ्योंका उपयोगही नहीं किया'है | 


अपितु-इन बोलियोंको अधिक महत्त्व भी दियाहै--काल्ड- 
वेलका कार्ये तमिलपर आधारित है । अवसरकी दृष्ट्रिसे 
ही नहीं, भाषाकी प्राचीनता तथा प्राचीन शुद्ध रूपको 


_ दृष्टिसे भी इसका ओचित्य था, -उसीका अनुक्ररण.तब 


से-किया जारहाहै । 

मैंने-दृष्टिकोणको पुन: व्यवस्थित करनेका प्रयत्न 
कियाहै, इसमें मेरा उद्दश्य--अस्य कुछ नहीं केवल 
भविष्यके द्रविड़ भाषाओंक़े अध्येताओंके .लिए गंभीर 
अध्ययन हेतु प्रारम्भिक ढाँचा प्रस्तुत करता, और उत 
भाषा तत्त्वविदोंके लिए जो विविध भाषाओंकी तुलना 
करनेके लिए उत्सुक हैं--चित्रके उन तत्त्वोंको. प्रस्तुत 
करनाहे--जो इंस परिवारकी भाषाओंके विकासक्री 


असमान एवं वैविध्यपूर्ण परिस्थित्ियोंमें भी विशिष्ट | 


रहेह.।' = 


रूपमे बहुत कम लिखा गयाहे। उपलब्ध । 
सर्वेक्षण मात्रको प्रस्तुत करनेब्राली है और वह सर्वेक्षण 


भी स्थिति सम्बन्धी है । सर्वक्षणक्रा ऐतिहासिक विश्ले- 


षण मिलता नहीं है । दु 4 दु 
२५२. “तोलूकाप्पिग्रमू' के आध्यारप श्री पी. टी. 
मीनाक्षीसुन्दरन्‌ द्वारा लिखे गए दो अध्यायों [स्वनिम्‌ 


२५१. द्रविड़ परिवारके भाषा-भूगोलपर व्यवस्थित | 


और रूपिम ५२] को देखकरमाणितििका स्मरण होताहे । | 


तोल्‌काप्पियन्‌ पाणिनिसे परिचित रा या नहीं, यह हमें 
मालूम नहीं है॥ कनकसभै तो अपनी -पुस्तक़में साफ 
लिखतेहै -- ह काडा 
“तुमिलभाषी समायण कौर महाभारतकी कथाओं 
को जानतेथे । वे बोद्धोंक़े पिटकोंसे प्ररिित थे और 
निग्नेन्थोके आगर्मोकी जातकारीभी उन्हे थौं "°" `` 
विशेष उल्लेखनीयं तथ्य हे कि वे पाणिनिके व्याकरणसे 


_.करिज्रित नहीं-से- और त पत्तंजलिकेः ओोगका 'उस्हे ज्ञात 


८. द्रविड भाषाओंकी व्याकरणिक संस्च्रत्ता - ज्यूल 
-ब्लाख, अनुवाद: डॉ. कृष्णकुमार शर्मा राज- 


स्थान "हिन्दी. ग्रंथ अकादमी, जप्नपुर । “प्रथम 
संस्करण, १६७३ ई., पृ. १०. ` 
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था। दक्षिण भारतमे इन दोनोंकी जानकारी नहीं 
मिलती । लगताहै उस समयके उत्तर भारतमें भी लोक- 
हों 2१, & 
र ह ईसाकी प्रथम शताब्दीकी बात कहते 
हैं । इसे हम ठीक मान लेतेहैँ।. फिरभी इच्छा होतीहै 
` कि पाणिनिको तुलना तोलुकाप्पियन्‌के व्याकरण ग्रंथ 
से की जानी चाहिये। बहुतसे रहस्य ज्ञात हो सकते 
हैं और भाषाओंके इतिहासपर नया प्रकाश पड़ सकता 
। 

हे २५३. 'तोलूकाप्पियम्‌” व्याकरण ग्रथमें वर्णाश्रम- 
व्यवस्थाके संकेत मिलतेहें । कनकसभने इस सम्त्रन्धमें 
विस्तारसे लिखाहै ।१० इसी प्रकार मणिमंकलेमें बौद्धों 
का प्रभाव दिखायी देताहै । कनकसभैने मणिमैकलेपर 
स्वतंत्र अध्याय लिखाहै ।११ पूरी कहानी पढ़ जायें तो 
उस कालको संस्कृतिका दर्शन होताहे । बौद्धोके बिहार 
और जेनियोंके स्थानोंका उल्लेख मिल जाताहै । यह 
. सब देखकर प्रतीत होताहै कि हिंदू धर्म बौद्धधमे और 
जैनधम तमिल प्रदेशमें ईसाकी प्रथम शताब्दीमें व्याप्त 

थे और उनका प्रभाव जनजीवनपर था । ; 
२५४. हमारे सामने प्रश्न है कि तमिल भाषाका 
प्राकृत भाषासे क्या सम्बन्ध रहा होगा ? 'संगम-युगके 
साहित्य का काल प्राकृत भाषाका उत्कर्ष काल रहा 
है । जेनधमं और बौद्धधर्म तमिल प्रदेशमें जब व्याप्त 
हो गयेथे तो ये धम तमिल प्रदेशमें प्राकृत भाषाको 
लिये हुएही पहुंचे होंगे । बौद्ध धर्म लंकामें तमिल प्रदेश 
के मागंसे पहुंचा या सीधे समुद्रके मागंसे ? और फिर 
तमिल भाषा स्वयं ल॑कामें पहुंचीहे । सिंहली भाषा 


` आये परिवारकी भाषा है। प्राकृतका प्रभाव सिंहली ` 


` भाषापर हे । कनकसभैकी पुस्तकमें प्राकृत भाषाके 
“ संबंधमें कुछ नहीं कहा गयाहै। संस्कृतके सम्बन्धमें 
' अपेक्षाकृत. अधिक लिखा है। कनकसभै: वस्तुत: भाषाओं 


पर अधिक विचार नहीं करते । श्री पी. टी. मीनाक्षी . 


` सुन्दरन्‌ने इस सम्बन्धमें कुछ विस्तारसै-- (तमिलका _ 


“बाह्य इतिहास” अध्याय में) लिखा है: 
.._“बोडधर्म और जेनधमंके प्रचारक तमिल-भूमि 
: €. , दि तमिल्स एटीन हंड्रेड यीअसं एगो'--वी. 
कनकसभै । पृ. : २११. _ 
जा से 
११. वही, बारहवां. अध्याय : “दि स्टोरी ऑफ 
`` भणिमकले, पू १६२ से १९०. ` 


« “प्रकर -सितम्बर'९०--म 


और दूरवर्ती श्रीलंका तक पहुंचेथे । गुफा बामित 
हमें बहुतसे शब्द और व्यक्तिवाचक नाभः yi 
अतः उस आ(रम्भिक युगमें उच्च न एई 
प्राकृत और पालिसे शब्द आये होंगे ।”१२. भ | 
कि व्व 

ड ed तोलुकाप्पियम्‌' का आधार दे द 

“तोलूकाप्पियन्‌ने सामान्य छपमें उत्तरकी 
संकेत कियाहै। शब्दकी व्याख्या संस्कृतका संद देकर 
की जातीहै, पर उसमें प्राकृत और पालिका समावेश 
होना चाहिये । इस संदर्भका महत्त्व यह्‌ हे कि संछा 
के शब्द साहित्यिक रचनाओंमें प्रयुक्त चार प्रकारे 
शब्द, हैं, जो नामश: इस प्रकार है “साधारण परत 
शब्द, पर्यायों और समनाम शब्दों सहित साहितिङग 
शब्द, और उत्तरी शब्द । इसका तात्पर्य यह है हि 
संस्कृत और अन्य उत्तरी भाषाओंके-साथ सम्पक उप | 
समय तक बहुत प्रगाढ हो चुकाथा ।”१३ 

२५५. संगम युगके कुछ तमिल शब्द उक्त तेव 
ने आगे दियेहैं, जिनमें संस्कृत तथा प्राकृत रूपोके ति: 
लीकरणके रूपमें जाना जासकताहै। 


. कंके<<गंगा / इमयम्‌ << हिमालय /वारणवाचि< 
वाराणसी / चोणे<सोन (नदी) / पाटलि < पाटि- 
पुत्र | कण्णन्‌ <<कृष्ण/ चावकर<<श्चावक | चारणर 


`< चारण / इयक्कि << यक्षी / इन्तिरन्‌ < इन्द्र | जाता 


«ज्ञान / अन्ति<सन्धि / ` "१४ 

२५६. पी. टी. मीनाक्षीसुन्दरन्‌ तमिल प्रदे 
अभिलेखोंकी भाषाका विवेचन करतेहें । इन अभितेबो 
का काल वे ई. पु. तीसरी शतीसे दूसरी शती तर्क 
मानतेहें । उनका कहनाहै कि श्रीलंकाकी गुफाओरे 
अभिलेखोंसे इनका पारिवारिक साम्य है और गुण 
अभिलेख ब्राह्मी लिपिके दक्षिणी भेदसे सम्बन्धित हैं 
इन अभिलेखोंकी भाषाके संबंधमें वे कहतेहैं : 


जे में रखनी चाहिये किये | 
जेसी है । पर यह बात ध्यानमें रखनी चाहिं 
अभिलेख ऐसी संकर भाषामें हैं, जिसमें तमिलकै सा 


:१२- तमिल भाषाका इतिहास--श्री पी. टी. 22 


सुन्दरन्‌, अनु : डॉ. रमेशचन्द्र मेहरोत्रा 20 
. प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल | 
, संस्करण, १६७४, पृ. १६२. $ | 


. १३- वही, पृ. १९२. 


१४. वही, पृ. १९३. . 
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प्रयुक्त हैं.। इसका कारण यह है कि 
ह जो प्राक्गतके महान्‌ पण्डित थे, पर स्वयं 
मातृभाषी नहीं थे, इन भभिलेखोंको चद्टानोंमें 


इसलिए. खुदवाया कि उस क्षेत्रकी जनता उन्हें समझ 
सके के सुदूर दक्षिणमें - तमिल प्रदेशमें --बौद्धधम 
और हे हम प्राकृत भाषाके. मा ध्यमसे पहुंचा और वहां 
की भाषा तमिलमें उसकी अभिव्यक्ति हुईहै । ऐसा महा- 
राष्ट, आस्ध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा केरलमें क्यों नहीं हुआ ? 
ती तेलुगु, कन्नड, मलयालम भाषाओंका अस्तित्व 
उन दिनों [ईसा पूर्वेकी शताब्दियोंमें] था या नहीं “१ 
क्या तमिल प्रदेशको छोड़कर समस्त दक्षिण भारत 
पराकृत भाषा रहीहै ? ऐसा नहीं होसकता । ई. पू. की 
गताब्दियोंका दक्षिण भारतका इतिहास अभीभी अंध- 
कारमें है। तमिल भाषामें लिखित साहित्यके आधार 
पर ही तमिल देशका सांस्कृतिक परिचय मिलताहै और 
उसी आधारपर हम वहाँके राजनीतिक स्वरूपका अनु- 
मात करतेहैं। चोल राजा, पांड्य राजा तथा चेर 
राजाओंका--प्रथम शताब्दीका इतिहास--विवरण 
तमिल वाङ मथपर आधारित है । उत्तर भारतमें इति- 
हात पूर्वे आरम्भ होताहै --पाटलिपुत्रसे--और दक्षिण 
भारतमे इतिहास तमिल प्रदेशसे आरम्भ होताहै। कितु 
से आरम्भ होनेवाले इतिहासको अधिक ख्याति 
मितीहै। इस रूपमें तमिल प्रदेशका इतिहास अभीतक 
शी रह उजागर नहीं है । पवसे प्राकृत भाषा दक्षिण 
तमिल प्रदेशतक [आगे श्रीलंका तक भी] पहुंचीहे । 
"त और तमिल भाषाएं दोनों आपसमें सांस्कृतिक 

हामें सम्बद्ध हुईहैं । 
२५८. भारतवषंकी आधुनिक भाषाओंमें द्रविड़ 
गत इतिहास अपेक्षाकृत प्राचीन 
कर १ तमिलका इतिहास > प्राचीन 
दि हम i जावन कहा जाता) 
बिचार करें तो ना -तत्त्वो [ध्वनियों] पर ही 
लृगुमे अन्तर मिलताहै। 


र 
गसे उत्तरकी ओर बढ़ते जायें तो यह अन्तर ज्ञात 


जायेगा । तमिलमे 
| गह बार तमिलमें महाप्राण-ध्वनियां नहीं हैं । इसी 
मी नहीं मिलती. न्या, [ग्‌| ज/इ/ द| ब्‌] 


> मिलती । तोलुकाप्पियमू' की भाषामें ये 


(१, 2 
बही, प, ४४, ४५ तथा ४६। 8. ॐ = 
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ध्वनियां नहीं मिलती ।१६ इसी प्रकार यदि तेलुगुके 
प्राचीन गुफा अभिलेखोंकी ध्वनियोंपर विचार करें 
तो उनमें तमिलकी ध्वनियोंकी अपेक्षा अधिक ध्वनियां 
मिलतीहैं । प्राचीन तेलुगुमें सघोष अल्पप्राण ध्वनियां 
(ग्‌/ ज्‌/ ड्‌/ द्‌/ ब्‌) मिलतीहें । महाप्राण ध्वनियाँ 
प्राचीन तेलुगुमें भी नहीं मिलती ।१७ कहना यह है 
कि ऐतिहासिक कालमें इन ध्वनि समूहोंमें अन्तर हुआ 
हैं । किन्तु जहांसे इतिहास आरम्भ होताहै उस समयमें 
भी तेलुगु और तमिलके ध्वनि समू होंमें अन्तर दिखायी 
देताहै। भाषाए एक परिवारकी हैँ किन्तु 
ध्वनि समूह एक नहीं है । आद्य-द्रविडका ध्वनि समूह्‌ 
एक होना चाहिये । यह अनुमानका विषय हेः 

२५९. यह सत्य है कि इतिहासमें द्रविड़ परिवार 
की भाषाओंमें तमिल प्राचीन हैं और उसका भोगो- 
लिक स्थान सुदूर दक्षिणमें हैं। द्रविड़ परिवारकी 
यात्रा दक्षिणसे उत्तरकी ओर होतीहै -। ठीक-ठीक 
कहें तो दक्षिण-पूर्वसे उत्तर-पश्चिमकी ओर कहना 
चाहिये। ओर आर्यं परिवारकी भाषाओंकी यात्रा 
(वेदिक संस्कृत) उत्तर-पश्चिमसे आरम्भ होतीहै और 
उसका विस्तार पूर्व और दक्षिणकी ओर होते हुए 
द्रविड़ परिवारकी भाषाओंकी सीमा रेखाओं तक 
पहुंचताहै । मराठीको भाय परिवारकी भाषा माननेके 
नाते महाराष्ट्रकी सीमाए' (पश्चिमी तटके समुद्रवाले 
भागको -- पश्चिमी घाटको छोड़दें तो) द्रविड़ परिवार 
की भाषाओंकी सीमारेखा-तेलुगु और कन्नड 
भाषासे सम्बंधित प्रदेशोंकी सीमारेखा--में चै 
होतीहें ओर इस सम्वन्धमें इससे पूर्वके अध्यायमें 
विस्तारसे लिखा गयाहै । - 

२६०. द्रविड़ परिवारकी भाषाए' परिवतेनके उस 
चक्रमें से नहीं गुजरी, जिससे आये परिवारकी भाषाओं 


१६. तमिल भाषाका इतिहास--श्री पी. टी. मीनाक्षी- 


सुन्दरन्‌, अनुवादक : डॉ. रमेशचन्द्र मेहरोत्रा । 
- प्रथम संस्करण १९७४, पृ. ६१ पर तोल्काष्पियम्‌ 
में प्रयुक्त ध्वनियोंका विवरण देखें । 


-१७: हिस्टारिकल ग्रामर आफ तेलुगु--को रडा महादेव 


शास्त्री । श्रीवेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति । 
प्रथम संस्करण १६६६; अध्याय ४, के आरम्भमें 
पृ. ३७, पर प्राचीन तेलुगु (अभिलेखों) की 


-ध्वतियाँ देखें। ` £ 
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-कोगुजरसा पड़ाहै। दक्षिणं भारतका राजनीतिक इतिहास, 
उत्तर भारतके राजनीतिक इतिहाससे अलग है । दक्षिण 

भारतमें परिवर्ततरी गति, उत्तर भारतमें हुए परि- 
- बतेनकी गतिसे क्षीण है। भाषाओंके सम्बन्क्षमें भी यही 
: प्रवृत्ति मिलतीहै.। तमिल भाषाक्रा इतिहास इसका 


प्रमाण है । ू 
२६१. तमिल भाषा प्राचीन होते हुएभी आधुनिक 


है और यही बात तेलुगु, कन्नड और मलयालमके 
सम्बन्धमें कही जासकतीहै । 

२६२. उत्तर भारतकी भाषाओंमें हम परिवतंनको 
बात प्राकृतमें ही देख सकतेहैँ । लौकिक संस्कृतमें शेली 
भेद है किन्तु उसे भाषा-परिवर्तनके रूपमें नहीं बत- 
लाया जा सकता । इस नाते भाषा-परिवर्तनके रूपमें 
_अब्विड परिवारकी भाषाओंकी तुलना कस्नीहो तो हम 
“प्राक्त भाषाक़े साथही उसकी तुलना कर सक्रतेहैँ । - 

२६३. भाषाओंकी अपनी मौखिक परम्पराश्षी 
है । भगवान्‌ सहावीर या .भगवान्‌ गौतम बुद्ध जब 
अपनी देशना (प्रबोधन) दे रहेथे तो उनकी भाषा 
सस. समय- (जीवित भाषाका रूप)--भौगोलिक 
रूपक्रो अप्रनाये हुएथी । उन सबको उनकी 
. शिष्य परम्पराने स्मरण कर सुरक्षित रखा 
और उनके  शिष्योंमे मौखिक . परम्परा 
जारी रही । मौखिक परम्परामें. भाषामें काल- 


'क्रमसें (पीढ़ियोंके अन्तरके कारण) और भौगोलिक 
भेदके कारण पंरिवर्तत हुआहै। महावीरकी वाणीको 
'अध्रंसागधी और गौतम बुद्धकी. वाणीक़ो पालि कहा 
आय्ाहै। ये दोनों. ही शताब्दियों बाद लिपिबद्ध क्री 
गयी भाषाएं है । ओर इस अन्तरालमें भाष्राक्रा साम- 
_ क्रिक भौगोलिक स्वरूप बदला हुआथा ।. जे नोंके आगम 
ग्रव्योंकी भाषाकै सम्बन्धमें श्री दलसुख _मालवणियाने 
विस्तारसे लिखाहै । वे लिखतेहैं : 
“जिस भाषामें भगवान (महावीर) द्वारा उपदिष्ट 
अर्थे शब्दवद्ध 'किया ` गया वह भाषा प्राकृत होनेसे, 
>लोकभार्षा  होनेसे वैदिक भाषाको -भांति उसका एक 
रूप सतत सुरक्षित नहीं रह संकताथा ॥ अतएव 
ER अनुसार भगवान महाक्नी रका: उपदेश अघं - 
मागधी भाषामें होताथा ऐसा -मानकर भी उद्वेताम्बर 
जैतोंके श्रागम. थ्र्धमायधीमें. सुरक्षित न रहकर महा- 
. ष्ट्री प्राकृत प्रधात-हो गयेहें.झोर प्राकृत. भ््रषाकी 
प्रकृतिके श्रनुसार शब्दोंके रूपोंमें भी-संस्कृतकेःसमान 


एकरूपता नहीं देखी. जाती, दि 
सिद्धान्त भी श्र्ेमागधीमें न होकर 
हो 'गयेहै ।' १८ डर सबक 
आग्रमोंकी सुरक्षामें एक और बाधाका उल्लेख 

हुए श्री दलसुख मालवणिया लिखतेहैं : क 

“ब्राह्मणोंमें वेदकी सुरक्षा पिता- 
होतीथी और जेनोंमें बुद बि ककी 
आवश्यक नहीं कि पिताको जैसे योग्य - पन्न : 
वसादी योग्य शिष्य का ऐदी । 
आगमक्री सुरक्षा कठिन थी । आगमकी सुरक्षा श्वम 
के अधीत थी और श्रमणोंमें प्राय: विद्याग्रहपाकी योग 
आयुवाले शिष्य श्रमणाचायेको मिलें यह संभत्र नहीं 
होलाथा ।'""'""यहुभी कारण है कि. अगामोंकी शब 
परम्परा और अर्थ परम्पराभी खंडित, रूपें. ही प्रा 
होतीहै ।”१§ 

२६४. दक्षित भारतमे -ईसा-पूर्वकी शतान्दिगो 


शोरहेनो | 


-में ही बोद्ध-धर्म और ज़ेन-धमं पहुंच गयाथा॥ तपि 


'फ्रदेशमें भी श्रमण ओर भिक्ष, विवरण क़रतेथे और 


“उनके विहार स्थल वहाँपर .थे। तामिल साहित्य 


सब्र उल्लेख मिलतेहैँ । लगताहै ये दोनोंही.धमं प्राकृत 


-आषाकी मौखिक परम्पराको लिये हुएही भारम 


वहां पहुचेहैँ । प्राकृत भाषाकी भौगौलिक यात्राके 


“कारण उसके स्वरूपमें परिवतेत हुआ होगा, और 


फिर भिक्षु तथा धमण. बोनोंही अपनी प्रचार यात्रा 
में दक्षिणको भाषाएं सीख गयेहैं। भाषाएं सौते 
बिना प्रचार संभव नहीं होता । यद्यपि इस प्रकारे 
भाषा रूप हमें उपलब्ध नहीं हैं तग्रापि अनुमातके 
लिए पुष्ट आधार हमें प्राप्त हैं। त,मिल वाङमय 
ही.इसके.त्रमाण विद्यमान हैँ। ^ 

` २६५. जैतोंके आगम ग्रंथोंक्री प्रथम वावु 
भगवान महावीरके तिर्वाणके बाद १६० वर्षकै बाई 
हुई (ई. पू. ३६७) । यह वाचता पाटलिपुत्रमें हु 
गुप्त मौर्यके समयमै हुईहै । दूसरी वाचता रा 
३०० से ३१३ के बीच मश्नुरामें हुई। इसी तह 78 


१८. जैन दर्शनका आदिकाल--श्री दल 


करण्या । लालभाई दलपतभाई 
संस्कृति बिद्यामंदिर, अहमदाबाद-& 
“संस्करण १६८०, पृ.:१. 
१६. वही, पू. २. - 
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के आसपास एके और वाचना हुई लेखकनें कियाहै। प्राक्‌-इतिहासके स्वरूपको जाननेंमें 
{nt गुजरात की प्रथम वाचना कहतेहें । पुस्तक बहुत उपयोगी है । इसमें संस्कृंतियोंकी पृथक्ता 
हिरी वाचता बादमें ४५३६, स. अथवा को पहुचातनेका प्रयास है। इस प्रयासमें जोड़नेवाले 
। तं दुई ।२० इंत वार्चनाओंका अन्तराल ह तत्त्व भी आ गयेहैँ। हमारा प्रयोजन जोड़नेवाले तत्वों 
और इससे मुल पाठके मुल बै जे रहनेमें क्को उजागर करनेवाले तथ्योंपर रहना चाहिये । इस 
द ह । पाटलिपुत्रकी बालनोमे अर्धमागधी प्रकारके तथ्यभी पुस्तकमें विद्यमान हैं । 
हं अधिक सुरक्षित है। मथुराका ज २६७: संस्कृत और प्राकृत तथा तमिल साहित्य 
| (की राव है और वलभीकी क महाराष्ट्रा आपसमें जुडतें रहे । संस्कृतं तथा प्राकृत भाषाओंने तो 
| ॥६ प की शताब्दियोंमें तो ala भौगोलिक यात्रा कीहै और ये भाषाएं मौखिक परम्परा. 
| (त परम्पराके रूपमें ही सारा काय हुआह | जनध भे ही मुनियों, भिक्षु ओं.और श्रमणोंके माध्यमसे पहुंची 
| „हब मेके मूल ग्रंथोंका रन; इतिहास है। हू| इसके प्रमाण श्री पी. टी. श्रीनिवास आयंगरकी' 
| हे तेष भी संगीतियोंमें बादंमें - हुआहै । वंह धम पुस्तकमें मिलतेहैं । 
| ॥ हके माध्यमसे संब जंगह विस्तार पा सका २६५. द्रविड़ परिवारकी “भाषाओंमें 'कुई'.बोली 
| र सबसे प्राचीन रही होगी । श्री रामदास पंतुलुने इस 
१६६. श्री पी. टी. श्रीनिवास आयिंगरने 'हिस्ट्री सम्बन्धमें टिप्पणी लिखकर श्री पी. टी. आयंगरके 
| तमित्स' (फ्राम-दि अलिएस्ट टाइम्स टू ६०० ए. पास. भेजीथी ॥ उसी टिप्पणीको उद्धृतकर अपनी 
| ह) पुस्तक लिखीहै। इसका प्रकाशन) श्री कुमार : पुस्तकमें श्री. आयंगर स्वीकार. करतेहे कि 'कुई' बोली 
ही नायडू एण्ड सन्ज) मद्रैसिसे १९२९ ई; मै द्रविड़ परिवारमें सबसे प्राचीन मानी जासकतीहै । 'कुई' 
। है । मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रौँसकी सिंडिकेट द्वारा - का भौगोलिक क्षेत्र आस्श्रप्रदेशके पुर्वी तटके उत्तरी 
तको मान्यता मिलीहै और उन्हीके अनुरोध जिले और मध्यप्रदेशंका दक्षिणी भांग है। यह सोरा 


| ए झा प्रकाशनभी हुआहै । पुस्तक बड़े श्रमसे लिखी र अ सक कि. है पो | नम पुन 
| च झं केया ओर अनुभव 
शह श्री कनकसभैकी पुस्तककी अपेक्षा इस क 


> र बाल्मीकि” रामायणमें जो राक्षसों आदिका वर्णन 
य ता लाका ;शॉस्कृतिक : एवं राजनीतिक मिलताहे या जिस प्रकारकी संस्कृतिका चित्र है, वसे 
ह ॥ डः [ प्राकृत वाङ - देश में हैं Se दहि क विदय 
न बक है । संस्कृत वाङमय एवं प्राकृत वाड- .: चित्र आंजभी उस प्रदेश में हैं ।२१ यह विवादका विषय 
जन र ठ और तमिल वाड मयके साथ . होनेपर भी इस बातको तो हम स्वीकार कर सकते 
| के तात हुए दक्षिण भारतका परिचय हैं कि द्रविड़ परिवारकी 'कुई' बोली बहुत प्राचीन हैँ । 
नन पर गयाहे । पुस्तकें अगस्त्य मुनि, आपस्तम्ब, और वह बोली आजंभी वन्य प्रदेशकी बोलीही है। 
हा 2. या महाभारत--आदिका २६९. श्री पी. टी. आयंगरने तमिलके साँथ 
| को र सदभमे दिया गयाहै । आर्योकी अन्य द्रेविड परिवारकी भाषांओंका उल्लेख नहीं कियाहै। _ 
| (ह इए (अ ग्रे जोते यह सब प्रचा- भाषाओंका नामकरण हो या न हो -भाषाएं तो रही 
| एण्काजो सन [ त करते हुए) दक्षिण हैं और उनमें भौगोलिक भेदभी रहाहै । तमिल भाषा 
| नि उस सबका विश्लेषण द्रविड़ परिवारकी समृद्ध औरं प्राचीन भाषां होनेपर 
| कि CR । दक्षिणी महान्‌ भी उसके भौगोलिक प्रसार के रूपमें-द्रविड परिवार 
लः अजागर करनेका प्रयेत्त की अन्य भाषाओ क्षेत्रमै भी कोई विशेष जानकारी 
को रण्या सुत्त (पंढमो भाग)-- मूल ` नहीं मिलती--कुछ ज्ञात नहीं है । भाषाओंका ज्ञान हमें . 
झा पेते छोया व मराठी अनुवाद: जरा राजनीतिक चेतनाके फलस्वरूपही मिलताहै । दक्षिण | 
, भाकृँत भाषा प्रचार समिति, में तमिल प्रदंशमें राजनीतिक पता पिता) थि 
पे न २७१ १९६७ । प्रस्तावना, पे. २१. उपयुक्त पुस्तक हिस्ट्री ऑफ त॑मिल्स--श्री पी. 
र 0 ल टी. आयंगर । पृ. ५८ से ६२ तक । न्‍ 
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रूपमै सर्वप्रथम मिलतीहै और इसीका परिणाम--तमिल 
भाषा ओर साहित्य है। 

२७०. टाइम्स ऑफ इंडिया (बम्बई संस्करण ) के 
२० अप्रैल १९९० के पृ. ३ पर समाचार इस शौषेकके 
साथ छपाहै : 'आरयन्स ओरिजिनिटेड इन इंडिया,-- 
लेखक हैं धारवाड़के डॉ. के. आर. अलूर, जो पशु-सर्जत 
एवं पुरातत्त्वीय जीवविज्ञानी हैं, ने कहाहै : 

“भगवान राम भोर कृष्ण जसे भार्य देवता विशुद्ध 
रूपमें भारतीय देवता थे, मध्य एशियाके नहीं । उन्होंने 
तकं प्रस्तुत कियाहै कि आर्योके बाहरसे आने ओर भारत 
में आ बसनेकी परिकल्पना साम्र!ज्यवादी और राजनीति 
प्ररितहैः"' उनके अनुसार आर्यो और हड़प्पाकालके लोगों 
में आकुतीय असपानताएं परिवेश, भोजन और जलवागुके 
कारण उत्पन्न हुई और उसका जाति-वंशके मुल प्राक्‌- 
तिक आवाससे कोई संबंध नहीं जसा कि सामान्य रूप 
से माना जाताहै।' २२ 

२७१. डॉ: अलूरने तुगभद्रा नदीके किनारे 
धारवाड जिलेके हुलूर गांवमें हुई खुदाईमें उपलब्ध 
घोड़ोंकी हड्डियोंको देखकर बतलाया कि इसका समय 
आर्योके आगमनसे पूर्व है और यह मानना कि आर्योके 
साथ घोड़े भारतमें आयेहैं--ठीक नहीं है। अन्य 
स्थानोंपरभी ऐसे प्रमाण मिलेहैँ, जिनके आधारसे उक्त 
कथनकी पुष्टि होतीहै ।२२ डॉ. अलूर ८३ वर्षके हं। 

२७२. यो डॉ. अलूर जो कह रहेहैँ, वही श्री भगवान- 
सिंहने कहाहै । इस मान्यताका प्रचार हो और भाषाओं 
का भौगोलिक सर्वेक्षण ठीक-ठीक हो तो भाषाओंका 
इतिहास नये. सिरेसे लिखा जा सकेगा । श्री कनकसभै 
हो या श्री पी. टी. आयंगर, उनपर विदेशी विद्वानोंके 
प्रभाव हैं और वे आर्य ओर द्रविडको अलग मानकर 
चलतेहें । इसीलिए तथ्योंको गलत ढंगसे प्रस्तुत किया 
गयाहे । पुनाविचारकी आवशयकता है । 


२७३. दक्षिण भारतका बहुत-सा इतिहास अभी- 


अस्धकारमें हे । तमिल प्रदेशमे जिस समय 'तोल्का- 
प्पियम्‌' व्याकरण रचा गया या मणिमँकले जैसी रचना 
लिखी गयी ठीक उसी समय आ्ध्रप्रदेश या कर्नाटक या 
केरल प्रदेशोंमें बया हो रहाथा--हम नहीं जानते । इन 
प्रदेशोंका राजनीतिक इतिहास ठीकसे उजागर नहीं है । 


२२. टाइम्स आफ इंडिया, बम्वई, २० अप्रैल ६०, 
शुक्रवार, पृष्ठ ३. PR 
२३. बही, पृष्ठ ३। | 
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स्थिति बदल रहीथी । इस परिवर्तनके सम्बन्धं डॉ. 


इक्ष्वाकुओंके बीच बंट गया । मध्यप्रदेशमें सातवाहनोकै 


` आभीर 


"२४. सोसिस ऑफ कर्नाटक हिस्ट्री (भ 


"२५. हिस्टारिकल 'ग्रांमरं - ऑफ तेलुगु ती, 


सातवाहनोंका इतिहास पूरी तरह ज्ञात न 
वाह मिल प्रदेशों हुंचे 
हून राजा तमिल प्रदेशो तक पहुंचेथे 
शासन समस्त महाराष्ट्र--उत्तरमें नमदा तक 
दक्षिणमें तमिल प्रदेश तक रहाहे । कर्नाटक और ८ 
he आ F 
का समस्त प्रदेश सातवाहनोके राज्यका भाग था। र 
वाहनोंके सम्बन्धमें आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और ह 
के इतिहासकारोंके विचार अलग-अलग हैं । गोत 


2 सच 
यह है कि सातवाहनोंका इतिहास स्पष्ट हो तो मर 
कन्नड़ तथा तेलुगु भाषाओंके इतिहासक जा 


सहायता मिलेगी। आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार 
दोनोंका सम्मिलित रूप सांतवाहनोंके कालमें रहाहै । सात. 
बाहनोंके राज्य-क्ष त्रमे प्राकृत भाषा प्रधान रहीहे। किन 
परम्परासे संस्कृत भाषाभी प्रचलनमें थी । प्राकत 
भाषाके उत्कर्षके कारण--मराठी, कन्नड़ और तु 
भाषाएं प्रचलित नहीं होपायी । कम्नड़ भाषाका व 
अभिलेख पांचवी शतीका (४५० ई. का) मिलता. 
है ।९४ इसी प्रकार तेलुगु भाषाका प्रथम अभिलेद 
छठी शतीका मिलताहै ।२५ पांचवीं और छठी शतीगे : 
सातवाहनोंका शासन नहीं था । 

२७४. सातवाहनोंके पतनके बाद दक्षिण भारतकी 


हीं है । सात. |. | 4 
ओर आ. 


के. ए. नीलकठ शास्त्री लिखतेहैं : 
“सातवाहन साम्राज्यके पतनके बाद वह उत्तर- 
पश्चिममें आभीरों, दक्षिणमें चुतुओं और आनध्रप्रदेशों 


वंशज राज्य करते रहे और दक्षिण पूर्वमें पंल्लवोंका 
अभ्युदय हुआ । इस प्रकार दक्कनकी वह राजनीतिक 
एकता नष्ट होगयी जो नन्दोंके समयसे करीब छः शर्त 
ब्दियों तक कायम रही थीं ।””* ** 


आभीर निश्चय ही विदेशी थे और द 
उनका उल्लेख आताहै । द्वितीय शताब्दीमें वे. क. 
भारतके अधीन सेनापतियोंके रूपमें रहे । > 
गया है कि वे सातवाहनोंके बाद दस आभीर शा 

ग १) प 


श्रीकान्त शास्त्री । मैसूर विश्वविद्यालय-८* 3 
पृष्ठ २०, १०वां अभिलेख । द 


शास्त्री । पृष्ठ : २८२ । 


होर उन्होंने ६७ वर्षो तक शासन किया*** 
क॑ और कुन्तलमे शासन करनेवाले चुतुओं 
रा कम जानकारी है । मंसूर जिलेमें उत्तरी 
22 चितलदुर्गमें प्राप्त मुद्राओं और कन्हेरी 
टू ह और मलबह्लिके शिलालेखोंसे इस वंशके कुछ 
र र नाम ज्ञात होतेहे । अनर र कड्डप्पा 
| नम कुछ शीशेकी मुद्राएं प्रात हुईहुँ गक थोडके 
| बोर हरितिके (चुतुओंके नामका एक अंश) बुदे हुए 
| [हु इतिहासकारोंका मत है कि चुतु सातवाहन वंश 
| ॥ ही एक शाखा है र अन्य मुलतः नागा जातिका 
` दाँ | कदम्बोति उन्हें सहासनसे हटाकर खुद सत्ता 
` पत की । २९ र र 
२७५. इती समयमे (सांतवाहुनोके वाद) कृष्णा- 


| ते्क : ग्रशोक कौशिक 


किसी महान्‌ व्यक्तिकी जीवनी लिखना कोई 
गल काय नही है । इस गुरुतर कार्यको पूरा करनेके. 
| पिए महापुरुषके जीवनके सभी पक्षोंको प्रकाशमें लाता 
| इहे । उस व्यक्तिके प्रति श्रद्धा उसकी दुर्बलताओं 


। | पर विजय पाना आवश्यक होताहै, इसी प्रकार 


| ओ 
| पन 


भए टले. उ ८ 
| गे, न बुराईका निर्णय पाठकप्र छोड़ दिया 
कि हे ह ल्लोच्य पुस्तकके लेखकने . अपना कत्तव्य 


| ति निभाया, 


i । प्रकाशन, तयो. सड़क, दिल्ली- 
त क्ट ` ३१६; डिमा. ९०; मूल्य : 


| भराशमें लानेमें बाधा डालतीहै, परन्तु लेखकको 
प्रति अभ्रद्धाके कारण उसके सभी. कोर्योमें: दोष - 
3 उसकी निन्दा करनेसे लेखक सदा बचताहै। - 


पी प पवित्र कर्तव्य इसीमें मात्रताहैकि महापुरुष - 
९५... ताप यथातथ्य रूपमें प्रस्तुत किये. जायें . 


पुस्तकको आद्योपान्तः पढ़नेपर - 
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गु तुरमें इक्ष्वाकुओने शासन किया । इन्हें भी सात- 
वाहनोंके गंशवर्ती माना गयाहै | कहतेहैँ कि इस वंश 
के सात. राजाओं कुल मिलाकर ५७: वर्ष तक शासन 
किया । इस वंशक राजाओंपर बौद्धोंका विशेष प्रभाव 
था और वे सातवाहनोंक्री परम्पराको अपनायें हुए 
थे ।९७ क 
(श्रागामी लेख : द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका 
ऐतिहासिक स्वरूप: (६.२.) तमिल-पलयालम-कन्तड- 
तेलुगु) ` | 
२६. दक्षिण भारतका इतिहास--डॉ. के. ए. नीलकण्ठ 
शास्त्री (ऊपर चचित) । पृष्ठ : ८३। ˆ 


२७. वही, पृ. ८३-८४। 


स्वतन्त्र भारतमें विस्मृत क्रान्तदर्शी क्रान्तिकारी 
युग पुरुष वीर सावरकर! 
| समीक्षक : वीरेन्द्रसिंह पमार. 


पाठक यह्‌ समझ सकते हैं ।: जीवन चरित लेखकके लिए | 
घटनाओंका वर्णन करते-समय भाषाको रोचक बनाता 


सरल नहीं है। परन्तु इस पुस्तककी वर्णन शैली इतनी 


रोचक है कि पाठक उसमें उपन्यासका आनन्द लेताहै। 


विनायक दामोदर सावरकरका जन्म उस काल 
में हुआ जब भारतके विशेषतः महा राष्ट्र तथा बंगाल 
-केःनवयुवक अंग्रेजी शासतके विरुद्ध संगठित हो रहेथे 
भोर अफ्ता-विरोध प्रकट. करनेके लिए उन अंग्रेजोंकी 


अनेक प्रकारके कष्ट सहने पड़तेथे। बंगालमें इत युवकों 


ने+ संघष समिति बतायीथी और राष्ट्रको कूर भंग्रोजोंके | 
` शासतसे मुक्त करातेके लिए सशस्त्र क्रान्ति करनेका 


- ब्रत लियाथ[। इसी प्रकार महाराष्टरमे चाफेकर बन्धु, 


_ तिलक, परांजपे-आदिते भी युवकोंको सशस्त्र कान्तिके | 
.... लिए संगठित किया। चाफेकर बस्धुओंको एक अंग्रेजकी 


हत्या भी कर देतेथे, जिनके कुकृत्योके कारण जनताको | 
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“ हत्याके अभियोगमें फांसी दीगयी । इस घटतासे सावर- 
` करने अपने जीवनको मातृभूमिको अपित करनेका 
संकल्प कर लिया भौर इस कार्यके लिए नवयुवकोंको 
संगठित करनेका दुष्कर कार्य प्रारम्भ कर दिया। 
अपने लेखों द्वारा युवकोंमें क्रान्ति भावना भरना प्रारम्भ 
कर दिया और साथही 'अभिनव भारत सोसाइटी' 
नामक संस्था गठित कर उसके माध्यमसे संगठन कार्य 
आरम्भ कर दिया । परन्तु सावरकरको ऐसा अनुभव 
“हुआ कि भारतको स्वतन्त्र करनेके लिए विदेशोंसे 
सहायता लेना आवश्यक है और इस विचारको 'क्रिया- 


त्मक रूप देनेके लिए वे अध्ययन करनेके निमित्त लन्दन_ 


. चले गये। स्वामी दयानन्दके पट्ट शिष्य श्री श्यामजी 


भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन दो. विरोधी रूपोंमें चलता -रहाहै । पहला रूप--जो अधिक पुराना है और 
दमन-उत्पीडनकी सहज प्रतिक्रिया है--सशम्त्र संघर्ष है, ब्रिटिश कालमें ही १०५७ से भी पहले शरु होगा 
था, और फरवरी १९४६ के नौ सेना बिद्रोह तक चलता रहा; दूसरा रूप अहिंसक आन्दोलनका रहा 


धीन करनेके लिए क्रान्तिकारी दलका 


कृष्ण वर्मा इपमें उनके सहायक बने और 
से सावरकर अन्य युवकोंके सम्प क मागा 


श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि पहलेसे ही: 


§ ७ | पू 
रार. च्य सगठन कर्‌ रहे शि 
थे । “इंडिया हाउस? इनका सम्मिलन स्थल था र I 


प्रकार 'फ्री इंडिया सोसाइटी” के माध्यमसे ऋषि 
कार्य बढ़ाया जारहाथा । सावरकरते विदेशी त्रम कर | 
लिंखकर फ्रांस और जर्मनीमें भी भारतकी स्वतत्वता । ( 

लिए आन्दोलन आरम्भ कर दिया। रि 
कालान्तरमें 'इंडिया हाउस” तथा 'फ्री इडया | 
सोसाइटी” पर ब्रिटिश सरकारकी ऐसी कुदृष्टि पढ़ी बि 
^ 


` का उत्ताप तो सहना ही पड़ा 


__ केकेलिए अहिसक सम्परदायने सभी उपाय किये। फिरभी बह मृत्यु जयीके रूपमे, स्वस्व हो मकर्त्ता और जातत, 


nes णाला सितम्बर'९०--१४ 


जो अधिक व्यापक रूपसे चला क्योंकि भीत और आतंकित जनसाधारण सशस्त्र संघर्षकी भीषण कठिनाईपो. 
कष्ठों-संकटोंका सामना करनेमै असमर्थ रहा, यह केवल शासन भौर सत्ताके प्रति विरोध और असहमति 
का प्रतीक था । अहिसक आन्दोलनकी एक प्रमुख दुर्बलता थी, जिसपर इतिहासकारों और सामाजिक 
स्थितियोंका विश्लेषण करनेवालोंने ध्यान नहीं दिया, वह थी अहिंसक आन्दोलनके सूत्रधार थे ब्रिटिश 
अवमाननाओंसे पीड़ित, ब्रिटिश कृपादृष्टि प्राप्त करनेमें असमर्थ अथवा उससे वंचित । प्रथम रूप उता 
थी, ओर थी बलिदान और सर्वस्व होमकी भावना, जबकि दूसरा रूप पग-पगपर समझौता करनेको उत्सुक 
असाद पानेके लिए प्रथम रूपके अनुयायियोंको प्रताडित और लांछित करनेमें उत्साही । इसी कारण प्रथम स्प 
से जुड़े बलिदानी लोगोंको सामुहिक रूपसे न केवल ब्रिटिश कोपका भाजन बनना पड़ा, अपितु सपरिवार उसूलत 
का दण्ड भोगना पड़ा । इसके विपरीत अहिसक आन्दोलनसे जड़े नेतावर्गको देशकी सत्ता उपहार छम 
मिली और इस कृतज्ञ वर्गने उत्तराधिकारमें प्राप्त राजनीतिक सत्ताका उपयोग समग्र भारतीय सांस्कृतिक 


जीबनको ब्रिटिश और युरोपीय पद्धतिके औपनिवेशिक, साम्राज्यवादी, पू'जीवादी एवं भाषिक पद्धतिके सागरं 
-अविरोध ढालना शुरु कर दिया । : 


युग आ विनायक राव सावरकरने इस स्थितिको जीवनके भारम्भमें ही लक्षित कर लियाथा, द 
न्य क भर न केवल अपने जीवन कालमे सशस्त्र संघर्षका नेतृत्व करते रहे बल्कि राजनीतिक और 
सस्कितिक स्तरपर सुविधावादी : पदप्रार्थी लोगोके हितोंके विरुद्ध सक्रिय रहे । परिणामतः उन्हें ब्रिटिश कोप 


“लिए 


नड 7 ही पडा, अहिसक आन्दोलनके सुत्रधारोसे भी निरन्तर क्रूर रूपमें लाँछित और थ” 
जनित होना पड़ा । जिस युग पुरुषको ब्रिटिश साम्राज्यने मिटानेका प्रयत्न किया, उसीको इतिहासे बह 


न अखंड भारत राष्ट्रके निर्माणके 
अस्तुत करनेके कारण, भारतीय इतिहासमै विद्यमा 


की जीवन-कथाकी समीक्षा यहाँ प्रस्तुत है । 


के आधारभूत मुल राजनीतिक-सामाजिक-सांस्क्ृतिक ६ | 
न है अपनी इसी असाधारणं शक्तिके कारण । जसी महण ब 


fee ST ४: 
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/ ॥ फ्री डं ड्या 


` ज्ोगवद्ध चटज 


` होत 
जा नपर ही हुए, भारतमै उसके प्रकाशनपर प्रति- 
| अब वह प्रतिबन्ध उठा लिया गयाहै । . 


कृष्ण वर्माकी इंग्लेडमें रहना दुभर होगया । 
छोड़कर पेरिस चले गये । इंडिया हाउस 
सोसाइटीका कार्यभार पूर्णतया सावर- 
कपर आंगया । पेरिसमें मादाम कामा आदि 


क्रांतिकारियोंका एक समुह था । मादाम 
शती शतिको भांति ही सिलती संग्राममें 

बढकर भाग लिया और यातनाएं सहीं। लाला 
हर भाई परमानन्दं, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, 
हान दर्जी, ज्ञानचन्द वर्मा, सरदारसिह 
तणा भौर एम. पी. टी. आचाये आदि सभी सावर- 
हली लेबनीपर न्यौछावर थे और सभी प्रकारसे सावर- 


| ही सहायता कर रहेथे। “दादा नामसे ख्यात 


ोशचद्ध चटर्जी पहले महात्मा गांधीके अन्ध-अनुयायी 
कितु सावरकरके सम्पक में आल्लेही वे सशस्त्र क्रान्ति 


$ पक्षपोषक बन गये । कालान्तरमें बंगालकी प्रसिद्ध 


स्या अनुशीलन समिति” का इन्होंने ही --संचालन 
क्या | 

भारतकी स्वतन्त्राके लिए विदेशोंमें भारतीय 
ता विदेशी जनोंमें जनमत बनाते हुएभी सावरकरने 
भारतमै आन्दोलन जारी रखा । पत्रों तथा जनसम्पके 
ररा वे अपने साथियोंका उद्बोधन करते रहतेथे और 
कहें शस्त्रास्त्र भी भेजते रहतेथे । लन्दनके आपा- 


` धके जीवनमें भी उन्होंने ‘१८५७ : प्रथम भारतीय 
घातल्य संग्राम नामसे एक बृहदाकार ग्रन्थभी_लिख 


बताया। अग्रेजोंको जब इसकी भनक लगी तो 
हेते उसकी पाण्डुलिपिको हस्तगत करनेके लिए जी 
ह परिश्रम और प्रयत्न किया, किन्तु “जिस राज्यका 
नभी अस्त न होनेवाला था' वह सरकार इस कार्य 
१ पतिया असफल रही। उसका प्रथम प्रकाशन 


मे हुआ, शेष प्रकाशन भी अमरीका, पेरिस आदि 


भारत सरकारने 


ब्रिटिश सरकारसे आग्रह किया 
पावरकरको राज 


द ्रोहमें बन्दी बनाकर भारत भेज 


24 त भारतमें अभियोग चलाया जासके । 
का. प्रयत्न किया गया और अन्तमं उनको 
क भारतके. लिए रवाना कर्‌ दिया। 

हभ शि. ओर उन्होंने स्वयंभी यात्राके 

का प्रबन्ध किया किन्तु देव- 

भे सावरकरका स्वयंका जहाजसे कूदकर 
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निकल भागनेका प्रयत्न सफल हुआ और न ही मादाम 
कामा आदिको योजनाही सफलहो पायी । रेलवे 


क्रासिंग बन्द होनेसे वे समयपर सावरकरके समीप 
नहीं पहुंच पाये । जीवनमें क्षणोंका कितना महत्त्व 
होताहै, यह इसीसे पता चलताहै । 

अन्तमें सावरकरको भारत लाया गया। उनपर 
अभियोग चला और उनको दो आजन्म कारावांसोंका 
दण्ड दिया गया। एक जीवनमें दो आजीवन कारावास? 
क्या विडम्बना हे । लेखकने उस समयकी सावरकर 


को मनोदशाका वर्णन करते हुए लिखाहै 'गिरफ्तार 
होनेके बाद भी यातनाओंसे तंग आकर प्राणत्याग 


करनेका विचार उनके मनमें आया, परन्तु तुरंतही 


उनका ध्यान अपने दृढ़ संकल्प और अपना जीवन 
समर्पण करके भारतको स्वाधीन बनानेके निश्चयकी 


ओर गया । वे तत्काल ही एकं योद्धांकी भांति साहस 
जुटाकर सभी यन्त्रणाओंको झेलनेको तत्पर होगये ।' 
इस प्रकारके दृढ्ब्रती थे सावरकर और उनके इन्हीं 
गुणोंके कारण तत्कालीन क्रान्तिकारी उन्हें आदर और 
श्रद्धाकी दृष्टिसे देखतेथे और क्रांतिका अग्रदूत मानते 
थे। कुछ दिन भारतकी .इधर-उधरकी काराओं में रखने 
के उपरान्त उन्हें अन्तमें अण्डमानकी “सेल्युलर” कारा 
में भेज दिया गया । अण्डमानमें रहते हुए उन्होंने जहाँ 
बन्दियोंके प्रति किये जानेवाले असभ्य व्यवहारे लिए 
कारागारके अधिकारियों और सरकारसे लिंखा-पढ़ी 


और वाद-विवाद किया वहां उन्होंने अनेक सुधार कार्य 
भी किये । 


समालोच्य पुस्तकके लेखकने सावरकरके जीवनका | 


याथांतथ्य चित्रण करते हुए कुछ बातें ऐसी लिखीहैं 


जिनसे अधिकांश व्यक्ति परिचित नहीं हैं॥ सावरकर ' 


पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशो बहिष्कारका आन्दो- 
लन चलायाथा, लोकमान्य तिलकने उनके इस आन्दो- 
लनका समर्थन कियाथा। किन्तु अफ्रीकावासियोंकी 
भलाईके लिए सत्याग्रह करनेवाले गांधी ओर भारतमें 


` उनके राजनीतिक गुरु गो खलेने इंस आन्दोलनकी निन्दा 


कीथी । यह विरोध होते - हुएभी ७ अक्टूबर १६०५ 


को.पूनामें विदेशी वस्तुओं और बस्त्रोंको होली. जनायी यु 
गयी । इस अपराधमें सावरकरको कालेजसे निष्कासित. | 
किया गया । आएचयंकी बात है कि विदेशी बहिष्कार 


को घृणा फैलानेवाला काये माननेवाले गांधीने १९२१ 


में अहयोग- आन्दोलनमें इसी वहिष्कारकों अपनाया | । 


Dot 
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और भारतभरमें विदेशी वस्त्रोंकी होली जलायी। 

` परिस्थितियोंसे समझौता करना सावरकरके 
रक्तमें नहीं था । उनका निश्चित मत. था कि आत- 
तायीपर विजय पानेके लिए सशस्त्र संघर्ष करताही 
श्रेयस्कर है । जीवनभर उन्होंने इसी मागको अपनाया 
और भारंतको स्वाधीनता मिलनेके बाद गांधी-नेहरूके 
'अहिसावादके चारके होते हुएभी' सावरकरते गोआ 
सत्याग्रहमें भाग लेनेवाले सत्याग्रहियोंको यही उद्बोधन 
किया कि निहत्ये होकर सत्याग्रह करके मरनेकी अपेक्षा 
सशस्त्र होकर भाततायीको मारते हुए. प्राणविसर्जेन 
करना वीरता. है। अहिक" सत्याग्रह आततायीके 
सम्मुख आत्मसमपंण करना कायरता हे । इस प्रकार 
'सावरकरके विचार गांधीजीके विचारोंके बिलकुल 
विपरीत थे । मुस्लिम सन्तुष्टीकरण नीतिका उन्होंने 
घोर विरोध किया । उनका कहनाथा कि मुस्लिम 


नेता स्वयंको भारतीय नहीं मानते, अतः उनसे यहु 
अपेक्षा करना कि वे भारतके स्वातन्त्र्य संग्राममें 


हिन्दुओंका साथ देंगे, आकाशसे फूल तोड़नेके समान 
हैं । उनकी बात १९४७ में स्पष्टत; सामने आगयी 
जब गाँधी-नेहरूने भारत विभाजन स्वीकार करके 
“आरत माताके टुकड़े करा दिये और उसके बादभी 


“उप्त सन्तुष्टीकरण नीतिको अपनायेही रहे । 

भारतकी जेल हो अथवा अण्डेमानका कालापानी, 
वहां रहते हुए अन्य राष्ट्रीय नेताओंकी भांति. वे केवल 
'अपने ही सम्बन्धमें नहीं: सोचतेथेः अपितु अपने सह- 
बन्दियोंके दुःख-सुखके सम्बन्धमें वे सतत. चिन्तित, रहे 


- साहित्यकार 
_ साहित्य एवं व्यक्ति 


ग्राचायं.जानकोबहलम शास्त्री: | 
_ संमकालीनोंकी दृष्टिमे१ 
सम्पादकं : मारुतितन्दन पाठक 
` समीक्षक : डॉ. तालकेश्‍वर सिह. 
रचनाकार अनुभूति और विचारको व्यञ्जित 


“१५ प्रका. - पारमिता प्रकाशन, श्रनुग्रहपुरी कालोनी, 
गया (बिहार)-८२३००१ । पृष्ठ ; ४२५; डिमा, 
८5६; मूल्य : २००.००२, 
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ः तय दति 
संपादतके उत्कर्षका एक नया परिदृश्य रत दत 


और यथासम्भव उनकी सहायता करते र 2 2 
और गाड़ीमें जोते जानेके विरुद्ध सावरकरने बा कोलू | 
प्रबल आन्दोलन चलायाथा, अन्तमें 2 ववो 
इसी प्रकार बन्दियोंको शिक्षित करनेका गुत्तरक || 
भी डा लिया, इसमें उन्हें आरम्भमें 2 पे ५ 
इयोंका सामना करना. पड़ा किन्तु अस्तमे वे रा 
हुए । अण्डमानमें उन्होंने शुद्धि कार्थं आरम्भ किया ते 
उसमें भी उनको यथासमय आशातीत सफलता प्रा 
हुई । अण्डमानसे रिहा होते समय सावरकरने जो पद 
गाया, उसकाः भाव था-- 

एक देव, एक देश, एक आशा। 

एक जाति, एक जीव, एक भाषा ॥ 

इस प्रकार वे सर्वात्मना हिन्दी, और हिळुत्यार 
के लिए समपित थे । 
विडम्बना यह है कि महान्‌ क्रान्तिकारी, देती 
और राष्ट्रके लिए समपित जीवनवाला व्यक्ति भाल 
की स्वाधीनताके बादभी उपेक्षित ही रहा । कांग्रेस 
नेताओंने अपना प्रभाव बनाये रखनेके लिए सावरकर 
और सुभाष जैते_ स्वतन्त्रता सेनानियोंकी सेवाओंको 
कभी नहीं सराहा । प्रत्युत सावरकरको तो गांधी 
हत्याकाण्डमें अभियुक्त बनाकर नेहरू सरकारने जो 
जघन्य अपराध किया वह _इतिहासमें काले पृष्ठोपर 
अंकित रहेगा । यदि सुभाषको जीवित पकड़ पाते तो 
उनके साथ क्या करते, यह भवितव्पताही जातती 
होगी । 7 


“करताहै । व्यञ्जित अनुभूतिको चिन्तनकी शाश्‍वत वा 
,से जोड़नेके हेतु विचारका रसायत डालताहै । ” 
को सहज संप्रेष्य होनेक्रे लिए भाव-शर्कितिसि का 
करताहै । और, संपादक रचना भोर अ र 
विविध सरणियोंको अपनी अन्तदुण्टिसे अ 5 
भावन ओर संपादनकी त्रिधाराका संगमही छ | 
की वास्तबिक पहचान होताहै । तिर रा । 

जानकीवल्लभ शास्त्री: समकालीनोंकी £ 


क पाठककी कल्पना संपादन तथा भावनकी , 
पि El गयीहै । 
ल शास्त्रीके तटस्थ विवेचनका 
, ली आलोकवर्त्म' एक प्रामाणिक आलेख है । 
. फलकपर उनके रचना-संसारका अनुशीलन है । 
र साहित्यकी विशिष्ट पहचानक्रा रेखांकन है । 
में प्राप्य शास्त्रीजीके साहित्यके प्रसंगमें 
, “कथ्यकी सामग्री, संवेदनसे जुड़ी 
भ्नव्यक्तिकी तीव्रता इतनी अधिक 
प उसे कि उपयुक्तता और अपेक्षानुसार उसे कई 
बिजको अपताना-पड़ा ।” (आलोकवत्मं, पू. ६) 
विकी प्रयोगधर्मिता संगणनात्मक स्थिति तक तो नह 
हरीहै, अपितु जिस-जिस शिल्पमें ढलीहै उसीको 
द्री सजधजसे संवारती चली गयीहै । विधाके वेविध्य 
हाया वंविध्यकी विधाका नया संसार बन गयाहै । 
इत और रूप दोनोंही दृष्टियोंसे यह संसार विचार- 
ग है। शास्त्रीजीका प्रयोग-मन संस्कृतसे शुरू होकर 
हिदी तक प्रतिभाके सृजनशील क्षणोंत्रे जुड़ता चला 
गाह । 'निनादय नवीनामये वाणि वीणाम्‌'का वाणी 
प्रमाण 'श्यामासंगीत' की 'बरसे वह तेरी सुधाधार' 
कौ तयमें अकल्पनीय उत्कर्ष हो गयाहै। अतः शास्त्री 
गै अहमस्मि ललित किरणो नवः'के साकार भावो- 
'बासहेँ। इसलिए कि प्रतिभाकी ललित तथा नवल 
किए सदेव फूटती रहीहैं, प्रयोगका नया .संसार रचता 
हहे। 
ती ओर निरालासे प्रेरणा पाकेर आयें ॥ 
\ रत्यावत्तनको डॉ” पाठकने औपन्यासिक 
| i कियाहै। शास्त्रीजी व्यक्ति न रहकर 
| नि जतेहेँ। वेयक्तिकता-मिटने: लगतीहै । डॉ. 
| अगी i वास्तविक पहचान 
| + विता र दके अन्तमु खी दौरसे अलग शास्त्री 
नीर आ तथा पलायनवूत्तिसे उपरत है। 
१९५, पा शास्त्रीजीकी कवितामें स्पष्ट हैं । 
फा "त णका प्रारभ है। भारतेन्दु-युग उसका 
| | शावा वेदी युग उसके उत्कषेका. उषाकाल 
| तर र उत्कर्षेका प्रकाश प्रबर होताहै। प्रखर 
गाजी उ जाताहै । पुनर्जागरणके इन्हीं क्षणों में 
मि गी स्वर साधना. करतेहैँ। उनकी 
. ` कोब्यककला बिखरती चली जातीहै । भार 
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'तीय संस्कृतिकी संवेदनासे काव्य समृद्ध होता रहाहै। 
शास्त्रीजीका यह काव्य-विकास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
से संवलित है। रचनाक्रमका तिथिवार विवेचन मात्र न 
होकर भावन-व्यापारसे संपृक्त है । एक ओर परम्परा 
का निर्वाह है तो दूसरी ओर नवीनताका आग्रह और 
आधूनिक चेतनासे जोड़नेका प्रयास । 'बन्दी मन्दिरमू' 
इसका उदाहरण है । 'मुनिनामपिमनः 'रचना-शिल्पको 
दृष्टिसे समस्यापूर्ति होकरभी उत्तम काव्य है। शास्त्री 
जीके संस्कृत-काव्यकी प्रयोगर्धामिता द्रष्टव्य है। डॉ. पाठक 
ठीक कहतेहैं, “उनकी कविता एकही भाव-बिन्दुपर नहीं 
रुकीहै, बल्कि विस्तीर्ण फलक पर उतरीहै, और जहाँ 
एक भाव-बिन्दुपर ठहरतीहै सघनता कम नहीं है 
"`"? (वही, पृ. ३४) । संस्कृत काव्यको शास्त्री जीने 
आधुनिक संवेदना दीहै । "निस्वं निरात्मविश्वमिदं पाति 
भारतम्‌” गजल होनेभरसे उल्लेख्य नहीं हैं; अपितु यह 
भारतका संवेदनशील चित्रभी हे । एक-एक मात्राके 
भीतरसे भारत झांकताहै। शास्त्रीजीकी यहं गजल 


मुशायरेकी वाहवाहीको पीछे छोड़कर भारतकी संवेदना | 


बन गयीहै । श्लोक जोड़कर पीछे सन्तुष्ट होनेवालोंके 
लिए तो यह चुनौती है । शादू लके साथ क्रीड़ा तो बहुत 
पुरानी पड़ चुकीहै । इसलिए गजलकी ओर भी तो 
देखिये । 2 

“दूयं कविनां निकषं बदन्ति' की गू ज आजभी 
सुनायी पड्तीहै । आलोचनाका मुहावरा तो यह है ही 
पदयमें निपुणताका वास्तविक निकषभी है । यही 
उक्ति 'वाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वेम्‌'की विचार-भूमि रहो 
होगी ।:शास्त्रीजीका गद्य विशेषतः संस्कृत गद्य सुबन्धु, 
दण्डी एवं वाण के गद्यकेः निकट होकरभी वर्तेमाच शतीका 
मानक गद्य है। _कथा-साहित्यभी ` उन्होंने लिखा और 
आलोचत्राभी. लिखी । संस्कृतमें हिन्दी कवियोंकी 


समीक्षाभी लिखी । कविताके मुल. भावकी रक्षा करते 
हुए निरालाकी.कुछेक् कविताओंका अनुवादभी किया । 


लेकिन हिन्दी जगतका दुर्भाग्य 'यह पुस्तक अप्रकाशितही 
पड़ीहै।” (वही, पृ* ३६)। स्पष्ट है कि प्रकाशतसे लाभ 
की लुलनामें अप्रकाशनसे होनेवाली क्षति अपूरणीय है। 

सामयिक धांराके प्रतिनिधि कविके रूपमें शास्त्रीजी 


का मूल्यांकन सन्‌, १९३८से शुरू हो गयाथा । पहल | न्न 
करनेवाले थे आचाये नन्ददुलारे बाजपेयी । सन्‌ इेठकी | 


पृष्ठभूमिसे शुरू होकर डॉ. पाठकने सन्‌ पं८ तक मुल्यां- 
कनकी परिधिको उपब्रु हितकर आदरे प्रस्तुत “कियाइै। 
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कविः पीड़ा ही लिखताहे और, वहभी मौन] मौन- 


काव्य शब्दशः कथित भावसे अधिक अभिव्यंग्य होताहै। 


वियोगी तो पहला कविभी था .और उसकी पहली 
कवितासे 'मा निषाद'के रूपमें:पीड़ाकी अभिशप्त धारही 
बही थी । यहां शास्त्रीजी वस्तुतः लिख नहीं रहेहें, बल्कि 
उनके भीतरका ददंही गा रहवाहै । 

ददे यह चुप लिख रहा मैं 

गदमें' क्या दीख रहा मैं (वही, पृ ३५ से उदधृत) 
इसी 'प्रसंगमें डॉ. पाठेकने  काल-क्रमानुसार शास्त्री 
जी की काव्य-क्ृतियोंका विवरण प्रस्तुत कियाहे । १५०० 
गीत लिखेहैं शास्त्रीजीने । संख्या और .कलाकी दृष्टिसे 
ये गीत हिन्दीके गौरव हैं । शास्त्रीजीके गीत व्यष्टिमें 
समष्टिके अन्तलेयन हैं । यही उन गीतोंका नित्रेयक्तिक 
चरित्र है । | । छ 
.. विश्वकाव्यका प्रारंभ पीडासे हुआहै । पीड़ा ही कोव्य- 
रूपमें ढलोहे । अभिव्यक्तिका प्रथम माध्यम. पद्य था.। 


गेयता उसको सर्वोपरि शक्ति थी । कवि-परम्पराको यह 
गेयता संप्रेषित होती गयी । ऋग्वेदिक- गेयतासे आज 


के गीति-काव्यका सम्बन्ध डॉ. - पाठकने- जोड़ दिया । 


ऋग्वेदसे लेकर आजतक एक सातत्य रच-गयाहै । अभि- 
व्यक्तिको सांस्कृतिक ऊंचाई, लोकभाषाकी सरसता 


कवि-कंठमें भरने लगी । संमष्टिके भाव व्यष्टिमें उतरते 
रहे. तथा व्यष्टिके अनुभूत क्षण अपनी तीब्रताके साथ 
लोकापित होते रहे । काव्यधारामें . पुरानातमिटता रहा 
और नया बनता रहा । पर इस.नये और पुरानेके बनने 
तथा मिटनेमें सातत्यमें टूट नहीं आयी । डॉ. पाठकने 
लिखा (उनके = सारे गीत.जीवनसे सीघे जुड़े हुएहें ।” 
(वही. पृ::४३) शास्त्रीजी जीवन-राग 'छेड़तेहैं.। यही 
कारण हैः कि 'बरसाऊं प्तेरी सुधाधार'का अहम्‌-भाव 
गलकर “बरसे वह तेरी सुधांधार'की स्तुति बन गया । 
/बरसाऊँ का ' अहेम्‌-बोंधही “बरसे में विनय बन गया 
है का । शास्त्रीजीका यह अध्वंमुखी चेतन्यवोध उन्हें वैदिक 
सीधे जोड़ देताहे । डॉ. मारुतिनन्दन पाठक, 


श्री बालकृष्ण उपाध्याय तथा डॉ. रामविनोद सिहने 
शास्त्रीजीको छायावादके कुहरेसे अलग किया । उनकी 


काव्य-भू मिकी" अलग पहचान : बनायी । : फिरभी, डॉ. 
भंदनंमोहन तरुण जैसे! अनेकः लोग. उन्हें 'छायावादी 
संस्कारोंके कवि” के रूपमें देखतेहैं । ई य 
~ ` शास्त्रीजीका “राधा चचित महाकाव्य है । 'अनया 
5$राधितं नू नम' राधा-भावनाकी कल्पनाका आधार-वाक्य 
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है । इस सूत्रको पकड़कर सूरने वषभ 
कामदा एवं ह.लादिनी शक्ति राउत या 
देकर काव्य-क्षेत्र एवं भक्तिके भाव ड्‌ 
निधि बना दिया | भारतीय वाङ म्‌य 
भावके विविध आयामोको सहेजता 
कवियोंकी प्रेरणाका संबल बना | 
रही । प्रासंगिकतांके इसी बिन्दुपर शास्त्रीजीकी 


में ५: जप 
श्री राधान् | 
हआ आधुनिक है 


राधा. 
“शास्त्रीजीका जीवन, चिन्तन, मानसिकता सब उ 
में उतर आयेहैँ ।” (वही, पृ. ५०) । गोचरणके गा 
कालीन संस्कारका नव संस्करण हो गयाहै। 

झोंके खाकर सहमे, ठिठके, 

“बीते: पल.सिमटे पांवोंमें, 

उद्गार हुए अनुभव सारे 

बस गये अबोले गांवोंमें ! 

र (बेला, फरवरी ६०, पृ. ७४) 
“राधा' के 'उत्सगे पर्व' की इन . प्तियोमें अवोत 
गांवभी बोल उठेहँ। अबोल रहकर भी ये गांव ब | 
कुछ बोल जातेहें | अनकहाभी कह जातेहैं। शास्त्रीजीकी | 
राधाको केसरीजी 'मनगाथाका वैरागी उपसंहार” कहे 
हैं। धमंवीर भारतीकी राधाकी तरह. 'देहगायाका 
मोहक छ्मानी प्रतिवाद नहीं है । सूरकी राधा स्वकीया 
भी है-ओर हू लादिनी शक्तिभी । प्रसंगानुकुल ब्रजमापा 
प्रयोगसै उत्पन्न प्रसंग-गर्भत्वको न समझतेके कारण उपे 
भाषाका .'घालमेल'. कह दिया गया.” डॉ. पाठके 
लिखाहै, “इस - ब्रजभाषा-प्रयोगसे- काव्य-सोंदयमें कुछ 
वृद्धि ही हुईहै, भाषिक संस्कृतिको कोई घाटा ) 
हुआहे ।” (वही, प. ५४) । कालिदासकी शकुतता | 
डी ठ बताओ लेकिन र “संस्कतमतकी | 
सम्प्रेषणके रिक्तसे कहीं भी टकराहट नहीं होती । प्रक 
सौदय और प्राकृत-प्रयोग ही शकुन्तलाको बट 
से हटांकर राजवंशमें प्रतिष्ठित करतेहै.। और, 2६ 
की कोखसे भरत-वंशका'प्रथंम बिरवा फूटताहै । 7 
न तो इतिहासबोधको धक्का लगताह और ग | 
सौन्दय में कोई दरार पड़तीहै ।: 

कविके :रचना-संसारमें राधा-तत्त्व सत 
है। यह व्याप्ति प्रत्यक्षमी है और अप्रत्यक्षभी। i 
बांसुरी बजाथी'-तो एक प्रश्‍न हैः लेकित ई बिए 
एक प्रश्‍न और. जुड़ाहै, बांसुरी बजी किसे. 


त्र खाती 


बेणनादपर तो गहस्थीको लात मारकर 
पूल णके निकल जाती हैं, किन्तु केन्द्रीय तत्त्व राधाके 
| अवल्लभ शास्त्रीके रचना-संसारमें भी बांसुरी 
| दाय धी इसी .राधाकें लिए। 'राधा' के 
पवग शास्त्रीजी लिखते हैं, 
तुमसे स्वतन्त्र होकर टूटी 
असत्ता अपना दुःख दीन हुई; 
जब थी समग्रतामें मैं ही 
उन ओठोंकी थी बीन हुई ! 
| (बेला पृ. ७६, फरवरी, १९९०) 
ष्ठा और कृष्ण तो समग्रतामें हो पूण हैं। एक शक्ति 
(वो दूसरा शक्तिधर। समग्रतामें राधाही कृष्णकी बीन 
॥॥ यहां सूस्के सापत्व्य भावसे आगे कृष्ण, राधा 


कै 'बीन का सुन्दर समवेत. रचा गयाहै । 

„ -गीति-नाटयभी शास्त्रीजीने लिखेहैँ--“पाषाणीः 
हरा! और 'इरावती"। शास्त्रीजी इन्हें संगीतिका 
इहं, शब्द भौर अको स्वर तथा 'लय'से जोड़कर 
| ज बत॑मात  संदभको मनोवैज्ञानिक आधार दिया 
| पाहे। उनके गीतिनाट्यपर विशेषतः 'पाषाणी' पर दो 
| रहत्वपृ समीक्षाएं इस पुस्तकमें हैं । 

| भारतेन्दु, हरिऔध, प्रसाद, निराला, जानकीवल्लभ 


| शाली, त्रिलोचन दृष्यन्तकुमार, गुलाब खण्डेलवाल 
पा कुवर वेचेन आदिने गजलें लिखकर सिद्धकर दिया 


| रैक 'हिदीमें गजूलकी जमीन पुख्ता है । शास्त्रीजीकी 
| ते जीवनके क्षणसे जुड़ीहें । 

वाँकपन पहचान है, मेरी सिफारिश हो न हो । 
| र होनेसे रहा, बंजरमें बारिश हो न हो! 
॥ | भीड़ होगी, लोग मारे फिर रहे सड़कों पे हैं. 
। ॥ कमें मयमे उनकी शिरकतकी गुजारिश हो न हो । 
| 


f - प गासुर-सा हे, पहले छोटा-सा था जख्म 

हा क नश्तर, खुला सजेनका आफिस हो न हों। 

2 हर डा. के वर बेचेनका निबन्ध सिद्धान्त 
कै दृष्टिसे मुल्याँकनका प्रतिमानं है। 

| डी दृष्टिसे शास्त्रीजीके काव्यके मल्यांकतमें 

® केरनेवाते मनोषियोमे आचार्य नन्ददुलारे वाज- 

शात्तिप्रिय 

वेवी, शिवपूजन सहाय, नलिन 

>. ओर प्रो. केसरीकुमार 

न्ध भावनके इतिहासंभी नहीं 

कत पीढीकी आलोचनाको भी नयी दृष्टि 


, घाटन कियाहे । समीक्ष्य पुस्तकमें 'हुंसबलाका' पर डॉ. | 


` पैनमोहन (तरुण? एवं श्री केदारनाथ 
I CC-0. In Public 0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar _- 
गी Fubllc Domain urukut Kangri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मिश्र 'सोम' शास्त्रीजीके साहित्यमें निहित समग्रको 
पकड़तेहैँ । प्रो. देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' तथा इन पंक्तियों 
के लेखकने शास्त्रीजीके काव्य 'श्यामा संगीत” के सामा- 
जिक पक्ष तथा मर्मके उद्घाटनका प्रयास कियाहै । 
“श्यामा संगीत' शक्ति-वन्दना भी है और भक्ति-गीत 
भी। 

हिन्दी गद्यको शास्त्रीजीसे समृद्धि मिलीहै । रचता 
और आलोचना दोतोंमें उनकी देन अपूर्व है। कथा- 
साहित्य, संस्मरण, आलोचना, तथा आत्मकथाके क्षेत्रमें 
हिन्दीको शास्त्रीजीने विकासकी एक दिशा दीहै । 'मन 
की बात' ललित निबन्धोंका संकलन है । समीक्षाकी 
कतिपय दृष्टियां इस संकलनको और गौरव देतीहें । 
पुस्तकाकार नाटक तो शास्त्रीजीका नहीं छपाहै, पर पत्र- 
पत्रिकाओंमें देखनेमें अवश्य-आयाहै-। उनकी कहानियों में. 
जीवनानुभूतिके क्षण व्यंजित हैं । भास-पासका परिवेश 
मुखर हो उठाहै। संवेदनाभी है और यथार्थभी है ॥ 
इन . बिन्दुओंको .. श्रीपाल भसीनने अपने 
निबन्धमें प्रभावी ढंगसे प्रस्तुत कियाहै। उपन्यासोमें 
“एक किरण : सौ क्षाइयां', 'दो तिनकेका घोसला' एवं | 
'कालिदास' उल्लेख्य हुँ । कालिदासकी जो पीड़ा उपन्यास- 
कार लिखं गयाहै, वह अद्भुत है “वह तो चिलचिलाती 
धूपमें चटक चांदनी ढूढ़ने निकलेथे । ऐश्वर्यके कमल : 
दलपर प्यारके ओस-कण” (वेला, पृ. १७, फरवरी । 
१९९०) “कालिदास की कुछ किस्ते 'बेला में छपीहैं। ॥ 
निश्चित निष्कर्ष देता तो कठिन है पर समाजऔर | 
मनोविज्ञान उनके उपन्यासोंमे विद्यमान है। | 

आलोचनाको शांस्त्रीजीकी महंती देन हे । साहित्य 
दशन, 'चिन्ताधारा', 'प्राच्य साहित्य”, 'बयी', और | 
'मनकी बात” उनकी प्रसिद्ध समोक्षा-पुस्तक हें । 'महाँ- 
कवि निराला” एवं 'मानस-चिन्तन” उनका संपादित . 
आलोचना-साहित्य है । डॉ. पाठकके अनुसार उनकी 
आलोचना संस्कृत और हिन्दी दोनोंके लिए महत्त्वपूर्ण 
है । श्री नरेश, बिहारीलाल मिश्र, डॉ. शान्तिकुमारी | 
सुमन' तथा इत पंक्तियोंके लेखकने शास्त्रीजीकी आलो- | 
चनाकी आलोचना प्रस्तुत कीहै। ह 


अब थोडा संस्मरण एवं आत्मकथापर । डॉ. पाठक 
ने 'आलोकवत्म' में इनका तिथि क्रमानुसार: विवरण 


तो दियाही है; उनके भीतरकी बारीकियोंका भी उद 


EMSs LE MIEN SNP 


विश्‍वनाथ त्रिपाठींका एक निबन्धः है। डॉ. त्रिपाठीकी . 


पट संवे च 


 संवेदनाका संरचनात्मक विकास दिखानेके कारण: आखो: 
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कलमसे एक सधी हुई बात मनसे टकरा जातीहै, 
“आचार्यं जातक्रीवल्लभ शास्त्री हिन्दी जांतिके संस्कृत- 
पुरुष हैं ।” (वही, पृ. २८७) । अतः न केवल रचना- 
कारके रूपमे अपितु भारतीय संस्कृतिके शलाका पुरुषों 
के संग शास्त्रीजीका मूल्यांकन होना चाहिये। निस्संदेह 
डॉ. त्रिपाठी 'हंसबलाका' के लेखकको जातीय जीवन 
और साहित्यसे जोड़ देतेहैँ । 

“आलोकवत्मं. का अब वह अंश सामने है जो 
संस्मरण एवं उपन्यासके किनारोंके स्पर्शेसे उत्पन्न पुलक 
और संवेदनाको उजागर करताहै। डॉ. पाठकको भावन- 
दष्टिसे कम महत्त्वपूर्ण उनकी रचना-शाकिति नहीं है । 
क्योंकि, यहां शास्त्रीजीका व्यक्तित्व व्यक्ति और टाइप 
दोनों रूपोंमें उभराहै । व्यक्ति और उसके समाजसे 
पाठक आमने-सामने हो लेताहै । मध्य वर्गेकी मानसिकता 
की अपनी शक्ति और सीमा है। “वस्तुतः यह वर्गे 
मनोवैज्ञानिक रूपसे डरा हुआ वर्ग है। इसलिए सब 


प्रकारका भार इसे ही ढोना पड़ताहैं। (वही, पू. . 


६६)।उन सस्थाओकी ओरभी लेखककी दृष्टि है जिनमें 
ब्यक्ति-जीनेके लिए विवश है । समाजके भीतर व्यक्ति 
भी है और छोटी-बड़ी संस्थाएं भी । संस्थाओंका नैतिक 
आग्रह एक हल्का धक्क़ाभी सहन नहीं करता, चरम- 
मराते लगताहे । इसलिए 'शास्त्रीजीके जीवनकी भीतरी 
कहाती सघर्षोकी है, वेदना और दुःखकी है । निरन्तर 
` प्रसन्ततापुवक» क्रियाशील- रहे इसलिए उपलब्धियां 
सामने -आयीं ।” (वही, पृ. ८४) । इस प्रकार शास्त्री 
जीका साहित्य अभावके क्रुहासेको भेदकर भावका 
आलोक-दान है। ऋषियोंकी पंक्तिमै रखनेसे मन्त्र- 


- द्रंष्टाके रूपमें शास्त्रीजीकी विवेक-शक्ति तो श्लाध्य हो. 


जातीहे, पर कलाकारके हृदय-गह वरसे छनकर झायी 
संवेदना अनांस््रादयही रह जातीहै । शास्त्रीजीके कला- 
कारका मूल्यांकन ऋषि परम्परासे पृथक्‌ मनुष्यके रूप 
में होता चाहिये जो एकही साथ भानव भी हैं और 
संवेदनाशील रचनाकार भी | - कुन 4040 

एक दृष्टि संकलित एवं संपादित निबन्धोपर। ये 
निबंध शास्त्रीजीके व्यक्तित्व एवं कृतित्वके सुन्दर 
आलेख हैं। आकारको भिन्नता होते हुएभी दृष्टिकोण 


एवं स्थापनाएं स्पष्ट हैं । कवि, आलोचक, कथाकार, 
संस्मरण एवं आत्मकथा लेखक जानकीवल्लभ शास्त्रीके 


. भाव क-मनके अनुशीलन हैं ।. मूल्यांकन भर नहीं हैं । 


ti, + ss ` पता A 
` करना कठिन हो जाताहै। समर्थ आलोचक ता ' 


डू 


चना-धर्मका निर्वाहभी करतेहें । विविध 


संरचनाकी लयात्मक स्थितिके कारण एक र होकी | 
भी हैं और केन्द्रभी । ~ | 


'जानकीवल्लभ' शौषेकसे रामवक्ष वेनीप 
शास्त्रीजीका एक सुन्दर शब्द-चित्र प्रस्तुत पि डे 
कविका व्यक्तित्व यहां शब्दकी रेखाओंमे उत पाहै। 
है । कोई घोंसला नहीं अर्थात्‌ साहित्यिकवादके ली 
बाहर, उन्मुक्त और सम्प्रति रचना तथा बाग 


मस्तीसे बढ़ते चल रहेहें । रचना-शक्तिमें तेजभी है भो 
कोमलताभी । र्‌ 


शान्तिप्रिय द्विवेदी 'रूप-अरूप' के कविक्रे अन्त 
और बहिजंगतृको तो पकड़तेहैं, पर छायावादी कलां 
उनकी रचनाओंको डाल देतेहैँ। छायावादी काग्यादशको 
शास्त्रीके मूल्यांकनका आधार मान लेना उचित नहीं 
है । क्योंकि उनकी कविताकी जमीन भी अपनी है 
और कथा तो सवंथा निजी तथा मौलिक हैं । हिन्दीकी 
विकासं-यात्रा उनसे आगे बढी है। वाजपेयीजी कहते 
हैं, “आशा है, वे आधुनिक काव्यका विकास अक्षुण 
रखनेमें सब प्रकारसे शक्तिभर योग देंगे ।” «(वही 
पृ ९८) । हिन्दी समीक्षा शास्त्रीजीमें परिष्कृत हुईहैं। 
नये मानदण्ड तथा विभावन उन्होंने गढ हैँ । पंडित 
हजारीप्रसाद द्विवेदीने - शास्त्रीजीके संस्कृति-बोधकोः 
स्पष्ट कियाहै। कालिदास और तिरालामें तो वे रसः 
वस गयेहैँ, रम गयेहै । शास्त्रीजीके निबन्धोंमें अनुभूति 
और अभिव्यक्तिका विरल सामंजस्य रच गथाहैँ। साम” 
जस्यके इन बिन्दुओंपर आचार्य शिवपूजन सहायकी 
दृष्टि गयीहै । व्यावहारिक समीक्षाके क्षत्रमें निराला 
की काव्यकला ।' विस्तार - तथा: गहराईकी दृष्ट 
शास्त्रीजीका निरालाके मूल्यांकनका पहला प्रयात र 
दिनकरजी तो यहांतक कह जातेहें, 232 पहि कं 
पढ़कर तो सहसा मुखसे निकलताहै कि ग्ग 
कवि जिसे जानकीवल्लभके समान आलीचक है 
है।” (वही, पृ. ११२)। उनकी दृष्टम विटा. 
कवि तो कोमल भावनाओंका कवि है । गच्च और र | 
समाभ्यस्त लेखकहे । बास 
 वाँदसै “थोडा दूर हटकर लोगोंके लिए आती र 


शिखरपरु अभिषिक्त आलोचकभी कभी छाया | 
कभी समाजवादी: विलासमाराहिी म को हक 
कतकी कसोटी मात लेतेहे.। वस्तुतः शारी 
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न ह सत्यकी यही धार कभी छायावादी 
| र्क कभी समाजवादी । और, साहित्यका 
हे भवन पीछे रह जाताहै । या तो वादों 
लग जातीहै या पूर्वाग्रहकी कुदृष्टि । 
वैदष्य और प्रतिभाके विरल संयोग हैं । 

| नाय तलि बिलोचन शर्माके अनुसार ति 

जके बजाय पीछे रह गयाहै । शास्त्रीजीको 

र “3 प्रेम हैं। उसकी पीड़ाको वे जानतेहें । दुर्बलता 
| | हत हैं। इसीलिए आदमीसे उनकी सहानुभूति 
| | ह है। आचार्य प्रवर लिखतेहैं, ' सांक बु 
| /हेबतीके स्पशंसे कविताके लिए त्याज्य विषयही नहीं 
| कतेही अभिशप्त शब्द उद्धार पा गयेहें । (वही, पू. 
| १४ । शास्त्रीजीने हिन्दीके 'पद्‌य-कोशल' को प्रोढ़ता 
| हहै।और, “समासतः 'गाथा' हिन्दी काव्यके सर्वागीण 
|| दरअविच्छिस्त विकासका प्रतीक है ।” (वही, ५. 
| (३०) | अवन्तिका' हिन्दी कविताकी 'सदानीरा 
| प्राण है। समच्वित संवेदनशीलता की 'परिपूर्णता' 
| है। वही, प्‌ १२१-२२) । त्रिलोचन शास्त्रीका उद्‌- 
| शे इसी प्रसंगे द्रष्टव्य है : 
| होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन ।' 
(वही, प्‌ १२३) 
| गलीगीका प्रयोगधर्मी कबि प्रथोंगकी दृष्टिसे 'गाथा' 
| हा पा गयाहै। 'गाथा' में चित्रित सामाजिक 
|| एधा प्रफुल्लचन्द्र ओझा मुक्तक्रे अनुसार, काल्पनिक 
| पकर नीबनके निकट है। लोकगीत तथा लोकधर्मी 
। | ह प्रतीक पुरुष भिखारी ताईको शास्त्री 
| जवाबी प्रतिरोधमें रखाहै : 
| मकमिली मुरियां वहां, क्या यहाँ न नान 

| वाई? 

| हो डींग, दिखा जबतक नं निखरी 
पीदा ई I 
झोली यहाँ स्मरण हो आतेहें । परश त ससे 

| “पाती घोर धारकों नीर 0? रामके रि 

| पर बनकर र क मक श्रष्ठ वचन सुबद्ध 
पुद राम व ह : घोर धार भृगुनाथ रिसानी] 

| करों Ce ह 

के र प्र य शा बौद्धिकताको भी पकड़े 
| भंड रोखला करनेवाले मुहोंको अपने 


दाहे र 
हवासी त 
शास्त्रीजी 


हर पर बह ति ठाकुर विचारसे अधिक भाव 
ए; तरा. हैं । वैचारिक हेलचलसें भावकी हल- 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, कुन 
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भाव ओर भाषामें प्राचीन तथा नवीनके सेतु 
शास्त्रीजी, केसरीजीके अनुसार 'सान्ध्य ताराकी भांति 
अपनी डगरपर अकेला हूं ।'(वही, पृ. ३०) । 'कोमल- 
कांत पदावलीमें अध्यात्म मुखर हो गयाहै । केसरींजीने 
शास्त्ीजीके भीतरसे ठीकही लक्षित कियाहै --“कैसे 
इतनी कठिन रागिनी कोमल सुरे गायी । (वही, पृ. 
१३१) । राधा-भावनाके विकासको शास्त्रीजीकी “राधा' 
एक विलक्षण कड़ी है । केसरीजी कृहतेहुँ, “यह राधा 
मै-शेलीकी राधा हे । सुरकी राधा जितनी चुप हैं यह 
उतनी ही मुखर ।' (वही, पृ. १३३-३४) । प्रौढ लेखक र 
की सारी संभावनाए' शास्त्रीजीमें पहलेही से विद्यमान 
थीं। चेतना आजभी बनी हुईहे । चेतना तथा शास्त्र 
का कविके रचना-मानसमें समन्वय हो गयाहै । भाव- 
सत्ता तया साँगीतिक सचकी परिधिमें डॉ. रामखेला- 
वन पांडेय 'शिप्रा' का विवेचन करतेहैँ । मुलत: शास्त्री- 
जी कवि हैं । उनका व्यक्ति और कवि दोनों भाव जगत्‌ 
के प्राणी हैं ।शास्त्र और विचार भी है और वे भी पुर्ण 
प्रोढतापर, संवेदनाके धरातलपर दोनों टकराते नहीं । 
यही कारण है कि वे 'सुमित्राकी शेष स्मृति” जैसा 
शोकगीत -हिन्दीको दे सके। सरल शब्दोंमें अनुभूति 
की गहराईही उतरती चली गयीहै । परमानन्द शर्मा 
उनके मर्मस्पर्शी रचनाकारकी इस विशेषताको प्रस्तुत 
करतेहैँ । डॉ. प्रेमशंकर, प्राचार्य कपिल, कामेश्वर प्रसाद, 
लक्ष्मीनारायण शर्मा मुकुर तथा ब्रजमोहन प्रसाद वर्मा 
'शिप्रा'का विविध कोणोंसे विश्लेषण करते हैं ।'अवरस्तिका' 
के प्रसंगमें वित्तोदानल्द ठाकुर फिर शास्त्रीजीके 
संस्कृति-बोधका विचार करतेहैं । टु 

वणे-परिज्ञान कलाकारकी दुसरी विशेषता होतीहै । 
शास्त्रीजीके रंग-तत्त्वपर दो व्यक्ति लिखतेहै, डॉ. कृष्ण 
नारायण मागध एवं डॉ. प्रभाकर माचवे । दो नौने अपने 
ढंगसे सीमा तथा शक्तिकी तलाश कीहै। डॉ. माचंवें 
लिखतेहैँ, “जानकीवल्लभकी 'राधा' में रंग कम संगीतं 
अधिक है” (वही, पृ. ३००) । ऐसे कथनोंसे चौंकनेके 
बजाय सहजतापुर्वेक इनपर विचार होना चाहिये । 
इसे अस्वीकार नहीं किया जासंकता कि हिन्दीकों शास्त्री. 
जी उपहारस्वरूप मिलेहैं, “निरालाने हिन्दीको अनेक 


उपहार दिये, जानकीवल्लभकी प्रतिभाका अस्फूरणभीः क ः 
उनका एक अनमोल उपहार हीहै ।” (वही, प्‌. १८८) 


“सोम! जी उन्हें सत्यान्वेषी कहतेहैँ। शास्त्रीजीके . 
काव्यका सत्य जीवनके अन्तदशेतसे छनकर आताहै। 


SAIS ओत ककल ०530. OSS SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री रंजन सूरिदेवने शास्त्रीजीके भावलोकमें सार्व- 
भौमता देखीहै । नन्दकिशोरने उनमें कला और जीवन 
का समन्वय पायाहै । लेकिन रत्नाकुमारी शर्मा एवं 
रमेशचन्द्र झा वयक्तिक उद्गार तक ही सीमित रह 
गयेहैं "जानकीवल्लभ शास्त्रीकी कविता” शीर्षक 
निबन्ध शास्त्रीजीके काव्य-विकासकी दृष्टिसे उल्लेख्य 
है। 
आनन्दनारायण शर्मा पुनः शास्त्रीजीको छाया- 
वादी 'तरगोंसे फेंकी मणि एक' कहतेहैँ । कवि आलो- 
चक और पत्रकार श्री बालकृष्ण उपाध्यायको स्थापना 
भिन्न भीहै और विचारणीयभी । वे कहतेहैं, ''गुजरे 
जमानेक्रे छायावादी या उत्तर-छायावादी कवियोंके 
खातेमें जानकीवल्लम शास्त्रीका नाम भर इन्दराज करके 
उनके विशाल और विशिष्ट कृतित्वके वस्तुगत मूल्यां- 
कनसे पिंड नहीं छुड़ाया जासकता ।”'"*छायावादी 
कविताके भाव-जगतुसे शास्त्रीजीका संसार सर्वथा 
अलग है ।” (वही, पृ. २७६ और २८१) । 
डॉ. राममूति त्रिपाठीके अनुसार 'राधा' परम 
प्रेम रूपा है।” डॉ. नन्दकिशोर 'नन्दन' ने राधा! 
के उन चित्रोंको विवेच्य समझाहै जिनमें वर्तमान 
जीवनका कटु यथाथ अंकित है । 'राधा' संपूर्ण मान- 
वीय रूपकी खोजका प्रयास है । डॉ. राजेन्द्र गौतम 
“राधा को जीवनके समग्रकी प्रस्तुति मानतेहँ। 'धूप- 
तरीका किनारा” में डॉ. रामविनोद सिंहने शास्त्रीजी 
को सौन्दर्यका कवि कहा है । 
कुल मिलाकर “आचाय जानकीवल्लभ शास्त्री : 
समकालीनोंको दृष्टिमें' विवेच्य लेखकके रचना-संसार 
क्रा समग्रतामें विचार कियागयाहै । शास्त्रीजी के प्रसं गमे 
अनेक विचार-बिन्दु उठहैं। प्रस्तुति और विवेचनमें 
यह्‌ पुस्तक विलक्षण है । आशा है, हिन्दी जगत्‌ इस 
पुस्तकको रूढ़ि-मुक्त मनसे स्वीकार करेगा तथा अन्य 
कलाकारोंके मुल्यांकनमें संपादकके अन्तरसे फूटनेवाली 
मरीचिके प्रकाशमें संपादन तथा भावनका और निकष 
प्रस्तुत करेगा । 0] 
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रचनाकार रामदरश मिश्र! 


सम्पादक : नित्यानं त 

समीक्षक : वेरा द शान 
` बदशकाश अमिताभ | 
रामदरश मिश्रने अपनी सरकंडेक 
र सनी सरकडेः कलमते छ [| 
लखाहे, खूबसूरत लिखाहै और सही लिखाहे । क ४. 
कथा-साहित्य, आलोचना, निबंध, आत्मवत्त आदि ह. 
गो ह उ ८ अनेक | 
विधाओंमें बिखरे हुए उनके समस्त रचनाकमंका रा | 
कन किसी एक जिल्दमें संभव नहीं है । इस भरको | 
संभव बनानेकी कोशिश नित्यानं न 
| | >. नित्यानंद तिवारी ओर ज्ञान | 
गुप्तके संपादनमें तैयार आलोच्य कुतिगें है गो! 
इसमें संकलित लेखों-टिप्पणियोंको पढे जानेके वार 
निस्संकोच कहा जासकताहे कि इससे मिश्चजीके रचना, 
कार व्यक्तित्वको एक साथ पूरा देखना, जानना पंग 
दोसकताहै । साक्षात्कार सहित चालीस आतन. 
टिप्पणियोंवाली इस कृतिमें मिश्रजीके कथाकार झपा 
मूल्यांकन सर्वाधिक स्थान घेरताहै, तत्पश्चात्‌ 'कविता' 
संबंधी आलेख आतेहें । उनके निबंधकार, आत्मक 
लेखक और यात्रावृत्तकार रूपपर एक-एक आत्ते 
संकलित हैं । 
- इस कृतिमें मिश्रजीकी कविताओंपर दो प्रकाफे 
आलेख हैं । चन्द्रकला त्रिपाठी, नित्यानन्द तिवारी, 
विमलकुमार, महेश आलोक और हरिमोहनके आतेव 
सभी कविता-संग्रहों और गीतसंग्रहोंपर आधारित हैं। 
जवकि गोविन्द उपाध्याय, प्रेमशंकर, जगदीशनारागण | 
श्रीवास्तव, ललित शुक्ल, कृपाशंकर सिंह, ह्रदयात | 
और प्रताप सहगलने किसी एक कृति या कविता | 
विवेचनका विषय बनायाहै । इनमें नित्यानन्द तिव, 
प्रेमशंकर, हरदयाल, ललित शुक्ल आदि प्रति 


समीक्षक हैँ और पर्याप्त समयसे पा 

समीक्षाएं लिख रहेहें परंतु. चंद्रकला न 

महेश आलोक आदि समीक्षक भर | 
र लो ॥ ॥ 


नये हैं और उनका आलोचनात्मक विवेक, | ह 
की भाषा, विश्लेषण-क्षमता गहरा प्रभाव डात 


a 


१. प्रका. : राधा पब्लिकेशंस, ४३७८/४ a | 
मुरारीलाल, ग्रंसारी रोड, दरियागंज, ग्य ५ जा. 
` ११०००२। पुष्ठ : २२५; डिवाई ९९ ह 
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0. . (“समय लिख रहीहें कविताएं) का 
दता यह हे कि रामदश मिश्र नयी कविताके 
वु यह ९ न हैं 
र र्री शिविरमें शामिल नही है (पृ. २७) । 
है वि ः जे एव दो 
| ति र ('संवेदनाका सह एवं गहरा सरो गर) 
हँ कि मिश्रजीके भीतर बह रही नया कविता 
ईत जिक अतुभवोंकी कहानी अधिक थी 
रर सामाजिक णु क्त ९ प ४ 
त्रिपाठीकी कई स्थापनाए 


| 20) । चन्द्रकला पं के कुकर क भू 
| पं और ध्यान खींचनेवाली हैं । वे मिश्रजीकी 
ह वोंकी गहराईको 'रेखांकित' 


॥ तारम जीवतानुभ । 
| हे हुएपातीहैं कि कविकी दृष्टि समकालीन वस्तु सत्य 
| (ररहीहै त कि शब्दोंके चमकोलिपनपर । . रामदरश 
| श्र मुगतिबरोध और निरालाकी कवितामें आये शिशु 
| ज्ञे भविष्यका सूचक मानतीहें । परन्तु 'शिशु' की उप- 
ति उत कविकी भविष्यके प्रति अतिरंजित मुग्त्रता' 
` | हगाती[पू. ०)। डॉ. जिपांठीने जहां कविके अपनी 

| आमे जुडावकी चर्चा कीहे वहों कविमें गहरे धंसे 
| प स्यातके लगाव (वास्टेल्जिया) को रेखांकित करना 
नही भूलीहैँ । नित्यानन्द तिवारी ('संबंध' और 
पी का पक्षधर काव्य-विवेक') ने मिश्रजीकी कविता 
| ऐ'भ्तरराष्ट्रीय वस्तु और बौद्धिकताके प्रति असमंजस' 
' $प्रमको उठायाहै। उन्हें लगताहै, मिश्रजीकी कविता 
| मावोय वस्तुका निर्माण परिस्थिति और ऐतिहासिक 
| पताके इदे हुआ होगा (पृ. १८), अतः उनकी 
| अकत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यको भुलाकर अअन्तर्राष्ट्रीय' 
` | सीन कोशिश नहीं मिलती । किन्तु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य 


। त * कविताओंमें निर्णयशीलता इतनी मुखर होती 


भ ही 
र जितनी वह 'कथासाहित्य' में दिखायी 


र 'मिश्रजीकी कविताओंमें उस संघर्ष- 
जाप धति पायाहै, जिसके बलपर वे शोषक 
पे i नहीँ कर पाते । इन कविताओंसे 
क [ आलोक इस निष्कर्षेपर पहुंचेहैं : 

खा. मारी संवेदनाका जरूरी हिस्सा बनती 


2) भानि थ शे 
ण कि यथार्थे और वस्तुजगतृके यथार्थ 


पर सं 
ब 


(प्रगतिशील अन्तंदृष्टि एवं रागा- 


गठित करतीहे, जहां भीमेवीर्य मही अनुभव जप पयवे 


~ 


का एक जीवित संसार पूरी सर्जनात्मक आस्थासै प्रका- 
शित हो उठताहै” (पृ. ४६) । महेश अलोकके विवेचन 
में सरलीकरण नहीं है, वे कविताओंके 'प।ठ'का विश्ले- 
षण करते हुए अपनी मान्यताओंके लिए प्रमाण जुटाते 
हूँ । वे कविताकी असामर्थ्यको अनदेखा नहीं करते । 
'औरत' कवितापर उनकी टिप्पणी है कि बोलचालकी 
भाषाका सृजनात्मक इस्तेमाल होते-होते रह गयाहै । 


डॉ. हरिमोहनके आलेख ('अनुभवोंके छंद : गीत) में. 
मिश्रजीके गीतोंमें हुई बिम्ब-सृष्टिका मूल्यांकन विशेष 


रूपसे हुआहै । गोविन्द उपाध्याय (“बातें कुछ अपनी कुछ 
आपको: गजल ) ने 'बाजारको निकलेहैँ लोग'पर अपने 
विचार व्यक्त कियेहै'परन्तु उनके आलेखमें उद्धरण अधिक, 
विवेचन कम है, “फिर वही लोग” कवितापर लिखते 
प्रेमशंकरने मिश्रजीके व्यंग्यको शब्दोंपर उतना आधा- 
रित नहीं मानाहै, जितना संवेदनोंपर (पू. ६५) । 
"समय देवता' के संदर्भमें जगदीशनारायण श्रीवास्तवने 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठायाहै कि पुरी कवितामें क्रूर 
यथार्थके लिए घटाटोप अंधेरेका वर्णन किया गयाहै, 
उससे निकलनेका कोई दरवाजा नहीं दिखता” (पृ. 
७४) । 'बसंत'. कविताको परख डॉ. पाण्डेय शशि- 
भूषण शीताँशुने शेलीबँज्ञानिक प्रतिमानोंके आधारपर 
कीहै । 'साक्षात्कार' कविता डॉ. ललित शुक्लको ऐसी 
दृश्यधर्मी रचना लगतीहै, जिसमें यह विडम्बना उभरी 
है कि मनुष्य. अपने द्वारा ही छला गथाहै (पृ. ८४) । 
कृपाशंकर सिहते मिश्रजीकी एक छोटी कविता 'खो 


गई सब यात्राएं साथकी' की संरचनाका विस्तृत अनु- . 


शीलन कियाहै । “राजधानी एक्सप्रेस'पर हरदयालका 


विचार है कि ऊपरसे सरल एवं सामान्य दिखनेवाली _ 


यह कविता वर्तमान भारतको विडम्बनात्मक स्थिति 
को गहरी अन्तदू ष्टिके साथ व्यक्त करतीहै (पृ. ६७)। 
प्रताप सहगलने “औरत” कवितामें नारीके अश्व, विग- 
लित चेहरेके बजाय ओरतकी मुख्थ भू मिकाके रेखांकन 
को महत्त्वपूर्ण माना है। TT 


मिश्रजीके उपन्यासोंपर लिखते हुए सभी समीक्षक | 
एक बातपर एकमत हैं कि उनकी शक्ति अपने परिवेश | 
ओर जमीनसे गहरे जुड़ावमें है। यदि महावीरसिह _ 
चौहान (“प्रतिबद्धताका स्जेनात्मक रूप”) के विचारमें 


रामदरश मिश्रके पैर हमेशा अपने अनुभवकी जमीन- 
गांवपर टिके रहतेहैँ (पू. १०७), तो विवेकोराय 
०घदलहे"बारातल 


) इसी टिकाव हु प्र 


Ly 
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कौ 'गहरी लोक संपृवित' (पृ. १२३) के रूपमें आंकते 
हैं । रामदेव शुक्लने उनकी अक्षय समृद्धिका कारण 
उनका अपने परिवेशसे गहरे जुड़े रहना माना है (पृ. 
१४२) । 'पानीके प्राचीर' पर लिखते हुए प्रभाकर 
माचवेने भी इसी सत्यको पकड़ा है: “लेखकका परि- 
चय इस भूभागके चप्पे-चप्पेसे, खेत-खलिहानसे, झोंपडी- 
झोंपड़ीसे है। उसने वहांके. जन-जनके सुख-दुःखको 
अपनी अनुभव संवेदनासे ग्रहण कियाहै, उसमें हाथ 
बंटायाहै” (पृ. १५१) । माचवेके अतिरिक्त वीर 
भारत तलवार, प्रेमकुमार, ज्ञानचन्द गुप्त, विश्वनाथ 
त्रिपाठी, अंजलि तिवारी, हरजेन्द्र चौधरी, गंगाप्रसाद 
विमल आदि लेखकोने मिश्रजीके उपन्यासोंपर साधि- 


कार लिखाहै । वीर भारत तलवारने हिन्दी आलोचना 
पर दलीय राजनीतिक दबाबका जिक्र करते हुए साफ- 
साफ कहाहै कि मार्क्सवादी समीक्षक मिश्रजीके उप- 
'न्यासोंके साथ न्याय न कर सके (पृ. १५७) । प्रेम 
कुमारने 'कथ्य' के साथ-साथ 'बीचका समय! के शिल्प 
पर भी विचार कियाहै और इस तिष्कर्षपर पहुंचेहैं 
कि "भाषिक संरचना और शेल्पिक गठनके कारण उप- 
न्यासमें एक लय, एक संगीत अपनी अनुगूज प्रत्येक 
स्थलपर सुनाते नजर आतेहैँ (प. १७५) । ज्ञानचम्द 
गुप्तभी 'सूखता हुआ तालाब” के कथ्य और शिल्पको 


संश्लिष्ट ख्पमें परखते हैं । विश्वनाथ त्रिपाठीने मिश्रजी 


को शाश्‍्वतवादी कथाकारोंसे अलगाते हुए 'अपने लोग” 
में पायाहै कि उनकी प्रगतिशील दृष्टि राजनीतिक सम- 
स्थांओंपर रचना करते समय नहीं, सामाजिक स्थितियोंका 
चित्रण करते समय.उभरतीहै (पृ.१८९) । श्री त्रिपाठीका 
यहु मंतव्य पढ़कर यह्‌ प्रश्‍न पैदा होताहै कि क्या इस 
का द्वत संभव है कि कोई राजनीतिक मुद्दोपर 
लिखे तो अप्रगतिशील और सामाजिक समस्याओंपर लिखे 
तो प्रगतिशील बना रहे? अंजलि तिवारीके अनुसार 
“रातका सफ़र की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिगत 
संवेदनाके चरित्रमें भी सामाजिक संवेदना विद्यमान 
है (पृ. १६३) । हरजेन्द्र चौधरीको “बिना दरवाजेका 
मकात सामाजिक संबंधों और सामाजिक परिवर्तनका 


विश्वसनीय आलेख लगाहै (पृ. २०७) जबकि गंगा- 


प्रसाद विमल 'दुसरा घर” को 'अपनी सहजतामें हमारी 
जटिल डुनियाँकी तस्वीर” मानतेहैँ (पृ. २११) । | 
कहानी-केन्द्रित आलेखोंमें “संवेदना और निणंयके 
दन्दकी कहानियां ` (नरेन्रमो हन), 'रामदरश मिश्रकी 
“प्रहर -सितम्बर'९०--२४ 


आदिते उनकी कमियों या अन्त वि रोध्रौंकी ओर 
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कथायात्रा' (गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव) , 
वर्तेतमें पात्रोंकी भूमिका? (धर्मेन्द्र जु प्त), 
मिश्रकी-लंबी कहानियां! (अश्विनी पा 
आलेख मिश्रजीके समग्र कहानी-संसार या शीप 
नियोंपर केन्द्रित है । रघुवीर चौधरी, किरन कुठ कहा. | 
ओस्प्रकाश गुप्त, चारुमित्र, गोविन्द उन (| ॥ 
तिवारी और गुरुचरण सिंहकी टिप्पणियां क्रम | 
“भटकी हुई मुलाकात', 'सीमा', 'सड़क', 'मिसफ़िट', ः 
मदाने , 'सपदंश , शीषक कहानियोंका विवेचन वेण 
करतीहें । कहानियोंपर लिखे आलेख उन स्थापताओकी 
पुष्टिसे करतेहे, जो उपन्यास संबंधी आलेखोमे रेषा. 
कित हुईहें । गिरीशचन्द्र श्रीवास्तवने बलपुवेक महा; 
कि मिश्रजीकी कोई कहानी अनुभवके दायरेके बाह्र नर 
है (पृ. २२५) । परन्तु डॉ. श्रीवास्तवका यह कथ 
कि 'नयी कहानी” आन्दोलनकी अधिकतर कहानियां 
जीवनसे कटी हुईथी (पृ. २२५) पुनविचारकी अपेन 
रखताहै । डॉ. नरेन्द्रमोहनका यह मंतव्यभी ध्यान झे 
योग्य है कि मिश्रजीकी कहानियोंका अंत 'स्तव्धता'ं 
हुआहे (पृ. २२३) । उनकी इधरकी कहानियोंमें एक 
स्पष्ट निर्णयशीलता इस कथनपर प्रश्‍नचिह्ल लगातीहै। 
धर्मेन्द्र गुप्तको ये कहानियाँ इसलिए सुखद आशं 
देतीहें कि एकभी पात्र उदास या अजनबीपनका मुखौद 
लगाये हुए नहीं है (पृ. २४४) । अश्विनी पाराशरो 
उनकी लम्बी कहानियाँ कहानी और उपत्यासके बीच 
पुल बनाती दिखायी देतीहैं (पृ. २४५) । 

विष्णु प्रभाकर, मधुरेश और स्मिता मिश्रने क्र! 
मिश्रजीके निबंधों, आत्मवृत्त और यात्रा वर्णतकी अः 
लब्धि और सीमापर प्रकाश डालाहे । मिश्रजीके 'आतो. 
चक' रूपपर इस पुस्तकमें कोई आलेख नहीं है। कग 
कम उनकी काव्य-दृष्टि और 'कथालोचन' पर वि 
जरूरी था । 

कृतिके अधिकतर आलेख श्रमपूर्वक लिये ग 
वे मात्र उत्सवधर्मी या औपचारिक नहीं हैं। ` | 
कारण है कि विश्वनाथ त्रिपाठी, गिरीशचदधश्रीवा | 


इ गितं कियाहै। अधिकतर आतेखोंकी दृष्टि ता 
और वे 'किन्तु-परस्तु' शैलीसे यथासंभव मुक्‍त त | 
बात अवश्य अखरतीहैं कि जब आज मिश्रजीका ठप 

वृत? हमारे सामने है, फिरभी समीक्षकोनि व | 
योग क्यों नहीं कियाहै । यदि कविता-कहानी टि: र 


शत होता र्कि 


>... Me तः 
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क आमने-सामने रखकर देखा जाता तो 
॥ मिश्रजीके अपने अनुभव और जीवन-प्रसंग 
प्रकार और किस मात्रामें उनकी सृजनात्मक 
ये समाहित हुएहैँ । समग्रत: यह पुस्तक मिश्रजी 
इ खताकार की विस्तृत कस वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन 
सक्षम है। इसके संपादकोंने इसकी परिकल्पना 
न्य साथ कीहै और उसे 'वास्तविकता' में 
गा करतेमें उन्हे निश्चयही परिश्रम करना पड़ाहै । 
वे इसके लिए साधुवादके पात्र हैं । [) 


पेरी जीवन-धारा 

हेखक : यशपाल जेन ७ 

समीक्षक: डॉ. रामस्वरूप आय 

भेरी जीवन-धारा' हिन्दीके साधक साहित्यकार 
प्रापाल जैतकी आत्मकथा है, जिसमें नवीन जीवन- 
पृत्योंकी उपासताके साथ-साथ उन महान्‌ आदर्शोकी 
भी स्थापना की गयीहै, जिन्हें अपना कर मानव ऊचा- 
झोंक सीढ़ीपर पहुंच सकताहे । 'पुस्तकमें कोई बड़ा 
दावा नहीं किया गयाहै। केबल यह दिखाया गयाहै कि 
पमाजमै प्रत्येक प्राणीको, चाहे वह सत्ताधारी हो या 
पपि, प्रभावशाली नेता है या सामान्य जन, नीतिके 
गां किसीभी हालतमें नहीं छोड़ना चाहिये ।' (दो 
ब्द) | 

उस्तकका शुभारंभ वचपनकी स्मृ तियोंसे हुआहै । 
परी यशपाल जैनका जन्म १ सितम्बर १६१२ ई. को 
त i नामक कस्बेके समीपवर्ती ग्राम 
पि हुआथा । बचपनकी स्मृतियोके माध्यमसे 


मेके ~ 
बैकेने तत्कालीन सामाजिक जोवनपर अच्छा प्रकाश 


बताहे। बाल्यक। लके संस्कारही आगामी जीवंनमें 
अह होतेहे । लेखकका बचपन गांवके हरेःभरे खेतोंके 
ण म वारा नीचे, बरगद और नीमकी 
अतः प्रकृतिसे उसका आजन्म संबंध 


` | शापित ५ 
| ७६ होगया। इसी प्रेरणावश उसने हिमालय 


षद ७ 
छल (सागर क फेली भारतकी प्राकृतिक घटाके 
` ऐवा देश-देशांतरकी यात्राओंमें प्रकृतिके प्रति 


ष न साहित्य मंडल, . एन-०७, कनाँट 
5 बिल्ली-१ १०००१ | पृष्ठ : १०४; क्क. 
शल्य ५ ५.० ०.रु. | 


उसका आकर्षण बना रहा । बाल्यकालकी छोटी-छोटी 
बातें, यथा--चोरी न करनेकी माताकी सीख, पिताका 
मनोवैज्ञानिक उपदेश तथा मास्टरजीका उपालंभ, 
सभी लेखकके महान्‌ भावी जीवनके निर्माणमें सहायक 
सिद्ध हुए । 

लेखककी आरंभिक शिक्षा गाँवकी - पाठशालामें 
तथा उच्च शिक्षा अलीगढ़ तथा इलाहावादमें हुई । 
उन दिनोंकी दृष्टिसे यह शिक्षा उच्च सरकारी नौकरी 
के लिए पर्याप्त थी पर यशपालजीने. उसे न चुनकर 
समाज-सेवा, लेखन तथा पत्रकारिताके क्ष त्रको अप- 
नाया । 

इलाहाबादमें अपना अध्ययन पूर्णकर यशपाल जी 


श्री जेनेन्ट्रकुमार (जिन्हें अपने बहनोईके मामाके नाते - 


ie 


वे स्वयंभी-मामाजी कहने लगे) के पास दिल्ली आये 


और उनके परामशेते दिल्शीमें 'हिन्दी विद्यापीठ! की: 


स्थापना की तथा जोर-शोरसे हिन्दी प्रचारका कायं 


आरंभ किया । उन्हीं दिनों वे सस्ता साहित्य मंडलसे - 


संबद्ध हुए। बादमें इस संस्थाके माध्यमसे उन्होंने 
गांधीवादी तथा सत्साहित्यके प्रकाशन एवं प्रसारमें 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया । 


गांधीवादी विचारधारके प्रबल समर्थक होते हुए | 


भी यशपालजी सक्रिय तथा आपाधापीकी राजनीतिसे 


दूर रहे और यह शुभ ही रहा । इस संबंधमें उनकी 
स्वीकारोक्ति है--':मुझे लगताहै कि यदि मैं उस' 


समयसे राजनीतिमें सक्रिय भाग लेता रहता तो 
स्वराज्य मिलनेके उपरान्त शायद राजसत्तामें मेरी 


अपनी कोई जगह होती, लेकिन मैं यह भी अनुभवः 
करताहूं कि तब मेरा जीवन कुछ दुसरीही तरहका 
होता । जिन मानवीय मुल्योंमें आस्था रखकर मैं आरभ | 


से चला और आजतक चलता रहाहूं, वे तिरोहित हो 
गये होते ।” ८ ५ 


इसी भावनावश यशपालजी दिल्ली छोड़कर पं. 
बनारसीदाम चतुर्वेदीके निमेत्रणपर कु डेश्वर पहुंच गये, . 
जहां उन्होंने अपने औवनके छह वहुमुल्य वर्ष व्यतीत _ 
किये। वहांसे चतुर्वेदीजीने जो जनपदीय तथा प्रान्त-निर्माण , 
बिषयक आंदोलन चलाये उनमें पशपालजीक पूर्ण सह- .. 
योग रहा । वहाँ रहते हुए उन्हें जीवनको नवीन दिशा | 
मिली । उन्हीके शब्दोंमें--“कुडेश्वर मेरे लिए एक | 
बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। मेरी आत्माको सुख 
मिला । मेरे जीवनकी बुनियाद: और पक्की हुई ।.स्वतं- 
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'प्रकर -- साहिवत्त 


Ferrets 


श्रताका वास्तविक मुल्य संमझा । मानवीय मुल्योंमें 
मेरी आस्था और गहरी हुई | 
श्री जनेन्द्रकुमारके निमंत्रणपर उनके साहित्यिक 


. कार्योमे सहयोग हेतु १९४६ ई. में यशपालजी पुनः 


दिल्ली आगये । जनेन्द्रजी दिल्लीमै भारतीय परिषद्का 
आयोजन करना चाहतेथे पर भारत-विभाजनके परि- 
णामस्वरूप १६४७ में भड़के दंगोंके कारण यह योजना 


पूर्ण न होसकी । दिल्ली आनेपर यशपालजी पुनः सस्ता 


साहित्य मंडलसे जुड़ गये तथा विनोवाजीके भूदान यज्ञ 
में सहयोगी बने । मंडल द्वारा गांधी डायरीके प्रकाशन 
तथा गाँधी साहित्य (१० खंडों में) प्रकाशनकी योजना 
भी उन्होंने बनायीथी । मंडल द्वारा प्रकाशित 'जीवन 
साहित्य” (मासिक) का सम्पादन भार उन्होंने १९४६ 
में ग्रहण कियाथा तबसे अबतक वे कुशलतापूर्वेक 
इसका सम्पादन कर रहेहें । उनकी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन 
से मंडलने सत्सांहित्यके प्रकाशनमें कीतिमान स्थापित 
कियाहे । इस संदर्भमें वे कहतेहैँ--“मेरी मान्यता है 


कि चिरंजीवी साहित्य वही होताहै, जो अंतसूसे उप- 


जताहें और जिसके सजनमें लेखककी अपनी प्रेरणा 
होतीहै । बाहरी डंडके जोरपर जो साहित्य लिखा 
जाताहै, वह बड़ा निष्प्राण होताहै, अधिक दिन नही 
टिकता । 'मंडल' के द्वारा केवल वही साहित्य निकला 
है, जो किसीके आदेशपर नहीं रचा गयाहै ।” 

लेखकने जहां भारतका व्यापक भ्रमण किया, वहां 


» भारतके बाहरके अनेक देशोंकी भी साहित्यिक सांस्कृ 


तिक यात्राए कीं। इन यात्राओंके विवरण यथासमय 


समाचार पत्रोमें छपते रहे तथा पुस्तक रूपमें (जय 


अमरनाथ, उत्तराखंडके पथपर, यूरोपकी परिक्रमा, 
पड़ोसी देशोंमे आदि) भी प्रकाशित हुए। लेखकके 
शब्दोमें “प्रांचीनताके कारण मैंने चेकोस्लोवाकिया, 
प्राकृतिक सोन्दयंके लिए स्विट्जरलैण्डकी, कलाके 
लिए इटलीकी, संस्कृतिके लिए . फ्रांसकौ, लोकतंत्रके 
उद्यमके लिए इंगलैण्डकी, विनाशमें निर्माणके पुरुषार्थ 
को देखनेके लिए जमंनीकी और छोटे होनेपर भी किस 


प्रकार स्वावलम्बी हो सकतेहैं, इसके मुल्यांकनके लिए 


डेनमाक और फिनर्लण्डकी यात्राए मैंने की । सब देशों 


में एक-एक विशेषता है, लेकिन यदि इन सारी विशेष- 
ताओंका समन्वित रूप देखना हो तो वह भारत है । 
` उसमें ये सारी बाते विद्यमान हैं, लेकिन दुर्भाग्यसे हम 
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अपने देशको जानते नहीं । 
“प्रकरे सितम्बर'९०-- २६ ` ` 
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` तबतक .हमारा देश भलेही विज्ञान और _तकतीकके 


० CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri पुस्तकके Haridwar 


भारत-भ्रमणके अनन्तर लेखक 


भाव-वि ` 
कहताहै- जिसने हिमालय नहीं देखा द 
प्राकृतिक सौन्दय की कल्पना नहीं केर सी ॥ 
गगा, यमुना आदिके 'किनार-किनारे न 


र द्‌ रे पैदल यात्रा नही 
को, वह नदियोंके महत्त्वको क्या जाने | रि तान 
नहीं देख ह अनं जल 0 2 असने सागर 
हन, बह अनत जल-राशिकी महिमा 
रे कर सकता । जिसने अजंता-एलोराकी गुफाए नही 
देखीं, वह अपनी महान्‌ कलाका अनुभव नही त 
सकता । जिसने तीर्थोके दर्शन नहीं किये, वह भारती 
धमको महिमाको क्या समझे ।” ह) 
दिल्लीमें रहते हुए लेखकने हिदी विद्यापीठ राष्ट्रः 
भाषा प्रचार समिति तथा हिंदी भबनके माध्यमसे हदो 
के प्रचार प्रसारमें जो महान्‌ योगदान किया, इसका 
संक्षिप्त विवरण 'संस्थाओमें सहयोग” शीषंकके अंतगत 
किया गयाहै । 
पुस्तकके अंतिम भागमें लेखकने अपने पुज्य माता- 
पिता तथा अन्य इष्ट जंनोंका पावन स्मरण कियाहै, 
जिनके प्रति वह कृतज्ञताका अनुभव करताहै। 
अंतके छः अध्यायोंमें लेखकने अपनी जीवत-दृष्ट 
तथा वर्तमान युगकी विसंगतियोंपर प्रकाश डालते हुए 
जीवनके प्रति अपने स्वस्थ दृष्टिकोण तथा मान्यताओं 
की स्थापना कीहै, इनमेंसे कुछका उल्लेख यहां अप्रास- 
गिक न होगा-- 
“मेरा पक्का विचार है कि निजी और सावेजनिक 
जीवनमें जबतक ऊपरी दिखावट, तड़क-भड़क रहेगी 
और उसपर पानीकी तरह पैसा बहाया जाता रहेगा, 


क्षेत्रमे कितना ही विकास क्यों न कर ले, चरित्रकी 
दृष्टिसे दिवालिया बना रहेगा ।” 
“वे दिन लद गये जब आदमीका काम बोलताथा। 


अब शब्द बोलताहे ।” ष 


ह तद 
“एकान्त साधनाका भी अपना महत्त्व और 5 
७ 0 भ 3 
है | कसकर काम करनेके बाद जिस संतोष ' 


लिए छाबां 


"32 
है। 


स्तकके बीच-बीचमें ' 


> लघ होते हुए भी महत्त्वपूर्ण ह है। उदाहरणार्थ 
ह पं. बनारसीदास चतुवदाका उपदेश कि 
च भोजन करनेके बाद कमसे कम एक घंटा 
0 गे लेखकके मनमें अबभी कोंध जाताहे । 
2 _बिनोबाजीके साथ वार्तता-प्रसंगगें एक 
“आप इतनी मौलिक बातें रोज केसे 
दत El pr 
बवितोबाते क कहा, “पैदल जो चलता 
४ | मनुष्य जितना धरती और प्रकृतिके नि रहता 
ह, उतताही उसे नयी नयी बातें सुझतीहै । 


हृतिः राजस्थान : बंगीय दृष्टिसे! 
सम्पादक : प, भ्रक्षयचन्द्र शर्मा 


है इसकी हत्ततीके विविध तारोसे एकही सुर गू जता 
'इहे। समस्त बाह्य विभेदों और अनेकताओके बाव- 
भारतकी अंतश्चेतनामें एकता और अखण्डताका 
भव सदा विद्यमान रहाहै। आजक्रे युगमें जब विघटन- 


धे वृत्तियाँ साम्प्रदायिक विभेद और क्षेत्रीय अलगाव 


|  उमारकर राष्ट्रमुतिको खण्डित करनेके प्रयासमें 
i हे एकताके अन्त:सूत्रोंको खोजकर उन्हें पुर- 
! वक्तका तकाजा बन गयाहै । पं. अक्षयचन्द 
र ET “राजस्थान : बंगीय दृष्टि'के साम- 
गे माध्यमसे इस युग-धर्मके निर्वाहका 


गोर त ७ प्रयास किया गयाहै। राजस्थान 
पी बुदुरवर्ती प्रदेश, एक जल-संकुल और 
पामन तो. 2 » एक जल-संकु 


प हसरा धूलि-धूसर, निजेल और अनु- 


| बेंगाल यदि 


|() प्रका 2 १ 
भेक क चेरिदेबल ट्रस्ट, ७ लायंस रेंज, 
मूला; “2०१ । पृष्ठ: २२९; डिमा. ५९; 

१००,०० रु. टी है 5 


अनेतिहासिक कालसे भारत जननी एक हृदय रही. 


- से ही चल रहाहै, जो बंगालके सूबेमें मुगल राजलक्ष्मी . 


पुग-युगसे प्रकृतिका क्रीड़ा-क्रोड़ रहा. 
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कुल मिलाकर 'मेरी जीवन-धारा' एक उच्चकोटि 
की आत्मकथा है, जिसमें लेखकभी जीवन-धाराके साथ- 
साथ लोक-कल्याणी भागीरथीकी वह पावन धाराभी 
प्रवहमान है, जिससे युवक प्रेरणा ग्रहण कर सकतेहैं । 


- अपने जीवनमें घटित घटनाओंका वर्णन लेखकने इस 


रूपमे कियाहै कि उसमें कहानी, रेखाचित्र तथा: 
संस्मरण सवका रस घुल-मिल गथाहै । मंडल द्वारा प्रका- 
शित अन्य आत्मकथाओंकी भांति इसकी शैलीभी सहज, 
सरल, सरस, आकर्षक तथा मनोरंजक है। आत्मकथाके 
क्ष त्रमें इस कृतिका अपना विशिष्ट स्थान रहेगा ।[]. 


मारतोय भ्रन्तशचेतना. 


राजस्थान ओर बंगालके बीच एक चिन्मय अमर सेतु _ | 


समोक्षक : डां. मूलचन्द सेठिवा 


है तो राजस्थानके रेतीले टीलोंपर जहां दूर-दूरतक्‌. 
झाड़ियोंके अतिरिक्त और कुछभी दृष्टिगोचर नहीं होता. 
अकालकी छाया एक शाश्वत अभिशापकी तरह सदा 
मंडराती रहतीहै । फिरभी विधि-विधानने इन दो बाह्य 
दृष्टिस्ते विषम प्रदेशोंको अद्भुत अन्तःसाम्य प्रदान 
कियाहै। मरुधरामें अभावकी ठोकरे खाकर राजस्थान. 
के लक्ष-लक्ष व्यापार बंगालके दूर-देहातमें धूनी रमाये. 
बैठेहैँ । यह सिलसिला आमेरके राजा मानसिहके समय 


को अविचलित बनाये रखनेके लिए वहां अकबरके 
सूबेदार बनकर गथेथे । वे राजस्थानके प्रथम सांस्कृतिक | 
दूत भी थे। उनके दलके साथ असंख्य राजस्थानी | 
सैनिकोके साथ सहस्रो व्यापारीभी. गयेथे, जिनमें से, 
अधिकांश सैन्य अभियातके बाद वहीं रस-बस गयेथे। | 
“राजस्थान : बंगीय दृष्टिमें' बंगाली साहित्य, 
धर्मे, दर्शेन, स्थापत्य और लोक-संस्कृतिपर राजस्थान 
बहुविध प्रभावका आकलन प्रस्तुत किया गयाहै। संकी्ण 


oUt &.. ५१८ 70700 Do 
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` होकर जो बंगालमें राजस्थानियोंकी भूमिकापर प्रश्न- 


निह. न लगाते नहीं थकते, उनके लिए इस ग्रथमें विस्तार 
से वागत यह तथ्य आंख खोल देनेवाला है कि बंगाली 
साहित्यकी कविता, नाटक, उपन्यास, लघुकथा, यात्रा- 
बृत्त आदि विविध विधाओंका कथ्य प्रभूत रूपसे राज- 
स्थानके मध्ययुगीन इतिहासके आलोकमय पृष्ठोंपर 
अंकित शौय गाथाओंसे ही संकलित किया गथाहै। स्वतंत्र- 
तासे पहलेकी पूरी एक शताब्दी, जिसकी बंगाल ही नहीं 
सम्पूर्ण राष्ट्रके इतिहासमै एक भाग्य-निर्णायक भूमिका 
रहीहै, राजस्थानमें तलवारकी नोकको खूनमें डुबोकर 
लिखी हुई जीवन्त एवं स्फूर्तिप्रद कथाओसे ही अपना 
प्राण सम्बल प्राप्त करती रहीहे । 
समस्त भारतीय भाषाओंमें आधुनिकताकी सुग- 
बुंगाहट सबसे पहले बंगाली साहित्यमें ही प्रकट हुईथी। 
पाश्चात्य प्रभावको लहरे सबसे पहले बंगालके तटसे 
ही आकर. टकरायीथीं । भारतमें आधुनिकताके जर्नक 
राजा राममोहन राथ और उनके सहयोगी ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर, देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचंद्र सेन जैसे 
प्रबुद्ध विचारकोंने युग-युगकी जड़ताको तोड़कर नयी 
युग-चेतंनाका प्रवर्तत कियाथां । ऐसे नये भावों और 
विचारोसे आन्दोलित बंगालके कवियों, नाटककारों और 
कथाकारोंपर राजस्थानी इतिहास और संस्कृतिके 
विराटू और व्यापक प्रभावको देखकर हमें आश्चर्यसे 
अभिभूत हो जाना पड़ताहै। राजस्थानी शौरयंगाथाओंको 
उपजीव्य बनाकर सर्वप्रथम साहित्य-रचनाका श्रेय कविं 
रंगलाल वन््योपाध्यायको जाताहै। उनकी 'पाद्मनी 
उपाख्यान का इस दृष्टिसे ऐतिहासिक महत्त्व है। 'कमं 
देवी और 'शूर सुन्दरी' नामक दो अन्य उपाख्यान भी 
कवि रंगलाल द्वारा लिखे गये, जो राजस्थानी गौरव 
गाथाओपर आधारित हे । इसके बाद तो यह प्रवाह 
अधिकाधिक वेगवन्त होता चला गया । कवि रवीन्द्र: 
नाथकी बहिन स्वर्णेकुमारी देवीने 'खड्ग-परिणये' 
राजेन्द्रनारायण मुखोमाध्यायने 'राजमंगल' और विपिन- 
बिहारी तन्दीने सचित्र सप्तकाण्ड राजस्थान' की 
रचना की । नन्दीने तो एकही काव्यमें राजस्थानके 
राणा हमीर, कुम्भा, सांगा, प्रताप और रानी पदिमनी, 
पन्ता धाय, कर्मेवती कृष्णाकुमारी जैसे अगणित नायक- 
नायिकाओंकी चरित्र-रेखाएं एकही काव्यमें अंकित करने 
का प्रयास किया । स्वयं रवीर्ध नाथने अपनी प्रसिद्ध रचना 


"कथा ओ काहिनीमें' नवलगढ़, होरी खेला जैसी तीन- ८ 


चार कविताओंका क थायी कै जं 
लित कमार । सल जा *'रब्यानोंत | 

बंगाली कविताही नही, नाटक, उपन्य व 
कहानी-साहित्यपर भी प्रायः एक शताब्दी र पि ओर 
शौर्यं कथाओंका प्रचुर प्रभाव रहाहै । माइकेल नी 
दत्तके 'कृष्णकुमारी' नाटकसे यह क्रम आरम्भ का 
बंगीय नाटक और रंगमंचके प्रतिभा पुरुष गिरी, 
घोषने आनन्द रहो', 'चण्ड', और "महाराणा म 
( अपूण) नामक तीन नाटकोंकी रचना राजस्थानकी 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिपर कीथी । इनमें 'चण्ड' को सर्वा. 
धिक सफलता प्राप्त हुई । रवीन्द्रनाथके अग्रज ज्योति, 
रीर ठाकुरके 'अश्चुमति' और “सरो जिनी' भी इसी धारा 
के नाटक है । इस क्षेत्रमै सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण योग- 
दान द्विजेन्द्रलाल रायका है, जिन्होंने राजस्थानके शोय, 
त्याग और आत्म-वलिदानके उदात्त आदशोँसै अनु- 
प्राणित होकर 'तारावाई', 'प्रतापसिह', 'दुर्गादास' और 
“मेवाड़ पतन? आदि कालजयी नाटकोंका सृजन किया, 
जो साहित्यिक उपलब्धि होनेके साथही कई दशाब्दियों 
तक बंगाली रंगमंचपर असीम लोकप्रियताके साथ 
अभिनीत होते रहे । द्विजेनद्रलालपर इतिहासकी अवः ' 
हेलनाका आरोपभी लगाया गयाहै, परन्तु उन्होन 
राष्ट्रीय भावनाका उद्बोधन करनेकी दृष्टिसे इतिहास 
के अंधेरे कोनोंको अपनी कल्पना और प्रतिभाके प्रकाश 
से आलोकित करनेका ही प्रयास कियाहै । 

भारतीय भाषाओंमें उपन्यास, विधाका प्रथम अवुः 
रण बंगाली साहित्यमें ही हुआथा । उपन्यास साहित्य 
पर राजस्थानी शीयं गाथाओके प्रभावका यह एक प्रमाण 
ही कहा जा सकताहै कि बंगाली उपन्यासके उन्नाय 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायने स्वयं राजस्थातके इतिहासपर 
आधारित “राजसिह' उपत्यासकी रचना की, जो उतके 
परवर्ती कालकी एक प्रौढ कलाक्कति है । इसमें बिमा 
इतिहास और कल्पनाका मणिकाञ्चन संयोग कियाहै। 
प्रसिद्ध इतिहासकार रमेशचन्द्र दत्तने राजस्थानी (* 
भूमिपरं आधारित तीन ऐतिहासिक उपन्यासका 9 
यन कियाथा--'माधवी कंकण, 'महाराष्ट्र जीवन र 
और “राजपुत जीवन संध्या'। दत्तके ० 
उनका इतिहासकार हावी हो गयाहै 2 वत प 
स्फूतिके अभावमें उनके उपन्यास कहीं-कह उति दत 
आलिखसे प्रतीत होने लगतेहें । इक 
स्वणेकुमारीके तीन उपन्यास 'दीपनिर्वाग 
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दाग भौर 'विद्रोह' बा चान यय 
पी यह कमे भेग "ह od 
८ क्के अति लोक प्रिय उपव्यासकारने “रजपूतानी 
तभा दवारा इप परम्पराको आगे बढ़ायाहै । लघु 
ग क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिके चित्रकार 
वीदे ठाकुरने अपने रि दिती नामक कथा-संग्रह 
पं राजस्थानी इतिहासके अनेक पृष्ठोंको जो सजीव 
रित्ता प्रदान कीहे, उसकी लोकप्रियता आजभी 
तण बनी हुईहै । यात्र वृत्तके क्षेत्रमै भी शंकु महा- 
राजकी 'राजभूमि राजस्थान! शतदल भट्टाचार्यकी 
एप्याणि बीक्ष्प और देवेशदासकी 'रजवाड़ा' आदि 
योगें राजस्थानकी वीरभूमि, जयजुर-उदयपुर जंसे 
गारो, चित्तोड और रणथम्भौर जसे दुर्गो, अरावली 
ई पहाड़ों और पुष्कर जैसे तीर्थोक्रे प्रति बंगाली चित्र 


| क्ाभचित्त्य आकर्षण उच्छलित रूपमें प्रकट हुआहै । 


f 


है 


बंगाली साहित्यकी इन विविध विधाओंके पर्यव- 
ग़ोकतसे यह स्पष्ट है कि राजस्थानी इतिठ्वासकी वीरता 
बाग भौर समर्पणकी उदात्त भावनाओंको व्यक्त करने 
बाती गौरव गाथाओके प्रति बंगालके सुजनधर्मी साहि- 
पक़ारोके मनमें दुनिवार आकर्षण रहाहै । इन राज- 
सानोनुखी साहित्यकारोंमें माइकेल मधुसूदन दत्त, 
बॅफिमचद्ध, रवीन्द्रनाथ, दटिजेनद्रलाल राय और अवनीन्द्र 
गष ठाकुर जैसे बंग सरस्वतीके शीर्ष स्थानीय वरद 
रि नाम सम्मिलित हैं। यह एक सर्वविदित सत्य 
कि बंगालमें राजस्थानी वीरोपाख्यानोंके प्रति इस 
LS मूलमें पुत. १०२६ में कल जेम्स 
वो पत्‌ 'एनल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज ऑफ 
शन है। विमल मित्रने माना हे कि 


FE हक भ्रकाशनके पुवे बंगालमें राजस्थानके सम्बन्ध 
| „ष्य धारणा नहीं थी । टॉड उदयपु रमें पश्चिमी 


भारतः मे 
की रियासत वायसरायके पोलिटिकल एजेण्टके 


पर्पर 
शध क ना । राजपूत जातिके प्रति उसके मनमें 
बित और राजपुत इतिहासके प्रति अदस्य 


भे बेद ह पराधीन देशकी पराभूत जनता 
पर छन गेगःस्थितिमें यह 'ग्रंथ अपने अंतरके 
क ह परह प्रतीत हुआ, हमारा भी एक 
पा व है, आज पतनके गर्तमें गिर गये 
त ल हमभी समृद्धिके शिंखरपर 


एवासन 


खाये हुए अहंको सहलाया। उस युगमें उठ खड़े 
होनेका जोरदार उपक्रम करते हुए बंगालको एसेही 
मानसिक सम्बलकी आवश्यकता थी । मुनि जिनविजय 
का यह कथन युक्तियुक्त हे 'बंगालके उपन्यासकार, 
नाटककार और कथाकार लेखकोंके लिए यह्‌ राष्ट्रप्रेम 
धर्मप्रेम और वीर शोयंके भावोंसे भरा हुआ एक महान्‌ 
निधि रूप ग्रंथ है ।' सत्य तो यह है कि इसमें वर्णित 
वीरतापुर्ण गाथाओंको उपजीव्य बनाकर केवल बंगाली 
ही नहीं, समस्त भारतीय भाषाओंमें अनेकानेक साहि- 
त्यिक कृतियोंका सृजन हुआहे । हां, अपनी भावूक, 
संवेदनशील एवं कल्पनाप्रवण . प्रकृतिके कारण बंगीय 
साहित्यकारोंने अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव ग्रहण किया । 
टॉडके ग्रंथकी असीम लोकप्रियताके बावजूद इसकी 
ऐतिहासिक यथातथ्यतापर बार-बार प्रश्नचिह न लगाये 
गयेहें । कुछ आलोचक इसे “भट्ट भणन्त' पर आधारित 
मानतेहैँ, जिसमें तथ्यसे अधिक कल्पनाको महत्त्व दिया 
गयाहै । इस 'ग्रन्थके ऐतिहासिक मूल्यका अवमूल्यन न 
करते हुएभी प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. रघुवीरसिहने 
स्वीकार कियाहै “टॉडने जिस कालमें यह सारी सामग्री 


, एकत्र की तथा उसको समझने-बूझनेका प्रयत्नकर अपने 


ग्रंथोंकी रचना की वह भारतीय पुरातत्त्व तथा ऐतिहासिक 


शोधका सर्वथा आरंभिक काल था । अतः टॉँडके इन. 


ग्रन्थोमें अनेकानेक भूलों, एकांगिंता और अपुर्णताका 
होना सर्वेथा अनिवार्य था ।” इन सारी अपूर्णताओं 


` ओर अशुद्धियोंके होते हुएभी आखिर क्या कारण थे 


कि टॉडका जादू इस कदर बंगालके सिरपर चढ़कर 
बोल सकांथा ? . | 
आलोच्य ग्रंथके सम्पादक पं. अक्षयचन्द्र शर्मानेभी 
यह्‌ प्रश्‍न उठायाहै"' बंगालको राजस्थानते इतनी गेह- 
राईसे आकृष्ट कित कारणोंसे किया ? ” विद्वान्‌ सम्पा- 


दकने स्थितियोंका विशद विश्लेषण करनेसे विरत रह- 


कर केवल पांच कारण गिना दियेहैं। इनमेंसे अंतिम 
कारण है इतस्ततः बंगालके पास कोई गौरवपूण इति- 
हास नही. था, जिसके बलपर जातीय अभिमान-स्वाभि- 
मानको जागृत किया जाये ।” इस कारणकी परिपुष्टि 


स्वयं रवीन्द्रनाथके इस उद्धरणसे होतीहै “बचपनमें 
भारतका इतिहास पढ़ना आरम्भ कियाथा। मुझे प्रतिदिन | 

. राजनीतिक युद्धोंमें सिकन्दरसे लेकर क्लाइव'तक लगा- 

- तारः भारतकी पराजय तथा अपमानकी कथाओके तोम 


कारे AT अ त्र ति न का ष्ट्रीय वतत कस 
त शवना न उमावि तह नस्ल इत. 


र'-- आश्विन 


र. 


ne iiss is 0 


ऐतिहासिक रेगिस्तानमें यदि कोई ओएसिस, कोई हरि- 
` थाली थी तो वे राजपूतोंके काय" ।”रवीव्रनाथकी इस 


उक््तिसे यह स्पप्ट आभामित होताहै कि राजपूती शौर्य 
गाथाएं हमारे स्वाणम अतीतका गरिमामय चित्र उप 
स्थित कर हमें वर्तमान पराभवक्रे हीनताभावसे मुक्त 
होनेमें सहायता प्रदात करतीथीं। हम अपनी जिस 
खोयी हुई राष्ट्रीय पहचानको खोज रहेथे, वह हमें 
इन गौरव गाथाओमें मिली और इसीलिए ये सारे देश 
के हृदयका हार बन गयी । एक औरभी कारण है। 
इन कथाओंका एक छद्म एक आवरणके रूपमें भी 
प्रयोग किया गपाथा । जब हम यह कहते कि देवको 


' कंसके कारागारमें पड़ी हुईहै तो उसका लाक्षणिक अर्थ 


यह होताथा कि भारतमाता अंग्रेजोंकी दासंताके बंधन 
में जकड़ी हुईहें । भंग्रेजोंके विरुद्ध सीधे तौरपर कुछ 
लिखना अपने आपपर साम्राज्यवादी दमन-चक्रको निमं- 
त्रण देनाथा । परन्तु, मुगलोंके विरुद्ध राणा सांगा, 
राणा प्रताप ओर वीर दुर्गादासके संघर्षको चित्रितकर 
अंग्नेजोको प्रकुपित किये बिनाही वांछित प्रभाव उत्पन्न 
कियाजा सकताहे । भारतके पूर्वं शिक्षामन्त्री प्रतापचंद्र 
चन्दरने अपने 'साक्षात्कार' में कहाहै : “प्रहारका लक्ष्य 
अंग्रेज अत्यचारी ही थे । मुगल तो प्रतीक थे । सीधे- 
सीघे बात कहनेमें कठिनाई थी । कानूनी अड्चन थी। 
“किताबें गेरकानूनी करार दी जातीथी, जब्त कर ली 
जातीथी ।” जो आलोचक बंकिम या ढ्विजेद्धलाल 
रायपर हिन्दू पुनरुत्थानवादी होनेका आरोप लगातेहैं, 
उन्हें भी स्थितिकी इस गम्भीरताको आंखोंसे ओझल 
नहीं करना चाहिये । उन्तीसवीं शताब्दीके अंतिम और 
बीसवीं शताब्दीके प्रथम चरणमै भारतीय राष्ट्रवादका 
मोती हिन्दू पुनरुत्थानवादकी सीपीमें ही पल रहाथा । 


बंगाल और राजस्थानके बीचमें सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान मुख्य रूपसे साहित्यकी विविध विधाओंमें ही 
प्रकट हुआहै, परन्तु धर्म, दर्शन, कला, स्थापत्य आदि 
जीवनके अन्य क्षेत्रों में भी इसकी अन्तर्व्याप्तिको अस्वीकार 
नहीं किया जासकता । आचारय क्षितिमोहन सेनने अपने 
शोधपूर्ण निबन्धमें धर्म-साधनाके क्षेत्रमै दोनों प्रदेशोके 
बीच सहकारिताके सम्बन्धको आधिकारिक रूपसे प्रकट 
कियाहै । इतिहास प्रसिद्ध फेजी और अबुलफजलके 


पिता मुबारक नागोरीके नव अफलातूनी मतका प्रभाव 


बंगालके आउल-बाउलोंमें देखाजा सकताहै। बंगालके 
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किया जाये ताकि बंगमाषियोंको भी अंग | 


कर राष्ट्रीय जीवनके सकारात्मक पहलुओंकी कापी 


> i CC-0. In Public Domain. Gurukul GRR 
“प्रकर'--सितम्बर ९०-३० 


वाटले संत दाहूको 'दाउद' के नामसे श्रद्धा 
करतेहे । आचार्य सेनके शब्दोमे “मीराबाई तो 
घर कीहै; उनकी जीवनी, उनका गान तो - 
भक्तोके अपने अंतरकी वस्तु है।” इसी प्रकार बगी 
स्थानमें धामिक साधनाकी स्वतत्रताको रेखांकित ५ | 
हेए आचार्य सेनने यह मह्त्वपूर्ण मत प्रकट क्यः | 
“जो राजस्थान चिरकाल अपनी स्वाधी नताकी ती | 
लिए युद्ध करता आयाथा; वही स्वाधीनताके साघकोश || 
अत या आर्या साधीत चिन्ताका उपयुक्त 
साधना-पीठ। ' बंगालके गौडीय भक्ति सम्रदागा 
राजस्थानमें धर्म-साधनापर जो प्रभाव पड़ाहै, उमदे 
सम्बन्धमें दो मत नहीं होसकते । चित्र-कलाके क्ष 
डा. निशीथरंजन राय बंगाल स्कूल ऑफ पेन्टाप 
राजस्थानी चित्र-शैलियोंका प्रभाव स्वीकार करतेई। 
विमल मित्र और डा. निशीथकुमार मुखर्जी अवनीद् 
नाथके चित्रोंपर राजस्थानका प्रभाव बतातेहैँ पर श॑. 
प्रतापचन्द्र चन्दर इससे सहमत नहीं है। एशियारि 
सोप्ताइटीके पुस्तकाध्यक्ष सुतीलबिहारी धोषको वेतर 
मठमें राजस्थानी स्थापत्यकी छवि दिखायी पड़तीहै। 
विशद्‌ विवेचनके अभावमें ये सब संकेत मात्र प्रतीत 
होतेहे । 
“राजस्थान: बंगीय दृष्टिसे' के सम्पादकने ग्रंथी 
रूपरेखा-निर्धारणमें राजस्थान-बंग सम्बन्धोंके विबि 
आयामोंको एक साथ समाविष्ट करनेका प्रयास किप 
परन्तु इसमें विशद विवेचन बंगाली साहित्यकी दिवि 
विधाभोंका ही हो सकाहे । केसरीकान्त शर्मा 'केसंरीने | 
अधिकांश लेखन-कार्य काफी सूझ-बरूझके साथ किय | 
“साक्षात्कार' के लिए उन्हें काफी दौडधूप करती 2 । 
होगी, परन्तु ग्रस्थका यह अंश कुछ अपुष्ट बौर | 
याप्त-सा प्रतीत होताहै । अन्तर्प्रान्तीय सौहाद ८... | 
एकताकी भावनाको संपुष्ट करनेके लिए यह 
है कि इस पुस्तकका बंगाली अनुवादभी शी धि 


f 


रें ग न में a अ 

कि इत दोनों प्रदेशोंकी भाव-चेतनामें के र 
तथका ती 

तानताहै । कायां चेरिटेबल ट्रस्टने इस प्र क 


दियाहै, उससे विभेद और वध 
कतयां निपचयठी, निरुत्साहित होंगी । £ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EF ह जो ह्रा है! 

| कवि: प्रयाग शुक्ल 

| क्षकः डॉ. प्रेमशंकर 

| कविता समय', 'यह एक दिन) (रातका पेड़', 'अधूरी 
| के क्रमे 'यह जो हरा है' प्रयाग शुक्ल 
| ता कविता-संक्लन है। यदि प्रयागके कविता- 
| काणे गुजरे तो पायेंगे कि उन्होंने स्वयं 'कविता' 
॥ नढनाफी चर्चा कीहै जिससे उनके आन्तरिक संघर्षका 
रास मिलताहै । 'यह एक दिन है' (१९८०) में 
| #विताकों लेकर कई कविताएं हैं जहां हम कविकी इस 
खता-यातताकों देख सकतेहैं : हां उठती नहीं है कविताएं 
उती हुई/उठताहै दद छातीमें, पीठमें, उन कविताओं 
न| जिळ लिख नहीं सका मैं (वही )। “रातका पेइ' में 
तैत पक्तियोंको कविता है: 'सारा जीवनही/ कविता है/ 
बोत्ती कोयल' (सारा जीवन) । प्रयागके लिए कविता 
| गे एक अनिवार्य विवश स्थिति है जहाँ इस संवेदन-प्रयत्त 
हैबतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता: “बहुत 
॥ म लिखू एक कविता शहरसे दूर अपने/ एक 
| हरे हहरमें” (यह जो हरा है- पू. २६) । 

पहजो हरा है'की कविताएं कई बार वैयक्तिक प्रति- 


यामो 
| ह जपे लगतीहैं। सामने फैला संसार है, जिसमें कवि 
| 


देश गात्ाएं भी सम्मिलित हैं, पर प्रयाग इसे अपनी 
EE, [i देखना समझना चाहतेहैँ । यह रुमानी 
र; पह ती समयके यथाथेकी अनदेखी नहीं की 
| क जो कृत्तोंका भू कना, ठंडे अलावमें लक- 
साक ना, थके हुए पैर, मवेशियोंक्रे गलेमें 
हे हा सीटी आदि (आवाजें) । पर कवि- 
| गरमा ध्य, विवरणमें नहीं है, वे जीवनके 

। गा निहिताथको पकड़ना चाहतीहैं । दृश्योंके 


/ | रेका वाग्देवी नि र 
ह, केन प्रकाशन, सुगन निवास, चन्दन 
` ७७६ फिनेर-३३४००१ | पृष्ठ : ८०; डिमा. 
“मृत्य : मूल्य : ४०.०० श | 
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काव्य 


भीतरसे कुछ पा लेना जिस ईमानदार संवेदनकी मांग 
करताहै, उसे अजित करनेका काम सहज नहीं । पर 'यह 
जो हरा है' की कविताएं एक प्रतिसंसारका संकेत देती 
हुई जैसे अपना मार्ग निकलना चाहतीहै। इसीलिए 
इन कविताओंमें प्रकृतिकी उल्लेखनीय उपस्थिति है : 
पेड़, आकाश, शाम, पत्ते, चिड़ियां, सूरज आदि आदि । 
प्रकृति प्रयागको वेकल्पिक संसार बनानेमें सहायता करती 
है,पर वे वक्तव्योसे बच जातेहैं । हां, यह सब इतने सुक्ष्म 
संकेतात्मक ढंगसे होताहै कि कविताओंके सही आशथ 
तक न पहुंच सकनेपर, इनसे अमूर्तताकी शिकायत 
तक कीजा सकतीहै : “मैं था जिसके शरीर/ पर नहीं 
थे नये निशान/सिवा कुछ सफेद बालोंके/ और जेबोंमें 
भरे/ दुःखोंके / जो बजतेथे रह-रहकर | सन्नाटे 
में/ आकाश उन्हें सुनता होगा/ इसकी उम्मीद न थी” 
(एक पहाड़ी रास्तेपर अकेले, प. ४३) । यहां भकेले- 
पनके बावजूद कविके साथ बहुत कुछ है । ऊत्रड-खाबड़ 
रास्ता, झाड़ियां--और इन सबके बीच पिताकी बरसों 


पहले सुनी आवाज । प्रकृति और मनुष्यमें संगति स्था- 


पित करनेकी कोशिश प्रयाग करतेहैँ, और जहां वे 
सफल हुएहैं, वहां कविता नथी उड़ान लेतीहै । शमशेर 
जीके लिए लिखी गयी कविता इसका उदाहरण है: 
“कुछ न जानता हुआ-सा/उठा सुबह/मुझे न जानती हुई/ 
उड़ी चिड़िया चौर श्राकाशको (सुबह, प. ६७) । 
प्रयाग शुक्लकी कविताओंमें स्मृतिकी भूमिका बहुत 


महत्त्वपूर्ण है, पर यह कविके लिए रूमानी अवसाद या . 


पीछेकी ओर लौटने जैसा भाव नहीं है । ऐसी स्थिति 


में कविता इतनी अन्तमु'खी और एक्रालापी हो जातीहे 


कि समयसे उसका ताता-रिश्ताही टूट जाताहै। इस 


स्मृतिका स्वरूप समझमें आ जानेपर प्रयागकी कविता | 
अपना अर्थ खोलती दिखायी देतीहै। जो लोग कविताको | 
तात्कालिक त्वरित प्रतिक्रियाका माध्यम माननेकी भूल | 
करतेहैं, उन्हें यहां निराशा हो सकतीहै। ऐसा लगताहै . 

कि प्रयागके संवेदनमें कुछ चीजें पड़ी रहतीहै और. 


आई { | ५ 3.8 Bs 
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उनकै विलयित होनेमें समय लगताहै। पर जब वे 
लौटतीहै तो नये रूपाकारके साथ : “जहां जब इच्छा 
हो| बुला सक्‌ बीती स्मृतियोंको/ हंसे नहीं कोई ठठा- 
कर/ उनपर” (जगह वही, प्‌. १३) 

जो समय है, जैसाभी है, उसे बस पाना संभव नहीं 
क्योंकि स्थितिसे पलायन करना रचनाकी संवेदन-ऊर्जा 
को कमजोर करनाहै। पर पूरी स्वीकृतिमें यह खतरा 
भी कि कविता अखबारी कतरन बन जाये । मेरा 
विचार है कि प्रकृति और स्मृति संसारके सहारे प्रयाग 
अपने संवेदनके सर्वोत्तमको किसीभी मुल्यपर बनाये 
रखना चाहतेहैँ । ये दोनों उपादान उनकी कविताको 
वह मानवीयता देतेहें जिसे रचनाकी अभीप्सा कहा जाता 
है । कविताओंमें कई चीजें स्मृतिके रूपमें लोटतीहैं, पर 
संवेदनको विस्तार देती हुई: “एक बहुत पुराने काले/ 
संदूकपर बेठी | हुई स्त्री वह/माँ थी मेरी/`''वूरसे 
देखता था में/ संदूकको /रहते होंगे /क भी भेरेभी कपड़े/ 
इसमें, बचपन” (कई बरस पहले, पृ. ४०) । मांके 
माध्यमसे बचपनको स्मृति क्या यह संकेत नहीं करती 
कि समय कितना बदल गयाहै। इसी क्रममें दूसरी 


` कविता है : “कितने दित कौंध गये /बंद पड़ी संदुकसे/ 


निकली/ कमीजमें', (पुरानी कमीज, पृ. ४१) । 
प्रयाग शुक्लको स्मृति उनकी मूल्य-चिन्ताका एक 
हिस्सा बन सकनेका कवि-प्रयत्न भी है। पीछे लोट 
पाना संभव नहीं, पर आगे ओ हो वह तो स्पष्ट 
दिखायी देताहो, ओर बेहतरभी हो । यही प्रयागकी 
कविताएं स्मरणका सार्थक उपयोग करतीहै, और 
निएचयही उनके अवचेततका वह अमानुषीकरण 
आन्दोलित करताहै, जिससे हम घिर गयेहें । “अन्यायी 
दुनिरयाँमे|प्रेममी तलाश” (रात तीन बजे, पृ. २०) के 
मूलमें सांस्कृतिक चिन्ता है और यहांभी स्मतिके 
माध्यमसे इसे व्यक्त किया गयाहै : बैठा नहीं हूं मैं/ 
नावपर किसी/बहुत दिनोंसे (वही, पृ. २०-२१) । 
“रातका पेड' कविता-संकलनकी कविता “जब शाम 
छायाएं बहुत लंबी हो जातीहेँ, में प्रयागने समय-यथार्थ 
के कुछ विवरण दियेहूँ : सड़कें, प्लेटफार्म, बस, छोटे 
स्टेशन, पुलोंके नीचे गृहस्थियां, बतँन मांजकर लौटती 


स्त्रियां, चायको दुकाने, उठता हुआ धुआं आदि । पर 
कविताका समापन है : धरतीके मनको छूती हुई घास/ 
करती हुई कविता/ गुमशुदाकी तलाश) - 

“यह जो हरा हे” की कविताएं किसी चौंकानेवाले 


'प्रकर₹॑-- सितम्बर ८९-- ३२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मुहावरेका दावा नहीं करतीं, सबकुछ 
दिखायी देताहै । फिरभी इन सबके मोल रा | | 
उभरतीहे, वह हमें कुछ सोचने-किचा काता | 
उकसातीहै। कई बार ये कविताएं कुछ ` 
जाती जैसे कविके पासभी उत्तर नहीं १ छे | 
नहीं' शीर्षक कविता प्रश्‍नवाचक चिल्लो हो । होगा 
वस्तुतः चिरपरिचित भाषासे कविता रघ a । | 
चुनौतीभी है क्योंकि यहां संवेदन अतिरिक्त "ए 
और ऊर्जाकी मांग करताहै । प्रयाग संवेदन और तो 
की मंत्रीसे अपना कविता-संसार रचतेहैँ, कई या || 
उनमें रंग नहीं होते, होतीहैं- -रेखाचित्र जेसी रेखाए' 
, समझके लिए हमें स्वयंको एकाग्र करना होता 

LE]: 


विश्वस्मरा! 


लेखक : डॉ. सी. नारायण रेड्डी 

प्रनुबादक : डॉ. भीमसेन निर्मल 

समीक्षक : डॉ. हरदयाल 

डॉ. सी. नारायण रेड्डीको वर्षे १६५४ का भाए 
तीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गयाहै। डॉ. रेड्डी 
के परिचयसे स्पष्ट होताहै कि वे तेलुगुके अत्यन्त प्रत 
ष्ठित, बहुमुखी प्रतिभाके धनी और बहुपुरस्कृत साहिल- 
कार हैं उन्हें भारतीय ज्ञानपीठका पुरस्कार उतके संपू 
कृतित्वको दृष्टिमें रखकर दियां गयाहै; किन्तु प्रगति" 
पत्रमें 'विश्वम्भरा” को उनकी सर्वोत्तम रचना घोषित 
किया गथाहै। ज्ञानपीठकी पुरानी परम्पराको ध्यात 
में रखा जाये तो कहा जा सकताहै कि पुरस्कार विश" 
म्भरा' पर दिया गयाहै और उसे वर्ष १६६८-५१ 
बीच प्रकाशित भारतीय भाषाओंके साहित्यकी शै” _ 
रचना घोषित किया गयाहै । स्वाभाविक है कि गा 
रखनाके प्रति भारतीय पाठकोंमें उत्सुकता और तर 
उत्पन्त हो । अथवा मुल्थांकनपरक टिप्पणीसे इ 
परिचय देना उचित होगा । क 

अपनी इस रचनाका परिचय डी. - 
शब्दोंमें प्रस्तुत कियाहै--“ इस काव्यका ता 


अ / तस : 
१. प्रकाशक : भारतीय भाषा परिषद्‌, २९ EE 
'पीसयर सरणी, कलकत्ता-०००° १ ५ । $ 
९१; डिमा.:५४; मूल्य : ३०.० ००, 


। 
| 
। 
१, 


मंच है विशाल विश्वम्भरा । इतिवृत्त है 
व | जिसे तिथियों एवं भभिधानोंकी आवश्य- 
वकी कथा, 

। इस कथाका नेपथ्य है प्रकृति । मानव 
(रण कीगयं विविध भूमिकाओंकी सुल धातुएं 
र तया । सिकन्दर, ईसा, अशोक, सुकरात, 
९ न लेनिन, माक्स, गांधी--इस प्रकार कितने- 

त्र 

ड इप मानवकें । काम) क्रोध, लोभ, मद, आत्म- 
| पे प्रति शक्तियोंका वशीकरण --इस प्रकार 
| दतती-क्रितती प्रवृत्तियां मानवको । आदिम दशासे 
आधि दशा. तक मानवके प्रस्थानही इस .काव्यके 
प्रण हैं । मानवकी साधना त्रिमुखी है--कलात्मक, 
बैातिक एवं आध्यात्मिक । इस साधनामें पग-पगपर 
ब्रेकर । फिरभी मानव कभी तिरोगामी नहीं हुआ । 
बिखम्रा' काव्य-रचनाके पूर्व मनमें बना रेखाचित्र 
है पह ।” कबिके मनमें मानव-विकासकी जो परिकल्पना 
गरीहै, उप्तीको उसने 'विश्वम्भरा में प्रस्तुत कियाहे । 
इस परिकल्पनाको उसने पांच सर्गो या खण्डोंमें विभा- 
गित करके प्रस्तुत कियाहै । सर्गोर्में वस्तु-विभाजन, इस 
बाके अनुवादक और भूमिका-लेखक डॉ. भीमसेन 
मतके शब्दों में, इस प्रकार है--“प्रथम खण्ड (सर्ग) 
भमातव-सृष्टिके पुवेकी प्रकृतिका वर्णन है । उसके बाद 
गादिमिथुतके प्रणयका तथा आएचयंप्रद प्रकृतिके 
गा आदि मानवको प्रतिक्रियाओंका तथा प्रकृतिकी 
| तिगीपिकाओसे अपने आपको बचानेके प्रयासोंका 
गहे । द्वितीय सगेमें मानवकी कलात्मक साधना 
[र नृत्य, कवित्व, चित्रलेखन, शिल्पकला 

बर र 
त कलाओंमें उसकी अपार विद्वत्ताका तथा 
5 प्रतिभाका काव्यमय प्रतीकात्मक चित्रण है । 
| काध र मानवके विविध मनस्तत्त्वोंको, उसकी 
| ह र 'शक्तिको अभिव्यक्ति प्रदान की गयीहै । 
. पे, लोभ आदि प्रवृत्तियोंके वश होनेपर मानव 
करण जा सत्य, सत्व, दया, करुणा आदि गुणों 
भुं समे ४ औन्नत्यका प्रतीकात्मक वर्णन है । 
फित र ध्यात्मिक क्षेत्रमें मानवकी तात्त्विक 
भोर पन विज्ञानके क्ष त्रमे प्राप्त प्रगति शिखरों 
क 5 निरन्तरकी उद्योग-परवृत्तिका चित्रण 
न 
शेरा विश्व-मानव-कल्याणके लिए महापुरुष 


ए पतागे 'माजिक सिद्धान्त, उस लक्ष्यकी प्राम्तिके 


न्दो लत्तोंका वर्णन है: साथी मानव 
पु वत । सा [तः 


-मानवः : : मूनक ३ 
निवन्त्रमताकू|, प्रवोधित करने का आवरण गानूव,.. 
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वाले लिकन, पू'जीपतियोंके अत्याचारौंका खंडन करं 
श्रमजीवियोंके उद्धारको उद्घोषित करनेवाले माक्स, 
शान्ति और अहिंसा द्वारा भारतको मुक्त करनेवाले 
महात्मा गान्धी आदि महापुरुष इस सर्गेमें प्रतीकोंके 
रूपमें उभरकर आतेहैँ ।” 

मानवका विकास प्रस्तुत करनेके लिए कविने किसी 
कथाको आधार नहीं बनायाहै बल्कि अपनी बात संकेतों 
और प्रतीकोंके माध्यमसे कहीहै । इससे काव्यके प्रभाव 
को हानि पहुंचीहै । पाठकके लिए अनेक बार संकेतोंको 
पकड़नेमें कठिनाई होतीहै। उदाहरणके लिए नीचेकी 
पंक्तियोंमें अशोकके अंतद्द न्दधका चित्रण किया गयाहै, 
लेकिन अशोक या करलिगका कहीं नाम नहीं आयाहै-- 

“क्या उजाला बनेगा यह अन्धकार ? 

क्या विजय बनेगी यह हिसा ? 

क्या मनको जगायेगा 

मस्तीके घू ८ पिलानेवाला यह लोभ ?. 

गलोंको काटना नहीं 

दिलोंको जोड़ना है जीत । 

विनाशका हुलसना नहीं 

विवेकका बढ़ना है जीत । 

समर सुलगाता है भीति 

क्षमा बरसातीहै प्रीति 

अनुरागका हो शासन 

है यही सच्ची राजनीति ।” 

समरका निरसन करनेवाला सम्राट 

शान्ति-शिबरका प्रथम सोपान । (पृ. ५६-५७) 
कथाधारके अभावने “विश्वम्भरा' के प्रबन्धकाव्यत्वको 
भी हानि पहुंचायीहै। 

पूरा काव्य वबतृतावेगमें लिखा गयाहै । इसलिए 
उसमें प्रवाह है । वैचारिक स्तरपर कविने कोई नयी 
देन नहीं दोहे । अतिवादी मनो वंज्ञानिकोंके समान कवि 
ने हर चीजका मूल मनको मानाहै। काव्यके अन्तमें 
कविका निष्कर्ष है--` छट 

ऋषिताका, पशुताका 

संस्कृतिका, दुष्कृतिका 

स्वच्छन्दताका, निबन्धताका 

समाद्रेताका, रौद्रताका 

पहला बीज है, मन 

तुला रूप है मंन ! 


_ “परकर आवि 


OI A छंद 


'प्रकर'---सितम्वर ६०-३४ ` 
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मानवको आच्छादन जगत्‌ । 

यही है विश्वम्भरा तत्तव 

यही है अनन्त जीवन सत्य । (पृ. ९०-६१) 

मूल तेलुगुमें 'विशवम्भरा' की कलात्मक विशेषः 
ताओंके सम्बन्धमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अनु- 
वादमें शिल्पके स्तरपर जो चीज ध्यान आकर्षित है वह 
है कहीं-कहीं लगनेवाली उपमाओंकी झडी । जैसे-- 


4 


रागात्मा बोल उठी भरी चांदती-सी 

. उमड़ आयी चांदनी नाद-निझरी-सी । 
निनादित वह चांदती 
' सूझी नन्हींको 
चमेलीकी पंखुड़ियों-सी 
दूधकी धाराओं-सी 
नी हार-यवनिकाओं-सी 
शारद-तीरद-मालाओं-सी 
कलहंस-पक्षों-सी 
पिछले नक्षत्रों-सी । (पृ. ३४-३५) 

प्रतीकोंकी बात करना व्यर्थ है; क्योंकि पूरा काव्य हो 


प्रतीकात्मक है । कहीं-कही मानवीकरणके द्वारा सुन्दर 
.. बिम्बोकी रचना कीगयीहै । जैसे इन पंक्तियोंमें-- 


तलवार हाथमें आयी कि 

शत-शत शीर्षे गिर जाते । 

धनु सन्धान हुआ कि 

सहस्न वक्ष विदीर्ण होजाते । 

अश्वकी पीठ थपकायी कि 

वहु उमगकर छ; पुरसे उछल जाता । 

रथपर चरण रखा कि 
-प्रभंजन पीछे रह जाता । 

स्वर साधा कि | 

` गान्धवं गंगाके सिर झूम उठते । 

कल्पना विस्फारित हुई कि 

ललित कविताएं लास्य कर उठती । (पृ. ५० ) - 
कुल मिलाकर “विश्वम्भरा' ऐसा काव्य नहीं है कि 

हिन्दी पाठकोंको अभिभूत कर सके । & 


` जीबन स्थितियोंकी विडम्बना और अर्थं 


नोंदमें मोहनजोदड़ो! 
कवि: हेमन्त शेष 
समीक्षक : वीरेन्द्रसिह 
हेमंत शेष एक से क हैं जे 
नाओं और जीवन ह न संवेद 
रचनाको जन्म देतेहे, जिसमें प्रकृति, क ऐसी 
बोध, समाज और काल-बोधके भिम हम, पत 
ता साथ सामने आतेहें । हेम तको मैं पिछे द 
वषाँसे पढ़ रहाहु और उनकी कविताओंके का 
विकाससे गुजरते हुए जब ''नींदमें मोहनजोदडो” की 
कविताओं तक आताहूं तो निश्चित रूपसे पातां क़ि 
कविका विचार-संवेदन अपने वृत्तको लगातार व्यापक 
बना रहाहै और इस व्यापक “वृत्त” में कविताके सरो. 
कारोंके प्रति कवि एक निश्चित भावभू मिका परिचय दे 
रहाहै । 
कविके लिए कविताका रूप “मैं” और प्रकृति 
(विश्व) को द्वन्द्वात्मक विराटतामें है, जिसमें कविताएं 
/भाषाके उत्सगंमें आत्माका होम हैं तो दूसरी ओर बे 
अंतरिक्ष और पातालका का भाचमन करनेमे” समर्थ । 
“क्षण भरमें कविताएं 
अंतरिक्षतक जा पहुंचतीहैं 
कर आतीहैं पलभर में 
पातालके पानीका आचमन (पृ. १७) । 
कविताके उपयुक्त ब्यापक संदर्भको ध्यात 
रखकर इन कविताओंके कंथ्यकी अनेक दिशाए हैं जे 
परिवार, समाज, आदमीका बिम्ब) प्रकृति कालस 
तथा चीजों, -वस्तुओंका अभं--रूंपांतरण । गो 
संदर्भ हेमंत शेषकी कविताओंमें ए. द्रिय संवेदना छ 
बिचारके महीन रेशोंसे अनुस्यूत होकर रचत 
संदर्भ प्राप्त करतीहें । म क 
यही कारण है कि हेमंत शेषकी संवेदनाको द 
वट संश्लिष्ट होते हुएभी जटिल नहीं है ७ पती 
तरल एवं सघत दोनों स्वरोंको भावश्यकताएुती 


को गात जी 
रचनामें स्थान देते हुए प्रतीत होते । 008 
१ हीनताकै 

ना तँ ९६ | 
१. प्रका. : पंचशील प्रकाशन, जयपुर । ९. 
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उतकी क्रवितामें सांकेतिक रूपसे आतेहैं, वे 
हि आक्रमणको ुद्रामें प्रकट नहीं होते, जो आज 
न नवादी कवितामें द्रष्टव्य हे । चीजों 


प रा 
हृ रूप लेकर, जो आजके भौतिक 


“पांतर म ड 
| ग अतिशयताके प्रति एक व्यंग्यात्मक संकेत है: 
। गीर्वी रि 
प्र Il चीजीपर 
णि टी, 2 
|| रो, (रा भरोसा है 
| नेही, धो रहीहों, 

| 


| प) कपड़ों जैसे । (१. ७६) - 
| आजकी कविताका रूप कविके अनुसार अलौकिक 
बनाऔं और दिव्य चरित्रों (मिथक) में र कहल न 
क, आम घटनाओंकी - दन्द्वात्मक गतिगीलताओं 
हित है, तमीतो कविको यह कहना वा कि “ऐसी 
बस और मामूली बातें तो सिफ, हम मनुष्योकों कविता 
हाणे एक ऐसाही मामूली एवं आम रूपाकारोंका 
पार मिलेगा, जिसे कवि अपने विचार संवेदनके 
रसे व्यापक अर्थ-संदर्भोसे जोड़नेका प्रयत्न करता 
१। यहां कवि आजकी कविताकी प्रमुख जनवादी/ 
एंवेदनासे जुड़ जाताहै । यह दूसरी बात है कि उसकी 
कृपन भंगिमामें वह आक्रोश, बैचेती, संघर्ष और 
बात्रामकताकी मुद्राएं नहीं हैं, जो हमें समकालीन 
ताकी मुख्य धारामें प्राप्त होती हैं। सच बात तो 
पह है कि आजकी कविताके अनेक तेवर हैं, जो किसी- 
तिमी रूपसे जनकी आकांक्षाओं और संवेदनाओंको 
उजागर करतेहें । “नीदमै मोहनजोदड़ों” की ये कवि- 
पाएं निश्चित रूपसे उस आकाँक्षाको अपने ढंगसे पूरा 


तोह । हेमंत शेषकी कविताओंमें उस आकांक्षाको 

| करनेवाला “मुहावरा'” एक तीव्र ठंडेपनके साथ 
| 'ितित होताहै, और यही कारण है कि कबिके रचना 
j खोइ जो बिम्ब और रूपाकार प्रयुक्त होतेहैँ, वे 
॥ हुई पूलिकाकी आक्नतियों एवं रेखाओके समान 

म बह, चाहे वह नदीकी स्मृतिका बिम्ब हो, या 


| पर एक प्रय परे कक 
। क पवके रूपमै या रेतका असमाप्त दृश्य” हो, ये 


हरी दुय हेमंतकी पर तिही नहीं 
न तकी पुरी सूजनात्मकताको गतिही नहीं . 
म पितु उनके द्वारा वह व्यापक अथे-संदर्भको भी 


पि 
१ ) करतेह । कुछ उदाहरण लें : 


पर वह आखिर थी कहां. 
गे । कहां 


गी, प्रिय पाठक” (पृ. २५-२६)। कविके रचना- ` 
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जिसे मैं चदीकी स्मृतिकी तरह 
जानताथा बहुत वर्षसि । (पृ. २१) । 

२. हर सुबह खुल जाताहै, घर एक छातेकी 
तरह निःशन्द/रसोईसे उठतीहैं पकते हुए अन्न 
की पदचापें|वस्त्रोंमें छिपी रहतीहैं यादे" -" - 

(पृ. ३६) 

हेमंत शेषकी कविताओंकी संरचनामें तीन तत्त्वोंका 
एक सापेक्ष सम्बंध हे । और ये सम्बंध कविको सृजना- 
त्मकताके अभिन्न घटक हैं । ये तत्त्व हैं--स्मृति दृश्य 
और काल । हेमंत शेषकी कविताओंमें स्मृति, काल 
के परिदृश्यको पकड़नेका एक माध्यम है क्योंकि “स्मृति, 
कालके अतीतको वर्तेमानके प्रतीति बिंदुपर रूपांतरित 
करतीहैं । दृश्योंका संयोजन प्रकृति ओर वनस्पति संसार 
के फलकको पघनीकृत करताहै। यहां मैं स्वयं एक 
दृश्य है जो कवितामें घट रहाहै और कविताको निरन्तर 
पारिभाषित कर रहाहै। 

“. ..पृथ्वीपर सूयंको तरह 

मैं एक दृश्य हूं 

क्या मैं घट रहाहू 

या उनमें गुणा हो रहाहूं 

कवितामें निरन्तर 

मैं खुदको 

पारिभाषित कर रहाहू 

कि मैं क्या हूं, कहाँ-कहाँ हुं भोर कंसा हूं ? 

Ce ना 
हेमंत शेषकी कविताओमिं काल-बोधका रूप प्रनो- 


वैज्ञानिक कालको सापेक्षतामें घटित होताहै क्योंकि कवि - 


के अनुसार 'हम काटतेहैँ आजन्म, अपनाही बोया हुआ 
वक्‍त” (पृष्ठ ४३) और 'नींदमें मोहनजोदड़ो' कबिता 


में अतीतकी स्मृतियोंकी सापेक्षतामें “मैं” ही सभ्यताओं | 


का स्थितप्रज्ञ गवाह क्यों नहीं होपाता ? इसका कारण 
है “मैं” का गतिशील रूपा-जो इतिहासको संवेदनाके 
धरातलपर लेताहै । “नींदमें मोहनजोदड़ो” हेमंत शेष 
की एक ऐसी कविता है जो “मैं” ओर इतिहासके गत्या- 
त्मक संबंधको पकड़तेका सु दर व्यंजनात्मक रूप है । 


“किन्तु हर बार नींद खुलनेपर पुरी पृथ्वापर/ | 
सिफं मैं ही क्यों होताह शोकग्रस्त और व्यथित ?/ | 
क्यों नहीं होपाता काल जंप्ता अगम्य, अनादि, _ 
अचल/नहीं बन पाता क्यों शानदार सभ्यताओंकी| . 


2 दारूण पराजयका स्थितप्रज्ञ गवाह ? (पृ. ४५) ` 
-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, कल ॐ 


प्रकर --आशिविन २० 


हे 


जब आपके परिक 
कनी ज्ह्तार है ग 
स्थानीय रजित्तर त 


9 प्रमाण-पत्र 
उम्र का सबूत है : 


प्रे प्रदेश ग्‌ के 
ग ह “a लिए क स सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिये 
FT । + बीमा राश वसूल करने के लिए 
पता विकार प्राप्त करने केलिए + मम्पत्ति के डावे पटावे के लिए 
* डाईविंग लाइसेंस प्राप्त करने के ह !- 
लिए | 
* पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए 
* बीमा पालिसी प्राप्त करने के लिए 


मृत्यु प्रमाण-पत्र 
आवश्यक है : 


ससय पर रजिस्टर कराएं और 
प्रमाण-पत्र निःशुल्क प्राप्त 
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कानूनन जरूरी है ।/ 
बिलम्ब रजिस्ट्रीकरण की भी अनुमति है । ˆ 


छ 


ollection, Haridwar 


भारत 


3. 


25 50/१56 . 


~ 


„= विवेचतके बाद जो बात मै समग्र रूपसे 
हुना वह यह है कि हेमंत शेषकी ये कविः 
ह र संवेदतके धरातलपर अपेक्षाकृत 
ह ह गर नगरि क जा 
दिका बह विचार मथन हृ व व क ळा 
|| टतो व्यापक वता राई आर रे शाशा 
| उका गह वैचारिक संवेदनात्मक मंथन _ हिन्दीकी 
. हाकालीन कविताके अनुभव एव राग-तत्त्वको अधिक 
में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका तिभा सकेगा । 0] 


| नीराजन! 
| कवि: कविराज रत्नाकर शास्त्री 

समीक्षक : डॉ. रमाकान्त शर्मा 

प्रस्तुत सतसईमें कुल ७६० दोहे संगृहीत हैं । नीरा- 
जाको पढ़ना एक सुखद अनुभव है, क्योंकि परम्परा- 
गत तइयोंसे यह कई अर्योमें अलग और विशिष्ट है। 
उसेषनीय विशेषता यह है कि इसः सतसईमें श्रृंगार, 
शीत, नीति और वैराग्य चौहद्दीको पार करते हुए 
| ग्रापक जीवन संदर्भोको कविताका बिषय बनाया गया 
| है। यह अनुपान विभिन्न खण्डोके शीर्षकोसे लगाया 
| गाफताहै, वे हैं अन्तदेशन, उपालभ्म, कवि, महाँ- 

कवि, शैशव, यौवन, बुढ़ापा, चन्द्रमा, अभियान, बसन्त, 


विक किसान, जन्मभूमि, रक्षाबन्धन, शरद, होली, 


के संभोग, माता, नारी-नर, बेटी, जीवन 
ब्रादि। १ र 


| EE का अथे 'होताहे : देवताकी आरती 
FE गा दोपदात या पूजाके फुल । कविराज रत्ना 
| "गारीत ७६० 
| जी उतारनेका क्‌ 


लात्मक अनुष्ठान 'नीराजना'में पूरा 


> ' हमे मध्यकाली: गो 4 
त re कवियोंकी याद ताजा करातेहैं । 
पयाव र दशनकी जमीनपर मध्यकालीन बोधके 
| | य चेतनाका समावेश पाठकको आक- 
ना नहीं रहत विशेषता 
। Rr पह रहता । और यही विशेषता 


री jb एड संस, कश्मीरी दरवाजा, 
११ | पृष्ठ : ११६; डिमा.; मूल्य. 


दोहोंके भात्रदीपोसे. सरस्वतीकी - 


पपाह। दोरे उँ छोटे छंद 
नह ते छोटे छंदमें कसे हुए. राशि-राशिः 
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“नीराजचा” को अन्य सतसइयोंसे सर्वथा भिन्त पहचान 
प्रदान कराती है । नीराजनाको पढ़ते हुए पाठकके मनमें 
दो नाम बरावर गू जते रहतेहैँ= कविवर विहारी और 
जगन्नाथदास रत्नाकर ।- रत्नाकर शास्त्री इन दोनों 
कविथोंसे बेहद प्रभावितं हैं। जगन्ताथदास रत्नाकरकी 
भांति रत्नाकर शास्त्रीमें भक्तिकालीन, रीतिकालीन 
और आधुनिक संस्कारोंकी त्रिवेणी -बहती है । 

इस दृष्टिसे सहृदय पाठकोंके लिए. नीराजना पठ- 
नीय ओर संग्रहणीय है । 


संभव है कुछ आलोचकोंको ब्रजभाषा और खड़ी 


बोलीकी खिचड़ी रुचिकर न लगे, परन्तु मुझे नीराजना 
की काव्य-भाषाके सहज प्रवाहने प्रभावित _क्रियाहै। 
सरल-स रस शब्दोंमें अपनी बातको अनूठे ढंगसे कहनेकी 
कला रत्नाकर शास्त्रीके पास है । मैं कविकी इस स्था- 
पनासे सहमत हू कि-- 

भाषा, भाव, कवित्वका, सरल चाहिये योग । 

पढ़ते ही रसलीन हों, पढ़मेवाले लोग ॥ 

Sa (दोहा ७५६) 
कहना यह नहीं है कि नीराजना सरलीकरणकी शिकार 
हुईहै । उक्तिका चमत्कार वहांभी खूब मिलेगा। लेकिन 
बिलकुल सहज ओर अनायास । कुछ दोहे उल्लेखनीय 


आखिर दोतों योग हैं विध्रलम्भ सम्भोग । | 
बाहर मिलना योग है, भीतर मिलें वियोंग॥। _. 
0 उ २२:35 (दोहा ४८५) 
केवल ऐसी बात है, लोगन लई बढाय ।. 
उनकी भूली बांसुरी, मैंने लई लुकाय॥।. 


व्याकुल मातवते कहा, दुःख मेटो सुखधाम । 

` - मै ही.कब सुखसे रहा, -हंसकर बोले राम ॥ 
हक (दोहा : ३६) 
हार्वभावकी दृष्टिसे भी कुछ दोहे बिहारीके समकक्ष रखे 


जासकतेहें :---जहां,भावषंचामृतकी अनुभूति होतीहै। | 


बानगीके लिए केवल एक दोहा प्रस्तुत है-- . 
` हंसी, रिसी, रोई, उठी, बैठी आये जान । 


र ् भोर भये लौं मानिनी, मन्द मन्द सुसक्यान ॥ . 
यह मक मुक व दादा) 
` इस दोहेकी सप्रसंग व्याख्या कीजाये तो कई पृष्ठ चाहिये 


होंगे ।. $ ; 


` प्रकरं--आइिवन २०४७: 


८८-90. In Public Domain. ००८५५्निकती प्तोक/ले तन बहा प्रकट होतीहे | ॥ जब वहू टु प 


(दोहा ३२) | गं 
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हरिको विधवा, हरिजन और दीवोमें छिपा बताताहै, 
किसानको वसुधाका सगा घोषित करताहै, भगवानको 
उपालम्भ देते हुए कहताहै कि--माखनके संग हर लई 
'सूखी रोटी दाल । रत्नाकर शास्त्रीने तथाकथित राज- 
नेताओंक्री भी एक दोहेमें जमकर खबर लीहे :-- 

पिये और पीने न दे, खाये देय न खान । 

जिये और जीने न दे, नेताकी पहचान ॥ 
एक बात है, नीराजनाके सारे दोहे उतने कसे हुए और 
जीवन्त नहीं है :- जिसके लिए भाई जोधसिंह वर्माने 
यह लिबाहै कि--''यह पुस्तक साहित्यिक विद्वानोंके 
हाथमें जायेगी तो निशचयही साहित्यिक जगतूमें हल- 
चल होगी। कुछ दोहे, खासकर 'प्रकीणे' खण्डके बहुत 
चलताऊ है-एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

पुस्तक रखिये प्यारसे, पुस्तक देना पाप। 
- . पत्नी मानों दे रहे, पुस्तक देकर आप ॥ 

र (दोहा: ७२८) 
यदि नीराजनाके ढीले और अनगेल दोहोंको हटाकर 
सतसईको ७६० दोहोंकी बजाय ७००, या उससे भी 
कम संख्यामें सीमित रख दिया जाता तो यह पुस्तक 
ओर अधिक चुस्त-दुरुस्त होपाती । [] 


परित्यक्ता! 

कवि : श्री निवास द्विवेदी 
हंत-कलाधर? 

कवि : शम्भूनारायण सिह 

समीक्षक : डा. प्रयाग जोशी 
, विदर्भे देशके राजा, भीमराजकी कन्या दमयन्ती 
भर निषधदेशके राजा वीरसेनके पुत्र नलकी प्रेम 
कहानी भारतीय साहित्यको एक बेजोड़ पुराकथा है । 
यह कथा मनुष्यकी सोन्दयवृत्तिका विकास और मार्जन 
तो करतीही है; यथार्थक्रा नेतिक, मानसिक और मुल्य- 


“१. प्रका : मीनाक्षी प्रकाशन, 'दमोह सन्देश कार्या- 


लय, दमोह (म. प्र.) । पृष्ठ : ९५; डिमा. ८७; 


मूल्य: १५.०० रु.। (पेपरबंक) । 
२. प्रका. : लेखक, ग्राम: भादवां (श्रमौली), पत्रा- 


लय : श्रम्बा, परगना-जाल्हपुर, जनपद: वारा- 
णसी (उ. प्र.) । पृष्ठ: ४८३; डिमा. २०४४ 
(वि. सं.); मुल्य : ५१.०० रु. | 


2» 
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क पहलूभी उजागर करतीहै । यह और ह | | 
सभो भारतीय 'म्लेसिक्स' हमारी राष्ट्रीय प 
की पहचान हैं । वे साहित्यका सर्व श्रेष्ट हिलरी 
थ-साथ स्कृरि ९ 
हे ल्‍ साथ-साथ हमारी संस्कृतिका शिक्षण भी करती 
र एकदम 'नये' के गढनकी सामथ्ये और क्‌ 
कृतियों व साहित्यिकी सनातनताक्े वीच सम्मन 
बनाये रखना, आजके सजन कम 
हुएहैँ । क आर उ pe 
देखकर आश्वस्ति होतीहै ह हा तियो 
दात ह. कि हमारे साहित्यमें कात. 
जयी कृतियोंके नये-नये रचना-संस्करण प्रस्तुत करही 
परिपाटी बनी हुईहै । 

'परित्यक्ता' और “हंस कलाधर! दोनोंने 
दमयन्ती' को विश्व-विश्वुत कथाको उपजीव्य. 
है । दोनों कृतियां प्रबन्ध-काव्यकी कोटिकी है। 

परित्यक्तामें बारह सग हैं। इसकी रचनाकी 
प्रेरणाका स्रोत मध्यकालीन कवि सबर्लासिह चौहान 
द्वारा लिखित महाभारतमें आया नल-दमय॑ंतीका कथा- 
नक है । कृतिके 'कथ्य'का सारा ढाँचा भी वही है। 
कविताकारीमें हीं निजता है, उबाती नहीं। कविः 
शिक्षणके लिए, द्विवेदीके इस प्रयासको सराहा जायेगा। 
विशेष करके किशोर वयके पाठकोंके लिए सरल भीर 
शुद्ध भाषामें ऐसे आड्यानोंका पुनः पुनः सूजन होते 
रहनेकी आवश्यकता है । कथानक पूर्णताकी दृष्टिसे भी 
कृति ठोक है। उसमें गति और प्रवाह होनेसे पढ़ते जागे 
की उत्सुकता बनी रहतीहै । 

अच्छे मजबूत कागज, रँक्सीतकी जिल्द, उगे 
ऊपर चढ़ाये गये लाल, मोटे और मजबूत कवरके ता 
चार सौ तिरासी पृष्ठोंका 'हं्-कलाधर' एक भव्य ग 
हे । उसमें संस्कृतं विश्वविद्यालय वाराणसीके भूत 
कुलपति और उत्तर-प्रदेश संस्कृत अकादमीके भण 
करुणापति त्रिपाठीका सँस्तवन (संस्तुति?) है। , 

भूमिकामें कबि महोदयने पाठकों Fi 
अध्ययनकी विनय कीहै । पुष्पमालासे sl 
सनपर विराजमान, कविश्चीके श्रीमुखकै 000. 
भगवानोका सा प्रभामंडल -विखरो हुआहै । “* 
पढ्नेके साथही देखने लायक भी हे । 

ग्रंथमें नल-दमयन्तीकी कथा “विवाह पर 
ही है । ग्रंथके उत्तराद्धका हंस-प्रदीप, परया 
पंचम कला पर्यान्तका हिस्सा "परमार्थे ते र 


लिजपी 


नित- 
बनाया 
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A कफ” ~. “>: 


रण (र्ती 


| पड़ताहै । परमार्थका निर्वेचन 'हंस” करताहै। 

` ठे एक तव्य काक-पुशुण्डकी-सी है । 
गा - 

र सनातन स्वरूपका उसमें समाहार हे । 


| विकल्प! । 
॥ तेखक : रामदेव शुक्ल 
समीक्षक : डॉ. ज्ञानचन्द्र गुप्त 
. 'विकल्प' के कथा क्षेत्रकी धरती पूर्वी अंचलके दो 
गांव है-राजापुर और डोमपुरवा । इन दो गांवोंकी 
| गातविकता यह है कि यहाँ १९४७ में पहली आजादी 
|| नहीं आयी और सन्‌ १९७७ की दूसरी आजादी भी 
गहे दुरही रही । यहांकी झोपडियों और यहांके लोगों 
| क घेहरोपर सवालही सवाल लिसेहें । ये सवाल हैं-- 
| क्षा, बेरोजगारी, मंहगाई, शोषण असुरक्षा, गरीबी! 
| गोला दु्पयोग आदिकी यंत्रणाओंके । इन सब सवालों 
| भै मगा झेलनेवालोंको मुखे, चालाक, चट, भावक, 
जाहिल, स्वार्थी एवं काइयां कुछभी विशेषण दिये 
| "है | परिस्थितियोंकी मार. झेलनेवाले ये लोग 
| pn इनकी अपनी मजबूरियाँ, बेचैतियां 
. र जिनसे ये लोग पीड़ित हैं। शासत- 
| अह पाया की सुध केवल चुनाबके अवसरपर 
। | हे pr इनको भावनाओंसे- 
| (ओर ये अभिशप्त हैं ब आ 
ननेके लिए 


शस उपन्य र 
हि पिका आरम्भ अकाल प्रधानके स्वतंत्रता 


पेपर 
धारे रोहणकी सूचनासे. होताहै-और अंत 


ऱ्य गाज वह झंडा फहरायेगा.।. प्रसन्तताका 
५ पे अकादमी, १६८६ पुराना दरियागंण, 

® 4 "११०००३ । पृष्ठ : २६३; क्वा. ८८; 
१०० हू । 


_ लगायी । गांवपर बड़े चौबे और रुदलकी ज्यादतियोंके . 


' अकालू प्रधान भीतरही- भीतर बहुत - 
'की परिणति या उपलब्धि कहें लेकिन वास्तविक अर्था 
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दोनों कृतियोंमें प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष खूपसे 
मेथिलीशरण गुप्त और प्रसाद युगकी कविता-शैलीका 
प्रभाव है। (2 


उपन्यास 


कारणभी है । प्रधान तो वह वर्षोंसे था। लेकिन स्व॑ 
तंत्रता दिवसपर हर वर्ष चौबेजी ही तो झण्डा फहराते 
थे। वह तो पीछे खड़ा हाथ मलताथा या चौबेजीकी 
हजूर करताथा । जन सामान्यके लिए तो नहीं, भकालू' 
के लिए तो निश्चितही दूसरी आजादी थी । चौबेजी 
गांवके धनाढ्य वर्षेके प्रतीक थे । अकालु उनके हाथकी 
मुहर भर था । एक पाव ठर्रा पिलाकर कहींभी उससे 
हस्ताक्षर करा लेते गांवका सांरा बंजर चौबेका नामं 
इसी प्रकार हुआ । अकालूको याद भी नहीं रहता उसने | 
कब, कहाँ अपना नाम लिखा और कब कहां मुहर 


केनद्रमें अकालू प्रधानही तो था जिसके नामसे घे पैसा | 
वसूलतेथे, मंसूरकी पत्नी हलीमा, मंगरू चमार और 
कितने ही लोग इनके शिकार बने । छोटी जातियोके 
चरनू ईसू, कालू, भोलू आदिको तो चौबे मात्र खिलातां- 
पिलाताथा, अकालूको हिस्साभी देताथा । ऐसे भ्रष्ट 
अकालु प्रधानकी प्रसन्तता स्वाभाविक है, चौबेसे पिण्ड 
छूटा और किशुतदेव भले आदमी हैंही । अतः उसकी | 
चांदी हो गयी । झण्डा फहरानेसे कुछ घण्टे पहलेही तो. | 
वह खेटू चमारके लड़केसे प्रधानका पहचान पत्र देनेकी | 
एवजमें दो सौ रुपये रिश्वत लेताहै। खेदू चमारका | 
लड़का मजबूर है, इस सार्टी फिकेटके बिना उसे नौकरी | 
केसे मिलती ?: किसुनदेव भलेही अकालूको अपनी चेतता 


में यह दूसरी गुलामी है। कसी अजीब राजनीतिक. 


द्यात 
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स्वयं किसुनदेव । ५.८ 
“विकल्प के राजापुर गांवमें सुरती चौबेका आग- 
मन ही एक अनिष्टकारी घटना है । सुरतीका इतिहास 
कलंकित है । विवाहित पत्नीको छोड़ गांवकी सुन्दर 
विधवा ठकुराइनको लेकर भागना, गांववालों द्वारा गुस्से 
में घरफ्‌ कमा, पत्नीका वापस नैहर लौटना, वर्षों बाद 
विदेशमे खूब धन कमाकर अपने गांव न लौटकर ससु- 
राल लौटना, वहां घर बनाना, गृह प्रवेशके अवसरपर 
गांववालोंको दावत देना, जातिसे बाहर रहकर उपेक्षा 
और अपमान जीना सुरती चौवेके जीवनकी कुछ घट- 
नाएं हैं । सुरती राजापुरमें ठाटसे रहने लगे, दिनरात 
शराब पीते भौर जब लड़के न पढ़ पाये तो उन्हें खूब 
खिला-पिलाकर पहलवान बना दिया और उन्हें मंत्र दे 
दिया कि गांवके ब्राह्मणोंसे, उन्हें हर तरहसे, तंगकर मेरे 
अपमानका बदला लेना । बड़े चौबे और रूदल दोनोंते 
हर हथकण्डा अपनाकर अपना रौव गालिब कर लिया । 
उन्होने एक गिरोह तैयार किया। हथगोलों और कार- 
तुसोंका इन्तजाम किया । कांग्रेसी नेतासे मिलकर 
बन्दूकका लाइसेंस लिया । गाँवकी छोटी जातियोंके 
चरनू ईसू, काल, भोलू जसे युवकोंको साथ. मिलाया | 
रातदिन णराबवाजीके लोभ .लालचमें गांवके निरीह 
लोगोंको अपना शिकार बनाया । इतनाही नहीं पेसेके 
बलपर ये लोग काँग्रेसकी राजनीति करते और कहीं 


- हार सज्जाके चक्क्ररसे तो कहीं बांध बांधतेके चक्करमे 


ठेके लेकर शासनतन्त्रका खूब लाभ लेते । नरैनी नदीके 
अपर बांधके सिलसितेमें रूदल-चौबे और भीषमतिहने 
कागजोमें ही कटावपर लाखों रु. कमाये। इस कमाई 
में कोन-कोन लोग हिस्सेदार हैं इसका व्यौरा इस प्रकार 
है, “भीष्मको तीन-चार लाख रुपग्रेका फायदा हुआथा । 
डी. एम. साहेब पी, सी. एस. से भाई. ए. एस. बना 
दिये गये और लखनऊ बुला लिये गये। «ड़ बाबका 
नया मकान बन गया । ओवरसियर साहअने नयी प्राइ- 
बेट वस खरीद ली । इन्जीनियर साहबकी लडकीकी 
शादी एक लाख रुपया दहेज देकर आई. ए एस. 
'लडकेके साथ होगयी । विधायकोंको भी योंही रकमें 
मिलीं । सब प्रसत्त थे ।” सरकारी योजनाओकी भी 


गांवोंमें -यही परिणति है ] चाहे वाढु हो, चाहे अकाल 


.में कुआं खुदवानेकी योजना हो, या बैंकसे कर्जा दिल- 
वानेकी योजना हो, सबोंके ऊपर सुभग शुक्ल, गरजू 
शुक्लं, रुंदल चौवे जसे सफेदपोश सांप कुण्डली मार- 


सफल नहीं होपाता। -न तो यूनीवर्सि 


रहेँ 7 नहीं बात ॥ ; 
“दुःखी हो रहेहै निराश हो रहेहें।” नहीं तो बग अ 


देख दिल थामकर रह. जातै, या अव डट 
दो चार वाक्य कह लेतेहैँ । न. len या 
-_ (८-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - न कु क ये 
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कर बेठेहें । सरकारी फायदा गरीब नक a 
ते जी ज गको ह - गरोबोको डी 
धूर्तो और कमीनोंको ही मिलताहै। ` "रि झी 
इस उपर क व : 
आ, 
अर सराक $ कर गां 
सपूत है जो जान उराः य छत गा 
हे पूत ह ॐ र अपना वार औ्ब द्विक शक्तिसे गांवको दे 
, समझताहै, बिखरते गांवको जोड़कर लो. गे 
आपको पहचाननेकी चेत इकर लोगो अपने 
ट्र ततचा जार मु मानवीय 
अन्तद्व नव हताशा, निराशा, ट्टन सन्नी कुछ है, ते 
र < , लेकिन 
गांवकी अशिक्षा, बेरोजगारी, शोषण भ्रष्टाचार 
खिलाफ जिस प्रकार एकके बाद एक योजना बनाताहै। 
कहीं सफल होताहे कहीं असफल, लेकिन क्रियान्वयनं 
उसको लगन और निष्ठा देखते बनतीहै। विचारोंका 
धनी किशुनदेव ठीकही तो सोचताहै कि इस देशे 
लिए यदि कुछ बड़ा काम करनाहै, तो उसकी शमत 
गांवसे करनी होगी । गांवके लोगोको उनकी शक्तिसे 
परिचित कराना होगा । ग्राम विकासके लिए वह स्वा 
वलंबन विद्यालयकी योजना बनाताहै, ग्रामोद्योगोको 
विकसित करना चाहताहै, लूट खसोटका संगठित 
प्रतिरोध करताहै, चुतावोंमें वोटकी कीमत समझातो 
चाहताहै । वह चाहताहै कि मजदूरोंकी मजदूरी वढे 
तथा देशमें 'एक व्यक्ति एक काम' का सिद्धान्त लागु 
हो । पिताके मु हसे शिकायंती लहजेमें जब यह बात 
उसे पता चलतीहै कि सुक्खू नेता किसुनदेवको तेक 
आलोचना कर रहाहै कि उसके पास जमीन शती 
नौकरीभी तो वह गुस्सेके स्थानपर एक गहरे पंतीफ 
अनुभव करताहै । र क 
` राजापुर और डोमपुरवा किसुनदेवके प्रयत र 
संघर्षेसे बदलताहै । गांवमें बामनों और क | 
समाप्त हो जाताहै । किसुनदेवर्मे पा 
अनिर्णयभी है जिसके कारण वह अपना! 


युनीवतिलै | | 
का सच्चा | 


और नः गाँव । गांववाले पूरा-पुरा सा व | 
अकेला कछ करना चाहताहै तो चौबे 


डे समा । । 
गिरोहके लोग करने नहीं देते ।॥ कई बार 2 पती 
वादी यौगेन्द्रकी बातही सही लगती है, न कह! त 


“5 पकड न्या मे कार क 
डाक्टर साहब एक फैशतके रूपमें सरका 


जे गम गव? 
किसुनदेव एक नहीं दो-दो चुनावों बोटी 


कप और ही कुछ और करते हैं। 
दासीनता इसलिए है कि इसका लाभ 
हे पार्टीको हो रहाहै। यह उनके राजनी- 
ई 5 ठी श्वसँगर्ति 
| रति, विकल उपस्थासके मंत्रीजीका चरित्रभी बड़ा 
| सक है। एस डी. एम. पंकज उनके रहस्योको, 
| मिठासको उनके सम्बन्धोंक जीवन-वोधको 
|| “हत देवताहै । अफसरोंके कामकाजमें हस्तक्षेप 
| ,इसेवाते ये मन्त्रीजी कितने कृषि विशेषज्ञ है, इनकी 
बने बया खोत हैं? इत सब अप्रत्यक्ष सवालोंके 
बा हमें उनके चुनावभ हारनेके बावजूद उनके रातों- 
तत विजयी होतेमें भिल जातेहेँ । समाजवादी प्रत्याशी 
र्रर भी हार जाताहै। यह अफसराके साथ पारस्प- 
ताका लाभ है । नेताजी बड़े दुरदर्शी घाघ हैं । ड्न्हीं 
प्रीजीकी कृपाके कारण चारों ओर भ्रष्टाचार है । 
'विकल्प' उपन्यास संरचनाकी दृष्टिसे अपनी बुना- 
वें उलज्ञा हुआ एक कमजोर उपन्यास है । चार- 
पांच घण्टेके कालफलकको लेकर चलनेवाले उपन्यासमे 
जो कसावट और सुसम्बद्धता होतीहै वह इस उपन्यासमें 
हीं। इस उपत्यासमें घटनाएं कम. घटतीहैं और 
पुगापी ज्यादा पडतीहें । भूमिकाके तौरंपर चौबे परि- 
बारको दो पीढ़िशेंका वर्णन और पंकजकी जन्मकथा 


का.इतिवृत्त, शादी प्रसंग तथा स्वतंत्रता दिवसके बार- 
बार आनेकी रटका तंब सारे उपन्यासमें कई बार 
ाहँ। कथावस्तुसे लेखकका आत्मीय संबंध तो है 
करित किस्सागोईके ढंगसे जब वह पथावस्तु सूचित 
| साह तो उसमें प्रभावात्मकता नहीं आपाती, जो स्थि- 
तोकी संशलिष्टता संकेतात्मकता और ब्रिम्बात्मकतासे 
| ग्य । पटनाक्रममें सुसम्बद्धताभी नहींहै । पंकज, कमला 
9 ण मिलन. प्रसंगोंमें कई.. गडबडियाँ है। 
| ह 5 कमला परिणय सूत्रमें -बादमें बंधतेहे और 
| यी. पहुले पडते 
| गा सड़क प्रसंगमें-होतीहै जबकि यहाँ पहेले 
न i पात्र निर्मितिका प्रश्‍न हैःवह 
म लेखकीय: अभिप्रायसेः ज्यादा 


न घटनाओके अभावमें अपनी गहरी 

| पाएं शा पाते । अग्विधुत्र पंकजमें जो संभाव- 
| राती न मतात होतोहे । वे अन्ततक आतिे-आते 

| भेरि बहु सारे उपच्यासमें एकाध बारही 


। इसी तरह पंकज और किसुनदेवः 
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अपनी -निर्णायक भूमिका निभा पाताहै, जसे सड़क 
निर्माणके प्रसंगमें। अन्य स्थलोंपर तो कहीं ऊपरी 
दबावोंकी विवशता, असहायतामें जीता एक सामान्य 
सा अफसर जो चाहकर भी वह नहीं कर पाता जिसके 
लिए वह किसुनदेवके साथ रात-दिन सिर धुनताहै। 
समाजवादी. योगेन्द्रकी उपस्थिति कम है लेकिन भूमिका 
प्रभावशाली । हरिजन - युवक सुक्बू इस उपब्यासकी 
उपलब्धि है, जिसमें खतरोंसे खेलकर नेतृत्व करनेकों 
शक्ति है उसने भलेही साक्स और लेनित नहीं पढ़ा 
लेकिन उसके भीतर हजारों सालसे कुचले हुए खूतकीं 
आवाज है और यह उसी आवाजका चमत्कार है कि 
वह रुदल चौबेको अपने घरपर पीटकर नशा उतारता 
है तथा उसके मुहमें अपने घड़ेका पाती डालकर 
उसका तथाकथित धर्म तोड़ताहै और इसके बाद सारे 


गांवके मजदूरोंको संगठित कर मजदूरी बढ़ानेकी | 


घोषणा करताहे । यह उसींकी आवाजःका फल है कि 
संभी मजदूर एक स्वरसे तय करतेहैँ कि हम पांच रुपये 
से कम किसीके खेतपर नहीं जायेंगे । ' ८: 

अंतमें कहा जा सकताहै कि 'विकल्प' के लेखकने 
अपने समयकी चिन्ताओंको खूब जियाहै और जीकर 
उप्ते अपनी संवेदताओंका लक्ष्य बनायाहै, जिसमें लेख- 
कीय अभिप्रायकी. संलग्नता निरन्तर. सक्रिय ही नहीं 
रही अपितु हावी रहीहै । उपच्याममें प्रेम-प्रसंग न होने 
पर भी पठनीयता है । 
उस्र एक गालियारेकी? 

लेखिका : शशिप्रभा शास्त्री 

समीक्षक : तेजपाल चोधरी 

'उम्र एक गलियारेकी' शशिप्रभा शास्त्रीका नवीत 


` उपन्यास है,जिसें पढ़कर एकबार फिर यह प्रश्‍न उभरताहै 


कि क्या हमारी महिला लेखिकाएं नारी संवेदताओंके' 


_ घेरेसे कभी बाहर नहीं आपायेंगी । विवेच्य उपन्यास 
भी नारीके संत्रास और घुटतकी एक और व्यथा कथा. 


| ही गरज व _ है। कथाफलक भी वहीं है--विकीणपर आधारित _ 
िसानके नेल, "सुभग शुक्ल, ठग कुर्मी, घु रुहु 


जिसमें एक बिन्दुपर नारी खड़ी रहती है, संस्कारों ओर 


१.: नेशनल पब्लिशिंग :हाअस... २३, बरिया- 


गंज, तयी दिल्ली-११०००२॥ पृष्ठ : २६४7 
डिसा. ८&; मुल्य : ७५-०० २. ।  ..:. 
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मूल्योंसे संघषे करती हुई, पति और प्र मीके बीच झू लती 
हुई ओर दोनोमें से किसीके भी प्रति ईमानदार न बने 
रहनेका परिताप ढोती हुई । 

इस त्रिकोणीय कहानीमें पाठक पहलेसे ही अनुमान 
कर लेताहै कि पति बेचारा हृदयहीन, शुष्क और संवे- 
दनशून्य होगा और प्रेमी सहृदय, सरस और भावुक । 
फिर इस उपन्यासमें तो वह कविभी है। परन्तु इस 
'रूढ़िबद्धताके बावजूद 'उम्र एक गलियारेकी” में ऐसा 
भी बहुत कुछ है, जो इसे नवीनता प्रदान करताहै। 
परम्परागत त्रिकोणीय सम्बन्धोंमें प्राय: पतिका पलड़ा 


भारी रहताहै और नायिका 'सुबहकी भूली श!मको घर 
लोट आतीहै ।' परन्तु यहां ऐसा नहीं हुआ, अपितु सना- 
तन नारी संस्कार हार गयेहैँ और उन्मुक्त सम्बन्धोंको 
लेकर नयी मान्यताएं जीत गयीहैँ कमसे कम मानसिक 
स्तरपर तो ऐसा हुआही है । 
आवरण पृष्ठपर किये गये दावेके अनुसार, जो 
सहीभी है, यह उपन्यास दाम्पत्य जीवनके सम्बन्धमें 
कुछ प्रश्‍न उठाताहै । उदाहरणत:--व्यक्ति 'उस सुख! 
का उपभोग करनेसे क्यों कतराताहै ? उसकी प्राप्तिमे 
स्वयं बाधक क्यों बनताहै ? 'वर्जित फल? का उपभोग 
क्या हर स्थितिमें वजित ही माना जाना चाहिये ? -*- 
आदि । उपन्यास इन प्रश्‍नोंका जो उत्तर देताहै, वह 
उसी नयी मानसिकतासे प्रेरित है, जो विवाहको एक 
समझोता मात्र मानतीहै और विशेष परिस्थितियोंमें . 
विवाहेतर यौन सम्त्रन्धोंकी छूट देतीहै । रं 
विवेच्य उपन्यासमे भी वे विशेष परिस्थितियां 
विद्यमान हैं। उपन्यासकी सुनन्दा नवलमोहनमें वह कुछ 
भी नहीं पाती, जिसकी अपेक्षा पतिसे की जातीहै । वह 
एक संवेदनशून्य व्यक्ति है, स्वार्थी और उपयोगिता- 
बाढी, जो दाम्पत्य सम्बन्धोको भी फे, 'कत्तेव्य' सम. 
झकर निभाताहै । उसके पुरे व्यवहारमें असह्य अनुष्णता 
है, जिससे ऊबकर सुनन्दा मायके लौट आतीहै । 
देवेश उसका स्वप्न पुरुष है । वह उसकी ओर उन्मुख 
होतीहै, किन्तु भारतीय नारीके संस्कार उसे आगे बढ़ने 
से रोकतेहें । लम्बे समयतक वह अपनी आक्रांक्षाऔं 
और संस्कारोके बीच भटकती रहतीहै और अन्तमें 
देवेशकी बाहोंमें पहुंचकर चैन पातीहै । समर्पणंके बाद 
समातन संस्कार फिर हावी होने लगतेहे'और एक अपः 
राध बोध उसे डसने लगताहै । तब देवेशं उसे समन्राता 


` है--“क्या है यह पाप-पुण्य, पवित्रता-अपवित्रता ? जो 
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` घोषित कर देतेहें । परन्तु सुधीर पाटनका व्यवहार और 


re ने रहत पब तौ र्म 
मसुरी और मुजफफरनगरमें रहतीहै। यह सब तो न्य 


बात पुरुषके साथ लागू नहीं 
अपने साथ चिपटाये फिरतीहै, क्यों? ... मे || 
पुरुष उसे वह, उस प्रकारका विचार चि ३ कहो कि | 
मजबूर करताहै। पर क्यों स्वीकार = रए 
उसे क्यों करना चाहिये ? ” (पृ. २६३) | रर 
उन्मुक्त पुरुष नारी सम्बन्धो ह. 
त्य र तिखा राह 3 0. णी | 
से सदैव सहमत नहीं हुआ जा सकता । परर | 
अवश्य है कि हमारे यहां पुरुषों और स्मि 
पवित्रताके जो अलग-अलग मानदण्ड हैं, बे पि 
की अपेक्षा रखतेहें । शशिप्रभा शास्त्रीने इस प्रशको 
भी अजयके माध्यमसे उठायाहे । अजय सुनन्दाका वह. 
नोई है। वह सुनन्दाकी स्थितियोंका फायदा वहा 
उसे अपनी लिप्साका शिकार बनाना चाहताहै और 
एक रात उसके बिस्तर तक पहुंच जाताहै। मन्दा 
दृढ़तासे उसके प्रयत्तको असफल कर देती है, परन्तु इस 
घृणित दुःसाहसकी शिकायत अपनी दीदी तके नहीं 
कर सकती । वह नारीकी सीमाओंको जानतीहै । 
अवान्तर प्रसंगोंमें उपन्यासकारने औरभी कई 
मुल्य विषयक प्रश्न उठायेहैँ। ऐसाही एक प्रश्न है अंत- 
जातीय विवाहका । सुनन्दाकी बहन देवकी सारे विरोधी 
ओर दबावोंकी परवाह न कर डाक्टर सुधीर पाटनसे 
बिवाह कर लेतीहै। पिता उमे 'हमारे लिए मर गी 


चरित्र अन्तमं उन्हें यह माननेके लिए विवश कर दाह 
कि उसके तीनों दामादोंमें वही हर दृष्टिसे 2 है। 
यों भी सुधीरका चरित्र मानवतावादी आदर्शोंका प्रति 
रूप है भौर कटु यथार्थके इस युगमें एक सुखद अनुभूति 
प्रदान करताहै। इसके अतिरिक्त बेटे और बेटीगी 
समानता जैसी मात्यताओंको भी विवेच्य उपाए, 
समर्थेन मिलाहै । । छी 
उपन्यासमें कुछ खटकनेवाली बातेंभी हैं। १ 
वर्गीय दिनचर्या, विशेष रूपसे खाना और चाय Ei 
प्रसंगोंका उपन्यासमें 'अति? की. सीमा तक वर्ण हुँन 
है । ऐतीही खटकनेवाली बात मोन्टूकी उपेक्षा है। 
का यह बेटा ननिहालमें जन्म लेताहै । पिता उ 
तक नहीं आता । सुनन्दाभी' उसे नानाके पार्स ८ छोड़ 


- जाने घर भें 
है, परन्तु पति-पत्नीमें समझौता हो न ण 
ही इसको क्यों भौजिता च 


2>- 


ती रोचक है । दु ८ 

ते ही सुवन्दाकी उंगलियोंने पास उगी ढेर सारी 

॥ ही तोंच डालाथा, अपने मनके कबांडकी 
प्र्त 


जैसी अभिव्यक्तियां संप्र षणको तीव्र 


प्रतिथि देवो मव! 
लेखक : अब्दूल बिस्मिल्लाह 
समीक्षक : डॉ. भगीरथ बडोले 
हिन्दी कथा साहित्यकी सुदीर्घ परंपराके निर्माणमें 


| गि विचारधाराओंका महत्त्वपुर्ण योगदान रहाहै, उनमें 
| ग्रातिशीतताकी प्रतिबद्ध मानवीय दृष्टि विशिष्ट कही 
| गासकतीहै । परम्परावादी और प्रयोगवादी -- दो नों ही 
|| र्योसे भिस्त साहित्यकी प्रगतिवादी दृष्टिने यद्यपि 


| ए विशिष्ट विचारधाराको आत्मसात अवश्य किया 


| ताप इस माध्यमने हिन्दी कथा-साहित्यको निश्‍चित. 


हसता प्रदान कीहै । 

भमचद्र-युगसे आजतक अपने नैरंतर्यको जीवंतताके 
“बनाये रखना तथा इस अवधिमें स्वयंकी सीमाओं 
शे वितारित करते रहना इस विचारधाराकी महत्त्व- 


| 7 विशेषता या कि उपलब्धि कही जा सकतीहै । श्री 


थित बिस्मिल्लाहका लेखन साहित्यकी इसी विचार- 


पै संबद्ध लेखन हे । अपनी बिभिन्न कथा-क्रतियों 
माध्यमसे श्री 


पारि 
तको, सहजता और समर्थताके साथ 


८ नयी पीढ़ीके वहुर्चाचत कथाकारके 
[5 


त oa प्रकाशन, १ बी नेताजी सुभाष 
११०००२ | पृष्ठ : १४७; का 


श्‌ ५.०० र्‌, | 


अब्दुल विस्मिल्लाहने आजके ज्वलंत - 
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बनातीहें । किन्तु 'कुत्तेकी जब मौत आतीहै, तो. बहू 
शहरकी ओर भागताहै । (पृ. ११८) जैसे गलत 
योगोंको एक स्थापित उपन्यासकारसे आशा नहीं की 
जासकती । [] 


कहानी 


अतिथि देवो भव' श्री अब्दुल बिस्मिल्लाहका नवी- 
नतम कहानी संग्रह है, जो मानवीयताकी प्रगतिशील 
यथार्थ दृष्टिको अभिव्यक्ति प्रदान करता हुआ हिन्दी 
कहानीको पुष्ट आकार देनेकी दिशामें कृत संकल्प हैं । 
प्रस्तुत संग्रहमें श्री अब्दुल बिस्मिल्लाहकी चौदह कहा- 
नियां संकलित हैं, जिनके माध्यमसे एक ओर शोषणके 


दुश्चक्रका साक्षात्कार कराया गयाहै तो दूसरी ओर 
परंपरागत तथा प्रदर्शन-श्रिय दृष्टिपर व्यंग्यात्मक प्रहार 


किये गयेहैँ, तीसरी ओर साम्प्रदायिक संकीणंताकी 
प्रवृत्तिको बेनकाब किया गयाहै, तो चौथी ओर संघर्ष 
के उद्गारोंको अभिव्यंजित करते हुए सशक्त विद्रोह 
को अभिब्यक्ति प्रदानकी गयीहै । इक प्रकार अपनी 
चतु मुखी दृष्टिसे श्री अब्दुल बिस्मिल्लाहने क्रान्तिके 
प्रतीकोंको समर्थ आकार देनेका सफल प्रयास कियाहै । 
इन सभी कहानियोंका विषय सामाजिकताते सम्बद्ध है 
तथा आजके ज्वलंत प्रश्‍नोंके समाधानकी दिशामें अपना 
महत्तवू्ण योगदान देताहै। 

प्रस्तुत संग्रहकी कहानियोके अन्तर्गत “सिद्दीकी 
साहब', “अतिथि देवो भव' तथा 'नरलीला' शीर्षक 
कहानियां परंपरागत दृष्टि और मनुष्यके बदलते स्व- 


रूपपर प्रबल प्रहार करतीहैँ । 'सिहीको साहब” एक . 


चरित्र प्रधान कहानीही नहीं, आजके जपानेमै प्राचीन 


मुल्थोंके मरे बच्चे हो बंदरियोंकी तरह चिपकाये रखने | 


वाले व्यक्तित्वके खोखलेपनको भी प्रदाशित करतीहै 
सिद्दीकी साहबके द्वारा सुनाये गये अपने जमानेके किस्से 


; 008 ६ 
_ _CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection प्रकर ८ आश्विन । १२ शन २ १४७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन मुल्योंके प्रति उनको भटूट आस्थाही प्रदर्शित 
करतेहुँ, जो वततंमानमें किसी कामके नहीं । उन्हीं मूल्यों 
को वत्तेमानमें जीनेकी उनकी कोशिश अंतत: असफल 
सिद्ध होती है और वे 'हम अपनी नस्लको खराब नहीं 
करना चाहते' बाली जिदको अपनेसे चिपकाये निताँत 
एकाकी रह जातेहें । इस प्रकार इस कहानीमें लेखकने 
परंपरावादियोंके आभिजात्य गर्वपर व्यंग्यात्मक प्रह 
कियेहें । बेहद पुराना मकान, इंटे पुरानी तथा हर चीज 
पर जमी गद पुरानेपनके प्रतीक बनकर अभिव्यंजित 
हुएहैँ । इनकी समर्थ अभिव्यक्तिसे लेखकने अपने अभि- 
व्यक्ति-कौशलका परिचय दियाहै । 'नरलीला'-शीर्षक 
कहानी भी व्यंग्यके इसी तेवरसे युक्त है। इसमें नारी 
के प्रति पुरुषके संक्रीणे सोचको अभिव्यक्त किया गयाहै 
जिसके अन्तर्गत उसे मानवी न मान, मात्र 'वस्तु' की 
संज्ञा दी गयीहै, जिसकी खरीद-फरोख्त संभव है। 
इस प्रकार सवंहाराक़ा शोषण प्रभावी तरीकेसे अभि- 
व्यक्त, किया गयाहै । अतिथि देवो भव' भी आधनिक 
युगमें परम्परावादी परिवेशपर व्यंग्यात्मक प्रहार करती 
है। सलमान. साहब अपने शिष्य मिश्रीलालसे मिलने 
शहर आतेहे । मिश्रीलालके परिचित होनेके कारण 
उसकी अनुपस्थितिमें सलमान साहवका स्वागत पड़ौसी 
करतेह । पर जव उन पड़ौसियोंको पता चलताहै कि 
भाया हुआ व्यक्ति मुसलमान है, तो उनका रवैया एका- 
एक बदल जाताहै। स्टीलके गिलाक्षकी जगह कांचका 
गिलास पेश करना परम्परावादी संकीर्ण मनोवत्तिका 
ही परिणाम है । इस. प्रकार इस कहानीमें सामाजिक 
संकोणतापर करारा व्यंग्य प्रहार किया गयाहै । भाषामें 
जगह-जगह व्यग्यका तेवर कथ्यको बेहद रोचक, सहज 
भौर व्यापक बना देताहै। इन तीनों कहानियोंमें 
निहित व्यंग्यके पीछे करुणाकी गहरी कसक विद्यमान 
है, जो मन-प्राणको झकझोरनेमें सक्षम है । 


सांप्रदाथिक संकणेताकी मनोवृत्तिको द्योतित करने 

वाली कहानियोंमें (आधा फल, आधा शव! शीर्षक कहानी 
महत्त्वपूर्ण है। जिसमें लेखकने प्रकट कियाहै कि सांप्र- 
दायिक समस्याओंके मूलमें व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक 
संक्रिय होतेहें । ये व्यक्तिगत स्वार्थही अपने वास्तविक 
चेहरे छिपाकर हर बातको सामाजिक-रंग देनेका दुश्चऋ 
- रचतेहैँ, तब मनुष्य मात्रका जीवन संकटग्रस्त हो जाता 
हैं। होकिज्जा और राय साहब वस्तुतः एक-दूसरेके प्रति- 


योगी हैं। एक हुसरेको पराउत मजे कं कशिताह। «हास्य बो, भागोजद्ाँटनेका प्रयल हे पक 


“प्रकर --- सितम्बर £०--४४. 


की जमीनपर हिन्दओंका अतिक्रमण 


जाताहै और दोनों अपने अपने धर्मके लो गोंको 
कर आतंककी स्थिति पैदाकर देतेहै । किन्तु जमा 
मे लेखकने समंस्याके नग्न यथार्थ ही परर I 
कियाहै, उसका हल भी प्रस्तुत किया तय रा गही |. 
कि ऐसी तनावग्रस्त समस्याओंका हेल सं ता ही | 
स्वाथसे परे मनुष्यका सहज चरित्रही भस्तुत कर क || 
है। कसबा पडरौनाकी स्कलके धानाचायं क || 
व्यक्तित्व बाबू साहब ऐसे उदार चरित्रके ही प्रतीक | 
जिन्हें समस्याके हलके लिये दोनोंही वर्ग अपना प्रधान 
मान लेतेहैं और हाफिज्जी तथा राय साहव जैसे चि 
एक ओर खड़े इस निर्णयको देखतेहैं ऐसा प्रतीत होता 
है कि वर्तमानमें सांप्रदायिक तनावको जन्म देनेवात 
विवादास्पद-भू मि-समस्या इस कहानीकी रचना 
मूल प्रोरणा बनीहै। 

न्दू-मुस्लिम संघर्षको. अभिंव्यंजित केवाली 
अस्य कहातियोंमें “ग्राम सुधार” और 'दूसरा सदमा 
शीर्षक कहानियाँ परिगणित हो सकतीहैं। 'दूसरा दमा 
के गुलाम्‌ चचा एक सरल निष्कपट. व्यक्ति हैं। रहमत 
चाय वालेक़ी दूकानमें खड़े लड़के इन्हें नित्य चित्र 
रहतेहै और गुलामू चचा उन्हें फटकार बताते हुए भ 
बढ़ जातेहें । किन्तु जगह-जगह सांप्रदायिक दंगोंके भई- 
केनेके बाद जब गुलामु चचाको चिढ़ाकर मजे लेनेवाती 
मंनोवृत्ति सामने आतीहै तो गांवमें संप्रदायकें आधार 
पर दो दल बन जातेहैँ। परिणामतः गुलाम चागो 
चिढ़ाना बेद हो जाताहै । एक कब्रिस्तानीं सन्नाटा गा 
भरमें पसर जाताहै, जो चचाको भाता नहीं) ई 
सन्ताटेमें जीनेसे अच्छा तो यही था कि लोग उरण 
मजाक उड़ाकर थोड़ी देर हँस लिया करें इत प्रती 
सांप्रदायिक दंगोंपर लिखी इस सशक्त रचनाके मा र 
से जातिभेदकी उस संकीर्णे मनोवृतिप ८ तेखकी ता 
क्रियाहै, जो परस्पर आत्मीयताकी सहज र 
जीवनके आनन्दको, मनुष्य और मनुष्यकै कल ग्राम 
रिश्तेको तहस नहसकर देतीहे । इसा हे 
सुधार? शीर्षक कहानीमें भी लेखके सादी द 
णेताकी प्रवृत्तिको. मूल प्रतिपाद्य बनाके I 
क्रिया व्यक्त कीहै। इमलिया--विकासये भ 
कथितं सभ्यतासे दूर, परस्पर मेलजी लकी मह 
एक छोटा-सा गांव । शहरसे आये हुए 


पु इस कहानी ; | 
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Ed गलो पढ़ो तुम लोग नमाज, हम तो 
वा क हेहे--तब लगताहै कि निहित व्यंग्यके 
है र यह बताना चाहताहै कि सरल निष्कपट 
र गांवके लोगोंमें संकीर्णताकी प्र वृत्तियाँ अधिक 
त टिक नहीं सकतीं और यही स्थिति साँप्रदा- 
विताकी राक्षसी समस्याको नष्ट करतेका एकमात्र 


सघन है । डा त दष्टिको 
घरामिक संकीर्णता और परम्परावादी दृष्टिकोणके 


ह प्रगतिवादी विचारधारा प्रदर्शनकी प्रवृत्तिपर 
शी प्रबल प्रहार करतीहै.। “अभिनेता' शीर्षक कहानी में 
रहमानका चरित्र इसी प्रकारका है जो बड़ी-बड़ी बातों 
मे लोगोंको बेवकूफ बनाता रहताहै। मात्र अपनी 
तारीफही चाहनेवाले रहमानकी दृष्टिमें पेसे कमाकर 
ह्वा करताही जिंदगी है। ऐसे अदर्शनप्रियः ढोंगी व्यः 
बरितत्वकी अंतमें जब पोल खुलतीहै, तब सारा बड़प्पन 
प्रतका धरां रहा जाताहै। व्यंग्यके प्रहार प्रस्तुत 
इहानीमें आद्यन्त हैं । व्यंग्यकी यही दृष्टि “पुजी, माल 
भौर मुनाफा शीषंकमें भी अवस्थित है। बिना पूंजी 
के मुपतबोर बाबूजी अवसरका फायदा उठाकर जिस 
प्रकार सरल हृदय लोगोंसे पैसे झटकतेहे -कभी धौंस- 
बागीसे, तो कभी दूसरोंकी भावनाएं उभारकर, तो 
शी सहयोगके झूठे आश्वासन देकर--तो ये तरीके 
शेपणके रास्तेकी सच्चाइयोंको बे नकाव करतेहे । यद्यपि 
गवूजोकी इस प्रवृत्तिसे उनकी पत्नी दुःखी है, तथापि 
आह किसीके दुःख-ददेकी कोई चिता नहीं, बल्कि वे 
"पे कहतेहे -- खुदा जो देताहै, उसे कवल करो और 
"ल रहो ।' इस प्रकार यह कहानी पु'जीवादी बुजु आ 
का और उनकी शोषणं-पद्धतियोंको अत्यन्त रोचक 
ए अभिव्यक्त करतीहै । 
शेषणके इस दुश्चक्रकों बेनकाब करनेवाली दूसरी 
रः खाल खींचनेवाले' है गरीब भूनेसर- 
gr ओत 
ना वरे पर करताथा, किन्तु जब उसकी 
ष त्ता र ह संपन्न ठकेदारसे | होताहै, तब 
कोर होताहै कि बड़े मियाँ किसीकी 
भुनेसरसे अधिक कुशल हूँ । अपरसे 
भोपर ल ह रद उनको गरीबी दुर हटाने के 
क्षी काइ गर तवक जीवन गरीबोंके 
क इस्ति झदूक लेना, 


गोफ 


omain.. 


रत इन ठेकेदारोंकी असली प्रवृत्ति है । भृनेसरका यह 
कथन--'हम तो मुर्दा जानवरोंकी खाल उतारतेहै, 
लेकिन इस दुनियांमें कुछ ऐसेभी लोगहैं जो जिंदा आद- 
मियोंकी खाल खींचतेहैँ और - उन्हें दद तो दुर, धिनभी 
नहीं होती'-कहानीके मुल प्रतिपादको सामने उप- 
स्थित कर देताहै । यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना उचित 
होगा कि ऐसे कथन कहानीकी सहजताके क्रमको तोड़ते 
हैं तथा अनायासही लेखककी रचना .प्रक्रियापर प्रेमचंद 
के प्रत्यक्ष प्रभावका दावाभी प्रस्तुत कर देतेहैँ । क्योंकि 
घटनाओंकी सहज धाराके बीच ऐसी पैब॑द-सी उक्तियाँ 
प्रेमचंदही अपनी कहानियोंमें प्रस्तुत करतेथे । 
प्रस्तुत संग्रहके अंतर्गत “यह कोई अंत नही” शीर्षक 
यथाथंका यथातथ्य साक्षात्कार करानेवाली एक महत्त्व- 
पूर्ण कहानी कही जां सकतीहैँ। करुणाकी अंतःसलिलासे 
युक्त इस कहानीमें क्रांति-संघर्षकी अभिव्यक्ति अत्यन्त 
सहज और यथार्थ दृष्टिसे कीगथीहै । कंटराके मास्टर 
गुलाम सरवर मजंदूरोंको बेहतर जिंदगी जीनेका अवसर 
देने और उनपर होनेवाले जुल्मका विरोधं करनेके लिए 
जब _क्रांति-संघषंका . नेतृत्त्व करने लगतेहैँ तब छोटे: 
बड़े सभी प्रकारके शोषक वर्गके प्रतीक उनको परास्त 
करनेके - लिए कटिबद्ध. हो जातेहैँ । एक छोटेसे 
गांवसे शुरू हुई कांतिकी लहर शहरको भी भाकित 
कर लेतीहै और दोनो एकजुट होकर संघषंके; रास्तेपर 
चलने लगतेहे । यद्यपि अंतमें हाजी गफूर साहब मजः 
हूरोंकी मांगें विवश होकर स्वीकार कर लेतेहैं, किन्तु 
एंक षड़यंत्रके द्वारा मास्टर गुलाम सरवरकी हत्या कर 
देनेवाली घटना इस सारी विजयको करुण श्रासदीममे 
बदल: देतीहै और सिद्ध करतीहै कि शोषणरत ' लोगोंके 
पंजे बहुत सख्त हैं तंथां अमानुषिक कठोर इरादे बहुत 
छद्म । इन्हें अहिसक तरीकेसे तोड़ना संभव नही हे । 
यह एक कडुवा सच ही है कि शॉषणके विरुद्ध जन-जन 
में चेतना भरनेवाले व्यक्तिको अधिकतर यही कीमत 
चुकानी पड़तीहै । उसका उत्सर्ग उसे औरभी महान्‌ 
व्यक्तित्व सिद्ध कर देताहै । व च 
`` क्रांति-संघर्षका सीधे सीधे साक्षात्कार करानेवाली 
कहानियोंमें 'टिल्लूका टेलीफोन” शीर्षक कहानीकी 
-गणता भी कर सकतेहैँ। शहरोंमें फसाद होनेपर पासही 
शुग्गी-झोपड़ीमें रहनेवाले अपने बच्चोंको शहर लूटने. 
भजतेहैं, तो ऐसा लगताहै जैसे संहारा. वर्ग अभीसे 
अपने बच्चोंमें शोषक. बगंके विरुद्ध सशक्त संघर्ष करते. 
का प्रशिक्षण दे रहेहों । ठेलीफोन दूसरों तक बात. पहुं- 
८जीिषमनहै० मुक्‌ जब लुटक्र लागे टेली- 
; _ 'प्रकर'आहिवन'२०४ 
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फोनके जरिये दूसरौंसे संबंध जोड़नेका प्रयत्न करताहै, 
तब उसके हाथ तिराशाही लगतीहै। वस्तुतः दूसरे सिरे 
पर गरीबोंके सुख-दु:खकी बात सुननेवाला कोई नहीं 
है, ऐसेमें उन्हे स्वयंही अपने साथ हुए अन्यायके प्रति- 
कारका प्रयत्न करना पड़ताहे । _ ु 
` क्रांति-संघर्षका निश्चित परिणाम देनेवाली कहा- 
नियोंमें अति महत्त्वपूर्ण कहानियाँ हैं-'अलिया धोबी 
और पावभर गोश्त', 'पुण्य-भोज' तथा “सुलह' । इनमें 
स्वाभिमानकी आंचमे तपाकर संघर्षको रूपाकार प्रदान 
किया गयाहै तथा होनेवाले अन्याय और अपमानका 
सीधे-सीधे प्रतिकार किया गयाहे । ु 
अलिया धोबी और पावभर गोएत' शीर्षक कहानी 
में लईक आलम खाँ साहबके बड़े बेटेकी मंगनीके अव- 
सरपर नसीम नामक युवकने कहाथा कि इस्लाम सबको 
बराबर मानताहै, पर हम उसकी शिक्षाके अनुसार नहीं 
चलते । इसीलिए सामाजिक जिन्दगीमें पनपी ऊंच नीच 
की भावना एक प्रकारसे बहुत बड़ा जुल्म है। इस-बात 
का असर अलीअहमद उफं अलियाके मनपर बड़ा गहरा 
पड़ताहै । इसका मन इस बातसे बेचेन हो जाताहै कि 
उच्च वगेमे परिगणित होनेवाले शेख-पठान, धोबियोंको 
निम्न समझते हैं | उनके यहां आते-जाते नहीं, न'दावत 
कबूल करतेहैँ । दावतके बदले पावभर गोश्त और पावः 
पावं दाल चावल लेकर रस्म अदा करतेहै । अलियाको 
यह स्थिति विरोधभरी प्रतीत होतीहै कि धोबी तो उन बड़े 
लोगोंके यहाँ खाना खाने जायें, पर वे बड़े लोग इसके 
लिए उतके घर आनेकी अपेक्षा कच्चा सामान अपने घर 
मंगवा लें । इस्लामके सिद्धांतके अनुसारभी यह न्याय 
नहीं है । अत: बराबरीका हक पानेके लिए वह अपने 
. लोगोंको इकट्ठा करताहे और कहताहै कि - हमभी 
मनुष्य हैं और इसलिए. सिर्फ अपनी इज्जत चाहतेहैं । 
- इसे पानेके लिए सबमें (एका आवश्यक है ।. लोगोंमे 
चेतना जगानेके साथ-साथ अलिया उच्च वर्गके लोगों 
का काम करना बंद कर देताहै और मजदूरोंका धंधा 
अपनाकर कहताहे कि इससे 'किसीके दबेल तो नहीं 
रहेंगे ।' धीरे-धीरे क्रांतिकी लहर आकार पाने लगती 
है । अलिया अपनी जातिका प्रधान बना दिया जाताहै। 
लईक सा. के लड़केके विवाहके अवसरपर जब नाई 
भोजनका निमंत्रण देने आताहै तो अलिया स्पष्ट णब्दोंमें 
बता देताहै किं कोईभी उनके यहां भोजन करने नहीं 
जायेगा । इसकी एवजमें खां साहब सब धोंबियोंके घर 
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पाव पाव भर गोश्त, आटा और चावल 


< भि ५ तथ 
यहाँ आकर अन्तत:विद्रोह विस्फोट बनकर आ । 
है। निम्न वर्गेमें विद्रोहके लिए जागी यह्‌ का ह 


वास्तविक जनवादी चेतना है जो मानवताको 
सही आयामोंसे संबद्ध करतीहै । 
'पुण्य-भोज”' शीर्षक कहानीमें भी अ 
मानके विरोधमें विद्रोहको यही आकार मिलाहै | 
खुदाबकसको लोग तभी याद करतेथे, जब गरीबो 
खिलाकर पुण्य कगानेका उद्देश्य हो । चूकि वह गरीब 
हैं, अत: उसकी इस स्थितिका लाभ उठाकर उच्च क 
के तथाकथित लोग उसे अपमानित करनेमें भी चकते 
नहीं । ऐसेही एक मोकेपर जव खुदावकसकी खुराकका 
मजाक उड़ाया जाताहै तब वह प्रतिकार स्वरूप कह 
देताहै--'मुझे आप समझते क्या हैं? मैं क्या हैवान 
हूं? लोग नाराज खुदाबकसको किसी तरह मना तेते 
हैं । ऐसे अवसर पर खुदाबकस विचार करताहै--'जो 
कम खातेहैं, वे नहीं जानते कि भूख क्या है। भूष 
उनके लिए एक साँस्कृतिक चिह न है, जिसके खिलाफ 
वे बयान दे. सकतेहे; बठे-बेठे, लेटे-लेटे या खड़े-खड़े 
लड़ाई लड़ सकतेहैं, लेकिन खुदाबकसके लिए -भूख एक 
धरोहर है जिसे वे ढो रहेहें ।' खुदाबकस सोचताहै कि 
ये बड़े लोग जिदगीभर चोरी-बेईमानी करते रहँ 
और सालमें एक बार गरीबोंको खुब खिलाकर अपने 
गुनाह माफ करवा लेतेहैँ । क्या बढ़िया कानून है! ये 
लोग धर्मको नशेकी हंदतक सम्मान देतेह तथा धरती 
पर आराम फरमानेके बाद अवकाशमें भी आरामको 
इच्छा रखतेहैँ | इन विचारोंके उपरांत भी वह लोगों 
की बात मानकर पुनः भोजन करना शुरू कर दतै, 
पर जब उसे पुनः अपमानित किया जाताहै तब उ 
मनमें विद्रोह एक निश्चित आकार लेने लगताहै- ह 
खायें और सवाब इन्हें मिलें ! '* इनकी हरामकी म 
हमारे खानेसे हलालकी होतीहे । हमें खाना वि 
ये अपने गुनाहोंपर पर्दा डालना चाहते । ता 
खूब रही- हम खायेभी, खाकर इनको सवावभी कत 
इनके गुनाहोंपर परदा भी डालें और हे ती 


उड़वायें, गालियांभी खायें।' तो फिर ऐ का वि 


भगतिके 


द उन्हें हि 
सवाव दिलानेवाले खानेको अस्वीकार क अरब | 
से वंचित कर अपना विद्रोही रूप व्र ब 


धर पय 


| हत विपिल वर्ग | 
| .. नपर वह थानेकी शरण लेताहै, पर वहां उसे 
| आह कि पंडित रामदीन और दरोगाकी नस्लमें कोई. 

् रही है। ये दोनोंही एक दूसरेके पुरक हैं वह 
| है कि अगर अन्यायके प्रतिकारमें निष्क्रिय रहा, 


| अर्भिजात 
कहे तथा गुगाहों 


(हे विश्द्ध जागी गरीबोंकी चेतनाका प्रकट 
प = ऐसीही सुस्पष्ट स्थिति 'सुलह शीर्षक 
नत हुईहै । इसमें पंडित रामदीन 
प्र प्रवृत्तिवाले, संपन्तताका प्रदर्शन करने 
को जायज माननेवाले अक्खड स्वभाव 
के प्रतीक हैं जबकि हलवाहेका पुत्र 
का प्रतीक पात्र है । शुक्लजी द्वारा 


म भी 


; 'जीवादी वग 


तोबाज वह पिटा, कल दूसरा पिटेगा । इसीलिए सही 


। गा। ने पातेकी स्थितिमें पंडित रामदीनके थानेसे लोटते 


| जव स्वयं ही उन्हें जमकर पीट देताहै तथा अपने 
५ 

| पष हए अन्याय और अपमानका बदला लेताहै । महा- 

| ऐका यह क्रांतिकारी कदम वतेमानकी पू जीवादी 


ब्रस्ाके अत्याचारोंको कुचलनेका एक सही कदमही 


| इहा जायेगा । 


अ प्रकार अतिथि देवो भव” की कहानियोंके 


| गा श्री अब्दुल बिस्मिल्लाहने एक ओर पू'जीवादी 


| सको अभिजात्य प्रकृतिका खुलकर परिचय दिया 


| (तो तरी ओर ऐसी व्यवस्थाको नष्ट करनेके लिए 
| की जनवादी शैलीका पुरजोर समर्थन भी कियाहै। 
। हे ही विकको दृष्टि मानवतावादी प्रगतिशील मुल्यों 

(दि रहोहे। लगभग सभी कहानियोमें घटनाओंकी 


| लोग सेरचना 


॥ 


| 


| 


ड द शक्तिशाली 


| 


| रावण 
रे प्र 
4 Ey भा 


“4 
- | 
| 


से वे बेहद रोचक बन गयीहैं, कोरी 


| _ बाकर उबाऊ नहीं रहीं। पात्र और परिवेश 


भौत है 


| हद 02 त्मक तेवर, जिसने इन कहानियोंको 
आधार प्रदान कियाहै। अनुकूल. 
| धार सिद इ जत्रणमे भी भाषागत ब्यंजना एक 
र है तथा विपरीत परिस्थितियों एवं 

तन भसात्मक प्रहार करती हुई लेखक 
® प सं शलको उद्घाटित करतीहै । वस्तुतः 
के बात ४ गका स्वागत करना प्रसन्नता और 

है। [3 : ER 


- प्रकर'के 


है, कथाओंका प्रवाह सहज है, उत्सुकता _ 
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0 पीढ़ियां : अमृतलाल नागर ण्य 


शा 
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'पीढियां' अमृतलाल नागर का अन्तिम उपन्यास है जो उन्होंने अपने निधन से छ दिन 
समाप्त किया था । यह उपन्यास एक बड़े कंनवास पर अनेकानेक पात्रों और वास्तविक र घे ॥ 
आधारित है । इसमें एक पूरी सदी के समाज का सजीव चित्रण है और भारत की स्वतंत्रता का रे 
चढ़ाब की मर्मस्पर्शी कहानी भी । पल! हा | 
रा छ एक गांव को कहानी : रामसरूप अणखी पु 

साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य अनेक पुरस्कारों से सम्मानित यह उपन्यास पंजाब के जन. | 
जीवन का सही चित्रण करता है | इसमें पंजाब की धरती को 940 से लेकर ]980-8] तके को द ग 
हुई परिस्थितियों के सभी रूपों का स्वाभाविक और मनमोहक रस हे । यह एक विशाल उपन्यास हे | 
महाकाव्य के समकक्ष माना जा रहा है । अत्यन्त रोचक ओर.-यथार्थपूर्ण उपन्यास । मूल्य : 2500 7 


ए पुरुषोत्तम : डॉ. भगवतीशरण मिश्र ह, 

'पुरुषोत्तम' श्रीकृष्ण के जीवन पर माधारित बृहद उपन्यास है । इसके अनेक अंश विभिन्न प्र. | 

पत्रिकाओं में छपकर लोकप्रिय हो चुके हैं। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के अनेकानेक पक्षों को उजागर | 

करने वाला यह उपन्यास बहुत ही रोचक और सरस भाषा में लिखा गया हे । मूल्य : [5000 | 

छ अनौपचारिक शिक्षा का सही स्वरूप : दथालचंद सोनी } 

हमारा सारा शिक्षा-तंत्र अभो तक विदेशी धारणाओं और आयातित शिक्षा-सिद्धान्तों पर आप्रा: | 

रित है । जब तक हम इसे देश की मिट्टी और संस्कृति से नहीं जोड़ेगे, तबतक हमारे देश की शिक्षाबी | 

- आवश्थकताएं और भपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी । इस पुस्तक में अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप प्रस्तत क्रि | 

गया है जो भारत के शिक्षा-क्षेत्र की वतमात आवश्यकता है । विचारोत्तेजक मौलिक पुस्तक। मुल्य; 00 | 

7 जयशंकर प्रसाद : डा. प्रभाकर माचवे ट ह ह 

go क "हिन्दी के साहित्य निर्माता”. पुस्तकमाला में यह पुस्तक इसी वषं प्रकाशित हुई है । प्रसादी रै | | 

7d जीवन और कृतित्व के विभिन्न आथामों पर खोजपूर्ण और तथ्यात्मक सामग्री, अनेक उपयोगी परिशिष्ट | 

$ मानों 'गागर में सागर' भरा हो। - पप वी | 

छ अनुभूति के क्षण : हरिशंकर पाठक ह व ८. 

इस पुस्तक में कवि ने जो जिया है वही लिखा है और जो लिखा हैं, वही जिया है । इस घा 4 

की प्रत्येक कविता अनुभूति का क्षण हे । ु ट मूर जी 

0 हिन्दू राज्य : बलराज मधोक केर स्नोत ते र 

: हिन्दुओं में नई चेतना, धर्म के प्रति आस्था और राजनैतिक मुद्दों को सही दृष्टिकोण १ 0 | 

वाली अत्यन्त सामयिक पुस्तक । = अ मय I सु तकी 

: [| शिक्षार्थो हिन्दी शब्दकोष : डा. हरदेव बाहरी ८ है र 

र न्न इस कोश का प्रथम संस्करण जुलाई, 990 में प्रकाशित हुआ है । हिन्दी का 0 (आह 

१ निक, प्रामाणिक शब्दकोश । इस कोश में शब्दो के विस्तारपूर्वक अर्थ, तथा शब्दों का बया त 

शब्द-परिवार के अन्य सभी शब्दों के अथे दिये हैं । साथ ही, शब्दों केः साथ भाषा-स्रोत कासी | 

जिन शब्दों के अनेक अर्थ हैं उन्हें स्पष्टता के लिए क्रमानुसार ], 2, 3, 4 देकर दिया हैं विष | 

। आदि प्रचलित पारिभाषिक तकनीकी तथा सरकारी कार्यालयों -में प्रयोग आने वाले हिन्द 000 शब्दश. 
. से सम्मिलित हैं । इसमें अनेक उपयोगी परिशिष्ट तथा (क) हिन्दी में अंग्रेजी से आये 2. * ] कोश 
र शि र Fr की सारणियी. (( 

(नुसार, ख) उपसर्ग परिशिष्ट, (ग) प्रत्यय परिशिष्ट तथा (घ) नाप-तोल गत त्य: | 
]000 से अधिक ऐसे शब्दों का समावेश जो अत्य कोणं में अब तक नहीं आए । मृ) 


_ राजपाल एण्ड,सन्स, क्रमीरी, गेट, दिल्ली ५... 
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कात्तिक: २०४७ [विक्रमाब्द | :: अक्तबर : १९६० (ईस्वी) 
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प्रस्तत अंकक लखक-समोक्षक 


/ श्री गंगाप्रसाद श्रीवास्तव, ९० चित्र विहार, दिल्ली ११००६२. 

डॉ. चन्द्रप्रकाश आये, हिन्दी विभाग, वधमान कालेज, बिजनौर (उ. प्र.). 
डॉ. भगीरथ बड़ोले, सी-२८६, विवेकानन्द कालोनी, फ्रीगंज, उज्जैन--४५६०० १. 
डॉ. भरु लालाल गर्ग, २ए/१८, विकासनगर, बुन्दी (राज.) ३२३००१. 

: मधुरेश, ब्रह्मानन्द पाण्डेयका मकान, भांजी टोला, बदायू --२४३६०१. 

डॉ. मनोज सोनेकर, ५६६/३, शर्मा निवास, जामे जमशेद रोड़, मुम्बई--४०००१ ६. 
डॉ. राजमल बोरा, ५ मनीषानगर, केसरसिहपुरा, औरंगाबाद ४३१००५ 
डॉ.विजय कुलश्चेष्ठ, पाठक ,भवन, बेल्वेडियर कम्पाउंड, नेनीताल--२६३००१ 

डॉ. विमलाकुमारो मु शं, २८/२८९ ब्राह्मण गली, गो कुलपुरा, अ।गरा-- २८२००२. 
डॉ. विवेकानन्द शर्मा (भूतपूव मन्त्री, सौनेटर, फिजी द्वीप समुह) , ऐशडिल, ै 
परिसर, सूखा ताल, नैन॑ ताल-२६३००१. 


ha 
उ 


SNES & धि धि (| Ns] 
ने 


- 0 “ डॉ. विश्वभावन देवलिंपा, स-१ सरस्वती बिहार, पचपेढ़ी, जबलपुर--४८२००१. । 
J डॉ. श्यामसुन्दर घोष, ऋंतबरा, गोड्डा--५ १४१३४. 2 
[ग डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव, पी. एन. सिन्हा कालोनी, भिखंना पहाड़ी, पटना--८५००००६, 
0 डॉ. सु दरलाल कथू रिया, बी ३/७९ जनकपुरी, नयी दिल्ली-- ११००५८. व र 
गि, डौँ. सु शचन्द्र गुप्त, स॑.-८८, इन्द्रपुरी, नयी दिल्ली--११००१२. डे 
0 ` ` डॉ. ह,एचन्द्र एडब्रोकेट, संस्मृति, बी-१ १४६, इन्दिरांनगर, लबनक--२२६० १६. | 
297. ) दल 
' प्रकर' शुल्क विवरण 
न | ( 
0. प्रस्तुत श्रंक (भारतमें) क ६.०० २. 
(] - वार्षिक शुल्क : साधारण डाकसे : संस्थागत : ६५.०० रु; व्यक्तिगत : ५०.०० रु. E 
DO श्राजीवन सदस्यता : संस्था : ७५१.०० रु.; व्यक्ति : ५०१.०० रु, 
[खा विदेशीमैं समुद्री डाकसे (एक वर्षके लिए ) : पाकिस्तान, श्रीलंका १२०.०० रु. 
Ti | । र कह ८५.०० रैं. 
gO विदेशोंमें विमान सेवासे (एक वर्षके लिए) : ३१०.०० रु. 


0 दिल्लीसे बाहरके चकमे १०.०० रु. अतिरिक्त जोडे 


व्यवस्थापक) 'प्रकर', ए-८/४२ राणा प्रताप बाग, दिल्ली-११०००७. 
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सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार, | 


सम्पर्क : ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 
[आलोचना श्रोर पुस्तक समीक्षाका मासिक] व दल्ली- ११०००७. र 


हः. 
वर्ष : २२ अंक: १० कात्तिक : २०४७ [विक्रमाब्द] अक्तूबर : १९९० (ईस्वी) 
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| लेख एवं समोक्षित कृतियां 
` | घर-विसंवादी 
| रक्षण द्वारा जाति-युदधोका श्रावाहून २ बिं: सा. विद्यालंकार | 
| अर्य द्रविड़ भाषा परिवार टॅ 
द्रविड़ परिवारकी भाषांश्रोंका ऐतिहासिक स्वरूप . डॉ. राजमल बोरा 


कृतिकार : कृति 
हिन्दीकै वंज्ञानिक-कथा साहित्यके रचनाकार : 
यमुनादत्त वेष्णवं 'ग्रशोक' १३ डॉ. विवेकानन्द शर्मा 


2 मानवत मुन दत्त वष्णव 'अ शोक १ द्‌ डा. राजम ल बो (९! 
करम रीर री ल रो | क्रस हि हः -स्र गोत ऐक स क्षि प्त प रिच य प i मु श्‌ 
f ५ क T || ए || र ७ हे पि 
र म यके मल ९ १ | डा वि म लाकुमारा गी 
| हिनदु-वि घि ~ -डॉ. य गो गे न्द्र्कु मार तिवाइ डी के लाशच' गाः मं डं रि र पचर 
| तो १ T T Ss गश न्द्र शः f डी. 'प्चर द्र 
| । २ १ T. ह्‌ र कै है 
विका व्प गोम ग्र गो र व्योमकी क बिता~ जन्म द न्‌ स गोनी २ २ ie खु डा | णय [मसुर न्द्र रा घ गोष 
हा गी र पश्न |] | र सम स्य गए Ce डाँ. लक्ष्मणप्रसाद शम र नन र ८ डॉ गे श्र गरि । र्‌ जन न सूरिदेव 
र म क्षाके स गोप गन डाः नारायणस्वरूप शम २ डॉ चन्द्रः प्रक गश आ. 
य ) | i गरायण' if f | रि € . चर गश १| 


समर शेष --विवेक i न आ 
बदलता हा, क ३३: त 
हानी ३६ डॉ. भगीरथ बड़ो 
निर्वासन F ; : 
श्रोर दा ड द र 
पानीको लकी सा धपत्य--अल्बेर्‌ कामु ३७ डॉ. विश्वभावन देवलिया 
न fr नट तय. ३८ डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया | 
ग 7 ॐ रामकुमार घोटड ४१ | भ ऊ 


रेतपर न 

रगे पाँ | 

य भाव--सम्पा, नन्द भारद्वाज कटर 
गरमी डो. रामकुमार वर्मा `. ४४ 
भूर हूं अशोक वर्मा A ४६ 


डा. प्रभाशंकर प्रमी 
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` प्रचारित करते रहेहे, हरिभुक्तजुन 


'स्वर-विसंवादी 


५ विधानके अनुच्छेद ३४० में “भारत-राज्य क्षेत्रमे 
सपामाजिक और शिक्षाकी दृष्टिसे पिछड़े हुए वर्गो 
की दशा” और स्थिति सुधारनेके लिए निदेश हैं। इसी 
प्रयोजनसे इसी अनुच्छेदमै इन वर्गोंकी कठिताईयोंका 
पता लगाते, उन्हें दूर करनेके उपायोंका सुझाव देनेके 
लिए आयोग नियुक्‍त करनेकी व्यवस्था की गयीहे । 
अनुच्छेद ३४१ 'और ३४२ में अनुसूचित जातियों और 
जनजातियोंके संबंधमें आवश्यक निर्देश हैं । स्पष्ट रूपसे 
ये संवैधानिक व्यवस्थाएं अनुसूचित जातियों जनजातियों 
(शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब) और पिछड़े वर्गों (क्लासिस ) 
को ध्यानमें रखकर कोगयीहें न कि समाजकी सामान्य 
जाति-व्यवस्थाको ध्यानमै रखकर । 'वर्ग' (क्लास) 
शब्दके साथभी “पिछड़ा” विशेषण जोड़ दिग्रा गयाहे 
जिसका अभिप्राय जाति अथवा पिछड़ी जातियाँ न 
होकर जाति व्यवस्थावाले समाजका प्रत्येक वह समुदाय 
है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिसे पिछड़ा हुआहे । 
परन्तु मण्डल आयोगने वर्ग (क्लास) शब्दको जाति 
(कास्ट) का समातार्थक मानकर अपने सम्पूर्ण प्रति- 
वेदनमें 'पिछड़ी जाति” शब्दका प्रयोग कियाहै ओर 
` उसीको आधार मानकर जातिगत आधारपर आरक्षण 
की संस्तुति कोहै । इस प्रकार पहलेसे जो समाज अस- 
मानतासे पीड़ित था, उसे स्थायी रूपसे, सदाके लिए, 
असमान बनाये रखनेकी एवं उग्र जाति-बिद्वेषका नया 
असंवेधानिक उपहार राष्ट्रको प्रस्तुत कियाहै। 
इस प्रसंगमें यह उल्लेखनीय है, कि जातिःप्रथाको 
मिटानेके प्रयत्न बहुत लम्बे समयसे हमारे समाजमें 
होते रहेहें । बुद्ध-महावीरसे लेकर मध्य युगके साधु-संत- 
संन्यासी संयत'और उग्र रूपमें जाति व्यवस्थाका विरोध 
करते रहेहेँ और ममाजमें 'समता'का प्रचार करते रहे 
हैं | मध्ययुगमें तो साधु-सन्त 'जाति न पूछो साधुकी' 
eben 
पांत पुर्छ नहि कोई, 
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आरक्षण द्वारा जाति-युद्धोंका आवाहन 


में ८३ न्न तमें यः 
“जात: मेपल, गया । परन्तु उत्तर भार 
पार Kangri zollectign, Hari 0 ar पि न = 
-हरिको भजे हरिका होई” की जोत यहाँ नौकरियाँम विभिन्‍न जातियों, 


जगाते रहे । गत शतीमें तो मर्हाष दयानन्दने जाति.ाँति 
विरोधी आन्दोलनकी नींव रखीथी । परन्तु स्वतत्वता 
प्राप्तिके बाद उपहार रूपमें देशकी शासन-सत्ता प्राप्त 
करनेवाले मेकालेपंथियोंने अबतकके पूरे प्रचार और 
आन्दोलनोंको ताकपर रखकर जातिवादकी नींव और 
गहरी करनेके घातक प्रयत्न प्रारम्भकर दियेहुँ। अव 
तो भारतीय प्रशासकोने जातिवादके उन्मादमें 'जातिन 
पूछो साधुकी' गीत गानेवाले साधु-पन्‍्यासी, जोगी, 
वैरागीको ही पिछड़ी जातियोंमें सम्मिलितकर जाति- 
मण्डित कर दियाहै । 
मण्डल भायोगके प्रतिवेदनके अनुसार सरकारी और 
सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थातोंकी नौकरियोमें २७ 
प्रतिशत पिछड़ी जातियोंके लिए आरक्षित केकी ' 
प्रधानमन्त्रीकी घोषणाके बाद यह निरन्तर दोहराया 
जाता रट्राहै कि पूरे दक्षिण भारतमें पिछड़ी जातियोंगी 
आरक्षण दियाजा चुकाहै और वे राज्य प्रगतिकर रहे 
किसी प्रकारका कोई तनाव नहीं है । परन्तु गर 
विकता यह नहींहै। दक्षिणके अधिकांश राज्योंमें जातियों 
ने अपनेको पिछड़ी जाति घोषितकर उसीमें अपना रा 
पंजीकृत करा लिया। मुख्य रूपसे वहाँका हे 
विरोधकी नीतियोंके कारण लगभग पमा इ और | 
जातियाँ पिछड़ी जातियोंमें सम्मिलित वाती ग | | 
परिणाम यह हुआ कि सरकारी नौकरियों 2 त 
संस्थाओंमें इन्हें बहुलताके स्थान ' र डा उः | 
ब्राह्मण तथा अत्य उच्च वर्ग आजीविका । | 
भारतकी ओर प्रव्रजत करने लगे । वि 
यह सत्य है कि दक्षिणमे आरम पुरक 
विरोधके रूपमें इस कारण उठी कि ई 
नौकरियोंमें ब्राह्मणोंका प्रभुत्व था । | 
मैसूर रियासतमें शौकरियोंके लिए महार | 
साथ आन्दोलन प्रारम्म हुआ ओर ६ 


वर्गाका प्रतिनिधित्व ह । यहाँ तो यह मस्या 
पे अब पदा कीजा रहीहै, जानते-वुझते तनाव- 
किया जा रहाहै जिसके व्यापक हिंसक 
प्रतिदिन बढ़ती जा 


बिपि 
क कृत्रिम रुग 
4 भपदा 
| र बदलनेकी संभावनाए 
| दै । 
| दक्षिफे विभिन्न राज्योंमें आरक्षणके प्रभावको 
| ध्यातमें रखना चाहिये । तमिलनाड्में आरक्षणवाली 
| री क्षमताओंका । जन विशेषज्ञोंने अध्ययन किया 
. 3 उतकी मा्गताहै कि इत सेवाओंमें क्षमता और 
र प्रोयताका स्तर गिर जानेसे भ्रष्टाचार और क्ररता 
| प्रृढुगर्याहै, इससे कुशासन उम्र होता जा रहाहै। तमिल 
| ढां ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और उनके संकेतपर निर्मित 
्ाहि्यके प्रभावके कारण एक काल्पनिक द्रविड़ सभ्यता 
संस्कृतिकी श्रेष्ठताकी भावना उत्पन्न होगथीहै जिससे 
हाका पूरा सामाजिक जीवन और उसको संरचना 
विकत हो उठीहै, विभिन्न वर्गोमें त्रिद्वोषकी भावना 
उन हो गयीहै। ऐसा प्रतीत होताहै कि तमिल 
पँछुतिका मूल आधार विद्वेष है और वह यहाँके जन- 
बीवतमें भभक उठाहं । इसे हम उन्मादभी कह सकतेहैं, 
बिके कारण दक्षिण और उत्तर भारतमें विभिन्न 
ग़रारको राजनीतिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो 
गयीहूँ। इस क्षेत्रमें आरक्षणसे वंचित वर्गोका जीवन 
अर हो गथाहे, वे तमिलनाडु छोड़कर अन्यत्र जारहे 
ह। शिक्षण संस्थाओमें आरक्षण लाग होनेसे वहाँ 
शिक्षाका स्तर गिर गयाहे । 
| i देवराज असेके शासन कालमें आरक्षण 
है! 0 
|... तसे भी ऊपर चला गया । मण्डल आयोगकी 

विशेषज्ञ समि तिक्र अध्यक्ष प्रो. एम. एन. श्रीनिवासका 
नाह 
| यी आरक्षण व्यवस्था और आरक्षण नीतिके 
| आगत चार, शिक्षा स्तरमै गिरावट, ब्रेन ड्रोन 
। ताम कमी, सामाजिक तनावकी जो स्थितियाँ 
" क्त ग ः 
| हण हा नहि, कर्नाटक राज्य उसका प्रमुख उदा- 
` जीय संघ जाधि प्रदेशमें भी यही स्थिति है । केरलमें 
। | द `" जातियोके आधारपर होने लगेहैं । इससे 
T 

i साहे भाजिक वातावरण निरन्तर क्षुब्ध होता 
क|. 

) 
॥ | . ग्रुप 
| णो 2. दक्षिण भारतपर दृष्टि डाली जाये 
फ ! कि पूरे दक्षिण भारतमै जाति- 


| 
नों यि गठित, सामाजिक और 
करण स्त्री 


य प्रगति औरं विकासके का 
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जो बाधाएं आयीहें उनकी गहराईसे अध्ययनकी आवण्य- 
कता हुं । 

उत्तर भारतमें आरक्षणक्रे जो प्रयोग किये गये, 
उनके परिणामोंपर भी ध्यान देनेकी आवश्यकता हुँ । 
१६७७-७५ में विहारके तत्कालीन मुख्यमन्त्री कपरी 
ठाकुरने पिछड़ी जातिथोंके लिए ३० प्रतिशत आरक्षण 
लागू करनेका प्रयत्न किया, तो प्रबल आन्दोलन उठ 
खड़ा हुआ और उसमें ११८ से अधिक व्यक्तियोंके मारे 
जानेकी सूचनाएं आयीं । अन्ततः आरक्षण वापिस लेना 
पड़ा । १९८५ में मध्य प्रदेशमें आरक्षण २८ २ 
प्रतिशत कर दिया गया, जिससे भयंकर दंगे हुए और 
लूटपाट हुई, आरक्षण वापस लेना पड़ा । १९८५में ही 
गुजरातमें माधवसिह सोलंकीने भी आरक्षण नीति लागू 
करनेका प्रयत्न किया, जिसका प्रबल विरोध हुआ 
आन्दोलन हुआ, आरक्षण रहू करना पड़ा, स्वयं मुख्य- 
मन्त्रीको पदत्याग करता पड़ा। सम्भवतः इन विफलता- 
ओके कारणही प्रधानमंत्री विश्वताथ प्रतापतिह आरक्षण 
विरोधमें आन्दोलनोंको उपेक्षाकर रहेहे, आत्मदाहोंको 
कर निरपेक्ष भावसे देख रहेहें । बल्कि ऐसे संकेत 
प्रचारित कियेहें कि ये आत्मदाह आरक्षणके विरोधके 
कारण नहीं, किन्हीं अन्य कारणोंसे होरहेहैं 
संवेदन-शन्यताका क्या फल होगा, इस संबंधमें भविष्य- 
वाणी नहीं कीजा सकती । 

मण्डल आयोगकी विशेषज्ञ समितिके एक अन्य 
सदस्य प्रो. बी. के. राय बमेनने आयोगके प्रतिवेदनको 
अवैज्ञानिक और अवैधानिक बतानेके साथ इसे झूठा 
और गलतभी बतायाहे । अपने पक्षमें प्रो. बमेतने अनेक 
उदाहरण दियेहैँ । इसके रूपको गलत बताते हुए उन्होने 
ध्यान दिलायाह कि ऐसी वहुत-सी उच्च जातियाँ हैं 
जिन्हें आरक्षणके लिए सूचीमें ले लिया थाहै, जैसे 
मध्यप्र देशमें बंगाली, तमिलनाडुमें गढ़वाली और मार- 
वाड़ी, विपुरामें नेपाली आदि। बहुत-सी समृद्ध जातियों 
को पिछड़ा मानकर आरक्षित कर दिया गयाह । बहुत- 
सी अनुसूचित जातियों और जनजातियोंको फिरसे 
पिछड़ा जातियोंमें गित लिया गयाहे । 

- ग्राणीण क्षेत्रले जुड़े शिक्षित वर्गोके लोग जानते 

हैं कि १९५० तक अहीरों, जाटों, गूजरों और राजपूतों | 
(अजगर) का ग्रामीण क्षेत्रोंमें प्रभाव और प्रभूता 


और शक्तिम वृद्धि हुई । इसका लाभ कुमियों 


रत क्रान्तिके कारण इन्हीं जातियोंकी सम्पत्ति | 


C-0. In Public कया Gurukul व्ह र Collection, Haridwar 
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अनेक जातियोंको भी मिला । इन जातियोंमें आथिक 
क्षमता, सामाजिक और शैक्षिक गतिशीलता भी है। 
क्योंकि इनमें प्रत्येक जातिमें आथिक और 
सामाजिक विषमता भी विद्यमान है, इसलिए मण्डल 
आयोगने पूरीकी पूरी जातियोंको पिछड़ी जातियोंमें 
जोड़ दियाहै । यह एक बड़ी सामाजिक असंगति है । 
परन्तु समस्या यह्‌ है कि पिछड़ी जातियोंके नामपर 
बटोरे जानेवाले लाभ इन्हीं जातियोंके प्रभावशाली और 
सम्पन्न लोग हडप लेंगे जबकि इन्हीं जातियोंके निर्धेत 
और वस्तुतः पिछड़े लोग मु ह ताकते रह जायेंगे । यह 
स्थिति गाँवोंमे अवभी देखीजा सकतीहै कि किसी 
जातिके निर्धन लोगोंको उन्हींकी जातिके सम्पन्न लोग 
अपने यहाँ बंधुआ रूपमें काममें जोते रतेहैँ । अर्थात्‌ 
मण्डल आयोगने कुछ अल्पसंख्यक लोगोंको अपनी ही 
जातिमें प्रभृता स्थापित करनेका जो लाइसेंस "दिया है, 
विश्वनाथ प्रतापर्सिहका प्रशासन उरेही वधानिक रूप 
दे रहाहै। इस स्थितिको ध्यानमें रखते हुए कहा जा 
सकताहै कि आथिक आधारपर भी आरक्षण बहुत सहा- 
यक नहीं होगा, अपितु समृद्ध वर्गको विधिसम्मत 
आधार प्रदान कर देगा । स्थितिकी भयावहतापर 
केन्द्रीय मन्त्रियों-रामविलास पासवान और शरद 
यादव, बिहारके मुख्यमन्त्री लालूप्रसाद यादव और 
उत्तरप्रदेशके मुख्यमन्त्री मुलायमतिहको केन्द्र -बिन्दु 
बनाकर विचार करें तो अनुभव किया जा सकताहै क्रि 
जातिवादके भीतर भी निहित स्वार्थोक्रे लोग ही अपनी 
प्रभुताके लिए अधिक प्रयत्नशील हैं । 
नृवेज्ञानिक सर्वेक्षणका जो प्रतिवेदन अभी प्रकाशित 
हुआहै, इसके अनुसार किसीभी जनसमुदायक्रे आकृति- 
'विज्ञान, आनुवंशिक विशिष्टताओं, भाषा और साहित्य, 
भौतिक संस्कृति, भोजनादि संबंधी स्वभाव, अनुष्ठानों, 
लोक साहित्य, स्थानीय धामिक रूप, उत्सवों-समारो हों 
आदिकी दष्टिसे प्रागेतिहासिक कालसे चली आरही 
शक्तिशाली क्षेत्रीय एकात्मता अधिक प्रबल रूपमे 
सामने आतीहै। विभिन्न समुदाय, उनका चाहे जो 
वर्गीकरण किया जाये, समान क्ष त्रीय आव.श-पथ्वी 
एवं लोकाचारके भागीदार हैँ । परन्तु अब जातिवाद 
की धारणा बद्धमूल होजाने, उनकी समाजमें स्थिति 
और योगदान - संबंधी विशिष्ट अपेक्षाओंकी मनोवृत्ति 


` उत्पन्त होजाने तथा अन्य जातियों-वर्गोंसे संवंधोंकी 
दृष्टिसे पूरे वातावरणका रजनी ती काः हास्राहैव॥॥॥।०विख्वण्डक्ने/लिए।हुओं तत्पर रहना 


इसी ह म तीण कारण भारतीय मो 
निरन्तर विभाजनकी रेखाएं खोंची जाती शें | 
ब्रिटिश युगमें धामिक विभाजनोंको पर हह, । 
गया, इसमें ब्रिटिश नीतियोंको कांग्रेसका पत जयि 
पूर्ण सहयोग मिला, यह हिन्दू-मुस्लिम विभाजन 
स्तान निर्माणका कारण वना । मैकलेवादसे 2 
और उसीमें शिक्षित वर्गके प्रभावके बा 
और भारतीय भाषाओं में जो वैमनस्यका वातावरण छ 
गयाहै, अब वह धीमे-धीमे राष्ट्रीय-अन्तर्राष्टीय द्व 
के माध्यमसे विभाजनका वातावरण बना रहाहै । गा 
तीय भाषाओंमें अन्तःगृह-कलह और संघषका वाता. 
वरण मंकालेपंथी ही तैयार कर रहेहैं । क्षेत्रीय बिवाद 
ओर सीमा-संघर्ष यदा कदा उत्तेजनात्मक वातावरण 
बनाते रहतेहें । अब सबसे अधिक उग्र विवाद जाति. 
वाद पदा कर रहाहै । लाड मेकालेने जिन उद्देश्यों 
लेकर देशको ब्रिटिश उपनिवेश बनाये रखनेका जो 
स्वप्न लियाथा, उपे इंडियन मेकालेफ्थी मुत्ते सतप 
प्रदान करनेमें प्राणपनसे ज॒टेहें । इसी कारण हो 
निरन्तर विभिन्न प्रकारके दंगों, संघर्पोका निरत्तरताके 
साथ सामना करना पड़ रहाहै, इस प्रक्रियामै जांतिवारी 
संघर्षं कहीं अधिक भयावह होते जाथेंगे। जातिवादकी 
इस भयावहताके कारण ध्यान बंटानेके लिए उत्तर 
प्रदेशके मुख्यमन्त्रीने शं खलाबद्ध भाषणों द्वारा सार 
दायिक संघर्ष शुरु करा दियेहैँ । . 

हम अनुभव करतेहैँ कि मण्डल आयोगके कार 
उत्पन्त स्थिति और उसके प्रतिवेदनको लागू कलेके 
संबंधमें उच्चतम व्यायालयके निर्णयकी प्रतीक्षा कि 
बिना आरक्षण संबंधी अबतकके निर्णयोंको वापस १ 
लेना चाहिये । इसके स्थानपर संविधानकी मुल धारणा 
के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिसे पिछ सा 
वर्गोके लिए अनिवार्य शिक्षाकी मूल संस्थाए किक 
लय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय--सुदू खर्ती गत 
खोलकर पिछड़े, अनुसूचित जातियों और > 
के सामान्य, औद्योगिक और उच्च शिक्षणको पग स्तर 
स्था करनी चाहिये, जिससे वे शिक्षित होकर सम पक 
पर देशके सभी नागरिकोंको उपलब्ध समान अ 


लाभ उठाकर और प्रतियोगिताओमिं म 
सम्मिलित हों और पूरे सम्मातके साथ मदं 7४ 
का प्रतिफल प्राप्त करें । आन्दोलतों-स वर 


होनेवाली सम्पत्तिके विनाशको रोकक 


Logs कै" / C2 a oy og ककल 


र्‌ साहस 

ता | 
: को व्यवस्था | 
आधिक साधन जुटानेकी प्रशासन कात दे 


न्यथा सामाजिक, विभ 
चाहिये । अन्यथा सामा नाहिये | 0 
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भ्राय-द्रविड भाष! परिबार 


विड परिवारको भाषाओंका ऐतिहासिक स्वरूप [६.२] 


तमिल-सलयालम-कन्नड-तेलुगु 


२७६. सातवाहनोंके उत्तराधिकारी छोटे-छोटे 
राग्योंमें बंट गये और वे अपने-अपने स्थानोंपर स्वतंत्र 
होगये। चू कि हमें सातवाहतोंके राज्योंका ही पूरा 
विवरण [नमंदासे लेकर कावेरी तक प्रदेशपर शासन 
करनेवाले रूपमें] नही मिलता अतः इन उत्तराधिका- 
के स्फुट उल्लेखोंको क्रम देना बहुत कठिन 
है। इतनी बात तो सच है कि सातवाहनोंके समथमें 
प्रहृत भाषा प्रधान थी और उसके कारण तेलुगु, मराठी 
तया कनडको मुखरित होनेका अवसर नहीं मिला 
और वह्‌ स्थिति सातवाहनोंके पतनके बाद [तीसरी 
तीके बाद] भी लगभग दो शताब्दी तक बनी रही । 
माइका प्रथम अभिलेख पांचवीं शताब्दीका है और 
तुका प्रथम अभिलेख छठी शताब्दीका है। अभिलेबों 
के विलाज मिलतेके कारण यह मानना भूल होगी कि 
अ पुव भाषाएं अस्तित्वमें नहीं थीं । 

F ७७७. तीमरी शतीसे छठी शताब्दीका काल ऐसा 
नक्का इतिहास आजमी पौराणिक स्वरूपका है । 
पित प्रदेशका भी बहत स्थ 
नी इस समयका इतिहास बहुत स्पष्ट 
* ९| डॉ. नीलकण्ठ शास्त्री लिवतेहें -- 
“हम देवतेहे कि गी 2 णो 
९ के तीरी या चौथी शताब्दीसे ९व॑ 
रताब्द तकका समय चो गे मे शि 
हा य चोलोंके इतिहासमें, श्रमा रात्रि 


र हे और येनकेन प्रकारेण 
जाकर वस गथेथे ।*** कुछ समय 
ग मत । पांड्य और पल्लव राजाओंमे 
पि क्ष ग शी 

मो ती थे। 'गुरु परम्परा” के अनुसार 
= रोणे नेगपतमके समृद्ध विहारको लूट 


क 


न मतका बोलबाला रहा । कलभ्र २०. चोलवंश, डॉ. के. ए. नीलकण्ठ शास्त्री, अनुवादक : 


डाँ, राजसल बोरा 


लियाथा । इस विहारमें ठोस सोनेकी बनी बुद्धकी एक 
बड़ी सुन्दर प्रतिमा थी । इससे पूर्वके कालमें चोल 
प्रदेशमें दो विशाल बोद्ध बिहारोंक्े निर्माणकी पुष्टि. 
बुद्धदत्त करताहै । किन्तु आलवार और नायनार संतोंके 
प्रयत्नसे, जो हिंदू पुनरुत्थानके नेता थे, बौद्ध और जैन- 
मतोंका प्रचार रुक गया । इन सन्तोंने जनभाषासें भक्ति 
का प्रचार किया। इनके प्रयत्तोंसे हिन्दु धर्मकी पुनः 
प्रतिष्ठा हुई और उसने प्रमुबता प्राप्त की । चोलोंने 
बिना दिखावेके वेष्णव और शैव दोनों मतोंका समान 
रूपपे समर्थन किया ।”२८ 

२७८. चोलोंका ठीक-ठीक इतिहास वास्तवमें 
विजयालयके उदयसे, [जिसे आदित्य प्रथम कहा गयाहै] 
आरम्भ होताहै। उसका समग्र ८५० ई. रो ६०७ ई. 


माना गयाहै । कतकतभेकी पुस्तकमें जिन चोल राजाओं | 


का इतिहास मिलताहै, वह पौराणिक स्वरूपका है और 
प्रधात रूपले तमिल वाङ मयको आधार मानकर लिखा 
गपाहै । बीचक्रो शतान्दियोंके सम्बन्धमें इतिहास मौन 
है । ५५० ई. में चोल राजाओंके इतिहासकै मंचपर 
उभरनेसे पूवे तमिल प्रदेशे उत्त रमे प्रधान रूपसे कर्ता- 
टकमें नये राजवंशका उदय हो गयाथा । प्रधान रूप 
से वातापीके चालुक्योंक्रा उदय हो गयाथा । सातवाहुतों 
के बाद समस्त दक्षिण भारतमै अपने राज्यका विस्तार 
करनेवाले वातापीके चालुक्य राजा हुए । पुलकेशित 
प्रथम (५४३/४४ -५६६ ई.) से कीतिवर्मत द्वितीय | 


७ 
4 


भंगलनाथसिह, मैकमिलन कम्पनी ऑफ इंडिया 


लिमिटेड, नयी दिल्ली। प्रथम हिन्दी संस्करण १ कै दु 


७९ ई. पृ. ८४॥ हेड 4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar की 


प्रकर --कात्तिक 
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(७४४/४५--७५५ ई.) तक इस वंशने लगभग २१२ 

' वर्षे तक राज्य क्रिया और इन राजाओंमें पुलकेशिन 
द्वितीय (६०६/१०--९४२ ई.) सबसे प्रसिद्ध हुआ । 
वह दर्षका समकालीन था । 

२७९. चालुक्योंके समयसे कर्नाटक दक्षिण भारत 
का राजनीतिक केन्द्र हो जाताहै और सत्रहवीं शतीके 
भध्यतक--मुगलोक्रे समध तक- विजयनगरके राजाओं 
के बने रहने तक दक्षिण भारतका प्रधान केन्द्र बना 
रहताहै । यों तो दक्षिण भारतमें कई छोटे-छोटे राज्य 
थे किन्तु जिन राज्योंका विस्तार साम्राज्यक्रे रूपमें हुआ 
उनमें सातवाहनोके बाद वातापी (बादामी) के चालुक्यो 
का राज्य प्रधान है । 

' २८५०. चालुक्योके पूर्वेक्ा कर्नाटक एवं आग्ध्रप्रदेश 
का इतिहास प्राक्‌-इतिहास है। यही स्थिति केंरलकी 
` भी है। मलयायम भाषाका इतिहास कन्तड़-तेलुगु 
भाषाओंके इतिहासके वादमें आरम्भ होताहै। संस्कृत 
तथा प्राकृत वाङ मयके आधार, केरल, कर्नाटक तथा 
आन्ध्र प्रदेशका पौराणिक इतिहास विद्वानोंने लिखाहै । 
विदेशी लोग इन क्षेत्रॉमें व्यापार हेतु आयेथे । उन्होंने 
जो विवरण लिखाहै, उसको आधार मानकर भी इन 
त प्राकृ-इतिहासको समझनेका प्रयत्न किया गया 
। 

२५१. यहींपर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि 

भाषाओंके नाम प्राय: भौगोलिक होतेहे और इस दृष्टि 


से दक्षिणकी द्रविड़ परिवारकी भाषाओके नामकरणोंपर 
विचार करे तो द्रविड़ शब्दका प्रथोग संस्कृत भाषामें 
भौगोलिक रूपमें देशसूचक रूपमें ही प्रयुक्त हुआहै । 


द्रविड शब्दका अर्थ तमिल प्रदेश तक ही सीमित रहाहै। . 


ब्रविड़ शब्द सस्कृत भाषाका शब्द है । प्रान्ध शब्दभी 
संस्कृत है और देशवाची है। इसी तरह कर्नाटक शब्द 
का प्रयोगभी संस्कृत वाङ मयमें देशवाची रूपमें ही 
प्रयोगमें आयाहै और महाराष्ट्र तथा केरल शब्दोंक़े 

. प्रयोगभी भौगोलिक रूपमें प्रयुक्त होते रहेहैं । द्रविड़ 
शब्दका अर्थ भौगोलिक रूपपें समस्त दक्षिण भारतके 
लिए किसी भी समय प्रयुक्त नहीं हुआ । संस्कृत वाङ - 
मयमें ये सभी शब्द देशवाची रूपमें मिलतेहैँ । हू 
२८२. तमिल प्रदेशमें चोल राजाओंक़ा तथा पांडय 
राजाओंका शासन प्रधान रूपसे रहाहै। इन राजाओंका 
पौराणिक इतिहासभी हे । ज्ञात इतिहासमै [मौर्योक्रे 
इतिहासके कालसे] चोल राजाओंका णासन तमिल 
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प्रदेशतक सीमित रहा। आगे बढकर इ 
साञ्राज्यका विस्तार आन्ध्र देशमे या कन 
किया । तमिल भाषाका विस्तार इत रेश र 
मिलता । इस बातको स्वीकार करना चाहिये कि गह 
देशका इतिहास श्रारम्भसे उत्तर भारतके किस्त बर 
साम्राज्यका भाग नहीं बन सका, मोयोके ड 
सातबाहुनोंके साम्राज्यका भागभी नहीं बना श्रौर र 
मे वातापीके चालुक्योंके समयमें पुलकेशिन द्वितीय 
दक्षिणसे बढ़कर उत्तरमें नमंदा तक पहुंच गया ग्रोर 
उसने हर्षवरद्धनके राज्यकी सीमाओ्रोंतक भ्रपनी सीमाए' 
भी बढ़ा ली । किन्तु वह श्रपने निकटके --दक्षिणके हो 
तमिल प्रदेशपर अधिकार नहीं कर सका । पल्लव 
राजाओंसे-संघर्ष होता रहा किन्तु पूरे तमिल प्रदेश 
पर उसका शासन नहीं रहा । बादमें चोल राजाओंने 
आगे बढ़कर आन्ध्न देशके बेंगीके चालुक्योंको अपने 
साम्राज्यका भाग बनाया और वे उड़ीसातक भी गे 
किन्तु इसमें पर्याप्त विलम्ब हो गयाथा और उन 
शासन तमिल प्रदेशसे बाहर स्थायी स्वरूपका नहीं हो 
सकाहै । तमिल प्रदेशके भूगोल और इतिहासको जागे 
तो तमिल भाषाकी विशेषताओंका बोध होगा। अपने 
ऐतिहासिक कालमें तमिल प्रदेशपर बाह्य आक्रमण 
हुएहैँ किन्तु वे अल्पकालीन रहेहँ । इससे उनके स्थाम 
ऐतिहासिक स्वरूपमें अंतर नहीं आयाहै । तमिल भाषा 
का ऐतिहासिक स्वरूप इसीलिए दक्षिणकी अन्य भाषाओं 
के इतिहाससे भिन्त है । मलिक काफूर मदुराई तक 
पहुंचाथा फिरभी उसका पहुंचना और लौटनाई 
हुआ । तमिल प्रदेश साम्राज्यका अंग नहीं हुआ | 

२८३. तमिल प्रदेशके उत्तर-पश्चिममें कर 
हे । सातवाहनोंके पतनके बाद दक्षिण भारतका पर 
राजनीतिक केन्द्र कर्नाटक रहाहै । महाराष्ट्र छट 
राजाओं के उदय होनेसे पूर्व ओर सातवाहनोंके पा 
वादका काल ऐतिहासिक रूपमें कर्ताटकके ॥ 
रहाहै । यादव राजाओंके समयमें महाराष्ट्र छट दा 
गया, किन्तु उसके बाद [यादव रा जाओंके र | 
दक्षिणमें--कर्ताटकमें ही नये सा बिजय 
विजयनगरके राजाओंका राज्य कननिटकमें ही 77 था! 
नगरके राजाओंका राज्य इस्लामी प्रभावे छ मा 

Fe ग वह नहीं 
मुगल “बादशाहोके शासनका भाग ८ 
ग्रोरंगजेबको सीमा गोलकुण्डा तक ` रहीहै के त, 
दक्षिण भारतको ऐतिहासिक कालमें हिन्द पट 


[टिक 


सु र ते तथा 


| नाभो शासन 
| "र चो 


जैन संस्कृति- संस्कृत भाषा तथा प्राकृत 


3 भी - प्रथय दियाहे श्रौर राजनीतिक रूपमें उन्हें 
आवे 


राग कीहै । 
८४, कर्ताटकमें जिन राजाओका शासन रहा, 
वै ह-वातापी (बादामी) के चालुक्य, उनके बाद 
राकट और राष्ट्रकूटोंके बाद कल्याणी के चालुक्य ] 
्याणके चालुक्योके बाद साम्राज्यवाली बात नहीं रही। 
उत्तर महाराष्ट्र (यादव राजा) स्वतंत्र होगया। पूर्वमें 
रार (काकतीय राजा) स्वतंत्र हुआ और स्वयं कर्ना- 
के होयसल राजा हुए । किन्तु यादवोंके पतनके बाद 
पुत; विजयनगरका साम्राज्य स्थापित हुआ और उसका 
विस्तार आन्ध्रप्रदेशमै और सुदूर दक्षिणमें भी हुआ । 
२८५. वातापीके चालुक्योंके समयसे विजयनगरके 
पाम्राज्यके.समयतक कर्ताटकके राजाओंने उत्तर भारतके 


हामी प्रभावको रोकनेमें दीवारका काम कियाहै। 


बिदेशी [डच-पुर्तगाल-फ़् च-अंग्रेज] लोगोंके आगमन 
क दक्षिण भारतको स्वतन्त्र बनाये रखनेमें इन राजा- 
बोंका विशेष योगदान है । 


१५६. सातवाहुनोंके समय तक प्राकृत भाषाको महत्त्व 
गत था किन्तु चालुक्योंका शासन श्रारम्भ होतेही 
पत भाषाका महत्त्व बढ्ता गया । तमिलको छोड़- 
* दक्षिणी अन्य भाषाएं--मलयालम, कम्नड़ और 
ति ही संस्कृत भाषासे सम्बद्ध रहीहैँ । 
“ गपाओका इतिहास यही कहताहै । द 
५...» भाषाओंके अलगावके भौगोलिक कारण भी 
१। पश्चिमी तट आ देशों 
हन. को आर पूर्वी तटके प्रदेशोंकी इस आधार 
सि कीजानी चाहिये। इन तटीय प्रदेशोंकी 
त स्थितियोंका प्रभाव वहांकी भाषाओंपर भी 

है। केर 
कारण न प्रदेशका तमिल प्रदेशे अलग होनेका 
स भौगोलिक भीहै । इतिहासमें केरल 

हैमे समय लभाहे । केरलमे पहले चेर 

रहाहे । ईसाकी प्रथम शताब्दीमें 
मये यत साथ चेर राजाओंका शासन 
राजाओके : रलका अलग अस्तित्व नहीं था। संभव 
बाद कारण चेरल देशका नामकरण हुआहो 
| रल रूप बताहो । यों कहतेहैं 


स 
शब्द कः 
छ ड़ हैं और उप्तका तमिलीकरण 
९पिहै। चे 
क 


क. 
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घिरा हुआ प्रदेश होताहै ।२६ 

२८८. पौराणिक रूपमें बतलाया जाताहै कि कर्ना- 
टकमें और केरलमें परशुरामका प्रभाव रहाहै । केरलके 
निर्माणका श्र य परशुरामको दिया जाताहै। कहाहै-- 

“'अनुश्चतियोके अनुसर केरलको प्रफाशमें लानेका 
श्रेय विष्णूके अवतार परशुरामको है और उन्होंने 
क्षत्रियोंके मुलोच्छेदनके प्रायश्चित स्वरूप यह भूमि 
ब्राह्मणोंको दानमें दे दी ।३० 

२८९. यह तो. सत्य है कि केरलमें ब्राह्मणोंको 
विशेष अधिकार प्राप्त हुएहैँ । केरलमें शंकराचार्य हुए। 
डॉ. बलदेव उपाध्यायने-उनका समय निश्चित करते हुए 
लिखा है-- 

“शंकरका जन्म ६८४ ई. में तथा तिरोधान ७१६ 
ई. में सम्पन्न होना सिद्ध होताहै।' २१ शंकराचार्य 
केरलके निवासी थे । हमें शंकरके कालका-_केरलका 
राजनीतिक इतिहास ठीकसे मालूम नहीं है । किन्तु स्वयं 
शंकराचार्यका जीवन और उनका कार्य अखिल भारतीय 
स्तरका है, यह हम जानतेहैं । केरलमें उस समय ब्राह्मणों 
को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इनमें नम्बरद्रियोंको प्रधान 
मानना चाहिये । उनके बाद नायर रहेहैँ । चेर राजाओं 
के शासनके बाद तमिल प्रदेशके पांड्य राजा और चोल 
राजा, पल्लव राजा--इन सब राजाओंका प्रभाव केरल 
प्रदेशपर रहा, किन्तु बादमें ब्राह्मण-वगं (नम्बुद्रि- 
ब्राह्मण) अपने-अपने स्थानोंपर स्वतंत्र होगये । इनकी 
स्वतंत्रतामें भौगोलिक कारण सहायक हुएहैँ। केरल प्रदेश 
योंभी समुद्रके किनारेका पहाड़ी भाग है । ब्राह्मणोंके 
प्रभावके कारण संस्कृत भाषाका यह प्रधान केन्द्र भी 
रहाहै । 

२६०. श्रीशंकराचार्यको हम आये कहेंया द्रविड़ कहें ? 

हम तो उन्हें इस प्रकार अलग नहीं कर सकते । भाषा 
भंदके कारण धर्म ओर संस्कृतिमें भेद नहीं होता । विदे- 


वि त ९०१ 


२९. केरल एंड हर कल्चर : एन इंट्रोडक्शन (इंडियन 
हिस्टारिकल रिकार्डस कमीशन, इकतालीसवा 
अधिवेशन, तिरुअनन्तपुरम्‌, १९७१), केरल राज्य 
द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ १ । 

३०, वही, पृ. १. | ; 

३१. श्री शंकराचार्य -त्रलदेव उपाध्याय । हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद । द्वितीय संस्करण - १६६३, 


प्रकर क 
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शयोंकी बात माने तो शंकराचार्येको द्रविड कहना 
होगा । इस छूपमें शंकराचार्यका उल्लेख कहीं नहीं 
होता । जो लोग विदेशियोंके ऐतिहासिक कथनोंको 
स्वीकार करतेटै और उत्तर-दक्षिणका भद भाषा-परि- 
वारोंके रूपमे करतेहैँ तथा संस्कृत भाषाको इन परि- 
वारोंके अलगावका कारण मानतेहैं, उन्हें शंक राचार्येके 
जीवन और उनके अखिल भारतीय कार्यका स्वरूप जानने 
का प्रमत्त करना चाहिये । शंकराचायेने आयं संस्कृति 
और द्रविद्र संस्कृतिभें अलगाव नहीं माता । वह संस्कृति 
एक है और वह है भारतीय संस्कृति । न वह आय है 
न वह द्रविड़ है । वह दोनों है और एक है। 

२६१. शंकराचायेक्रो ही. प्रमाण रूपमें प्रस्तुत 
करते कहना होगा कि संस्कृत भाषाका सम्बन्ध द्रविड 


परिवारकी भाषाओंके साथ उसी प्रकार है, जेसा आये 


परिवारकी भ्राषाओंके साथ हे । शंकराचार्यको 
अपनी भाषा मलयालम है । शंकरके समयमें --सातवीं 
शतीं मे--मलयालम भाषाकी स्वतंत्र पहचान नहीं हो 
पायीथी । राजनीतिक कारणोंसे इसमें समय लगा। 
२९२. पश्चिमी घाटकी पर्वतोंकी श्रेगीके कारण 
पश्चिमी घाटकी - भाषाओंका स्वरूप पूर्वी घाटकी 
भाोषाओंसे भिन्त है । पूर्वी घाटमें पर्वतोंकी शंखला 
उत्तरसे दक्षिण तक फैली हुई नहीं है। सारी नदियां 
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी- पूर्वी धाटमें समुद्र 
से मिलतीहै । पश्चिमसे नदियाँ पूर्वकी ओर बहतीहैं । 
इसका तात्पर्यं यह हुआ कि पर्वतीय और ऊचा प्रदेश 
पश्चिममें है । यह शृ खला नर्मदा और ताप्ती नदीको 
छोड़दें [क्योंकि ये नदियां अरब सागरमें मिलतीहैं] तो 
उसके बाद आरम्भ होतीहें और सुदूर केरल 
तक पहुंचतीहैँ । कोंकण, गोवा, मलाबार और सारा 
केरल प्रदेश इसके अन्तगेत है । 
२९३. श्री सालेतोरने “ए शियेंट कनार्टक, भाग 
१ : हिस्ट्री ऑफ तुलुव” पुस्तक लिखीहै । लेखक पुणे 
के परशुराम भाऊ कालेजमें इतिहास विभागमें प्रोफेसर 
थे । पुस्तकका प्रकाशन ओरियण्टल एजेंसी, पुणे द्वारा 
१९३६ ई. में हुआ। पुस्तकमें पौराणिक आख्यान हैं । 
संस्कृत वाङ मयके आधारपर पश्चिमी घाटका विवरण 
विस्तारसे दिया गयाहै । लाट देशसे (गुजरातसे) कन्या 
कुमारी तक सप्त कोंकणकी जानकारी लेखकने विस्तार 


से दीहै । लेखकका कहनाहै कि जसै पश्चिमी घाटमें 
` सप्त कोंकण हैं, वेसेही पुर्वी घाटमें सप्त कलिंग रहेँ । 
"प्रकर --अक्तबर ९ ०-८ ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 


ऊंचा आयेगा । केरल तो साक्षरोंमें प्रथम प्रदेश हैही। 


मे और पुनः हकारका परिवर्तन 


चोल राजओंने सप्त कलग तक ( 
अपना विस्तार करनेका प्रयत्न कि 
कर्नाटकके राजाओंने पश्चिमी 
प्र अधिकार कियाथा । परशु रामका सम्ब- 
कॉकणसे बतलाया जाताहै । इन पौराणिक र 
बहुत विश्वास नहीं किया जाता [कि 
सत्य हे और यहाँके जनजीवन: इति 
आभास मिलताहै । परशुरामके आर 
मार्ने इतना तो मानना पड़ेगा कि समस्त पशि 
घाट (प्राचीन नाम सप्त कोंकण) पर ब्राह्मण ती 
का प्रभूत्व प्राचीत क रहाहै और वे अंग्रे जोंके ता 
मनतक राजवीतिमें अग्रणी रहेहैं । ब्राह्मण संस्कृतिक 
सस्कृत भाषाका-- इसी पर्वतीय शंखलाके जन. 
जीवनपर जो प्रभाव रहाहे, उसके प्रमाणमें कहना होगा 
कि भारतवर्षमें शिक्षाके क्षेत्रमै इस क्षेत्रका क्रमांक 


समस्त पूर्वी 
ग्याथा | ड्‌ 
घाटके सप्त 


नाटपर) रभ 
सी रकार || 


य सप 
यानोपर 
न्तु इनमें मिथकीप 
हासमें इस सत्यका 
पानको मातें यात 


२६४. पश्चिमी घाटकी --सप्त कोंकणकी भाषाऔं 
में लाट देशसे आरम्भ करें तो गुजराती है। उसके 
बाद ठाणा कुलावा, रत्नागिरि, गोवा, उत्तर कनारा, 
दक्षिण कतारा, मलाबार तथा कोचीन और त्रावणकोर 
हैं । आगे हम कन्याकुमारी तक पहुंचतेहें । गुजरातीके 
बाद क्रमशः कोंकणी [रत्तागिरि और गोवा तक], बाद 
में तुलु प्रदेश (उत्तर कनारा और दक्षिण कनारा) में 
तुलु भाषा है | तुलूमें भी उत्तर कनारामें हृव्यक भाषा 
हे । दक्षिण कनारामें तुलू है । उसके बाद को चीन 
त्रावणकोर और समस्त केरलमें (मलाबारं सहित) 
मलयालम भाषा है । 

२९५. परशुरामका केन्द्र कहां रहा, यह कहना कि 
है किन्तु हव्यक बोलीके सम्बन्धमें कुछ कहना रा 
होगा । यों तो समस्त सप्त कोंकण संस्छृत म व 
प्रभावसे युक्त रहाहै । उसमें भी मध्य भाग क त 
आताहै और उसमें दो जिले प्रधान हैं । उत्त, नाह 
और दक्षिण कनारा। पह सारा प्रदेश हुत 
उत्तर कनारामें हव्यक बोली है । मूल बोलीका ॥ 
है । इसका संस्कृतीकरण हव्यक हु गीत (१२ 
पुस्तक लिखनेवाले विद्वान्‌ श्री के. जी. गरि 
जनवरी १९८५ को) उनके अपने 
(धारवाड़में) बतलाया कि पकारका 


eal |» i 
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न्क बोलीमें इस परिवर्तनके लक्षण 
उदाहरण दिया--कह्िपु>कलिह > 
| समे स्त्रीलिंग बाले रूप नहीं हँ। 
2 मर तपु सेक लिंगका प्रयोग होताहे । किन्तु 
दाते वाहरकी स्त्रियोंको स्त्रीलिगके रूपमें सम्बो- 
«आवस्था है । यहाँ ध्यात देनेकी विशेष क 
ह परिवारकी भाषाओमें महाप्राण ध्वनियां 
जा अधिक मिलतीहैं । और महाप्राणवाले 
र तिष्चितही आर्यं परिवारकी भाषाओंका 
कै तेलुगुके 'पालु' को कम्नड़में 'हालु' कहेंगे । 
नके लिए प्रयुक्त शब्द है) औरभी 5 उदाहरण 
१ तमिलमें तो महाप्राण ध्वनियां नहीं हैं और कन्नडसै 
एथसित इस बोलीके नामकरणमें 'हकार' है । श्री 
३.जी. शास्त्रीने अपनी पुस्तकमें लिखाहै-- 
'हुविका शब्द स्पष्ट रूपसे हव्पकक्रा विकृत रूप 
१ तिका अर्थ है देवताओको बलि (हव्य) अपित 
करेवाले, जो ब्राह्मणोंका एक वर्ग था, 'अतुधुति पर- 
राके अनुसार कन्तडभाषी खेतिह्रोंकी हलक्की गोंड 
गातिकी स्त्रियोंसे उत्पन्त ब्राह्मणोंकी सन्तान हुव्यक 
गे) अधिकांश हविगोंका यह विश्वास है कि बनवासी 
बोके दूसरे राजवंशके संस्थापक मयुर वर्मा (६८०- 
७००६.) उन्हे अहिच्छत्रसे यहां लायेथे क्योंकि इन 
नों पुरोहित नहीं थे। उत्तर कनारामें इन्हें 
सारेका कार्य लगभग आठवीं शतीके प्रारम्भमें शुरू 
झाबताया जाताहै। इत लोगोंके मूल स्थानके बारे 
ह छ ल हो, वे अब्ज कन्नडकी एक बोली 
| "हजी भाषिक अध्ययनकी दृष्टिसे बहुत महत्त्व- 
| भौर रोचक है ।”३३ र 
| | प्‌ FO र प्रसंगको विस्तार देनेका कारण 
भान रूपे र आ बोलीका है । विभा- 
जलोमें “उत्तर कनारा' ओर 
राष्ट्रमें जँसे कोंकण-पट्टी अलग 


ह कनारा' हैं। मह्‌ 

हा ही कर्नाटकमे य ~ है गो 

| सभी ह कनारा पट्टी है। ब्राह्मणों और 

| हे ता र यह बोली हे । प्रधान रूपसे 

| र्‌ ५ हु 

न फ नाला वर्ग हे और यह संस्कृत भाषा 

लग थे ७, 

नदि १ भजेता, “प्रोषित करना! है । 

जी, शा बायलक्ट ऑफ. नार्थ कनारा-के. 

धा र । प्रकाशक : 
स्त १९७ १; पृष्ठ i) 


कर्नाटक यूनिवर्सिटी, | 
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जाननेवाला हे । इस प्रद्वेशमें बसकर यहांकी भाषा 
अपना लेनेके कारण कन्नड भाषाको संस्कृत ध्वनिभोंके 
संस्कार प्राप्त हुएहैँ ओर वे संस्कार केवल हैगा या 
हुव्यक बोली तक सीमित नहीं रहे अपितु उसका प्रभाव 
कन्नड भाषाके भौगोलिक विस्तारवाली सभी बोलियों 
पर है और हकार वाली और गकार वाली प्रवृत्ति 
कन्नड़ भाषाको खास प्रवृत्तिभी है। 

२९७. पश्चिमी तटमें और पूर्वी तटमें भौगोलिक 
भेद है और इसका प्रभाव तटवर्ती भाषा समुहोंसे है । 
पश्चिमी तटपर पर्वेतोंकी शुखला है और इस शं खला 
के कारण मेंदानवाले भागसे यह भाग कुछ अलग है। 
पहाड़! क्षेत्रकी भाषाओमें और मौदानवाले क्षेत्रकी 
भाषाओंमें जो अन्तर होताहै वह साफ दिखायी देता 
है। केरल आर तमिलनाडूकी भौगोलिक सौमाएं 
प्राकृतिक कारणोंसे बनी हुईहें | पहाड़ी शंखला है 
और घना जंगल है । इक्षते अपने आप अज्ञगाव बना 
हुआहै। तमिलपे मलपालप भाषाके अलग होतेका 
प्रधान कारण भौगोलिक है । 

२९८. पश्चिम तट को जमे सप्त कोफ्रणक्रे रूपमें 
विभाजित किया गया वेतेही पूर्वी तटको सप्त कलिगके 
रूपमें सम्त्रोधित किया गयाहै । पुराणोंकी यह कल्पना 
है । कोंकणको पहले अपरान्त (सातवाहुनोंके समय) | 
कहा जाताथा । 'कोंकण' नामकरण बादका है । कलिंग 
नामकरण अशोकके समयका हे । बादमे उसे 'ओड़' 
कहा गया । आज उपे उडडोधा कहतेहें । पश्चिमी घाट 
कोंकणसे केरल तक है और पूर्वी घाट उड़ोसासे तमिल- 
नाडू तक है । पूर्वी घाटकी भाषाओंनें इतता अलगाव 
नहीं हे जितना पश्चिमी घाटको भाषाओंमें हैं । दोनोंही 
घाटोंमें जो राज्य रहेहे, इतिहासमै उनकी स्थिति विशेष 
रहीहै । मैदानी इलाकोंप्ते आकर यहांपर कोई शासन 
नहीं कर सकाहै । एक प्रकारसे ये राज्य स्वतंत्र राज्य | 
के समान ही रहेहें । इसलिए इनका इतिहास विशेष 
है। अलाउहोन खिलजी हो या ओरंगजेब--पश्चिमी 
घाटपर, समुद्र तटके प्रान्तपर अधिकार नहीं कर पाये 
हैं । पूर्वी तटवाने प्रदेशकी भी लगभग यही स्थिति रही 
है । वहांपर भी तमिल प्रदेशको हम स्वतंत्र-सा मात 


सकतेहैं । पूर्वी तटकी अपेक्षा पश्चिमी तट अधिक सुर | 


क्षित रहाहै । समुद्रके मार्गसे आनेवाले विदेशी यहांपर | 

टा... क 
२९९. कोंकणी, हव्यक (हैगा ) तुलु, मलयालम पश्चिमी 

तटकी भाषाएं हैं । कोंकणी भाषाका क्षेत्र महाराष्ट्रसे | 


— 
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लगा हुआ समुट तट है । हव्यक, तुलू क्षेत्र कर्नाटकसे 
लगा हुआ समुद्र तट है और मलयालम केरलका समुद्र 
तट है । समस्त केरल प्रदेश समुद्र तटही हैं। 
३००. समुद्रके तटवर्ती भ्रदेशोंमें (पश्चिमी घाट) 
गणराज्य रहेहैँ । इन गणराज्योंका स्वतंत्र इतिहास अब 
तक ठीक ठीक लिखा नहीं गयाहै। कारण यह है कि 
| ये राज्य अपने-आपमें स्वतंत्र रहेहें । निकटके राज्योंसे 

इनका संघर्ष हुआहै किन्तु ये राज्य किसीभी साम्राज्य 
| का भाग पूरे रूपमें नहीं हुएहें । इनके स्वतंत्र बने रहने 
में भूगोलते इनकी सहायता की है। परशुरामके आख्यान 
को ठीक माने तो ब्राह्मणोंके लिए यह सुरक्षित स्थान 
था ! पश्चिमी घाठके प्रदेशपर कोंकणसे लेकर केरल 
| तक- कन्याकुमारी तक--ब्राह्मण लोग बस गयेथे । 
। केरलकी व्यवस्था राजनीतिक रूपमें कुछ अलग रहीहै। 
वहांपर ग्राम अपने-आपपें स्वतंत्र राजनीतिक इकाईका 
काम करते रहेहेँ ओर उनके मुखिया ब्राह्मण रहेहें । 
समुद्र तटके शासकोंने--स्थातीय रूपमें 'प्रबल होनेपर 
| भी--अपने राज्यका विस्तार साम्राज्यके रूपमें करने 
| का प्रयत्न नहीं किया । अपनी रक्षाके लिए ये संघर्ष 
| करते रहेहैँ । 

३०१. पूर्वी तटपर बसने वाले राज्योका भी विशेष 
विस्तार नहीं हुआ । हाँ, अपेज्ञाकृत पूर्वी तटके राज्य 
पश्चिमी तटके गणराज्योंसे भिन्न थे । पूर्वी तटको 
अपेक्षाकृत भौगोलिक क्षेत्र अधिक मिला । तमिल प्रदेश 
का विस्त।र, केरलपे अधिक है और आन्ध्रका विस्तार 
पश्चिमी तटकी कोंकण पट्टीसे अधिक है। इन दोनों 
घाटोंके बीचमें ही--बीचबाले !प्रदेशमें ही- साम्राज्य 
स्थापित हुएहें और उनका इतिहास हम अधिक जानते 
हैं । सातवाहन राजा बीचके प्रदेशमें थे (महाराष्ट्रमे), 


भी मध्यमें थे । बातापी (बादामी) के चालुक्य राजा 
“कर्नाटकमें [दोनों घाटोंके मध्यभागमें] थे । कर्नाटक 
एक प्रकारसे दक्षिण भारतका मध्य भाग है। यहींपर 
चालुक्य, तथा राष्ट्रकूट राजाओंने अपने साम्राज्यका 
विस्तार किया । बादमें विजयनगरका साम्राज्य भी 
इसी प्रदेशमें रहाहै । , 

३०२. इतिहास और भूगोल दोनोंक़ो मिलाकर, 
दोनोंका आपसमें सम्बन्ध देखते हुए यदि हम भाषाओं 
पर विचार करें तो वस्तुस्थितिको ठीकसे समझाजा 
सकेगा । 


“प्रकर -- भक्तूबर'९०--१० 


पश्चिमी घाटके पड़ोसमें । वाकाटक राजा आड, ५£स्तरपर,समझोता हो गयाहै और अब दोतों 
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३०३. तमिल प्रदेशका 
~ ~ हे इतिहा पै 
प्रदेशोसे भिन्न है । इसीलिए तमिल दक्षिण 
दक्षिणकी अन्य भाषाओंसे विलग है ति 


रिवारकी अच 
३०४. पश्चिमी तटपर कोंकणी ह है। 
सम्बद्ध है। मराठीका ही वह रूप हे किल हा 
कारणोंसे अलगाव है। इसी प्रकार कनत हे लकष 
हव्यक अलग है और तमिलसे ' मलयालम Ei 
ऐसा अलगाव पूर्वी तटकी भाषाओंमें नहीं है। | ग 
३०५. कन्तड्-तलुगृ दोनोंही भाषाएं दक्षिण भान 
के केन्द्रकी भाषाएं हूँ। साम्राज्यके अन्तर्गत (चातक 
एवं राष्ट्रकूट) ये दोनोंही भाषाएं रहीहैं । कननइे तेत 
के अलगावका कारण पूर्वी समुद्रका तट है। कृष्णा और 
गोदावरी--जहां समुद्रते मिलतीहैँ उसके बीचका सारा 
समृद्ध भाग तेलुगु भाषाका है । यों राजनीतिका प्रधान 
केन्द्र कर्नाटक ही रहाहै। कन्नड़ भाषा दविड़ परि- 
वारको अन्य तीनों भाषाओं [मलयालम, तमिल भौर | 
तेलुगु] के सीमा प्रदेशोंसे घिरीहै । उत्तरें मराठी 
हैं । कर्नाटकके राजाओंने आन्ध्र-प्रदेशपर शासन किया 
है । राजनीतिक रूपमें तेलुगु भाषा और साहित्यकोश्री 
वृद्धि कर्नाटकमें हुईहै । विजयनगरके राजवंशते तेलगु 
भाषाको प्रश्नय दियाथा । इस नाते दोनों भाषाओंकी 
लिपिभी प्रायः समान रहीहै । बर्णमाला लगभग समर 
है । प्रत्येक वर्णपर ऊपरकी रेखामें [जिसे तलकट्ट कहते 
हैं] अन्तर है । तेलुगुमें तलकट्टु तिरछा लगातेहँ और 
कन्नडमें आड़ा लगतिहैँ । इस अन्तरको दूर कद 
दोनों भाषाओंकी लिपि एक हो जातीहै। चर्वाहैकि | है 


दोनों प्रदेशोंमें [आन्ध्न-प्रदेश और कर्ताटकर्मे] लिपिक बर 
की तिपि | || 


ti oe I और | भै 
एक कर दी गयीहै । ठीक वैसेही जैसे मराठी 


हिन्दी दोनोंकी लिपि नागरी है । नो 
३०६. महाराष्ट्र दक्षिण भारतका भाग हो 
[भौगोलिक रूपमें दक्षिणमें होनेपर भी] वह ॥ 
भारतके सम्पर्कमें अधिक रहाहै । मध्यप्रदश और छा १ 
रातसे भौगोलिक रूपमें दू रतक नर्मदाके ता क्षण | । 
रहनेके कारण महाराष्ट्रकी राजनीतिक सि 
'भारतसे कुछ भिन्न रहीहै । इसीलिए मराठी तहा 
इतिहास दक्षिण भारतकी अन्य भाषाओं 


ऑप 
न्न षाएं अभि 
भिन्न है । इसपर भी मराठी और कलई मी | 


र Er काशीप्रसाद जायसवालने “भारतवर्षका 
८ गीत इतिहास' (सन्‌ १५० ई. से ३४० ई.) 
रासु । अनुवाद-- रामचन्द्र वर्माने कियाहै । 
पत्त र नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसीसे 
कर A हुई । इसका दूसरा संस्करण १९- 
४ छपाहै । पुस्तकमे नागवंश और वाकाटक 
हे का इतिहास है । ys सामाग्रीको 
आधार मानकर पुस्तक लिखी गयीहै । इसपर क नाग- 
ते उपलब्ध सिक्कोका उपयोग किया गयाहै। इससे पौरा- 
सामग्रीको पुष्ट ऐतिहासिक आधार मिल गया है ।मौयों 
बेवादके गुप्त राजाओंके इतिहासको समझनेमै यह पुस्तक 
हुत उपयोगी है । आये परिवार और द्रविड़ परिवार 
हौ भाषाओंकी सीमाओंसे जुड़ा यह भारतवर्षका मध्य 
प्रा-वाकाटकोंके राज्यका क्षेत्र था। इस क्षेत्रकी 
भौगोलिक सीमाओका परिचय देते हुए काशीप्रसाद 
जापपवालने लिखाहै -- 
- “उनका (वाकाटकोंका) राज्य बुन्देलखण्डकी 
पमी सीमासे, जहांसे बुन्देलखण्ड शुरू होताहै अर्थात्‌ 
माइ और पन्नासे आरम्भ होताहे और समस्त मध्य 
पेश तथा बरारमें उनका राज्य था । त्रिकूट देशपर 
| भीउ्हींका राज्य था जो उत्तरी कोंकणमें स्थित था 
गौर वे समुद्रतक मराठा देशके उत्तरी. भागके स्वामी 
पै। वे कु तल अर्थात्‌ कर्नाटक और आंन्ध देशके पड़ोसी 
र To प और विन्ध्य तथा सतपुड़ा 
न ना रे व तता तात सम्मि- 
pe हे शासन करतेथे । अजंता घाटीसे 
धारया, न. जना था, वहभी उन्हींके 
ही Or ॥ दक्षिण कोशल, आंध्र, 
| ङो उ उ था। 
| त झे "वकारमे उन्होने जो कुछ पाया 
F i अलग था ।” ३४ 
| र शाद जायसवा 
प्रहे ) 
| है जे 


537६ 


३४ 


शास्तवमें भारतका प्राय: अद्ध शताब्दीका 
हैम वाकाटक काल कहना पड़ताहै । एक 


ढा अन्धकार र्ग 2 
युगी र 
गनि भारत - काशी प्रसाद जायसवाल, 


भगुवादक , 

सग रामचन्द्र वर्मा । नागरी प्रचारिणी 
॥ वाराण 

प. 


| (१5५१६, 


सी । द्वितीय संस्करण संवत्‌ २०१४, . 


प. र ु 
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तो कालके विचारसे इसका महत्त्व बहुत अधिक है और | 
दूसरे इसलिए इसका महत्त्व है क्रि इससे परवर्ती साम्रा- 
ज्य काल अर्थात्‌ गुपत साम्राज्यक्रे उदय और प्रगतिमे 
सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी वातोंका पता चलताहै । 
सीमा तथा विस्तारकी दृष्टिसे भी और संस्कृतिकी 
दृष्टिसे भी गुप्तोंने न केवल उसी साम्राज्यपर अधिकार 
कियाथा जो प्रवरसेन प्रथम स्थापित कर चुकाथा | यदि 
पहलेसे वाकाटक साम्राज्य न होता तो फिर गुप्त सास्रा- 
ज्यभी न होता ।” २५ ः 

_३०८. वाकाटकोंते पूव नागवंशी राजा थे और 
बादमें गुप्त वंशके राजा हुए | मोर्यवंशके बादमें शु ग 
राजा हएथे। ये सब राजा प्राकृतकी परम्पराके [मौयों 
के समयसे चली आती] अपनाये हुएथे । इसके साथ- 
साथ वे संस्कृतको भी महत्त्व देने लगेथे । गुप्त वंके 
साम्राज्यका उदय होनेएर प्राकृतका स्थान संस्कृतने ले 
लिया । वाकाटकोके बादमें वातापीमें (बीजापुर जिनेमें )- 
चालुक्योंका उदय हुआ और तबसे दक्षिणकी राजनीति 
का केन्द्र कर्नाटक होगया । इस सम्बन्धमें ऊपर लिखा 
गयाहै । वाकाटकोंके कारण मराठी भाषा ग्रार्थ परिवार 
की भाषामें सम्मिलित हुई क्या ? इस तथ्यपर विचार 
करना चाहिये । मैं यह वात ऐतिहासिक संदर्भमें कह 
रहाह्‌ । | 

३०९. प्रवरसेन (द्वितीय) कृत सेतुबन्ध’ प्राकृत | 

भाषाका महाकाव्य है जिसको प्रशंसा दण्डीने कीहै और 
जो प्राकृत भाषाको गौरव प्रदान करनेवाला काव्य है । 
इस प्रवरसेनका समय लगभग ४१० ई. बताया गयाहै । 
अनन्त सदाशिव अल्तेकर लिखतेहैँ :--- 

“वह (प्रवरसेन) एक साहित्यिक अभिरुचिका 
पुरुष था भौर उसने 'सेनुबन्ध'नामक एक प्राकृत काव्य 
रचाथा जिसमें राम द्वारा लं हाकी विजयका वर्णन किया | 
गयाहे । उसके वंशमें रामटेकके रामस्वामीका बहुत | 


« सम्मान था, सो प्रवरसेनके लिए जो एक पुराणोके 


उल्लेखानुसार वैष्णव था, स्वाभाविक ही था कि वहः | 
अपने काव्यको कथावस्तुके लिए विष्णुक्रे लिए अबतार 


रामके वीर-चरितोंकी ओर उन्मुख होता। र, | 


३५. वही, ११९। oe 

३६. वाकाटक-गुप्त-युग-डॉ. रमेशचळ मजूमदार, डॉ. | 
अनन्त सदाशिव अल्तेकर,; पुनरीक्षकःरायक्ृषणदास। ' | | 
मोतीलाल बनारसीदास । प्रथम संस्करण १६६८, 


'प्रकर --कात्तिक २० 


rrr hres Te र ८». जज टी. 


य्य eer ens 


Pm ४ रा: 
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३१०. वस्तुतः हमें प्रवरसेनके द्वारा 'सेतुबन्ध' 
काव्य लिखे जानेके कारणोंपर विचार करना चाहिये । 
इस काव्यका सम्बन्ध कुन्तल देश (कर्नाटक) के राजासे 
भी बताया जाताहै । कालिदासके साथभी इस काव्यका 
सम्बन्ध जोड़ा गयाहै । किन्तु इन कथनोंका खण्डन हुआ 
है । २७ मुल बात यह है कि यह महत्‌ महाकाव्य प्राकृत 


AAAS OO निति णि) “४* “0 


पठनोय और संग्रहणीय ग्रन्थ 
उपन्यास 


अपराधी वैज्ञानिक-- यमुनादत्त वेष्णव ५०.०० 
ये पहाड़ी लोग पु २५.०० 
सुधा (मलयालमसे अनूदित) -- 
टी. एन. गोपीनाथ २५.०० 
शक्‌न्तला (अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ का 
औपन्यासिक रूपान्तर ) ३०.०० 
“ प्रवासी--श्यामचरण मिश्र ३०.०० 
जीवन दर्शन 
शंकराचा : जीवन और दर्शन 
--वैद्य नारायणदत्त . २०.०० 
महषि दयानन्द : जीवन और दर्शन 
, वद्य नारायणदत्त २५.०० 
गुरुनानक : जीवन और दर्शन 
वेद्य नारायणदत्त ३०.०० 


श्री अरविन्द :.जीवन और दर्शन--रवीन्दर २०.०० 


समसामयिक साहित्य 
रुपयेका अवमुल्यन और उसका प्रभाव 


सम्पा. डॉ. लक्ष्मीमल सिघवी ४०.०० 
समाजवादी बर्मा--एय्रामा चरण मिश्र ३०.०० 
विस्तारवादी चीन--- 
जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी (जेबी आकार) ६.०० 

- एवरेस्ट अभियान 
--डॉ. हरिदत्त भढ्ट शैलेश ,, ६.०० | 


_ प्रकर कार्यालय, ए-८/४२, राणा 
प्रताप बाग, दिल्लो-११०००७. 


टा 0. ५... No I 


३७. प्रवरसेन्स सेतुबन्ध, अनुवाद : के. के. हण्डिकी । 
प्रका. प्राकृत टेक्स्ट वोसायटी अहमदाबाद, १६७६, 
पृ. १९ से २२ (भूमिका). - 
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भाषामें उस समय लिखा गया, जब ; 
३ म र 
चुकूल वातावरण कम होने लगाथा | क 
आध हब जी क ज टर काव्य बे 
गधारपर यह तभो कही । सकतीहै क्रि [क 
भाषाको साहित्यिक क्षेत्रमें प्रतिष्ठा मिली | त. 
कुन्तल (कर्नाटक) के राजामे सम्बद्ध न हो यह 

कुन्त ल ~ 0९ ब्र्भो 
न्तल देशमें इस काव्यको और तदनसा क्षिणे | 
तिच तदनुसार दक्षिण हो 

तष्ठा प्राप्त हुइद्‌ । सातवाहनोंक्रे वादमे और वाका 
टकोंके समयमे भी प्राकृत भाषाको महत्त्व प्राप्त वा 
ओर इसका प्रभाव संस्कृतके आचार्यो और कवियोंपर | 
था | प्राकृत भाषाके काव्य क्षेत्रमें बने रहनेके कारण को | 
साषाग्रोंको साहित्ये क्षेतरमें शीघ्र प्रवेश नहीं मिला । 
इसके विपरीत द्रविड़ परिवारकी भाषाएं पहले प्रकाशे 
श्रा गयीं । 

३११. द्रविड़ परिवारके भौगो लिक क्षेत्रमै बोलीगत 
तथा भाषागत अलगावको दूर करनेके लिए और उह 
एक सूत्रमें जोड़नेके लिए किसी सामान्य भाषाका [भाद 
द्रविडका) कोई रूप हमें नहीं मिलता। तमितको 
(प्राचीनतम भाषा होते हुएभी) आद्य-द्रविड़ नहीं कहा 
जाता । डॉ. रामविलास शर्मा लिखतेहैं-- 

“द्रविड़ भाषा क्षेत्रमें किसी एक मानक अन्त:जन- 
पदीय भाषाका प्रकार उस तरह नहीं हुआ जिस प्रकार 
आर्य-भाषा क्षेत्रमै संस्कृतका प्रसार हुआ । प्राचीन गण- 
भाबाओंकी विविधता द्रविड प्रदेशोंमें अधिक सुरक्षित 
हैं ।!रे धन 

इस कथनमें कुछ संशोधन करते हुए (डॉ. राम 
बिलासकी बातको स्वीकार करते हुए) मैं ठुछ 
कहता चाहंगा : कि संस्कृत भाषा बि 
प्रकार आर्य परिवारकी भाषाओंमें (उत्तर) अत 

नद < s 
जनपदीय मानक भाषाके रूपें कार्य करती रह 
ही उसने (दक्षिणमें भी) द्रविड़ परिवारको भा ह 
क्षेत्रमै भी अन्तःजनपदीय भाषाके रूपमे काय हा 

क > नहीं मित 
इस स्थितिपर प्रकाशं डालनेवाली पुस्तक नह ह 
न 6 देशिग्रोते संस्कृत भा 

और दूसरी बात यह है कि विदेशियोंने ब झो! 
पारिवारिक अलगावका प्रधान कारण मा६ 

र की इस प्रकार ति 
लिए डॉ. रामविलास शर्माको भी ई 
पड़ाहै । 0] 

[लिखमालाका श्रगला लेख : 

भाषाएं ग्रौर हिन्दी दिसम्ब 


तिला 
रवार भोर 
हक | राजी 


Sr 22] 


Log, "or 


र ९० 


३८. भारतके प्राचीन भाष स 
(भाग ३), डॉ. रामविलास श न्य 
प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, १८". 


कथा 


दणवजीके “अस्थिपिजर” नामक प्रथम विज्ञात 
ग्रही भूमिकामें, १६ ३७ की इलाहाबाद 
्र्विद्यालयकी हिन्दी गल्प प्रतियों गितामें पुरस्कृत इस 
लाने विषयमें स्व. जैनेन्द्रजीने लिखाथा : “पुरस्कृत 
| 'बैज्ञानिककी पत्नी पर श्रबभी सोचताहू 
तोसब्ध रह जाना होताहैँ । उच्छ वासका तनिक भी 
रय वहां नहीं है । कुल मिलाकर एक ऐसी गंभीर सप- 
नता भौर विह वलता कथासे प्राप्त होतीहे कि उसके 
प्रभावों व्यक्तिगत रुचि -अरुचि, राग-द्वेष पाठकमें कुछ 
देखे बिए लोन ग्रौर मुच्छित हो जातेहें ।” 
बेष्णवजी विद्यार्थी जीवनसे ही ऐसी प्रभावी शैली में 
तस्व, भाषाविज्ञानके पूर्ण पाण्डित्य और व्यापक 
बिदाधताको लेकर ममेस्पर्णी साहित्यका निर्माण करनेमें 
ग ५५ वर्षोसे हिन्दी साहित्यका कोश भर रहेहैं । 


| उती रचनाओसि कथा-रसके साथ-साथ वैज्ञानिक जीवन- 


तकी भी उपलब्धि होतीहै । अन्ध-विशवास खण्डित 
रहै, प्रमोंका निवारण होता जाताहै और तके- 


` ति जवनदृष्टि प्राप्त होती जातीहै । स्वयं वैज्ञानिकों 


== 


ष 


| दाशनिकोके लिए भी उनकी विज्ञान कथाओं में तयी 
जा नूतन क्षेत्रोंकी और अग्रसर होनेके लिए ठोस 


बार रहे क 
ग रहतेहे । यह गुणवत्ता अबतक दर्शनशास्त्रमें ही 
गायी जातीथो | 


SR भांति किन्तु यथार्थके अत्यन्त 
रहकर विज्ञानकी ह 0 पाजि वास्तविकताको एक 


‘७ 


रै श पृकोहे 0 जिसमै १ 
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-कृतिकार : कृति 


हिन्दी वेज्ञानिक-कथा साहित्यके रचनाकार 
यमनादत्त बंष्णव 'अशोक' 


“डॉ. विवेकानन्द शमः 
खोजी संवाद 'स्टोरी”का रूप देना उनकी विशेषता है। 
वे सीधे उपदेश न देकर किसी सच्ची घटनाके पात्रोंके 
ऐसे मतो वेज्ञानिक और सजीव चित्रण करतेहैं कि अपने 
विश्वास और पूर्वाग्रहके सत्य और असत्यसे पाठक सहज 
ही अवगत हो जाताहै। उसके व्यवहारमें भ्रान्तिका 
अवसर नहीं आने पाता । 

आधुनिक खोजोंके आधारपर अब यह सर्वमान्य 
तथ्य है कि विश्वकी प्राचीनतम सभ्यता किसी एक समु-. 
दाय या वर्गकी नहीं होती अपितु देश और राष्ट्रकी 
सीमाओंसे आगे सार्वभौम सांस्कृतिक थाती है । इसी 
तथ्यके चाक्षुष अध्ययनको आधार बनाकर रचित 
द्वाविड़ संस्कृत और मानवता” ग्रन्थ पांच खण्डों 
का सम्पूर्ण संस्करण है : "कुतः स्म जाता: (हमने 
किस हेतु जन्म लिया) कुतो इयं विसृष्टिः (सृष्टिकी 
उत्पत्ति केसे हुई) ।” यह प्रश्‍न अबतकके विभिन्न देशों 
के इतिहासकारों द्वारा अपने देश और राष्ट्रकी श्रेष्ठता 
के आधारपर लिखे इतिहासोंके सन्दर्भमें आज बड़ा 
प्रासंगिक है । द्वितीय विश्‍वयुद्धके महाविनाशका कारण 
थी सन्‌ १६२६ में प्रकाशित आस्ट्रेलियन पुरातत्त्ववेत्ता 
वी. गार्डन चाइल्डकी पुस्तक “दि आर्यच्स”। जातीय 
श्रेष्ठताके उस सिद्धान्तको निराधार सिद्ध करते हुए 
लेखकने ऐतिहासिक भाषाविज्ञानसे सस्क्रतियोंके इति- 
हास अध्ययनको एक नयी दिशा प्रदान कीहै । जाति- 
वादके १६२० और १९३० के दशकोंके प्र्तिपादकोंकी 


जे ते थी वैष्णव गत ५५ वर्षसे निरन्तर लेखन कार्ये कर रहेहेँ। हिन्दीकी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओंमें 

' कहानियाँ प्रचर मात्रामें प्रकाशित होती रही हैं । पुस्तकाकार रूपमै उनकी ३४ कृतियां प्रकाशित 
कति ५ विज्ञान कथा-साहित्य और उपन्यास हैं, ७ कथा संग्रह, ८ हिन्दी विज्ञान साहित्य तथा 
पि ह र इतिहास संबंधी । लेखन और इतिहास-संस्कृति अध्ययनके लिए विदेश यात्राएं कीहैँ । उन्हें देश- 


नि भी मिला है । आजकल' वे कुमाऊं संस्कृति परिषद्‌ नेनीतालके अध्यक्ष हैं । 


शत र्‌ वष 


श्री वेष्णवका जन्म २ अ ल्मोडा) के निकट ग्राम घोलरामें हुआ । 
ण जन्म २ अक्तूबर १९१५ को कौसाती (अल्मोडा) र र 

उ से हुम उन्हें बधाई ह । आजभी वे हिन्दी लेखनमें प्रवृत्त है, वे दीर्घायु प्राप्तकर हिन्दी ` | 

इ gn हों तसही लकाम Kangri Collection, Haridwar 2 न 


“प्रकर कात्तिक 


_ ` ईप्रकर --अक्तूबर ९०-- १४ 
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-स्थापनाओंक्रो सबसे बड़ी चुनौती उत्तरी यूतानके सिता- 
ग्रोई नामक प्राचीन स्थलपर १६६४-७० के एंग्लो- 
अमरीकी पुरातत्त्व उत्खनन अभियत्तोंके वाद मिलीहे । 
जीजस कॉलेज केम्त्रिजके डिज्नी प्रोफेसर ऑफ आकि- 
योलौजीकी "'सभ्यतासे पहले” और "पुरातत्व और 
भाषा” पुस्तकोंके प्रकाशनसे दो सौ वर्ष पुराने रायल 
-एशियांईटिक सोसाइटीके संस्थापक सर विलिग्रम जोन्स 
के तुलनात्मक भाषाविज्ञातको हास्यास्पद और निरथेक 
-सिद्धकर दियाहै । साथही इण्डो-यू रोपियत भाषाओं के 
-बोलनेवाले लोगोंके पूवेज युरोपके आर-पार अनातो- 
लियासे सिक्यांग और चीतमें किस प्रकार फैले इसपर 
तया प्रकाश डालाहै। समीक्षाधीन पुस्तकमें सभी 
भाषाओंकी जननी सुमेरी भाषा और सभी धर्मोके आदि 
देव यह व है, इस तथ्यपर प्रकाश डाला गयाहे । 
भारतके उस विस्मृत अतीतको गहराई तक जाकर 
लेखक सहज ढंगसे बिना किसी दुरूहताके अपनी विज्ञान 
कथां शेलीमें पाठकोंको हजारों वर्ष पहलेके दृश्य दिखा 
देताहै । 
सरकारी नौकरीकी ३६ वषंकी अवधिमें आरम्भमें 
वे अपने उपनाम “अशोक” से ही साहित्य रचना करते 
थे । जब उनकी रचनाओंकी चोरी होने लगी तो उन्होंने 


अपने सही तामसे लिनेको सरकारी अनुमति कुछ . 


विशेष प्रतिवन्धों सहित प्राप्त करली । सच्ची घटनाका 
भी वर्णन कर॑नेके लिए उन्हें पात्रोंक्रो कल्पित नाम देना 
आवश्यक था इसपर भी यथार्थको संवाद 'स्टोरी' के 
रूपमें प्रस्तुत करनेमें जोखिम रहताथा। सेवा-निवृत्तिके 
उपरान्त साहित्य सेवाके सरकारी नियमोंके बन्धनसे 
“मुक्त होतेही वेष्णवजीने पुरातत्त्वको अपने कथाशिल्पका 
आधार बनाया । वास्तवमें पुरातात्त्विक उत्बननोंते 
प्राप्त जानकारी अपेक्षित, रोमांचक और सभी पूर्वा- 
-ग्रहासि युक्त होतीहे । इस भाँति उन्होंने उस पूर्वेतिहास 
कालसे जो सिन्धु सभ्यतासे भी ३००० वर्ष पुराना है, 
“आधुनिक विज्ञान युगतक की मानत्रताके इतिवत्तकी 
महासमन्वयात्मक रूपसे विवेचना तथा विश्लेषण करने 
के लिए अपनी ओरसे कहीं कोई कसर नहीं रहमेदी । 
स्वयं अपनी आंँखोंसे देखे पुरातात्विक स्थलोके 
दर्शन करके अपने निष्कर्षं प्रस्तुत करनेमें शोधपरक 
वेज्ञानिक दुष्टिका परित्याग कहींभी नहीं होने दिया । 
अपने विज्ञान साहित्यको विश्वस्तरीय मानक रूप देने के 


CC-0. In Public Domain. उनी 


लिए अवकाश प्राप्तिके उपरान्त १६७४ में उन्हो पूल जाकर 
८ ang ie 


हिमालयन स्टडीज सेमिनार (कुमाउ विश्व | 
५५ तपे 


में “खस-मुण्डा परिवारकी पर्वतीय भाषामें इइ) | | 
वेदिक शब्द” शोधपत्र प्रस्तुत किया । ली बोर | 
बनकर वयोवृद्ध संस्कृत और जर्मन =: {: 
विद्वान्‌ तथा फरण्युसन कालेज पुगेकै अन ९ | | 


के अवकाश 


प्रोफेसर डॉ. वी. जी. परांजपेके निदेशनप्े असी | । 
शासक असुर वाण पाल (६६८-६२६ ई. पू.) क रे. | 
हासिकतापर “असूर्या नाम ते लोका:” मेष । 
प्रणयन किया । ह. ता 

प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेलनके दिसम्बर १० व्‌ 
११, १९८३ के इन्दौर अधिवेशनके उपरान्त दकि i 


भारतकी भाषिक मानसिकताका स्वयं अध्ययन कसेर 
लिए उन्होंने पांचों द्रविड़ भाषाओंके पुरातात्त्विक क्षेत्र 
की ३ मास तक यात्रा की । भारतमें तो आजभी बुर 
वाणपाल मिथकों और पुराण कथाओंका पात्र है | अमु 
बाणपाल (६६८-६२६ ६. पू.) इतिहासके दाणा 
लेखमालाके प्रकाशनसे उनको विदेशमें असुर विद्या 
विशेषज्ञ माना जाने लगा । मार्च १९८५ में -वे यह 
लेम-अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनमै आदि द्रविड (इण्डोकसिः | ३२ 
यन) संस्कृतिपर व्याख्यान देने भामन्त्रित हुए। झी | त्रा 
विषयपर उन्हें बी. बी. सी. लन्दन, बी. बी. सी. नाई | ऐेम 
वैस्टप्मनचेस्टर तथा बमिघममें व्याख्यान देने आमत्र | धा 
किया गया । उन्होंने मिस्र देश जाकर प्राचीनतम मा 
संस्कृतिका भाषिक और ऐतिहासिक अध्ययन किया | 


कलकत्तामें राष्ट्रभाषा परिषद्‌ भवतमें १५ दिव्य र 
१७८५ को इस विषयपर लिखी उनकी 'द्रविड सकी |): 
शीर्षक कृतिका विमोचन हुआ । फो 

अपनी इस शोधको विश्वस्तरीय मानक हप ला णा 
लिए लेखकने मैनचेस्टर म्यूजियममें जा” ॥.. पप 
इजिप्ट गैलरीजकी प्रथम क्युरेटर डॉ. का हु 
उन मुल साक्ष्योंका संकलन किया जितम र | न 
देशके फराओं (राजाओं) की पितृभूमि। | Fe 


पुण्टको भारतका दक्षिण-पश्चिमी समु दैवी 


ट्र 


9 If “ 
बतायाहै । अपनी शोधकी समीक्षा दा मागं 
लिवरपूल विश्वविद्यालयके कन्टीन्यूइ त के प्रो | 
दिसम्बर, १९८६ में इजिप्टोलोजी ' काडा शॉ. 
ए. जे. शोरकी कक्षामे प्रवेश ' विद्र | 
ओटावा,  मान्द्रीयल और टोरण्ट ) 


री वापरत 
इजिप्टोलौ जिस्टोसि विचार-विमशै किया । न पि 


मार्च, १६८७ की शोध र 


ollection, i ridwar - 


पक समीक्षा प्रोफेसर ए. जे. शोरके सभा- 

ग्य मिस्रा-विद्याके सहपाठियोंके मध्य 
| ततां त ब्रोरियो, डॉ. किस्टोफर आयर तथा जॉन 

ददा आ परोफेसरोंके व्याख्यानोंके मध्य हुई । 
ह. र उच्चको टिकै विद्वानोंके विशद विवेचन 
| होकर वैऽ्णवजीने मँनचेस्टर विश्वविद्या- 
| वी [कायके एबस्ट्राम्युरल विभागमे प्रवेश 
पति तिज र 
| तौ प्रोफेसर डॉ. एत. जे हाइम द्वारा निर्देशित 
। । भासे ट्टोन गांवम माच-अनल, कः ६०५७ म पुरा- 
| [कि उत्वलत कोर्स संख्या ०१३० Ud 

नवा तेकर ब्रिटेनके आधुनिक उत्खनन विधियोंकी 
| ब्ाक्रारिक जानकारी प्राप्त को । आलोच्य प्रन्थमें 

विसारे मित्र देशसे होकर इसराइल पहुंचनेमें 
| दहरा हवाई पत्तनमें अठारह घण्टे बन्दीकी भांति बिताने 
। ;तगरांक विवरण पढ़कर लेखककी युवाओंको मात 
| तेती जिन्दादिलीका परिचय मिलताहै। 

ब्रिटेनके प्रागैतिहासिक स्थलोंमें जाकर प्राचीनः 
भोर उनके यथार्थ कालमें पुननिमित'करके' उसी परि- 
| कमें जीवंत और मु हबोलता रूप देनेके चमत्कारका 
पयां देखा हाल प्रस्तुत किया । इसे देखने वें योके, 
कट गये । इस ग्रंथमें वैष्णवजीने जेरिको: (इसराइल:) 
ता मिष्के पूव वंशावली कालसे प्तालमी वंशके ग्रीको 
ऐप शासनकाल तकके यह व देवताके उपासकोंके 
। ह वाणे णो परम्पराओँका तुलनात्मक अध्य 
र 
१ | आजतक साधारणत: ; ल्ल र र न्य 
॥ रणतः एक जैसा रहाहै । यहरव 
त |; त इष्टदव भीहै । सभ्यताके उपोदश्रसे ईसा 

0 वा भातबमात्रकी भली और बुरी प्रवत्तियां 
के | लो और देशोंमें एक-सी रही क 
हन जन.छ होहें । हतक अ 

॥ पग त्र 2दाय है, वह मिस्रके प्तालमी कालीन 
न शा ह रमे ी उस धरमका पालन करने 
| समाजका pe सदी तक प्रेट-ब्रिटेनमें 
5 | शि । लोक-धमे था । यह वही अःचार- 
7 | इ... ऐसलेमके रोमन करद राजा हैरोड 


| 
F | पी 


क 
७ लगभग ९० 


प्पट AN ला 


Coad 


ते | क द्वारा f - 
शग क कियेथे। ईसवी सन्‌ के आरम्भ 
र | ` बन गया ! एक सावभौम अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता 
भाप न राजा कैस्टर (सीजर) उपाधिसे 
हेम पथ ८ 
गागा षी ता विद्यमान सूर्यपुत्र माना जाने 
£| के भाम बहुदेववादपर आधारित 


| नन तीक 
| वेश, तकन महाकाव्य हे. जिनकी रचनाक्रा 
न नेष्कके राजकवि-अश्वघोषको है । 
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इस पुस्तकका प्रकाशन चार चरणोंमें सम्पन्नः हुआ- 


है । प्रथम चरणका विमोचन, जैसाकि ऊपर बताया गया 
है, कलकत्तामें हुआ । उस संस्करणकी भमिकामें स्व. 
राजेश्वरप्रसाद त्रिपाठीने लिखाथा--आज पृथक्‌ राष्ट्र, 
पृथक्‌ देश, पृथक्‌ जाति तथा पृथक भाषाकी भ्रान्तिके 
फलस्वरूप मानव समाजमें जो संघर्ष रहेहै उसीके एक 
विशेष पक्षको लेकर कीगयी लेखककी यह शोध यात्रा 
बड़ेही ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्व कीहै । 

सितम्बर १४, १९८९ को इस ग्रन्थके लिए उत्तर 
प्रदेश हिन्दी संस्थानने आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
नामित पुरस्कार देकर समादृत करते हुए ग्रंथके विषयमें: 
लिखाहे--''ग्राज' हमारा देश श्रपनी अखण्डताको लेकर: 
अनवरत संघष कर रहाहैः किन्तु उसीके समानान्तर नित. 
नयी समस्याए' भी पैदा हो रहीहैं । श्री यमुनादत्त वैष्णव; 
““आ्रशोक' पुस्तक विशव मानवतामें इतिहासकी ग्रनन्देषित. 
गुफाग्रोसे जाकर ऐसे विचारोंकी अग्नि ले श्रातेहें जिनकी 
रोशनीमें सामाजिक जीवनका अत्यधिक क्षुब्ध, दु:खी 


श्रोर असन्तुष्ट वर्ग आस्था स्वाभिमानकी निधि प्राप्त. - 


करताहे । श्री “अशोक” की यह कृति इस अर्थमें-बेहद 
प्रासंगिक आर मूल्यवान्‌ है कि देशकी एकता. और 
श्रखण्डताको श्रान्तरिक धागोंसे बांधकर मजबती मरः 
शक्ति प्रदान:करतो है.। 
लित्ररपूलः विशवविद्यालयकी मार्च, १६८७ कीः 


बर्फीली-घुफानी यात्रा और सहपाठी-गेनली: द्वारा. बस: - 


स्टेशन तक गिरते-पड़ते जानेका वृत्तान्त तथा औरभी 
अनेक. ऐसेही घटनाओंके वर्णनोंमें लालित्य, सरलता, 
गाम्भीय और अर्थबत्ताके दर्शन सर्वत्र होतेहे । 

ग्रंथके आरम्भमें लेखकका.समर्षण वक्तव्य जिस 


अध्ययनशीलता, भाषाओं और संस्कृतियोंके आदि मुल : 


तक पहुंचनेके अदम्य उत्साह, जीवनकी उत्तरावस्थामें. 


भी ज्ञानकी पिपासाको शान्त करनेके लिए उठाये गये. . 


जिस जोखिमका परिचय देताहै उसका दूसरा उदाहरण 
मिलना दुर्लभ है। इस ग्रन्थक्े माध्यमसे मुझ जैसे' 
भारतमूलक विदेशी नागरिकको यह पता चला कि 
विश्वके सभी धर्मोके मूलमें' ऋग्वेदमें वणित पृथ्वी और 


आकाशक स्वामी यह व देव है और इण्डो-आय तथा * 


सेमेटिक, हेमेटिक आदि विविध भाषाओकी आदि 
प्रपितामही सुमेरी है तो मैं आत्मविभोर होउठा। - 
तिष्कर्षके रूपमै मेरी यह धारणा बनती है कि पुरा, | 

तत्त्व, भाषाःविज्ञान और धमेके मुल तक पहुंचनेकी यह 
एक ऐसी कृति है जिसका हिन्दी साहित्यमें तो क्या 
विश्व साहित्यमें भी अपता जोड़ नही है। मानव मात्र 
की संयुक्त सांस्कृतिक विरासतकी यह विज्ञान-कथा 
हिन्दी जगतुके लिए एक अमुल्य उपहार है। 
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द्रविड़ संस्कृति श्रोर विशव मानवता 

लेखक : यमुनादत्त वैष्णव 'प्रशोक' 

समीक्षक : डॉ. राजमल बोरा 

पुस्तकका शीर्षक पढ़कर इसके प्रति जो जिज्ञाता 
थी, वह दूसरे प्रकारको थी । पुस्तक पढ़नेपर दूसराहा 
अनुभव हुआ । पुस्तक प्रधान रूपसे यात्रा-प्ताहित्यसे 


` सम्बन्धित हे । और इसका आभास शीर्षकर्मे नहीं है। 


श्री यमुनादत्त वैष्णव अशोक ने देश-विदेशकी 
यात्राएं कौहें । देशाटन अपने आपमें ज्ञान-वृद्धिमें सहा- 
यक होताहे । इस रूपमें जो कुछ देखनेमें आताहै, वह 
हमारी अपनी जानकारीका मुल आधार हो जाताहै । 
उसे हम प्रामाणिक और व्यावहारिक मानतेहै । यात्रा- 
साहित्य पढनेका सबसे बड़ा लाभ है कि जिन स्थलोंकी 
यात्रा हमते नहीं कीहै, उन स्थलोंका वर्णन हम दूसरेके 
द्वारा लिखित पढ़कर स्वयंभी उस स्थानपर पहुंच जातेहें 
और यात्राके आनन्दका अनुभव करतेहें । यात्राका 
वर्णन प्रधान रूपसे वैयक्तिक अधिक होताहै । उसमें 
आत्मीयता होतीहै । इस रूपमें श्री वेष्णवकी यह पुस्तक 


` वैयक्तिक अनुभवोसे परिपूर्णं मिलेगी । पुस्तकको गंभीर 


बननिका प्रयत्न लेखकने कियाहै, फिरभी पुस्तक अंततः 
वैयक्तिक अनुभवोंके वर्णनोंसे युक्त हो गमीहै । 

पुस्तक चार भागोंमें विभाजित है । प्रथम भागमें 
१६ शीर्षक हैं। क्रमश: प्रस्तावना) प्राककथन/ इन्दौ र 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन| द्रविड़ भाषाको प्राचीनता | 
मद्रास नगरमें हिन्दी /महावलीपुरम्‌ तथा कांचीपुरम्‌ / 
तिरुपति और तिश्मलाई| तिरुपतिसे वापसी : तेलुगु 
देशम्‌- हिन्दी उद्‌ का जन्म-स्थल |मदुरा पुराण मथुरा 
सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌ या आदमका पुल /कम्याकुमारी-- 
कन्तिया कुमारी| केरल और मलयालम पुण्ट स्तम्भा- 
वली (मिस्रमें)/ सबरीमाला-फ्तनमत्तिट्ट : पोराणिकता 
और वैदिक मिथक /केरलका यहूदी राजवंश और कर्ना- 
टक और कन्नड भाषा/--सभी शीर्षक [पुण्ट स्तम्भा- 
वली [मिस्रमें] को छोड़ दे तो] दक्षिण भारतका यात्रा- 
ओंसे सम्बन्धित हैँ । पुस्तकके शीषंकमें द्रविड-सस्कृति 


5 


१. प्रकाशक : अल्मोड़ा ,बुक डिपो, अल्मोड़ा (उ. 
प्र.) । पृष्ठ : ४१५; डिमा. ५७;मूल्य : १५०.०० 
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का कारण दक्षिण भारतकी यात्राओं#े क; 
रः [रतको यात्राओके माध्यमे ~, ` 
संस्कृतिको पहचानने, उसे निकटसे जाननेका षह ` 
यात्रा वर्तेमानमें होतीहै और उसका वर्णन भयते, | 
[आंखों देखा वर्णन] के रूपमें होताहै । ता क 
ब नै में अतीत. 
के ठ हुत जगह नहीं हीती । यात्रामें हमारा क 
ऐतिहासिक स्थलोंको देखना होताहै । स तश्च 
यदि हमें इतिहासका ठीक-ठीक ज्ञान न हो तो है. 

में जि ज़ गे है ह्णा 
मनमें जिज्ञासा जागृत तो होतीहै फिन्तु समाधान न 
होता । ऐसी जिज्ञासाएं पुस्तकमें हें । निजी अनु 
हें । यात्राओंके कष्टभी होतेहे, उन कष्टोंका विवर 
लेखकने विस्तारसे दियाहै । पुस्तक लिखनेमे-विबरों 
को प्रस्तुत करनेमें लेखकके मनमें सद्भावना है। धरती 
का आकर्षण न खींचकर हर जगह ले जाता रहा 
है और कष्टोंमें भी लेखकने आनन्द मानाहै। अतीता 
आकर्षण और उन्हें पहचाननेकी जिज्चासाके कारण लेखक 
अपने कष्ट भूल जाताहै । यात्राके उत्साहमें कोई कमी 
नहीं आयी । इसीमें लेखकने अपनेको धन्य मानाहै। 
इसीमें संस्कृतिकी पहचान हो गयीहै। 

यात्रामें हम नये लोगोंके सम्पकमें आतेहें । नथे-नये 
शब्दोंको सुनतेहैँ। उन शब्दोंको सुनकर हम उतपर 
चिन्तन करतेहैँ । तुलनात्मक रूपमें सोचने लगतेहे। 
शब्दके माध्यमसे संस्कृतिको जाननेका प्रयत्न करतेहै। 
अनुमान करने लगतेहें । हमारा अनुमान कितना त 
होगा, वह बादकी बात है किन्तु हमारा प्रयल तो 
रहताही है । ऐसे कुछ उदाहरण पुस्तकसे उद्धृत १ 
रहाहूँ -- 

“चलनेके लिए एक क्रिया है /पो| तो जि 
चलतेहैं, उनके लिए/ पग|, जिसपर चलते है| है 
वस्तुएं गतिशील है, वे|पवन /कहलायी । उ ji 
एक दुसरी क्रिया है| गा/ इससे/ गात/शब्द तार 
का प्रतिरूप/गाल |और प्रथम वणक र क्या 
काल, द्रविड़ भाषाओंमें पैरका अर्थ देता | 

कु है। एक शब्द था 

समय और मार्गका सूचक है। ७ हप] ह 
इससे फारसीका रूप/ दस्त, संस्ठत ` | शब्दों 
और इसका करनेवाला क्रिया भाव | धन्ध अर्थे 

व a 
इसीके अनुरूप एक शब्द है/कर |, Te रही 
तथा क्रिया भावमें | करना | रूप रय हेस! 
शब्द|कई/रूपमें प्रयुक्त होताहै जि ए तिव क | 
उसका तमिल प्रतिरूप 0. क्रिया| वर्ण्‌ 
और कन्नडइ|कयि|रूप मिलतेहँं । ते 


ला [पण|माति कार्य या सेवा । संस्कृत 
जादि शब्द इससे सम्बद्ध है । 
२) 
। 0 भाषाऔंके समान बार्क भाषामें | 
| विळे लिए प्रयुक्त होताहै । गांवके नामके साथ 
| ह | शब्द जुड़े रहतेहैं । क न: 
| 7१ इटली तथा बल्कान प्रदेशोंके कुछ नच नाम 
| पिर जिनके अन्तमें |उर | शब्द आताहे । है 
। | छा, अक्पु र| । उनका विचार है कि स्थानोंके ऐसे 
| रा रोमन सभ्यताके प्रसार पहुलेके हैं । स्थानोंके कुछ 
| ति ताम भी अपने अंतमें यही| उर/ जोड़े हुएहें । 
| | झउरको एत्रस्कत भाषासे उधार लिया हुआ तत्त्व 
| | पाजाताहै । लहोबारीका विचार है कि न प्राचीन 
छडोपुरोपियनमे नगरके लिए कोई शब्द नहीं है और 
| (लि शब्द |उबेस/उधार लिया हुआहै ।” (पृ. १४) । 
सी पष्ठपर आगे लिखाहे : -- 
| पत्र !६०६-१२ में हा गो विगलरकोने बेगाजकोईके 
वनसे प्राप्त अभिलेखोंमें आये देवताओंके नाम मिले । 
उर] शब्द पश्चिमी एशियामें उनसे ढाई दो हजार वर्ष 
पोते प्रचलित था हिन्दी शब्द 'मौलिक' का पर्याय 
। | बी भाषामें | ओरिजनल | है अर्थात्‌ /उर| से पैदा 
। | छा। ठीक इसी भान्ति हिन्दी| मौलिक/ का जमन 
| | पर्पवाची/उर-स्प्रे|या उरसे निकला है | (पृ.१४)। 
| | ऐेउदाहरण पुस्तकमें मिल जातेहैँ । शब्दोंके माध्यमसे 
` संकृति पहचाननेका प्रयत्न ऐसेही किया गयाहै । 
पुस्तकके अन्य तीन भागोंमें भी यात्राओंका प्रभाव 
| | रार्‌ के शीर्षक--खस (कस्साइट) अथवा इंडो 
बैपिपत[विश्वकी प्राचीन वर्णमालाएं/इसराइल म्यूजि- 
न और जेरिको |सुमेछ; मेरू; मरू और मारि| मिल्रका 
र धमबिलस्त्री फराओ और जल प्रलय--इतिहास 
| त 0004 सुमेर/। भाग ३के शीर्षक ¬ 
[3 | जने | ब रतको विय |एशिया माइनरके प्राचीन 
पा गतिलो इः, कनानी और पणि/ईसाकी मातृ- 
। जा मा महान्‌ आकर्षण इसराइल/ 
| पप सावेधौम रह. यक्ष I तीन महाद्वीपोंका 
लं यह व क । भाग ४ के शीर्षक-- 
| ह FR वक अंतर्धारा/ हिमालयके यपा 
। नोन सहयोगी यहूदी/ धामिक संकीणेता 
जा |ओर यूरोपके हिन्दू केस्ट| । परिशिष्ट 
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में- यहूदी वाइबलमें आये कुछ--भौगोलिक पारिभा- 


षिक शब्द/ कोलाक्षर तथा चित्रलिपिमें प्राचीन सुमेरी 
शब्द/ प्राचीन मिस्री चित्रलिपि तथा आर्यभाषाओंके 


कुछ समानार्थी शब्द /--इसके बादकी सामग्री अग्रेजी 


भाषामें है । शीर्षक है--आदि द्रविड़ आवासको शोध- 


यात्रा, पिलिग्रमेज टू दी ओरिजनल द्रविडियन होमलेण्ड । 

पुस्तकको सामग्रीसे सम्बन्धित शीर्षक ऊपर दे 
दियेहै । इन शीर्षकोंका विस्तार पुस्तकमें है । लेखककी 
मान्यता है-- 

“बृहत्तर भारतका उत्तराखण्ड वह भाग है जहां 
अनेक भाषा परिवार परस्पर मिलते, अपना स्वरूप 
निर्धारित करते रहेहें । इसलिए फिनोडग्निथन परिवार 
और द्रविड़ परिवारकी भाषाओंके अनेक शब्द सामान्य 
हों तो कोई आशचर्थकी बात नहीं है ।'''आदिकालीन 
द्रविड़ भाषाकी अनेक बोलियां यूराल-अल्तोई भ।षाओंके 
घनिष्ट सञम्पकमें आयीं । इस तरहकी धारणामें असंभव 
कुछ भी नहीं है / (पृ. १३) । 

बात यह है कि लेखकने इसी मान्यताको ध्यानमें रखते 


हुए यात्रा की और अपनी मान्यताको प्रमाणित करने | 


के लिए तथ्योंको मान्यताके अनुरूप प्रस्तुत किया । 


द्रविड़ बाहरसे आयेथे या वे यहाँसे बाह्र गयेथे और" 


उनका ठीक काल क्या हो सकताहै--इस विस्तारमें 
लेखक गया ही नहीं । विदेशी भाषाविदोंकी भाषा परि- 
वारके सम्बन्धमें जो मान्यता रहीहै, उसीको स्वीकार 
कर लेखकने उपलब्ध तथ्योंको प्रस्तुत कियाहै । पुस्तक 


ऐतिहासिक क्रममै नहीं लिखी गयीहै । पुस्तकका क्रम . 


यात्राओंका है और यात्राओंमें जो ऐतिहासिक स्थल 
देखनेमें आये या जो प्रधान शब्द सुननेमें आये--उनपर 
लेखक्रने गंभीरतापूर्वेक विचार करनेका प्रयत्न बीच-बीच 
में कियाहै । पुस्तकमें एकरूपता नहीं है। इसलिए विषय 
को ठीकसे पकड़नेमें कठिनाई होतीहै । शब्दोंसे संस्कृति 
पहचाननेमें--जहां आवश्यक हुआ, वहाँ पौराणिक 
कथाएं भी बीच-बीचमें लिख दीहैँ। लोक साहित्यके 
लिए उपयुक्त सामग्री पुस्तकमें विपुल है। ऐसी सामग्री. 


. जटानेमें काफी श्रम करना पड़ताहै। ऐसा श्रम लेखकने. 


कियाहै । द्रविड़ भाषा परिवारके स्थलोकी यात्राके 
विवरणमे लोक प्रचलित मान्यताओंका विवेचन लेखकने 
कियाहै । प्राचीन इतिहास ओर ज्ञात इतिहाससे पहले 
का इतिहास, ई. पू. रो पहलेकी शताब्दियों पूर्वका 
इतिहास पहचातनेकी जिज्ञासा लेखकमें रहीहै । जो 
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कुछ देखनेमें आया और सम्पर्के आये लोगोंसो जो 
जानकारी मिली, उस सबको लेखकने अपनी रोचक 
शेलीमें लिखाहै । पुस्तकमें ३० चित्र और मानचित्र है। 
इनके कारण पुस्तककी सामग्रीको प्रामाणिक बनानेका 
प्रयत्न हुआहै । 
लेखकने दक्षिण भारत, प्राचीन सुमेर, मित्र और 
भूमध्यसागरके देशोंकी यात्रा कीहै । इस यात्रामें स्थलों 
के माध्यमर्स शब्द और शब्दोंके माध्यमसे प्राक इतिहास 
जाननेका प्रयत्न लेखकने कियाहै । संस्कृतिको पहचानने 
का यह भी एक व्यावहारिक मागं है। लेखकनेः अनुभव 
किया कि इन देशोंमें संसकृतिका समान स्रोत प्रवाहित 


लोक साहित्य 


होता रहाहै। आपसमें ~ 
पुस्तकमें मिल जायेंगे । 

र भाषाविदोंके लिए पुस्तकका उपयोग अपनी 
है । इसके माध्यमसे भाषाके विविध रूपोंका बो र 
अनुमान तो अनुमानही होताहै और प्राकर a 
सामग्री जुटानेमें वस्तुसे व्यक्ति और त 
का भाषा तक पहुंचनेका प्रयत्न करना पड़ताहै न 
प्रयत्न: पुस्तकमें: किया.गयाहे । और इस सारे 4 4 
पुस्तक रूपमें प्रकाशित कर लेखकने इस तवणा 
यन करनेंवालोंकेः लिए मार्ग खोल दिथाहै। जो र 
लेखक़्के विचारोंसे सहमत नहीं होंगे वे भी लेखककी 
सद्भावनाका” उसके. सत्प्रयत्नोंका आदर करेगे Na) 


कश्मीरी लोक-साहित्यक मल स्प्रोतोंका संक्षिप्त परिचय 


कश्मीरका भारतीय संस्क्रतिमें अति. महत्त्वपूर्ण 
स्थात है वेदिक कालमें ही कश्मीर घाटीमें आयो, 
त चौपानो, यक्षों, पिशाचों, डोमों, गन्धर्वो, निषाधों 
तथा दमरो (आदिम जातियाँ तथा जनजातियां) 
आदिकी उपस्थितिके संकेत मिलतेहैं । अधुनातमः उत्ख- 
ननोंसे तो यह संकेत भी मिलतेहें कि वेदिक कालसे 
पूर्वभी वहाँ गुफाओं तथा गर्तो-गड्ढों (अंग्रेजीमें 'पिट') 
में आदिम मनुष्य निवास करतेथे । इन आर्यो, नागों 
यक्षों-गन्धर्वोके संकेत कश्मीर घाटीकी जल-हिम-प्रधान- 
संस्कृति तथा उसके लोक-साहित्यमें पाये जातेहैं। 
कालान्तरमें बौद्ध, इस्लामी, ईसाई (अंग्रेज) सिख तथा 


डोंगरी शासनके कारण इनका समावेशभी वहांक्रे लोक-' 


साहित्यमें होगथा | अंग्रेज 'साहब' का चित्रण आज 
भी यहांक्रे लोक-ताटकों (भाइ-जश्न) में बड़े मजेदार 


ढंगसे क्रिया जाताहै । इस्लामके आगमनके बादसे ' 


फारसी गाथाओंका समावेशभी यहांके लोक-साहित्यमें 


“प्रकर --भवतूबर'९०-- १८ 
t क wes 
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-- डॉ. विमलाकमारो मुशी; 


होगया । मुसलमानोंके अनेक वर्ग कश्मीरमें पाये जाते 
है, जैसे शिया, सुनती, अहमदिया'(कादियानी) भादि । 
कुछ 'वहाई' सम्प्रदायके अनुयाग्रीभी घाटीमे हैं'।' 
लोक-प्ताहित्यमें इन-सबका ' संकेत' तो नहीं है, पर 
शियाओंके विशिष्ट पेशों सम्बन्धी तथा मुहरंम' सम्बधी छ 
विशेष साहित्यके संकेत मिलतेहैं । कश्मीरमें सूफियोके 
अनेकानेक 'तकिये' थे और आजभी सूफी संगीत (सू 2 
यानाः मौसीकी). एक विलग संगीत-विधाके 2 

कश्मीर घाटीमें प्रचलित है तथा पल्लवित हो रहा | 
ये सब कश्मी रीके लोक-साहित्यके आधार एवं तोत है! 


मे < सयौं 
प्राचीन. कालमें कश्मीर घाटीको यहाँकै bo 
ने तीन भागोंमें-विभाजितः कियाथा । इस वि 
eee] न्या, पीर 
१, कश्मीर घाटीमें गुजरी, बल्ती, गुरेजी-शिन्या, हाड 


परतत 
आदि. अनेक बोलियां बोली य पा 
हमारा अध्ययन कश्मीरी. भाषा तर्फ ह्‌ 


0 


र पूर्णरूपेण सामाजिक तथा सांस्कृतिक था । 

का र एक भाग था तथा दूसरा अनन्तनाग 
| हे कामराज तथा 'मराज' नाम दिये गयेथे। 
0 आस-पासके भागको 'यमराज' कहतेथे । 
दर मा कामराज तथा मराज (ग्रामीण 


प्राता यह था ल्ल पर हद 
बेतिहर तत्र) जो कुछ उत्पन्न >: उसे नगरके 
शासक वर्ग आदि) लोग खा जातेथे छ आजी नि 
हीतो क्षेत्रोंके निवाक्षियोंकी प्रवृत्ति भन ठी 
होपुखालोंके लिए प्रसिद्ध है कि आतिथ्य करनेमें वे 
करर कृपण है । इन वातोंके संकेत कश्मीरीके मुहावरों 
तथा कहाबतोंमें पाये जातेहै । प्राचीन कालमें कश्मीर 
का द्वार रावलपिण्डीकी ओरसे वारामूला होता हुआ 
था, तथा उस क्षेत्रके लोगोंकी वृत्ति-प्रवृत्ति इस निरन्तर 
आवागमनके कारण एक विशेष प्रकारकी बन गयीथी । 
हसी प्रकार वुलर झीलके क्ष त्रकी कश्मीरी भाषा तथा 
सृति किचित्‌ विचित्र हैं, और वहांको संस्कृति वहां 
के नोका-निवासिय्रोंके लोक-गीतोंमें चित्रित होती पायी 
जातीहै । 
कहावतों तथा मुहावरोंके अतिरिक्त कशमीरीका 


है-विशेषतः यहांके नामोंके अन्तकी 'चिड़े' या निक- 
गम्स' | वंसीलाल फ्रांस गये तो उनका नाम “बन फरे च' 
हेगया-बंसीलालका छोटा रूप 'वन' है डॉ. माधव 
'कौलने पेथोलीजीकी रसायनशाला खोली तो सारा 
गार उन्हें 'माधव मुथुर' कहने लगा । 'मुथुर' का अर्थ 
है 'मूत्'। एक सज्जनने श्रीनगरमें पहली बार 'अच- 
वनवायी तो उनका 'सरनेम' अचकन हो गया उनकी 
तक पर अचकन' लिखाहै। इसी प्रकार 
ही गदेन' वाले व्यक्तिका पीढी-दर-पीढी नाम 'कार 
| री (रही गदेनवाला) चला आ रहाहै - इस प्रकार 
| bs 2 न _ (चिड्ियाका वच्चा), 
| क ol त ( थालीचोर) ह आदि। यहाँ 
क ह त ल तचा गन्दै त गा हँ 
गा अथे हैं लिखतेहँ, उनका प्रयोग करतेहें। 'कौल 
री है शाक्त, “कुल' का अर्थ है शक्ति ! 
"भाले शैव शक्ति तथा वणाचे आदि. मतके 
'आयियोंमें परस्पर विरे ८ 
कि तार ड राध था । शाक्त जालाकीके 
: „ कहा जाताथा कि “भीतरसै शाक्त हैं, 


से पमाजमें अपनेको शैं ऽ 
' मेर्‌े है पनेको शेव कहतेहैँ क्योंकि जनता 


गब्द-१ण्डार अपनेमें एक विलग लोक-संस्कृतिका स्रोत. 
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लिए राज-सभामें वैष्णव 'बनतेहैं, ये 'कौल” नाना रूप 
धारण करके घूमतेहैँ ।” लोक-संस्कृति तथा साहित्यके 
स्रोतोंकी दृष्टिसे कश्मीरी भाषाके ये नाम तथा अनेक 
शब्द महत्त्वपूर्ण हैँ । 'नाग' शब्द जलके स्रोत या झरने 
के लिए प्रयुक्त होताहै । जैसे गढ़वालमें किसीभी झरने 
को 'गंगा' कहतेहैं, वैसे ही कश्मीरीमें 'नाग' से पानी 
लाना कहा जाताहे । इमी प्रकार यहां, वहाँ, इधर- 
उधरके लिए 'यपरि,तपरि,” 'हुपरि' आदि शब्द हैँ 
जिनका अर्थ हैं, इस पार, उस पार आदि। ये इस 
वातके द्योतक हैं कि प्राचीन तथा मध्य कालमें जल- 
बहुला संस्कृति वाले कश्मीरमें (वेनिस नगरकी भांति) 
नौका, ही सबसे बड़ा यातायातका साधन था | 
कश्मीरी भाषाका शब्द-भण्डार उसके नाम, कहावतें- 
मुहावरे आदि लोक-साहित्य एबं संस्कृतिक महत्वपुर्ण 
स्रोत हैं । 

मन्दिरों, मस्जिदों तथा स्थानोंके नाम (अनन्त- 
नाग, बेरीनाग नागबल आदि) भी उस दृष्टिसे महत्व- 
पूर्ण हैं। हिन्दू तथा मुसलमान धर्मस्थातों (पवित्र 
स्थानों) को 'अस्थापन' या 'अस्थान' कहुतेहे । इनके 
नाम भी लोक-साहित्य एवं प्राचीन संस्कृतिके अमूल्य 
स्रोत हें । इनमेंसे अनेक ऐसे हैं, जो प्रथमतः हिन्दुओं 
या बौद्धोंके थे और आज मुसलमानोंके अधिकारमें हैं। 
इसीकरण हिन्दुओं और मुसलमानोंके अनेकानेक धर्म- 
स्थान पास-पास हें जैसे हरीपवेतपर ''मखदूमं साहिब! 
और 'शारिका मन्दिर, खानकाह मुहल्लेमें काली मन्दिर 
तथा मस्जिद । 

कश्मीरके हिन्दुओं और मुसलमानोंमें सन्तो, 
ऋषियों, फकीरों, पीरो, औलियाओं, यहांतक कि लाल 
बुझक्कड़-पागलोंतक का भली किक-शक्ति-सम्पन्त समझे 
जानेके कारण बड़ाही आदर-सम्मान होताहै, और उन्हे 
नुन्द ऋषि या लल्लेश्‍वरीकी परम्परामें समझा जाताहे। 


“इस प्रकारके सन्त या फकीरभी लोक-सादित्यके स्रोत 


माने जा सकतेहें । 
महिलाओं, विशेषकर वृद्धाओंको लोक-सांहित्यका 


- मुलाधार कहा जा सकताहै । यह बात हिन्दुओं तथा 


मुतलमानों--दोनोंके सम्बन्धमें सत्य है । केवल सुफि- 
याता मौसीकी ही एक ऐसा गायन है जिसमें स्त्रियों 
को औपचारिक रूपसे भाग नहीं लेने दिया जाता। 


5 पय चू कि सला ।नेशा हतस -०००ुलााडो०क करी गायक लोक-गीतोंके . 


“प्रकर --कार्त्ति 


| 
| 
। 
| 
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मूल ख्रोतोंमें गिने जा सकतेहैं। इसके साथ-साथ ईद तथा 
खतनेके समय गाये जानेवाले मुसलमातोंके संस्कार” 
गीत भी महत्त्वपूर्ण हैं। कश्मीरमें लोक-गीत गायकोंका 
एक विलग वर्ग है जोकि लोक साहित्यका महत्त्वपूर्ण 
स्रोत है । हिन्दुओंके संस्कार गीतोंकी एक सम,द्ध लोक 
साहित्य परम्परा है जिसमें जन्मसे म त्यु तक के (शोक 
गीत) लोक-गीत आतेहें । इनके अतिरिक्त पुरोहितों 
तथा वृद्धाओंमें प्रचलित भक्ति-गीत (लीलाएं) भी 
एक मह्त्वपूर्ण स्रोत है। छकरी, भांडपथर, रोफ और 
` वनतुन कश्मीरी जनताके प्रिय संगीतके रूप हैं । 
“छकरी! में स्त्रियोंका मनोराग आभासित होताहे । 
कश्मीरी वाद्ययन्त्रोमें 'तुम्बकनारी”, मटका, शहनाई, 
ढोल, नगाड़ा, सारंगी, सन्तूर तथा रबाबका प्रयोग 
होताहै । सन्तूरका प्रयोग सूफियाना संगीतमें विशेष 
रूपसे होताहै । ध्यान देनेका बात यह है कि सूफियाना 
संगीत अधिकतर फारसी भाषामै होताहै और 'रबाब' 
वाद्ययन्त्रभी ईरानसे कश्मीरमें आयाहै । काश्मीरमे 
आरम्भिक-इस्लामकी कट्टरवादिताके. कारण संगीत 
(औरंगजेवके शासनकालमें विशेष रूपसे) तथा नृत्य 
आदिका स्वाभाविक विकास न हो सका, फलतः यहांका 
लोकनृत्य एकदम अविकसित तथा जड्वत्‌-सा बन गया 
है । “भाँडपथर संस्कृतके शब्दों 'भाण्ड' तथा 'पात्र' से 
बनाहै । संस्कृत नाट्य-शास्त्रमें 'भाण्ड का जो शास्त्रीय 
2. निर्देशित है, ठीक वेसाहै आजभी 'भांडपथर'में पाया 
जाताहै । अफगान तथा मुगलकालमें “भांडपथर' तथा 
अन्य लोक-संगीत-नृत्य विधाओका सर्वनाश हो गयाथा । 
पठानोंके कालमें किशोर बालकोंका प्रयोग मनोरंजनके 
लिए किया जाते लगाथा । 
नाविक, माँझी, मछआरे ( मछली तथा सिघाड़ेवाले) 
कृषक आदि लोकगीतों, लोक-क्रथाओंके आदि स्रोत 
हैं। धान रोपनेसे लेकर निराने, काटने आदिके गीत 
कृषकोंमें मिलतेहें । केसरकी खेती करनेवाले एक विलग 
प्रकारके लोक-साहित्यके' स्रोत हैं । 


जम्मू-कश्मीरकी क्ल्चरल अकादमीके पास लोक- 


साहित्यका बड़ा भण्डार है, जिसमें विभिन्न संग्रह तथा 


पाण्डुलिपियां सम्मिलित हैं । हिन्दी उदू तथा कश्मीरी 
में प्रकाशित 'शीराजा नामक पत्रिका इस अकादमीसे 


प्रकाशित की जातीहै, ओ रप की, फाल काउ ।लिणाछि (0 Haridwar 


लू 


उपलब्ध है । 


मजदूर, नाई, बुनकर (कालीनबाफ्‌) त 
कुम्हार आदि विभिन्न पेशोंके लोगोंसे भी त 
उपलव्ध कियाजा सकताहै । लोक साद मे 
रूपको पानेके लिए कश्मीरके ग्रामौ तथा र 
भटकना आवश्यक है, मन्दिरों तथा मस्जिदोमे रा 
भी हितकर है । कणा 

इनके अतिरिक्त विभिन्न पुस्तकालयो तथा विरस 
(विशेषकर पुरोहितों तथा पीरो) से भी सु 
सकतीहै । कश्मीरीके लोक-साहित्यके सही गामी 
लिए शारदा तथा फारसी लिपिका ज्ञान भी आवशयक 
है। कएमीरके मुसलमानोंमें अनेक लोक-कथाएं तया 
गाथाएं ऐसी प्रचलित है, जिनपर ईरान आदि मध्यक 
देशोंके लोक-साहित्यका पर्याप्त प्रभाव है । इस प्रकार 
के स्रोतोंसे पूणे लाभ उठानेके लिए यह आवश्यक है कि 
उन देशोंकी पंस्क्कतिका न्यूनाधिक ज्ञान शोधकर्ताओं 
हो ? 

प्राचीन पाण्डुलिपियोंके साथ-साथ कत्रो, मदिरं 
तथा शिलालेखोंपर अंकित सूचनाएंभी महृत्त्वको पिदर 
हो सकतीहै । पुरानी जन्म-पत्रियां, हकीमों तथा वध्यो 
पुराने नुस्खेभी इस दिशामें सहायक स्रोत बन सकतेहँ। 
कश्मीरके अधिकांश मुसलमान पहले हिन्दू थे और उनके 
अनेक नाम अबभी इसका संकेत करतेहे, जैपै अब्ुत 
रशीद कौल, गुलाम रसूल पण्डित, गुलाम जीलाती भट्ट 
तथा बशीर अहमद राठौर आदि । आश्चर्येकी बात पह 
है कि इनमें अनेक ऐसे परिवार हैं जिनमें आजभी पुरात। 
जन्म-पत्रियाँ सुरक्षित हें. । अनेक मुसलमान ज्योति 
विश्वास करतेहैँ और वर्षफल बनवातैहँ, ता 
भविष्य जाननेको हाथ दिखातेहैँ। पुरानी जेत्रिया तपा 
पंचाँगभी इस कारण लोक-साहित्यके अमूल्य लो 
इसी कारण कुछ सरनेम (उपाधियां) शी हँ म | 
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंमें प्रसुकत हा 
रेणा, कार, डार, शाह, काजी, मुल्ला, पीर, वी 
कौल, भट्ट आदि ! सिख-शासिनकालमे सिख £ 
कार करनेवाले सिखोंके सरनेम भी रणा 

किसीभी भाषाके लोक-साहित्यके हे 
पुरी-पूरी सूची बनाता असंभव है ड 
लोक-साहित्यके कुछ मुख्य-मुख्य लोत' 


| भो 
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हलू विधि! के 

ठेवक-द्रय : डाँ. योगेन््रकुमार तिवाड़ी, 

केलाशचन्द्र शर्मा 

समीक्षक : डाँ. हरिश्चन्द्र एडवोकेट 

हमी विधिके एक सूत्र ' 'इगनोरेन्टिया फैक्टाइ 
एकक्युभेट, इंग्नोरेन्टिया ज्यूरिस तान एक्सक्यूसेट' के 
सार वध्यका ज्ञान न होता क्षम्य है, विधिका ज्ञान ` 
होता अक्षम्य है । इस. उक्तिके परवर्ती भागको ही 
रोगे “इनोरेस आफ ला इज नो एक्सक्यूज” कहा 
बाताहै । सभी सभ्य समुदायोमें अपेक्षा कीजातीहै उनके ' 
पद विधि-सम्मत व्यवहारमें प्रवृत्त होंगे । भारतीय 
माजी इस आकांक्षाका अपवाद नहीं है । किन्तु जैसे 
अतीतकी मथुरा तीन लोकसे न्यारी ठहरायी गंय्रीथी 
ही आधुनिक भारतको विचित्र माततेमें कोई कठि- 
गई नहीं दीखती । “इण्डिया दैट इज भारत” में विधि- 
विनिर्माणशे लेकर विधिक-विनिर्णयतक का समस्त कार्य 
ग्र: बंग्रजी माध्यमसे ही निष्पादित होताहै। संविधान 
मगृच्छेद ३४८ में इस निमित्त स्पष्ट व्यवस्था कर दी 
'पोहै। तमाशा. यह है कि जिन _राज्योंफे विधान- 
र्य काम-काजमें किसी अंग्रेजीतर भाषाका 

स्वीकार कर लियाहै उनमें भी विधेयको, संशो- 
Oe प्रालेखन अंग्रेजीमें होताहै और 
, ` “दारा अंगीकृत भाषामें उनके अन्यमतस्क 
यातो पुनस अभिहित कर पुरःस्थापित 
नते रहाहै । ऐसी अद्भूत स्थितिमें 

धिक अग्रेजीन-जाननेवाले नागरिकसे 

[कि वे राष्ट्र अथवा राज्यमें प्रभावी 


' प्रकाशक. . ` 

यी 2 राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ए- 
लप मागे, तिलकनगर, जयपुर- 
> | पष्ठ - ५५... ... 5 
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विधि-प्रसंग - 


कानूनोंको कार्य-साधक ज्ञान रखें, उनके साथ घोर 
अन्याय करनेके अतिरिक्त और क्या कहा जासकताहै ?. 
जहां विधि-श्षेत्रमें अंग्रेजीका एकाधिपत्य स्थापित 
होचुकाहो वहाँ उसके शक्तिशाली दुर्गको भेदकर हिन्दी 
सहित भारतीय भाषाओंमें किसी विधि-ग्रन्यका प्रकट 
होंना निस्संदेह एक क्रान्तिकारी कदमः है । > 
विचाराधीन पुस्तक उसी मुक्ति अभियानकी एक 
प्रस्तुति है। देशकी अधिसंख्य जनता हिन्दू है उसपर उप- 
योज्य विधिका यथेष्ट परिचय देनेवाला यह ग्रन्थ स्वागत. 


करने योग्य है । विद्वान्‌ लेखक-द्रमने वण्ये विषयको १७ 


अध्यायोंमें विभक्त कर तथा प्रत्येक अध्यायकी सामग्री 
को 'और खण्डित कर उसे सुग्राह्म बना दियाहै। 
भाषा सरल और शैली सुबोध, प्रयुक्त कीहै, जिससे 
तत्त्व-प्रहण तथा अभिप्राय-आकलन सुगम होगयाहै । - 
“शब्दोंका निवंचन विषय-वस्तुके अनुसार होना चाहिये'' 
“शब्द इस प्रकार ग्रहण किये जायें कि वे प्रभावयुक्त 


. दोसकं,” जेरो मान्य विधि-शास्त्रीय सिद्धाम्तोंका बहुधा 


अनुपालन हुआ. देखेको मिलताहै। व्याख्या करते 
समय अभीष्ट संतुलनसे काम लिया गयाहै । जिससे 
पाठकको ककी अनुभूति नहीं होती । रचनामें वांछित 
राडी 

पहले दो अध्याय मुख्यतया प्राचीन भारतीय - 
संस्कृति एवं धर्मशास्त्रकी मान्यताभोंपर आधारित हैं । 
जहाँ मुलभूत स्थापताओंकी चर्चा उचित ढंगसे की 
गयीहै वहीं कुखेक स्थलोपर सावधानीका अभाव परि- 
लक्षित होताहै । यथा-- कः ` 
“ग्रीक और रोमवास्ती सिन्ध नदीके इसःपार रहने : 
वाले व्यक्तियोंको इन्दोई तामसे पुकारतेथे । पारसी 'स' 
को 'ह' बोलतेहैँ । इसलिए सिन्धु,नदीके इस पार रहते 


` वाले लोग हिन्दू कहलाने लगे । इन व्यक्तियोंपर लागू 


होनेबालीः विधि हिन्दू-विधि कंहलायी । बाहरी आक्रमण 

से पुर्व सिन्धु नदीके इस पार रहनेवाले आर्य या द्रविड़ 
सभीपर हिन्दु-विधि लागू होतीथी ।” (पृ. ७) 

urukul Kangri Collection, He कात्तिक'२ ०४७-२ १ 
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पारसके, सखामनीष सम्राट्‌ घारयद्ृस-प्रथम (५२२7 
४८६ ई. पू.) एवं ख्पयाश. (४८६-४६५ ई. पू.) द्वारा 
उत्कीणं कराये गये शिलालेखोंमें सिन्धु महानदीके दोतों 
पाश्वॉपर स्थित उस भूभागका नाम, जो इत-नरेशोके 
अधिकार-क्षेत्रमें आ गयाथा, हिन्दु अथवा हिद मिलता 

' .है.। प्राचीन भारतकी सीमा मध्य एशियाके मेरु पर्वत 
या पामीर पठार तक जातीथी । इस विस्तृत भूभागम 
कम्बोज, वाह लीक, कपिश और गान्धारके जनपद स्थित 
थे । तक्षशिलासे काबुल नदी-तकका प्रदेश गान्धार था। 
काबुल नदी ओर सिन्धु नदीके संगमपर उद्भाण्डपुर 
(वर्तमान ओ हिन्द) स्थित था । वहांते ४ मीलकी दूरी 
पर लहर गाँव है, जिते अण्टाध्यायीके प्रणेता पाणिनिके 
जन्मस्थल शलातुरसे समीकृत किया जाताहै । १०६२ 
ई. में भीमपालके निर्धतके साथ काबुलमें ब्राह्मणशाही 
बंशका अंत हुआ । इस प्रकार हिन्दुओंकी व्याप्तिको 
सिन्ध नदीके इस पार रहनेवालों तक सीमित कर देनेका 
कोई औचित्य नहीं है । हिन्दू सिधु-नंदके पूर्ने और 
पश्चिम दोनों ओर बसे हुएथे और निश्चितरूपेण वे 
हिम्दू-विधिसे शासित रहे होंगे । 


४९८ ई. में प्रभु ईशुके पटु-शिष्य संत थामस पारस - 


से तक्षशिला आये और वहांसे कच्छ होकर केरल गये । 
केरल पहुंचकर उन्होंने अनेक न्‌ पूतरि-ब्राह्मण परिवारों 
को ईसाई बनाया, गिरजाघर स्थापित किये और एक 
भक्त-मण्डलकी सृष्टि की । ७१२ ई. में मुहम्मद-इबन- 
अल-क्रासिमकी सिन्ध विजयसे पूर्व अलाफीके नेतृत्वमें 
बहुत-मे मुसलमान सिंधमें आकर बस गयेथे । सिन्धके 
तत्कालीन शासक दाहिरने उन्हें देशकी नागरिकता 
प्रदान कर दीथी। स्पष्ट है ये ईसाई और मुस्लिम 
(जन्मसे अथवा धर्मान्तरित होकर) भारतवासी हिन्दु 
विधिंसे अनुशासित नहीं होते होंगे । 
हिन्दूकी परिभाषा: देते समय यह लिखना “वेद, 
जिनमें सब्र प्राचीन तरहवरेद है, के अनुसार वे व्यक्ति 
हिन्दू हैं जो इन्द्र, वरुण, वायु और अग्निकी पूजा करें, 
हवन द्वारा अपनी प्रियसे प्रिय वस्तु (दूध, दही, घी आदि) 
[| आहुति देकर अपने कर्मोको शुद्ध करे और यज्ञ तथा 
ज्ञानके द्वारा मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयांस करें ॥” (पृ. 
८), इसलिए संगत नहीं कहाजा सकता क्योंकि वेमे 
हिन्दू शब्द कहीं नहीं आयाहै । इसके अतिरिक्त बाहँ- 
स्पत्य दर्शन (प्रकारान्तरसे चार्वाक मत) 
यावज्जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेतु । 


भस्मीभूतस्य देहस्य cc BIBL DomainTELrukli 08 क रिसिप्रीज परदे जातेहैं । 


'प्रकर अक्तबर ६० -- २२ 


के अनुयायी हिन्दुओंमें ही डौ 
अभ १२ वर्ष पूव मुम्बई उच्च 

मुख्य न्यायाधिपति एवं दि-हेग-स्थि 5 
यालयके स्वनाम ब hm तर्राट था 

ए बना मधरन्य त धोश ७ 
oe न्यायाधीश, मुहम्मद करीम 
भारताय विद्याभवन द्वारा प्रकाशित “भव: 
के ड अगस्त १९७५ के अंकप्रें लिखाथा “सबा 
अपने तक एवं यर्थायिता-बोधसे समस्त भारतीयों 
चाहे, वे किसी जाति-बिरादरीके हों,' कि 
कहतेहें । मैं समझताह यह' उन पका 
सही परिचय है, जो इस देशमें रहतेहे और 
इसे अपना घर मानतेहें । भिन्त-भिन्न मतावृलम्दी होकर 
भी वास्तविक अर्थमें हम सब हिन्दू हैं। मैं अपनी का. 
परम्परा अपने आय-पूव जों जोड्ताहू और उस तत्त- 
ज्ञान तथा संस्कृतिकी कद्र करता हुं जो वे आगामी 
पीढ़ियोंके लिए उत्तरोत्तर छोड़ते गये ।” श्री छागताओें 
उदात्त विचारोंसे भारतके कट्टरपंथी कदाचित्‌ सहमत 
न हों किन्तु इनके द्वारा एक उदारमना मुस्लिम व्याम- 
विद्ने हिन्दू शब्दका युक्तियुक्त अर्थ-विस्तार अवश 
कियाहै । 

श्रूतिके विषयमै लेखकोंका कथन है “ये i वेद 

और मुलतः ऋग्वेद दो भागोंमें विभक्त हैं-पहुता 
संहिता और दूसरा ब्राह्मण संहिता जौ पद 


हो ते अ यये | 
न्य गय I ल थ > 


के प्रसिद्द 


छाला 
स्‌ जने ले |: 


` तथा उसमें ईश्वरको प्रसन्न करनेके लिए मंत्र और 


स्तुतिका उल्लेख है । ब्राह्मण गद्यमें है तथा इसमें मो 
का धर्मज्ञान है । ब्राह्मणके अन्तमें आरण्यक है गि 
बताया गयाहै कि संन्यास धारण करके जंगलमें जाके | ' 
किस प्रकार प्रार्थना एवं स्तुति कीजाये । र 
में एक या एकसे अधिक उपनियम हैं जो वेदीकी दश 
है।” (पृ. १७-१८) । Le 
4. व्याख्यासे तो स्थिति स्पष्ट होतीहै J 
यह आधारिक कहीजा सकतीहै । वेद एक है है ह 
बहुत बड़ा और पढ़नेमें बहुतै कठिन है । अत 


गत टि जिससे पु 
व्यासने इसे अनेक शाखाओं थे विभक्त किया जि 4 


| 'कलनकी | य 
और उत सक वे साम हैं ओर उनके संकलन 


कर गाये जातेंहैं, बि 
पबे अभिहित किया जाताहै । साधकोंने अनेक 
ट का प्रयोग सांसारिक सुख-भोगके लिएभी किया । 
2 जिनमें पदार्थ-जगतुका ज्ञान-भखडार निहित है, 
वेदम संकलित किये गयेहैं । मन्त्रके ये पृथक्‌-पृथक्‌ 
इतत संहिता कहलाते 
बका तरा भाग बाह्मण, तीसरा भारण्यक और 
बया उपनिषद्‌ है । प्रत्येक ,संहिताके अपने-अपने 
मण, आरण्यक और उपतिषद्को रचना कमी । 
राहो गुहस्थोंके कर्मकाण्डकौ 2 व्याख्या कोगयीहै । 
आरणक ब्राह्मणोंके. सहायकके रूपमे वानभ्रस्थियोंके 
त्ययागा्थ यज्ञोंके रहस्यको उद्घाटित करतेहें । उप- 
तिप्दोमि त्कैका आश्रय लेकर किस प्रकार परम-ब्रह्मका 
सक्षालार हो सकताहै तथा दुःखको चरम निवृत्ति एवं 
आदी प्राप्ति सम्भव है, जसे ध्येय विषयोंकी चर्चा 
कोगयीह । संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपतिषद्‌ 
को सम्मिलित रूपसे श्राति कहा जाताहे । संहिता, 
“ब्राह्मण तथा आरण्यक दार्शनिक ग्रन्थ न होकर प्रधात- 
तया उपासनाके ग्रन्थ हैं । न: 
 हिल्‍्दू-विधिके स्रोतान्तर्गत कहा गयाहै “कौटिल्य 
जो विष्णगुप्तका प्रधानमंत्री था, जिसे चाणक्यके ना प्रसे 
तामसे भी जाता जाताहै, ने करीब ३२० ईसासे. पूर्व में 
भने ग्रंथकी रचना की ।” (पू. २२)। यह बात तथ्‌य- 
हैन और भ्रामक है । अर्थशास्त्रके प्रणेता “कौटिल्य” 
, (जटिल व्युत्पन्न) न होकर 'कौटल्य' (कुटल ऋषि 
गोत्रं उत्पन्न होनेके कारण) थे । जातक-संस्कारके 
भकप्षरपर उनका नामकरण विष्णुगुप्त हुआथा | 
गाएका वे जन्म-स्थानके आधारपर कहलाये । वे विष्णु 
श नामक किसी नरेशके प्रधानमन्त्री नहीं थे ।,संभव 
vo चन्द्रगुप्त मौर्य से हाह । अर्थशास्त्र 
5 ल अभीतक निर्णीत नहीं हो सकाहै । 
po शाखाओंका उल्लेख करते हुए 
षरा एक न व स्मृतिपर लिखित मिता- 
ब अन्य ER ग्र 2 काणेके अनुसार १९५० ई. 
ण स्त्रयोंके अनुसार ११२० ई. के 
कया गध हि (पू. ३३), ठीक ढंगसे उद्धृत नहीं 
याहे | 
fh है हामहोताव्याय पाण्डुरंग वामन काणेने 
अक्ष्मोधरके कल्पतरुमें विज्ञातेशवरका नाम 
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संज्ञा यजुर्वेद हुई । जो मंत्र छदो- ` 
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आयाहे । लक्ष्मीधर १२वीं शताव्दीके दुसरे चरणमें हुए 


थे । अतः मिताक्षराका प्रणयन ११२० ई. के पूर्व हुआ ` 


था । अन्य सुत्रोंके आधारपर यह कहाजा सकताहै कि 
मिताक्षराका रचनाकाल १०७०-११०० ई. के बीचमें 
कहीं है। (धर्मशास्त्रका इति हास, भाग-१, पृ. ७३) । 

विवाह-प्रकारपर प्रकाश डालते हुए ब्रहम, प्रजापत्य, 
गान्धर्वं पद्धति, राक्षस पद्धति, पेशाचिक पद्धति जैसे 
उपशीर्षकोंका प्रयोग किया. गयाहै । (पृ. ४८- 
४९) यह शुद्ध स्थिति नहीं है। आठ प्रकारके विवाहं 
की संज्ञाएं थीं-ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, 
गान्धर्व, राक्षस एवं पैशाच । विवाहोंका भेद'भी स्पष्ट 
नहीं हो पायाहै । आर्येमें वरकी ओरसे हुई पशु-प्राप्ति 
को एवज अथवा प्रतिफल नहीं कहाजा सकता । वेसा 


मर्यादाकी रक्षार्थ होताथा। साफ लिखना चाहियेथा. 


कि विवाहकी उस पद्धतिमें कन्या-शुल्कके विचारको 
छाया तक नहीं पड़तीथी । प्राजापत्यमै वरको मधुपक 
आदिसे सम्मानित कर कम्याका दान किया जाताथा । 
यह कथन “इसमें कन्याको पिता दान-दहेज आदि देनेमें 
असमर्थ रहताथा” (पृ. ४८), भ्रेमोत्पादक है । 
पत्तीकी नपुःसकता .(पृ. ८७) जैसा प्रयोग भाषिक 
दृष्टिसे अनुपयुक्त है । 'पु स्‌ के पुरुषवाची होनेके कारण 
उसके योगसे बने किसी शब्दमें स्त्रीत्वका भाव आरो- 
पित नहीं कियाजा सकता । अंग्रेजीका 'पोटेन्स' लेटिन 
के 'पोटन्स-पाटिस' का रूप है, जिसका अर्थ होता है 
'समर्थ' । पुरुषकी मेथुन-अक्षमताको नपु सकतासे व्यक्त 
कियाजा सकताहै किन्तु स्त्रीको 'इम्पोटेन्स' को उसकी 
शम्भोग-असमर्थंता कहना ठीक होगा । 
- महेद्र बनाम सुशीलाके मामलोंको संदर्भित कर 
कहा गयाहै “इस वादमें सुशीलासे विवाहके केवल १६७ 


. दिन वादही एक लड़क़ीका जन्म हुआ, जोकि चिकित्स(- 


विज्ञानके हिसात्रसे विवाहके बादके गर्भाधानसे संभव 
नहीं था ।” (पृष्ठ ६४) उच्चतम न्यायालयकी इस 
व्यवस्थाके बाद दुख्तरजहां बनाम मुहम्मद फारूकमें 
उच्चतम न्यायालय द्वारा ही संधारित किया गया कि 
«जैविक दृष्टिसे गर्भाधानके २८ सप्ताहके अनन्तर 
सामान्य रूपसे स्वस्थ मानव शिशुका जन्म सम्भव है । 

` पृ. १६० पर उद्धत ओम्प्रकाश बनाम तलिनी 
(ए. आई. आर. १६८६ ए. पी. १६७) में आंध्रप्रदेश 
उच्च त्यायालयकी खण्डपीठ द्वारा व्यक्त अभिमतका 
गुजरात उच्च न्यायालयते गरसिया बनाम सूमनमें 
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निर्णयदे ते समय आश्रय लिया । (ए.आई. आर. १६८८ 
गुजरात १५९). . 

'एड।प्शन' के लिए 'दत्तक' के स्थानपर 'गोद' का 
प्रयोग वांछनीय रहता क्योंकि 'दत्तक' का तात्पर्य 'एडा- 
प्टेड' था 'एडाप्टिव' से. होताहै न कि 'एडाप्शन से । 
गोदके सिलसिलेमें लेखक-द्रयने मार्ककी बात यह कहीहे 
“एक हिन्दू स्त्री जो अवथस्क नहीं है तथा स्वस्थचित 


. की है अपने लिए पुत्र या पुत्री गोद ले सकतीहै; हिन्दुओं. 


में पेतृकतापर नाम और वंशावली आधारित है और 
किसीभी संतान (पुत्र या पुत्री) को पिताका नामसे 
जाना जाताहै, माताके नामसे नहीं। इसलिए एक अवि- 
वाहित हिन्दू स्त्री द्वारा आजीवन विवाह न करने तथा 
पुत्र या पुत्री गोद लेनेकी स्थितिमें यह समस्या होगी 
` कि उसका पिता कोन हो ?” (पृ. २२७-२२८)। 

गोद लिये बालकका पिता तो होगा किन्तु दत्तक 
वन जानेपर उसके जनकका नाम उससे सम्बद्ध नहीं 
कियाजा सकेगा। चू कि दत्तक-ग्रहीता अविवाहित 


महिला है अतएव गोदमें गये बालकको दत्तक-माता तो 


मिल जायेगी किन्तु दत्तक-पिता उपलब्ध नहीं होगा । 
इससे मिलती-जुलती स्थिति उन अवसरोंपर भी उत्पन्न 
` हो सकतीहै जब कोई विच्छिम्न-विवाह निस्संतान-स्त्री 
किसी बालकको गोद लेकर मृत्युपयन्त पुनविवाह न करे। 
इस प्रकारको परिस्थितियोंसे जूझनेके लिए छान्दोग्य 


उपनिषद्‌में वणित सत्यकाम-जावालका प्रसंग सहायक 
सिद्ध हो सकताहे । वेपते भी अब पिताका नाम | | पूछा 
जाता बल्कि जनकताके अधीन किसी एक: 'पेरेंट'के नाम्‌ 
के उल्लेखमात्रसे काम चल जाताहै । यह बात और है 
पिताका नाम उद्घाटित न करनेपर जातकको सामा- 
जिक अवहेलनाप्ते संत्रस्त होना पड़ जाये । सच पूछा 
जाये तो हिन्दू गोद एबं भरण-पोषण अधिनियम १९५६, 
जो बाल-कल्याण-सापेक्ष न होकर जनकाभिमुखी है, 
के पृथक्‌ अस्तित्वका कोई उचित आधार नहीं रह गया 
है । हिन्दू समाज अपनी प्राचीन मर्यादाओं और पर- 
म्पराओंस इतना त्रिमुक्त हो गयाहै कि मुस्लिम, ईसाई, 
'यहृदी और पारसियोंकी भांति वह भी संरक्षक एवं 
प्रतिपाल्य भधितियमके * उपवन्धोसे अपना काम चला 


सकताहै । या फिर कोई ऐसा कानून बने जो समस्त : 


भारतीयोंपर समान खूपसे प्रभावी हो, जैसांकि विद्वान्‌ 
लेखकोंने (पृ. २-३) संकेत किथाहै। 
भरण-पोषण जसे व्यापक विषयकी विवेचना करते 
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. मिलाकर (हिन्दू-विधि' नामक ग्रन्थ स 


संमय भग्न-विवाहके उस = दुदँश 
करनेसे रह गयाहै जिसे दम्पती-गहमें बा 
सुविधा हब नहीं है । एक बार हित _ 
पर स्त्री पीहरमें आवास करनेके अधिकारते र जमे ९ 
जातीहै। एस. पी. जैन बनाम नयना > हे 
अवर न्यायालयने इस दारुण स्थितिका कन 
पतिको अपनी तलाकशुदा पत्नीको घरसे निकाल ले 
लिए अवरुद्ध कर दियाथा, किन्तु मुम्बई उच्च लाः 
ने उव आदेशको 'लोकहितमें उलट दिया । अलव 
हालमें दिये गये एक निर्णयमे उच्चतम ना 
इतना अवश्य कहाहै कि विषमताओंके इस युगे ब ` 
वह समय आ गयाहै जब अयुक्त हो जानेपर भी बिबाह 
के कमजोर पक्षकारको वैवाहिक सदनके एक भागों 
रहनेके अधिकारकी व्यवस्था कीजाये । 

दहेज प्रथाका विधीक्षण करते समय लेखक-ये 
भावुकताका परिचय अधिक दियाहै । .योतकके कारण 
वधुओंकी निर्मम हत्याए निस्संदेह तित्दनीय हैँ भर 
उतके दोषी व्यक्तियोंको कठोरसे कठोर दण्ड मिहना 
चाहिये किन्तु साथही यह देखनाभी जरूरी है कि विवाह 
तय होते समय वधू-पक्षकी ओरसे वर-पक्षमो छे 
आश्वासन देने अथवा उन विक्ृतियोंको छिपानेका प्रयास 
न किया जाये जो विवाहोपरान्त प्रकट होतेमें विल 
नहीं करतीं । प्राय: .दहेजके कारण मौतें वहीं बि 
होतींहैँ जहां कपटसे क्राम लिया जाताहै अथवा मत , 
में टाटका पैबन्द लगानेकी ` कोशिश की जाती | अ 
सारा समाज ही धनका लोभी बन गयाहो और छ 
द्रव्यही प्रतिष्ठा-सूचक होगया हो तब दहेजके तेत 
पर अंकुश लगाना उतना सरल नहीं रह गयाहै Li 


उता 
समझा जाताहै। कानूनको कठोरतम वनारी , 


केरनेकी 


0 कडाईसे प्रवत! 
महत्त्व नही रखता जितना उसका कड़ाईले 2 पी 
यह नहीं भूलना चाहिये कि मुंद्राके जा र 


और मानव-मुल्योंके विघटनसे Sa 
न्यायपालिकाकी ईमानदारीपर भी प्रश्‍न-चिहू, 
जा रहाहै। त 
तमें निस्सं ता 
अंतमें निस्संकोच होकर कहाजा सकताहे 
रस्वत ति 


3 है | दुत 
सार्थक परिश्रमके साथ प्रणीत किया गा? हुँ 


2 2 कियाजा सकता! हि 
उपादेयतामें कोई संदेह नई का मह 
विधि सम्बन्धी प्राचीन एवं अर्वाचीत गडात 


विषयों/ स्थापनाओंपर सम्यक्‌ रूपसे प्रका 


गणावगणकी तटस्थ होकर विवेचना की 


|. | ब ह पडे ग्रंथमें, विशेषकर जब उसका सम्बन्ध 
है । व हो, यत्र-तत्र छोटी-मोटी भूलोंका होजाना 
गे $ का आजाना स्वाभाविक है। उनकी 
री वयो कजा सकतीहे । लेखकोंने संविधानके अनुच्छेद 


पं का हवाला देकर एकीकृत व्यवहार विधिकी उत्पत्ति 
७. डं क डी विद ल 
८ पर सही बल दियाहै । जाडेन डींगडेह बनाम एस. एस. 


बौपडाके मामलेमें उच्चतम न्यायालयने यह टिप्पणी कों 


र | कविताका व्योम प्रोर व्योमको कविता! 


लेखकः: मदन सोनी 

समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 

पहले तो नामकरणको लें । लेखकके अनुसार 
उहोंने १९८६ में मुक्तिबोध सृजनपीठ द्वारा आयो- 
नित एक विचार गोष्ठीके लिए, पीठके अध्यक्ष त्रिलो- 
पत शास्त्रीके आग्रहपर 'काव्य पुरुषकी खोज” शीर्षके 
22 आलेख तैयार कियाथा जो .कालान्तरमें बढ्ते- 
हा कविताका व्योम और व्योमकी कविता” हो 
i Cr कविताका व्योम और व्योमकी कविताका 
॥ की पारम्परिक पाठक और अध्येता कुछ और अर्थ 
| 2. लेकिन यहा स्पष्ट कर देना जरूरी है कि मदत्त 
र र शब्दोको उसके प्रचलित अथंमे नहीं लेते । उदा- 
| | केलिए 'पर्ग्रह'के संबंधे उनका क़हनाहै “पूर्वग्रह 


is 7-38 0026 Ce Wis CO Se] 


= 


श में 
३ I नाक्षणिक अथं है, उस अथमें नहीं जिस 
'मकालीन आलोचनामें प्रचलित है । (प्राक्क- 


। इससे र 

| त्र RS है कि मदन सोनीके चिन्तन हिन्दी 
` भक्षा. : १ 

. ५६५ भारत भवन, शामला हिल्स रोड, भोपाल- 


२०० 
र | पृष्ठ : १७०; डिमा. ८०; मूल्य: 


0 


oo) र 


| "°° र. (पेपर बंक) । 


'अव्सेशनः मे 5 
सेशन के अर्थ प्रयुक्त कर रहाहूं जो शायद... 
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भी. है कि अब वह समय आ गयाहै जव धर्म और जाति 
का विचार त्यागकर राष्ट्रमै एक सर्वव्यापी सिविल कोड 
की रचना कोजाये, विशेषकर विवाह संबंधी कानूघोंमें 
एकरूपता लानेके उद्देश्यसे । (१६८५-३१ एस. ए. 
सी. ६२)। 2 2 

ऐसे उपयोगी ग्रन्थके “प्रकाणनके लिए राजस्थान 
हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर सावेजनिक बधाईकी पात्र 
है । [7] 


आलोचना 


और अंग्रेजीका ऐसा तालमेल है जो उनके लेखनको 
दुरूह असहज ओर कुछ हृदतक रहस्यमय बनाताहै। 
'वेसे तो वे अपने लेखनमें गीता, महाभारत, अग्नि-पुराण, 
काव्यप्रकाश सभीका, हवाला देतेहैँ लेकिन उनके 
सोचने ओर कहनेका ढंग खांटी आधुनिकतावादी है जो 


` कभी-कभी सिरके ऊपरसे गुजर जाताहै। लेखकमें 


चिन्तनकी मौलिकता, अध्ययनका विस्तार, शब्द गढ़न 
की उत्सुकता आदि तो हैं, पर लगताहै सब कुछ इतना 
बेमेल है कि पाठक हैरान-परेशान हो जाताहै । यदि 
नयी आलोचनाकी भाषा यही है जिसे मदन सोनी गढ़ 
रहेहैँ तो मानना होगा कि हिन्दी आलोचताके बुरे दिन 
आनेवाले हैं। मुक्तिबोधकी कविता 'अंधेरेमे' का 
मूल्यांकन वे इस प्रकारको भाषामै करतेहें--''यह 
कविता काल और दिकूके साथ मानवीय चेतनाके 
संबंधमें आये (ऐतिहासिक अर्थमें) एक अभूतपूर्व परि- 
वर्तनका आख्यात है --एक ऐसा आख्यान जिसकी दिल- 
चर्पी उस परिवर्तनको मात्र आख्यायित करने और 
इस प्रकार उसे मात्र एक 'आख्यान घटना” के रूपमें ` 
चित्रित करनेसे अधिक उसे अपने आख्यान देशसे | 
बाहर 'लोकेट' कर उसकी व्याख्या करनेमें है।... बह 
हिन्दीके (और स्वयं मुक्तिबोधके) कालबद्ध काव्य- 
मंडलसे एक दिक्‌ स्फूलिगकी तरह छिटककर अलग हो . 
जातीहै, कवितासे अधिक एक काव्य सम्भावनाके रूपमें, 
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अपने लिए एक अनुकूल कक्षा-दिक्‌की कक्षा-की,खोज 
में ।”(प्राक्कथन)। आलोचनाको ऐसी भाषा कुछ थोड़े- 
से लोगोके लिए आकर्षक तो हो सकतीहै, पर हिन्दीके 
अधिकांश पाठकोंके लिए खासा सिरदर्द भी हों सकती 
है । वैपै यदि लेखकका उद्देश्य कुछ थोड़े-से लोगोंपर 
रोब गालिब करना हो हो तो इसमें वह खूब सफल 


हुआहै । 


वैसे मदन सोनीमें विशलेषणकी मौलिकता और : 
समझ, और साथही अपनी बातको . स्पष्ट रूपसे कहने ` 


और बतानेकी क्षमता नहीं है, ऐसाभी नहीं है जसे 
मैथिलीशरण गुप्तके संबंधमें उनका कहनाहै कि वे 
“भारतीय साहित्य और भारतीय मनुष्यकी स्मृतिमें 
बसे मिथकीय और पौराणिक, चरित्रोंका भन्यथाकरण 
५ कर उन्हे ऐतिहासिक चरित्रोंमें बदलतेहैँ । यह मिथकों 
और पुराणोंकी कर्मकाण्ड! और तर्कातीत भाषामें रचे 
गये. मनुष्यसे विच्छिम्त, उस मनुष्यको साहित्य- 
केन्द्रीकृत करनेकी कोशिश थी जो समाज-वेज्ञातिक, 
नीति-वेज्ञानिक और ऐतिहासिक तंकोंके धागोंसे बुना 
गयाथा। (पृ. १३६) । यहांतक तो पाठक होशमें 
है, परन्तु इस सिलसिलेको आगे इस प्रकार बढ़ातेहैं 
कि यह मनुष्य भारतीय परिस्थितिकी सन्तान नहीं, 
उसका दत्तक पुत्र था जिसे गुप्तजीने परिस्थितिकी 
वेषभूषा (पेकेज) से इस प्रकार संवारनेका यत्त किया 
था कि वह दत्तक न लगे। यह और बात है कि वह 
अन्तत: कितना 'कॉमिक' कितना 'एव्सड' दिखायी 
£ "° तो पाठक बेहोश होने लगताहै। किसीभी 
लेखकुका, जब वह पाठकोंकी भोंहोंपर बार-बार बल 
डाले, संदिग्ध हो उठना स्त्रभाविकं है । जो समीक्षक 
इतने सुन्दर रूपकका सहारा लेकर अपनी बात स्पष्ट 


क 


कर सकताहो कि “कविताकी रचनाःप्रक्रियामें अथ 


समूहका अमृमत वही संघर्ष है जो रेलके डिब्बेके भीतर 
थोर बाहरके लोगोंके संघर्षका है। जो अर्थ एक बार 
शब्दमें जगह पा लेताहे वह दूसरे अर्थक्े प्रवेशपर 
सबसे पहला निषेध लगाता है। और तंबतक चह अर्थ 


स्थगित रहा आताहै जबतक अपनी तमाम सामथ्योका . 


प्रयोगकर जगह न पा ले ।” (पृ. १४) । वही जब 
नयी कविताको 'कालकी कविता' मानकर इस प्रकार 
निरूपित करताहै--''दिक्‌ मुक्त या दिक्‌ निरपेक्ष न 


"होते हुएभी उसका बल प्रायः उन रूपकोंपर है जो अपने ' 


' अर्थमें अपेक्षाकृत कालकी ओर झुके हुए होतेह । दिक्‌ 


` जांचते परखतेहैँ जैसे धूमिल उनके 2 
'वर्माकी आरम्भिक आक्रामकताकी 
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ड भी वंह र इन्हीं ल ग्रहण करी, 
हम कालकी जगह “अपाधिव' और शो 
पाथिव' शब्द रखकर भी कह सकतेहै ।” (५ जाह | 
se पृ. ६ के | 
पाठकोंका व. पड़ना स्वाभाविक हे | * १)तो ( 
लेखक कविता, नयी कविता, युवा कवित ठ 
की विवेचना तो कीही है, कई कवियोंके ७... रि 
i के वथोके व्याज 
साम्प्रतिक कविताका स्वरूप और स्वभाव वि त 
ति = ति र श 
कयाहै न वे युवा कविताके तीन विभिल जे 
तीन कविय धूमिल, कमलेश और विनोदकप्ार 
की कविताओंके आधारप€ भी समझनेकी कोशिश र 
हैं। इससे अलावा श्रीकांत वर्मा, असद जैदी आदि र्क 
नये पुराने कवियोंका भी यथा स्थान प्रासंगिक उत्त 
हुआहै और उनके संबंधमें विशिष्ट मंतव्य दिये पे 
जसे बताया गयाहै 2 श्रीकांत वर्माने बहुत सचेता 
ढंगसे अपनी कविताओंके लिए 'वास्तुशिल्पीय रूपंकसा 
विधि' अपनायीहै (पृ. १२६) । मदन सोनी 'जल्मापए | | 
की कविताको 'एक आर्थी नियुद्धक्की कविता' कहतेहें। | : 
“मगध' की कविता उनकी दृष्टिमें 'उन्मादकी कविता | : 
हे । 'मगध' वाक्योंसे बना हुआ वह अतल है. जिप्मेंवे | | 
ही वाक्य तिरोहित हो जातेहैँ जिनसे वह बताहै [. | | 
१४७) । धूमिलकी कविताके वारेमें मदन सोनीका मत, | | 
व्य हे-वह 'इतिहासके बीचक्री--उसके प्रबल वेग 
बीचकी कविता” है । इस कविताकी ऊर्जाकी सवे ध्या | : 
खपत. स्थितिके रख रखावपर होतीहै। धूमिती | । 
कविताके 'तुकनिनाद'के रहस्यको वे इस प्रकास | | 
करतेहैं--' वह अपनी जटिल रूपसे वध्यस्थितिकी सचेत 
227 
प्रतिक्रियामें की गयी भाषिक किलेबन्दीहै । (पृ. | 
कहीं-कहीं मदन सोनीके मन्तब्य बड़े मौलिक री 
जंचनेवाले हैं जैसे “गौरतलब है कि जिस रे 
और पर्यावरणके विनाशकी तैयारियां अपने सजा 
जिस वक्‍त धारा-प्रवाह ज॑गलकाटे जा रह भर औँ 
वासी सभ्यताएं उजड़ रही थीं उस वकत =. 
5 प्रकृतिका गि 
उनके अनेक समकालीन न सिफ प्री त! 
रहेथे बल्कि' उसके 'रहे-सहे खा ल्त 
बर्बर और अमानवीय शर्व्तितंत्रके ्रतीकोम ९° 
थे |” (पृ. ४५) । त | 
८ गे टी पक (५ 
मदन सोनी कवियोंको उतकी पारस्म ते शरीर 


रे वित | 
नि ह भादर | 


देतेहैं जबकि मंगलेश डबराल, असद १ 
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द्ताओमें जिस | पुषेवर्तीकी सबसे अधिक 
पछि य हैं वह रघुवीर सहाय हैं ।” (पृ. ५६) 
5 की कविताके वा रेमे सोवीका एक अद्‌भुत 
ठ हैं “है उसी देशमें लिखी गयी कबिता है 

ताब्दी पहलेभी 'असद नामका एक'कवि 
0 विनोदकुमार शुक्लेको वे एक क्रांतिकारी 
2. तातेहे जिनकी कवितामें विघटन और 


(का कविं ब 
र दसं तरह एकसाथ क्रि किसी एकका लक्षणं 
तं 


नता लक्षणमी है (पृ. ६४) 
पदि लेखकके ही शब्द उधार लें तो कहा जां 
, ताहे कि मदन सोनीको समीक्षामें (एक नये किस्मर्क 
पत्यितर वाचालता” भी है और वे जहां-तहां न केवल 
बे पूर्वप्रहको अपितु पूर्ववर्ती पूर्वाग्रहों को भी विवर्ण 
केबी कोशिश करतेहैँ । वे कहीं कवितामें ताराचन्द 


उजाला आदिके फिल्मोंके नायकोंकी तरहूका एक 


बरगी तोयक' ढू ढ़ निकालतेहैं, तो कहीं युवा कविता 
के गायकको एंग्री यंगमैनंका हमशक्ल बतातेहैं। वे 
बबिताकी वापसीको ज्यादा विशद और स्वाभाविक 


हें इस प्रकार देखतेहैँ कि--''एक पीढ़ीके हाथों जो. 


बीज रु हो जातीहे, अगली पीढ़ी उन्हें नेपथ्यमें ले 
बातीहै और उन चीजोंको नये: रूपमें ददयमें लातीहै 
निहुँ पिछली पीढ़ीने निर्वासित. कर दियाथा । -इस 
तहु हर पीढ़ीमें वापसीका एक. उपक्रम देखा जा सकता 
है।' (पृ. २०) । कहीं वे .वापसीके .मुलमें 'वापसी 
गहा वापसीकी भमिका बतातेहेँ । (पृ. २९) । यह सब 


इह गहरी ओर कहीं चौंकानेवाली दष्टिका परिणाम 
१। 


शा कभी नहीं होता (प्‌. ९ ) लेकिन आगे 
2 क सन्दर्भ देकर रुचिकर और 
“जैसे इस मोहभंगते मोहभंग तभी 
3 क इस शब्दको इसके सामाजिक राज- 
तो भति थोड़ी दे«को युक्तकर उन क्लासिक 
जो बकर देखे जहांसे यह शब्द आयाहै। चाहे 

हैं हो या सतीका, चाहे नारदका 


कही कहीँ मदन सोनी बड़े व्यंग्यात्मक अन्दाजमें 
न 
> १९ करतेहे, जेसे वे मोहभंगको हमारी समीक्षा. 
| 

अगा कमाऊ और लांड़ला शब्द बतातेहैं कि इससे- 


क 


'तभी भंग हुआहे जब मोहित करनेवाली ओर मोंहयुक्त 


करनेवाली सत्ताओंका सम्यक्‌ ज्ञान उन्हें प्राप्त होगया । 
वहां एक वस्तुके मोहभंगका कारण दूसुरी वस्तुसे मोहा- 
सक्त हो जाना नहीं हे ।”,इसीलिए वे मोहभंगको मोह 
के स्थानान्तरणसे भिन्त मानतेहैँ। यह एक मोहका 
प्रतिक्रियामें जन्मा दूसरा मोह नहीं होता । ऐसे स्थल 
लेखककी पैनी दुष्टिक पता देतेहैं । 

मदन सोनीकी समीक्षा दृष्टि पाठकोंके मनमें प्रशंसा 
और झु झलाहटका मिलाजुला भाव उत्पत्त करनेमे 
समर्थ है । वे एकसाथ रिझाते और खिल्लातेहैं । 


'अतीतके शीशेके पारदर्शी होचुकनेकी तुमुल ध्वनि करती 


कविता', 'एकसाथ एक प्रतिक्रियात्मक हेतुज सचेतता” 
'काव्यभाषाकी बहु संप्रोजकता', 'राजनीतिके प्रति भय- 
ग्रंथिसे जकड़ी हुई 'कविता', 'गगे शब्दोंकी ओटसे 
बोलते कविकी आवाज”, 'कवितामें होता नामकरण- 


- संस्कार',: कविताका रूपक तजना', कविताके भीतर 


कविका लोप", 'कबिताके भिम्बों प्रतीकोंको टटोलकर 
लौट आयीं “समीक्षा, 'कविताके अलंकारोसे आतंकित 
समीक्षा”, 'कविताके संग्रहालयमें रखी दर्शनीय वस्तुएं” 
आदि अनेक पद प्रत्यय रचतेहैं जो कहीं तो उनके 
उत्साहे परिचायक हैं और कहीं अतिरेकके । पुस्तक 
का प्रारम्भ 'शब्दार्थी ` विद्धितो काव्यम्‌'से होकर 
समापन अंग्रेजीकी इन पंक्तियोंसे होता है ६५०% 


‘text on pleasure Will be nothing but an 


introduction to what will never be written. 


अलग-अलग खंडोंके जो शीर्षक हैं वे भी चौंकानेवाले हैं। 


-खोजता हूं' पठार, पहाड़, समन्दर"""एक समूचा ओर 


सही बांध टूटकर बिखर"""लगताहै यहभी एक कविता 
ही हो । विश्वास है मदन सोनी अपनी समीक्षाको इस 


प्रदर्शतप्रियतासे ऊपर उठेंगे और हिन्दी समीक्षाको एक 


ज्यादा सरल सहज भाषा देंगे । जिस दिन वे ऐसा कर 
सकेंगे उस दिन हिन्दी समीक्षाके मान्य हस्ताक्षर बन 


जायेंगे । उतमें सम्भावनाएं हैं पर उनकी यह पहली | 


पुस्तकही स्पष्ठ करनेमें समर्थ हे । £] 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक ९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सोन्दय शास्त्र : स्वरूप एवं समस्याएं? 
लेखक : डॉ. लक्ष्मणप्रसाद शर्मा 
समीक्षक : डॉ. श्रो रंजन सूरिदेव 
प्रस्तुत कृति अपने नामके अनुरूप" सौन्दर्यं शास्त्रके 
स्वरूप-निर्धारणके साथही उसकी समस्याओंके समाधान 
की गवेषणा-दृष्टिंका उन्मुलन करतीहे । ललित कला- 
शास्त्रमें प्रतिष्ठित सौन्दर्यको प्राचीत भारतीय साहित्या- 
चार्योने भी परिलक्षित कियाहै । फिरभी, एक स्वतन्त्र 
"शास्त्र ('एस्थेटिक्स') के रूपमै सौन्द्रयके अध्ययनका 
सूत्रपात पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों द्वारा हुआ जिनमें 
काण्ट, क्रोनो, बोसाँके, थॉमस मुनरो आदिके नामसे 
उंगलीपर आतेहें । वादमें उक्त पाश्चात्य साहित्य 
चिन्तकोंमे अनुप्राणित होकर आधुनिक भारतीय ता हित्य- 
शास्त्रियोंने भी उस अध्ययनको सौस्दर्थवादी साहित्य 
चिन्तन-पद्धतिके परिप्रक्ष्यमें, स्वतन्त्र रूपसे आगे बढ़ाया 
' जिनमें आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ. नगेन्द्र, डॉ. 
रामविलास शर्मा, डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त, डॉ. कान्तिचन्द्र 
पाण्डेय, डॉ. कुमार विमल, डॉ. रमेश कुन्तलमेघ, डॉ. 
हरद्वारीलाल शर्मा, डाँ. सुरेन्द्र बारलिगे, डॉ. निर्मला जैन 
आदिके नाम सर्न्दाभित करने योग्य हैं । 
पाश्चात्य सौन्दयंशास्त्रियोंने प्रकृतिगत सौन्दर्यके 
“साथ विभिन्न कलाओकी क्ृतिगत भव्यताको विशेष 
रूपसे परिलक्षित कियाहै । इस 'प्रकार, उनकी दृष्टिमें 
दस्तुनिष्ठ सौन्दयंही अधिक मूल्यवान्‌ है । परन्तु, भार- 
तीय सौन्दर्यशास्त्रियोंने आत्मनिष्ठ सौन्दर्य और उसकी 
द्रष्टागत अनुभूतिको अधिक मुल्य दियाहै। साथही, 
कला तत्त्वकी वरेण्यता एवं देहात्मबोधसे विमुक्ति या 


निर्वयक्तिकताको साहित्यिक सौन्दर्यका मुलकारण 


मानाहै । 

सर्माक्ष्य कृतिमें विद्वान्‌ लेखकने सौन्दर्यशास्त्रके 
सिद्धान्तका, पौरस्त्य और पाश्चात्य, दोनों दृ ष्ठियोंसे 
समेकित अध्ययन उपस्थापित कियाहै । किन्तु यह बात 
७ 50 हैं- कि इस क्रममै लेखकने पूर्वेपक्षको जितनी सब- 
लताके साथ रखाहै, उस भनुपातमें उत्तरपक्षकी सब- 


१. प्रका. : के. एल. पचौरी प्रकाशन, डी ब्लाक एक्स- 


टेंशन इन्द्रपुरी (लोनी) गाजियाबाद (उ. प्र.) । 
पृष्ठ : ११०; डिमा. ८९; मूल्य : ७५.०० रु, । 


“प्रकर --अक्तूबर' ९०-२८ 


क्ष होनेके साथही शोध और 
साधार और सापेक्ष होने ह्‌ 4. विभिल J क 


लता अपेक्षित रह गयीहै । क 


बनकर रह गयाहे। सहृदय लेखककी, द्ध 
पद्धतिसे अपने सोन्दर्यशास्त्रीय चिन्तन 


जायकेदार और उत्तेजक बनानेमें विशे 


प्रायः समक 
को लिदा 
ग ततो रक 
प अभि 2 
दिखायी पड्ती । उसका स्वमत, परमतके परी 
विसजित हो गयाहै। फिरभी, सौन्दयशास्तरको र 
धो 


समझने तथा उसे साधिकार शास्त्रोक्त दिशासे सम 
का लेखकीय प्रयास अवश्यही श्लाध्य है । 
सौन्दर्यशास्त्रके विभिन्न आयामोंको नो प्रकरा 
उपन्यस्त किया गयाहै, जिनमें सौन्दर्ये शास्त्रकी परि 
भाषाके साथ उसका स्वरूप निरूपित हुआ है, उसकी * 
सीमाओं और विषय-विस्तारको सुव्यवस्थित रीति 


दरसाया गयाहै, पुनः भारतीय काव्यशास्त्र एवं परि 


सोन्दर्यशास्त्रपर तुलनामूलक ` प्रकाश-निक्षेप हुआहै। 


फिर, सौन्दर्य और कलाके . सोन्दयंशास्त्रीय विवेचन 


क्रममें सौन्दयंकी आस्वाद-प्रक्रिया तथा सौन्दयकी धार. 
तीय अवधारणाको भी रेखांकित किया गथाहै। एक 
सिक्कैके दो पहलूकी भांति रसानुभू तिकी सौन्दर्यशास्त्रीय 
समीक्षा की गयीहै, तो सौन्दर्यानुभूतिका रसशास्रौय 
विश्लेषण भी प्रस्तुत किया 'गयाहै, जिसमें रस भोर 
सौन्दर्यके अभेदभावकी उद्भावना आकर्षक बत पडी 
है । अंन्तमें ओदात्त्यको आनन्दमयी चेतना मानकर, 
उसकी अनुभूतिके परिवेशमें, सोन्दर्थशास्त्रीय मीमांता 
की गयीहै । इस प्रकार, सौन्दयं शास्त्रीय सिद्धान्तोंके बु 
आयामी अध्ययनसे संवलित यह कृति अपने-आप 
सौन्दर्यशास्त्रके एक सम्पूर्ण ग्रन्थकी महत्तासे मग्डित 
हे 

कहना न होगा कि सौन्दर्यशास्त्रके मौलिक, प्राम 
णिक और व्यापक शास्त्रीय परिज्ञानके आवासी 
लिए यह कृति अधिक उपादेय होगी; क्योंकि डॉ गर 
के स्वीकृत विषयका,'स्पष्ट चिन्तन भो र 
पाण्डित्यपूर्ण प्रतिपादन सौन्दर्येशास्त्रके परिय ती 
निर्दिष्ट पद्धतिपर हुआहै, इसलिए इसमें ER 


है 
अनपेक्षित कुछभी नहीं है, अपितु जो इ 
दृष्टिसे भी मूल्यवान्‌ है । डॉ. शर्मा क्क आवो 
शास्त्रीय मनीषियोंके मतों और सिद्धान्तो न 
विलोडन एवं सौन्दर्य शास्त्रविषयक ब द 
अनुचिन्तनके बाद सौन्दर्य शास्त्रकी जो म 
कीहै, उसमें प्राच्य भौर पाश्चात्य, वोत > 
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र स्पष्ट शतीं. - 


| विनियोग हुआहे : “सौन्दर्य शास्त्र, 
ह शास्त्रीय मीमांसासे सम्बन्धित सोन्द्य- 
ता ge एवं समस्याओंकी निर्णायक-निर्धारक 
म र समीक्षा-पद्धति अथवा स्वतन्त्र विधा 
॥ = अन्तर्गत कला, मानव-जीवन एव प्रकृति 
i व्यक्त सौन्दर्येके मानव-संवेदित रूपोंका 
पचतः विष्लेषण किया जाताहै तथा जिसके 
af 

विष 
ता बहुविधात्मक अध्ययनभी सम्मिलित है।” (पृ. 


| - 
५ वात्य सौन्दर्य शास्त्र यद्यपि भारतीय अलंकार 
शछका ही पुनराख्यान प्रतीत होताहै, तथापि उसकी 
र्क विशेषता यह है कि वह अलंकारशास्त्रक्री 
हसत परम्पराके निर्वाहकी अपेक्षा, उसका सौन्दर्य- 
रुपे पुतराख्यान- करते . हुए उसे समाज और 
जवकी चेतनासे जोड़ताहै । जीवनका सामीप्य और 
पोतेपण, व्यापक और गहरी दृष्टि एवं अनुभवोंके 
ग्रिजित रूपके कारण पाश्‍चात्य सोन्दर्यशास्त्रियोंका 
तदरिपयक उपस्थापन अवश्यही मौलिकता और नवीनता 
प वेष्टित हुआहै । भारतीय अलंकारवाद तथा पाश्चात्य 
गौदंवादका समन्वित. दृष्टिसे या व्यतिरेकी रूपमें 
गौदयंशास्त्रीय अध्ययन अभी. अधूराही है। डॉ. शर्मा 
तुत कृतके 'सौन्दर्यकी भारतीय अवधारणा” एवं 
अमी 'सौन्दयंशास्त्र' शीर्षक प्रकरणोंको और अधिक 


मित करके उक्त दृष्टिका पृ खानुपुंख भावसे उजा-: 


एकले, तो उनकी यह चिन्तन-प्रक्रिया अवश्ये ही 
44 होती । फिरभी, डॉ. शर्माका, स्वीकृत विषयकी 
"के अनुकूल भाषिक गम्भीरिमाके साथ उप- 
0 ह माय त विश्वसनीय होने के 
पन्दयशास्त्रियोमै पांक्तेय बनाताहै । (॥ 


आ समोक्षाके सोपान! 


भेक : रा र 
पे ` डॉ. नारायणस्वरूप शर्मा 'सुमित्र' 
i * डॉ. चन्द्रध्रकाश आर्य 

शेत सत्ताईस शोधपरक समीक्षात्मक निबंधों 


गो 


का, : 

2 प्रकाशन, नयो मण्डी, बड्रौत 
०६१ १ । पष्ठ : २४३; डिमा. ८९; 
CI १०००२, । रद 2 क 


रोमं सौन्दर्योद्भुत आनन्दको रसात्मक 
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का संग्रह हे । निबंध तीन भागोंमें विभक्त हैं--काव्य. 


और: काव्यशास्त्र, नाटक-साहित्य तथा उपन्यास- 


साहित्य । निबन्धोंमें प्रायः व्यावहारिक समीक्षाके दर्शन - 


होतेहैँ । 'काव्यका प्राण-तत्त्व' शीर्षक निबंध इसका अप- 
वाद है; जो सेद्धांतिक समीक्षाके अन्तर्गत रखा जा 
सकताहै । 

आलोच्य कृतिके प्रथम भाग 'काव्य और काव्यः 
शास्त्रके' अन्तर्गत सात निबंध हैं, जिसमें अन्तिम निबंध 
'काव्यका ध्राण-तत्त्व'ही काव्यशास्त्रसे संबद्ध है। 
'कामायनीके सम्प्र ष्यकी प्रासंगिकता” शीर्षक निर्बधमें 
डॉ. शर्माने मानव योनिकी श्रेष्ठता, सारस्वत प्रदेशके 
व्यंग्यार्थ, कामःदर्शन, समरसता और नारी-जीवनकी 
प्रतिष्ठा, इच्छा, ज्ञान और क्रियाका सामंजस्य, जीवन 
में दुःख ओर कर्मठताका महत्त्व तथा विश्वबंधुत्व और 
मानवताके संदेशके माध्यमसे 'कामायनी'के प्रतिपाद्यकी 
प्रासंगिकतापर विचार कियाहै । लेखकका यह तिष्कषे 
है, “दिनों-दिन अधिकाधिक गहराते हुए मुल्य-संकटके 
इस दोरमें 'कामायनी' का अध्ययन-अनुशीलन औरभी 
वाँछनीय तथा प्रासं गिक हो गयाहै ।” /'आचार्य शुक्ल : 


अपनी ही कविताओंके ब्रिकषपर' निबंधमें आचार्य राम- : 


चंद्र शुक्लके काव्यसंग्रह. 'मधुस्रोत' की कविताओंके 
आधारपर उनके काव्य-कृतित्वका मुल्यांकन किया गया 
है । प्रक्ृति-प्रेम, छायावाद और रहस्यवादका विरोध 
तथा स्वदेश-प्रम उनकी कविताओंकी विशेषताएं हैं । 
लेखकके अनुसार इन कविताओंमें लोक-मंगलका वह 
आदर्शं खोजे नहीं मिलता, जिसके निकषपर शुक्लजीने 
भारतही नहीं, विश्वके अनेक सुख्यात कवियोंके काव्य 
को -कसाहै । यद्यपि 'मधुस्रोत की रचनाएं आचाय शुक्ल 
के काव्य-चिन्तन और काव्य-रचनाके मध्य अन्तरविरोध 


की साक्षी है तथापि उनका काव्य लोक-जीवनसे विमुख . 


नहीं है। 


“दिनकर : भारतकी विकस्वर काव्य-चेतना” 
निबंधके आरम्ममें डा. शर्माका मत है, “दिनकर 


मूलतः रोमांटिक कवि हैं ।” तिबंधके अन्तर्मे उनका 
विचार है; '“दिनकरका काव्य जागृत पौरुषका निदान 


है ।” वस्तुतः दितकरकी आत्मा भलेही 'रसवंती' और 
“उर्वशी'में बसती रहीहो किन्तु जिसका असंख्य भार- 
तीयोंके हृदयपर आसन था, वह 'हुंकार' 'कुरूक्ष च 


और 'परशुरामकी प्रतीक्षा का रचयिता ही था । आगत 


युग ढिनकरको राष्ट्रीय चेतताके ओजस्वी कविके रूपमे 


> 


RR CC >> न तले नि नक था 
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स्मरण करेगा । 'सूर और तुलसी : सगुणोपासनाके 
दो भिन्न आयाम” तिबंधमें लेखकने सूर और तुलसीके 
सगुणोपासना विषयक भिन्न दृष्टिकोर्णोपर विचार 
कियाहै | सूर पुष्टिभागके पक्षधर थे और तुलसी 
विशिष्टाद्वै त-दर्शनके प्रतिष्ठापक । 'मेथिलीशरण गुप्त 
का साहित्यादशे' ओर 'तुलसीका काव्यादर्श' नामक 
निबंधोंमें क्रमशः गुप्तजी तथा तुलसीकी काव्यविषयक 
मान्यताओंको स्पष्ट किया गयाहै । गुप्तजी आदर्शवाद, 
मानवतावाद तथा कला जीवनके लिए सिद्धाँतके प्रबल 
पक्षधर थे । उनके काव्यमें समन्वयकी विराट्‌ चेष्टा है 
तुलसीका काव्य आद्यन्त लोकहितकी भावनासे संश्लिष्ट 
है। उन्होंने श्रेष्ठ काव्यरे लिए हृदय-तत्त्वै और बुद्धि- 
तत्त्वके समन्वय तथा सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌की प्रतिष्ठापना 
को आवश्यक मानौ है। 

'काव्यका प्राण-तत्त्व” तिबंधमें डॉ. शर्माने रीति, 
अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा रस संप्रदायोंपर विचार 
करते हुए इनमें से क्रिसीको भी काव्यका प्राण या 
केन्द्रीय तत्त्व नहीं मानाहै । उन्होंने औचित्य संप्रदायपर 
विचार नहीं कियाहै । उनम 7? है, ''काव्यंका प्राण- 
तत्त्व उसको उस मूल संवेद: : मा प्रेरणाको कहा जा 
सकता है, जो स्रष्टा कविकी अन्तश्चेतनामें काव्य- 
रचनाके पूवं मुल या बीज रूपमै अथवा प्रेरक रूपमें 
निहित है ।” इम संदभेमें ध्यातव्य है कि प्रेरणा, कवि 
को काव्य-विशेषको रचनामें प्रवृत्त करतीहै । व्यक्तिगत 
रुचि तथा देश एवं कालके अनुसार कवियोंके प्रेरणा- 
स्रोतमें अन्तर आ जाताहै । लेखक द्वारा उल्लिखित 
“रसो ब सः” उक्ति मुलतः अध्यात्मके क्षेत्रे संबद्ध 
है। रसको काव्यात्मा माननेके परिप्रेक्ष्ममें हम उसके 
पारिभाषिक अर्थेको ग्रहण नहीं कर सकते । वह केवल 
स्थायी भावका चरम परिपाक नहीं है अपितु लोकोत्तर 


अनुभूति हे । . भनुभूतिके अभावमे काव्य-सजन असंभव 
ठी 


समीक्ष्य कृतिके द्वितीय भागके 'ध्र वस्वा मिनी? ओर 


जय वद्ध मानसे संबद्ध निबंधोंमें डा. शर्भाने दोनों 


वी 23) चरित्रांकत, भाषा और शिल्प अभिनेयता : 


तथा प्रतिपाद्यपर सविस्तार अपने विचार व्यक्त किये 
हैं । 

आलोच्य पुस्तकके तृतीय भागके 'प्रेमचंद-पूव 
हिन्दी-उपन्यास' निबंधमें डॉ. शमनि १६१८ ई 
से पूर्व प्रकाशित कुछ उल्लेखनीय सामाजिक ' उपः 
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` प्रयागसे प्रकाशित “हिन्दी 


न्यासोंके आधारपर उस युके उपन्या 


कियाहै। उनका आधार शोका पयां 


भारतीय छिप. 


का ततो 
य 
है, जिसमें १०० से अधिक उपन्या तोंका 


इस सन्दभम उल्लेखनीय हे कि 
संपादित 'हिन्दी उपन्यास कोश'के भाग 
१६१७ ई. के मध्य प्रकाशित १३८ मौलिक च 
का प्रामाणिक विवरण दिया गयाहै। 
प्रमचंद' निबंधमें लेखकने प्रमचंदके 
वादी चेतनाका दर्शन कराया । 
और प्रतिज्ञा" उपन्यासोपर बा ॥ त 
“निर्मला'में कृष्णाके भावी पतिका खहर ता 
i 
में वेण्या जोहराका हृदय-परिवर्तन, 'कर्मभमि में अछतो 
र तथा खादा-प्रचार, अमरकांत द्वारा लगानवंरी 
आन्दोलनका समर्थन और स्त्री-पात्रोका आन्दोलनं 
भागे लेना, 'गोदान'में पं. मातादीनका सिलिया चपा 
रिनके आत्मत्यागसे प्रभावित होकर पश्चाताप करना 
ओर अपने,भाचरणके लिए क्षमा मांगना आदि गांधी- 
वादसे प्रभावित ऐसी घटन।एं हैं, जो प्रस्तुत निबंधमे 
अनुल्लिखित हैं । 

“हिन्दी उपन्यास और वगंवादी चेतना” निबर 
डॉ. शर्माने हिन्दी उपन्यासमें आथिक वेषम्यसे उसन 
सामाजिक वर्गवादी चेतनाका चित्रण कियाहै । '्रमां 
चलकी क्रांति-चेतना” निबंधमें नागाजु नके उपन्याप्तो्े 


र्‌ 


Se 


जत 3 | 


गगा I ध व द ग र्‌ 
उपच्यासोंपे गांधी. 


' सवेहारा वर्गके जीवनव्यापी संघर्षका अंक्रत है । डॉ. 


शर्माका यह कथन उचितही “नागाज नके एप 
न्यासोंको भारतीय ग्रामांचलकी क्राति-चेतवाकै विकात 
का प्रामाणिक आलेख कहा जा सकताहै । परिवार 
संस्थाकी अवहेलना” तथा 'माता-पिताका तिर 
निबंधोंमें लेखकने उपन्यासोमें क्रमशः पारिवारिक तर 
के विघटन तथा माता-पिताके प्रति पनपती समा 
विद्रोही चेतनाका निरूपण कियाहै । :अगम्याओकै 
यौवाक्रषंण” 'विवाह-संस्थासे विद्रोहः तथा र. 
पूर्ण अनास्था' शीपेक्र निबंधोर्म उपन्मासोंमें तर , 
नामपर यौन विकृतिथोंके चित्रणको प्रस्तुत Fe 
है । “नये मानवीय मूल्योंकी खोज निबंधमें डा 
उपन्यांसोंमें ऐसे जीवन मूल्योंको खोजाह र 
आवश्यकता ओके अनुरूप उत्पत्त हुएहैँ । 34. बनी 
जैनेन्द्र, और 'अज्ञोयकी समाज-विद्राह 


५ 


र जेस और अज्ञ यकी व्यक्तिवादी 
|. 


पर प्रकाश डाला गयाहै । 
५ क्व कृतिका वैशिष्टय यह है कि डॉ. शर्माने 


र शेष है! 


लेखक : विवेकी राय 
समीक्षक : मध रेश 


एक ग्राम कथाकारके . रूपमें विवेकी रायकी मूल 
हिता स्वातंत्र्योत्तर भारतीय ग्राम-जीवनके नैतिक, 
पंक्रृतिक ह्वासके साथही. उसकी आतत्माके पृनरा- 
विफ्रारकी है। विभिन्न सरकारी योजनाओंके अन्तर्गत 
वोरा जो. थोड़ा-बहुत बाह्यरूप बदलता दिखायी देता 
१पह्‌ अपनी वास्तविकतामें कितना खोखला ओर 
त्र उपरी सतहको ही छूनेवाला है, कि उप्ते सही 
अं विकास मान पानाभी कठित है । अपने पिछले 
ग्ला 'सोना-माटी' की भांति _'समर शेष है! में 
न राप भारतीय ग्रामजीवनके इस प्रदुषणको तमेट- 
तद करनेकी कोशिश करतेहे ु 
र गत से उसको -मुक्तिके . अभियानमें 
न pa घटना-क्षेत्रभी पूर्वी उत्तरप्रदेश 
| र भाग है जहां आजभी सबसे बड़ी 
हामारी आ =| सरकारी प्रचार-तत्रको 


DT NTO OTD) os, Sr 


९ पढ़ । 
| है 0 सडक का महारोदन है। यह अका- : 
i ९ के उपन्यासमें उझंगा सडक 
डुककी मांग बाका- 
। पुराजके वि 


लार बाहुको शते बन जातीहै जो बादमें 
दारा, समूचे: देशकी सड़क-दशासे जुड़ 
` 
प्र 
पति भातप्र 


काशन, २०५ चावडी बाजार, 
ह पृष्ठ : ५१४; डिमा. ८८; . 
| जड 
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मत! ग्रहसे परे रहकर विषयोंपरं तटस्थ भावसे प्रकाशं 
डालाहै । ग्रंथमें उनकी अन्वेषी प्रवृत्ति परिलक्षित होती 
है। () 


उपन्यास 


देशकी कथित स्वाधीनताके बाद भोली-भाली 

“ सामान्य जनता कसे छली जाती रहीहै--इस तथ्यको 
गहरे अवसादके साथ संप्रेषित कर पानाही विवेकी 
रायकी मूल रचनात्मक संलग्नता है।' स्वाधीनताके 
पश्चात्‌ भारतीय ग्रामजीवन एक दोहरी मारसे टटा 
और जर्जर हुआहै। एक ओर यदि हर वषं नदियोंकी 
बाढ्ने उसे महाविनाशके गर्तँमें ढकेलाहै तो दूसरी ओर 
अपसंस्कृति और नेतिक-स्खलनकी औरमी प्लावनकारी 
बाढ़ उसकी आत्माको खा -रहीहै । परिणाम यह है 
कि गाँव जितना बाहरसे टुटाहै, उतना ही अन्दरसे 


` भी। सरकारी विकास-योजनाओंका लाभ मुट्ठीभर 
' लोगोंको. ही मिल _पाताहै। इन विकास-योजनाओंते 


आन्तरिक और बाह्यं रूपसे गांवको समृद्ध करनेके स्थान 
पर जिस राजनीतिक प्रपंच और अवसरवादको जन्म 
दियाहै उसका समाधान बाढ़ रोक पानेके उपायों और 
सड़क-निर्माणसे भी दुष्कर है । वस्तुतः अपसंस्कृतिकी 
इस महाविताशकारी बाढ़ और मूल्यविहीन राजनीतिके 
रेलेमें अपने परो खड़े होतेका संघषंही 'समर शेष है 
का मल कथ्य है। | 

उपन्यासक्रे केन्रमें पंडित संतोषकुमार . त्रिवेदी 


` अर्थात्‌ संतोषी पंडित नामक एक प्रौढ वर्य अध्यापक है 


जो अपने घर-परिवार और खेत-जमीनकी समस्याओंके 
द्वारा समूचे देशकी बिसातपर फैलता जाताहै वह एक 
निष्ठावान्‌ और कमंशील व्यक्ति है जो आजभी, शिक्षा 
की बहुविध और व्यापक दुर्गेतिके बावजूद, पूरी पीढ़ी 


को बनाने-संवारनेकी ललक रखताहै । स्कूल, जो 


वस्तुतः इण्टर कालेज है, में पड़े मिले एक बेकारसे कागज 
के फेरमें जिसपर किसी छात्रते अपने पढ्नेका टाईम- 


= कात्तिक २०४७-३१ . 
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टेबिल और कुछ अन्य बातें लिख रखीहैं, वह गहरी 
छात-ब्रीन करताहै और अन्ततः रामराज नामक उस 


छात्रका पता लगाकर ही छोड़ताहै। पासके गांव दश- - 


रथप्रमें वह उसके घ तक पहुंचताहै और गर्मीकी रात 
में, देर रात तक, गहरी तन्मयताके साथ उसे अपनी 
पढ़ाईमें डूबे देखकर उसे अपार संतोष और सुख मिलता 
है । 
संतोषी पंडितके संघर्षके मुद्दे अनेक हैं.। वस्तुतः 
संघर्षके इन मुद्दों और उनकी आन्तरिक प्रकृति द्वारा 
ही लेखक हमारी सामाजिक संरचनाको उद्घाटित 
करता चलताहै । अपते संघर्षकी इसी लंबी और अन्त- 
हीन प्रक्रियामें ही विवाह, शिक्षा, राजनीति, नौकर- 
शाही, प्रायोजित राष्ट्रीय विकास योजनाओं आदिकी 
वास्तविकता उसके सामते आती जातीहै। संतोषी 
पंडितकी एक विवाह योग्य कन्या है--कालिन्दी और 
उसके विवाहके लिए सत्पात्रकी खोजमें उनकी अन्तहीन 
भटकनसे यह पीड़ा पूर्ण अनुभव उन्हें भीतरतक चीरकर 
रख देनेवाली उग्रताके साथ होताहै कि वतंप्रान समाज- 
रचनामें. बेटी व्याहनेवाले बापकी स्थिति, चंक्रव्यूहमें 
अकेले फंसे अभिमन्युसे किसी तरह कम नहीं है-****" 
“लेकिन वह तो छह फाटक तोड़कर मरा । इधर यह 
पंडितका पहला कठिन फाटक, बेटीका ब्याह ही ऐसा 
लग रहाहै कि वज्रका फाटक है ! (समर शेष है, पृ. 
९४) सजातीय और प्रतिष्ठित घर-परिवारके कारणही 
, वह रामराजकी ओर आकृष्ट होताहै परन्तु कुछ तो 
उसके विकासकी अप्रत्याशित दिशा और कुछ उसके 
पिता तथा बड़े भाईकी ओरसे लटकाये जानेकी प्रवृत्ति 
- उसे हताश करतीहे और बादमें तो अनेक ऐसीही घटनाएं 
घट जातीहुँ कि पूरे उपन्यासमें सत्पात्रकी उसकी खोज 
वस्तुत: खोजही बनी रहतीहै । वह तभी समाप्त होती 
` है. जब विजातीय धनेसरके असमसे लौटनेपर कालिन्दी 
ओर उसके पारस्परिक आकर्षणको स्वीकृति देकर 
अपने संस्कारोसे लंबी तनावपूर्ण लड़ाईके बाद, वह इस 
ज पा अपनी सहमति'देनेका मन बना लेताहै । 
शिक्षा और उसके संस्थानोंकी दशा संतोषी पंडित 


की सबसे अधिक दुखती रग है। एक ओर यदि प्रभ-. 
नाथ, वृन्दावन और अमरेश जैसे विद्या-विरोधी युवक ' 


.. हैं तो दूसरी ओर रामराज जैसे छात्र, जो स्कूलसे निक- 


त 
तेही उच्च शिक्षाके गाह वडे हरु जार हलवा विकार त 


४ 'प्रकर -भक्तूबर'९ ळत ३ २ 


` चुनावके लिए वह कांग्रेस आई) 


> तर्के ; 
` पूरी नौकरशाही बिकी हुईहै । ग्राम-सभा। पा 


| 


लक्ष्य भूलकर भटक जातेहैं क. 
खोकर क गी अप 

बोकर कु'ठित और दिशाहारा हो र सारी च 
पूर्व छात्र इंजीनियर विराज अपने 4 ^ अको 
परीक्षाकी वंतरणी पार कर 
पेहित 


में प्रभुनाथ, बड़े नाटकीय ढंगसे, अपनी बड़ी बह 
जयन्तीके साथ क्रान्तिकारी गतिविधियोंकी राहूच 
जाताहै और अमरेश अपने. पिताकी सामाजिक-राप 
नीतिक स्थितिका लाभ लेकर मादक पदार्थोकी त्तर 
से जुड़ जाताहै और स्वयं भी. उसका शौक पाल ेताह। 
अपनीं सक्रियता और जिन.गतिविधियोंके कारण पं 
को विद्यालयसे निकाला जाताहै, प्रायः उन्हीं काणो 
उसके लिए समरेश बहादुर सिंह द्वारा एक तथे विधा 
लय- नेतानगर इंटर कालेज--की स्थापना करे मे 
विधिवत्‌ प्राचार्य बना दिया जाताहै । उसकी रा 
निष्ठा और पूर्वे पृष्ठभूमिके कारण पुराना 
छोड़-छोड़कर छात्र इस नये विद्यालयमें आते जाप) 
परन्तु जल्दीही यह संतोषभी उससे छिन 
क्योंकि उसे यह अनुभव होनेमें देर नही त 
उसका उपयोग हो रहाहै । समरेश बहादुर मा 
शिक्षासे कुछ लेना-देना है, नन संतोषी पंडितते। » ५ 
के टिकटपर टा 
है और विद्यालय उसके लिए मंच ना र. री 

अधिक कोई महत्त्व नहीं रखता । वि 5 ही 


पूरे सरकारी त. 


2 हँ से ४ 
अप्रगट ऐसे गुप्त समझौते हो चर विकार रे 
करण बनताहे “वह गांवके श्राप मा आर वरि 


आवश्यक होनेपरभी उसकी मूल थी सारी व 
नष्ट करनेवाला है । जिलाधिकारीकी दोगे ८. 
दायित्वका समरेशपर ही हैओर क दि | 


|.. दर घर छोड़कर चले गये संतोषी पंडित 

क दिन अचातक प्रगट हो जानेपर, सुखदेव 
मघा जमीन अपने नाम लिखवाकर 
उनकी हत्या कर देताहै। उसमें 
“डितकों भी फंसा देताहै । 


लडाई अनेक दिश 
अपनी लड़ाईका 
बहताहै । किसीर्भ र 
उसका हठ उसे ऊर्जा देताहै । जब सुराज, रामराज 
और जयन्तीके हृवालेसे, आश्रमके लिए शमशेरवाली' 
जमीन लेनेको अपनी सहमति तो € प्रायः 
बोषभरी उत्तेजनामें कहताहै''''हरगिज नही । किसी 
रपर नहीं । पापीके वितसे चित्त बिगड़ जायेगा" 
(पृ.(७७)। मैनेजरके यहां रहनेपर उसके द्वारा शि 
तः गये सुस्वादु व्यंजनोंका तिरस्कार भी वह इसी 
तकसे.करताहे । वस्तुतः वहाँ रहनेके दो रानही यह बोध 
उसमें जागताहै कि निर्भय होकर रहनाहै। उसके संकोच 
को ही लोग अपने ढंगसे, अपने पक्षमें, व्याख्या करके 


उसके इरादोंको ध्वस्त कर देतेहैँ ।--अब किसी चीजसे 


इरना नहीं है । गलतके प्रति त समझोता करताहै भौर 
| | नसमपंण !” (पृ. १७५) । वस्तुतः इस बोधके सहारे 
`चलकर ही वह इस निर्णयतक . पहुंचताहै'' “उन्हें अब 


कि.हम हवामें एक आतंक-महल बनाकर और फिर 
उपसे डर-डरकर सिकुड़ते और नष्ट होते चले जातेहै' 
(पृ. १७८) । पर्याप्त नाटकीय ढंगसे, एक भिन्त 
संगमे, उसके अन्दर शेष बचे भयको उसका पूर्व छात्र 


| परिचित होकर, इस परिवेशकी जड़ताके विरुद्ध, गुप्त 
| | शिकारी संगठनसे जुड़कर जन-जागृतिके अभियानमें 
|| है। संतोषी पंडितका आत्मबोध उसकी रीढ़ सीधी 
(ee । | पर लिये गये निणेयोंके प्रति उसे अडिग बनाये 
| र त प्रबन्धकका कपट-जाल वह छिच्न- 
| चे है । समरेश बहादुरके प्रतिद्वन्द्वी विद्यो- 
देव अपनेको एक झटकेसे मुक्तकर लेताहै । 
क पह लौटायी गयी जमीन वह अस्वीकार 
(| कपन र क्योँकि उसे पता चल चुकाहै कि सीलिंगमें 
“पर बीघा जमीन बचानेके लिए उसने झूठे बयान 
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लगताहै, गलतके प्रति घुटने टेक देनेका ही परिणाम है - 


सुरता बाबा निकालतांहै जो सारी 'गतिबिधियोंसे 
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- दियेहैं और उसकी अपनी जमीनकी यह वापसो सुखदेव 
सिंहकी सदाशयताका परिणाम न होकर, उसी भय और 
' दुर्बलताका,परिणाम है । सीधे तोरपर दस बीघा बचाने । 
के लिए यह डेढ़ बीघाकी घूस है । प्रभूनाथकी घटनाके 
बाद विराजकी स्वीकृतिका मोहभी वह छोड़ देताहै-- 
बेटीके विवाहके लिए झूठ और असत्यसे कोई समझौता 
रसे स्वीकार्य नहीं है । 
संतोषी पंडितकी लड़ाईका एक सांस्कृतिक मोर्चाभी 
है । विनोदके विवाहके अवसरपर कंगन-सिराईका जुलूस 
ग्राम-संस्कृतिके बेमेल और भ्रष्ट शहरीकरणका उदा- 
हरण बनकर, उनको प्रमुख चिताके रूपमें सामने आता 
है । ग्राम-संस्कृतिको प्रतीक उस भोली-भाली ग्राम-कन्या 
से तस्करी और दूसरे काले धंधोंमें लिप्त विनोदका 
यह कथित विवाह पंडितको स्वीकार्य नहीं है। विनोद 
जेसे विकृत शहरी रुचियोंके युवकसे उस ग्राम-कन्याका 
यह बेमेल गठजोड़ उन्हें ग्राम-संस्क्ृतिसे बलात्कार जेसा 
लगताहै' ** 'पंडितको मल्यहीन विवाह-व्यवसाय अस्वी- 
कार है, सड़ी-गली परम्पराएं अस्वीकार हैं ओर सस्क्कतिके 
नाम पर विकृतियोंके आगे आत्म-समपेण अस्वीकार है 
पह सामनेवासा दुलहा एक व्यामोह है, यह कंगन 
छोरनेवाला जुलूस एक व्यामोह है और चलता 
` हुआ गीत- (जिसमें बधू मौस्टर द्वारा पतिको फेल 
कर देनेपरभी चिता न करतेकी बात कहतीहै क्योंकि 
वह अपनी झुलनी बेचकर उसे पढ़ायेगी और दरोगा 
बनायेगी फिर बहुतेरी हंसुली-हुमेले बन जायेंगी... ) 
--तो महामोह है |... (पृ. ४२३) । 
विवेकी राय 'समर शेष है' में स्वातंत्र्योत्तर भार- 
तीय ग्राम जीवनमै नेतिक-साँस्कृतिक ह्लास और अप- 
संस्कृतिंके दुनिवार आक्रमणको, उससे उपजी हताशा. 
और मोहभंगको पर्याप्त संवेदनशील ढंगसे अ कित 
करनेमें सफल हुएहैँ । इसके लिए जिन पात्रोंको पुष्टि 
उन्होंने कीहै वे मात्र अवधारणात्मक न होकर, हाड़- 
माँसके वास्तविक व्यक्ति हैं । ऊपर संतोषी पंडितको 
चर्चा किचित्‌ विस्तारसे हुईहे । उसकी पत्नी-पंडितानी 


--बहुत कम बोलनेवाली स्त्री है लेकिन स्त्री परिवार 
की रीढ़ कैसे होतीहू, इसे वह कम बोलकर भी प्रमा- 


` णित करतीहै । कालिन्दीके विवाहकी चितामें, पंडित 


के टालनेके बावजूद, वह रसगुल्ला बाबाके आश्रममें 
जाकर विधिवत्‌ 'उतजोग' करना चाहतीहै । पतिके 
आता-काती करनेपर वह उसे बड़े शिष्ट ढंगसे फटकारने 


प्रकर- कात्तिक २०४७-३३ | 
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में भी नहीं चूकती । भ्रष्टाचार और अपसंस्कृतिकी 
ब्रोढ़में जब पतिको अपने पेर टिकाना मुश्किल देखती 
~ है, तो आगा-पीछा सोचे बिना वह उनसे नौकरी 
छोड़कर मुक्त हो जानेका आग्रह करतीहै। बाप-दादों 
का पंडिताईका काम कहां गयाहै। सतोषी पंडित 
इतनी निद्व र्वताके साथ जो सारे निर्णय ले लेताहै 
उसके पीछे पत्नीके सहयोगका बिश्वास उसे नहीं होतां 
तो कदाचित्‌ वह वैसा नहीं कर पाता। बोली-ठिठोली 
से रस-सिक्त उनका दाम्पत्य जीवन इधरके कथा- 
साहित्यमें विरल होता गयाहै । 
विवेकी राय प्रतीके पद्धतिसे भी अपने पात्रोंकी 
रचना करतेहैं--परन्तु वे प्रतीक अमुत्त न होकर, जीवन 
के स्पन्दसे पुणं हैं। सुराज और विराज जुड़वां भाई 
हैं और रामराज उनका छोटा भाई है । विराज 
` इ जीनियर है और. शहरमें अपता घर-परिवार जोड़े 
उसी भ्रष्टाचार और अपसंस्कृतिका एक पुर्जा है जिसकी 
बाढ्के नीचे सीधे-सादे, दंद-फंदसे मुक्तं आदमीके पैर 
टिक नहीं पाते । सुराज अपने नामके अनुरूपही इस 
. हाहाकारी बाढ़के विरुद्ध खड़ा होताहै । होनेवाले ससुर 
से उसके गाँव उझंगा तक सड़कका सवाल उसके लिए 
राष्ट्रीय महत्वका सवाल बन जाताहै जिसके बिना वह 
अपनी प्रिया--जयन्ती-- जिसे वह प्यारमें 'जनता' कहता 
है, को तबतक स्वीकार करनेकी स्थितिमें नहीं है जब 
तक वह अपने प्रतिरोधमें सफल नहीं हो जाता। 
अपनो लक्ष्य-सिद्धिक लिए वह जन-संपर्क के उद्देश्यसे ` 
जनता तक पहुंचता चाहताहै ताकि सही दिशाक्रा संकेत 
उसे मिल सके । अपनें एक पत्रमें वह जयन्तीको लिखता 
हे. “आज सही मायनेमें जीवत जीनेका अर्थ है लड़ना 
संघर्ष करता । हमारा अस्त्र अस्वीकार है । हमें यह: 
` पूरी व्यवस्था अस्वीकार है। वह हमारे नामपर होकर 
. भी हमारी नहीं हे. (पू. २४४ ) । वह वेषम्य, शोषण 
और भ्रष्टाचारकी सडकोको ध्वस्त करना चाहताहै 
क्योंकि वे जिस मंजिलकी ओर जातीहैं, वह हमारी 
अभीष्ट मंजिल नहीं है । उझंगा तंकके लिए सडकका 
उसका संघष वस्तुत; उस अभीष्ट मंजिलका मनन | प्रतीक 
है जो गांवोंको साधारण जनत।के लिए सामात्य 
सुविधाओंकी सुरक्षाका आश्वासन देतीहै । ; 


रामराज शिक्षाको हार्दिकता और संबेदनासे . 


वंचित करके, व्यवसाथमें बदल दिये जानेते क्षन्ध है. 


` गाँवसे बनारस तककी उसकी यात्रा उच्च शिक्षाके 
4 प ञ बंतूबर १ काका र 
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गहराईसे बुझता दिखायी 


"मूला मंत्र माततेहे । वे 
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नामपर, एक पुरी पीढीक्े, भटकाव 
गहरी व्यथा और अवसादके साथ 
अपनेको लगभग नष्ट करके यह बोध रे - रपोहे। 
ये कथित शिक्षा-संस्थान अपने माहे छि 


वास्तविक रूप म 


के केंद्र हैं। अपनी पीढ़ीकी हताशाके 


देताहै `-'मुञ्चे ९ 
देशके नेता कहलानेवाले अग॒आ न भगताहे हि 
बहुत धोखा दियाहे । उन्होंने देशके ता जत 
भी छल कियाहै । उन्होने सेवाके नामपर साकी 
कीहै, त्यागके नामपर विभिन्न प्रकारके संग्रह 2 
और शिक्षाके नामंपर अपने भीतरका निषा न 
घोल-घोलकर जनताको पिलायाहै । खेरियत है कि र 
विषके असरके बावजूद कुछ बेहोशी जेसी वरपा होनेगे 
रामराज अभी पूरी तरह मरा नहीं है । वह अपने बे. "यु 
खुचे होशके साथ जीनेकी राहू दू ढ रहै... [प 
३७७) । रामराज स्वाधीन भारतकी सामार्‍्य जः 


और 


` अकाँक्षाका प्रतीक है, गहरी हताशा और मोहमा 
बावजूद जिसकी संघषं-शक्ति अभी. निःशेष नहीं हुई 


है। जीनेकी राहकी इस खोजमें वह अकेला नहीं है, 


'संतोषी पंडित, सुराज, जयन्ती, जानकीनाथ, धेर 


और बिरजू जैसे अनेक लोग हैं भिन्न जाति भर 
वर्गेके ये लोग मिलकर उसे भारतको मूत्ते करने 
सक्रिय हे जिसपर स्वाधीनताके बादसे ही सुखदेव पिह 


“और समरेश बहादुर जैसे लोग अधिकार कियेहैँ और 


जिनके उत्तराधिकारके रूपमै अमरेश और विनोद पैग 
युवकोंकी पीढ़ी अपसंस्कृतिके .प्रसार और समाज विरोधी 
गतिविधियोंमें' आकंठ डूबीहै ।- य 2 

सामुहिक संघर्षको अंकित करनेवाले उपन्यास 


प्रतिपक्षके रूपमें अंकित पात्र प्रायः ही इकहट्े और 


कक र 8 ता 
त्रम होतेहें । उनका यह इकहंरापत और रो 
अन्य सकारात्मक पात्रोको भी प्रभावित म 
वह पुरे संघर्षको एक अवास्तविक और यांत्रिक न 
बदल देतीहे. । समर शेष है के सुखदेव सिंह और 


र र : रज 
` बहादुर इस दृष्टिसे हाड़-मांसके जीते-जागते मुष 


अपने स्वार्थक लिए असाधारण धैयको अपनी सफलता 
मूल मंत्र म दोनौंही ऊपरी तौरपर तंत 
पंडितको सम्मान देतेहे, उसके पैर छते क ८ 
अनुकूल अपनी चाल बदल देनेमें दक्ष हूँ । 2 
अनुभव नहीं करते.) -सगुतःबो की बकरी न र 
दीपक बहुत लाल-पीला होकर आयब्बॉयर्नी . | 


तो व 
ह छ प्रतिवादकी मुद्रामे खडा देखकर सुखदेव सिंह 


“जाल बदलकर दीपकको 'कुलबोरन' कहकर 
न सन्तुष्ट करतेका प्रयास करताहै । ब्राह्मण 
$ ते उसके मति सम्मानका मह 

त उसके लिए एक छद्म चि छ प प र ब छ 
दीत लिए वह महाभारतका उत ण देताहे जहाँ 
नो त्यायकी लड़ाई लड़तेथे और परस्पर ए 
तमी बनाये रखतेथे। सबकुछ मुकद्‌दमेके फसले 
एरहोड़कर वह बेहद निलिप्त दिखायी नकी हाहा 
इरताहै, लेकिन सीलियवाला रहस्य प्र डितकी मुट्ठीमें 
ही उसै साप हे जाताहे और पैंतरा 22. 
क जराभी समय नहीं लगता । समरेशबहादुर सिह 
ज द्वारा कीगयी पिटाईको भी "स्वामी बाबाक़ा 
बर्वाद मानकर ग्रहण करताहै । जिस जमीनको वह 
बनता-आश्रमके लिए देताहै, वह वस्तुतः उसकी हैही 
ही ! चकबन्दीके कागजोंमें उसका. नाम न चढ़ानेपर 
भी उपर अधिकार उसीका बनाहै। एक बार उसपर 
बिसी मंत्री द्वारा 'पं. जवाहरलाल नेहरू जनता समिति” 
का शिलान्यास हो चुकाहै, एक बार कमिशनर द्वारा 


तता चिकित्सालय” का और अब तीसरी बार स्वामी 


पुराज साहब द्वारा जनता आश्रम की बारी है । लेकिन 
"कहो 'जंतता' हे और. न ही आश्चम",। वह उसकी 
बपती राजधानो है । पुलिसकी गोलीसे मरी युवतीको 
गती समझकर वह उसी जमीनपर स्मारककी घोषणा 
कर देताहे र उस अवसरपर उसका भाषण उसे उसके 
र शमम सामने लाताहै। स्वार्थ, सत्ता और 
का जो गठजोड़ स्वाधीनता परवती राजनी तिमें 


विवेकी रायके पिछले उपन्यास “सोना-बाटी' में 
त्र ल मे ८ 
ल्त न पम तकल्पिक शक्तियोंके अभावकी ओर 


रके मने उसे वि र की 
शकर लड़ी गधी केट-वास्तवसे काठकी तलवार 


प 
णको चः 
त तो करतेहे जिसका. पात्र समरू प्रारम्भसो 
१ अधिका; कके SNR 
द और र यो भ्रष्टाचारे विरोधमें, जाति: 


। डिग्रियाँ लेकर भी ग्राम-सेवाके प्रति सम- 


पंडितही उसके विरोधको तत्पर होताहै। 


हे आयाहे, बड़े जीवन्त रूपमें वह्‌ उसे मुत्ते करता तो वह स्वयं भ्रष्टाचार और नेतिक अपक्षयसे असह- 


जड़ाई कहाथा। 'समर शेष है मेपंडित 
राजसे देशधुन” नामक किसी उपः . 


क हो वाह पुलिस अत्याचारके -बिरोधमे, 


है भोर जन र विरोधमें । वह काफी पढ़ा लिखा. ` 
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पित होनेकी बात करताहैँ। शर्माजी स्वयंही अपनी 
टिप्पणीमें इसे झूठी' बात कहतेहैँ । रामराज इसे झूठी' 
न कहकर हवाके संखरो थोड़ा हटी हुई बात कहताहै । 
लेकिन वहभी समरूको कायर बताताहै--समरू लड़ता 
है परन्तु उसके हाथमें काठकी तलवार होतीहै । समरू' 
के संघर्षकी यांत्रिकताकी ओर संकेत करते हुएही कदा- 
चित्‌ उसकी लडाईको काठक़ी तलवार भांजना कहा 
गयाहै जिसमें संघर्षका भ्रम तो बना रहताहै लेकिन 
संघर्ष होता नहीं है। रामराज पहले तो उत्साहित 
होकर स्वयं अपनेको ही समू बताने + लगताहै लेकिन 
फिर सम्भवतः अकेले इस लड़ाईकी व्यर्थताको समझकर 
वह सबसे पहले उन्हें समरू बननेको कहताहै जो बड़े- 
बड़े आदर्श बखानतेहैँ । इस प्रकार समरूकी-. लड़ाईको 
वह एक सामुहिक संघर्षमै बदल देनेपर जोर देताहै । 
'आलोचना' में 'सोना-माटी' पर जब मेरी समीक्षा 
छपीथी तो उसपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 
विवेकी रायने लिखाथा--तलवार भांजता न जानने 
वाले लोगोंके हाथमें लोहेकी तलवार कंशे पकड़ा दी 
जाये ? यहां अपनी प्रतिक्रियामें वे समीक्षाके शीर्षकरमें - 
निहित. व्यंजनाको उसके स्थूल अर्थमें ग्रहण करते दिखायी 
देतेंहें । 'सोना-माटी' का रामरूपी संतोषी पंडितकी 
भांति अध्यापक और किसान एक साथ है। उसकी 
मुख्य चिन्ता है“ इन खेतोंके स्वर्गके बीच गांवको 
नरक बनानेवालोंकी पहचान होनी चाहिये । अपने कीच 
होकर भी वे अपने नहीं हैं'-'(सोना-माटी, पृ. २६६)। 
रामरूप इन शर्बितयोंको पहचानकर भी'सिफ उस पह- 
चाने तकही सीमित रह जाताहे । संतोषी पंडित उन्हें 
पहचानकर और एक कदम आगे बढ़ताहै। एक ओर 


योग और अस्वीकारको अपना जीवन-दर्शन बना लेताहै, 
दूसरी ओर वह उत शक्तियों और कारकोंको पहचानने 
और संगठित करतेका प्रयातत करताहै जो समवेत रूपमे | 
इस संघर्षेको आगे बढ़ा सके। इसबार वैकल्पिक 
शक्तियोंके अन्वेषणके उत्साहमै लेखक जयन्तीको बाका- 
यदा क्रान्तिकारी संगठनस जोड़ देताहै । माता-मइया . 
ओर सात-बहनोंके रूपमें उससे अनेक चमत्कारी प्रसंग 
जन-जागृतिकी धुरी बनकर सामने आतेहैं। सं 
पंडितका हो एक पुवे छात्र रसगुल्ला ब्‌ 
गुप्त संगठनका प्रमुख सुत्रधार है। आधुनिक बाबा ओर | 
भगवानोंको संदिग्ध भूमिकाको, देखते हुए विवेकी राय 


~ 
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दो प्रकारके वाबाओंको सामने लातेहैँ--स्वामी गगनानंद 
समाज सुधार ओर दहेजहीन सामू हिक विवाहके तम 
पर विवाहके लिए इकटठी कीगयी लड़कियोंको लेकर 
भाग जाताहै जबकि रसगुल्ला बाबा गुप्त रूपसे गाँवकों 
नरक बनानेवाली शक्तियोंके विरुद्ध सक्रिय है । उसका 


बाबा होना उसकी क्रान्तिकारी गतिविधियोंके लिए" 


एक आवरण जैसा हे । भलेही इस संगठनकी भूमिका 
और स्वरूप स्पष्ट होकर सामने नहीं आता, अपनी 
गतिविधियोंकी दृष्टिसे वह बहुत विश्वसनीयभी नहीं है, 
लेकिन लेखकके वैचारिक विकासको रेखांकित करनेमें 
उससे अवश्य सहायता मिलतीहै । बिरजू जैसे सर्वहारा 
पात्रोंकी इस आंदोलनमें सक्रिय भागीदारी हे । वह एक 
ऐसे कम्युनिस्टके रूपमें परिकल्पित है जो अपने गांवको 
मिट्टीसे बताहै। उसकी झोपड़ीमें यदि हंसिए-हथोड़ा 
वाला झण्डा है तो 'रामचुरित मानस' का गुटकाभी है 
--खाली समयमें, अपने अज्ञातवासके दौरमें, रामराजभी 
जिसे बांचताहै | लेकिन विरजू किसी रूढ अर्थेमें धामिक 
व्यक्ति नहीं है। तुलसी सागर गांवका सुद्ध कोहरी 
वस्तुत: वैसा ही व्यक्ति है जैसा 'देश धनः नामक 'किसी 
कल्पित उपन्यासक। समरू है--जो इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालयसे संस्कृत साहित्यमें शोधकी डिग्री लेकर भी 
अपना अध्यापन कार्य छोड़कर गांवमे स्वयं हल पकड़- 
कर अपनी छह बीघा जमीन संभालताहै । आवश्यकता 
पड़तेपर वह जयन्ती और उसके साथियोको संरक्षण 


देताहे और इस प्रकार थोड़ा अव्यावहारिक होते हुए. 


भी ग्राम विकासके नये विकल्पकी संभावनाओंको रेखाँ- 
कित करताहे । क्रांतिकारी संगठनसे जुड़ने और उसकी 
सारी गतिविधियोंका संचालन करनेपर भी जयन्तीका 
चरित्र स्पष्ट नहीं है । कालिन्दीके रूपमें एक संस्कार- 
शील ग्राम-युवतीके विकासकी अनेक संभावनाओंके प्रति 
भी लेखक उदासीन दिखायी देताहै । 

आंचलिक उपन्यासके प्रति उसंके लेखकोंके शीघ्रही 
मोहभंगका कारण एक ओर यदि उसकी सीमित क्षे त्री- 
यतामें था तो दूसरी ओर उसके संप्रेषणकी सीमाओंमें । 
आँचलिकताके ह | नामपर . रीति-रिवाजों, बोलीबानी 


और पर्वो-त्यौहारोंका अतिरेक और लोक तत्त्वोका 


असंतुलित उपयोग उपन्यासको अनिवार्यं बिखरावसे 
बचा नहीं सकताथा । विवेकी रायके उपन्यास अपनी 


प्रकृतिमें आंचलिक होनेपरभी उसके अतिरेकोसे बचाव 


के उदाहरण हैं । उनकी भाषामें भोजपुरी शब्दों, कहा- 


वतों और मुहावरोंका भरपूर उपयोग होनेपर भो $ 

षणीयताकी समस्या पैदा नहीं हो हे 
जुंडासी, चिपरजाना, उतजोग (उद्योग) हक हि 
बेराम और गब्बर घाँख आदि शब्दोंसे वे उम. ४ 
बु-वास बनाये रखतेहें । लोकगीतों और कहावतोमे ७ 
इसी संतुलित दृष्टिसे काम लिया गयाहै | बार द 
की दुर्दशा और भ्रष्टाचारकी बाढ़की समखपताके ह 
पर समरेशबहादुरके जनता-आश्रम और विद्यालय 
नये भवनकी दुर्दशा और उसपर रास्ता चलती मजदुर 
टोलीकी टिप्पणियां एक प्राणवान्‌ और ऊर्जा सा 
गद्यका उदाहरण है । उत्तकी इस जीवन्तताका मुलं कारण 
लेखककी इस समझमें निहित है कि जनताही भाषाका 
स्रोत है। उसकी टिप्पणियोंमें निहित व्यंजना और 
उल्लासकी गमक प्रकारान्तरसे उन वैकल्पिक शक्तियों 
काही रेखांकन हैं जिसका अभाव 'सोना-माटी'की एक 
उल्लेखनीय सीमा थी । विवेकी रायने अपनीही बनायी 
उस सीमाको 'समर शेष है' में जोडाहै और इस गतिरोध 
से बाहर आकर वे अनेक नयी संभावनाओंकी ओर 
अपनी सजगतासे आश्वस्त करतेहैँ । [] 


तौर 


बदलता जीवन! र 


लेखक : गोपाल परशुराम नेने 

समीक्षक-: डॉ. भगीरथ बड़ोले 

राष्ट्रभाषा हिन्दीके विकासके लिए जिन लोगीने 
एक लम्बे समयसे अथक परिश्रम किर्याहै, उनमे श्री 
गोपाल परशुराम नेनेभी एक महनीय व्यक्तित्व ह । 
'अहिन्दीभाषी होते हुएभी हिन्दीको सम्पन्न वताम 
जो कार्य उन्होंने किया, वह निश्चयी स्तुत्य है! 
राष्ट्रीय और सामाजिक संदर्भोमें जहां एक भी 
उन्होंने क्षेत्रीय कार्योमें दायित्वके साथ मह 
भागीदारी तिभायीहँ, दूसरी ओर लेखनके ge 
, माध्यमसे भी उन्होंने जीवनके स्वस्थ सिद्धांतोंक ४ 
विचारोंको रूपाकार प्रदान कियाहँ । उनकी सु 
धर्मिताभी उतनीही महत्त्वपूर्ण हे । 


वः fi के व्यापी 
प्रस्तुत उपन्यास “बदलता जीवन उत 
ना. ी ५ 
(१. प्रका. : हिन्दी प्रचारक संस्थान, पो. बा. 
दै पृष्ठ ०१ ६%, 


पिद्ञाचमोचन, वाराणसी-२२१००१ । 
क्रा. ८८; मूल्य : १०.०० र. । 
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सेस, । 


| व विचारोंको हमारे सम्मुख रखता 
CEES ए और युके महनीय व्यक्तित्वोंसे प्रभा- 
E 7 अपि प्‌ प्रस्तुत उपन्यासमें गांधीदर्शनको कथा 
डा हर बनायाहै और इस प्रकार गाँधीके 
कह विध पक्षोंक्रे प्रति प्रासंगिकता 
| जावक विविध प्के प्रति प्रासंगिक 


| गोद जित इस उपन्यासकी मुल 

प ने जड़ीहै और उसके व्यक्तित्व 
स आये परिवर्तनको अभिव्यंजित करतीहँ । 
दवता चरित्र भावनाओं और कक बात 
अवेष्टित चरित्र है। एक आदर्श क. हमें वह 
का विद्याथियोंके चरित्रको उदात्त पद्यात ससक्त 
हेती प्राणपनसे कोशिश करताह, दूसरी ओर पर- 
ततता समय छिड़े स्वातन्त्र्य आन्दोलनसे भी जुड़कर 
दी खततताके लिए जनमानसक्रो प्रेरणा देताहँ । 
झीतिए कभी वह विदेशी कपड़ोंकी होली जलानेकी 
प्रला लोगोंको सुनाताहँ, तो कभी बड़े प्रभावशाली 
तरीकेसे मराठोंकी साहसिक राजनीतिक परंपरासे भी 
तोगोको परिचित कराताहू । 

अपने इसी जीवन-क्रमको बनाये रखनेके अन्तराल 
अका संबंध वावा देवेशवरानंद, घोष बाबू आदिसे 
ह गाताह। सशस्त्र कांतिके.इस रास्तेपर चलते हुए 
अना परिचय सावित्रीसे होताहँ, जिसके पिता कभी 
अतिकारी विचारधा राके संपक में थे, किन्तु अब गोंधीको 


तन श्रोर श्राधिपत्य! 


मल लेखक ‘Sy 


5 : श्रीमती शरद चंद्रा 
| _ फि त्वा विश्वभावन देवलिया 
लि "हत्ये महान्‌ फ्रौच लेखक अल्बेर्‌ 


.' रौजकमल ८: बान 
भोगे, नयी ">. १-बी, नेताजी सुभाष 
क. ०३; देव 


॥-११०००२ । पृष्ठ : 


१४९; 
१४ Ld 500 र्‌. | 
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विचारधाराके प्रति उनके मनमें अटूट विश्‍वात जागृत हो 
चुकाथा । वे सदानंदको भी सशस्त्र क्रांतिके रास्तेसे हटा 
कर गाँधीके अहिसात्मक रास्तेपर लानेकी कोशिश करने 
लगतेहैँ। अध्याय क्रमाक १३ तथा १४ गांधीवादी दर्शन 
को स्पष्ट करनेवाले महत्त्वपूर्ण अध्याय हैं, जिनमें गांधी 
के सिद्धांदोंकी विवेचना कीगयीहँ । पंद्रहबें अध्यायमें 
सदानंदके बिचारोंमें आया परिवतेन बड़ीही स्पष्टतासे 
* दिखायी देताह और वे गांधीवादी मुल्योंके प्रति जीवन- 
समर्पणका संकल्प ले लेताहे । इम नये रास्तेपर अपने 
बदले हुए जीवनको लेकर . चलते हए सदानंदकी यह 
कथा स्वतन्त्र भारतमें आयोजित प्रथम. चु नावके संपन्त 
होनेके साथ समाप्त होती है । 
इस. प्रकार जहां एक ओर इस उपन्यासकी कथाके 
माध्यमसे लेखकने स्वतन्त्रताके पुवे और पश्चात॒के 
स्वातंत्र्य-आन्दोलनकी गतिविधियोंको साकार करनेका 
प्रयत्न कियाहै, दूसरी ओर सदानंद जैसे चरित्रके माध्यम 
से राष्ट्रीय चरित्रके मूल्योंको उद्घाटित करनेके साथही 
क्रांतिसे अहिसाकी ओर गतिशील विचारधाराको मुखर 
करनेका प्रयत्न करते हुए सिद्ध कियाहै कि गांधीका 
जीवन दर्शतही गत पातके लिए उपादेय जीवन-दर्शन है । 
अस्तु, प्रस्तुत कृति जनसामान्यके योग्य . सोह श्य एवं 
स्वस्थ त्रिचारधारासे संबद्ध कृति है, जिसकी प्रासंगिकता 
स्वयं मेव सिद्ध है |: £] , , 


न कहानी 


कामूका स्थान निविवाद रूपसे सर्वोपरि है। काम्‌ 
ने बहुत कम लिखा और जितना यश उन्हें सिला 
उसका कारण उनकी विशिष्ट और प्रमाणित रचना 
शक्ति है । कथाकारके साथही कामु नाटककारभी थे । 
उन्होंने माव छैः कहानियां लिखीं जिनका मनो विज्ञात 
< अनुभूति और कथ्यमें गहरी निरन्तरता और मुल्याभि- 
` सक्तिके दर्शन कराताहै । भाषा भौर शिल्पकी दृष्टिसे 
म लेखनसे-मेल नहीं 


॥ & 


“प्रकर -- कारि 
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खाती । ये छै; कथाएं हैं: 'व्यभिचारिणी पत्नी, 'धमं- 
परिवर्तक या विह्वल आत्मा, 'मौन रोष! 'अतिथि , 
'जोतास या कलालीन चित्रकारकी दिनचर्या' तथा 
'वद्धेमान पत्थर । उ 
अपनी समग्र रचनाओंमें महत्त्वपूर्णे इन कथाओंमें 
कामूकी विचारधाराका मुलभूत तत्त्व स्पष्ट हुआहै । 
कामूकी कहानी-क्रलाका अभिप्राय ही यही हे कि कथ्य 
की गति सीधी सरल किंतु तीव्रतासे विकसित होती 
हुई चरमसीमाका स्पर्श करतीहै। सभी कहानियोंक्रो 
कथा-वस्तु अपने उद्देशयमें सार्थक है और वह यह है कि 
(जेसाकि अनुवादिकाने स्पष्टभी कियाहै)” मनुष्यका 
किसीभी कारणवश अपनी सामंजस्यपूर्ण स्थितिसे 
निर्वान ओर ज्ञानप्रदाय अनुभवक्रे बाद उसीमें गुतः 
संगठन ।' कामुकी कयाका पात्र मुक्त होकरभी 
मुक्त नहीं होपाता । कामू स्पष्ट करना चाहंताहै कि 
मानवीय ऐक्य भावही मुक्तिका परमभाव है । 'वद्धेमान- 
पत्थर” के अतिरिक्त सभी कहानियोंका कथानक रूटि- 
गत है । “'धमं-परिवरतंन” कहानी शैली और कथा- 
विस्तारके कारण औपन्यासिक आयामको ` समेटे हुए 
है । “जोनास या कलालीन चित्रकांरकी दिनचर्या” में 
कलाजगतृके जीवोंपर सूक्ष्म व्यंग्य है । शेष कहानियोंमें 
कटु आक्षेप संतुलितप्राय है किन्तु प्रत्येक कहानी 
किसी-न-किसी तथ्यका उद्घाटन अवश्य करतीहै । 
जंसे--''जानीन” रात्रिके रहस्यमय वैभवमे लीन होकर 
स्वतः को मुक्त पातीहै और ईवाटीस, मानवीय-ऐक्य- 
भावमें शांतिका अनुभव करतीहै । धर्म परिवर्तन दारुण 
पतनका शिकार है । “'धर्मपरिवरतन” कहानी सम्पूणं 
रूपमे नायकका एक लम्भ्रा बयान है जो अपनी मनो- 
'वैज्ञानिकतामें बेजोड़ है। कामूने, अपनी लेखन परम्परा 
में जिस अधर्मं, नास्तिकता, मृत्यु और मानवीय कष्टों 
का चित्रण कियाहै इन कहानियोंमें भी उकषकी स्पष्ट 
झलक दीप्त होताीहै | - -- 5 क 
इन कहानियोंकी अनुवादिका शरद चंद्राने रुचि 
ओर श्रद्धासे इन फ्रौंच कथाओंका हिन्दीमें अनुवाद 
प्रस्तुत किय्राहै । इसके पूर्व. भी वे कामू साहित्यका 


> अनुवाद कर चुकोहें । इस अनुवाद कमेमै अनुवादिका 
` «को कामूकी पुत्री कैथरीन कामू और पेरिसके गॉलीमार 
“ प्रकाशनसे पर्याप्त सहयोग मिलाहै जिसकी चर्चा 


उन्होंने अपनी भूमिकामें कीहै । इसे कामुकी कहानियों 
ःका pe शः अनुव ie 


व तुंबर” ६०-३३५ 


. १. प्रका.: सुनील साहित्य सदन, 


नाद कहाज ९ 
४ दास पति कुछ ऐसे. Kangri CabeiRraaratR- °° रु. । 


शब्द ज्योंके त्यों रख दिये ग 
ne र दिये गयेहैं । जहांतक 
अ उनके आशय फ ऱ्य _ 

र्‌ न शय फुट नोटमें समझाने 
उचित है किन्तु कुछ भंग्नेजीक्रे शब 
रूपमें न रखकर फुटनोटमें रखा जाना अनाव 

प 2 र अनावश्यक. 

प्रतीत होताहै जेंसे--'आिटैक्ह” + 
:किचिन?” ष्ठ उ “रि ८५ (पृष्ठ-६७ 

कचन (पृष्ठ 5७) 'विण्डणील्ड” (पृष्ठ १ 
द नह हि ८ ७ 
शीस्त ( पृष्ठ १२७) ट्रान्स (१३६) आदि । इन शके 
अर्थे फुटनोटमें दियेहैँ यथा क्रमश: “वास्तुकार न 
भवन निर्माणके लिए नक्शे वनवाताहै । “रसोई बके 
लिए प्रचलित शब्द”, “कारमें सामनेका बड़ा शोशा 
जिसे हवारोक शीशा कहतेहें”, ''पर्तदार चट्टान जिनं 
भिन्न प्रकारके खनिजोंकी प्ते होती हैँ”, वह अचेतावऱ्या 
य। उपसमाधि जिससे आत्माके शरीरसे अलग होजो 
के आनन्दका आभास होताहै ।” स्पष्ट है कि पदि 
आकिटेक्ट, किचिन, विण्डशील्ड, शीस्त, ट्रान्स शब्दके 
लम्बे-लम्बे फुटनोट न देकर अनुवादिका वास्तुकार, 


8, 2.) 


नस्तुओंके न पो 
र ु मशन है क । 


रसोईघर, हवारोक शीशा, पतंदार चट्टान, या उप 
समाधिका प्रयोग करतीं तो इसी तरहके अनेक स्थलों 
पर अनुवादकी भाषागत गहराई लक्षित होती और 
प्रवाहरोक शब्दावलीका विघ्न भी न होता । कुछ स्थतो 
पर फ्लेट, फर्नीचर, पार्टीशन मशीन, आडंर, ड्राइवर, 
चीफ,लेम्प केबिल जैसे शब्द ज्योंके त्यों प्रयुक्त, कर हि 
गयेहैं यद्यपि इनके हिन्दीमें शब्द उपलब्ध हैं। १४ 
स्थलोपर हिन्दीके वे शब्द प्रयुक्त हुएहैँ जितके अ 
सामान्य पाठकको समझने होंगे । कुल मिलाकर अगुवा 
दिकाका श्रम सार्थक कहा जासकताहै यद्यपि अनुवाद 
पाठकको लेखकके कथ्यकी आत्मा तक पहुचे छ 


i 
भह पर 
सुलम रास्ता. प्रतीत नहीं होता। एक दो ₹ | भ 
प्रफकी त्र्‌ टियोंकी उपेक्षाकी जा सकतीहै। 0 |: 
पानोको लकोर! |; 
- | न ॥। नट ? ॥ | 
लेखक : सुभाषचन्द्र 'सत्य श्रिया 
~; 7 एज र गल क्‌थ्‌ र ; / | 
समीक्षक : डा. सुन्दरलार वहा | ` 


! डक 
“पानीकी लकीर, श्री सुभाषचन्द्र तत - 
ए-१०% उत 


् नर २४; 
घोण्डा, दिल्ली-११००१३ । प ` Oo 


यीहैँ। कहा 
दि त) वा हैं या परित्यक्ताएं और 
भ क्रिसीकी कामवासनाका शिकार बनी 
हरणके लिए 'अब कुछ नहीं कहता! 
| तितौ (शात), 5 हे Fo 
) पपतक की इन्दिरा (इको) क» ८ लक । 
| ` नावि्वाएः हैं । 'सच्चा झूठ की शान्ति (दीदी) 
| “क है। 'फिरसे' की बुद्धो पति द्वारा घरसे 
। | तो गधीहै तो 'सौदा की छाया दीदी त गान 
| र छोड़ आयीहै तथा 'पानीकी लकीर की प्रीति 
` दा, उपेक्षा एवं तिरस्कारकी ठोकरोंसे आहत है । 
| पती जित्‌ कहानियोंका संबंध पति-पत्नीसे है, 
जो किसी अन्य स्त्री या किसी अन्य पुरुषको अवश्य 
| हतागपाहैँ। अधिकतर कहानियोंकी बुनावट स्त्रो- 
| पुर बोके आधारपर की गथीहै । ये संबंध ऋजु या 
| पाटन होकर अत्यन्त जटिल, उलझे और अकल्पनीय 
| ४ | कहानियोमें शंका भर संदेहका भी प्रमुख 
गदा है और यह संदेह कहीं पुरुषने कियाहै तो कहीं 
| गरने । पावीकी लकीर'में वीनाको शक्की मिजाजका, 
खाया गयाहै, “फिरसे”, 'सोदा” आदिमे पुरुषोंको ।. 
| पटल स्त्री-पुरुष-संबंधोंकी कहानियोंमें 'फिरसे' 
| तूळ, सौदा, 'आखिरी पर्दा? आदिकी गणना 
| “जा सकतीहै । 'फिरसे 'में बुद्धोकी त्रासदी चित्रित है। 
es म उसका जीवन उसे मन-ही-मन 
त हुवान नामक नरपिशाचकी हवस 
ह जाताहै। उसका पति उसे धरसे निकाल 
ताह, फिरक्षी वह ही > क ल 
| ३ पकर OR नहीं हारती और अपने 
| अहर ल क उसकी आशाए 
| प द वकर मर 
भर बसूनी पडती ३ क इति निर त्र 
* ९। केहानीको टूटी कड़ियां जोड़ने 


कै 

हनी 
हानीके मध्यमे >> 

भरा लियाहै । र कार पुवेदीप्ति पद्धति 
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| 


| पी आडरे 
| +, i सती साध्वी नारियोंकी अस्मिता- 
स्वामियो-सन्यासियोकी कामुकता 
सच्चा झूठ' में खोलाही 
पत हो. गार, 
बा तोः भोलीभाली स्त्रियोंकी _ परिणतिः 
गयाहै । स्वामीकी कामुकताके 
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कारण विधवा शान्तिके गर्भवती बननेकी बाततो समझ 


, में आतीहै, पर उसके वाद कहानीकी जो बुनावट हैं, 


बह यथार्थके बहुत निकट दिखायी नहीं पड़ती । इस 
कहानीकी परिणति जिस रूपमें हुईहै, मेरी दृष्टिमें, वह 
एक अत्यन्त विरल एवं दुष्कर स्थिति है । 

नारीके अकल्पनीय शोषण और पुरुषकी दानवीय 
हवसको 'सत्य'ने अपनी कई कहानियोमें उकेरा है। 
इस श्रोणीकीं कहातियोंमें 'सौदा' सर्वोपरि हे । छाया 
दीदीकी दुःखभरी कथा अपनी. चरम-सीमापर है। 
गोपाल अपनी रखैल छायाको ही नहीं भोगता, पुत्री 
समान लीला (छायाकी पुत्री) पर भी उसकी कुदृष्टि 
है । ऊपरसे देवता-समान दिखलायी पड्नेवाला गोपाल 
दानवोसे भी गया वीताहै, यह इस कहानीमें देखतेही 
बनताहै । अपनी विवशतासे बंधी छाया संतानके भावी 
सुखके लिए लीलाको गोपालको समर्पित कर देनेके लिए 
अभिशप्त है। न चाहते हुएभी उसे यह 'सोदा'करनाही 
पड़ताहै, इस चरम बिन्दुपर इस कहानीका शीर्षक 
सार्थकता प्राप्त कर लेताहै । 

आखिरी पर्दा में एक विवाहित पुरुष अपनी सह- 
कमिणीसे शारीरिक संबंध स्थापित करनेके उपरांत 
निराशाकी स्थितिमें आत्महत्या कर लेताहे । उसके 
स्थानपर उसकी विधवा ऊषाकों नौकरी दे दी जातीहे 
जहाँ उसकी सरितासे घनिष्ठताहो जातीहे । कालान्तर 


. में उसके कामोंमें यह भनक पड़तीहै कि सरिताके ही 


कारण उसके पतिने आत्महत्या कीहै । और अन्तमें यह 
आखिरी पर्दा' हटाया गयाहै कि आखिर महेश शर्माकी 
आत्महत्याका दोष है किसपर ? इसके लिए उसकी 
प्रेमिका सरिता दोषी है या स्वयं महेश शर्मा ? 

- विवेच्य संकलनकी अन्य अनेक कहानियोंकी बना- 
वट और बुतावटमें भी नर-नारी संबंधोंके अन्य अनेक 
कोणोंकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहीहै । उदाहरणके लिए 
'चिगारीमें छोटी-छोटी बातोंको लेकर पति-पत्नीके 
बीच बढ़ते तनाव और पारस्परिक कहा-सुनीका यथार्थं ` 
हुआहै तो 'अबकुछ नहीं कहना' तथा “गिरती दीवार में. 
युवा नर-नारियोंके पारस्परिक आकर्षणका । 'पोनीको 
लक़ोर'में भी व्यंजित रूपमें यही स्थिति है, पर इसमें ` 
नारीको शंकालु वृत्तिको भी उद्घाटित किया गयाहै। : 
इन कहातियोंके माध्यमसे कहानीकारने प्रकारान्तरसे 
सच्चे प्रेमके महत्वको प्रतिपादित कियाहै। वैधव्य या 
जाति-पांतिके बंधनको स्वीकार करनेके पक्षमें वह नहीं । 
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'सुबहसे शामतक में भी इन्दिराके माध्यमसे 8 | 
कौ विडंबित स्थितिका चित्रण करनेके उपरांत कहानी- 

- कारने विधवा-विवाहका ही पक्ष-समर्थन कियाहे । 
कहानीकारने जिस कथ्यको व्यंजना कीहै वह न सिफ 
आधनिक दृष्टि सम्पन्न हे वरन्‌ विवेक-सम्पन्त एव 
लोकमंगलकारीभी है । कहानीकार नारी शोषंणकी 
विभिन्न स्थितियोंकी केवल पहचानही नहीं कराता, 
वरन उनसै दो-चार होनेक्रा मागं भी सुझाताहै। 

संकलनकी एक और कहानी है 'और प्याला टूट 

गया! यहभी काम-संबंधोंके भयावह यथार्थके आधारपर 
ही लिखी गयीहै । इसमें अधीनस्थ नारी कर्म चारियोंका 
'बॉस'के द्वारा जो 'एक्सप्लायटेशन' किया जाताहै, - उसी 
का चित्रण किया गयाहै-साथही 'बॉस'की लार टप- 
कानेकी वृत्तिपर व्यंग्य भी । 

“पानीको लकीर' शीर्षक संकलतमें काम-संबंधोंके 
उक्त विभिन्न रूपोंसे अलग हटकर भिन्न मानसिकताकी 
भी कुछ कहानियां हैं। इस कोटिकी' कहानियोंमें 
'सबका बेटा, 'बेबस' एवं अन्तिम आवरण'को रखा 
जा सकताहै । एक दृष्टिसे इन्हें इस पंकलनकी श्रेष्ठ 
कहानियाँभी मानाजा सकताहै। 'सब्रका बेटा! सुखदेव 
नामक ऐसे आदर्श युवककी कहानीहै जिसे उसकी 
निःस्वार्थं समाजसेवाके कारण सारा नगर सम्मानकी 
दृष्टिसे देखताहै पर उसके अपने ` परिवारके सदस्य 
घृणा और अपमानका दृष्टिसे, क्योंकि वे उसे निखट्ट 
भोर आवारा मानतेहैँ । रातमें उसके लौटनेपर घरका 
दरवाजा तक नहीं खोलते । अन्तमें सेवक बाबू (सुख- 
देब) के सम्तान-पुरस्कारके समाचारे कहानीकारने इस 
कहानीको सुखद-आदर्शात्मक परिणति कीहै । इस प्रकार 
की कहानियां नवथुवकोंके लिए निश्चयही प्रेरणास्पद हो 
सकतोहें । यह कहानी संकलनकी अन्य कहानियोंसे न 
सिर्फ़ हटकर है वरन्‌ एक भिन्न आस्वांदसे पाठकको - 
तृप्तभी करतीहै। 


'वेबस'में आजकी बढ़ती महंगाईने मेहनतकश इंसान 
को कितना बेबस बना दियाहै, यह तो दर्शायाही गया = 
है, कई अन्य कोणोसे भी इन्सानकी विवशताको Eo रर 
किया गयाहै । संतानके प्रति, उसकी शिक्षाके प्रति 
व्यक्तिकी कत्तेव्यनिष्ठा और अर्थाभाव उसे कितना बेबस 
कर देतेहे, यह इस कहानीमें देखतेही बंनताहै । रिक्शा: 
चालक रामकिशन अपनी भावनांओंकों दबाकर अपंने 

बचपनके “मित्र परमेश बाबूसे इसलिंएं अपनों मुह 
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छिपाताहे कि कहीं उसे रिक्शाका किराय 
पड़ जाये और कहीं इस किरायेके बिना उ 
फीसके पैसे अधूरे न रह जायें ! यह कहानी एक 
से इन्सानकी नियतिपर करारा व्यंग्य तो का 
एक कड़वे सचको भी उजागरकर जातीहै । ह 
'अंतिम आवरण' इ संकलनकी अंतिम किन्तु बहु 
सशक्त और संभवत: सर्वश्रेष्ठ कहानी है। प्रम 
असफलता जहां कृष्णकुमार शर्माको स्वामी कषणान 
बना देतीहै वहां रमाका स्वस्थ चिन्तन और तक जे 
पुनः कृष्णकुमार शर्मा बनकर समाजकी सच्ची सेवते 
लिये विवश कर देतेहैं रेल-यात्राके दौरान एक भपरित्ित 
नारी उसके जीवनकी दिशा बदल देगी, इसकी स्वामी 
कृष्णानंदने स्वप्नमें भी कल्पना न कीथी, पर यात्रा 
अंतमें वह सन्यासके अंतिम आवरण--कमंडल या यों 
कहिये कि अपने स्वामी कृष्णानंद शीर्षक अभिधानको 
वहीं. छोड़ आया और विकलांग बच्चोंकी सेवाके लिए 
रमाके साथ होलिंया । 
यदि विवेच्य संकलनको समग्र प्रभावकी दृष्टि 
देखें तो कह सकतेहें कि कहानीकार सत्यने नारियोंके” 
अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण, प्रपीइन, विवशता, 
दैन्य आदिका कंपा देनेवाला चित्रण कियाहै। नारी 
जीवनकी विवशताओं, विडंबनाओं और उसके साथ 
होनेवाले अकल्पनीय दुराचारोंको उसने गहरे पकर 
देखाहै । समाजके इस दलित वर्गके साथ उसकी सच्ची 
सहानुभूति है । इसके साथ, उसने अपने पाठकोंको उत 
स्थितियों + परिस्थितियोंसे भी अवगत करायाहै जित 
नारीका शोषण संभव है तथा जिनसे बच निकलता गदि! 
नारीके लिए असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। _ 
कहानी कलाकी दृष्टिसे 'पातीकी लकीर'की कहानि 
अत्यन्त सशक्त हैं । एक बारे शुरू कर देनेके बाद कहाती 
को बीचमें छोड़ना संभव नहीं । ये पाठकको न हि बी 
रखतीहैं,,वरन्‌- उसके मर्मको-भी बेधतीहैँ। भा 
कहानीकारका अच्छा अधिकार है--भाषा संगत हँ 
हुईतथा जहान्तहाँ अलंक्रंत है" कहानी les 
को दक्षता प्राप्तहै । ए] | 


॥ छोड़ना | १ र 


लघ कथाओंका संग्रह है - कुन विन 
प्रिय और . प्रतिष्ठित साहित्यिक विधा बन 
दातो संक्षेपे कहुनेका यह एक सशक्त 
। लघकथाकारके लिए यह बहुत आवश्यक ह 
ध्यम र नो वातको संक्षेपमें कह रहाहै तो जब 
रा र तल्वीके साथ प्रस्तुत न करे 2. 
का वांछित प्रभाव नहीं पड़ता । यहाँ कारण है कि 
वाका चुटीलापन लघुकथाके लिए च ह । 
लेखकने अपनी इन लघुकथाओंमें समाजके विविध 
पछिगोकी विसंगतियोंपर सुक्ष्म दृष्टि. डालनेका एक 
फत प्रयास कियाहै । विसंगतियांही लघूकथाका आधार 
तीह । इसलिए जहां-जहां विसंगति है वहां-वहां इस 
राके विषय बिरे पड़हें । बस बटोरकर प्रस्तुत करने 
| ह्ञो क्षमता चाहिये। डॉ. घोटड़ पेशेसे चिकित्साधिकारी 
हैकम अपती मजबुत पकड़ और प्रस्तुतिकी दक्षताके 
बर उन्होंने इन विसंगतियोंको एक सार्थक प्रस्तुति 
तत 
आज आदमी अपनी परिभाषासे दूर होता जा 
हाह बह्‌ स्वा थवण करणीय और अकरणीयमें कोई 
नही कर रहा । यह मानवताके लिए बहुत बड़ा 
। तेर है।.पतिंत होते चले जाते आदमीपरं लेखकने 
धणी कई कथाओंमें पक्षियों तकसे व्यंग्य करवायाहै । 
रगत जानवर अभीभी अपने मूल्योंका निर्वाह कर 


छू तेकिन मानव समाज मूल्यविहीन होता जा रहाहै। 


पा ३) द्‌ i 
| फ । रोटी, संतोषी जीव, जाति-भाई, उस्ताद आदि 
पिएंइसी सवे 


राजनीति 2007 बट टे 
नि. शासन लाहा ये दो विषय लघ्‌- 

| गति और रह बने हैं... आजकी “राज- 
७. है, बोकि 
| त स्वाथको-बू वाली-हो गयीहै.।.भाई- 
छ रिका प्रकाशन, 
भ ए-४७|२, 


कहानी-लेखन” महाः- 
शास्त्री कॉलोनी, भ्रस्बाला' 
फि २९००१ पृष्ठ ; १०४ का 7९). 
०.०० रु. | 
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भतीजावादने राजनीतिको सर्वाधिक कलंकित कियाहै । 
अफसरशाही और पुलिसके कारनामे संतोषप्रद नहीं है। 
यही कारण है कि इधर लिखी गयी लघुकथाओंमें से 
१० प्रतिशत कथाएं इन्हीं विसंगतियोंपर मिलेंगी । 
सबसिडी, तरीका, मूतिके बहाने, योग्यता प्रमाणपत्र, 
पापी पेटका सवाल आदि लघुकथाओंमें जहां लेखकने 
रिश्वतखो री और भ्रष्टाचारकी विडम्बनाको उजागर 
कियाहै वहीं फुंटपाथके राजा, आतंक, ताशके तीन गुलाम 
आदि कथाओंमें पुलिस भ्रष्टाचारका पर्दाफाश कियाहै। 
प्रकोप, मनोवृत्ति, एक और साध्वी, भविष्यका डर जैसी 
कथाओंमें नारी-उत्पीड़न मुखरित हुआहै । कुछ कथाएं 
लोककथाओं और लोकोक्तियोंपर आधारित हैं । 

कथा हो या लघुकथा जीवन यथार्थसे जुड़ी हो तीहैं । 
लेखकने लघुकथाके नामपर बोधकथा और प्रेरककथाओं 
जेसी शैलीको भी कहीं-कहीं अपना लियाहै जो उचित 
प्रतीत नहीं होता । शिल्पकी दृष्टिसे जहाँ कुछ लघु- 
कथाएं खरी उतरतीहैं वहीं कुछ लघुकथाके मानदण्डोंसे 
भटक-सी गयी लगतीहैं । 'मूतिके बहाने” लघुकथा, लघु- 
कथा नःहोकर फँटेसी शिल्पकी एक कहानी ही हो गयीहै, 
दो पृष्ठोंकी यह कथा गांधीजीकी मूतिकी उपेक्षाको 
व्यंजित करतीहै । इसी तरह कुछ कथाएं. सायास रची 
गयीं प्रतीत होतीहें जेसे 'मर्दातगीकी वु' में मदेसे वेश्या 
का प्रश्न अविश्वसनीय लगताहै । 'कमजोरी' दुनियांकी 
सबसे छोटी कहानीका विस्तृत रूप लगतीहै । 

भाषिक स्तरपर कुछ त्र टियां अखरनेवालीहैं । 
लेखकने हर जगह-वहके स्थानपर 'वो' का प्रयोग 
कियाहै । इसी प्रकार 'पाँच दितों' यह पांच दिन होना 
चाहिये (पृ. १२), 'बीट' बीठ हो गयाहै (पृ. ३२) 
आदि । फिरभी कहना न होगा कि डॉ. घोटड़ने अपनी 
लघुकथाओंके माध्यमसे कई विविध असंगत पहलुओंको 
उजागर कियाहै। लेखकका आगामी प्रयास और विबि: 


. घता लिये और परिष्कृत रूपमे पाठकोंके समक्ष आयेगा, 


यही आशा है। 
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काव्य | 


रेतपर नंगे पांव? 
. सम्पादक : नन्दन भारद्वाज 
समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्र ष्ठ 
आलोच्य ग्रंथसे पूर्व राजस्थान साहित्य अकादमी 
राजस्थानके कवियोंकी चयमित रचन।ओंके दो भाग 
प्रकाशित कर चुकीहै-- 'राजस्थानके कवि नामसे (भाग 
१ व २) जिनमें कुल ६७ कवियोंकी रचनाए' आधुनिक 
हिन्दी कबिताके सन्दर्भके साथ संकलित एवं मुल्याँ कित 
की गयीथीं । इसी परम्परामें राजस्थानके कवि भाग- 
३ का प्रस्तुत संकलन श्रीनन्द भारद्वाजके सम्पादनमें ऐसे 
इकत्तीस कवियोंकी रचनाओंसे सम्पन्न है जो पूर्व प्रका- 
शित दो संकलनोंमें नहीं रहेहैँ । आधुनिक हिन्दी 
काव्यकी समसामयिक सम्वेदना ओर अपनी विशिष्ट 
पहचान रेखांकित किये जानेमें आलोच्य ग्रंथ अपनी महत्त्व- 
पूणं भूमिका निभानेमें सफल है । सम्पादक श्री भारद्वाज 
` ते इक्कीस पृष्ठीय भूमिकामें पूर्व दो संकलनोंके सम्पांदकों 
में विद्यमान इतिहास बोध-निरपेक्षता तथा काव्यात्मक 
बिश्लेषणके अभावका संकेत कियाहै तथा यह रेखांकित 
करनेका यत्न कियाहै कि--'राजस्थानमें आज जो 
हिन्दी कबिता लिखी जारहीहै”' उसके स्वरूप भौर 
स्वभावको आधुनिक हिन्दी काव्य लेखनकी बृहत्तर 
काव्य सम्वेदना ओर उसके विक्रासक्रमसे अलग रखकर 
नहीं देखा जा सकता (पृ. १५) । 
श्री भारद्वाजने उन विधायी तत्त्वोंका संकेत भूमिका 
में कियाहै जो किसी प्रान्त विशेषकी काव्य रचनाकी 
अपनी निजी पहचान बनातेहैँ तथा समकालीन राजस्थान 
को हिन्दी कवितामें आकलित सामाजिक बिसंगतियों 


तथा बदलते हुए मानत्रीय सम्बन्धों, भाव-बोध तथा : 


` कवियोंके रचना-संसारको झाँका है और हिन्दी काव्य 


१. प्रका. : राजस्थान साहित्य अकादमी, सेक्टर ४, 


हिरणमगरी, उदयपुर-३१३००१ । पृष्ठ : २७२; 
_ डिमा. ८६; मुल्य : ७५-०० स. | 


व्य 


“ 


'शामिल जो---अपनी रचनात्मक ऊर्जा और अलग पह 
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सर्जनामें राजस्थानके हिन्दी कवियोंके रन 
दानका उल्लेखभी कियाहै । परन्तु राजस्थानके हि 
काव्येतिहासके समकालीन परिवेशकी आ 
चिन्तनासे बचते रहेहें । यदि वे ऐसा करपाते तो यह 
अच्छा प्रयास होता और वतेमानमें आधुनिक कालकी 
एक दशकको राजस्थानको हिन्दी काव्यधाराकी ऐर 
हासिक विवेचनाका लाभ पाठकोंको भी मिल पाता | 
श्री भारद्वाजने हिन्दी काव्यकी सम्वेदनाके धरातलपर 
राजस्यानके हिन्दी कवियोंके तद्युगीन सरोकार और 
संचेतनाकी चर्चा अवश्य कीहै तथा यहभी दिखायाहै कि 
राजस्थान प्रदेशके कवि केन्द्रीय हिन्दी काव्य-धारामे 


त्मक योग. - |: 


- सक्रिय राजस्थान प्रदेशके कवि केन्द्रीय हिन्दी काय- 


धारामें सक्रिय रूपसे जुड़े हुएहैं । 

श्री भारद्वाजने आलोच्य ग्रंथमे संकलित इकत्तीस 
कवियोंके चयनकी सीमा और सम्पादकीय सक्षमता रेबां- 
कित करते हुए कहाहै कि--'सिर्फ उन्हीं रचताकारोंके 
बीचसे समर्थ और सम्भावनाशील कवियों भौर उनकी 
कविताओंके चयनका कार्य सम्पन्न करना होता, जो 
सन्‌ .१६७७के बादसे कविताके क्षेत्रमे उभरकर सामे 
भायेहैं* पिछले दो-तीन दशकोंमें समकालीन किष 
रूपमें ** प्रकाशित और चित उन नये कवियोको" 


चानके बावजुद इस चयत-प्रक्रियाके दायरेमे तही आ 
पायेहैं । । (पू. २०) । सम्पादकने इत चयतित कवियों 
के माध्यमसे राजस्थानकी समकालीन हिन्दी कविता 
प्रतिनिधि संकलनका दावा न करते हुएभी समकातीत 
कंविताकी केन्द्रीय सम्वेदना और विशिष्ट पह 
रेखाँकित अवश्य ही कीहै । न 
आलोच्य ग्रंथमै डॉ. विश्वम्भरताथ उपाध्याय 
वरिष्ठ कवि-आलोचक-उपन्यासकारसे लेकर 7 
परमार, ताराप्रकाश जोशी, क्रतुराज/ 
लाल व्यास, विजेन्द्र, कृष्ण कल्पित, अरबि 
देवदीप, सुशील पुरोहित आदि उल्लेखनीय ६ 


/ 
| डॉ. 


न विक्षोभ इसलिए उभरताहै क्योंकि--'सव 
यी हाहै |सत्य बचे दाणे सा, छिटककर / 
पिसी रहा है [[. २ ४]। इसीलिए उनकी कविता 
अकी र श्वेत-तत्र/तुम्हारै विदद्ध एक 
| बर्थ 5 हो गर्य है । आज सत्ताधारीका दर्पण 
| इगो (प की और उसके वर्नेलेपन तथा 
| पा करनेकी बात रेखांकित कर यथार्थ 
| चिन्तताका उल्लेख करतेहेँ (पुः २८-२६ )। 
+ सावित्री परमार पर्यावरणका गीत रचतीहैं कि-- 
छा ती हमें (हम हैं वृक्ष/सदियोंके' (पृ. ३०) तो 
i ट वर्तमानको वहुलाते/ और अ विध्य सोच 
| बुलसते हुए (पृ. ३३ ) जीवनकी बिम्बें राजस्थानी 
्रीकी गंधे पोषित होती दिखायी देतीहै तो लोको- 
हवी बेतताके ह्वासकी चिन्ताभी उभरतीहै (पृ. १७) 
रोर बांह भर|आकाश /पानेके लिए/एक सपना/ उमर 
भर बुनते रहे! (पृ. ३६) के दर्दको उभारतीहैँ । 
श्री ताराप्रकाश जोशी गहरी सामाजिक एवं परि- 
शात सजगताके नवगीतकार हैं जिनमें दैनिक जीवनं 
की विसंगतियां उमरतीहै । नौकरीपेशा व्यक्तिकी विव- 
गामा चित्र--'दफ्तरसे घरतक्र फेलेहैँ / ऋ णदाताके 
पं तक़ाजे (ओछी फटी हुई चादरमें/एक ढक्‌' तो दूजी 
ते (पृ. ४२) ओर ऐवी स्थितिमें--खानेको कोरी 
जातियां|पीनेको आँखोंका पानी/ (पृ. ४३)की कहानी 
ही जीवन दुहरानेके लिए वाध्य है । हारे-थक्के मनुष्यकी 
शीमित चिन्ततामै जीवनही एलथ हो गयाहै क्योकि-- 
भे धनसे धन जुड़ताहै/ दुःखसे दुःखकी हुई कमाई”"" 
4) तापे सो तापे/ छाहें और जलन दे जाती (पृ. 


है-वस्ती-बस्ती भयके हैं त 
८ भयके साथे": कुछ हिस्से हैं बटमार 
रि ह्म हैं अय्यारोंके/ कुछ नीलामी कुछ ठेकेपर/ 
4: हस पहरेदारोंके/ जिसके पास स्वप्नकी गठरी/ 
९ पमि कोमे पीठ टिकाये (पृ.४७)। लेकिन कवि हताश 


| ९ भारतीय प्रशासनिक सेथामें तारा 
| ॥झातनोंकी सनक सवामें रहकर भी राजनीतिक 


स 


१ बू सुखक जबभी कोई 
धोके | बभी कोई वादा करदे/ ऐसा लगे 


2 भए CEs गर 
Mn सौगन्ध उठाता है कि परिवर्तन लाया 
पेशेनद्रका रचना 


हा क ससार प्राकृतिक परिवेश है। तभी 


। समाजकी, विवशताका उल्लेखभी यथार्थ | 


प्रवत्तिपर प्रहार -करताहै ~ जनताको | 


एक खिलौना हार दे/ (पृ. ४९) | 


"३ कहतेहे तुमरे, (पही,फसकोंकी, ७५ 
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तरफ/ अपनी बाँह उठायी /और समयको पहचाना/वहाँ 
एकसाथ बहुत-सी बालें वजनसे/ एक तरफ झुकीहैँ (पृ. 
५५) और उन्हें परिश्रमरत हाथकी अनुभूति अछती 
लगतीहै--लगा दूब-सा ताजा मुझको/जब लिया हाथमे 
अपने/उसको /जीवनकी तड़प ऊष्मासे/ भरा हुआही 
पाया/ऊपर तक (पृ. ६१) जबकि प्रमा वाजपेयो यह 
मानतीहै कि अनुभू तिसे विपन्त कोई स्थिति भावोद्वेग 
रेखांकित नहीं होने देती क्योंकि -कोई ठण्डी बयार 
अपने आँचलसे/हवा नहीं देती,/ अनुभूतिका कोई कोमल 
झोंका/ धीरेसे राखको समेट नहीं लेता (पृ. ६५) । 

ऋतुराज वर्तमान युग-बोधकी विचित्र मानसिकता 
का उल्लेख करतेहैँ तभी थेला भरनेके विचारसे निकलने 
पर--लेकिन लोटते-लौटते जेब बिलकुल खाली /और 
थैलेका पेट तो क्य्रा/ पेंदाभी नहीं छुञा*- क्‍या खरीदा 
था ऐसा (पृ. ७३-७४) । वे लोक-प्रवृत्तिसे निरपेक्ष 
नहीं. रह सकेहे--आज भरा हुआहै घाट स्त्रियोंसे/जरूर 
कोई मरा है इस गांवमें (पृ. ७७) । 

भगवतीलाल व्यास राजस्थानी हिन्दीके चिन्तन- 
शील कविके रूपमै अपना स्थान बना चुकेहें तथा 
उनका चिन्तन गहनता एवं सघनताका विशेष पुट लिये 
रहताहै इसीलिए वे कहतेहैं--एक महाकाल-खण्ड/किसी 
दुधटनाग्रशत मण्डप-सा/चटखंकर रह जायेगा अभी-अभी : 
(पृ.८९६)। अपने अहं पर्वेतकी अनुभूतिका संक्रेतभी कवि 
करताहै--यह पहाड़ सुखा और नुकीला लावा उगलने 
वाला/ बात-बेबात क्रोधसे हिलनेवाला /मुझेही सहनाहै 
(पृ. ६२) क्योंकि उसे--दया नहीं आती/ ममत्व नहीं 
उपजता/ कभी-कभी सोचताहू / “मैं ही क्यों सम्भा- 
लता रहूं (पू. ८४) । 

संकलनके सम्पादक नन्द भारद्वाज अपने सरोकारों 
को स्पष्ट करतेहें ब्लेक बोडंपर अटके रहतेथे/ कुछ 
ट्टेफूटे शब्द/ धु धले पड़ते रंगोंके बीच/वे अक्सर याद 
किया करतेथे/एक पूरे देशका सपना (प. १२२) तो 
उन्हें निश्चय करना पड ताहे-- यह दुतियाँ /जैसी और 
जिस रूपमें/ हमें जीनेका मिलीहै/ उसपर अफसोस 


करना बेमानी है (ए. १२४), क्योंकि--पूछ उन्हींकी | 


होतीहै/ जिनके पास होतीहै इफरात पूजा/बरे पसोने | 


की कमाई तो महज एक मुहावरा है/बीते जमानेका/ मैं 
चिन्तित और हैरान हू/(पृ. १२९)। इसका अ अतः 
लातेहें रमाकान्त शर्मा जब खत्म होने लगतेहे/ आत्मीय | 


पित निता लिड्सिपूकालाबीहै|अपता घर (पृ.१३३) | 


'प्रकर'-- कारि 


क 


a 


= 
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इसीलिये आग्रह है कि --वरहुत जरूरी है सही शब्दोंकी 

तलाश|जो व्यक्त कर सकें/बूढ़े पेडकी| टूटी डालियोंके/ 

पीले पत्तोंका दद॑ (पृ. १३५) । अपनी रचनात्मक 

असमर्थता और अशक्तताका परिचायक स्वर देते हुए 

कैलाश जोशी कहतेहै--विश्वास करो पृथ्वी-पुत्र मेरे 

शब्द/इलास्टिक ढोले हुए जुराबोंसे ही आतेहैँ/'"" पर 

फिरभी मेरे शब्दोंमें देरतक झरताहै तुम्हारा ददे (पृ. 

१४१) क्योंकि-हम ईमानदारी और वायदोंकी/ राइ- 

फले लेकर| अन्यायसे जेहाद नहीं ठानते /केवल अपने 

स्वार्थका शिकार करतेहैँ (पृ. १४२) | 

वर्तमान विसंगतियोंक्रे तादात्मय भावके साथ रच- 

नाकारकी सहज आत्मीयताका चित्रण हितेश व्यासके 

शब्दोंमें व्यंजित होताहै--एक पंगतकी पंगत मंचपर 

बिराजी है| शोमायमान श्रीमानोंकी /विद्वानोंकी चेहरों 

पर चुपड़ा हुश्रा तेज/चतुराईका चमकेहै/जानलेवा मुस्क- 

राहूटसे मुख उनका दमकेहैँ (पृ. १४९-५०) । लेकित 

इन चेहरोंको हमारे उस देशकी चिन्ता कभी व्यापती 

नहीं है जो--फुटपाथोंपर बसताहै'"*/ चंद लोग पहुंच 
जातेह्‌ँ सड़कसे संसदतक/ वाकी लोग/सड़कके नियमोंका 
पालन करते हुए। * गुजार देतेहँ""-/ गांधी हाशियेपर 
रहा| पेजपर फल गयी राजनीति (पृ. १५) । इसलिए 
मंगत वादल तेवरोंमें बदलावकी बात कहतेहै--खतरेसे 
बाहर नहीं हे) ऐसेमें तुम्हारी निष्क्रियता /जब आंधियां 
भी आन्दोलित नहीं कर सकतीं'""/तो तुम्हारी टहनियां 
ही|अपनी रगड़से/ उस आगको बेबाक कर देगी (प्‌. 
१५८ )। मीठे श निर्मोहीकी रचनाओमें माठीकी गंध और 
परिवेशका यथार्थ झाँकताहै । सुशील पुरोहितकी रच- 
नाओंमें परिवेशका स्पर्श गहराता-गहराता आधुनिक 
बिसंगतियोंको रेखांकित करनेमें पीछे नहीं रहता ।.ऐसी 
ही अभिव्प्रक्तिसे सम्पन्न स्वर हें शशिकान्त गोस्वामी, 


अरविद ओझा, कैलाश मतहर, अनिल गंगल, अनिल 
लोढ़ाके। 
राजस्थानको समसामयिक हिन्दी कविताके विक- 
सित आयामोंको चरिताथं करनेमें यह संकलन अपना 
महत्त्वपूर्ण योग देताहै । सम्पादककी और अकादमी अपनी 
सीमाओंके साथ यह संकलन समग्र कहा जासकताहै लेकिन 


इन कवियोंकी सूचीमें कई नाम छूट गये प्रतीत, होतेह 


गिनाये जा सकतेहैं---आर. -विजय 
डॉ. अरविन्द वशिष्ठ, रवि पालीवाल, सुरे 

गोरधन सिंह शेखावत । अच्छा होता कि इ म, 
माध्यमसे इनसे सम्पक किया गया होता । त 
किसी एक्को दोष दिया नहीं जासक्रता । शिप 


उभर 


- राजस्थानकी माटीकी गंध, संवेदना ओर भाषिक 
ऊर्जाकी अभिव्यक्तिकी दृष्टि यह संकलन अपनी स ह 
ग्रता लिये हुएहे । संकलन स्वागतयोग्य औ र ठा 
हिन्दी कविताके अध्ययन और राजस्थानके हिन्दी 
कवियोंका केन्द्रीय काव्य धाराके सन्दर्भमें पठन है। 
तीनों संकलनोंसे आधुनिक हिन्दी काव्य-धारा विषयक 
शोध सामग्री उपलब्ध हो सकतीहै । [7 


एकलव्य? 
कवि : डॉ. रामकुमार वर्मा (स्व.) 
समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रे ष्ठ 
सतत्‌ः साहित्य-साधनामें संलग्न छायावादके प्रति- 
ष्ठित डॉ. रामकुमार वर्माकी आलोच्य कृति 'एकलब्' 
` युग-बोध और अनुभवसे सम्पृक्त प्राचीन संस्कृति 
ऐतिहासिक आकलनके रूपमें देखी जा सकतीहै। 
एकलव्यपर पहले भी लिखा गयाहै लेकिन डॉ. वर्मागी 
प्रौढ-लेखनीसे महाभारतके तीस श्लोकोंमें वर्णित इस 
कथाके मनोवैज्ञानिक, .राजतीतिक, सामाजिक और 
| आर्थिक संकटापन्न परिवेशके लोकोत्तर 
` अनुष्ठानमें संघर्प-कथाका चित्रण महत्त्वपूर्ण इसलिए 
हो जाताहै कि वर्तमान राष्ट्रीय चारित्र्य विध 
कालमें पुरागाथिक चित्रोंके माध्यमते डॉ. वमति 
“राजनीति और समाजके अन्तरालमें आचार्य द्रोण डा 
शिष्य एकलव्यके चरित्रकी मनोवैज्ञानिक gi वाह 
(पृ. एप) । इस कृतिका यह तीसरा संस्क | 
जिसके सम्बन्धमे डॉ. वर्माका स्वकथन द्रष्टव्य 
'एकलव्यको मैं युग-बोधकी दृष्टिसे छात्रावादी *, 


तताहँ । 
व्यंजनाका एक श्रेष्ठतम. महाकाव्य मातत 
,(पृ.. ६) 

( | 
कह : ३. के. 
१. प्रका. : साहित्य सवन प्रा. लि, i मा 

| 


या सम्पर्केसुत्रोके अभावकै कारण उनतक इस महत्‌ 


Mt क्क ड़ रोड, इलाहाबाद | पृष्ठ : 
कार्यकी तपिशका अभाव रहाहै जिसमें से कुछ नाम 


८९; मुल्य : ४०.०० रु. । 
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वादियोंसे गुजरना और बहांकी गन्धको खुदमें समो लेना 


५ गन 
प्ररणा, प्रदर्श | हा ति 
कत्य, साधना, स्वप्न) लाघव, द्वन्द्व एव दक्षिणा सर्गों 
(09) 


३ पपरिचित कथाके नवोन्मेषी आयाम दियेहैँ जिसमें 
बतव्यकी साधना, निष्ठा, संकल्प श्रद्धाका परिचय तो 
ग्रापक छपसे मिलताही है। गुरु ब्रोणाचायेको प्रति- 
पाक स्थितिमें राजधर्म और प्रतिञ्चाका भी चरि- 
्रोदधाटत किया गयाहे । अजु नको द्वेषिता और 
पहत्वाकाक्षाका भी संकत महाकाव्यकारने यथोचित 
ह्य में कियाहै । 

डॉ. वर्माने काव्योचित भाषा और शब्दचयन 
वैशिष्टूयपर विशेष ध्यान दियाहे तथा समस्त काव्य 
विशेषताओं एवं रस सम्पृक्त कर ओज एवं प्रसाद 
गणोमे इस रचनाको सोहे शय बनायाहे । [7] 


प्रमी मौजूद ह! 
[गजल-संग्रहू) 


शायर: अशोक वर्मा 

समीक्षक : डॉ. सुरेशचन्द्र गुप्त 

गनका उदू-शायरीमें तो खास स्थान हेही, हिंदी 

प कवियोंने भी उसे निहायत सहज भांवसे अप- 

का । इसका मुख्य कारण उसकी विषयानुवर्तिती 
शता है जिसका अपना एक खास अंदाज होताहै। 

ना प्राय: इतिवृत्तात्मक नहीं होती, किसी 
गे प्रयासोंकी बात दूसरी है । गजल 

ह [5 लियेहों अथवा दुनियाके 

हे, एक बाप ह पेत होनेकी ललक उनम विद्य- 

झे भोको नश्चित है कि पाठकको अपनी ओर 

न क्‌ निर ली जुम्बिश उनमें रहतीहै । 

॥ सु कह का गायः गम्भीर जीवन-दर्शन होताहै, 

| र-बोझिल नहीं होती । अनुभूतिकी 


\, प्रका (१ भे » 
११०५२. । /२६३ 


र्य : २५.०० | 


यमुना बिहार, 
पृष्ठ : ६६; डिमा. ८९; 
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टु व्य परम्परागत महाकाव्यत्व ड ज्ञ > व्यय ६ डे 
आलीच्य मरही रिय उसकी अनिवार्यं विशेषता है । पांडित्यके बोझसे लदकर 
हित अधुनातन बं हु क 
पर आधारित अधुनार्त भने कविते सरस्वतीकी वन्दना फर गम्भीरताका लबादा ओढ़कर यदि कोई गजल 
रि आरम नः चाहे : गजलमें व 
र विभार्जित है। कवि वाल्मीकिके स्मरण-प्रमाणके कहना चाहे, तो नाकाम होगा । वस्तुत: च प्राण- 
> पश्चात्‌ आदि कवि वार प्रतिष्ठा तभी हो पातीहै जब गजलगोमें सीना चाक 
ती 057. क्रियाहै। दर्शन, परिचय, अभ्यास, ड 2020 0 
साप बिषय तिदश 5 ता करनेकी तड़प हो, जिन्दगीके हर रंगकी तरफ वह एक 
आत्म-निवेदन, णा, । ५ 


जैसी तल्लीनताके साथ मुखातिब हो । “मैं अभी मौजूद 
हुँ में संकलित अशोक वर्माकी गजलोंमें यह गुण है, 
जेसाकि इस कथनसे स्पष्ट है : 
मिलते रहेंगें उम्र-भर नगमे नये-नये 
देखे तो कोई ददेकी चिडियाको पालकर 
प्रस्तुत संकलनका शीर्षक बेहद मोजू है । गजलके 
एक-दो मिस्रोमे ही चूक जानेवाले शायरका दीवान 
नहीं है यह, बल्कि एक ऐसे शायरका कलाम है जो इस 
बारेमें बखूबी मुतमइन है कि -- 
औरोंसे जो अलग चला 
वो ही शख्स खबरमें है 
यह आत्मदीप्ति ही इस गजल-संप्रहकी विशिष्टता है 
और यह मह्त्वाकाँक्षाही इसकी सीमा है। 'गोताखोर 
नहीं बन पाये सबके सब मछआरे लोग” कहनेवाला यह 
शख्स अपनी पहचान बनानेको समुत्सुक है और संकलन 
की बहुसंख्यक गजलोंमें यह पहचान उभरीभी है। वह 
सिर्फ 'चेहरा मैं भीड़का हुं नहीं है, अपितु कुछ शे'र 
उसके ऐसे हैं जो कब्रदानोंकी. महफिलें जुटा सकतेमें 


समर्थ हें । इसका अहसास खुद अशोक वर्माको भी है ; 


घूम फिरके मेरा चर्चा बज्ममें होताही है - 

बहुतही बदनाम. हूँ मैं इन दिनों फनके लिए 

गजलका शिल्प बेहद धारदार होताहै। उसकी 
सम्प्रेषणीयताका मूलाधार यही है । फिरभी, अच्छी- 
भली गज्‌लभी समग्र प्रभावकी दृष्टिसे कभी-कभी भोंथरा 
जातीहै । रचनाको तरलता और तरन्नुममें खोया 
रचनाकार भलेही इससे अनजात रहे, किन्तु पाठक 
श्रोता ओर समीक्षकको ऐसे संदर्भोकी पहचान करनेमें 
कोई कठिनाई नहीं होती । अशोक वर्माकी गजलोंमें भी 
कुछ ऐसे स्थल हैं-गालिबन्‌ सबमें होतेहे । गुजलकी 
केन्द्रीय भावधारासे उनका सिलसिला तो मेल खाताहै, द 
किन्तु शिल्पकी मुकम्मल हिस्सेदारी लक्षित नहीं होती। | 
फिर यहभी जरूरी. नहीं कि ऐसे अशआर किसीको प्रभा- 
वित ही न करें- शिल्पकी तुलनामें भावनाको रौ को 
अधिक महत्त्व देनेवालोंको प्रतिक्रिया निश्चयही अनुकूले 


 डोगी । रेखांकन-योग्य तथ्य यह है कि बतौर शायर 
पी वर्माकी शख्सियतसे तआरूफ करानेवाली ऐसी 


| 

| अनेक हसीन और ताजातरीन अभिव्यक्तियां इस संक- 
। लनमे हैं जो अपनी फनकारी, नाजुकखयाली' और जहा- 
| नड नतसे मनको बाँध लेतीहैं । यह शेर इसका सुबुत हैः 
हि एक बुत मैंते तराशा हो गयी सबको खबर 

| 'शहरके पत्थर सभी अपना पता देने लगे 

| हिन्दी-गजलको जो रवानी दुष्यन्तकुमार; बाल- 
स्वरूप राही, शेरजंग गर्ग, कु अर बेचेन आदिने दीहै, 
| उसी तक पहुंचनेका उपक्रम अशोक वर्माका भी है, इसमें 
“सन्देह नहीं। ७] 


| _ तलाश' 
। कवि : डॉ. प्रभाशंकर प्रेमी 
| समीक्षक : डॉ. मनोज'सोंनकर 
“तलाश” काव्य संग्रहमें कवि 'प्रमी' आन्तरिक 
| और बाह्य दोनों धरातलोपर गतिशील हुएहें । 
-बाह्य परिवेशसे संबंधित कविताएं कविकी परि- 
` वेशगत सजगताकी परिचायक. हैं । देश भ्रष्टाचार, 
गरीबी, शोषण, मुल्यहीनतासे प्रस्त हैं; देश गौरवहीन 
„हे गयाहै, भारतमाता अपवित्र हो गयी हैं; ऐसी: स्थितिमें 
ड देशका गौरव-गान बेमानी है (पृ. १२) ।-सच तो यह 
है, क्रि गीरव-गान कल्पना, और भावुक तासे लढे होतेहे । 
अहिंसक देशमें हर दिन हिसा हो. रहीहै, 'सत्यमेव' की 
आइमे.झूठ पत्रप. रहाहै, भ्रष्टाचारका तांडव मचा हुआ 
“है, सौताक्रे. देशमै -शीलहरण हो ;रहाहै, धामिक साहि- 
` *हणुताके नामपर'जंगली धर्मान्धता नजर भा, रहीहै.और 
- > कथनी तथा 'करनीमें बड़ा- अंतरहै (पृः १३.).।:कविका 


अजन पविम 


` “ग्रह सम्ता व्यापारियोंकीः:सध्यता: है; और सबक्रुछ-बिक 
।  रहाहै (प्‌. १६) ॥“कतिका यह कथन भी. गलत. नहीं 
त ओ है देशकीः आजादी, भूख, बेकारी, गरीबी,र्‍अशिक्षा 
| ` ओर भ्रष्टाचारसे ग्रस्त है (पृ. ३२) । यह परीक्षण 
-* भी बहुत सही है; इस. भाजादीमें “बोफोसं भी विद्यमान 
रि. है | भूखे-नंगे लोग मेत्ताओके-झांसेमें आकर उन्है वोट 


हि. 22 १. प्रका. : शरण प्रकाशन, ३४१ ,. छुठा*मेन, तीसरा 
न स्टेज, बसवेश्वरः नगर, ` बेगलूर-५६००७९ । 
_ पृष्ठ : ५६, डिसा. ८८; मुल्य; २०.०० रु. । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-(पत्यर) मूक प्रेक्षक है (पृ. २४) । फिरमी पबहु | 


` निरी क्षण बहत सः क सही फर: है. टु न जाई . 
क्षण बहुत सही हे । कविने सही फरमार्‍या.है, कि... दवेवदासियोंकी. समस्या अत्यन्त गंभीर खूप लेती जु 


. “रहीहै.। धमका पुतम्‌ ल्यांकन होता चाहि 
तलाश. है (पृ. २२) । पर भाव विव 
. है ।>आन्तरिक धरातलसे. संबंधित कबिता 


५ और नकल भी नजर: आतीहै॥ ` कग ली औँ & 
>का भाषापरअधिकार है; भविष्यमें उके 


& अक्तूब भ रं १९ ( | i ; iG क 2 
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दे रहेहैँ ओर नेता उन्हें स्वग दे रहेँ ( 
अशिक्षित देशमें चुनाव किस हुदतक SE 
विचारणीय प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। तो ! प्‌ 
हैं, लेकिन उनका मूल्य घटता जा र बा ह ह 
बेलगाम बढ़ती हुई आबादी चिताका क ७) , 
अंधविश्वास और चिपचिपी भावकताके |. 
स्वार्थेप्ररित होकर परिवार नियोजनका बि है | 
रहाहै । ची 

धर्म संबंधी कविताएं कविकी सः 
चायक हैं। ईश्वर मानव निर्मित 
संदिग्ध है, फिरभी- उसको लेकर लो 
रहेहैं ! 
“ पता नहीं | तुम 

मुझमें हो / भी नहीं 

xX xX 

मगर 

हमने तुम्हें बनायाहै 

पत्यरमें खु दवाया है 

कहानियाँ गढ़वायी हैं 

और 

तुम्हारे नामपर 

आपसमें भिड़े लड़े हैं । (पृ. २३) | 

“तुम” नामक कविता धामिक उन्मादपर गंगीर | 
व्यंग्य है । धर्मके नामपर आजभी लड़ रहेहें, बून बह | 
रहेँ; अभी-अभी गोंडामें सैकड़ो मारे गयेहैं। ईस | 


ही पली भर || 
ग लड़ रह, मर | 


उसकी लीला है ! धर्मकी आडसें नारियोंको सती 
किया जा रहाहै, उन्हें देवदासियाँ बताया जा | | 
(पृ. १७) । सचमुच ये समी गंभीर समस्या ९ | | 


ये। 


` तलाश” भावना-प्रधान कविता है 
हो "अनेक लिए, उ 

गलः है;-भावनाओंकेःफल गु थनेके लिए, | 
जंगला है;-भावनाअंके: फूल गु ह 
आमे बा सप 


3 च्‌ बागी गा 
है, ताजगी नहीं है। कुछ कविताओं बी 


, सकती हैः 
परिपक्व कविताओंकी आशा कीजा स्क है 


a 


| द्वक: सुदर्शन मजीठिया 
समीक्षक : गंगाप्रसाद श्रीवास्तव 
। हिन्दी व्यंग्यतेखकोर्मे सुदर्शेत मजा दिल ता 
ता माताहै । अबतक उनकी नौ कृतियां प्रकाशमे आओ 
कटं । गत दो वर्षोमे ही दो संग्रह, “इक्कीसवीं सदी 
| | रट हमारे सामने आयेहें । लगभग बास वर्षोसि 
| इब शेत्रमे सक्रिय हैं । प्रस्तुत संकलन 'पब्लिकके 
` कटका साँड में उनकी छब्बीस रचनाएं हें । इन 
| ताबोंके मिजाज और तेवरको देखते हुए भूमिका- 
| हप बात दीवाने खासकी में कहे ये शब्द प्रासंगिक 
| हँ: दुनियाँ तो गोल है पर पूर्ण रूपसे गोलभी नहीं है। 
हमी प्रकार हर किसीको अपनी एक दुनियां होतीहै । 
| गिमतेआसपास वह व्यक्ति घूमता रहताहै या वह दुनिया 
| स गम्तिके आसपास घूमती रहतीहे । मकड़ीकी 
तरू आदमी अपने वातावरणका जाला बुनकर उसमें 
` एह्टा लटक जाना पसन्द करताहै । मेरीभी एक दुनियां 


| छत यह है कि आदमीको जीना नहीं आया, जीते 
| ति उसे जीना सीखना होगा और मेरा विश्वास है 
एक दिन वह जीनाभी सीख जायेगा । मजीठियाके 
का हर कहीं यही अन्दाज है.। वह अपनी इसी 
'पारणाके बलपर समाजकी -विसंगतियों और अवः 
- त्या गूझता हुआ मनुष्यको कहीं इनके उज्ज्वल 
| nn देताहै और कभी उनके पार होजाने 
र. स्वय अपने जालेमें उल्टा लुढ़क जाता 
यो यही नियति होतीहै। बह कथित 
पमि से निहित सत्यको: ऊपर लाकर स्था- 


और इन दोनों पाटोके बीच पड़े मनुष्यको 
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| ह , तंत्रमें व्याप्त मक्क़ारी, अर्थलिप्सा, तथा उद्देश्य विमु- 
है जितका आधार है आदमी और उसका जीवन.। . 


-के प्रति उपेक्षापर करारी चोट है। लूट 


-- „संकेतमर आयोजित दोड़ोंपर अच्छा व्यंग्य 


व्यंग्य-विनोद 


उनके खतरोंसे आगाह करता चलताहै। भाषण शेलीमें 
लिखित लेखों जसे 'हे मेरे देशके लोगो' अथवा “भारत 
किसका देश” में यही कुछ हुआहै । 

संकलनमें एक गायकी मौत, पब्लिक सेक्टरका सांड, 
कालेज बनाम कारखाना, भूसाखोर अफसर, अमृतपुत्र, 
हिन्दू मुस्लिम खाई खाई जैसे व्यंग्य लेखभी 
हैं । इनमें सत्थ अथवा तथ्यका वही द्वध रूप प्रस्फुटित 
अवश्य हुआहै पर सऱ्निहित यातना या पीडाका 
स्वरभी है जो व्यंग्यकारके उल्टे लटकनेके ददेके माध्यम 
से पाठक्रतक पहुंचताहै । यही दर्द अपने समाजमें सतत 
चल रहें संघर्ष और हिधाके टकरावका प्रतीकभी है । 
व्यंग्य रचनाओंकी जान यही दर्द होताहै जो इन- लेखों 
में कमोबेश है । कहीं कहीं उद्भावनाएं प्रेरक भी हैं, 
और मनोरंजकभी जैसे “मैं विचारी अंडे खाऊ सेया खाएं 


डंडे” में। भूसाखोर अफसर, अमृतपुत्र आदिम वही 


द्विधा परिस्थितियोंकी विलक्षणता 'वर्गचेतनासे समन्वित | 
होकर उजागर हुआहै । पब्लिक सेन्टरका सांड प्रशासन | 


खताका अच्छा उदाहरण है। 'एक गायकी' मौत ले 
हमारी संस्क्रतिमें गायके सम्मान और वास्तविक २ 
में उसकी अवहेलनासे उत्पन्न विरो धभासको उद्घ 
करताहै । ठ 

` ऐसेही तीन व्यक्तिंपरक लेखभी हे । 'दो 
दौड़ते ही रहो” सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी ® 
के प्रति सम्मानके विरुद्ध राष्ट्रीय धावक पं 


युवक काँग्रेसके नागपुर सम्मेलन यु 


इसी 


प्रायः इनमें से प्रत्येक व्यंग्य नाटक बन सकताथा जो 
शायद और बड़ी उपलब्धि होती । परन्तु ऐसा लगता 
है लेखक सम्पूर्ण रूपसे रसकी सिद्धिके स्थानपर व्यंग्यके 
मात्र दो एक झपाटे लगाकर संतुष्ट होजाना अधिक 
पसन्द करताहे । इन रचनाओंमें भी लेखककी तकनीक 
वही है एक शब्द जैसे भूख या कानको लेकर उसके 
विभिन्न अर्थो और आयामोंके संदर्भमें उपलब्ध विसं- 
गतियों और भेदभावोंको उद्घाटित करना । 'तेरा देश 


मेरा देश और “अब तो हृद हो गयी में पहली रचना _ 


अपनी अभिधात्मकता और दूसरी अपनी लाक्षणिकताके 
लिए उल्लेख्य हैं। दूसरी रचना उस मानसिकताके 
खोखलेपनकी साक्षी है जिससे ग्रस्त लोग भ्रष्टाचार, 


उसके निदान और उपचारकी बात केवल फंशनके तौर 
पर करतेहै । इन सभी रचनाओंमें लेखकके संघर्षशील 


तथा विवेकपूर्ण व्यक्तित्वकी अपनेपर उपहास करती 
भगिमाओंकी अभिव्यक्ति हुईहै और मामुलीरामके 

` कदमोसे कदम भिलाती जिन्दगीके दर्शन होतेहैं । 
। साहित्यिक लेखनमें मान्य दोनों प्रकारकी संकेन्द्री- 
'यता-अन्तःकेन्द्रीयता और बहिकन्द्रीयता, लेखनमें 
` उपलब्ध हैं। लेखकमें दूसरी प्रकारकी संकेन्द्रीयता अर्थात्‌ 
बहिकच्द्रीयताकाभी उपयोग किया गथाहै। तेरा देश 
` मेरा देश, भारत किसका देश, उछलने-उछालनेकी कला 
` आदि हंसीके उदाहरण हैं। बहिकेन्द्रीयताके साथ अक्सर 
` जुड जानेवालें असम्बद्धता तथा प्रयोजन विमुखता जसे 
` खतरेभी इस लेखनमें हैं जो इसे कहीं-कहीं कमजोरभी 
' बनातेहेँ। इन बातोंके साथ लतीफेबाजीके लटकेका 
उपयोग भी रचनाओमें यदाकदा उपलब्ध है। मैं बिचारी 
| अंड खाऊ सँथा खाएं डंडे, टेलीफोनके दुश्मन हाय-हाय, 


न्ध 
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सद्यःप्रकाशित ` उपयोगो पुस्तकें 


इसमें कुछ लेख मुलत: 
उद्‌ भावना कभी जरूर व्यंग्यकी अ 
जातीथी पर अब स्थिति बदल गयी 
समावेशके साथ मनोरंजन प्रधान 
आनाही था। वैसे 'छोंटे और 'इक्कीसवीं पर 
अपेक्षा इस संकलनमें राजनीतिक और सामा हैः 
ही चिन्तन दृष्टियोंसे लेखक अधिक प्रौढ़ र 
वेचारिकतामें गहराईभी आयीहै । इस दि 
मेरा देश, भारत किसका देश, हिन्द 
खाई, वीरे आजमकी लाइनमें 


पेक्षा अच्छो 


से तेरा के 


इत्यादि काफी अन्ने 


बन पड़ेहै । अपनी इन रचनाओं लेखक अपने मामुली | 


रामके काफी निकट है और सामाजिक अभिसंधि 
तथा दरारोंको उजागर करनेमें पर्याप्त सफल हुआहे। 

ऐसाभी लगता है कि अब समय आ गयाहे ज 
इन फुटकल रचनाओंमें बिखरी अनुभूतियों विद्व पाग 
तथा विसंगतियोंको एक बृहत कैनवप्तमें र्क 
अधिक गहराई तथा व्यापकताके साथ लम्बी रचाऔं 
में समेटा जाये । लेखकके लिए कदाचित्‌ वही भिक 
श्रेयस्कर हो । (] 


“5 टी ८०४८४ ८४६ “5 See 


“प्रकर' विज्ञापनका 
उत्कृष्ट साधन है 


डॉ. श्रीनिवास शर्मा I05:00 

डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया 2 

` रजियानूर मुहम्मद अनुः कान्ता आनन्द छ] 
3 डॉ. नरनारायण राय 50, 

छ क 30.00 


रामशरण गौड़ 


हास्यपर्‌क ह | | ड 


हो भुका | रज 


हिन्दू मुसतिम दाई | 


क ३ i निक श क ५6, तब 
|. क्त केक कोर शट RR 
ककि इतिहास ` 


0 


le) 


श्री दयानंद रचित दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें : 
कामभाव को नयो व्याख्या 


| | यह पुस्तक सेक्स के मानसिक तथा शरीर सवी 
रौ पर नयी जानकारी देती है। इस 0000 
| | आधार पर स्त्री-पुरुषों की सेक्स संबंधी बहुत-सी 
मस्याएं हल की जा सकती है । 

। साहित्य, चिकित्सा, यौन-विज्ञान, मनोविज्ञान 
[दि अनेक क्षेत्रोंके विद्वानों ने इस पुस्तक की अत्यन्त 
| रहा की है । 

`! चाटे, रेखाचिटों तथा फोटोग्राफूस द्वारा इस पुस्तक 
7 | विषय को भली-मांति समझाया गयाहै। पुस्तकके 


वि 


| 


मुल्य : ७५ रुपये 


ध्यान योग: कछ सरल विधियां 


आज के तनाव भरे वातावरण में 'ध्यान' एंक 

अनमोल औषधि है । 

| ध्यान योग » अनेक प्रकार की साधना विधियां 
कितु इस पुस्तक में बेत्रल वे ही विधियां बताई गई 
| है जन्हें हर आयु के रु: पुरुष घर-संसार चलाते हुए 
|| अनुभव में ला सकते हूँ । 
। ध्प्रान की सरल विधियों के साथ महषि पंतजलि 
|| कृत कुछ योगसूत्रों की आज के युग के अनुमार व्याख्या 
देकर पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाया गया है । 


मुल्य : ४४ रुपए 
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| ae ऽ्स््रुस्ट्र च्टळच्टकष्टरळस्डकस्रकस्णक स्क ककस 
| तीन महत्त्वपूर्ण पस्तके 


इंस्टीच्यूट आफ पामिस्ट्री (रजिस्टडे) 

की ओर से गौरवशाली पुस्तक 
पामिस्ट्री के गढ़ रहस्य 

यह आजमाई हुई सच्चाई है कि हस्तरेखाओं द्वारा 
व्यक्ति के भूत और भविष्य का ज्ञान हो सकता है कितु 
पामिस्ट्री अर्थात्‌ हस्तरेखाएं पढ़ने की विद्या सिडञाने 
वाली ऐसी कोई पुस्तक अब तक नही छपी थी जिसमें 
इस विद्या के सभी रहस्य खोलकर समझाए गए हों। 
इस आवशप्रकता को देखते हुए इस इस्टौच्यूट की ओर 
से यह पुस्तक तैयार करायी गयी है । 

“इंस्ट च्युट आफ पामिस्ट्री' लम्बे समय से हस्त- 
रेखाओं के विषय में अनुसंधान करता रहा है और इम 
विद्या को वैज्ञानिक विधि से सिखाने का कार्य भी करता 
है । अव इस पुस्तक द्वारा यह 'इंस्टीच्यूट' इस विद्या 
को देश के कोने-कोने तक पहुंचा रहा है। 

पुस्तक 'पामिस्ट्री के गूढ़ रहस्य' के लेखक इस 
इंम्टीच्युट के मुख्य प्रशिक्षक श्री दयानन्द हैँ । उनकी 
यह पुस्तक उनके तीस वषं से अधिक समय के अनुभव 
और अध्यण्न का निचोड है और इस पुस्तक में हस्त- 
रेखाएं बनने का सिद्धान्त प्रस्तुत करते हुए हाथ १ 
रेखाएं पढ़ने की व्यावहारिक विधियां भी बतायी गप्री 
2 ॥ 

इम पुस्तक में सैकड़ों चित्र देकर इस विद्या को 
पूरी तरह समझाया गया है । कोई भी सामात्य पढा- 
लिखा व्यवित इस पुस्तक द्वारा यह विद्या रा 
अपना कैरियर बना सकता है अथवा अपने मित्रों, सब- 


र 
धियों क्री हस्तरेखाएं पढ़कर लोकप्रियता प्राप्त क ५ 
सकता है । मूल्य : १३५ रुप 


प्राप्ति स्थान 


माईण्ड एण्ड बॉडी रिसचे सेन्टर, ॥/-२१, ग्रेटर कंलाश पाट", 
नयी दिल्लो-४८. 


>a A 


श 


'प्रकर'--नवम्बर' ९० 
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सम्पादक : वि. सा. विद्यालंकार | 
सम्पक : ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, 


| प्रका [आलोचना श्रोर पुस्तक समीक्षाका मासिक] दिल्लो-११०००७. हे 
| दः १९ गार्गी : २०४७ [विक्रमाब्द] नवम्बर: १६६० (ईस्वी) 
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| 
| च 
। न 
| ग हि उल्क 
| [भाषाश्रोंका श्रकारादि क्रम] | 
| पदीय क डर 
| भारतीय साहित्यकी भावधाराको सं म्पुणतासे 
ग्रतसात्‌ करतेके लिए आदान-प्रदान ३ वि. सा. विद्यालंकार 
यरा: सामाजिक अध्ययन | ग 
ग्रमिया जातीय जीवनत महापुरुषीया परम्परा ---डॉ. हीरेन गोहांइ & चित्र महस्त 
उडया : काव्य | : 
नई प्रार पारि--भावुजी राव १२ डॉ. तारिणीचरण दास 'चिदानन्द” 
बह: निबन्ध 
समप्रति- हा. मा. नायक १४ डॉ. शरेशचन्द्र चलकीमठ 
कोंकणी : काव्य 
सोऱ्याचे कान-चाह्सँ फ्रांसिस दिकोशता १८ मोहनदास सो. सुर्लेकर _ 
गराती : उपन्यास | । 
बांगछियात --जोसेफ मेक वान २३ डॉ. रजनीकान्त जोशी | 
शेरी : काव्य 4. 
सोध समु दरें दी--मोहनलाल सपोलिया ज्‌ डॉ. ओम्प्रकाश गुप्त 
मित : संस्मरण । ; त 
ह बिता नदी--ला. स. रामामृतम्‌ हक डॉ ए ड 
| न he जोगाराव २६ डॉ. टी. राजेश्‍वरानन्द शमः 
| गाती : खण्ड काव्य ४ 
। 0७ टू CS 
| पाबो तुलसी 'अपतन ३६ डॉ. चन्द्र एवर दबे 
दु कु. 


क हशा 5 
पेशा तारापिह ४० डॉ. हरमहेन्द्र सि! 
नाटक हि 


डेड घलूघारा सः ग 
सन्ति 
पुरी: कहानी ह सेख 
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डा, कुमुद का यान्रा-सा हेत्य 
श्राधी रात का सुरज : स्वीडन 
सजिल्द, चार रंगा आफसेट डस्ट कवर- ५ ५/- 
री कल का दरिद्र स्वीडन आज विश्व की आथिक महाशक्ति कैसे बना ? ९६,००० प्राकृतिक झीलों 
वाले देश का नागरिक प्रसन्नतापूर्वेक विश्‍व के क्रिसी देश से अधिक आयकर चकाता है। जहां धमं को वात 
देश के पश्चात्‌ की जाती है । मध्यरात्रि के सूर्योदय का रोचक विवरण । १६० पष्ठों में उपन्यास की भांति 
रोचक विवरण । 2 
बढ्रो केदार के पथ पर 
न नवीन संस्करण, सजिल्द, १६० पृष्ठ--५५/- 
बदरी-केदार, फूलों की घाटी, हेमकृण्ड 5 दुग | {चल के पराहत 
उ » फू टो, हे साहिब, दुगंम एवं सुरम्य गढ़वाल अंचल 
दयं की यात्रा कथा देण की मिट्टी से प्यार ताद है । 2... 
दा की के आवश्यक सामान सूची, मानचित्र के साथ यात्रा निर्देशिका । 
ना पुस्तक म लेखक के साथ पाठक स्वयं यात्रा का रोमांचक अनुभव करता है । 
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दौभाषियों तथा हिन्दीतर हिन्दी-पाठकोंको 
हि भारतीय कर बर 
या की एक वाषिक गु खला दापावला 
| ६ र १६८३ में प्रारम्भ की गयीथी, यह उसी 
वपर १ * अंक है । यह श्युखला प्रारम्भ करन 
|, पवता आठवा अके है । यह अनुभ ते रहेहैँ रि 
मुझ कारण यह था कि हुम अनुभव करते रह कि 
| द्वारा ५० में हिंन्दीके राजभाषा घोषित हो 
| र भी प्रशासनिक स्तरपर और इंडिशभाषी तत्त्वो 
| प्रत प्रचारके प्रभावमें हिन्दोको अपदस्थ करनेका 
हति प्रयास चल रहाहै जबकि हिन्दीकी 
। पिया निरन्तर निर्वेलसे अ होती जारहोहै । 
हारे इस अनुभवका आधार प्रशासनिक खूपसे की गयी 
बात प्रत्यक्ष कार्यवाहियाँ और अत्यप्रक्ष अवैधानिक 
पत्र रहेहेँ जिनको सहायतासे हिन्दीको राष्ट्रीय 
कहकर उपे केवल उत्तर भारतके हिन्दीभाषी 
हहे जानेवाले क्षेत्रोंतक सीमित कियाजा सके । इस 
गरामा सौधा लक्ष्य था अंग्रेजी (भारतीय प्रसंगमें 
श) को सवेदेशीय भाषाके रूपमें स्थापित करना । 
रोकि शृ षलाका आयोजन करनेसे पुर्वही हमें यह 
तीने लगाथा कि हिन्दी-अहिन्दी क्षेत्रोंकी जो 
निया हिन्दीको राष्ट्रभाषाके पदसे अपदस्थ करने 
(उ मात्र राजभाषाके रूपमें स्वीकार करनेको 
| 7 हो गपीहँ, वे देशकी सम्पूर्ण भाषाओके समान 
| ह और सामाजिक मूल-आधार, उससे निमित 
न तो लक्षित करनेमें असमं रहीहैं 
क प ति प्रश्तपर इंडिशभाषियोंसे 
$ हा ठ हुए अंग्रेजीको सर्वदेशीय भाषा 
झे त्यितिमे > पै ह 
कक और i का देशकी 
ऐको भा समाजिक एकताभी संकटमै प्रतीत 
फम“ प-विभाजनसे पूर्व देशके कर्णधारोंकी 
सामाजिक पष्ठभमि नकारात्मक थी 


| शोक 0 स्तरपर विदेशोंमें पाले-पोसे गयेथे, 


4, इन त स्तरपर युरोपीयतासे ओत- 
| ॥ अको को अपनी भाषा अंग्रेजी थी, देशके 
निए 'लगनताका आधार सत्ता-लिप्सा 
|, (रपर परे इतिहासकी उपेक्षाकर 
| "मापना मंडराते संकटका शक्तिके 

पानपर विभाजन स्वीकार कर 


~ 
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भारतीय साहित्यको भावधाराको सम्पूर्णतासे 
आत्मसात्‌ करनेके लिए आदान-प्रदान 


लिया । अपनी इसी विदेशी साँस्कृतिक निष्ठाके कारण 
वे कभी भारतीय भाषाओंको, न अपने जीवनमें न देश 
के जीवनमें, स्वीकार कर सके । इसी कारण प्रथम तो 
भारतीय भाषाओंको सांस्कृतिक, सामाजिक और राज- 
नीतिक स्तरपर विच्छिन्न करनेके लिए प्रयत्नशील रहे, 
जिससे सांस्क्तिक-सामाजिक स्तरपर विछिन्त देशपर 
अंग्रेजी लादनेमें उन्हें सुविधा हो । हमारी धारणा है कि 
यह सांस्कृतिक-सामाजिक विच्छिन्तता देशमें राजनीतिक 
विच्छिन्नताकी भूमि तैयार कर रहीहै जो राजनीतिक 
और भौगोलिक विघटन और विखण्डब-विभाजनकी 
ओर देशको अग्रसर कर रहीहै । बह स्थिति क्रिसीभी 
विचारशीलको आतंकित करनेके लिए पर्याप्त है । 

इसी स्थितिने हमें भारतीय भाषाओंकी उस अन्त- 
निहित सामाजिक-सांस्कृतिक एकताके रूपका भी परि- 
चय देनेकी प्रेरणा प्रदान की । निस्सन्देह आधुनिकताके 
सर्वग्रासी अभियानके परिणामस्वरूप देशकी सभी 
भाषाएं यूरोपीय चिन्तन और वैचारिकतासे आक्रान्त 
हैं, देशकी कोई भाषा इसका अपवाद नहीं है; पर आज 
भी भारतीय साहित्यमें यूरोपीय चिन्तन-विचार ओढ़न 
ही हैं, उसकी अन्तमिहित संस्कृति नहीं। इसी अन्त- 
निहित संस्कृतिका दर्शन करानेकी दृष्टिसे देशके सम्पूर्ण 
भारतीय साहित्यकी पात्र झांकी रूपमें 'पुरस्कृत भार- 
तीय साहित्य” श्व खलाका आयोजन किया गया और 
कमरतोड़ आथिक संकट झेलते हुए और किसी प्रकार 
का सहयोग उपलब्ध न होते हुएभी-इस आयोजनको 
जारी रखे हुएहें । 

इस आयोजनके प्रसंगमें पिछले वाषिक अंकोंमें 


भारतीय साहित्यकी भन्तनिहित साँस्कृतिक-एकताके 


सूवोंको भी हमने रेखांकित कियाहै और युरोपीय 
चितनको ओढ्कर भारतीय साहित्यके ऐतिहासिक पक्ष 
को विकृत करनेवाले प्रसंगों-प्रकरणोंका भी संकेत 
करते रहेहें । यदि यूरोपीय चिन्तनको ओहृनेके स्थान 
पर मूल प्राचीन भारतीय साहित्यका अध्ययन करनेका 
श्रम किया जाता, शोध और अनुसन्धानका आश्रय 
लिया जाता तो इन विक्कतियोंसे बचते हुए साहित्यिक 
अवमुल्यनसे भी बचा जा सकताथा और भारतीय मान- 
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{सकताको उसके सही परिप्रेक्ष्यमै प्रस्तुत किया जा 
सकताथा । इसलिए हमारी मान्यता रहीहै कि सभी 
भारतीय भाषाओंके सा हित्पके आदान-प्रदानकी सुनियो- 
जित व्यवस्था होनी चाहिये और उसकी प्रवृत्तियों 
और विकासके चरणोंका परिचय प्रदात करनेका एक 
केन्द्र होना चाहिये । परन्तु विभिन्न भारतीय भाषाओं 
के साहित्यमै एक अन्य ऐकान्तिक प्रवृत्ति देखनेमें आती 
है कि अपने क्षेत्रकी सौमाओंमें आवद्ध रहने और अन्त- 
रीष्टीयताके नारेसे प्रभावित होकर केवल अंग्रेजीसे 
जड़कर अग्रेजीकी छिड़कीसे ही सम्पूर्ण विश्व और 
भारतको देखना । इस दृष्टिकोणसे चिपकनेके कारण 
न केवल अग्रेजीभाषी क्षेत्रसे बाहरका पूरा परिप्रेक्ष्य 
अदश्य रहताहै अपितु रचनाकारके अपने ही क्षेत्रसे बाहर 
का पूरा देश ओझल हो जाताहै। यह भी लक्षित किया 
जा सकताहै कि केन्द्रीय स्तरपर राजनीतिक दृष्टिसे 
होनेवानी विभिन्न सांस्कृतिक-सासाजिक एव भाषिक 
गतिविधियाँ संकी्णता और विद्वेषके कारण होनेवाली 
उपेक्षित रह जातीहें । यदि उनकी चर्चा होतीभी 


है तो सीमित क्षेत्रीय संलग्नता अथवा अपूर्ण जानकारी 


के कारण समस्याका वास्तविक चित्र सामने नहीं आता, 
कभी-कभी पूरा चित्रही वास्तविकताके विपरीत होता 


है । 

इस प्रसंगमें कन्तडकी पुरस्कृत निबन्ध कृति 
*सम्प्रति' में उठायी गयी भारतीय साहित्यके आदान- 
प्रदान और पारस्परिक सम्पकं संबंधी समस्यापर 
निबन्धकारको यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि देशकी 
विभिन्न भाषाओंके साहित्यसे परिचित हुए बिना भार- 
तीय साहित्यकी भागधारा उसकी सम्पूर्णंतामें आत्मसात्‌ 
नहीं की जा सकती और क्षेत्रीय अथवा राज्यभाषाओं 
और साहित्यको विकसित नहीं किया जासकता । परन्तु 
विभिन्न भाषाओंके साहित्यकी भावधाराको उसकी 
सम्पूणेतामें आत्मसात्‌ करनेके लिए सवंदेशीय माध्यम 
की आवशयकता है । भारतीय संविधानमें इस प्रयो जनसे 
हिन्दीको उसके स्वतन्त्रता प्राप्तिसे पुवे प्राप्त राष्ट्रभाषा 
के पदके नीचे लाकर सर्वमम्मतिसे 'राजभाषा' का पद 
प्रदात किया गयाथा, परन्तु विद्वान्‌ निबन्धकारको 

~ ;] ~ 

हिन्दीका 'राजभाषा' पदपर रहना भी स्वीकार नहीं 


है, वह उसे माव 'सम्पर्क भाषा” का स्थान देना चाहता 
है, उसने सम्पर्कके इस भापायी रूपको स्पष्ट नहीं 
किया । निबन्धकारकी यह भी मान्यता है: “हमारे 
देशके लिए अनेक भाषाओंकी आवश्यकता नहीं, दो या 
तीन भाषाओंसे काम चल सकताहै ।” उसकी यहभी 


_ धारणा है: 'जबतक हमारी सभी भाषाएं लोक-सभामें 
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प्रवेश नहीं करेंगी तबतक लोकपभाके काप न जी 
अधूराही समझना चाहिये । लोकसभापें > लापो 
भाषाओंको अनुग ज सुनायी देनी चाहिये भारी सभी 
लेख : 'लोकसभा-लोकभाषा”) | (कृतिका 
*लोकसभा-लोकभाषा? का प्रश्न उठाये 
वास्तविकता और प्रचारके बीच अस 


पी लोकसभामें प्रत्येक सां 
रुचिकी भाषामै भाषण देनेका 
के लिए प्रत्येक भाषाके हिन्दी और कणे 
युगपद्‌ अनुवादको व्यवस्थांकी गयीथी, कुछ बोड 
समथके लिए यह व्यवस्था चलीभी, परन्तु कुछही दिनों 
ह अनुभव किया जाने लगाकि यह 'एक अप्रयुक्त सेवा' 
है । अब स्थिति यह है कि सामान्यत: यदि कोई सांपद 
अपनी रुचिको भाषाके प्रश्नोगसे लोकसभाको अनु- 
गुजित करता भीहै तो सांसदोंको उसका शास्त्रीय 
संगीत जसा आनन्द लेनेको ही बाध्य किया जासकता 
है। यह बात दूसरी हे कि इसपर विवाद होकि 
शास्त्रीय संगीत हिन्दुस्तानी हो अथवा कर्नाटकी । अनु- 
गू जका प्रचार इस प्रकारके शास्त्रीय संगीतका ही 
आनन्द दे सकताहै, न वक्ताके साथ तादात्म्य स्थापित 
किया जा सकताहै न कोई बौद्धिक प्रेरणा प्राप्त की 
जा सकतीहै । तादात्म्यके लिए तो “लोकसभा और 
लोकभाषा' के साथ 'लोक-चेतना' का जागृत करताभी 
आवश्यक है । यहभी आवश्यक है कि यह लोक-चेतना 
संवादी हो विवादी नहीं, साथही उसे पाश्चात्य संगीत 
की हारमोनिक पद्धतिसे दुर रखा जाये । यदि देशकै 
सांसदोंकी लोक-चेतना जागृत होती तो यह संवादी 
अनुग्‌'ज लोकसभासे लुप्त न होजाती। 
लोक-चेतनाका संवाद जितना! लोकसंभा-लोकभापा 
के लिए आवश्यक है उतनाइी साहित्यमें भी, साहित्यक 
आदान-प्रदानमें भी और भारतीय साहित्यकी भावा 
को उसकी सम्पूर्णतामें आत्मसात्‌ करतेके लिए | 
इस प्रक्रियामै अवरोध उत्पन्न होनेपर Ee 
लोक-चेतना प्रसुप्त होजातीहै, इसका उदाहरण 
भारत सरकारकी प्रवृत्तिसे स्पष्ट हो जाताहै पा 
उत्तराधिकारमें देशपर 'भंग्रेजी-लादना' 2. हौ 
जो किसी भारतीय भाषाको उन्हें नो 
देशके अन्य लोगोंपर न लादनेके अपरे उत्त” | 
प्रतिबद्ध है, फिर चाहे मात्र अपनीही त] जातत त 
अगणित लोग रोजी-रोटीसे वंचित ब || 
प्राप्तिके बाद भारतीय भाषाओंके ते जस्ती र्मग 


भाळ व्यका आस्वादन 
ण देशके का 
एणीसे सप जिसमें देशकी प्रत्येक 
| कोगयी थी, जिसमें देशकी प्रत्ये 
6 ७ ४ क क 
वित भाषाका क्रवि स्वयं उपस्थित होकर EE 
बत म रताथा, उसके तत्काल बाद उसका 
तुत होताथा जिससे देशका प्रत्येक 
मी [गरिक अपने देशके भाषा-प्रवाहू, शब्द 
हर भावधारासे परिचित हो और सहृदय जन 
त रसास्वाद कर सकें । आज संवेधानिक भाषा 
हा तादने? और “अंग्रे जीही लादे रखने के इस 
टत भु कर 
बन किसी अनुसूचित भाषाका न राजभाषाका स्वर 
बिल भारतीय स्तरपर आकाशवाणीसे गू जताहे । 
ब क बनको 
तक देशके किसी राज्यमें इसके विरोधमें कोई 
बोक्चेतना जागृत हुईहो, हमें ज्ञात नहीं है। इस 
ोवतिमें हमे अपनी 'निजी भाषा के सं रक्षणकी चिन्ता 
कभी आभास नहीं मिलता । हम समझतेहैं कि क्षेत्र 
दौ 'विजौ भाषाका सं रक्षण' तभी व्यापक रूपाकार ग्रहण 
इर सक्रताहै जत्र उसकी ध्वनि देशके प्रत्येक क्षेत्रमें 
गणती सुनायी दे और किसीभी माध्यमसे उसका रसा- 
छादभी कराया जा सके । हिन्दी-विरोध और अंग्रजी 
रोहे यह रसास्वादन करना संभाव नही है । 
इसी मतोवृत्तिके कारण देश-विभाजनसे पूर्व देशके 
विभिन कषेत्रोमें जो निकटता थी, उसे क्षो त्रीय संकीणंता, 
इस देशके बारेमे भ्रचारित विघटनमुलक युरोपीय 
कितततको आत्मसात्‌ करनेवाले बुद्धिजीबियोंकी बहुलता 
i आधुनिकताकी मिथ्या धारणाओंके कारण प्रत्येक 
2. १ दुसरे क्षेत्रकै लिए 'परदेस' बनता जा रहाहै। 
शी जीवनमै ये धारणाएं किस प्रकार 
बुभ शान बनाती जा रहीहैँ, इसे हम इस रूपमें 
2 सकतेहे कि रूस जसे दूरस्थ देशमै तो 
रनु Mi र पन्द्रह शोधग्रन्थ प्रस्तुत हुएहैं, 
भीय जन । पाको छोड़ 'गोदान' से परिचित अन्य 
जानते ग लाह मिलताहै । यहभी हम अनुभव 
FE a भारतीय भाषाओंकी किसी कृतिका 
हि भा हम उभी भाषाके बोलनेवाले किसी 


तर भाषी? हें 
र से लिखाना चाहें तो प्रतिप्रस्ताव यह प्राप्त 
दै | ०". मे 
हा ज ह्दातर भाषी महानुभाव अंग्रेजी 
ये । 


जाये। वाद हिम्दीमें करानेकी व्यवस्था 

हे प्रव 5 
। थ हाती किसी एक भाषा तक सीमित नहीं 
। यह प्रवृत्ति इस सीमातक पहुंच 
पिह साहित्यको भाव-सम्पदा, विचार- 
पेकी हे वस्तु अथवा मंतव्य-धारणाको 
र उत्तराधिकारमें सम्पूर्ण भारतीय 
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तदि ह से पुरस्कृत तेलुगु कृति 'मणि- 
प्रवालमु' के यशस्वी रचनाकारने तेलुगु साहित्थमें उसकी 
अवतारणाको अनुकरण मानाहै और संस्कृत साहित्यका 
पिछलग्गूपन मानाहै । इस अनुकरण और पिछलग्गूपन 
की घोषणाका आधार ब्रिटिश लेखक काल्डवेलका यह 
प्रचार है कि इस देशमें मुख्य रूपसे दो प्रतिद्वन्द्दी भाषा 
परिवार हैं: आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा 
परिवार । इस साम्राज्यवादी प्रचारात्मक धारणाको 
विद्वान्‌ कतिकारने अन्तिम 'सत्य' के रूपमें ग्रहण कियाहे 
और इस समय भारतीय धाराके अन्तर्गत जो शोध और 
अनुसंधान कार्य चल रहाहै, उसपर ध्यान देनेका कष्ट 
नहीं किया । क्या यह अपने आपमें अनुकरण नहीं है ? 
आधुनिक भारतीय साहित्यमें पाश्चात्य चिन्तन और 
विचारधाराका चर्वण इतनी प्रचुरमात्रामें होरहाहै कि. 
मेकाले-मावर्स पंथियोंकी चवेण शक्तिकी ही सराहनाकरनी 
पड़ती है, प्रतिभाकी नहीं। यदि वैचारिक स्तरपर इस सम्पूर्ण 
स्थिति पर पुनविवेचन होता और आधार प्रस्तुत करते हुए 
परपरासे प्राप्त विचारों, मन्तव्यों और धारणाओंका परिमा- 
जेत किया गया होता तो स्थिति दूसरी होती । हम अपने 
सामाजिक-सांस्क्ृतिक और दार्शनिक चिन्तनसे मैकाले- 
माक्संपंथी चिन्तनकी आकाशीय दूरी और देशकी अथक 
चर्वंण-शक्तिसे परिचित हैं, फिरभी हमें सम्पूर्ण युरोपीय 
चिन्तनधाराकी इसलिए पुनः परीक्षाकी आवश्यकता 
प्रतीत होतीहै क्योंकि नयी पीढ़ीके शोधार्थी कुछ नयी 
सामग्री और तथ्य प्रस्तुत करने लगेहैँ । 

यह भी एक कारण है कि हम 'मुल भारतीय 
साहित्य” के अगुशीलनपर बल देतेहें, अनुवादोंपर नहीं । 
उपलब्ध भनुवादोंमें तथ्यों और मुल अभिप्रायोंको प्रायः 
विकृत और दूषित किया गयाहै एवं व्यक्तिगत, संस्कार- 
गत तथा धार्मिक रुचियोंके अनुकूल व्याख्याएं की गथीहुँ । 
मूल भारतीय साहित्यका अध्ययन देशकी विभिन्न भाषाओं 
के विद्वानोंक्रो अपने हाथमें लेना चाहिये और उस 
अध्ययनका देशकी सभी भाषाओंमें आदान-प्रदान होना 
चाहिये । इसका प्रारम्भ भारतीय भाषाओंके पारस्परिक 
आदान-प्रदानकी गतिको सुनियोजित रूप 
देना चाहिये । यह केवल भारतीय साहित्यके विभिन्न 
रूपोंको समग्र रूपसे आत्मसात्‌ करनेमें ही सहायक नहीं 
होगा, अपितु देशकी सम्पूर्णे लोकशक्तिका एकीकरण 
करनेमें भी सहायक होगा । 

अन्तमें, इस अंकके लिए देशके विभिन्न भाषा- 
भाषियोंते अपनी-अपनी मातूभाषाकी पुरस्कृत कृतियों 
को समीक्षा और उनका परिचय 'प्रकर' के लिए प्रस्तुत 
कियाहै, उनका हम आभार मानतेहैँ और कृतज्ञ हैँ । छ 


प्रकर --सागंशी षे २ **५ 
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सेन्चुरी के अनुपम वस्त्र 


| 
| १०० सूती कपड़ों के लिए 
सेंचुरी कॉटन्स सुती वस्त्रों में बेजोड़ 


सेन्चुरी टक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 


| सेन्चुरी भवन” डॉ. एनी बेजण्ट रोड, वरली, 
बम्वई ४०० ०२५. 
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टब 
दा जगत में एक घ्रौर नवीन प्रकाशन 
[| न 


| सतत्‌ शिक्षा 


| लेखक 
| डा० ब्रजकिशोर शर्मा 
| उपाचार्य-शिक्षा विभाग 
गोरखपुर, विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
डा० बहेस्रकूसार शर्मा डा० मार्कण्डेय प्रसाद द्विवेदी 


। प्रवक्ता--शिक्षा विभाग प्रवक्ता-- शिक्षा विभाग 
लालबहादुर शास्त्री स्मारक महाविद्यालय दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्याय 
आतन्द नगर (उ० प्र०) गोरखपुर (उ० प्र०) 


[प्राज का मानव ग्रनेक समस्याश्रों से घिरा हुश्रा हे । उसकी बुद्धि ने बिकास की परकाष्ठा पर 
हे का प्रयास किया है । सभी उपलब्धियों के रहते भी यह देखा जा रहा है कि व्यक्ति को स्वस्थ दिशा 
हीं मिल पा रही है श्रौर दिग्त्रसित-सा लगता है । इसका प्रमुख कारण है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास के साथ- 
पय उसको चेतना शक्ति पूर्णतः विकसित नहीं हो पा रही हे । सम्प्रति, श्राज चल रही शिक्षा-व्यवस्था मानव 
म्यक विकास के लिए उपयुक्त नहीं समझी जा रही है ।] 

0 वतमान शिक्षा-व्यवस्था से न तो व्यक्ति का सन्तुलित विकास हो रहा हे और न ही समाज के लिए अपेक्षित 
भूमिका प्रस्तुत की जा रही है । अत: आवश्यकता है कि ऐसी औपचारिक प्रधान शिक्षण व्यवस्था में वांछित 
परिवर्तत लाया जाये और इसके साथ-साथ अनौपचारिक एवं गैर-औपचारिक शिक्षाको प्रोत्साहन दिया 
जागे । इस दिशामें सतत्‌ शिक्षा एक विशिष्ट स्थान रखती है। अन्य गैर-औपचारिक शिक्षण व्यवस्था की 
त त सतत्‌ शिक्षा ही ऐसी भूमिका प्रस्तुत कर सकती है जिससे व्यक्ति का संतुलित विकास हो 

। 

के 0 भारतीय विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकों, शिक्षाशास्त्रियों तथा विद्यार्थियों के 
व उपयोगी है ही, साथ ही ऐसे अनेक प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, 

ह गो स्वयं के साथ-साथ समाज में एक नयी चेतना का विकास करने के लिए प्रयत्नशील हैं। र 
व. स एव शुद्ध हिन्दी में लिखी गयी है । इसमें निम्न ११ अध्यायों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सम्बन्धी 

मग्री ययास्थान नियोजित कर छात्रोपयोगी बनाने की चेष्टा की हवै 


त ग्रध्याय-क्रम 5 

4. सतत्‌ शिक्षा बी उन प्रवत्तियां 7. विद्यालय EU क के रूप में ८ 

३, सतत्‌ शिक्ष संकल्पना एवं विकास 8, सतत्‌ शिक्षा में राज्य, व स्वेच्छिक संगठनों की 

त ॥.. 0 पृष्ठभूमि भूमिका न. ; 

५. प्रमुख कार्यक्र य! र 9. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रसार-काय 
| ५ एतत शिक्षा क र ० [0. सतत्‌ शिक्षा के अभिकरण एवं माध्यम 
पाए जिक परि 7!. मानव मूल्य एवं सतत्‌ शिक्षा | 

gl पृष्ठ संख्या : 320 मूल्य : 25.00 


र विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
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कांगड़ी फार्मेसी बी . 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करै 


2२ 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
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| । वक: डॉ. हीरेन गोहाँइ 


हॅ. हौरेन गोहाँइ असमिया साहित्यके वर्तमान 
॥ उके अव्यतम श्रेष्ठ निबंधकार हैं । उन्होंने असमिया 
| गि तया समालोचना साहित्यको एक नया आयाम 
| थि। डॉ. गोहाँइका पाश्चात्य साहित्यके साथ एक 
| गाढ सम्प है । हाँ, उसकी तुलनामें भारतीय साहित्य 
` $ेषाय उनका सम्पक अत्यन्त दुबेल है । वास्तवमें यह 
| गीय साहित्यके लिए एक अभिशाप है कि संस्कृत 
| गो 8ड़र अन्य भारतीय साहित्योंके मध्य पारम्परिक 
| एम नहीं के बराबर है। अथच ऐसे भारतीय साहित्य 
|| छ विदेशोंमें गंभीर रूपसे चिन्तन-मनन होता आयाहे । 
द्र श्रेष्ठतम उपन्यास 'गोदान' का रूस देशमें 
बादर है कि उसपर अबंतक १५ शोध्रन्य प्रस्तुत 
| र कितु हिन्दीभाषियोंको छोड़ अन्य भारतीय 
| "ता गोदानके साथ परिचय अत्यंत कम है । 
| वित ग्य असमके राष्ट्रीय जीवनमै महापुरुषीया 
। [i ग्रन्थमे इस Se Fa 
ह र, द्वारा प्रचलित परम्पराक 


|, 


| हत रुपसे चर्चा की ग्रीहै । यह सबको 


या अनास त 
ज्ञ गाय यह दुसरी बात है । किन्तु असम 


(सा मिलन हुआ बैसा भारतमें अत्यन्त 
न्वित किया महापुरुष 
गकरदैवने यहां पहलेसे प्रचलित 
त a दिखाया और आये मतोंको 
भ प्रकार दोनोंकी भाषा-संस्कृति 
के नया महाभारतीम 


४३५५ 


` मनुष्यको मुक्तिका मागेही दिखायाथा- मैं पावसे नहीं 
' हाथसे लकीरको पोंछ डालताहु ।--माधवदेवने ह! 


सझोग- सा. मिता किया 
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श्रसमिया : जातिगत भ्रध्ययन 


महापरुष शंकरदेव और उनके अनुयायियों द्वारा 
प्रवत्तित परिवतंनोंकी माक्सवादी व्याख्या 


असमिया जातीय जीवनत महाप्रुषीया परम्परा 


समीक्षक : चित्र महन्त 


अंचलमें पनप उठा । एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ने कहाथा कि 
शंकरदेवने असमको भारतमें समाया और वे भारतको 
असमतक लाये । शंक्ररदेवसे पहले यहाँ भारतीयताकी 
चर्चाही नहीं हुईथी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ संस्कृत 
भाषाका आदर ईसाकी दूसरी-तीसरी सदीसे था। यहाँकै 
शासकों द्वारा प्राप्त ताम्र तथा शिला-लिपियोंकी भाषा 
असमिया मिश्रित संस्कृत थी । शंकरदेवसे पहले हरिहर 
विप्र तथा माधव कन्दली आदि कवियोंने महाभारतीय 
कथा-कहानीके आश्रित ग्रन्थोंका प्रणयन कियाथा । 

डॉ. गोहाँइके ग्रस्थते इस भारतीय परम्पराको ही 
उजागर कियाहै और भारतीय और किरातीय परम्परा 
के मिलनके फलस्वरूप यहां ऐसे एक समाजकी स्थापना 
की जा सकी, जिसकी तुलना भारतमें अत्यन्त दुर्लभ है। 
डॉ. गोहाँइने 'कथा गुरु चरित” (शंकर-माधवके जीवन 
चरित) का एक कथन उद्धृत कियाहै । वह ऐसा समय 
था जब शंकरदेव-माधवदेवके प्रबल-प्रभावके कारण लोग 
उनसे दीक्षा लेने यानी शरणमें आने लगे । एक बार 
१८ चेतन्य-पंथी भक्त माधवदेवके पास उनसे दीक्षा 
लेने आये । माधवदेवने जमीनपर एक लकीर खींचकर 
कहा कि यह चेतन्य-लकीर है। यदि तुम लोग उनकी 
दीक्षा छोड़ना चाहतेहो तो इस लकीरको पेरसे पॉछ | 
डालो । एक को छोड़कर प्रायः सभीने ऐसा किया । | 
केवल मथुरादासने कहा --''उन्होंने भी तो अपने ढंगसे | 


0500 -: 


हुए उनको साधुवाद 


दिया और अपने शिष्योमे 
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में इनका अतुल प्रभाव स्पष्ट है । द 
डॉ. गोहाँइ प्रगतिवादी समालोचक हैं। मार्क्सीय 
दष्टिसे बे समालोचना या विचार आगे बढातेहें । 
इसी कारण शंकरदेवकालीत या उनके पारम्परिक 
समाजके संगठनमें पू'जीवादी व्यवस्थाके प्रभावका भी 
उल्लेख इस ग्रन्थमें हुआहै। उन्होंने संस्कृतिके संबंधमें एक 
उल्लेखनीय बात कहीहै । उन्होंने कहा “संस्कृतिका 
बचाव राजनीतिक क्षमता द्वारा ही संभव है । राजनी- 
तिक क्षमता अर्थतीतिक तथा सैनिक क्षमतापर निर्भर 
है।” यहाँ असममें एक भिन्त संस्कृतिका विकास 
इसी कारणसे हो पायाथा कि यह अंचल राजनीतिक 
दृष्टिसे भारतके केन्द्रीय अथवा आंचलिक राजनीतिसे 
विच्छिन्न था । परन्तु इस अंचलको बार-बार विदेशी 
शत्र का सामना करना पड़ाथा । दिल्लीके बादशाहोंते 
इसपर सत्रह बार आक्रमण कियाथा जिसके परिणाम- 
स्वरूप यहाँ एक भिन्त अर्थनीतिक तथा सांस्कृतिक इकाई 
गठित हुईथी । इस इकाईको प्रतिष्ठित रूप देनेमें:इस 
परिस्थितिने तो सहायता कोडी थी- साथ-साथ 
महापुरुषषीया संस्क्रतिकके स्तुत्य प्रयासने इसे मूर्धन्य 
स्तरतक पहुंचा दियाथा । 
यहाँ शंकरदेवसे पूर्वेही कामाख्या तथा हयग्रीव माधव 
जैसे जत-जातीय मन्दिरोंको भी सभीके ग्रहण-योग्य बना 
लिया गयाथा। शंकरदेवके लिए यह एक पृष्ठभूमि थी । 
डॉ. गोहाँइके इस ग्रंथमें कुल पृष्ठ हैं ११३ । इनमें 
से प्रथम ८९ पृष्ठ केवल इस समन्वयकी पृष्ठभूमिकी 
व्याख्या हैं । प्रथम अध्यायकी प्रासंगिक बातोंके बाद 
असममें वेष्णव आन्दोलनकी पटभूमि, प्राचीन कामरूप 
का परिचय तथा कामरूप शासतावली नामक अध्याय 
हैं। इन अध्यायोंमें शंकरदेवके वैष्णव मत यानी महा- 
पुरुषीया परम्पराने यानी शंकरदेवके सन्देशोंते किस 
प्रकार पूर्वांचलकी विभिन्त जातियों-उपजातियोंको 
एकत्रित किया, उनके वैष्णव मतका द्वार सबके लिए 
खोल दिया मिन न इसका विशद्‌ वर्णन हे । यहांके किरातीय 
तथा आहोम राजाओं द्वारा भारतीय नाम तथा धर्मके 
ग्रहणके बाद एक नया समाज तथा संस्कृतिका विकास 
हुआ । शाक्त-शैवसे किस प्रकार असमका समाज 


- तांत्रिक वैष्णव मतके मार्गसे वैष्णव मतमै परिवर्तित 
हुआ इसका वर्णन स्पष्ट रूपसे किया गयाहै । 


र त्र-मंत्रके कारण १. 
पि भ -शैव-तंत्र-मंत्रके क र्ती 

लत ओर. पणात, तिद हानी गर 

उसका प्रसार, समाज सगठनम इसका हाथ, ब्राह्मण्य 


5 gb मतवादके विपरीत सहज, 
ताम समका भतिण्ठा जातिभेद प्रयाक वि 
जाति समन्वय भावनाका सांगोपांग वर्णन इसमें > १ 
समग्र भारतमें अछूत माने जानेवाले लोगों झ्माहे। 
छि दद । द्वारा समाज 
सुधार तथा मतवादके प्रचारमें इनका सहयोग आदिका 
वर्णत विस्तारसे किया गयाहै। 
भागवत अर्थात्‌ वेष्णव मतका विकास तथा प्रचा 
ब्राह्मणवाद या यज्ञ आदिमें भ्रष्टाचा रके फलस्वरूप हुआ 
था। तथापि आलवर आदिक्रे समय इसमें कुछ तो 
रक्षणशीलता थी, परन्तु आगे चलकर रामानरदके समय 
भक्तिका द्वार सबके लिए खोल दिया-- 
हरिका भजे 
हरिका होई । 
आगे चलकर इसमें सूफी-सन्तोंका प्रभावभी पड़ा। 
इस कालमें धामिक या सामाजिक दृष्टिसे पीड़ित 
गोष्ठियोंके उत्यानके लिए काम हुआ। भाग्यका बंधन 
या निम्त योनिमें जन्म-जन्य जो अभिशाप था बहटूट 
गया । संभवतः भारतीय इतिहासमें यह पहला जनकात 
था--जब छोटेसे छोटे वर्गके लोगोंन भी वाक्‌-स्वा- 
तन्त्य प्राप्त किया । कबीर, दादू, नातक आदिने खुल्लम 
खुला सामाजिक भ्रष्टाचार और ढोंगके विरुद्ध अपनी 
आवाज उठायी, दक्षिणके आलवरोंमें भी अधिकतर 
भक्त दलित गोष्ठियोंके ये । दक्षिणके रामानन्द आलि 
इस दिशामें बहुत काम किया, परन्तु इसका प्रभाव, 
F र [ वर्ण-भेदका 
दक्षिण-भारतमें अत्यन्त कम पड़ा । वहाँ वर्ग है. 
'ब्राहाण-धर्म द्रा 
प्रचण्ड-प्रहार आजतक होता रहा । ब्राह्मण व 
पुरो हितवगं संख्यातीत आचार-विचार तथा स्‌स्क र 
जको कण्डम फंसा दियाथा । क्रिया का 
समाजको एक कमंकाण्डमें फसा दिया A 
के प्राणहीन आडम्वरके कारण मानवीय है उलि 
भेद रि न उत 
शथकताको रौंद दिया जाता रहाथा Ei हाह 
सम्भ्रदायोंके लोगोंने जो आवाज उठी | 
वादके विरुद्ध एक ललकार थी । . मने सा 
७ ७ कि उच्च वर्ण 
डॉ. गोहाँइने स्पष्ट कियाहे पञ 
Bs न्त भ 
तनपंथी भक्तिको स्वीकार किया परन्छ हल बातै 
के साथ जुड़े लोग उदार तथा आमूल | वे # 
कित घम पित हुए, वितु र । 
भक्ति धमेके प्रति आकर्षित हुए, ' < था, श | 
> < . डआही नह था, ॥ 
में भक्तिधर्म चू क्रि विकसित टल शंकरदेव | 
इनके सामने ऐसी समस्या तही था । ज ठ 


aridwar 


भ्रष्टाचारको दूर करनेकी । फिर यहाँ 


कता ही अधिक ८ वही समस्या 

। चार वर्णोवाली समस्याभी 

समाजके छोटे-छोटे 

तीय तोगोंको एकत्रित कर भारतीयताका 
उतका सबसे बडा ध्येय था । 'आहोम- 

॥ ४ पढताही गारो-मिरि- नगा-रजक - तुरुक सभीको, 

आओ पमें लेकर एक कर दियाथा । 

हतमातोके भारत नची पश्चात्‌ नयी नयी 

ये सम्प्रदायोका उद्भव भारतमें हुआ न 

प मम्प्रदायोंकों समाजमें उच्च स्थान नह 

ता, किन्तु भक्तिके विकासके बाद इनके लिए भी 

पतिका द्वार खोल दिया गयाथा । 

ग्रव्थमें प्रख्यात मराठी पण्डित महादेव गोविन्द 

एडके कथनकों उद्धृत करते हुए भक्ति आन्दोलनका 

राव इस रूपमें प्रस्तुत हुआहै : 

१. आंचलिक भाषाका विकास 

२. जात-पांतकी भेदभावनामें आयी कमी 

३, शूद्रोंको भी ब्राह्मणकी पंक्तिमें स्थान 

४, नारीको सामाजिक मर्यादा प्रदान 

१. मानवीय गुणोंका विकास 

६. हिंदु-मुसलमानोंमें निकटता 

७. तीथ-ब्रत उपवासके महृत्त्वमें कमी 

५. देव-देवी पूजा-बाहुल्यमें ह्लास 

९. चिन्तन और मनन तथा कर्मके प्रति आग्रह । 

शंकरदेवने इन्हीं मान्यताओंको अपनापाथा । इस 

शकी पूर्वांचलीय समाजकी आथिक-सामाजिक तथा 

रश्नोतिक स्थितिका प्रभावभी इनपर पड़ाथा । पर्यटन 

गजान प्राप्तिका मागे भी उन्होंने खोल दियाथा । 

नारा था श्रीमद्भागवत । उसके 

पतिक बाहोको उन्‍होंने छो पा 

एत्‌ हीही र छोड़ दिया या संक्षेपन किया 
ल ऐसे पिक सामग्री भी जोड़ी । अपने 

हे रवतन बहुत स्थानपर दिखायी पड़ते 


ह्मण क्षत्रिय वैश्य इये तिनि जाति, 
लवे हरि भकतिक कान पाति 
खर सेब अनेक केवते आदि करि 
“यज पयेन्त भाषिवेक महाहरि । 
सभिन ईएवर महाज्ञान । 


शुद्र कवतं प्रधान ।। 
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मूल भागवतके विपरीत छोटी-छोटी जातियोंकी 
गरिमा ही इसमें गायी गयीहै । शंकरदेवके अनुसार 
कलि कालमें ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य हरिभक्तिके विप- 
रीत आचरण करेगे और शूद्र-कवते आदिही ईश्व र-भक्ति 
का महाज्ञान प्राप्तकर उच्च स्थान प्राप्त करेंगे । जहां 
भागवतमें इनके इस कमंको कलि-कालका अधमं कहा 
है-वहां शंकरदेवने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कीहै । 
असमकी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितिका भी चित्र 
इस अवसरपर खींचकर शंकरदेवने कहाहै कि उच्च 
कुलके लोग धर्मके नामपर नीच काम करतेहें, भगवानूके 
नाम हंस-छाग बलि देतेहँ । 

डॉ. गो हाँइने जनजातीय रीति-रिवाजको किस प्रकार 
एक शु'खलित समाजके गठनके रूपमें शंकरदेवने ग्रहण 
किया उसका भो वर्णन कियाहै। इस प्रकार शंकरदेवीय 
यानी महापुरुषीया समाज-जीवनके गठतमें कित-किन 
समाजोंसे सामग्री इकट्ठी कीहै, उसका यथातथ्य वर्णन 
इसमें किया गयाहै । 

उल्लेख करना उचित होगा कि सूर-तुलसी-कबीर 
की भांति शंकरदेव केवल एक भक्त या कवि नहीं थे । 
वे समाजको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहि- 
त्यिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे आगे ले 
जाता चाहतेये। शंकरदेवके समाज संगठनके प्रयत्तों 
को देखकर उस कालके सत्ताधिकारीभी डर गयेथे, 
कारण राजाके शासनमें प्रजा विपन्त थी--किन्तु शंकर 
के शासतके प्रजा निरापद थी। इसी कारण किन्ही 
राजाओंते शंकरदेव तथा उनके अनुयायियोंका उत्पीड़न 
किया तो किन्ही राजाओंते अपनेको वेष्णव मतका पोषक 
घोषित कियाथा । 
शंकरदेव या माधवदेवने कभी-कभी राज्याश्रय 

लिया अवश्य था कितु राजानुग्रह कभी नहीं लियाथा। 
महाराज नरनारायण द्वारा दिया हुआ तीर्थे-यात्रा खर्च 
या महाराज द्वारा सौंपा गया सोनेका 'दंगला' प्रत्या- 
ख्यात कर दियाथा । माधवदेवने इस प्रकार आया हुआ 


धन यह कहकर ठुकरा दियाथा कि प्रजाके शोषण द्वारा 
यह सामग्री प्राप्त को गथीहै । माधवदेवने जात-पांतंके 
भेदकी कड़ी निन्दा करते हुए कहाथा कि जिन लोगों 
को हम अछूत जीवन जीता देखतेहें वह परिवेश धन्य 


~ 


` हे -जन्मतः सभी मनुष्य हैं । 


डॉ. गोहांइते अत्यन्त खेद प्रकट कियाहे कि महा- 
पुरुषोंने जो आदश यहाँ प्रस्तुत कियाथा उसे आगेके संतों 
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तथा सन्तों (मन्दिरों) ने भ्रष्ट कर दिया। ब्राह्मणधर्म 
द्वारा अनुमोदित जातिभेद तथा सन्तोंके नाम शोषण 
पुनः प्रर्वातत हुए । 

वास्तवमें इस ग्रथने एक ओर तो महापुरुषीया 
सामाजिक परम्पराके फलस्वरूप इस आदिवासी प्रधान 
समाजमें आये परिवतेनको दर्शाया तो दुसरी ओर उसका 


उड्या : काव्य 


संवेदनशीलता और बिम्ब-प्रस्तुतिका संकलन 


नई आर पारि 


कवि : भानुजी राव 


नई आर पारि(नदीके आर पार) कवि भानुजी 
रावकी ३४ कविताओंका एक लघु संकलन है। 
संकलनकी अन्तिम कविताके नामसे यह नामित है। श्री 
'रावसे पूवे गत वर्षोके पुरस्कृत कवि भी बिम्बवादी ही 
थे। आद्य विम्ब (आकिटाइप), मिथक, रूपक तथा 
बिम्बं या रूप-कल्प पर उनकी कविताएं आधारित थीं | 
आधुनिक भारतीय कविताका यह दुर्भाग्य है कि वह 
अपनी परम्परापर अवलम्बित नये प्रयोगों द्वारा विश्व- 
साहित्यके क्षेत्रमें अपनेको प्रतिष्ठित नहीं कर पाती, 
पिष्टपेषण तथा अनुकरणपर जीतीहै । मौलिक प्रयोगों 
के बावजूद उड्या कविताभी इससे मुक्त नहीं है। 
१९५५ ई. में सर्वप्रथम “नूतन कविता” नामक 
जो संकलन निकला उसमें गुरुप्रसाद महान्ति तथा भानु 
जी रावकी कविताए सामने आयीं। यह दोनोंका 
सम्मिलित संकलन था। आज तारसप्तक-सा Ed 
एक ऐतिहासिक मूल्य बन गयाहै। दोनों कवियोंने 
सच्चिदानन्द राउतरायके घेरेको तोड़कर उड्या 
कविताको आगे बढ़ानेका प्रयत्न कियाथा एवं वे पाश्‍चात्य 
बिम्बवादियों द्वारा प्रभावित थे। जहां गुरुप्रसाद 


पकर” नवम्बर ९०-१२ 


समीक्षक : तारिणीचरणादास 'सच्चिदानन्द' 


भावी रूपभी स्पष्ट किया । ग्रंथ 
है भारतीय आध्यात्मिक तथा आथिक समाजके 
असमके समाजके समीकरणको स्पष्ट रूप 
करना। राष्ट्रीय एकताको दृष्टिसे भी ग्रंथक 
स्पष्ट है। (॥ 


की सबसे बड़ी विशे 


पाथ 
प्रेदशित 
[ महत 


महान्ति “दि वेस्ट लैण्ड' की छाया लेकर “काल पुरुष” 
नामक दोघं कविताकी रचनाकर प्रसिद्ध होगये, वहां 
भानुजी राव देरसे सामने आये । गुरुप्रसाद महात्तिके 
बाद आद्यबिम्ब, मिथक तथा बिम्बके प्रथोक्ताके 
रूपमें सीताकात महापात्र एवं वैयक्तिक प्रतीक तथा 
मिथकके नवीनीकरणके लिए रमाकांत रथ सुप्रसिद 
हैं । यों देखा जाये तो भानुजी रावकी काव्य साधना 
व्यापक नहीं है, परन्तु उनकी अपनी विशिष्ट कथः 
भंगिमा अवश्य है । इसके प्रमाण उनकी 'विषाद एक 
ऋतु' तथा 'नई आरपारि' रचनाए हैं । 

“नई आर पारि? कविताओंको सामान्यतः, हम 
पांच भागोंमें बाँट सकतेहैँ । यथा :--(१) परिवारिक 
स्मृतिकी कविताएं (२) प्राकृतिक संवेदताकी कर्षि 
ताए (३) सामाजिक अनुभूतिकी कविताएं, (४) 
दार्शनिक कविताए तथा (४) अस्तित्ववादी कविताए । 
इनमें से मां और दादाकी स्मृति संबंधी बल 
सुन्दर बन पडीहैँ । जिन कविताओंमें ग्राम्य तथा 7 
रूपकल्पोंका प्रयोग किया गयाहै वे ससार न 
भी सुन्दर लगतीहैं । जैसे-- 
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^ समय क्रेबटके जालमें 
की मछलियाँ चमचमातीं 
री पेटे सीपियोंके 
जै मोती ! (१००२) 


हर लटकाहै अंधेरा 


सरीके फूल बिखरेहैँ घासपर 
बनकर पीले, टीससे--- 
(पृष्ठ-५) 


रौति 


बगर मर गई रात तो 
ठेले चलूगा हाथ खींचे रिक्शेपर लाद 
दुखके हरिशचन्द्र घाट तक, 
(पृष्ठ-३२) 
आलोच्य संक्तनकी कुछ कविताओंमें समसाम- 
रकता तथा दार्शनिकताकी भी झलक मिलतीहै। 
मेसु (हम सव) कवितामें कविने स्वतंत्रता 
रादोलतकी झाँकी प्रस्तुत कीहै और आधूनिक भारत 
बीदुदशापर व्यंग्य कियाहै। 'महापृथ्वी' कवितामें 
परमाणु सम्बन्धी भयके संकेत हैं । “फल” तथा “नदी 
हेआर पार” जेसी कविताओंमें दार्शनिकताके स्वर 
पायी पडतेहे । अंतिम कवितामें कवि एक ईसाईका 
पापपता देखतेहे कि एक दिन वे ईश्वरके बगीचेमें 
रय पहु च जायेंगे । 
अधिकांश कविताओंमें कविकी अवदमित कुण्ठा, 
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यौन अभिव्यंजना, बेफिक्री तथा असंयत भावनाएं ही 
सामने आतीहैँ, जो उन्हें अस्तित्ववादी दर्शंनके 
निकटतर बना देतीहैँ । “ठीक खराबेले” (दुपहरमें) 
“शब्दर चढ़ ई” (शब्दकी चिड़िया) इसके उदाहरण. 
हैं । कवि शब्दोंमें भी रतिक्रिया देखतेहैँ - वेश्यागामी 
कविके झोलमें सृजनशील कविताका संदर्शन 
करतेहें (जो कि अस्तित्ववादी लक्षणोंसे मुक्त नहीं है) 
दूपह्रवाली कवितामें अमीरखाँकी दृपहरमें सड़कपर 
लूंगी उठाकर पेशाब करनेकी चाह लापरवाही अथवा 
मुक्तता अवश्य हो सकतीहै, पर कविता नहीं । 

इस प्रकार देखा जाये तो इस संकलनमें कोई भी 
स्वर बुलंद नहीं है, इसमें न तो आद्य बिम्बकी परा- 
काष्ठा है न मिथकको प्रचुरता, न रूपक अथवा प्रतीक 
का प्राधान्य-केवल है कुछ बिम्बोंकी प्रमुखता । पुनः 
न इसकी अनेकतामें कोई बलिष्ठ एकता है न कोई एकाध 
कविता ही सर्वश्र ष्ठ हैं । परन्तु भिन्न कथन-रीतिका 
प्रयास अवश्य है । अतः यह कहाजा सकता हे कि यह 
कृति पुरस्कृत बिम्बवादी संकलनोंमें सबसे कमजोर 
कड़ी है जिससे कि पाश्चात्य बिम्बवादको प्राधान्य देने 
वाली प्रवर समितिकी अपनी कमजोरी ही दिखायी 
देतीहै । अंतमें यह सोचनेकी बात है कि पाश्चात्य 
कविताके ढहते बिम्बवाद तथा रुग्ण अस्तित्त्रवादक्े 
घेरेमें आबद्ध भारतीय कविता कबतक जीवित रह 

केगी ? 0 
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कॅन्तड़ : निबन्ध-संकलनै 


लेखक : डॉ. हा. या. नायक 


'सम्प्रति' डॉ. हा. मा. नायकके, प्रसिद्ध कन्नड 
पत्रिका 'प्रजावाणी' में लिखे स्तम्भ-लेखोंका संकलन हे 
जिसका प्रकाशन सन्‌ १९८८ में हुआ । केन्द्र साहित्य 
अकादमीने इसे पुरस्कृतकर स्तंभ-लेखनको साहित्यिक 
मान्यता दोहे । यह लेखक श्री नायकके लिए ही नहीं 
कन्नड साहित्यके लिएभी गोरवकी बात है । पाश्चात्य 
र्क देशोंमें स्तम्भ-लेखक साहित्यिक क्षेत्रमै ही नहीं साम(- 
॥ जिक-राअनीतिक जीवनमें भी प्रमुख भूमिका निभाता 
| है । सामाजिक और राजनीतिक समस्याओंपर उसकी 
| दुष्टिका सम्मान किया जाताहै । किन्तु भारतमै तथा- 
कथित लोकतंत्रीय व्यवस्थामें अभिव्यक्तिको स्वतंत्रता 
किन्ही राजनीतिक दवावोंके कारण कुण्ठित होते हुएभी 
इधर कुछ वर्षोसे निर्भीक वक्तव्य प्रकाशित होते रहेहें । 
पत्रकारिताके विकासकी दृष्टिसे इनका महत्त्व है । 
आलोच्य ग्रन्थको उपादेयताको भारतीय पत्रकारिता 
और कस्नड़ साहित्यको परम्पराके संदभेमें रेखांकित 
करते हुए कन्नडके प्रख्यात लेखक डॉ. शंकर मोकाशी 
पुणेकरने लिखाहै कि “आजका समय बड़ा उद्बोगकारी 
| रहाहै । डॉ. हा. या. नायकजी जसे सुसंस्कृत, संवेदन- 
| शील चिन्तक द्वारा ओजस्वी शैलीमें लिखे स्तंभ-नेख 
। लोकप्रिय हुएहों, तो यह स्वाभाविकही है । आजके 
| इस कोलाहलभरे युगमें भी उन्होंने लेखनमें जो संयम 
_ निम्न बरताहै वह उनको एक अपूर्वे सांस्कृतिक देन है । कन्नड 
की पत्रिकाओंकी परम्परामें संयम और निष्पक्षता बर- 
तनेकी प्रवृत्ति पहलेसे ही बनी रहीहै । मास्ति, डी.वि. 
जी., ति. ता शर्मा आदिने इस परम्पराको रक्षा की। इसे 
आजके संक्रमण कालमें भागे ले जानेका श्रेय न[यकजी 
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साहित्य-कला-संस्कृति एवं समसामयिक घटनाओंसे 
| सम्बद्ध पत्रकारितापरक निबन्ध 
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सस्प्रति 


समीक्षक : डॉ. शरेशचन्द्र चलकोमठ 


को मिलना चाहिये ।****** अंग्रेजी और मुझे ज्ञात भार- 
तीय भाषाओंकी पत्रकारितामें सांस्कृतिक महत्त्व और 
साहित्यिक सौंदर्येसे युक्त नायकजीके स्तंभ-लेख बसे 
स्तम्भ विरलेही हैं । विषय-चयन, निरूपण और उपके 
प्रतिपादनमें वे अद्वितीय हैं ।” (“संप्रति--पलंपपर) 

डॉ. नायक कन्तडके एक विद्वान्‌ प्राध्यापक, वस्तु- 
निष्ठ आलोचक, निष्ठावान्‌ अनुसं धित्सु, प्रबुद्ध शिक्षा 
विदू और इस सबसे बढ़कर एक बहुश्रुत चिन्तक हैं। 
कन्तड़की प्रमुख दैनिक पत्रिका 'प्रजावाणी' के रविवा- 
रीय अंकमें प्रति सप्ताह नायवःजी नियमित रूपसे एक 
स्तम्भ लिखतेये जिसमें समकालीन परिवेशके संदभगै 
उभरी समस्या, चित व्यक्ति या कृति, महत्व 
घटना, उल्लेखनीय समारोह आदिसे संबंधित ब्यौरेदार 
आलोचनात्मक टिप्पणियाँ होतीथीं । प्रश्तुत मा 
में सन्‌ १९८५-८६के बीच प्रकाशित स्तम्भ-लेखोंको पी 
लित किया गयाहै । इसमें कुल १०३ हा | इत 
४८ लेख साहित्यकार और कलाकारके व्यक्ति, ल 
कुतित्वसे संबंधित हैं तो ५ लेखोंमें उनसे संबंधित 
ज्वलंत समस्याओंका विश्लेषण है, १४ लेख के 
अकादमी और दूसरी संस्थाओंसे संबंधित है तो हर 
भाषा और भाषा समस्याके बारेमें, १० gi ठी 
समस्याओंका अंकन है तो ५ लेख वत्रकार से क 
कारितासे संबंधित हैं तथा १२ लेख विविध गे । 
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषयोंको लेकर लि हितकर 
स्पष्ट है कि अधिकांश लेख साहित्य और स पस 
कला और कलाकार तथा इतसे संबंधित किए पा 
पर लिखे गयेहें । फिरभी मात्र साहित्य 


| "चता इतकी सीमा नहीं है । अर्थात्‌ लेखकने 

री ध्यमसे मनुष्यकी प्रवृत्तियों और उनके 
की _ त क्रियाहे, मनुष्यकी शक्ति एवं 
कियाहै, उसको आस्थाओं और 
हए मानवीय मूल्यों, आदर्शो 
त कियाहै । इस प्रकार इन 


jo रेखांकत 
को उजागर करते 
हा बीबन-रथार्थकों अंकित । 
दो केद्रमें मानवीय मुल्य हैं । सन वा 
साहित्य और कलासे संबंधित लेखोम लेखकने गी; 
{5 और अकादमी हारा पुरस्कृत कई कृतियोंकी क 
बेलाको पहचाननेका प्रयास - कियाहे और किन्हीं 
हकारो तथा कलाकारोके रेडाचित्रभो प्रस्तुत 
हेर । इनमें कई संस्मरण हैं और कुछ धद्धांजलियां । 
ला कथ्य कुछभी हो, कला ओर साहित्य संबंधी कुछ 
तकन बातें इनमें अवश्य हो तौ हं. और अन्तमें मानवीय 
योर बल दिया जाताहै । लेखकने इन्हें परम्परा 
हौरपरखिशक्रे परिप्रेक्ष्ममें रखकर सार्थक बिंदुओंका 
मकलन कियाहै, तथा उनकी उपादेयता स्थापित कौहै । 
कृत्योंके चयनमें और व्यक्तियोंके चुनावमें भाषा, प्रदेश 
बादिका बंधन तोड़ दियाहै । कन्नड्के अलावा गुजराती 
बाला, मलयालम, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओंके 
पाहित्यकारो और उनकी कृतियोंको महत्ता अंकित करते 
हए यह्‌ विचार प्रकट किया गयाहै कि विभिन्न भाषाओं 
क पाहि्यसे परिचित हुए बिना भारतीय साहित्यकी 
भवधाराको उसकी संपूर्णतामें आत्मसात्‌ नहीं कर सकते 
ओर अपनी निजी भाषा और साहित्यको विकसित नहीं 
गर सकते । जिन साहित्यका रो, कलाकारों और उनकी 
शतियोकी चर्चा की गयीहै उनमें प्रमुख हैं--कन्नड़के 
बक मास्ति, त. रा. सु.; कारंत, गोकाक, गोपाल 
नाता. व र शी, गुजरातीके उमाशंकर जोशी, 
यांतन, ती न बीरेन्द्र भ ट्टाचायं, तमिलके 
सक्दिन ५०३ शवशंकर पिल्ले आदि । लेखक 
|... गे रुडेल, हे कन्तडके फिल्मी कलाकार 
उनके प्रति pm a देनको रेखाँक्रित करते 
की, पव व प्रकट कियाहै । कमलादास 
निवेदनः न 4 जाय स्वामीजीकी डायरी “आत्म- 
| vf क्रे विशेष महत्त्वका प्रतिपादन 
| अतो ष, ` इग कलाकारों और लेखकों और 
4 पेगिस हीने सिद्ध करनेका प्रयास नहीं किया अपितु 


त्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[a 


चातने और उनकी जड़ें कितने गहरेमें उतरीहे उसको 
नाप-तोल करनेक प्रयत्न कियाहै। एक लेखमें कन्नड़को 
एक मुस्लिम लेखिका सारा अबूबकरके संदर्भमें लेखकने 
साम्प्रदायिक शक्तियोंकी मुढ़ता एवं अमानवीयताका 
खंडन करते हुए टिप्पणी कीहै कि “परमात्मा, - धर्म, 
जाति आदि विषयोंके संबंधमें लोग क्षुब्ध हो उठतेहैँ । 
वे अपने (तथाकथित) “पवित्र” विश्वासोंको 'मलिन' 
देखनेके लिए तैयार नहीं होते । उनका अपना विश्वास 
पवित्र है। कोई उसका स्पर्शं तक न करे । (पृ. १४)। 
यही सामाजिक विघटनका कारण बन जाताहे । "एक 
योगीकी आत्मकथा' का उल्लेख करते हुए लेखकने 
कहा है--“योगीकी आत्मकथा” एक हृदयका शिलालेख 
है। आज जिन्हें योगी माना जाताहै। वे सड़कोंपर 
घूमनेवाले जादूगर बने हुएहैँ । ऐसी स्थितिमें परमहंस 
योगानन्द जैसोंको मान मिलना कठिन है । किन्तु अनु- 
भवोंकी कोई सीमा नहीं है ।” (पृ. ९३) । विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके प्रति नायकजीका विशेष आदर 
रहाहै । रवीन्द्रपर बहुत कुछ लिखा गयाहै । रवीन्द्रको 
देख्नेकी नायकजीकी अपनीही एक दृष्टि है। उनका 
विचार है--“'दिल तोड़तेवालोंसे भरे इस युगमें दिलों 


को जोड़नेवाली चमत्कारिक शक्ति ठाकुरजीकी रच- 
नाओंमें है । आज प्रतिदिन दीवारोंको खड़ाकर देनेवाली 


प्रवृत्ति बढ़ती जा रहीहै ऐसेमें विशवमानवताका घोष 
करनेवाले विचार उनमें हैं। विश्व विनाशके कगारपर 
खड़ा हो गयाहै । ऐसे संदर्भमें भी ठाकुरका काव्य आस्था 
जगाताहै । 'हम अकेले हुए तो क्या सिर उठाकर जीना 
सीखनाहै' यह कविका संदेश है । तायकजीने बहुत कम 
शब्दोंमें रवीन््रके समूचे काव्यका निचोड सामने रख . 
दियाहै। और एक लेखमें नोबेल पुरस्कार विजेता 
नाईजीरियाके ओले सोइंकाके व्यक्तित्व और कृतित्व 
का रेखाचित्र खीचाहै । 

अकादमी, साहित्यिक संस्था, पुरस्कार आदिसे 
संबंधित लोखोंमें नायकर्जीते किन्ही महत्त्वपूर्ण समस्याओं 
को खोलकर रखनेका प्रयास कियाहै, साथही उन्हें सुल" 
झानेमें विभिन्न संस्थाओंकी जो भूमिका रहीहै उसपर 
भी प्रकाश डालाहै । अंतर्राष्ट्रीय लेखक संघ 'पेन्‌ (पी. 
इ. एन.) को उन्होंने एकताका मंच मानाहै। राष्ट्रके - 
सर्वोच्च पद ग्रहण करनेवाली म!गेरेट थ्याचार जेसी 
महिलाको मानद डाकटरेट उपाधि देनेसे मना करने 


सीको उपज हैं. उप्तकी०विशेषद्ाओंतेआह३००ताडी/ ले होलीको भूरी-भूरो प्रशंसा करते हुए 
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लेखकने व हाँक्रे बुद्धिजीवियोंकी निर्भीक स्वतंत्र मनो- 
वृत्ति एवं साहसिकताकी सराहना कीहै। अकादमीकी 
पुरस्कार योजनाकी महत्ता अंकित करते हुए उन्होंने यहभी 
कहाहै कि मात्र पुरस्कार योग्यताका मानदंड नहीं है । 
“पेग्वित पुस्तक प्रकाशनकी उपादेयताको बड़ी सुन्दर 
शब्दावलीमें प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखाहै --'“ज्ञान 
का सागर बड़ा विशाल है । सागरका पंछी पेंग्विन पंखों 
को खोलते हुए हमारी तरफ भी कूछही छींटे छिटका 
रहाहै--यह हमारा सौभाग्य है ।” (पृ. १३७) । एसे 
उद्गारोंसे इनके लेख अत्यन्त सरस बन पड़े हैं। और 
एक लोखमें विश्वविद्यालयोंकी बढ़ती संख्या और शिक्षा 
के घटते स्तरपर चिता प्रकट करते हुए नायकजीने 
शिक्षा-पद्धतिमें आमूल परिवतेन करने और उसे 'जीवन 
शिक्षण' का रूप देनेकी बातपर बल दियाहै । राष्ट्रीय 
पुस्तक-नीतिपर विचार करते हुए उन्होंने ऐसी योज- 
नाओंका उल्लेख कियाहै जिनके अनुष्ठानसे भारतीय 
भाषाएं समृद्ध हो सकतीहैं और उनमें उच्च शिक्षा प्रदान 
करनेकी सामर्थ्यं आ सकतीहै । फलत: एक नयी संस्कृति 
का उदय होगा, वह है 'पुस्तक-संस्कृति' । 
भाषा और भाषा-समस्याको लेकर लिखे गये लेखों 
में 'लोकसभा'--'लोकभाषा? उल्लेखनीय है । इसमें 
वर्तमान संसदीय व्यवस्थाके कार्य-विधानकी आलोचना 
कौगयीहे । खेखकका यह निष्कर्ष सही है कि --“'जबतक 
हमारी सभी भाषाएं लोकसभामें प्रवेश नहीं करेंगी तबतक 
लोकसभाके कार्यकलापोंको अधूरा ही समझना चाहिये । 
लोकसभामें हमारी सभी भाषाओंकी अनुग ज सुनायी 
देनी चाहिये । उसे संभव बनाना हमारे सांसदोंका 
कत्तव्य हे । कर्नाठकके सदस्य कन्नड़में बोलते समय 
उसे इतर चौदह भाषाओके सदस्य अपनी-अपनी भाषा 
में सुननेमें समर्थ हों, ऐसी व्यवस्था करना भारत जसे 
राष्ट्रके लिए बीसवीं शताब्दीके अन्तिम चरणकी इस 
घड़ीमें कठिन नहीं है ।” ( पृ. २३) । 'कम्नड़ः अंग्रेजों 
की शासन-भाषाके रूपमे” शीर्षक लेखमें लेखकने इस 
भ्रमका निवारण कियाहै कि अंग्रेजोंने EE] 
अग्रेजी भाषा थोपीहै। इसके लिए उन्होंने कर्नाटकका 
उदाहरण दियाहै । “हमारे देशके लिए अनेक भाषाओं 


की आवशयकता नहीं है । दो या तीन भाषाओे काप 
चल सकताहै "तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधीके 


इस वक्तव्यका खंडन करते हुए अपना स्पष्ट अभिमत 
प्रकट कियाहै कि-- “भारतके राष्ट्रीय जीवनकी 


नता और सांस्कृतिक गरि गि 
विविधता और देश-भ ओको शिर गरिमा प्रादेशिक 
इसके बिना भारतका अस्तित्व नहीं है। कारण हे) 
आत्मसात्‌ किये बिना सशक्त भारतका 0 
है। (पृ. १९४) । भाषा संबंधी इन 
हिन्दीतर भाषाभाषियोंपर थोपे जानेवाली नीति 
डटकर विरोध करते हुए कही-कही तभी 
भाँति हिन्दीका खंडन करतेहैं। फिरभी उसके पी 
भाषान्धता नहीं है और न ही प्रादेशिकताकी मकी॥ 
मनोवृत्ति, बल्कि अपनी निजी भाषाके संरक्षणङ्गी ह 
चिन्ता है । वे पूर्वाग्रह पीडित नहों है, यह कथन न 
बातका प्रमाण हे कि eT राज्यमें वहाँकी भाषा 
हा प्रथम स्थानपर रहनी चाहिये । संपर्क भाषाके रूपमे 
मात्र हिन्दी होनी चाहिये--यह सुत्र कितना सरल और 
सहज ! हिन्दीवाले इसे क्यों नहीं मानते ? अहिन्दौ 
प्रदेशमें भी हिन्दी प्रधान भाषाके रूपमें क्यों रहूनी 
चाहिये ?” जिस संद्भमें यह प्रश्‍न उठाया गयाहै उसे 
देखते हुए इस प्रश्नको अनुचित नहीं कहा जा सकता। 
कुछ लेखोंमें लेखकने शिक्षा-पद्धति और शिक्षा 
समस्याओंपर प्रकाश डालते हुए हमारी रोगग्रस्त शिक्षा 
व्यवस्थाके घृणित रूपको दर्शाया है। आज भारतम 
शिक्षा बिकाऊ चीज बनी हुईहै । मेडिकल और इल्जी- 
नि्यरिगकी सीटें तो बिकतीही हैं; कितु शिशु बिहार 
बच्चोंक्रो प्रवेश दिलानेके लिए शुल्क देना पड़वाहै। 
लेखकने अभिशप्त शिक्षा पद्धतिको उखाड़ फेंकने और 
एक स्वस्थ शिक्षा-पद्धतिकी स्थापना करनेपर बल दिया 
है। किस प्रकार जाली डिग्नि्रां बांटी जातीहैँ, इसका 
एक उदाहरण 'पी-एच. डी. ईष्ट जाजिया' शीर्षक ते 
में दिया गयाहै । काँग्रेस (आई) की महिला सा 
ममता बनर्जीने तथाकथित ईष्ट जाजियाकी पी-एच. ढी. 
उपाधि जो हासिल कीहै इस संबंधमें पर्याप्त 
गरम चर्चा हुईथी कि उस तामका कोई विश्‍व व प 
लय हेही नहीं । अन्य कई लेखोंमें कुछ आदश त्त 
की सेवाओंका विवरण भी दिया गयाहै । लेखकने 3 । 
रात विद्यापीठ' को एक आदश संस्था माताहै। 
कस्तड़ और अन्य भाषाओं और उनके 5 | 
यन-अध्यापन हिन्दीके माध्यमसे किया जा छ 
हाँ, यह सही है कि भारतकी एकताको स्थाः 
करनेकी दिशामें ऐसी. संस्थाएं क्रियात्मक भूमिका Er 


दो ग असेव 
लखोमे हिन्दीको 
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और पत्रकारों के संबंधमें लिखे पांच लेखों 
ही पत्रकारिताके परिदृश्यको प्रस्तुत 
किक बाकित-स्वातत्यका महत्त्व प्रतिपादित 
gr परकी पत्रकारिताकी स्थितिपर प्रकाश 


लि व्यक्त ह कि यि 
विकसित देशोंमें भी पत्र-पत्रिकाएं सरकार 
त जकड़ती जा रहीहैँ । पूर्व यूरोप और विकास- 
तो तो पत्रकारिता पूर्ण ह्पसे सरकारके नशम 
३। भाते संदर्भमें पत्रकारिताको gs Ba 
इते हुए उसके कारणोंकी खोजभी की गी है । उन्होंने 
ठे पटीक ढंगसे पत्रकारोंकी प्रवृत्तिका विश्लेषण किया 
१ि-"विरोधको प्रभावकारी ढंगसे प्रस्तुत करनेमें 
ही हीं अपने कतंव्य-पालनमें भी पत्रिकाएं विफल रही 
ई। इसका कारण यह है कि वे केवल आगको देखती हैं, 
प्राणको नहीं । पत्रकारोंको यह जान लेनाहै कि पीला 
ही एकमात्र रंग नहीं है। गॉसिपमें दिलचस्पी लेना, 
बिके व्यक्तिगत जीवनकी सीमाओंका उल्लंघन 
कणा, ममाचारोंका रहोबदल करना, सत्तारूढ़ पक्षका 
खर बन जाना, कोलाहलोंको मात्र महत्त्व देना, छोटे- 
हटे स्वा्थोका शिकार होजाना, थे बातें अधिकारोंके 
छि जानेमें सहायता करतीहैँ । कर्तव्य पालनके बिता 
रकरोंपर बल नहीं दियाजा सकता । पत्रकारिता 
शी इसका अपवाद नहीं है” (पृ. ३८) । भगवानदास 
ना पुरस्कारसे सम्मानित पत्रकार राजकुमार केश- 
गी दूरदशिता एवं जनवादी प्रवृत्तिका विशेष 
wf क उनकी कार्य-प्रणालीको अनुः 
ह दर मे पुन दुर्घटना 
भरको सावधान सि दे न > 2. 
उनकी इस्‌ च चला सा । 
गायकीने तवार ह 2 क्षा कर दीर्थ 
कोरोको सुरक्षित ना मे मानवीय अधि- 
अन्य विविध विषयोंसे 2. \ व 
मतितता' शीर्षक सन संबंधित लेख बातको 
WE लेखकके चिन्तनकी दिशाको 
| छे । विशेषत... परिवेशमें शब्द अपने अर्थं खो 
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होताहै “आज शब्द-मालिन्यको मिटाना ही सबका 
लक्ष्य होना चाहिये। वही वातावरणको दूषित होनेसे 
बचा सकताहै। उससेभी महत्त्वपूर्ण बात है इस देशके 
लोकतंत्रका मानवीय मुल्योंते संपृक्त होना । जबतक 
भ्रष्टाचारक्रे फल-फूलोंसे स्वार्थोके धूप-दीप-नेवेद्यसे बातों 
की आरती उतारकर लोकतंत्रको पूजा करते रहेंगे तत्र 
तक परिवतेन एक स्वप्न है।” (पृ. ३) एक लेखमें 
बीसवीं शताब्दीके महान्‌ दार्शनिक जिड्डु कृष्णमूतिकी 
चिन्तनधाराके आधारभूत धरातलको उजागर करते हुए 
उन्हें मानवके नव-उद्धारकके रूपमें चित्रित किया गयाहै। 
कृष्णमुतिने मनुष्यको समस्त बंधनोंसे मुक्त हो जानेका: 
संदेश देते हुए कहाहै कि--“सत्य तक पहुंचनेके लिए 
तैयार पथ नहीं मिलेंगे । किसीभी पथसे वहां तक पहुं- 
चना संभव नहीं है। कोई पंथ और धर्म आपको वहां 
तक नहीं ले जायेगा'"'सभी पिजरोंसे, भयसे मुक्त करना 
ही मेरी अपेक्षा है, नये धर्मकी स्थापना करना नहीं । 
मेरी एकही चिन्ता है-मनुष्यको संपुर्ण रूपसे बिना शत 
मुक्त करना ।” (पृ. २४८) । कृष्णमृतिने अपनी एक 
पुस्तकमें लिखाहै--कि 'उनके हिस्सेमें बीता हुआ कल 
नहीं है! । नायकजीने इस कथनपर मार्मिक टिप्पणी 
करते हुए लिखाहै कि--“हमें यह नहीं भूलना चाहिये 
कि बीते हुए कलक्रे बिना आवेवाले कलका अस्तित्व 
नहीं है । (पृ. २४८)। लेखकने ध्यान खींचनेवाली बात 
कहीहै जो उनके निर्भ्रात्त वस्तुनिष्ठ चिन्तनका प्रमाण 
है । यूनेस्कोके बारेमें लिखते हुए उन्होंने कहाहै कि यह 
संस्था मातव-कुलके भविष्यके सपनोंका आधार है। 
उसका सही सलामत बने रहना आवश्यक है। उन्होंने 
अन्य लेखोंमें पुलिस और जनता, पुरातन शिल्प-कृतियों 
आदिका संरक्षण, डाककी दुनियां इत्यादि विषयोंको 
लेकर आलोचनात्मक टिप्पणियां लिखीहैँ । | 
इस प्रकार हा. या. नायकने अपने १०३ लेखोमे, 
जो ४४९ पृष्ठोंमें फैले हुएहैं, जीवनके हर क्षेत्रसे संबं- 
धित समस्याओंपर अपना मौलिक चिंतन व्यक्त कियाहे । 
वे किसी विषयकी पूरी जानकारी प्राप्त करनेके बादही 
उसके पक्ष भौर विपक्षमें तक प्रस्तुत करते हुए एक 


| तयन हआहै व कतत्रीय व्यवस्थामें शब्दोंका जो निष्कषंपर पहुंचतेहें । वे जिस व्यक्ति, संस्था, कृति या. 

| ण. पोषण हे पतनशील संस्कृतिका द्योतक है । अ बात करतेहैं - पहले उस सबसे संबंधित 

; गक भिस नारेबाजी, विधानसभाओं और सारे तथ्योंका आकलन करतेहैँ, फिर विश्लेषण करतेहैं 
सव इस बातके त स्‌ अपनाया जाता रहाहे और अंतमें अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए अपना 
इ ण हैं । लखन ऐसा मतीत तसि ससक अंकितकरतेहं । युक्तियुक्त बिचार | 


“प्रकर--मार्गशी ष॑ 


सबल तके, निजी चिन्तन, मानवीय अनुकंपा, सरस, 
सहज और सुबोध अभिव्यंजना -ये उनके लेखनको 
विशेषताएं हैं । इन लेखोंमें उनका जीवनके प्रति आस्था- 
वादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआहै । मृल्योंके विघटनके इस 
घोर निराशावादी युगमें निःस्वार्थ सेवा, प्रामाणिकता, 
कर्तढप-पालन, समर्पण, परदुःख कातरता आदि मानवीय 
मुल्य खंडित होतेसे दीख पडतेहें । परंतु नायकजीने 
इन लेखोंमें ठोस प्रमाणोंक साथ यह सिद्ध कियाहै कि 
मुल्योंके विघटनके घने काले बादलोंके बीचभी मूल्य 
बिजलीकी भांति कौंधकर आलोक विकीर्ण कर रहेहैं । 
प्रकाशक्की हल्की-सी किरणभी मूल्यवान्‌ होतीहे । 
आलोच्य ग्रंथमें संकलित लेखोंको पढ़नेपर मनपर यही 
प्रभाव पड़ताहै । ये लेख चित ही नहीं विवादास्पद 
भी रहे । कथ्य और शिल्पको लेकर कई आपत्तियां 
उठायी गयीं कि इन्हें साहित्यको किस विधाके अन्तर्गत 
रखा जाये ? वास्तवमें ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें निबंध, 
रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, डायरी आदि 
सभी विधाओंके लक्षण पाये जातेहें । नायकजीने इन्हें 


कोंकणी काव्य 
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एक विलक्षण आकर्षक स्वरूप प्रदान कियाहे । ९ 

ये लेव उनके बहुश्रुत होनेके प्रमाण (| ड संदेह 
आलोचक डॉ. आमूरका यह कथन सटीक a 
के सभी विषयोंक्रे बारेमे राजनीतिज्चही परे छ 
साथ भाषण देनेका अधिकार रबनेवाले दस विप 
सांस्कृतिक संदर्भेमें, भाषा, सत्यको सोनेके प 
ढकनेवाला पात्र बनकर रह गयीहै। इस स्थितित है 
उठकर जब एक चिन्तक समकालीन व्यक्ति और रो 
के बारेमें बड़े परिश्रम और चिन्तनसे अजित ज्ञानको 
जनसाधारणके साथ बांट लेताहै तो वह विशेष मह 
का अधिकारी होताहै। कुछ लोगोके पात ऐसा ज्ञान 
संचित होनेपर भी उनमें उसे दुसरोंको देनेकी न तल 
होतीहै और न ही अभिव्यक्ति कला” (फ्लेपपर), 
नायक्रजीके व्यक्तित्वमें दोनों गुणोंका अपूव संगम हुआ 
है। 'संप्रति’ एनसाइक्लोपीडियाकी तरह अत्यंत उप- 
योगी ग्रंथ है । अतः यह निजी पुस्तकालयका एक अनि. 
वार्यं अंग बन गयाहै । यही इसकी उपादेयता है। 0 


tr विश्व 
धिकारके 


प्रवाहशील, भावावेश-नादसौन्दयं-अथं-लयका एकरसात्मक काव्य 


सोश्याचे कान 


कवि : चाल्सं फ्रांसिस दिकोइता 


'सोश्याचे कान” श्री. चा. क्र. दिकोश्ताकी प्रति- 
निधि कविताओंका संकलन है । इस कोंकणी काव्यके 
पुरस्कृत होनेसे न केवल दिकोश्ता गौरवान्वित हुएहैं 
अपितु सारा कोंकणी साहित्य गौरवान्वित हुआहै। 
दिकोश्तां कोंकणी हृदयको मधुर रसानुभूतिसे विभोर 
करनेवाला एक प्रतिभासंपन्न कवि है । कोंकणी 


साहित्याकाशमें अपने अपूव तेजसे चमकनेवाला एक 
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समीक्षक : मोहनदास सो. सुत 


नक्षत्र है । छ के 
दिकोश्ताके शब्दोंमें कहें तो कहता ६ i 

कोंकणी क्षेत्रको रस-विभोर करनेवाले हम” 

बच्चे हैं | 
“सोश्याचे कान” (खरगोशके कान) की व 

में मंगळूरी कोंकणी भाषाका पुट है; मंगळूर 

के रहन-सहनका प्रभाव, वहाँकी प्रकृतिके सं दयी 


| भेक सद्ध कवि श्री मनोहर राय 
। टु कोंकणीके प्रसिद्ध क 
| हा ली काव्य भाषाका सही विश्लेषण 
दा 
॥ || श 27 श्यल 
हते. री आ रूपी “कवथे बन नारि 
कप ) को अलग प्रकारकी खाद है, अलग 
र. और इसके 'कारण उसके फलोंका स्वाद 
| भिन्नता होनेपर भी कोंकणी 


। गय़ाहे। यह 

| "i पड करनेवाला यह कोंकणी काव्य 
॥ /। ह 

| पा. दिकोश्ता क्रांतिकारी कवि हैं। 
जां परम्परा, धामिक रूढ़ियोंकी हर दीवारको 
तोहर नवसुजनकी ओर अग्रसर होनेवाला वह कवि 
हीं चाहता कि वह बंधे हुए मार्गपर चल । अपितु 
समाज निर्माण करनेवाली नयी राहुपर चलनेके 
बिए प्रयत्तशील हैं । 

"हाइ चेडवा बुडकुलो' कवितामें धार्मिक तथा 
गम्ाजिक चौखटको तोड़नेका प्रयास दिखायी देताहै। 
प्रीभ्रमिका काजू के बागमें विवाहके लिए वचनबद्ध हैं। 
विवाहे रीति-रिवाजोंके झमेलेमें पड़कर कवि अपने 
री अवमानना करना नहीं चाहता । कविका कहना 
ऐकि हमारा प्रेम अमर होजाये । 

'रिवाजीं ची तकली तिणें भेंतूं गो” में वह नहीं 
ग कि 'पादरी' चिट्ठी पढे माता-पिता मंडप 
भाय । यहुभी नहीं चाहता कि विवाहके लिए सगे- 
योक भीड़ जुटे, वह पत्नीको मंगलसूत्र 
पाना नहीं चाहता, वह अलंकार-शंगार कुछ 
री चाहतता । 

'करिमभणी बांदीना, भांगर शिगार घालीना, 

क क सादना, आपल्या पेल्या वाद ना” 

स र कविता है--“'काळजांत दवर” आदमी 
मे बादअनेक रीतियां संपन्न की जाती हैं, मृत देह 
प मोमबत्तियां जलाना, स्थितिके 
(] एकाई नाती हि वाजे बजाना आदि । 
हा भांगरा पेला) त्याक ? वाजपां कित्याक ? 
केला सार, वादपां कित्याक ? 
FE कवि क का खेटो? | 
| ऐ पित्त जायेगा. कि यह्‌ मिट्टीसे बना शरीर मिट्टीमें 


i 
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“'क्रिस्तांव” कवितामें दिकौशता एक यथार्थका 
चित्र खींचतेहैँ और क्रांतिकी भावना पैदा करतेहैँ। 
परिवारमें माँ सभीके लिए मरती-खपतीहै, परंतु अनेक 
प्रकारके अभावोंसे त्रस्त रहतीहै। पिता रातदिन 
कष्ट उठातहै पर परिवारको आवश्यकताए पुरी नहीं 
कर पाता । बच्चा दुःखी है कि पेट भर खाना नहीं 
मिलता । 

चारों ओर दुःखोंसे घिरा होनेके कारण स्थिश्चन- 
धर्मी दुःखियोंके दुःखकी ओर ध्यान नहीं देपाता। 
वह हाथमें मोमवत्तियाँ लेताहै, मुरझाए हुए चार फूल 
लेताहै और राह भर यही कहता चलताहै “जल्दी मर 
जाओ, मैं तुम्हारा दफन करूंगा ।' दिकोशता 
स्थिश्चनधर्मी व्यक्तिपर इस प्रकारका व्यंग्य करनेसे 
चूकता नहीं । 
दशेन 

दिकोश्ताकी कविताओंमें दार्शनिक विचारों 
की झाँकी मिलतीहै । सरल छोटे प्रसंगोंका वर्णन करते 
करते कवि जीवनको गहराईमें जा।ताहै दार्शनिक 
विचारोंको व्यक्त करने लगताहै। अनजानेही कवि 
जीवनके अपरोक्ष सत्यकी ओर इ गित करताहै । 

“थेबे, दोन बुडबुडे, मिठाकण, एका भात्याक 
तुप्यालागी, सर्गावियली पिरंगण” आदि कविताएं 
कविके चिन्तनका निचोड हें । थेबे” (बं,द) कवितामें 
यह बताया गयाहै कि ज्ञान और विद्वत्ताही सब कुछ 
नहीं है। किसी विद्वान्‌ व्यक्तिको लक्ष्यकर कवि कहता 
है--तु ज्ञानका भण्डार है, बहुत विद्वान्‌ है, पढ़ा- 
लिखाहै परंतु इससे संसार आगे नहीं बढाहे; संसार 
जहाँका तहां हे । “पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ' कबीर 
की इस उक्तिके अनुसार पालनेसे निकलकर शमशानतक 
पहुंच गयाहै । ज्ञान प्राप्त करनेपर भी इस जीवन 
को कविते भीतरसे रिक्त कहाहै। प्रम धाराकी एक 
बूंद या आत्माको बूंद जीवनको बनातीहै । “दोन 
बुडबुडे (दो ब्रुदबुदे) कविता जीबनको नश्वरताकी 
ओर संकेत करतीहै । 

इस कविताका आशय है -साबुनके फेनसे दो 
बुदबुदे उठ--एक स्त्री थी ओर एक पुरुष । . दोनोंमें 
आत्मीयता हुईं वे निकट आये। गले मिले, परंतु गले 
लगतेही फूट गये । बने 

कविकी कविताओंमें दार्शेनिक पुट हो या वे प्रेम भाव 
से भरी हों, कविते इनमें प्रतीकोंका उपयोग कियाहे । 
--मागेशीष २०४७ । 


प्रकर 
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प्रतीकोंके कारण दिकोश्ताकी कविताओऑमें अनुपम सौंदयं 
आ गयाहै, कविकी भाषाभी प्रभावशाली हो गयीहे। 

“दोन बुडबुडे, कवितामें बुदबुदे नश्वरताके प्रतीक 
हो गयेहें । 

'एकाभाताक तुप्यालागी' कवितामें चींटी और 
जुगन्‌को प्रतीक बनाकर अपनी बात कहताहै। 
'ऊर्जा' कवितामें प्र मकी उत्कटता आगको प्रतीक बना- 
कर व्यक्त हुईहै । 
प्रकृति वणेन 

दिकोश्ताकी कई कविताओंमें प्रकृतिका मार्मिक 
वर्णन है। स्पष्ट है कि कविने प्रकृतिका सूक्ष्म निरीक्षण 
कियाहै। साथही कविको प्रक्ृतिके प्रति अनुराग है। 
वैसे तो कोंकण प्रदेश प्रकृतिकी गोदमें ही पलाहैँ, फूला 
है । फिर कोंकणका कवि प्रकृतिसे कंसे दूर भाग 
सकताहे ? एक स्थानपर कवि कहताहै-- 

“निरास नाका उधड़ दोळ संमा सोभाय पळे ।” 

इस पंक्तिमें कविका प्रकृतिके प्रति उत्कट प्रेम 
अभिव्यक्त होताहै । कवि आंखें खोलकर प्रकृतिकी 
शोभा देखनेको कहताहै । 

जहां कहीं प्रकृति-वणेत हुआहै वह प्रकृति-वर्णन 
के लिए प्रकृति-वर्णन' भावसे नहीं हुआहै। अधिक- 
तर वर्णन भालंबनके रूपमें आयाहै। उदाहरण हैः 

“'हाँमा हाशांक फुला फुलतीत 

रडण्याक मळबा रडटीत” 

इन पंक्तियोंमें मनुष्यके सुख-दु:ख भावको 
प्रकृतिके साथ जोड़ दियाहे । जैसे यहाँको हंसी-खुशीमें 
फूल बरसेंगे, रोनेमें आकाश टपटपायेगा । 

वेते तो उनकी प्रत्येक कवितामें प्रकृति झांकती 
रहती है। परन्तु उनकी कुछ कविताए प्रकति-वर्णनके सुदर 
उदाहरण हैं । 'उमो' कवितामें प्रकृतिका अप्रत्यक्ष रूप 
से-आकर्षक वर्णन किया गयाहै -- en 
सात क चांदण्यात चाबकांच्यो सावळयो चोय- 

कंसांच्यो राशी पिसुडटात जश्यो डगोवंच्या ` 

. आदी? र 
“यड सृत्या मळबाचे उबेल्ले पोले”, “तरनाटे सांजेर 


` दर्याचे वेळेर” जैसे प्रयोगसे. प्रकृतिको मानव रूपमै 


चित्रित कियाहै । 
इन कविताओंमें खेत, मैदान, पहाइ-पर्वत, नदियाँ- 


सागर, जंगल वन, बगीचे, फ फल 
साझ-रात आदि सभीका समावेश १६ भोर- प्रा 


“रानां, बना खडा, हि 

/ बन » झिरयो विः - 
दिकोशताकी कविताओं नो दिउन मे” 
के र्पो 


विवि गोंको अभिव्य 
हा अनुभू तियोंको अभिव्यक्ति दी 
ने उनमे अनुभवोंका, अपने राग-अन ३ 
विचारोंका पुट दियाँहै। श्री मनो रका, अपने 
दिकोश्ताके काव्यमें जी 
हैं, प्रेमके फूलकी सुगंध मिलतीहै और मा 
मगळूरके कोडियाळ गांवके वस प्रवासके विधि 
अ सरल भाषामें परंतु प्रभावी शेलीमें 
दै । ol वशीनी' कविता bs 
कहताह--मैं जब कोडियाळकी बसमें प्रवेश सा 


तब मैं अपने: बीबी-बच्चोंकी आशा छोड़ देताहू । 

“हांव जेन्ता 

कोडिया कच्या बशीनी चडटां 

मृज्या भुर ग्याँचो 

मृज्या बायलां ची 

मृज्या बालाँची-- 

सगळयांची आशा सोडटां 

कंडक्टरके, व्यवहारका भी यथोचित वर्णन किया 
गयाहे । चढते समय जल्दी, जल्दी-जल्दी, चढ़नेके बाद 
पीछे, पीछे, पीछे --उतरनेके वक्त आगे, आगे, आगे इस 
तरह यात्रियोंको कंडक्टरका तकादा चलता रहताहै। 
'किसीको तु कहाँ स्बगेकी ओर देख रहाहै ?: फटी 
हुई लु'गीवाले, किसे देख रहाहै.। हे हरी कमीजवाला 
पीछ्रेकी ओर जा” क॑डक्टरकी इस प्रकारकी टि 
चलती रहतीहैं । पीछेते और एक बस आातीहे, तो 
दोनों बसोंमें, स्पर्धा. शुरु होतीहै। कंडक्टर दरा 
यात्रियोको. खचाखच भरतेहैं, कि. लोगोंको , सात 
लेना भी कठिन हो जाताहै । भीड़में कौत कहाँ वै 
किसपर वैठाहै, किक्षीकी एक पांवकी चप्पल गा 
तो किसीका अं ; 

इस हाकि जो शब्द-चित्र खादै ग 
देखने योग्य है । ` 

कुल्याचो कुटो- 

हाडांचो पिटो 

भाटी खाडकी' 

दांत हल कदून 

` फूसफुसून गेले 


| 

कायाच्या ER रुक ही जातीहै। कवि 
भ्र स जहाँ र्कत ९? गे ड्‌ सरल 
प इतनी देर क्य ? ऑफीस पहुंचना 
| लड़का पास आकर टूट त 
| धी को विमातसे जाओ, टॅक्सी करो, जाउ 
| ह. , सुनकर सव हंसतेहैं, हिजड़ोंकी तरह । 
| रति क सी वर्णनपरक कविता है। महा- 
। गे त स्त्रियां जो चोटी ( केश रचना) बनातीहे 
RS र गयाहै । कवि उसको दुधीके आकारका 
| ; बह पूछताहै उसमें क्या भराहै-नारि- 
रः शराव ? अंतमें एक हलका-फुलका 
| का करताहै- “ही बॉयल-- ह्या शेडया जडाय 
| त ? (शेंडोका भार वह स्त्री कंसे वहन 
नते ? 

॥ चित्र-विचित्र अनुभव ,,ठोतेहे | 
ऐशी कुछ अनुभवोंका वर्णेन, “कष्ट काळ र 
ह” कत्रिताओंमें क विने विशिष्ट काव्य शैलीमें किया 
१) कट काळ कविताका भाव है कि हम किसी दुःखी 
ग अभावग्रस्त व्यक्तिकी सहायता करनेका प्रयत्न 
इए परंतु उस दातका दुरुपयोग होताहै। किसीको 
यात लगी इसलिए पानी दिया. परंतु उसने पानीका 
अगोग मुह धोनेके लिए किया । भूख लगी इसलिए 
बाज दिया तो अनाजका उपयोग मुर्शियोंके लिए 
UT । इस प्रकारके अनेक उदाहरण कविने 
ह । 


"भाजूच तशे” में एक ऐसे स्वभावका दर्शन 
iN बहाना बनाकर क्रिसीको कुछ देना नहीं 
[i 
पर आयी हुई मौसीसे वह व्यक्ति कहताहै तुम्हारे 
॥ गने तरह-तरहकी सब्जियां नगायी पर खेतमें 
व पने कारण कोई सर्ब्ज। हाथ नहीं लगी । 
डा र मित्रसे वह कहताहे मैं तुम्हें कितना 
भे घाही । मुर्गी, बियर, फेणी, पर अब क्या करू 
है। 


र प 
| शार uN प्रियास कहताहै, मैं तुम्हें कितना 
श > ' ` एम्हें छातीसे लगाता, चूम लेता, पर 


i तरत 
| कहे ठुलो गो बुडकुलो” लो 
केविता है | लोकगीतके आधारपर 
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बायेगेर बाब जालां 

फिरंगी रूपाचो 

कसो ? कसो ? कसो ? 

एक स्त्रीके यहां बच्चा हुआ । परंतु उसका रूप 
फिरंगीका था। यह केसे हुआ? 

प्याज बोया तो प्याज होताहै। 

आलू बोया तो आलू होताहै । ` 

बहनोई भगर हमारा है, तो बहनके यहां फिरंगी 
बच्चा केसे पैदा हुआ ?' 

इस प्रकारका विनोद करते हुए कवि इन कवि- 
ताओंके द्वारा जीवनके शाश्वत सत्यकी ओर निर्देश 
करताहै । 

दिकोश्ताकी कुछ कविताएं तो अत्यंत भावपूर्ण 
हो गयीहैँ । ऐसा प्रतीत होताहै कि दिकोशता' हमें 
अपनी कविताओंके माध्यमसे अथाह भावसागरमें डुबो- 
कर रसमग्न करतेहैं। 

'बालाचो हाँसो' “काल जाक वेची वाट', 'आबो- 
ल्याचो रंग' 'मोगाळ म्हजे जिता' ये कविताएं हृदय 
को भावविभोर करनेवाली हैं । बच्चेके 
मुखपर हंसी नहीं थी, लेकिन मांको देखते ही बच्चे 
का चेहरा प्रसन्नतासे खिल उठा । बच्चेकी प्रसन्नता 
की यह गभित बात कविने अलंकारपूर्णं शेलीसे व्यक्त 


कीहै । 

“तुजो हासो तिचो बाळा हासोन फटय नाका” 

उसी प्रकार “मोग करू लिपोतसो' यहुभी श॑ गार 
प्रधान भावपूर्ण कविता हे । चाँदनी रातमें कवि बगीचे 
में बैठा नक्षत्रों और चंद्रमाकी शोभा देखताहै तो 
उसके मनमें छिप छिपकर प्यार करनेकी खुमारी क्या 
होतीहै इसकी कल्पना उभर आतीहै। कवि प्रकृतिके 
उस वातावरणका वर्णन करताहै जो रति भावको 
जगाताहै । न 
मनोभाव : 2. ८ 

आशा, भय, प्रेम, थकान, जसै मनोभावोंको 
चित्रितकर कविने मानव जीवनके अनेक पहलुओंको 
स्पष्ट कियाहे । 

विशेषकर 'भिरांत” (भय) कवितामें मनुष्य 
जीवनके विविध, प्रसंगोंका वर्णनकर कवि यह बताने 
का प्रयत्न करताहै : 'हे मानव, धेयं से काम लो। घरमै 
बैठे न रहो, बाहरी जगतूमें आओ ।' दीपका उदाहरण 


देकर कहताहै कि वह अंधेरा होते हुएभी जलताहै । 
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बाहर ओसमें “मोगरा” की कलियां हंसतीहैं, दोपहर 
के समय बाहर धूप होतीहै, तो धूपमें तालाब मानो 
आकाशसे मित्रता करताहै । तो तू डरताहै किसलिए ? 

इसी प्रकारको एक और कविता है “खरस' । 

कविकी 'सोदना' नामक कविताओंमें रहस्य- 
भावना दृष्टिगोचर होतीहै । कवि अपनी अज्ञात 
प्रियतमाको ढूंढताहैं । कहताहे 'वह' पहाड़ोंमें से गुजरने 
वाली पगडंडीसे गयीथी । उस समथ पूणिमाकी रात्रि 
थी, वह नाचते-नाचते गयीथी । मुर्गा बांग उठा, प्रभात 
हुआ, सूरज निकल आया लेकिन वह नहीं आयी। 
अपनी मनोभावना व्यक्त करते-करते कविने चांदनी 
रात तथा प्रभातके वातावरणका अच्छा समां बाँध 
दियाहै । 

“मिठाकण' (नमकका दाना) और “पोपायो' 
(पपइयाँ) उल्लेखनीय कविताएं है । नमकका दाना 
सागरसे मिलता चाहताहै। वह सागरमें कूद पड़ताहै 
ओर सागरमय हो जाताहै । परंतु कोई उत नमकके 
दानेकी प्रतीक्षा करताहै । 

“पोपायो” कवितामें कवि एक सत्य प्रकट करता 
है कि कविके मतमें अनेक बीज रूप भाव निर्मित होते 
हैं परंतु सभी भाव कविताका रूप धारणकर साकार 
नहीं होते । जिस प्रकार पपईमें असंख्य बीज होतेहैँ पर 
सभीके पोधे नहीं बनते । सभी भाव कवितामें उतर 
आते तो संसारमै हाहाकार मच जाता | 

“आंग पांग पेहलें 

फिरंगी पिशें सुट्टलें 

अंतराळाच्या शिरां शिराँ 

शिमटी नेकेत्र झड़टलें 

पोर्ने गुमट फुहलें 

आळशी रगत कडव ळे” 

भ षाको विशेषता 
दिकोशताकी कविता उपमा, प्रतीक, रूपक, 
उत्परक्षाए', अनुप्रास आदि अलंकारोसे लदी र कि | 


भावानुंकूंल भाषा, कल्पनाकी 


शब्दोंकी योजना, लयकारी शब्द, माधये नासु य 
काव्यकी विशेषताए हैं डी कही "प आरे. ती 
षताए हैं । कहीं-कर्ह 


अपने निजी शब्दोंकी सृष्टि कोहै जिससे ग दो 
भण्डारमें और शब्द धन कोशमें वृद्धि हुईहै । ह. 


जिगी बिगी 
F रात; चिरो 
पटो चाळोत; व किणी दाद पत्यजणांचो” क्ष 
नाद मधुर शब्दों तेः 
रुर शब्दोका प्रयोग दृष्टिगोचर होतेह । 
क Me शब्दोंका प्रयोग तो कविका स्थायी 
T ह । इस प्रकारके प्रयोग कविकी प्रत्येक कविताओं 
मिलतेहैं । 
आंबो, लिबो, नाल्ला वळे ? 
“बस खर शेली, धुर केली, उस ळूळी” 
“रडणे, कडणे, पडणे, दोडणे, 
सोसत त्याचें सोसणे” 
“पडलाँत पालवं,क, दर्यात दुष्टू'क 
फुटून फासळूक, फासलूनन जळूंन 
धावंली-धाँवता धांवता रावली" 
इस प्रकारके प्रयोग देवकर ऐपा लगताहै जपे 
उनकी कवितामें शब्दोंमें से शब्दोंकी सृष्टि तिमित 
हो रहीहै । “बात-बातमें बात पात पातमें पात ।” यही 
कारण है कि दिकोश्ताकी बहुतेरी कविताओंमें त 
विद्यमान है, परिणाम-स्वरूप उप्तमें गीतात्मकता था 
गयीहै । 
दिकोश्ताकी कविता कोंकणी काब्य साहि 
एक अपनी छाप छोड़तीहै। वह पंडितोंका एव 
सामान्य पाठकों, दोतोंका रंजन करतीहै । इस संसार 
फः 
सुन्दरता है, कुरूपता है, सुख है, दुःखभी है | वा नका 
दिकोश्ता सुरूपताके साथ कुरूपताको भी अपने क 
में समा लेताहे । सुखके साथ दुःखको भी भिर 
देताहै। (3 
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गुजर!त्ती : उपन्यास 


दलित वर्गके परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों, उनकी 
आकांक्षों और व्यथाओंका आलेख 


आंगळियात 


उप्यासकार : जोसेफ मेकवान 


क्ांगळियात के संबंधमें उपन्यासकार श्री जोसेफ 
वनने सवयं पह स्पष्टीकरण दियाहै कि' आंगळियात' 
परी अपनी धरतीकी महक है । इसमें दलितों द्वारा 
यके विरोधमें करारी तीखी संघर्ष-कथा चित्रित की 
गदै । कथावस्तु चाहे भिन्न हो किन्तु 'गोदान' का 


| हेरी पदा ट्टनकी ओरही घिसटता जाता परिलक्षित 


तहे, उसी प्रकार 'आंगळियात' का नायक 'टीहा' 
बे जीवनके अन्ततक प्रेममें डूबा, आदर्श और मूल्यगत 
दिद्वाल्तोंके बीच झूलता रहताहै। उसके अपने सभी उससे 
शकि प्रम तो करतेहें किन्तु अन्ततः टीहाको क्या 
किताहै! न घर, न मेठी (नायिका) जीवन 
गतेको पलभर केलिए शान्तिपूर्वक साँस लेना भी उसके 


| गे नहीं या । अन्ततः टीहेको धोखेसे मौतके घाट 


भारही दिया जाताहै । उच्च वर्णीय समाजके ठेकेदार 
"जा अपनी सामंती व्यवस्थाको और अधिक 
प वनानेका प्रयास जारी रखते दिखायी देतेहें । 

2000 उपन्यासको गुजराती उपन्यासः 
पर त श्रीपन्नालाल पटेल तथा ईश्वर पेटली- 
होक एक जीवन-लक्षी यथार्थवादी ऐतिहासिक 

हा जासकताहै । 'असूर्यलोक' के लेखक श्री 
(i तो यहांतक कहाहै कि, “जोसेफ 
कीं पा समसंवेदन, समभाव व समझ- 
प पतः बा. कथ्य-विषय तथा चरित्रोंके 
है विषय तथ न्न्ता त चरितार्थं करताहै, बल्कि वे 
दह । चरित्रोंनें सेही एक अंग रूपमें परि- 
शके 2. जीवन और साहित्यकी सीमाओंको 
| कर करनेका अपू साहित्य सृजन गुज- 


भाईका 
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राती भाषामें इन्होंने कर दिखायाहै और उसे जीकर 
अभिव्यक्तभी कियाहै ।” श्री मेकवानने गुजरातके देशज 
लोकजीवनको यथार्थ रूपमें अपनी भाषामें देशज शब्द- 
साधनोंसे अनावृत्तकर उजागर कियाहे । वस्तुतः उन्होंने 
जो कुछ देखा-जाना, अनुभव किया, जिया, सहा उस 
सबको एक सच्चे कलाकारके रूपमें अभिव्यक्त करतेहें । 

'आंगलियात' उपन्यास तीन सौ चालीस पृष्ठोंमें 
फैला हुआहे । अत्यन्त कठिन दुष्कर गुजराती देशज 
भाषा-शैलीमें लिखा यह उपन्यास भाषायी कठिनाईके 
कारण ऊब पैदाकर सकताहै परन्तु यदि नैतिकता तथा 
मानवीय सौन्दर्यको पकड़नेका प्रयास पाठक कर सकताहै 
तो वह कह उठताहै कि 'वाह भाई वाह ! क्या कथा है । 
और क्या यही सत्य है सांप्रत सभ्यताका ? और वहभी 
स्वतंत्रताके बाद ? 

'आंगळियात' का अथे है 'पहले पतिसे सन्तान' । 
उपन्यासके प्रमुख चरित्रोंमें टीहा (नायक) मेठी नायिका, 
वालजी, कंकु, भगतकाका, डेलावाले शेठ हैं एवं अन्य अनेक 
छोटे-बड़े चरित्रभी । टीहा मोटी चादरें नीलामीसे 
बेचनेके लिए अपने साथी मित्र वालजी, दाना आदिके 
साथ पड़ौसके शीलापुर गांवमें जाताहै। वहां बड़े बाजार 
में लगे मेलेसे लोटते हुए रास्तेमें उसी गांवका सभ्य 
दिखनेवाला व्यक्ति एक परायी यूवतीसे छेड़छाड़ 
करताहै ओर टीहा उस युवकको पीट देताहे । वह युवक 
था मेघा पटेल मुखियाका बेटा नानिया । वह लंपटभरे 
काम करनेका अभ्यस्त था पर था, तो बड़े आदमीका 
बेटा । और टीहा, था तो सच्चाईका देवता किन्तु 
जातिसे बुनकर, इसीसे न्यायका झुकाव नानियाके पक्षमें 
ही जाताहै । यहींसे कथा-संघषका श्रीगणेश होताहे । 
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दूसरी ओर मेठी पराई ब्याहता है पर अभी ससु- 
राल नहीं गयीहै। टीहा व मेठी दोनों एक दूसरेको 
चाहने लगतेहें पर उपब्यासके अन्ततक उच्च वर्गीय 
समाज व्यवस्थाके पहरेदार तथा कुछेक्र काँग्रेसी 
शोहदे इत दोतोंको चेतसे बैठने हो नहीं देते । डेली- 
वाला शेठ शोहदोंकी सहायतासे जबरदस्ती मेठीको 
उसकी ससुराल भिजवा देताहै। मेठीकी तथा उसके 
पिताकी भी इच्छा नहीं थी कि वह टीहासे अलग हो 
जाये । मेठीका पति लफंगा व शराबी है फिरभी जब 
वह उसकी पत्नी है तो पतिके घर तो जानाही होगा 
और अपना सबकुछ सर्वस्व अपित करना होगा। एक 
दिन वह अपनी जान बचानेके लिए पतिकी अच्छो 
पिटाईकर अपने दूधमुएं बच्चेको लेकर टोहाके पास 
चली जातीहे । वस्तुतः वह टीहाके गांवमे कंकुके घरके 
पास आश्रम लेकर रहती तो हैःपर स्वयं व्याहता होनेसे 
टीहासे ब्याह नहीं रचाती । इससे पहलेमी जबभी 
दोनोंके ब्याह रचातेकी स्थिति आती, क हीं-न-कहींसे 
व्यवधान आ ही जाता और इसी बीच उसके घनिष्ठ 
मित्र व कंकुके पति वालजीकी हत्या हो जांतीहै। 
कंकु चाहती रही कि मेठी-टीहा दोनोंका विवाह हो 
जाये, परन्तु दोनों जीवनके नैतिक मूल्योंसे इतने जकडे 
हुएथ कि परस्पर एक दूसरेको चाहते रहे, पर 
प्रेमका शरीरी संबंध तो वे स्थापित करनाही नहीं 
चाहतेथे। समाजने भी दोनोंको एक नहीं होने दिया । 
स्वयं मेठीने भी अपनी संतानके लिए टीहासे विवाह न 
रचाकर एकाकी जीवनही पसंद किया । 

'आंगळियात'की कथा उस समयकी हे जब स्व- 
तन्त्रताकी प्रतीक्षा थी । कांग्रेसी दल कपटदाँव लगानेमें 
सदा व्यस्त रहताथा। “जिसके हाथमें लाठी उप्तके 
हाथमें भैस' जेसी स्थिति उन दिनों गांवोंमें थी | गांव 
का मुखिया, सरपंच, शेठ-साहुकार आदि बड़े नेता बन 
गयेथे । वे मानतेथे कि स्वतन्त्रता मिलतेही सत्ता उनके 


हाथमें होगी । सत्ताकी यह निकटता उनके सामंती रूप 
प्रश्रय प्रदान करतीथी । अपढ़ 


और दलित वर्ग चिन्तित था यदि अभीम यह स्थिति है 
तो स्वराज्य आनेके बाद क्या होगा ? एकके मु'हसे 
तिकलही जाताहै : ऐसे दिन न आगेंतो कितना 
अच्छा हो ।” (पृ. १४५) । वे कहतेहे फिर तो वे 
सब गाँवके मालिक हो जायेंगे और हमारी हालत तो 
औरभी बिगड़ जायेगी ॥” - (बु १४ 
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हैं कि जो शोहदे हैं उनको जा जाता 
डलावाले शेठ जैसे लोगोंकी प्रशंसाभी को नेम 
भी SN प जा री 
पुलिस । उन्हीकी चमचा बनी हुई | रहै 
व्यवस्था पीड़ितोंकी रक्षाके लिए नहीं 
गों अधि F ट पर्‌ उन शो 
लोगोंपर अधिकसे अधिक दबाव डाला जाताहै 
चित्रणप्रें उपन्यासकार हरिजनोंको हि: ओर । इ परे 
मे दद ॥ 4 क हिन्दु पथक वा 
रूपम प्रस्तुत कर रहाहै। कलाके क्षेत्रे थे 
fः ७ ए सेमे भी से ककी 
धा हा दा पक मान्यता उभरतनेसे चूकी नही। 
(देखें पृष्ठ १४६का वर्णन) । 
प्रमकी अभिव्यक्ति एवं सार्थकता-पर्याप्तकी पेक्षा 
त्याग तथा विरक्तिकी विशिष्टता है । यह उपन्यामकार 
ने 'आंगळियात म सुन्दर ढंगसे टीहा व भेठीके चरित्र 
के माध्यमसे इंगित कियाहै । इन दोनोंको एक करोगे 
असफल प्रयत्नमें ही वाला ( वालजी) की हृत्या हो 
जातीहै तब संभावना रहते हुएभी टीहा कहूताहे कि" 
विवाहकी आवश्यकता ही क्या हे? मेरे लिए मेरा मित्र 
जब अपनी जान दे सकताहै तो मैं क्या भकेला नहीं रह 
सकता ? हमारे कारण कंकु विधवा होगयी और मैं 
अपनेही बारेमें सोचूं यह कितना अनुचित होगा? और 
उपन्यासकारने टीहाकी नैतिकताको विशेष सशक्त 
बनानेके लिए आयन्त ऐसी स्थिति निर्मित करता गयाहै 
कि वह विवाह तो करता ही नहीं, पर मेठीके बच्चे 
अपनी सन्तानही मानकर पालनपोषण करताहै । 
उपन्यासके अंतमें तथा स्वराज्यके बाद गाँवों स्कूल 
बनानेके लिए जब धन-संग्रह किया जाताहै तब मेटीका 
लड़का गोकळ सात हजार एक रुपये नकद तो देताही 
है और साथ-साथ जब दाताका नाम पूछा जाताह तब 
वह कहताहै कि लिखिये : 
“टीसाभाई गोपालभाई परमार 
अतः स्पष्ट है कि वह भी टीहाको ही सामा 
अपनी 
सतहसे ऊंचा स्थान देताहै ओर हे 
मां मेठी तथा पालक पिता सि यता 
हुएभी) टीहाकी नैतिकताको सामाज र 
प्रदान करताहै । वह टीहाका बेटा नहीं है व ह 
के साथ ब्याह रचायाहे, तथापि उसे मा 
से बढ़कर जो स्नेह टीहासे प्राप्त हुआाथा, ताह 
क्के दमे व॒ 
हृ दाताके रूपमें टीसाभाईका ताम लिख ता 
oe दकता देतेका रद 
अपने जीवनमें मिले संस्कारको सा | प्रच्छाल हँ 
प्रयास समाजके सम्मुख व्यक्त करताहे 


5 


लेखकने कहता चाहाहै कि स्वाभिमान ल 8 
0 एती. ।अझिका कभी काढै/ केवल जाति विशेष | ॥ 


| द यातः की प्रधानतः दो प्रमुख विशेषताएं हैं 
। त और(२) भाषा-शिल्प । कथा-शिल्प 
शेष रूपसे दलितवर्गके परिप्रेक्ष्यमें 


त गहराईसे कही गयी कथा पन्नालाल 
| त पहला सफल प्रयास है। यह हक सार्थक 
| कि भालोच्य उपन्यासकार दलित-पीड़ितगत, 
fg ईसे सूक्ष्म यथार्थ चित्रण सफल रीतिसे 


| द्रातिगत गहरा {जहां उन्हें उच्च वर्ग 
६ [त जह जहां उन्हें: उच्च जगम फट- 


कर बरसावेका अवसर मिलाहै, वह चूका नहीं है । 


) कृथा-शिल्प, 


| पातकका अन्याय उच्चवर्गीय समाज व्यवस्थाके 
ब्रतापूग कारनामोंके कारणही अवांछनीय परिणामों 
स्थिति परिलक्षित होती दिखायी दीहै। फिरभी उन 
मिं भी अच्छे लोग तो हेही ! वेसा एकभी चित्र या 
| उत्र उपच्यासमें क्यों नहीं दिखायी देता ? यथार्थं यह 
१ 'आंगळियात'के कथा-शिल्पका प्रस्तुतीकरण लेखक 
| तेगजरातके खेड़ा जिलेके वातावरणके परिप्रेक्ष्यमें किया 
है। इससे कथा-सौन्दर्यमें निखार आयाहै, तथा यथार्थे 
त्रांकनमें लेखक सफल भी हुआहुँ, परन्तु 'आँग- 
याता तात्पये तो यही प्रकट करताहै कि ब्राह्मण- 
पत जाति तो सदासे दलितोंका शोषणही करती 
बौहै। इसीलिए उपन्यासकार उनके प्रति एकभी 
ए पस्थ मनसे नहीं लिख पाये । अपितु वह किसी 
| "पतक संभवतः मानसिक अवरोधके कारण कथा- 
पस बुनताहै । 
भापा-शिल्पकी दृष्टिसे 'आंगलियात'को गुजराती 


> शीष॑स्थ स्थान देना आवश्यक होगा । 
ह ताथा पर हैं, लि नागरिक भाषाका प्रयोग 
| हे र उ स्त यथार्थकी मतोभूमि 
| इया गज जियाहै उसीके अनुकूल, जो 

भ प्रच न. खेड़ा जिलेके हरिजन-ख्पिस्ती 

है । वर न हैं उसीको वे 'आँगळियात'में ले 
| त * लेखकका यह्‌ प्रयास सफलही रहा 
| शॉशर साधारण लेखकही कर सकताहे । 
| हिक ह शेवते परिप्रेक्ष्ममे 'आंगळियात? एक 
En जके रूपमे स्थापित हो गयाहै । 
0७० ` "त तथा दक्षिण गजरातमें 'स' का “ह्‌ 
| ऐश म चे के रूपमे प्रयोग दोताहै औँ 
i हाणे प्रयोग होताहै, जैसे--सुरत- 
| होणा”केम छो,-- चेमस'आदि-आदि। 


| दामी, वाला-कंकु आदिकी दयनीय तथा अकथनीय | 
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शोधपूर्ण ढंगसे कियाहै कि पढ़े-लिखे.पाठकके लिए भी 
'आंगळियात' दुष्कर-सा उपन्यास बन गयाहै। परन्तु 
यथार्थ चित्रणकी दृष्टिसे भाषायी परिप्र क्ष्यमें इसे बहुत 
बड़ी सिद्धिही कहना चाहिये । यह कहना समीचीन 
होगा कि इस प्रकारके अनेक भाषा-प्रयोग गृजरातीमें 
लिखित रूपमें कभी नहीं आ पायेथे। गुजरातीके कथा 
लेखक श्री पस्तालाल पटेल, ईश्वर पेटलीकर और रघु- 
वीर चौधरी जसे क्या सभी लेखकोंने देशज-शेली में 
भाषा प्रयोग कियेहैँ किन्तु 'आँगळियात'को इन सबसे 
अग्रस्थान देना उपयुक्त होगा । इस प्रकारके प्रयोगोंमें 
उपन्यासकारने संगीत-लय आदिका भी पूरा ध्यात रखा 
हैँ । 
'आंगळियात'में दलित समाजकी पीड़ाकी यथार्थ- 
वादी भूमिको सार्थंक अभिव्यक्ति है साथही यह समर- 
कथाभी है । उपन्यासकारने जहांतहाँ उन लोगोमें 
प्रचलित गीतभी प्रस्तुत कियेहैँ । बे सभी आध्या- 
त्मिकताकी गहरी बातें करनेवाले भजनही हैं जैसे हमारे 
मध्यकालके सन्तोंने गायेथे । दलित बुनकरोंकी कथाके 
प्रसंगमें उनके गीत उद्धृत हुए हैं, उनमेंभी कबीरके 
पदोंके समान तानेबाने व आत्मा-परमात्मा तथा 
भरनी (शटल) आदिका निर्देश झलकता है । 

' कथा साहित्यकी दृष्टिसे 'दलित-सा हित्य'ज॑सा शीर्षक 
देना सभ्भवत: उपयुक्त न हो । श्री जोसेफ मेकवान 
गुजरातीके सशक्त उपन्यासकार हैं, उन्हें 'दलित साहित्य- 
कार' जैसा एक संप्रदायसे जुड़ा शीर्षक देताभा उचित 
नहीं । वस्तुतः श्री मेकवानने अपने अन्य ग्रन्थोमें भी 
मनुष्यको अपनी मनुष्यताके साथ रहता चाहिये और 
सभीको समान रीतिसे जीनेका अधिकार है, यह बात 
कहीहै, जो सहीहै । दलितोंके वातावरणपें वे जियेहें इसी- 
लिए स्वाभाविक है कि 'आंगळियात' तथा उनके अन्य 
ग्रन्थोंमें भी 'विद्रोह'की बातें आयें | लेखके यथार्थका 
चित्रण अपनी अनोखी भाषायी शैलीमै ही कियाहै। 
दलितोंसे स्वतन्त्रतासे पहले जो व्यवहार होता 
रहाहे वह बादमें भी होता रहे और उसकी मात्रा बढ़ती 
ही जाग्रे तो कोईभी संवेदनशील व्यक्ति-यदि उसमें 
मनुष्यता है, चेतनाहे --वह भड़क ही उठेगा। 'आंगळि- 
यात'का लेखक इसी कारण विद्रोही दिखायी देताहै। 

_ इस प्रकार 'आंगळियात में शोषित लोगोंके स्वा; 


धके भाषाके ऐसे जेते, मो भिकार शिहलोंकी/हक्षा/आषेतिक्षतासे जीवन जीनेको उत्सुक | 
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चरित्रोंकी कथा प्रस्तुत की गयीहै । गांधीका देश 
और गांधीका गुजरात, तथापि संघ्रान्त लोगों 
द्वारा अमानवीय अनाचार और वहभी स्वतन्त्रताके बाद 
तो औरभी बढ़ता जा रहाहै। उपन्यासकारने इस स्थिति 
को पात्रोंके माध्यमसे ओर स्थितियोंसे चित्रित किया 
है। जो रोंगटे खड़ा कर देनेवाला है। सबसे महत्त्वको 
बात यह है कि जो नैतिकताका. दावा करतेहैँ वहां 
अंनैकिता अपनी सीमा पार करती परिलक्षित हुईहै । इसके 
“ बिपरीत जो शोषित किसी प्रकार अपना जीवन ढोते हुए 
जी रहेहैँ वे सभीके सभी 'नैतिक आचारको ही श्र य- 
स्कर समझतेहैँ, टीहा, मेठी, वालजी, ककु, दानो, भगत- 
काका, गोपाल आदि पात्र जीवनके मृल्योंका प्रतिति- 
धित्व करतेहें । अभावकी स्थितिमें जीवन जीनेवाले 


डोगरी : काव्य 


नना 


मध्‌-तिक्त अनुभूतियोंका चिन्तन और भावसे अद्भुत मिलन 


सोध समुन्दरें दो 


कवि : मोहनलाल सपोलिया 


'सोध समुन्दरें दी' डोगरी कवि मोहनलाल सपो- 
लियाका तीसरा काब्य-संग्रह है । इससे पूर्वं उतके दो 
काव्य-संग्रह 'सजरे फुल्ल’ तथा 'राष्ट्रीय भाखाँ' प्रका- 
शित हो चुकेहैँ | 'भाख' डोगरी लोकगाथाकी विशिष्ट 
गायन-शैली है । 

सपोलियाकी कविताका आरम्भ लोक-धरातलपर 
ही हुआ । मैं स्वयं उनकी स्वर-लहरीमें वीर-भावोंका 
प्राधान्य देखता रहाहूं । ऊ चे-लम्बे कदका यह कवि 
अपने स्वरके ओजके सहारे श्रोताओंको मंत्रमुग्ध कर 
लेताहै। 

“सोध समुन्दरें दी' 'चमुखों' (चौमुखों) का संग्रह 
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पात्रोंके पक्षमें रहकर लेखकने जो साध 
इसलिए वे अभिनंदनके अधिकारी तोहे 
ळियात में नेतिकतासे जिस प्रकार कथाः 
हैं इष कारण लेखकको पुरस्कार उपरान 
नन्दनभी । 


मोड वे देते >. 


सन्‌ सेंतालीसके बादकी देशको सबसे 
यह हे. कि मुल्योंके पहरेदार या ठेकेदारोे 
गांधीवादी द्रस्टियोंसे यह सच कहना त 
गहित अपराध माना गयाहै। श्री जोसेफ रा 
'आँगळियात'में सच कहनेका यही बहुत बड़ा गित 
अपराध कियाहै इसीलिए वे सचमुच बधाईके अधिकारी 
हैं। छा 


बड़ी विपना 


समीक्षक : डॉ. प्रोम्प्रकाश गुप्त 


रचनाओंके लिए 


ष्ठिः में इस प्रकारकी 
है। हिन्दी कवितामें इ जया भु 


“चौपदा' शब्द प्रयुक्त होता रहाहै। स 
कृतिमें इस प्रकारके चार सौ पद हैं। इगि व 
वैविध्य किसीभी प्रकारके वर्गीकरणको चुनौती रा 
संभवतः यही कारण है कि लेखकने इन पदो | 
विषयगत वर्गीकरणके साथ सम्पादित नहीं क्म 
प्रत्येक पदको कथ्यके अनुसार एक शीर्ष 
गयाहै । सम्पादन न करनेका एक परिणाम यह री 
कि कुछ पद दो बार छप गयेहैं अलग" 

के अंतर्गत । 


तू गी) | 
> पु रिषं न्दः | करण रह El 
` “सोध समुन्दरे दी' शीषकका हिन्द 4 


सौध' सुधिके साथ जुड़कर 
ह| र्भी देते तगताहै । कुछभी हो, भारतके 
| iO इस कविको किस प्रकारके सागरकी 
3K है अथवा वह कौन-से सागरसे पहचान स्थापित 
है ॥ -बाहताह। यह विचारणीय है । र 
हा पौलियाकें काव्य-जंगतूका सागर भावोका गहन 
|| ह्न सागर है । हृदयको अतल गहराइयोंमें 
हे बिद्र पता भरी पड़ीहै उसीका अवगाहन 


| शेशौदयं भोर ; 
र कवि अपनी कविताकी संरचना कर पाताहै-- 


दिल दे गदले ते ड्‌ हगे सागर चा 

गहत कड्ढती बी इक करतब से। (पृ. ५३) 
(दिलके गँदले और गहरे सागरसे बात 
। निकाल लानाभी एक करतब है ।) 

| गा अपने भाव-जगत्‌से जुड़ाव किस 
ह, चौपदेसे स्पष्ट होताहै-- 

दिए लीरेंगी जोड़दे रेहू आँ । 

रोज बुतदे-दरोह डदे रेह. आँ ॥ 

अपने भावें दा चीरिऐ सन्ता, 

मूह जमाने दा मोड़दे रेह आँ ।। 

(फे बिथड़ोंको जोडते आये/ रोज बुनते-उधेड़ते 
गागे| अपने भावों का चीरकर -सीना/ मु ह जुमानेका 
झे माये ।) 

थान रखना होगा कि कविके भाव नितान्त आत्म- 
ठ अव्तिके भाव नहीं हैं ॥ सपोलियाका कवि-हुदय 
म जगतृका सचेत भोक्ता रहाहै । मधु-तिक्त 
पा को, चिन्तन और भावके अद्भुत मिलान 

'भाषायी अभिव्यक्ति देना उसका कौशल है । 


र “गाजिक विषमताओके बीच रहकर स्वयं उन्हे 
न ईसरोंको इन विषम परिस्थितियोंके बीच 
फे बे कविकी वेदना कभी व्यष्टि तक सीमित 

ग देतीहै तो कभी समष्टितक विस्फारित 


| होरी । दां 
शी 


सीमातक 


भान 
१ +त है। प्रत्येक स्थितिमें वेदताकी अभि- 


। एक व्यष्टि-केखित अभिव्यक्ति 
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(रोज आतेहुँ, रोज जातेहैं/ रक्त पीतेहैँ, माँस खाते 
है/ मेरे जीवनके दिनभी केसेहैँ (ज्यों आरीके तेज तदाँ 
हैं ये॥) 

साथही, कवि किसी वेदना-भरे स्वरको सुनकर 
निश्चल नहीं बैठ पाता। गतिशीलता और अदम्य 
संघर्ष चेतना सपोलियाके काव्यकी विशेषता है-- 

घुट करदे न कई साह ! बाजु आई। | 

मरे करदे न कृते चाऽ! बाज आई ॥। 

सोचना के ऐ मना तु उट्ठ चल, 

मिगी रोने दी कुतु दा बाज आई॥ 

(घुट रहे हैं कई श्वास, आवाज आयी /मर रहेहैं 
कहीं चाव, आवाज आयी/सोचता क्या है मन रे तु उठ 
चल/ मुझे किसीके रोनेकी आवाज आयीहै ।) 

कवियोंके यहां वेदनाके मुख्यत: दो बिषय रहेहैं--- 
प्रणय तथा समाजमें व्याप्त विषमता एवं तज्जन्य निधे- 
नता ! सपोलियाके चौपदोंमें इन दोनोंको मर्मस्पशीँ 
अभिव्यक्ति प्राप्त हुईहै । 

श्रमिकके पसीनेकी बू दोंमें ईश्वरको मुस्कान बहुतः 
से कवियोंने देखी है । किन्तु सपोलियाकी भावव्यंजनाका 


` अनूठापन देखिये : 


बटटेंगी ढोंदा असे. दिक्खे दा ऐ । 

दुक्खें च प्होंदा असें दिक्खे दा ऐ॥ 

भागें दी लीरें दै बिच्चा झांकिए, 

परमात्मा रोन्दा असें दिक्खे दा ऐ॥ _ 

(हमने पत्थर ढोते मनुज देखाहै/ दुःखोंमें पिसतां 
मनुज देखाहै/ भाग्यके चिथड़ोंसे झांकता हमने/रुदनरत 
परमात्माभी देखाहै ।) 

नये जीवनके प्रति आस्था, राजनीतिक पतनके 
कारण उपजी खीझ, क्रांती अभिलाषा, राष्ट्रके 
प्रति अगाध प्रेम, आधुनिक जीवनकी शोखियोंपर व्यंग्य 
इन चौपदोके मुख्य विषय हैं । | 

मोहनलाल सपोलिया, डोगरी-सा हित्यको फुटकर 
कविताएं और मुक्तक दे चुकेहैँ । कवि स्वयं जानताहें 
कि यही उसकी मंजिल नहीं है। उसे साहित्य-देवता 
को औरभी बहुत-से सुन्दर सुमन अपित करतेहैँ । कवि 


के भाव गहन हैं, अनुभूतियाँ तीब्र तथा सुक्ष्म हैं, उसको _ व 
अभिव्यक्ति मर्मस्पर्शी है। भविष्यते सपोलिया तथा | 


उनके साहित्य-पेमियोंके लिए जो भेद छता रहे वे 


>> अर “मगा 


जी 


न लक 
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तमिल : संस्मरणं 


अनुभूतियों तथा तीव्र संवेदनाओंकी व्यापक एवं गहरी स्मृति-रेखा 


१ 


ए 


चिन्तानदो 


लेखक: ला. स. रामामृतम्‌ 


मानव चितन एक सतत प्रवहमान नदीकी धाराके 
सदृश है। मानव चिन्तनकी इस धाराकी गहराईको 
आजतक न कोई माप सकाहै और न उसकी थाह ले 
सकाहै । मानव जीवनके विस्तृत अनुभव, गहन अनुभू- 
तियां तथा तीव्र संवेदनाए' जितनी व्यापक और गहरी 
होतीहैं, उतनाही व्यक्ति मानवके चिन्तनकी गतिमें 
तीव्रता और प्रवाहमें गहनता दोनों अपने आप आ 
जातीहुँ । पांच दशकोंसे अधिक लेखनके क्ष त्रमें सक्रिय, 
तमिलके प्रसिद्ध कथाकार ला. स, रामामृतम्‌ अपने 
इस पुरस्कृत ग्रंथमें अपने बचपनसे लेकर युवावस्थातक के 
जीवनकी स्मृतियोंको रेखाए' खींचतेहैँ और इस ढलती 
उञ्रमें पुनः स्मृति पटलपर लाते हुए, उतत स्मृतियोंके 
माध्यमसे मानवीय संबन्धोंमें आये खट्ट-मीठे अनुभवों 
एवं अपनी संवेदनाओंको लिपिबद्ध करतेहें । इस प्रकार 
जीवन-यात्राकी कई पगडण्डियां पार करनेके बहाने 
मानव जीवत और मानव-मृल्योंक्रो सही तौरपर सम- 
शने, परखने एवं समझानेका, अपनी दष्टिसे प्रयास 
करतेहे । स्ट 


जीवनानुभवोंसे अनुस्युत ये संस्मरणात्मक स्मृति- 
लेख केवल अपने अमुते संवेगके स्तरपरही सीमित हैं 


अथवा आत्मानुभवीसे अनुशासित होकर जीवनंके प्रति- 


मानका आकार भी लेतेहैँ, यहभी विचारणीय है । मानव 
पर लेखककी आस्था भट्ट है। अपनी स्मृ ति-रेखाओंमें 
वे अपनी वेचारिकताको भी गू थते हुए चलतेहैँ जिसके 
कारणसे स्मृति रेखाए गंभीर रूप लेतीहै तथा पाठको 
की रुचि और आकर्षणका विषय बन जातीहैँ । 


x डु ला. स. रामामृतम्‌ के गद्यका साध्य “मानव! है, ड 
` “मनुष्यः है। मनुष्यकी मुक्तिके लिए जो साधन-मुल्य 


उन्हें उपयुक्त लगतेहैँ, उन्हें उनकी सहज स्वीकृति मिली 
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है। परहित, बड़ोंके प्रति श्रद्धा, नारी- 
वारिक स्नेह-संबंधोंको सुदृढ़ करनेकी आवश्यकता, मात. 
प्रम, मानव-मानवके बीच स्नेह और आस्था त 
पारस्परिक सहयोग, अशोषण आदि कई मानवीय मृत्यो 
को अपनी आत्मीयता प्रदान करते हुए उन्होंने चेतना 
त्मक' स्वरूपको वरीयता दीहै । रामामृतम के मुत्यवोध 
में जेविक, सामाजिक और आध्यात्मिक ये तीनों आयाम 
उपलब्ध हैं । यह कहता समीचीन होगा कि आध्या- 
त्मिक आयाम अधिक विस्तृत रूपसे तथा प्रखरतासे 
व्यंजित है । 

उनकी स्मृति-रेखाओंमें 'मनुष्य' को 'मगुष्य' के 
रूपमै समझने. और पारस्परिक कटुता, घृणा, ऊ चीच 
आदि भावनाओंको दूर करनेका बोध स्पष्ट है। इप 
प्रकार स्वस्थ वैचारिकता एबं ध्मितासे युक्त उनका 
लेखन, स्मृति-रेखाए'--कहीं-कद्वीं गद्यसे काव्यात्मक 
रूपभी ग्रहण कर लेतीहैं । इस कारण उनका लेखत 
भारी पड़तेके साथ दुरूहताकी रेखातक खिच जातीहैं। 
यह आरोप लेखककी कथा-कृतियोंपर भी प्रायः लगी 
गया है । 

प्रस्तुत ग्रंथकी स्मृति-रेखाओंमें भावुकतासे अधिक 
उनकी संवेदना और मानवीयता मुखरित है। उ 
लगाव, संक्षिप्तता और संलग्नता प्राप्त है । र 
की ये स्मृति-रेबाए' यादोंमें डबे मनका सवा 
उल्लास और उछाह है, स्मृतियोंकी लहर हैं | ह! 
स्पृति-रेखाओंमें एक सरलता और स्वाभाविक 
इनमें लेखक अपने हृदयकी प्रक्रियाको बुडि 
बिलकुल मिला देतेहैँ, उन्हें अलग कर "८ तह 
उनके इन लेखोंमें उनका व्यक्तित्व उभरक की 
वे एक विशाल समाजसे घुलमिल जाते! A 


सम्मान, पारि 


इणासे ओतप्रोत पीड़ा जिसने 

में सावभौम रूप लियाहै। ये लेख समाज- 
अपनी स्मृति-रेखाओमें रामामृतम्‌ने 
सुक्ष्मतासे स्पर्श कियाहँ, छुआहै 

थे मार्मिक अभिव्यक्ति सरल शेलीमें कीहै । 
2. एवं स्वस्थ चिन्तन द्वारा मानव-मात्रके उत्थान 
मा स्मृति-रेखाओं में हुआहै । लेखकने इनमें 
की चर्चा कीहै । कहीं पारिवारिक, कहीं 
| मिक और कहीं लेखक-समाजसे संबंधित 
। | पी संवेदनाए प्रभावी बनीहैँ । शब्द-चित्रों ए 
| बर्-विधानोके माध्यमसे अपनी संवेदना ओंको मृतंखूप 
| हेही प्रभावशाली गद्य शैलीको अपनातेहैँ । आरंभिक 
| के 'मणिक्कोडि के कथाकारोंके संबन्धमें व्यक्त 
उदी संवेदवाए मामिक और सुक्ष्म हैं । उनके प्रति 
बरी श्रद्धा और सम्मानका भाव गुरु-शिष्यके बीच 
ही मनःस्थितिको पाठकोंके मनमें उपस्थित करतेहैँ । 
| झामयिक लेखकोंकी मनोवृत्ति और दृष्टिकोणको 


तै 


॥ के मम की 


| सक: यस्वी जोगाराव 


| भणिप्रबाल” दाक्षिणात्य भाषाओंके साहित्यमें 
ह. गा भाषा-शेली है । संस्कृतके प्रभावसे 
"हाका. ^ भाषाएं साहित्यमै प्रयुक्त होने योग्य 


षि सेषण 


पिप्रा णो ` विलक्षण शैली रूपायित हुई, जिसे 
` ° सज्ञा मिलीथी । संस्कृतके क्रिया-रूपों 


आदि भाषाओंमें उस समय प्रयुक्त 


भाषा ५... हीथीं । तब, सस्कृत एवं देशज- 


त 4 विभक्ति सहित संज्ञा पदोंको तेलुगु. 
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अपने भावौसे मेल न खाते देख उनसे अलग रहनेकी ) 
स्थितिको उत्पन्न करतेहैं । 

कुल मिलाकर रामामृतम्‌का यह संस्मरणात्मक 
गद्य वैचारिक ऊर्जासे संपन्न तथा स्थायी भाव हैं । प्रासं- 
गिकतासे युक्त ये लेख पाठकोंके लिए आकर्षण बनें तो 
कोई आश्चयंकी बात नहीं । इनमें सामाजिक व्यवस्था 
की विसंगतियोंकी ओर ध्यान खींचा गयाहै । समाजके 
खण्डात्मक विभाजन, खान-पान, सामाजिक सहजीवन 
और व्यवस्थामें नारीकी दयनीय स्थिति आदि कई . 
मुद्दोपर लेखक रामामृतम्‌ने विशेष रूपसे विचार किया: 
है। 

इस प्रकार उनके प्रस्तुत स्मृति-लेखोंमें सामान्य 
पाठकोंको भी रमानेकी क्षमता है। उन्होंने अपनी 
स्मृति-रेखाओंमें जो चित्र अंकित कियेहैँ वे साधारण 
और लघु होते हुएभी असाधारणता और महत्ताको 
व्यक्त करतेहें । इनका धरातल ठोस यथार्थवादी और 
पार्थिव है। [] 


तेलुगु : निबन्ध 


तैलुग भाषा साहित्य जीवन और साहित्यकी मनोहारी व्याख्या 


मणिप्रवालम्‌ 


समीक्षक : डॉ. टी. राजेश्‍इवरानन्द शर्मा 


करना एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी । इस प्रकारके 
मिश्रणसे युक्त शिलालेखभी प्राप्त हुएहैँ । मलयालम 
भाषामें इस शैलीमें मौलिक काव्यही नहीं प्रत्युत 'लीला- ` 
तिलकम्‌” नामक व्याकरण भी बनाथा । मलयालस 
दृष्टिगत मणिप्रवाल शेलीकी प्रमुख विशेषता 
परसर्गो तथा विभक्तियोंे युक्त संस्कृत शब्दोंका 
ओर संस्कृत विभक्तियों और परसर्गोको जो 
।लम. शब्दोंका प्रयोग । 


लेत कक i hi ld op अल 
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भहात्माओने मणिप्रवाल शलीमें आलूवार संतौके भक्ति 
गीतोंके भाष्य लिलेथे। तेलुगु साहित्यमें इस शैलीका 
प्रचुर प्रयोग तो नहीं हुआ, किन्तु १३वीं शताब्दीके 
पालकुटिकि सोमनाथसे लेकर अर्वाचीन कालके कुछ 
कवियोंसे लिखित छुट-पुट छंदोंके रूपमै इत शैलीका 
प्रयोग कवियोंकी अपनी विनोदी प्रवृत्ति और बहुज्ञता- 
प्रदर्शेनके परिणामस्वरूप किया गया । आधुनिक युगमें 
मानिकोंड रामायणकी भूमिका लिखते हुए आचाय 
पिगलि लक्ष्मीकाँतम्‌ने मणिप्रवाल शैलीका उल्लेख 
कियाहै, यद्यपि मणिप्रवालम्‌की संज्ञा नहीं दी गयीथी । 
हिन्दीमें भी रहीमके काब्यमें भाषाओंके इस ढंगके 
मिश्रणका रूप लक्षित होताहै, जैसे-- 
“एकस्मिन्दिवसावसानसमये, मैं था गया बागमें । 
काचित्तत्र कुरंगबालनयना, गुल तोड़ती थी खड़ी । 
तां दृष्टवा नवयौवनां शशिमुखीं, मैं मोहमें जा 
पड़ा ।” 
नो जीवामि त्वया बिना श्रृणु प्रिये, तु यार कैसे 
मिले ॥ (रहीम काल से) 
“शरद्‌ निशि निशीथे चांदकी रोशनाई । 
सघन वन निकुंजे, कान्ह वंशी बजाई ।। 
रति पति सुत निद्रां, साइयां छोड़ भागी । 


मदन शिरसि भूष:, क्या बला आन लागी । (मदना. 

ष्टकसे) । 

--डॉ. जगदीश गुप्त द्वारा संपादित 'रीति काब्य 
संग्रह, पृष्ठ १४७) । 

आचार्यं कवि अथवा शास्त्र कवि केशवदासकी 


कृति रामचन्द्रिकामें भी संस्कृत हिंदीके भिश्रणके कुछ | 


रूप प्राप्त होतेहें । 

आलोच्य निबन्ध-क्वतिको 'मणिप्रबाल? ` नाम 
विभिन्न विषयोंके मिश्रणवाले सामाग्यार्थमें ही दिया 
गयाहै, दक्षिणी भाषाओके साहित्यमें रूढ़, मिश्रित 
भाषा-शैलीके विशेष अर्थमें नहीं । यहां मणियों और 
प्रवालोंका प्रतीकात्मक अथवा रूपकपरक अर्थ लेकर 
समझा जा सकताहै कि इस निबन्ध संकलनमें तेलग 
साहित्यके कतिपय मूल्यवान्‌ विषयोंपर निबन्ध हैं और 
सब निबन्ध एकही विषयसे सम्बन्धित न होकर अपनेमें 


वेविध्य संजोये हुएहैं । यह वैविध्य इस कतिमें संकलित 
२१ तिबन्त्रोके शीषंकोंसे स्पष्ट हो जाताहै । इन सभी 
निबन्धोंको पांच वर्गोके अन्तर्गत समेटा जा सकताहै, 
यथा--- : १ 


१. कवियों; विद्वानों तथा कलाकारोके व्यक्तित्व- 


'निवन्धमें जोगारावने इस प्रगतिवादी कविकी दत 


मतद नन्तकृष्ण 
_ ९-0. In Public Domain. Gurukul शाचा सतवा ।अ क 3225 


कृतित्वसे सम्बन्धित 
` समीक्षात्मक निबन्ध. सिद्ध 
कृतिकारोंकी समीक्षा | “जनाओं ए 
- साहित्य रूपों तथा तेलग 
गुगु भाषा 
इतिहासके विशिष्ट युगोसे स्या माहिर 
श. कविता, कला और सौँदयके प्रति पा न 
ढंगकी प्रतिक्रिया व्यक्त करनेवाले नि) | 
५. लोकसाहित्यकी विवेचनासे संबंधित नि + 
अब क्रमशः इन वर्गोके अन्तर्ग 
निबन्धोंका विवेचन प्रस्तुत है : 


व्यक्तित्व तथा कृतित्वसे संबंधित निबन्ध : 


इस वर्गके निबन्धोंमें लेखकके व्यक्तित्वकी अभिब्यक्ति 
के कारण आत्मीयतापूर्ण माधुयं हे । आचार्य जोगाराव 
ने प्रख्यात स्वच्छन्दतावादी कवि (भावकवि) देवुल पल्लिः 
कृष्णशास्त्री, युगप्रवर्तक प्रगतिवादी कवि श्री. श्री, 
संगीत तथा साहित्यके सरस संगम एवं गणमात्य समी. 
क्षक राल्लपल्लि अनंतक्ृष्ण शर्मा तथा तेलुगु विश्वकोश 
के तिर्माता और यशस्वी इतिहासकार मल्लमपल्ति 
सोमशेखर शर्माके व्यक्तित्व-क्रतित्वकी आरती उतारे 
हुए, उक्त महानुभावोंके साथ अपने वैयक्तिक संबन्धोके 
आधारपर संस्मरणात्मक ढंग अपनायाहै । इस हेतु ये 
सब निबन्ध तटस्थ दृष्टि और शोध दृष्टिसे भिन्न होगे 
के कारण पाठकोंके हृदयपर सीधा प्रभाव डालतेहूँ। 
वस्तुतः निबन्धका निकष रचनाकारके व्यक्तित्वकी शतक 
है । कृष्णशास्त्रीके विषयमें लेखककी यह उक्ति “संगीत 
प्रेम करनेवाली कविता, विरहानुभूतिका वरण करे 
वाली प्रणय भावना, सौन्दर्यं संलग्न रमिकता, भि 
समीपमें वास करनेवाली स्वेच्छा-रविंत तथा पुहुदोरे 
हृदयोंके बीच मंत्री सेतु बनानेमें सक्षम हु 
इन सबका समन्वित मुर्ते रूप कृष्णशास्त्री है gs 
सत्य है । (मणिप्रवालमु पृष्ठ २५) । यह तिबन्ध १ 
कविताके महत्त्व तथा क्ृष्णशास्त्रीके काब्य म कं 
वाले कविता-सौ रभको शब्दबद्ध करतेका सफल प्र 


पी ट करते हुए ए. 
है। श्री. श्री, के प्रति अपनी श्रद्धा प्रक गा 


बन्ध, 


~ 


~ 


भावकतां तथा प्रगतिवादी पथके नेतृत्वक मा 
कियाहै । साथही श्री. श्री. जैसी प्रतिभाके त 
केवल अनुकरण करनेवाले अन्य कवियौंकी प्र तित 


मुख आयामों--कविरूप, समीक्षक रूप, 
| डि हुपको व्याख्यायित करते हुए भावा- 
निवेदन कियाहै । प्रमुख इतिहास- 
र निबन्धसे अपेक्षाकृत अधिक 
लाहै, जिनका उदू श्य शमा 


री 
पो ढा 


विश्‍वनाथ सत्यतारायणके 'श्रीमद्‌- 
| रगण बलबक विश्वामित्र और मेनका पात्रोंकी 
तलना, रापप्रोलु सुब्बारावकी आलोचना-दृष्टि, 
हर जकातेकी काव्यगत विशेषताएं, पिंगलि सूरनायेकी 
प्रा तथा अर्वाचीन कवियोंवर रावी श्री मेका 
शगपारावकी कृतियोंकी समीक्षा शीर्षक पांच निबंध 
्रारणीय हैं.। विश्वनाथ सत्यनारायणके रामकाब्यपर 
ककी यह टिप्पणी-- एक-एक स्थानपर विश्वना थ- 
बत रामायण वाल्मीकीय रामायणका भावपरक महा- 
शण प्रतीत होताहै।” (मणिप्रवालमु पृ. ११) 
वाह्मीकिने दस अनुष्टुप श्लोकोंमें जिस प्रसंगका निर्वाह 
बिह, उसीको विश्वनाथ - सत्यनारायणने तीस पदों 


बाविस्तार दियाहै । मुल कृति और भाष्य-कृतिसे उदा- 
हण देते हुए आचार्य जोगारावने विश्वनाथकी प्रतिभा 
गो समीक्षा कीहै, कथाकथन कौशलकी सराहेताभी की 
। रागप्रोलु सुब्वारावकी आलोचना-दृष्टिपर निबन्धमें 
'सातोकम्‌' नामक काव्य-ग्रन्यको मुख्य आधार बना- 
"र उसमें अभिव्यक्त सिद्धान्तोंका समीक्षण किया गया 
है। 'स्यालोकम्‌'के आरंभमें कविवर सुब्बारावने एक 
6 त जो परम्परासे भिन्त न 
गा हे ट संकेत करताहै । इस छन्दकी 
स का रायप्रोलुको अभिनव-दृष्टिका परि- 
फ बाग, । इस निवन्धमें लेखकने अंग्रेजी 
शे सित करते वचारक कॉलरिड्जसे रायप्रोलु 

मं हुए आधुनिक आन्ध्र साहित्यके इति- 
याह भ कविवरके महत्त्वपूर्ण स्थानका निर्धारण 


| on काव्यात विशेषताओंका विवेचन, इस 
| ता. „की कृति | 
|, चरित्र चित्रण रस 
विशेषताओं कको 

0)! 


परिपाक, शैली, वर्णन तथा 


ण 
| पेष . समीक्षाके रूपमै उदाहरणोके 


'विक्रमारकंचरित्र'की वस्तु- . 


हे निष्ररध अथ [ वैय- 
> आ लेखकीय वैय रोचक „अवुः 
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क्तिकतासे रहित लेख, विषयको पर्याप्त जानकारी 
अवश्य देताहै । इसको अध्यापकीय शैली या छात्रोप- 
योगी शैली माना जा सकताहै। इसी क्रममें लिखित 
एक और निबन्ध मध्यकालके प्रमुख कवि पिंगलि सूर- 
नायकी प्रतिभा तथा अर्वाचीन कवियोंपर उनके प्रभाव 
की मीमाँसा करताहै । सुराकी प्रतिष्ठाके मुख्य कारणों 
में नव्य कथा-सृष्टि, कथा प्रसंगोंके अनुरूप किये गये 
वस्तुवर्णत, शु गाररसके विविध रूपोंकी अभिव्यंजना 
काव्यगत पात्रोंके माध्यमसे करना और श्लेष पद्धतिसे 
द्विसंधान काव्य-रचनाको स्थान दिया गथाहै । सूरता 
के काव्यगुणोंके अनुकर्ता कवियों तथा परवर्ती कवियों 
द्वारा इन कांव्योंकी नाटक, यक्षगान, उपन्यास आदि. 
अन्य विधाओंमें परिवर्तित किये जानेपर जोगारावजीचे 
प्रकाश डालकर सूरनाको प्रतिभाका महत्त्वांकन किया 
है । इस निबंधमें सूरताकी काव्यपरक तथा कलापरक 
मान्यताओंका भी विवेचन हो सकताथा, किन्तु 
समयाभावके कारण लेखकने ऐसे कतिपय अंश छोड़ 
दियेहैँ । 

आन्ध्र विशवविद्यालयके पूर्व कुलपति श्री रंगय्यप्प- 
रावके गुणोंका परिचय देनेके पश्चात्‌, उनकी 'रुबाइ्यां' 
'ग्रीक रूपक, 'ब्रह्मषि बेंकटरत्नम्‌ नायुडु', 'संस्कृति’, 
“आन्ध्र जाति संस्कृतिचरित्र' धयाँटिगति' “भारतीय 
चित्रकला नामक सात कृतियोंकी समीक्षा स्थालीपुलाक 
न्यायसे को गयीहै । अनूदित कृतियोंमें भारतीय परिवेश 
के अनुसार विदेशी सन्दर्भोका जो अनुकूलन अप्पारावजी 
ने कियाहै, उसकी सोदाहरण प्रशंसा इस निबन्धकी 
विशेषता है । : 
काव्य रूपों, भाषा ओर साहित्यके 
विशिष्ट युगोंपर रचित निबन्ध 

इस वंके निबन्धोंमें ऐतिहासिक विकास-क्रमपर 
लेखकका ध्यान मुख्य रूपसे केन्द्रित रहाहै । इस प्रकार 
के निबन्धोंके शीर्षक हैं --पच्चीस वर्षोकी तेलुगू कविता, 
तेलुगु उपन्यासका प्रवृत्तिमूलक विश्लेषण, कई पी ढ़ियोंसे 
चली आरही तेलुगु भाषा, विधा-वेविध्य तथा प्रोढ़तासे 
पूर्ण दक्षिणान्श्न साहित्य आधुनिक कविताकी प्रवृत्तियां, 
आन्ध्र साहित्यमें यक्षगात विधाका वेशिष्ट्य । 

पच्चीस वर्षको तेलुगु कविता, शीर्षक देकर लब्ध- 
प्रतिष्ठ साहित्यिक पत्रिका “भारती. में रोमाण्टिक - 
भावधाराके काव श्री देत्रूलपल्लि कृष्णशास्त्रीने, अपने | 
प्रस्तुत कुरते हुए व्यक्ति-व्यंजकतासे 
'रकर'--मार्यशीष२०४७-- 
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परिपूर्ण निबन्ध वर्षो पूवं लिखाथा, जिसमें भाव- 
काव्ययुग (हिन्दीमें छायावाद काव्यसे तुलनीय) साकार 
रूपमें प्रस्तुत हुआ । अब वही शौषेक देकर जोगाराव 
जीने स्वातंत्र्योत्तर कविताकी प्रवृत्तियों - प्रमुख रूपमें 
संप्रदाय कविता (क्लासिकल प्रवृत्ति), अभ्युदय कविता 
(प्रगतिवादी प्रवृत्ति) तथा दिगंबर कविता (सामा- 
जिक विसंगतियोंपर आक्रोश अनावृत रूपमें व्यक्त 
करनेवाली प्रवृत्ति)--का सर्वेक्षण कियाहै। इसमें 
निवन्धकारने समन्वयवादी ढंग अपनाते हुए परम्परा एवं 
प्रगतिको सामाजिक श्रेयके गम्यतक पहुंचनेके लिए 
स्पर्धाशील दो भिन्न मार्गोके रूपमें देखाहै । 


जोगारावजीने तेलुगु उपन्यास विधाकी प्रवृत्तियोंके 
विश्लेषणके अवसरपर भूमिका बांधते हुए अपनी गहरी 


चिन्ता इस बातपर व्यक्त कीहै कि आन्ध्र लोग अनुकरण- 
शील हैं, इनमें भाव स्वातंत्र्य नहीं है, संस्कृत साहित्य 
के पिछलग्गू बने हुएथे और उपन्यास-विधाको नाम 
सहित (तेलुगृमें नवलका अर्थ उपन्यास है) आंग्ल 
साहित्यसे ग्रहण कियाहै । भिन्न मानक-समुदायोके 
बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान ऐतिहासिक तथ्य है 
ओर अनिवार्यंभी । पुरे भारतीय सा हित्यमें आधुनिक 
कालसे पहले 'उपन्यास' नामक साहित्य-रूप था ही 
नहीं । पाशचात्योंके संपकंके परिणामस्वरूप हमारी 
भाषाओंमें इस विधाका उद्भव भौर विकास हुआ । 
अतः जोगारावजीकी यह चिन्ता अनावश्यक है । निबन्धमें 
लेखकने उपच्यासमें आह्यान-कथनकी प्रवृत्तिको 
प्रमुख मानते हुए यह मत प्रकट कियाहै कि पिंगलि 
सूरनायका प्रबन्धकाव्य 'कलापूर्णोदयम्‌' को स्युडो 
माइथालिजिकल फिक्शन कहा जा सकताहै। केवल कथा- 
कथनको महत्त्व देते हुए मध्यकालमें रचे गये आख्यान 
प्रधान प्रबन्ध काव्योंको उपन्यास कहना संगत नहीं है। 
समकालीन समाजकी व्याख्या उपन्यासमें गद्यके माध्यम 
से संभव होतीहै, किन्तु कथाकाव्योंमें यह सुविधा कवि 
को नहीं मिलती । कुछ प्रमुख उपन्यासों एवं उपन्यास- 
कारोंके माध्यमसे प्रवृत्तियोंका विश्लेषण निबन्धकारने 
न म किथाहै । किन्तु प्रगतिवादी दृष्टिकोणसे लिखित 
ख्यातिप्राप्त उपन्यासो, आध्यात्मिक सांस्कृतिक दृष्टि 
से परिचालित ऐतिहासिक उपन्यासों और आंचलिक 
प्रयोगों आदि अद्यतन प्रवृत्तियोंका स्पर्श तक नहीं किया 


ˆ गया। अन्तमे जोगरावजीने यह निष्कर्ष निकालाहै दि 
MT सत्यता हिल 0000003 ना राक 


CC- 
'प्रकर --तवम्ब्रर'९०- ३२. 


अभी नहीं है और इस = मौलिक हा 
शिल्प विधान प्रकट करनेवाले उपन्यास २ | एवं भेग 
होनी चाहिये । भनेको केरा 
तेलगु भाषाके इतिहासको 
ड गग ह्‌ निबन्धक 
युगोमें विभक्त कियाहै--- ले किम: 
१. अज्ञातयुग 


या प्राचीनयुग-_ अर 
शताब्दी तक (ईस्वी ) 2. रमे इही 
२. चालुक्य युग या आकू नन्तयय्‌ग 
११वीं सदीतक। ° 
* नन्नययुग--११वीं शताब्दी 
४ अर्वाचीन युग--१२वीं शताब्दीसे १६वी शता 
ब्दी तक । 
५. आधुनिक युग-- १९वीं शताब्दीसे अवतक 
यहं विषय सामग्री विविध ग्रन्थों विकीर्ण रूपों 
उपलब्ध होतीहै । लेखकने इसे एकत्र करक जिज्ञासुओं 
का उपकार कियाहे । स्थूल रूपमें, ऐतिहासिक-साहि- 
त्यिक दृष्टिसे सम्पन्न लेखकके द्वारा क्रिया गया यह्‌ 
विभाजन है । 
इसी संकलनमें 'सर्वाध्र” शीर्षक एक निबद्ध है, 
जिसमें तेलुगु भाषाकी प्राचीनता, मधुरता, अन्य भाषा- 
शब्दोंको स्वीकार करनेकी क्षमता और आन्प्रभाषियोगे 
कतव्यप र प्रकाश डाला गयाहै । इसमें भोजपुरी भाषा 
से तेलुगुके संब'धपर भी लिखा गयाहै। लेखकके वाक्‍य 
इस प्रकार --हिन्दीके उपरान्त द्वितीय स्थातपर तेलुगु 
भाषाहै। हिन्दीकी बोलियोंमें से एक, भोजपुरीको 
इसने बहुधा प्रभावित किमाह । इस विषयको इलाहा- 
बादके भोजपुरीभाषी अधिवक्ता, तथा वहांके स्था" 
नीय आन्ध्र संघके अध्यक्ष श्री सूर्यताथ उपाध्याये 
मद्रासमें सम्पन्न अखिल भारतीय तेलुगु सम्मले 
सप्रमाण निरूपित कियाहै ।” (मणिप्रवालमु पृ. ६३) | 
स्मरणीय है कि श्री सूर्यताथ उपाध्याय बलियाके मूल 
निवासी हैं, इनकी मातृभाषा भोजपुरी है। ह 
तेलुगु सीखकर प्रख्यात तेलुगु उपन्यासोंका त. 
हिन्दीमें कियाहै । उपाध्यायजीने भोजपुरी तथा ९०० 
के शब्द-साम्य और ब्याकरणिक साम्यपर कुछ है 
प्रकाशित कियेहें । गमे बीज 
जिस प्रकार हिन्दीभाषी क्षेत्रोंके दक्षिण”, हा 
पुर, गोलकोंडा आदि स्थातोंके नरेशोंके पप 


कही 
प्रणीत हिन्दी साहित्यको दक्खिनी हिन्दीका साहित षणां 


६ ठो सदी 


~ 


|... 


` षण 


| ह 

| र वैविध्य दृषि 

| परो कवि 

॥ के कवियोंसे बढकर य 

| का तथा हास्य रसकी अतिशयता आदि विशेषताओं 
र 


ज्याक 


मदुर, मैसूर, पुदुक्कोट आदि केन्‍्द्रोंमें 
के संरक्षणमें रचित तेलुगु साहित्यको 
श्र “साहित्य कहा जाताहै। तेलुगु साहित्यके 
- गे गह यग ई. सन्‌ १६००-१८५० तक ढाई 
व्याप्त है । इस साहित्यमें विधाओंका 
टगत होताहै । जोगारावजीने दक्षिणा- 
प्रौंकी भावना संबंधी विलक्षणता, अपनेसे 
विविध विषयोंको प्रश्नय देना, 


किक 
हूक भूपा 


वर्षों तक परि 


को सहज स्वाभाविक ढंगसे व्याख्यायित कियाहै । छ 

धनिक कविताकी प्रवृत्तियां' शीर्षक निबन्ध 
बहा संक्षेपमें भाव-कविता, अभ्युदय-कविता तथा 
हांवर कवितापर अपने मत निबन्धकारने व्यक्त किये 
१॥ किसी बाद तक सीमित कविताको जोगारावजी 
पी कविता नहीं मानते । पुववर्ती कवितासे भाव 
इविताके अन्तरको स्पष्ट करते हुए लेखकने इस प्रकार 
बिखा--“पहलेके यूर्गोमे कवियोंके प्रबन्ध कोशलके 
बण साहित्यको यद्यपि मान प्राप्त हुआ तोभी वे 
पी काव्य वस्तु-प्रधान हैं, गृहीत कथावस्तु पुराण 
पनी है और प्राचीन काव्य-रूढ़ियोंका पालन सबमें 
शिया गपाहै । किन्तु भाव-कवितामें कथावस्तुका एक 
फासे अभावही है। अन्तरंगको अपने आलिगनमें 
सनेवाला कोईभी मृदुल भाव कविता वस्तुके स्थान 


| “प्रतिष्ठित हुआहै।” (मणिप्रवालमु, पृष्ठ १६८) । 


संपल कई साहित्यिक सभाओंमें छायावादी 

पर *गाऱ्यान प्रस्तुत करते समय श्रीमती 

रे वर्मा मेथिलीशरण गुप्त और हरिभौध आदि 
गा 

पा कवि कहा करतीथीं । यहाँपर 

भेग हे केथावस्तुको प्रधानता देनेवाली कविता 

ना हिनता लेना चाहिये। इसी निबन्धमें 

LS गरावने दिगंबर कवियोंकी विशु खलित 
गा "न लगायाहै । 

धा वजीने यक्षगान विधाका विशेष अध्ययन 
। इसी विषयप 

पशा र उनका शोध-प्रबन्ध 'आन्ध्न 
१ वाहूमयचरित्र के 

पोप तं नामसे प्रकाशित हुआथा । इस 

शे है इस विशिष्ट का 


प 
एक न रिणाम समाविष्ट हुएहैं । वास्तवमे यक्ष- 


_ हार कल शि समे ज़ 
"देया मिश्रित कला है। दमे, शोता. तुवा गित शती. 


व्य-रूपपर समग्र रूपसे ` 
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संगीत, साहित्य, नृत्य तथा अभिनय कलाओंका समा- 
हार हो जाताहै । हिन्दीमें प्रचलित गीत नृत्यपरक 
रास काव्य-परंपरा और दाक्षिणात्य साहित्यकी यक्ष- 
गान-परपरामें कुछ साम्य दृष्टिगत होताहै--यह मत 
डॉ. मुट्नूरि संगमेशमका है जो हिन्दी और तेलुगु 
साहित्यके तुलनात्मक अध्ययनकी दिशामें कार्य 
करते आ रहेहैँ। उनके अनुसार भक्ति आंदोलनके 
पूरे देशमें परिव्याप्त होनेके कारण भाव-विचारों 
और कला-रूपोंका आदान-प्रदान बिलकुल स्वाभाविक 
हे । डॉ. जोगरावने अपने अनुसंधानके परिणामोंको 
एक निबन्धका रूप दिया । इसमें विधाकी निम्न 
विशेषताएं स्पष्टकी गयीहैँ-(१) अभिजात वर्गो 
के लिए रचित साहित्यका केवल पाठ्य प्रयोजन है 
तो यक्षगान पाठ्य, गेय, नाट्य आदि कई प्रयोजनोंसे 
संयुक्त है । (२) हरिकथा, कठपुतली खेल, मागं पद्धति 
का नाटक, आधुनिक रंगमंचीय नाटक आदि अन्य कई 
विधाओंसे यक्षगानका सम्बन्ध है । इस संबंधका अन्वे- 
षण साहित्येतिहासको-उसकी संपू्णतामें समझ्नेमें उप- 
योगी होगा । (३) पद कविताके कई भेदोंको अपनेमें 
समेटकर यक्षगानने उनको सुरक्षित रखाहै। (४) 
इसमें इतिवृत्त सम्बन्धी विविधता पायी जातीहै 
जसे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, लोककथा 
परक आदि । (५) श्वगारके साथ-साथ हास्य रसको 
भी यक्षानोंमें स्थान मिलाहै । (६) यक्षगान साहित्य 
में कई प्रकारके छन्दोंका प्रयोग हुआहै । यदि तेलुगुके 
छंदोंका विश्वकोष कभी बनेगा तो प्रभूत सामग्री यक्ष- 
गानोसे मिल सकतीहै ' (७) जन-व्यवहारकी तेलुगुभाषाके ` 
बोलीगत बिविध रूपों, बिशिष्ट प्रयोगों, मुहावरों आदि 
का एक कोश यक्षगान साहित्यमें बिखरा पड़ाहै । (८) 
तेलुगुभाषियोंके सामाजिक इतिहासके लेखनके लिए 
आवश्यक कई सामाजिक विशेषताएं यक्षगानसे प्राप्त 
होतीहैँ । (९) समूचे देशी वाड मयका प्रतिनिधित्व 
यक्षगान विधा करतीहै । (१०) तेलुगु साहित्यमें कई 
काव्यरूप संस्कृत, अंग्रेजी आदि अन्य स्रोतोंसे गृहीत 
हुएहैँ, किन्तु. यक्षगान विधा तेलुगु साहित्यकी अपनी 
स्वतंत्र विधा है । इसमें सर्वत्र शब्द प्रयोग सम्बन्धी 
प्रौढता भलेही दिखायी न देतीहो, किन्तु भावाश्रित 


'अक्र'--मागेज्लीष'२०४७--३३ | 
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सौत्दय तथा कलापर भावात्मक 

प्रतिक्रिया प्रकट करनेवाले निबन्ध : 

` इसवर्गके दो निबन्ध प्रस्तुत निबन्ध संग्रहमें संकलित 
है। एकका शीर्षक है 'देवुनि दस्तुरी’ ( भगवानको 
लिखावट) ओर दूसरेका शीर्षक 'कवि-सम्मान' हैं । 
प्रथममें लेखकने सौन्दयं तया कलापर अपनी भावा- 
त्मक प्रतिकिया प्रकट करते हुए मुक्त विचरण कियाहै । 
प्रख्यात विचारक एमसंनकी सूक्ति इस निबन्धमें उद्धृत 
कीगयीहै, कि-—“'Beauty is The Handwriting 
०९6०१, इसी सूक्तिके आधारपर लेखकने निबन्धको 
उक्त शीर्षक दियाहै। आचाय जोगारावमे समूचे जगतूमें 
अभिव्यक्त देवीय अंशको सौन्दर्यं कहकर सोन्दये तृष्णा 
के फलस्वरूप मनुष्यमें उत्पन्न सात्विक आवेशको कलाओं 
का उद्भव-स्थान बतायाहै । पाइचात्योंके द्वारा किया 


गया फाइन आट सका यादृच्छिक शब्द रूप हमारे यहाँ 
ललित कला है । निबन्धकारने कालिदास कृत रघुवंश 


महाकाब्यके अष्टम सर्गके ६७वें शलोककी ओर पाठकों 
का ध्यान आकषित कियाहे । लेखकके अनुसार सौन्दयं, 
माध्यं तथा सौकुमायंका समाहार ही लालित्य है। 


सौन्दयेको ओर अपनी प्रगाढ अनुरक्तिके कारण लेखकने 


'गंद्यमें काव्यात्मक शेलीकी योजना इस तिबन्धमें कीहै । : 


ऐसे स्थानोंपर वाक्य योजना लम्बी तथा भालंकारिक 


हो गयीहै । 


इस वर्गके एक ओर निबन्धका, शीर्षक है 'कवि- 


सम्मान । इसमें लेखकने वेद वाक्यका हवाला देकर 
स्वच्छदवादी आंग्ल कवि शेलीकी पंक्ति उद्धत करके 
कवियोंके महत्वको उनकी सार्वेकालिकता और सार्वः 
देशिकताको वाणी दीहै । अपने स्वरचित पांच तेलग 
छन्दोंकी भी योजना इस तिबन्धके अंतर्गत जोगारावजी 
ने कीहै । रूस, इंग्लंड आदि विदेशोंमें भव्य प्रस्तर 
` मृतियां बनाकर पुश्किन ओर शेक्सपियर प्रभुति महा- 
_ ` कवियोके प्रति जनता अपनी अपार भक्ति प्रकट करती 
है । लेखक इसलिए तेनुगुभाषियोंसे निवेदन करतेहैं 


वे अपने हितमें कवियोंके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हए 


भव्य रीतिसें उनका सम्मान करें । 
लोकःसाहित्यकी विवेचतासे संबंधित निबन्धः: 
लोक साहित्यके यशस्वी सेवक, इस साहित्यके - संकलन 
` मेंअनवरत खूपसे समर्पित श्री नेदुनुरि गंगाधरमकी 
प्रकृति "सेलयेरू” (निश्लेरिणी ) की भूमिकाके रुपमें रचित 

' मात्र निबन्ध इस वर्गमें ध्यान खीचनेवाला 


०४ 


AF 


से मिले और दुभाषियोंकी सहायतासे तेलुगुके लोकगातो 


_ तया देखा जाताहै । आचार्य रा 
है। कहानियाँ, 'बुदचरित' आदि ॐ 


१९०८८३४) Cu Domain. धाय 222 ET ड 


लेखकने लोकगीतके प्रणेता कविक्रे दै 
सदृश बताकर उस साहित्यमें सहज का मश 
अवस्थित आपात मधुर गीति धर्म तथा विक ह्यो 
साहित्यिक शक्तिको समृद्धिको मह क 

लेखकके अनुसार लोकगीतोंका रका न | 
गो कार्य है, इत समस्याओति जनते स 
महानुभावोंने इस दिशामें महान्‌ कार्य फिर | 
इन साहित्य-सेवियोंमें श्री नेदन्‌रि गंगा ॥ 
अन्यतम है । केवल संकलनका कार्यही नहीं पक | 
इस क्षेत्रमै उपस्थित होनेवाली समस्याओं तया त. | 
गीतोंमें छिपे हुए रहस्यों आदिका विवेचन कसेर | 
विविध पत्रिकाओंमें प्रकाशित लेखोंको एक पुन | 
रूप दिया गयाहै । इस . निबन्धमें जोगारावजीके दवार | 
दी गयी निम्नोक्त सूचना लोक-साहित्यके अध्यात 
रूचि रखनेवालोंके लिए महत्त्वपूर्ण है। "११३९ 
पंजाबसे देवेन्द्र सत्यार्थी, १६४० में पेरिससे श्री. ए. 
वी. मृति, १९४२ में कलकत्तासे रामानंद चटर्जी भाद 
विख्यात विद्वान्‌ आन्ध्न प्रांतमें आकर श्री गंगाधर 


तथा लोक-परंपराओंको ग्रहण करके माड॑न रिव्यू, ल 
इंडिया, मार्च ऑफ इंडिया नामक पत्रिकाओंमें तपा | 
मीट मई पीपल, 'गायेगा हिन्दुस्तात', "धरती गत | 
नामक ग्रंथोंमें गंगाधरमुजीकी सराहना कीहै (म 
प्रवालमु, पृष्ठ ७७) । । 
साहित्यके क्षेत्रमे, चाहे वह संस्कृत, तेलुगु हिती 
अंग्रेजी कुछभी हो, दो प्रकारकी प्रतिभा परिल | 
होतीहै । एक प्रकार सृजनात्मक साहित्यको परि 
शक्ति है तो दूसरा प्रकार न्याया नि | 
आलोचनात्मक होताहै। एकही व्यक्तिः ह या । 
का संगम सर्वत्र दिखायी नहीं देता । प्रा्चात र्त क 
में रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्ताथ जैसी रा 
ने काव्य शास्त्रकी सूक्ष्म मीमांसा तथा 20 बल 
की सरस प्रवृत्तिमें समान प्रतिभा दिखा रेड | 
विश्‍वद्यालयके प्रसिद्ध कुलपति डा. र त परिधा | 
काव्य सुजन तथा काव्यालीच को या 
दृष्टिगत होतीहैं । यद्यपि उ तोरी एक 
उसकी समालोचना परस्पर संबधित ) 


LT 


~ स्वय अ 
ततो ति यवत परत 


के रूपमें ही है । विश्व- 
विता करना छोड़कर 
संधान तक सीमित 
इस सत्यके लिए 
राल्लपल्लि 


छा साहित्याली चक 
"प्रवेश करतेके बाद क 
मालोचना एव अनु 
आचार्य - जोगारावने र 
विंगिलि लक्ष्मीकांतम्‌, 
र्मा आदिको. प्रस्तुत करते. हुए. इसके. 
द्री नारायण रेड्डी, सुप्रसन्न एवं मादि- 
ब्याद रवी स्थिति मातीहै । (मणिप्रवालमु, पृष्ठ 
रा जोगारावको उक्त अपवादोंकी सूचीमें 
हैं, क्योंकि लगभग ३० वर्षके अध्यापन 
उनकी कई सृजनात्मक रचनाएं हैं। 
गद्य-कृति है फिरभी इसमें 
| ही हमपंगके संदर्भमे १८, 'कवि-सम्मान' शीर्षक 


ह्पमें 


॥ | मै 
म | पे १, 'रायप्रोलुकी आलोचना दृष्टि! निबंध 
म | हतया अनं तकृष्ण द ु व्यक्तित्वपर ` निबन्धमें 
| ए, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियोंवाले निबन्धके समापन 
हे | ¦, बुत मिलाकर २६ स्वरचित छंदोक्री योजना 
[कः ` 


भ्रणिप्रवालमु' में प्राचीन कबियोंके द्वारा प्रयुक्त 
त | एनोंतबा काव्य पंक्तियोंको ग्रहण करके मूल संदर्भो 
[| | ऐशिल नवीन संदभोमें उनको प्रयुक्त करनेका प्रवृत्ति 
| बिग पड़तीहै | उन शब्दों एवं काव्य पंक्तियोंके प्रति 
| 'ऐककेअनुरागके अलावा इन साहित्यिक ग्रंथोसे कविके . 
| पिपरिचयका भी द्योतन इससे होताहै। निम्नाँ- 


| | 


गे | त उदाहरण दष्टव्य हैं, जो प्रस्तुत आलोच्य कृति 


2 । | 'वालमु' से ही लिये गयेहैं । 

| |: ऐगमहनीय स्थिति मूलमें निलिचिन कु डलीं . 
ड्‌ (पृष्ठ ११३) ः । 
अ. न २. me पोस्तारि रचनल जीवनाङि ` (पृष्ठ , 


दरहासमु मौसमु दीप (पृष्ठ 3 ०) ४ 
_ भािपश्चिमतमु्त नव कथा द्र तिनि मिचि 
“पि रेल गोप्पदि (पृष्ठः१५२) 


_ बन सके-। इन निबन्धोंको पढ्नेका यही प्रयोजन है कि. 


_भव करें कि आन्ध्र साहित्यमें मणियों और भ्रवालोंकी | ळा, 
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अप्प कवि नामक तेलुगुके एक-लक्षण., ग्रंथाकारनै : 
कविके लिए आवश्यक गुणोंमें “पूर्वकवीशवर वाकृप्रयोग- 
दक्षता” को भी परिगणित कियाहै । कवि तथा कविता 
शब्दोंको साहित्य स्रष्टा तथा सृजनात्मक साहित्यके 
विस्तृत अर्थमें 'ग्रहण किया. जाये तो जोगारावकी गद्य 
शैलीमें योग देनेवाले गुणक्रे रूपमै पूर्वकवीशवर वाक्‌ 
प्रयोग दक्षताको समझाजा सकताहै। 

आचार्यं जोगारावके प्रस्तुत निबन्ध-संग्रहमें 
संकलित सभी निबन्ध एक ही स्तरके नहीं हैं। कुछ 


` निबन्धोंमें लेखककी वेयक्तिकता प्रतिफलित होकर रचना 


को आस्वादनीय बनातीहै तो कहीं-कहीं विषय-पुष्टिके 
बावजूद अध्यापकीय अथवा छात्रोपयोगी शैली दिखायी | 
देतीहै । व्यक्ति व्यंजक निबन्धही वस्तुतः श्रेष्ठ 
निबन्ध होताहै। अपनी छात्रावस्थासे लेकर अबतक 
विविध अवसरोंपर लिखे गये निबन्धोंको इस पुस्तकमें _ 
स्थान देनेके कारणही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयीहै । 


_ निबन्धका उत्कर्षपूर्ण रूप हम तेलुगृमें काटू रि वेकटेशवर- 


राव द्वारा प्रणीत 'साहित्य दर्शन में देख सकतेहे और 
हिन्दीमें हजारीप्रसाद द्विवेदी एवं पंडित विद्यानिवास | 


` मिश्रके निबन्ध-संकलनोंमें देख सकतेहैं । 


आलोच्य-निबन्ध कृतिके आधारपर समझ सकतेहैं ? 
कि आचार्य जोगारावने सस्कृत, तेलुगु एवं अंग्रजी | 
साहित्यका रस चर्वण कियाहै, उनका नित्य चिन्तत | 
और मनन कियाहै.। अपने अनुभवोंको- तथा अनुभूति 
मुलक चितनको प्रभावी ढंगसे अभिव्यक्त करनेकी कार- | 
यित्री प्रतिभाके भी वे धनी हैँ। इस्‌ कारण प्रा: | 
उनके भाव विचार व्यक्ति. रसमें परकर आस्वादनीय | 


पाठक तेलुगु साहित्यके कुछ मार्मिक प्रसंगो, क 
पात्र परिकल्पना, कवि मतीषियोंकी प्रतिभा | 
विशिष्ट साहित्यिक विधाओंसे परिचित हो 


फुली खण्ड-काव्य 


मामकताप्‌णं, अन्तव्यंथा, मानवीय सहज प्रवृत्ति 
और उदात्त साहित्यिक ध्येयको कृति 


कर्ण-क्‌न्तो 


कवि : तुलसी 'ग्रपतन' 


'कर्ण-कुन्ती' साहित्य जगतुमें तुलसी 'अपतन'के नाम 
से प्रसिद्ध डॉ. तुलसी बहादुर छेत्रीकी नवीनतम काव्य- 
कृति है कर्ण और कुन्ती दोनों महाभारतके प्रसिद्ध पात्र 
हैं । 'कंण-कुस्ती' में महाभारतकी मुल-कथा प्रायः सुरक्षित 
है । किन्तु यह रचना महाभारतपर आधारित नहीं है । 
प्रस्तुत कृति वास्तवमें रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी 'कर्ण-कुन्ती 
संवाद' नामक रचनापर आधारित है। डॉ. छेत्रीने 
पुस्तकके आमुखसें.अपनी इस रचनाकी पृष्ठभूमि ओर 
प्रेरणा-स्रोतका विस्तृत उल्लेख कियाहै । “उन्होंने अपने 
विद्यार्थी-जीवनमें 'करण-कुन्ती-संवाद' का अध्ययन पाठ्य- 
पुस्तकके रूपमे, मुल बंगला भाषामें कियाथा। तभी कर्ण 
के प्रति वे आकृष्ट और सहानुभूतिशील हुए और उनके 
मत-मस्तिष्कमें कर्णकी एक छवि बनी । एक आदर्श 

` वीर, घर्म-बुद्धि, कत्तव्य-परायण, दुढ-प्रतिज्ञ, विवेकी 
साहसी भोर दानी पुरुषके रूपमे कर्णकी यह छवि उनकी 
कल्पना और भावनामें विकसित होती रही । रवीन्द्र- 
शतवाधिकी-समारोहके अवसरपर उन्हें 'कण-कुन्ती- 
संवाद' का अनुवाद प्रस्तुत करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ 
और इसके लिए उन्हें इस रचनाका गहरा अध्ययन 

करनेका सुयोग मिला । किन्तु रवीद्धने कर्णको जिस 
रूपें प्रस्तुत कियाथा, डां. छेत्री उससे संतुष्ट नहीं थे। 
अतः “कर्ण-कुन्ती” के माध्यमसे कविते अपनी भावनाओं 
के अनुरूप कर्ण और कुन्तीको चित्रित करनेका प्रयास 

' किया । प्रस्तुत रचना इसी दिशामें विनम्र 
. भयास है । यही अयास इस रचनाकी पृष्ठभूमि 

कविने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका कर्ण और. 

र्र 
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a दाथ 
_कथन-प्रधान है । डॉ. छेत्री कविताकें १ 
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कृन्ती, रवीन्द्रनाथके कर्ण और कुन्तीसे किस प्रकार 
भिन्न है । डॉ. छेत्रीने भी महाभारतपर आधारित कणं 
और कृन्तीकी लोक-प्रसिद्ध छविको अक्षुण्ण रखाहे। 
हां, उन्होंने कर्ण और कम्तीको आधतिक संदभग 
चित्रित कर कछ नवीनता लानेका प्रयास कियाहै और 
यही नवीनता या समसामयिकता इस रचनाकी प्रमुख 
विशेषता है । संक्षेपमें, 'कर्णे-कुन्ती-संवाद' पर आधारित 
डॉ. छेत्रीकी यह कृति महाभारत-कथाका अत्यन्त 
उत्कृष्ट नेपाली प्रस्तुतीकरण है, जो देश और विश्वकी 
समसामयिक समस्याओंके संदर्भभें बहुत उपयोगी, 
मामिक और प्रासंगिक है.। 

'कर्ण-कुन्ती” गद्य-काव्य है। सम्पूर्ण रचना तीत । 
खंडोंमें विभाजित है । वैसे हम इन तीन खंडोंको अध्याय । 
या सगे कह सकतेहें । किन्तु लेखकने इन तीत खंडोंको 
क्रमशः एक, दो और तीन, संख्याओंसे रेखांकित 0. 
है । कथा-सुत्रको देखते हुए पारिभाषिक ह फ़ न 
काव्य कहा जा सकताहे । किन्तु 'कर्ण-कुन्ती का पा 
कांश भाग कण और कुन्तीके कथोपथनपर 20 | 
है जो इसे गीति-ताट्यके अत्यन्त निकट लें स 
छ: पृष्ठोंमें फला प्रथम सगं कुन्तीका एकाला | क्ती 
बावन पृष्ठोंमें फैला दूसरा सम्पूर्ण सगे कर्ण i 
का वार्तालाप है । इस सगंपर क क A 
गहरा प्रभाव है । इसलिए दुसरा सर्ग र 
स्तरपर 'कणं-कुन्ती-संवाद/ का नेपाली थि कोपः 
गयाहै । बत्तीस पृष्ठोमें फला तीसरा सग ' वाट 


ते रहेहै और उनका नाटककार 


फ्री न र मुधरित हुआहे । 
वा जन्त संक्षिप्त है। पांडव-शिविरमें 
| सग १ ओर सब लोग युद्धकी योजना बनानेमें 
वि ह कुन्तीकी निरीह आत्मा अत्यन्त 
| न्त और व्यग्र हैं। इसका एक विशेष कारण 
ह! गे धर्मक्षेत्र कुरुक्ोत्रमे, पांडवोंका युद्ध कर्णसे 
है| न और कृन्तीको छोड़ कोई नहीं जानता कि 
| ट्र ठसका ही अपना पुत्र है। अपनेही भाइयोंके 
त्र अवश्यंभावी भीषण युद्ध और उसकै विनाश- 
| री परिणामकी कल्पना कर फुन्तीकी जामा का 
| ढतीहै और वह अपने मातृत्वके आवेगको संभाल नहीं 
| पी कततव्यका पाठ पढ़ाकर उसके मुहपर ताला 
| दया गयाथा । लेकिन माताके शाश्वत और वास्त- 
| क्र कर्तव्यने उस तालेको खोल दियाहै। कुन्ती सर्वे- 
प्रम एक माता है । उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है सृष्टि, 
| पतत-पोषण और रक्षण । पुत्रकी रक्षासे बड़ा मांका 
| गई कर्तव्य नहीं । वह अपनीही आँखों अपनी संतानों 
| गा विनाप्त नहीं देख सकती । धर्मयुद्धके नामपर वह यह्‌ 
| गे, कुकमं ओर पाप नहीं देख सकती । शांति, 
बहा, प्रेम, माया, ममता और स्तेहका सर्वनाश वह 
| हों देख सकती । अबतक वह चुपचाप युद्ध देखती रही है. 
गोर उसका कुपरिणामभी । वह अबतक चुप थी। पर 
| अनुप नहीं रह सकती । कुन्ती अब लोकलाज और 
पर समाजकै सारे भयको भूलकर कर्णके यहां जानेका 
हा ः द और उसे सब कुछ बतानेका निर्णय 
|, ते Ne भूमिका भारत-माताकी भूमिका 
$ । पि युद्धको रोकना चाहतीहै । कुन्तीको 
| पा । बह म च Mm पाप लेना नहीं 
| विराम” ह दानी है। क क्या कर्ण अपनी माँको 
वचन नहीं दे सकता ? कुन्ती इसी 


ह 
है। एके साथ क्के शिविरकी ओर प्रस्थान करती 


कक 


द मे कुन्ती कणेके शिविरमै पहुंचतीहे । कणे 
ल 0 शिविरमें देखकर आश्चयंचकित है। 
ला माँ तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या 
ह । कुन्ती 'मां' का सम्बोधन सुनकर 
शी जातीहै । वह स्तब्ध और मौन है। 
PE प्रकार दे। बहुत प्रयास करने 
है इतना भर कह पातीहै।. 
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पांडव-जननी ? कर्ण अनुमान लगाताहै, वह अवश्य 
कोई संधि-पत्र लायी होगी । अथवा अपने प्रिय पुत्र 
अर्जुनके लिए प्राण-भिक्षा मांगने आयी होगी । 'पाँडव- 
जननी ! › मैं आपके आगमनसे गौरवान्वित ओर पवित्र 
हुआ ।'--कर्ण कहताहै । “मैं पहले कर्ण-जननी हूं और 
तब पाँडव-जननी--इसी सत्यका उद्घाटन करने तुम्हारे 
पास आयीहूं ।--कुन्तीकी इस बातको सुनकर कर्ण 
उल्लसित, आनंदित और रोमाँचित होताहै । पर उसे 
सहसा विश्वास नहीं होता और फिर किसी कूचक्रकी 
उसे आशंका होतीहै। कर्ण तो सूत-पुत्र राधेय है-- 
संसार. तो यही जानताहै । कर्ण अत्यन्त उद्विग्न होकर 
भाव-विह्वल स्तरमें पूछता है--'माते ! यदि यही सत्य 
है तो तुम अबतक कहाँ थी ? तुम्हारा मातृस्नेह अब 
तक कहाँ था ? तुम उस दिन कहाँ थी जिस दिन हस्ति- 
नापुरमें धनुविद्याकी प्रतियोगिता हुईथी ? जब मेरा 
परिचय पूछा गया तब तुम चुप क्यों रही ? मुझे भधि- 
रथ और राधाने पृत्र-स्तेह दिया और दुर्योधने मुझे 
अंगदेशका राजा बताया । इस प्रतियोगितामें केवल 
राजकुमार ही सम्मिलित हो सकताहै। कर्ण, जाओ 
रथ हांको । गदहेको धो देनेसे वह गाय नहीं बन सकता” 
--कहकर जब सारी राजसभा मुझे अपमानित और 
तिरस्कृत कर रहीथी, तब तुम कहाँ थीं माते ? जन्मसे 
कोई राजा या राजकुमार नहीं होता । फिरभी मैं अकु- 
लीन अधम और अज्ञात कुलशील राधेय आजीवन कले-. 


कित, लाँछित ओर अपमानित होता रहा । पर आज 
मैं न तो लज्जित हु न तो किसी प्रकारको हीन-भावना 


से ग्रस्त । क्योंकि अपने जन्मपर किसीका अधिकार 
नहीं--'जन्ममा छेत मेरो अधिकार/ आमा मेरो अधि- 
कार छ कर्ममा सगौरव|व्यसको निति छेतदायी म /छैन 
म किचत पनि लज्जित/आउ देन दीन-हीन भावना ममा 
अपराधी सम्झन्न म आफैलाई ।' कर्णको अपने कानोंपर 
विशवास नहीं होता। “मैं तुम्हारा आत्मज राजपुन्न | 
पाँडव हूं, सो भी ज्येष्ठ पांडव ? माते ! क्या में सच- | 
मुच तुम्हारा पुत्र हु ?' कुन्ती पुवकथा सुनाकर < 
शंकाका समाधान करतीहै । किस प्रकार दुर्वास 


! पा 
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'मातेः ! आप निराश नहीं लौटेंगी। आज्ञा कीजिये, 
पौरुष भौर धर्मके अलावा आप जो चाहें माँग लें ।' 
किन्तु कुन्ती तो कणसे कर्णकी ही भिक्षा मांगने आयी 
है। 
माँकी गोद पानेका कर्णका सपना आज साकार 
हुभाहे । किन्तु उसका विवेक उसे रोकताहै । वह स्वार्थी 
नहीं हो सकता । सूतमाताको छोड़ अब वह राजमाता 
को माता केसे मान ले ? सिंहासन और मुकूटके लोभमें 
वह अकृतज्ञ बनकर कोरव-शिविरका त्याग नहीं कर 
सता । उसको कूलीनता, राजत्व और मुकूट जन्मके 
साथही नदीको धारामें प्रवाहित होगया । फिरभी वह 
अपनी माता कुन्तीको आश्वस्त करताहै--'मैं सूर्यको 
` साक्षी रखकर शपथ लेताह कि अर्जुनको छोड़ किसी 
पाँडवके विरुद्ध अस्त्र-शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्जूनके 
साथ भी छल-कपट-रहित धर्म-युद्ध `करू'गा | माते ! 
तुम पाँच पुत्रोंकी माँ बनी रहोगी ओर मैं भी अपना 
मातृक़ण चुका सक्‌ गा :--'पाक्षी राखी सूर्यलाई भन्छु 
म/ उठ्ने छैन अस्त्र-शस्त्र यो मेरो/ पाँडवमाथि सिवाय 
अर्जून '*"प्रशर गर्ने छैन म पछिल्लतिरबाट|शस्त्रास्त्र 
: छल-कपट ले कुने/युद्ध-विजय निम्ति मात्र धर्म त्यागी/ 
लिने छेन म सहारा अधर्मको ।' 
कर्ण कून्तीको कहताहै कि सत्यको तुमने छिपाया । 
पर उसका दंड मैं भोगता रहा । यदि इस सत्यका उद- 
घाटन समुचित समयपर हुआ होता तो कर्ण और महा- 
भारतका इतिहास भिन्न होता । “माते ! यदि तुमने 
यह रहस्य पहले खोला होता तो शायद युद्ध हुआही 
न होता । कुन्ती अपनी भूल स्वीकार करतीहै। साथ 


` हो अपनी विवशताभी प्रकट करतीहै । परिस्थितियोंने 
उसे भाग्यवादी और नियतिवादी बना दियाहै--'लेखल 


भावी मेटल को ? युद्ध तो हमारी नियति: थी। युद्ध : 


तो. अवश्यम्भावी बन गयाथा, अनिवार्य होगयाथा; 
क्योंकि हम सभी उस महाशक्तिकी कठपुतली हैं ।' 


किन्तु कणे भाग्यवादी नहीं है। वह अपने कमं, 


और पौरुषमें विश्वास करताहै । वह युद्धकी अनि- 


वायंताको भी नहीं मानता । उसके विचारसे युद्ध रोका. 


जा सकताहे, टाला जा सकताहै। जीवन एक कठोर 


संघर्ष है, संग्राम है । हमें उसका सामना करना चाहिये, 


उससे भागना नहीं चाहिये । बह कृन्तीको भी. इसी 


सत्यका सामता करनेकी सलाह देताहे--'तुमने जिस . 


भयसे मुझे पानीमें बहा दिया, तुम्हारा वह भय निरा- 
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'्रककर'--तवम्बर'९०--३५ 


. डरायौ समाजसित ? 


धार और व्यर्थ था--'कस्तो उल्टो बुद्धि जार 
आशीर्वादलाई पाप सम्झ्यो, वरदोनलाई र ण 
त्यो/"डरायौ ? डरायो : तिमी कोसित ? A 


वार्‌ 
यो समाजसित ? छ गा 


बाघसित ? यसको निर्जीव धाकसित ? यो: 
हो आमा ! मुषिक-व्याघ्रको क दाम सृष्टि 
ने लाएको बन्धन हो आमा--. 
हौ.आमा/ आपनो भाग्य र कर्म 
को/ अंत के को डर तिमीलाई ? '.... 'माते तम्हें सा 
सामना करना चाहियेथा । सत्यसे डरना नहीं य 
था। क्योंकि समाज हमारी सृष्टि है। इसके पी 
बदलते रहतेहें और कलका धर्म आज पाप बन जाताहै। 
इस स्थलपर डॉ. छेत्रीने कर्णके माध्यमसे युद्ध-विरोधी 
भावनाका अत्यन्त प्रभावशाली चित्रण और विशेषण 
कियाहै। इस दूसरे सेके - अन्तमें आदर्शं विवेक और 
पौरुषका प्रतीक कर्ण माताको खाली हाथ नहीं 
लौटाता । किन्तु वह यहभी कहताहै कि दुर्योधनने उपे 
सब कुछ दियाहे । वह उसे धोखा नहीं दे सकता, उसके - 
साथ कपट नहीं कर शकता । कथाके इसी मोड़पर सग 
समाप्त होताहै । 

यह दूसरा सगे विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । क्योंकि डॉ. 
छेत्रीकी रचना कर्णे-कुर्तीकी यह 'रीढ़की हड्डी' है, 
उसका हृदय-स्थल है । यही वह सगं है जहाँ डॉ. छेत्री 
कर्ण और कुन्तीको वह छवि प्रदान करना चाहतेहैँ जो 
छवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके 'कर्ण-कुन्ती-संबाद” में उन्‍हें 
दिखायी नहीं देती । रवीन्द्रके कर्ण और कून्तीकी छविं 
सुधारना ही 'कर्ण-कून्ती' में डॉ. छेत्रीका एक मात 
उद्देश्य था । बिना रवीन्द्रका अध्ययन किये इस सुधार 
को. देखना-परखना सामान्य पाठकके लिए संभव नहीं 
है। फिरभी इतना तो कहा जा सकताहै कि लेखक 
महाभारतमें वर्णित कर्ण और कुन्तीके व्यक्तिलक 
बनाये रखाहै और मातृत्व सह-अस्तित्व, शान्ति छ 
युद्ध-विरोधी-भावनापर बल देकर अपनी रचनाको परि 


पुऽ रि 
2 कक प्रथम सर्ग - पृष्ठभूमिके रूपमें oh 
और अत्यन्त ; संक्षिप्त है, उसी प्रकार तीसरा त दा 
छोटा है और उपसंहारके रूपमें है। लेखक यु 
कहना चाहताथा, दूसरे सर्गमें कह चुकाहै । मेवे ९ 


त्त जब 
सर्गमें एक प्रकारकी शीघता- बरती: wo 
तकः कर्णकी री पूरी. नहीं हु 
क. कर्णकी कहानी पू १ महाभारत 


“कर्ण-कन्ती” की समाप्तिः कैसे होगी 


गर्त भीषण और भयंकर रूप ले चुकाहै i 
6 निर्धारित युद्धके सारे नियम टूट चुकेहें । 
या अधर्म-युद्धमें बदल गयाहै । युद्ध 
हा है विजय, चाहे यह विजय छल-कपट 
कक त दाते ही क्यों न प्राप्त हो । तिथम- 
प ता समाप्त हो गयीहे । दस दिनोंके 

वाद शर-शैय्यापर लेटे महारथी भीष्म 
था - और दुःखी हैं । लेकिन वे विवश हें । युद्ध 
स सबकुछ लत पय लिया गयाहै । जिसकी 
बाढी उसीकी भैस हो रहीहै । गेहू और: गोवर सब एक 
ह चकाहै | भीष्म अत्यन्त चिन्ता-ग्रस्त हैं । के 
। भ्ीष्मंको देखने युद्ध-भूमिमें आताहै 


कर्ण घायल कर 2. 
प्रणाम करताहै । भीष्म उसे आशीर्वाद 


होर पितामहको न > 
और युद्धमें सम्मिलित होनेकी अनुमति दते । अपनी 
बरता और युद्ध-कौशल दिखानेके लिए कणका माग 
हव प्रशस्त हो जाताहै । भीष्म उसे धर्मयुद्ध और कूट- 
दका अंतर समझाते हुए, धर्मयुद्ध करनेका परामर्श 
केहँ। कर्ण प्रस्त होकर वहाँसे लौटताहै । युद्ध के 
हवे दिन द्रोणाचार्यकी मृत्यु होतीहै और सोलहूवें 
लि कर्णको प्रधान सेनापति बनाया जाताहे । 

बुद्धी विकरालता अपनी चरम-सीमापर हे । कर्ण 
पाता कृन्तीको दिये अपने वचतका पालन करते हुए 
क्रमश; नकल, सहदेव, भीष्म और युधिष्ठिरको प्राण- 
दान देताहै। उसका लक्ष्य तो है अर्जुन, जिसे कृष्ण 
है रखकर कर्णको थका रहे । इसी बीच घटोत्कच 
का भयानक आक्रमण होताहै और आसुरी वुद्ध-कलाके 


भीषण संहारको देवकर कौरव येना त्राहि-व्राहि करने 
धि 


वातीह । दुर्वोधनकी आत्तें-पुकार और दुतिवार हृठके 
भरण कर्षको इन्द्र-प्रदत बयो 


के दत्त अमोघ अस्त्रका प्रयोग करना 
इताहे और घरो त्कचळकी मत्ये 
हे बोर घटोत्कचङ्री मृत्युके साथ उस दिनका युद्ध 


द 
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समाप्त होताहै। कर्ण अपने शिविरमें लौट जाताहै । 

कर्णकी रात बड़ी व्यग्रतासे वीततीहै। कल अर्जुनसे 
उसका युद्ध अवश्यम्भावी है । उसे भीष्मके उपदेशोंका 
स्मरण होताहै। उसे सपनेमें कुन्तीका दर्शन होताहै । 
अगले दिन युद्व-भूमिमें अर्जुवसे उसका सामना होताहै । 
उसे कुन्तीका स्मरण होताहै। अपने सगे भाई अर्जुनके 
प्रति वह अत्यन्त स्तेहशील हो उठताहै। विचारोंमें खोये 
कर्णके रथका पहिया फस्त जाताहै, कर्ण युद्ध-स्थगतका 
संकेत देकर पहिया निकालनेमें व्यस्त है । यही अवसर 
है'--कहकर कृष्ण अर्जुनको प्रेरित करतेहैँ और बड़े 
भारी मनसे अर्जुन वाण चला देताहै । कर्ण वीर-गतिको 
प्राप्त करताहै । डॉ. छेत्री, इसी विन्दुपर 'कर्ण-कुन्ती' 
को समाप्त करतेहैँ । 

'कर्ण-कुन्ती' को कुछ समीक्षक या पाठक महाभारत 
कथाका पुनर्लेखन कह सकतेहैँ। किन्तु यद्व केवल 
आँशिक सत्य होगा । 'कर्ण-कुन्ती' डॉ. छत्री और नेपाली 
साहित्यको एक महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट उपलब्धि हे । 
इस रचनामें कुन्तीकी मातृत्व-भावताके थआवेंग और 
उद्ठोगका अत्यन्त मामिक चित्रण हुआहै इसी प्रकार 
कुन्ती और कर्ण दोनोंका समाजके प्रति जो दृष्टिकोण 
है, उसके वर्णन-विश्लेषणमें कविको सफलता मिलीहे । 
भाग्य और पौरुपमें पौरुपकी श्रेष्ठता लेखकका अभिप्रत 
है । युद्धकी समस्यापर कर्णके विचार सामथिक और 
प्रासंगिक हैं । स्वप्न और मनोविज्ञानके योगसे कर्णका 
अत्यन्त प्रभावशाली और सजीव चित्रण करनेमें लेखक 
सफल हुआहै । कणे दातशीलताकी कसोटी है । साथही 
माता ओर मित्र दोनोंके प्रति समुचित कत्तेव्यका पालन 
कर कर्णते अद्भुत विवेकका परिचय दिवटे । कर्णकी 
दी भांति, 'कर्ण-कुन्ती' पढ़कर सव प्रकारके पाठकको 
कुछ-न-कुछ मिलेगा ही । 0 
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पंजाबी : काव्य 


रूपाकारको तरलता और विचारों तथा | 
गहराईके लिए उल्लेखनीय काव्य 


कहकशां 


कवि: तारासिह 


तारासिह नयी पंजाबी कविताके स्थापित कवि हैं। 
उनका प्रथम काव्य-संग्रह 'सिमदे पत्थर' १६५६ में 
प्रकाशित हुआथा । 'कहुकशां' १६८८ में प्रकाशित 
हुआ । तारासिहने जब कविता लिखनी शुरू कीथी उस 
EE पंजाबी कविता रोमांटिक यथार्थसे गुजर रहीथी। 
पंजाबी कवि जीवनके कटु यथारयोको रोमांसके माध्यम 
से अभिव्यक्त कर रहेथे । वास्तवमें यह प्रभाव अमृता 
प्रीतम और प्रो. मोहनसिहका था । १६६० के आते- 
आते जहां भारतीय समाज बदला, वहीं दूसरी ओर 
पश्चिमी तथा भारतीय सभ्यताका सीधा प्रभाव पंजाबी 
कवितापर पड़ने लगा । इस परिवतेनके पीछे 
नगरीय कवि तथा आधुनिकीकरणका गहरा प्रभावथा। 
नयी पंजाबी कविता समकालीन होने लगी । 
तारासिहने अपने काव्य-अनुभवको नये और ताजा 
बिम्बोंके द्वारा प्रस्तुत किया । ये बिम्ब महानगरके भी 
थे ओर अतीतमें भोगे हुए उस जीवनके भी थे जिसे 
वह अपनी चेतनामें आत्मसात्‌ कर रहाथा । ऐसे बिम्ब 
उसके कविता-संग्रह 'असी-तुसी' तथा 'सुरज दा लेटर 
बाक्स में देखे जा सकतेहें उसने सरेआम यह घोषणा 
अपनी कवितामें की--'तुसी तां समझ लीता सी 
कि तारासिह कवि हुन मर गयाहै । जदों वी 
भोड़ लगदी है, जदों धरती दा पिडा सुक के अखरोट 
हुँदा है, तरेड़ा चों जदो भय हूंगदा है, हवा जद अग दे 
बस्तर पहन के नाच करदी है।”-कविका यह आत्म- 
कथन उसको काव्य संभावनाओंको नये रूपमें प्रस्तुत 
करताहै । धीरे-धीरे साइित्यके सामयिक प्रश्‍नोसे कवि 
जुड़ता गया । उसकी प्रतिबद्धता साहित्य और जीवनके 
प्रति गहराती गयी । रचनाधमिता नयी चुनौतियोंको 


समीक्षक : डा. हरमहेद्ध ह 


स्वीकार करनेके लिए गतिशील बन गयी न 
तारासिह मानवीय संवेदलाका कवि है | यह सै. 
दना 'कहकशां से पहले के काव्य-संग्रहोंमें भी विद्यमान 
थी । अपनी एक कवितामें वह इस संवेदनाको दर 
प्रकार व्यक्त करताहै : 
हे मेरी सरघी-मुख चंनीऐ, 
याद तेरी मैं सांभ सांभ के--- 
इंज दिल अंदर रखी-- 
ज्यों सिआली रुत्तो 
ट्टे होए छप्पर दे उत्त 
मीहं गड दा वसदा, 
छप्पर चोवे, 
थल्ले इक मुसाफिर बैठा अग बाल के, 
त्रिप चिप चौंदे यींह दे टेपयों- 
निद्य बचावन खातिर, 
रोक पिठ ते गंदला पानी, 
अग ते झुकिया होवे । द 
ऐसे सुन्दर बिम्ब पंजाबी कविताको तारापिह है 
दिये । मुझेतो यहभी लगताहै कि सोहूर्तातिह "मीशा 
अपनी आरम्भिक कविताओंसे तारासिंहसे बहुत प्रभा” 
वित रहाहै । कभी ऐसे प्रयास देवेद्र सत्यार्थीने १ ६१६ 
के आस-पास अपनी कविताओंमें कियेये, परन्तु अप 
होनेके कारण सत्यार्थीके ये बिम्ब सरल और सुबोध व 
सके । तारासिहकी कवितामें ये बिम्ब इतने 
और स्पशेतीय हैं कि नयी पंजाबी कविता नये सर 
बोधसे जुड़ जातीहै । दोषको 
तारासिंहकी रचनात्मक संवेदना तये का हँ 


उद्भासितः करतीहै । 'कहकशां कविता न । र र 


सामाजिक जीवनके विभिन्न दृश्य प्रस्तुत १ | 
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बदाम ९ 
आउ वी 


हता 
केतौ > 
्रातपर वह लिखताहे : 


हैं और व्यवस्थाके भ्रष्टांचारके 
ग्रोकी अच्छी जांच पड़ताल 


समाजकी बुराई ह न 
में वह अपनी कविताका 


इस जाँच पड़ताल 
टपर प्रयोग करनाभी चाहताहै । 'कहकशां' 


गदिगी दे दाग रहन दे 
जनीति दे सुराग रहन दे 
लियां ने अज दा कसूर लयना 


इवं घरां विच बुझे होए चिराग रहून दे, 


रतये जायेगा ? दिश 
काहून वा 
प्रट राजतीति 
| गोती चालोसे गुल कियाहै । कवि कहताहै कि आने 
) वावी पीढियाँ अंधेरेके इस ददेको महसूस कर चता 


गवाँ सभ लहू रीतियाँ 
लद बनेरेआं ते मोमवत्तियां 
ने हजारों घरोंके चिरागोंको अपनी 


झळा पह ददै कई सुवहोंको जन्म देगा । ऐसी प्रभातों 
हौतताशमे कवि काफिला होता चाहताहै । 
ताराधिह भले किसी राजनीतिक विचारधारासे सीधे 
हां जुडा हुआ नहीं है परन्तु उसकी कवितामें सापा- 
| झि त्यायका स्वर प्रखर है । वह बीते युगकी 
एमराओंका हमसफर नहीं होना चाहता । मानवीय 
१ लिए उसकी कविताका आँचल सदा फैला 
(हाहे । तारासिह स्वयंको प्रेमका कवि मानताहै 
| "ल उसका माननाहे कि प्रेम कविताएं ही शाश्वत 
| 7 हैं। वह आइमीको पूरे दुःख-सुखके साथ अपना 
श्री बनाना चाहताहै। 'कहक्रशां' में वह एक 


ऱ्ह 


हुताहे कि 'मेरे सूरजको ध'धला मत करो/ 


प चलू रे ७ 
बैद्रपापर कालिड मत पोतो | मेरे रास्ते 


१: ऱ्य क़ ॥। मै डं 
= हि कियतोंमें व्यंग्य भी प्रधान है । तारासिह 


औँ > ए जे 
पेय 6 न - पंजांबीकी साहित्यिक दुनियां 


४ शै रर माननेके 
| हिली हाजि 


भवे 


मैंने 0 
गन पित बनाओ | मैंने सहज और सरल 


पाथ हजारों मील लम्बा सफर तय करनाहै । 


बातोंका जादूगर है । बहुत-से लतीफे 
रोंको तारासिहकी काव्य प्रतिभाका 
लिए मजबूर करतेहैँ। मेरी दृष्टिमें 
रजवाबी भूषण ध्यानपुरीसे भी चार 


है तारा 
षी [सिहकी काव्य-यात्रामें एक समय 


i 


नहि 


| 


०५५ 


फैरताथा | 
गे नेकाओमै 
१६. मि उसकी अनेक व्यंग्य कविताएं छपी । 


के रफ संगूदीद हुई ००० 


वह केवल व्यंग्यकी ही कविताएं 
2 
आरसी, 'प्रीतलड़ी', 'फतह', 'प्रीतम' 
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नाथवाणीकी कविताएं अधिकतर समकालीन राजनीति 
से प्रभावित होकर लिखी गयीहें । तारासिंहको इसी- 
लिए पंजाबी आलोचकोने मानववादी कवि मानाहै । 
उसकी मानवीय संवेदना व्यंग्यात्मक कविताओंमें अधिक 
प्रखर है। तारासिहको प्रसिद्ध पंजाबी आलोचक 
सतिन्दरसिह नूर सहृदय काव्यका कवि कहताहै । 
उसका कहनाहै कि तारासिहकी काव्य-संवेदना पाठकको 
मोह लेतीहै । कविताके सीधे-सपाट बिम्ब पाठकीय संवे- 
दनाको प्रभावित करतेहैँ । तारासिहने मानवीय संवेदन 
सीमाको स्वीकार करते हुए एक स्थातपर लिखा है : 

लघु मनुख जे अपना आप पहचाने 

इस जिड्डी वडियाई होर नहीं है । 

तारासिह गहरी मानवीय अनुभूतिका कवि है । 
'कहकशाँ' समकालीन समाजका एक ऐसा आलेख है, 
जिसमें सामाजिक तनाव कई स्तरोंपर रेखांकित हुआ 
है। अपनी समुची संवेदनाका वर्णन करते हुए कवि 
कहताहै : 

साडे इस कारज विच 

कूल प्रकृति 

कूल मानवता सहयोगी है 

बिना ऐस दे 

सच्ची मोहब्बत की हुंदी है । 

तारासिहकी रचना-प्रक्रिया भी अनेक दौरोंमें से 
होकर गुजरी है। अपनी पहली पुस्तक 'सिमदे पत्थर 
के साथही वह आधुनिक जीवन-चिन्तनके साथ जुड़ गया 
था। तारासिहकी कवितामें परम्परा अखंड रूपसे 
विद्यमान रही । 'सिमदे पत्थर” से लेकर 'कहकशाँ' तक 
तारासिहकी यह यात्रा प्रेम और घृणाके बुनियादी 
महाभावोंको लेकर गतिशील होती रहीहै शायद यहीं 
कारण है कि वह आजतक प्रेम कविता लिख रहाहै। 
प्रारम्भमें ही उसने कहाथा कि मैं पिकासो के मागपर नहीं 
चलना चाहता । मुझे तो नये रंगों और कनवासकी 
तलाश है । यह तलाश 'कहकशां' तक जारी हे ॥ नयी 
पंजाबी कविताकी सीमा और सम्भावना दोनों तारासिह 
की कविताके काव्य-गुण हैं। तारासिहते नये काव्य- 
रूपोंको भी अपनी अभिव्यक्तिका माध्यम बताया | | 

नयी पंजाबी कवितामें तारासिहका अपना स्थान 
है। परम्पराक्रे बोझसे तारासिहकी कविता बोझिल 
नहीं । तारासिहकी काव्य-चेतनाने पंजाबी काव्य-पर- 
तो , अवश्य किया, परन्तु उसे अन्तिम 


ion, Haridwar 
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नहीं माना । 'असी-तुसीं' काव्य-संग्रहकी भूमिकामें तारा- 
सिंहने कहाथा कि--“मुझे नयी कविता लिखनेकी कोई 
लालसा नहीं, मुझे तो केवल कविता लिखकर संतुष्टि 
प्राप्त होतीहै । यह संतुष्टि लौकिक भी है और अलौ- 
किक भी ।” अपनी एक कवितामें यह्‌ संतुष्टि इस प्रकार 
ब्यक्त कोह : 
मेरे साहित-गगन दे सरजो, समकालिओं-- 
मेरी एह आदत है 
तुहाडे वांग हर पल, छिन 
सिरजदा मैं वी रहंदा हाँ 
तुसीं लिखदे बी रहन्दे हो, 
मगर, मैं हर घड़ी, हर पल नहीं लिखदा ! 
रता मैंनू एह आदत हे 
कि ऊद वी जगमगांऊण है 
ज सुरज वांग जगना है। 
ताँ मिहरां वांग वसाना है । 
समुन्दर वांग उठना है । 
जदों वी फेलना है, फंलना है वांग धरती दे, 
जदों वी मौलना है, मौलना है वाग बिरछां दे । 
तारासिहको कविताको हुम आधुनिक चिन्तनकी 
कविता कह सकतेहैँ । वास्तवमें तारासिहकी कविताके 
साथ पंजाबी एक मुहावरा अजित करताहै। तारासिह 
की कविता प्रथम और अन्तिम पड़ावतक कविता ही 


Re ~~, 
& ०2% 2 ३. ह 


रहतीहै। यह तारासिहके काड 
है । 'कहकशां' कविता-संग्रह्‌ अपने काब्य 

सर्वोत्तम कहलानेका अधिकारी है | भर काज 
सिंहकी काव्य-प्रतिभाको उप्रकी 
सलाम कहतेहैं : 


ससीहा 
दोस्त ! 
संगीन सी एक गाली दो मुझे 
कि मुहृत-से चली आ रही 
नीरस दोस्ती का अन्त हो जाये । 
जब तू और मैं 
कभी मिलतेहैं, 
एक दूसरेसे डरतेहैं ! 
मालूम होताहै-- 
एक-दूसरेसे कुशल पूछनी है दोनोंने ! 


-स्वाद विहुने 


स्वाँगसे बोलो, नातोंकी 
समुची “मैं! म 

मेरे वक्तोंने 

अर्थी रोज उठायीहै ! 
मेरी"**'मैं' मर गयीहै 
ओ मसीहा ! 

जिन्दगी दे दे ! [] 
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पंजाबी : नाटक 


न. 


पंजाबके सामाजिक इतिहासका पुनर्लेखन 
एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यसें त्रासद विश्लेषण 


वड्डा घलूघारा 


|| ककार : सर्न्तासह सेखों 


बडा घलूघारा' वयोवृद्ध नाटककार संतसिह 
| ोहेद्रार रचित ऐतिहासिक नाटकों--मोइआं सार ना 
| आतया बेड़ावन्‍्त ना सके-की शरण खलामें तीसरा 
| उक्र है। ये दोतों नाटक सिख-इतिहासको आधार 
साकर लिखें गये वे आलेख हैं, जिनमें महाराजा 
णजीतपिहके राज्य तथा उनकी मृत्युके उपरान्त उनके 
प्र महाराजा दलीपसिहके जीवनसे सम्बन्धित इतिहास 
| गोताट्कीय रूपमे प्रस्तुत किया गयाहै। भालोच्य 
| गमे नाटककारने सिख-इतिहासकी गरिमा तथा 
ता गुर गोबिन्दसहके द्वारा स्थापित खालसा-पंथके 
पकस्याणाथं उद्देश्य 'धमे चलावन सन्त उबारन|/दुष्ट 
| भो मूल उपारन'--को इस ढंगसे पेश कियाहै कि 
मात्र हिळू-धर्मके साथ संबंधित न रहकर समस्त 

| छ ति उत्थानका नियोजक बन जाताहै । 
मानके मध्य बह अब्दाली तथा 
नामें इस च ह R रूप दियाहै -- 
गा ज ख-इतिहासमें वड्डा 
पका]! 20 नाटकीय वर्णन कियाहे । 
|; स्कृतिमे जहां, गौ और ब्राह्मणको 
| गनी र 2 गयाहै, को सदा वन्द- 
गोड हारा रच नाटकमें भी खालसा-पंथके 
क प्रात, भलेही वह हिन्दू, 
|, |" देषो, वा ५ स्कृतिकी गरिमाक्रो उद्दीप्त 
` पे जना ठ हैनो, हम आपको कुछ नहीं कहते । 
शेप किसी बुरे इरादेसे नहीं आये ।' 


< «१... ४७ 
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[वड्डा घलूघारा पृ. १६]* पुनः इस नाटकके प्रथम 
अंकके पांचवें दृश्यमें हरदितके पुत्र चौधरी धरमाके 
चढ़तसिहके लिए अभिवादन शब्द तत्कालीन धार्मिक 
ऐक्यको प्रदर्शित करके मानव-धमंका भी संदेश दंतेहैं-- 
सारे हिन्दू, मुसलमान मिलकर चढतसिहके आगे आ 
खड़े होतेहैँ और उसे अभिवादन, खुशा-आमदीद, सलमा 
-लैकम कह्रतेहैँ ।' [वही : पृ. १६]। 

इस नाटकका प्रारम्भ पंजाब-प्रान्तको सांस्कृतिक- 
परम्पराके रूपमें प्रदत्त 'त्रिजन' से होताहे त्रिजनमें 
उपस्थित नंगल गाँबकी स्त्रियों और कन्याओंको तत्का- 
लीन इतिहास-बोधभी है। वे आतंकित होते हुएभी 
भागोके चढ़तासिहके प्रति रोमांचकारी मनोभावकी 
सराहना करके आनन्द लेतीहैँ-"(रोकर) त नी पुत्री, 
ऐसे मत कहो, यदि तुम्हारा इतनाही निश्चय है, तो 
वाहिगुरू स्वयं कोई ढंग बना देगा । [वही : पृ. ८] । 
इसी प्रकार चढ्तपिहकी बारात-आगमनके समय मीरा- 
सियोंके द्वारा नकले उतारी जाना तथा अपने मनोविनोद 
के द्वारा ब्रारातियोंका मनोरंजन करताभी पजाबी- 
संस्कृतिमें लोकप्रिय परम्परा रहीहै, जिसका निर्वाह 
नाटककारने कुशलतासे कियाहै। उल्लेखनीय है कि जहां 
भी उसने नारीके प्रति सम्मान तथा आदरभाव दिखा- 
कर भारतीयःसंस्कृतिका गौरवगान कियाहै--'यह सिंह 
नहीं मुगल तथा पठान स्त्रियोंको उठाकर ले जानेवाले' 
यह तो हमारी उठाई हुईको छुड़ाकर लातेवाले हैं । 
[वही : पृः २३] । 


# प्रस्तुत नाटकमें से सभी उद्धृत संदर्भोको हिन्दी 


पाठकोंकी सुविधाके लिए अनूदित कर दिया गयाहै। 


आप आय या 
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अहमदशाहकी सेना खालसा-सेनाके शूरवी रोसे इतनी ग्रामीण हिन्दू-सिख भाइयोको समझ 
भयभीत तथा प्रभावित है कि वे अपने सेना नायकोंको कोई नहीं चौधरी, हमारा द:ख सु 
उनके शौर्यं तथा पराक्रमका उल्लेख संकोचमय शब्दोंमें हमारे गाँवमें से इस वातकी भिनक नहीं निक, र्ण 
ही करतेहैं--'पहले कहा करतेथे, भादों महीतेकी गुड़ाई [वही : पृ. ६५] । संतसिह सेख i | 
से डरकर जाटका पुत्र साधु बन जाताहै, अब वह सिह दृष्टिकोणका पोषक है । प्रस्तुत नाटकके ब 

बन जाताहै । [वही : पृ. ३७] | पुनः अहमदशाह बरनाला निवासी आलासिह अफगान ५ अन्त 
अब्दालीके सम्मुख एक जाट चोधरीकी शिकायत भी कराये गये ग्रामीण भाइयोंके पुनर्वासकी यो म 
खालस।-सेनाके साहस, सैन्यशक्ति तथा पराक्रमकी ओर है और उन्हें रोटी, कपड़ा तथा मकान रा ण) 
संकेत करतीहै -'हजूर ये लोग तो इतने बिगड़ गेह का आश्वासन भी देताहै-- "आपके सो ते 
कि मीर मुहीयुद्दीनको मीर मन्नू कहतेहैँ।' [वही : “४8: महीनेका अनाज मिल जायेगा, मिलता क्या ; 
पू. ३९] । ये अनाजके कमरे आपके ही हैं, आप अपना ॥ 
वास्तवमें अहमदशाह अब्दालीके काल विशेषमें लैलो'''आप जहाँ भी जाकर टिकोगे, जमीन छ 
अफगान सेनाकी लगातार लूट-खसोट, मार-काट, नारी- पड्डीहै, जो बो लेना, और कोई खण्डा-मेथे बो तेना” 

अनादर, बलातू-पराधीनता, आगजनी, बबेरता, अना- [वही : पृ. ८३] । 
चार, आदिसे तंग आकर खालसा-सेताके जुझारू देखा जाये तो आलोच्य नाटक रे ओर पाठको 
जत्येदार शस्त्रबद्ध हुएथे । वे अनेतिकताके प्रति कटि- सम्मुख ऐतिहासिक बोधकी प्रस्तुति करताहै, तो दूरी 
बद्ध होकर मानवीयताके पुनः संस्थापनके लिए बलिदान ओर अपनी नाटकीय अभिव्यक्तिके लिएभी सफ है। 
दे रहेथे । उनका संघर्ष बाहरी आक्रमणकारियोंकी इस नाटकके पात्र चढ्तसिह, भागो, जानकी, चौथे 
| पाशविकताके विरुद्ध था । वे जंगलोमें रहते/समय तथा हरदित, अहमदशाह अब्दाली, अमीर काबुल, धा 
है स्थान देखकर अफगान सेनापर धावा बोलते । उनका त याय: डर gr 
आदि अपनी-अपनी भूमिका नाटककारकी मुल चेतताके 
हथियाया हुआ धन-दौलत छीनते व गुलाम बनाये गये निभातेहैं भलेही पात्रोंके कथोपकथग बहीः 
नि:सहाय हिन्दुओं और उनकी बहु-बेटियोंको उनसे मुक्त अ व हु लि प्रो 
कराते--अपने प्राणोंका बलिदान देकर देशकी बह-बेटियों र 0 
हू 


गोः न्हे रो को हे हु स [टक के 
को छुड़ाते भोर उन गरीबोंको भी जिन्हें वे गुलाम अ र मा 2 र र) 
बनाकर ले जा रहे होते ।” [वही : पृ. ५३] । शत्र - कथोपकथनोंकी पात्रानुकूलता और तत्कालीन सामा 


सेनासे छीना गया धन-धान्य खालसा-सेना मानवपात्र धामिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, १. 
कल्याणके लिए अवित कर देती- यह धन गुरुव र संप्रेषणीय भाषामें ह करनेकी कप 
देशके हितमें लगाया जाता।” [वही : पृ. ५३] । इन विलक्षणता है । नाटकको भाषा मण 22 ग 
ऐतिहासिक तथ्योसे राष्ट्रीयता व मानवीयताकी परन्तु मालवा प्रदेशकी क्षेत्रीय a 
जो सुगन्धि आतीहै, वह इस नाटककी शीर्षस्थ विशेषता बना देतीहै। उदाहुरणके लिए प्रस्तुत दै 
है! : भेणे, अज्जदीऔँ कुड़ीआँ तों ताँ रब्ब बी. ब. 
संतर्सिह सेखोंने तद्युगीन इतिहासकी परत-दर- आह साडी छिलक जिही नहीं किसे तरह य 
| परत अनावृत करके ऐसा वातावरण चित्रित कियाहे कहिंदी ए, मैं विआह कराउणा एत म तात 
कि तत्कालीन सामाजिक, धामिक, राजनीतिक व ऐति- चौधरी बच्चे दे पुत्त नाल कराडणा, बत क्षमा 
हालिक परिस्थितियां सांस्कृतिक-बोधके रूपमें दृश्यमान जिहड़ा खसमाँ नू. खाणा निहुंग बण र र 
होने लगतीहे । हिन्दू, मुस्लिम तथा सिख (खालसा) फिरता त उत ता गत 
धर्मोके अनुयायी साम्प्रदायिक वेषम्यकों छोड़कर भ्रातृत्व [वहीं : पृ. ६] । = | कारी है 
के नातेमें बंधे हुए दिखायी देने लगतेहैँ । वे सब मिल- मुस्लिम पात्रोंकी शब्दावली उद | वी हह 
कर अफगान सेनाके विरुद्ध लड़ने तथा उन्हें मार-भगाने जो तत्कालीन मुगल वातावरणको a रि 
की योजनाएं बनाने लगतेहँ। एक मुसलमान अपने यक है। इस संदर्भमें--'कुमक, म्र” | 
'प्रकर'- नवम्बर ९ ०-0४ ४००: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ता हुभा कर; 
८ श्ता 
सांझाही ३... ~ 


7 WMC FEIN INS SHES निको 


Ms i 4 


न, दरौमदार, गौशगुजार, महिम, संर- 
> खणखबरी, तौफीक, इकबाल, 

जुनी रईअंत, कतलोगारत आदि शब्द 
फि, ग वतीय हैं । इसी प्रकार पंजाबी 
निद्धत्ते, लीड़ा-लत्ता, बाराँ, 


¢. कड़े )] नीं गर, 


कित Oe लल 
ग. शोतिआं ते पतेतिआँ, वहीं रा, ढिड, लहू-लुहान, 
07 बाहडी, मंजे, हिकके आदि ठेठ ग्रामीण 
श्वाः 0९4) 872 ! 


द्ध ताटककारकी सहज नलिन कोशलकी 
कषी देतह । नाटकमें महल रोका भी सहज प्रयोग 
है । जैसे --“बारा कोहाँ च वध्धी छुटदीए, ढ्डि 
बि ताँ हुण लड्डू भुरदे होणग, चबर चबर गल्ला 
माकर, वहीरां घत्तरपंअ{, गोणगुजार करना, नहुंभास 
दा रिता, इकबाल करना, धौण तों पकड़ना आदि । 
कार द्वारा किये गये ये भाषागत प्रयोग पात्रोंके 
वर्तातापको प्रभावशाली तथा जीवंत बनातेहें । 

प्रस्तुत ताटककी मूल चेतना समकालीन पंजाब 
तया इसके समीपवर्ती कषोत्रोंमें व्याप्त धामिक व सामा- 


प्रणपुरी : कहानी 
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जिक वैषम्यं, आतंक, संशय, भये, लूँट-बसूट आदिकी 
सृष्टि करके अपनी प्रासंगिकता बनाये हुएहैँ । अतः 
राजनीतिक व सामाजिक अधोगतिकी भी निर्णनीत है । 
अन्तर केवल इतना है कि तद्युगीन काल विशेषमें 
यह आतंक व संशय बाहरी आक्रमणकरारियोंके कारण 
बना हुआथा, जबकि समकालीन परिस्थितियोंमें यह 
देशव्यापी आन्तरिक अस्थिरता व अधोगतिका परि- 
णाम है । कुछ ऐसीही संवेदनशीलता अथवा यथार्थ 
बोधको नाटककारने व्यक्त कियाहै--'शोककी बात है 
कि समकालीन पंजावमें छोटे स्तरपर राजनीतिक 
समाचार इस प्रकार बिगड़ गयेहैँ कि उस समयके 
इतिहासको दुहराया जा रहा प्रतीत हो रहाहै। [वही : 
भूमिका] । 

अन्तमें प॑जाबी-साहित्यमें प्रतिष्ठित साहित्यकार 
“बाबा बोहड़ अपनी इस सफल साहित्यिक रचनाके लिए 
बधाईके पात्र हैं। 0 


समकालीन रोमानियतके बीच उभरी यथार्थकी रेखाएं 


तत्खाबा पृन्सि लेपुल 


कक : सिजगुरुपयुम नीलवोर शास्त्री समीक्षक: देवराज, डॉ. इबोहर्लांसह काङजम 


रि "> Ln f 
पजग्स्मयुम नीलवीर शास्त्री मणिपुरी भाषाकी 


पेच्छन्दताठा 2 र है 
र कहानी-धाराके शलाका-पुरुष हैं । 
"क मणिपुरी साहित्यके पितामह लमाबम कमल- 


पहने, >. 
नक णी लुहोङ बा” (ब्रजेन्ट्रका विवाह) 
वादी स्या पत जिस विद्रोहोन्मुख 
की कहानियों न कोथी, वह सही अर्थोमें शास्त्री- 
९ नीमि पल्लवित हुआ। इससे थोड़ा आगे 


डूक RS शो 
होने कमलके आदर्शको यथार्थके धरातलपर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चलानेका प्रयत्न किया और कहीं-कहीं आधुनिकता-बोध 
को भी अपनाया । इन सब विशेषताओंके कारण उनको 
कहानियाँ, समकालीन समाजके सन्दर्भमें बराबर प्रासं- 
शिक बनी हुईहैं । 

नीलवीर शांस्त्रीका कहानी संग्रह, “तत्स्थबा पुन्सि 
लैपुल (टूटा हुआ जीवन-बच्धन) ऊपर संकेतित उनकी 
कहातियोंकी विशेषताओंके साथ-साथ एक भति महत्त्व- 
पूर्ण विशेषतासे युक्त है; वह यह कि इस संग्रहकी 
'प्रकर'--मागंशीषे'२०४७--४५ | 
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शीर्षक कहानी (जो संग्रहकौ प्रथम कहानी है) मणि- 
पुरी भाषाकी प्रथम, और अबतककी एकमात्र “ऐति- 
हासिक रोमांस-कथा है।” मणिपुरमें “मेरा” मास 
(अक्तूबर-नवम्बर) की पूणिमासे हियाङ गै (तवम्बर- 
दिसम्बर) की पुणिमा तक एक 'आकाशदीप-पर्व' मनाया 
जाताहै। प्रारम्भके दिनको “मेरा वाखिम्बा” कहतेहैं । 
इस दिन आकाशदीप जलानेके लिए बांस गाड़ा जाता 
है और रास-नृत्य किया जाताहै । इस पर्वेके समापन 
दिनको “मेरा वाफुक्पा” कहतेहैँ । इस दिन आकाश- 
दीप लटकानेवाला बांस उखाड़ा जाताहै और महारास 
किया जाताहै । प्रस्तुत कहानी “मेरा वाफुक्पा”के दिन 
से सम्बन्धित है। समय हे, महाराजा चन्द्रकीतिका 
शासनकाल । महाराजाको पुत्री थादोइसनाकी सेविका, 
कबोकले बरामदेकी सीढियोपर चिन्तित मुद्रामें बैठी है । 
उसको चिन्ताका कारण यह है कि महाराजकुमारी 
दवारा खरीदकर दिया हुआ नया फनेक (स्त्रियोंका 
अधो-वस्त्र) वह अपनी मांको दे चुकीहै और आज उसे 
थादोइसनाके साथ महारास देखने जानाहै। अब, जब 
थादोइसना उसे तैयार होनेके लिए कहेगी, तो वह नया 
फनेक कहांसे लायेगी । उधर थादोइसनाको भी महारास 
देखने अवश्यहों जानाहै, क्योंकि आज उसकी मजली 
दीदी “मकोकचिङ बी” (प्रधान गोपी) का अभिनय 
करेगी । कवोकलै चिन्ता-मग्नही थी, कि थादोइसना 
उसे आवाज लगाकर तैयार होनेका आदेश देतीहै। 
बचनेका कोई रास्ता न देख वह अपनी | 5 
सच बता देतीहै । तब थादोइसना उसे अपने लिए 
खरीदा, नया फनेक पहननेक। आदेश देतीहे । सेविका 
एकदम नथा वस्त लेनेमें संकोच करतीहै और “फीमन”” 
फनेक (पुराना, किन्तु यहाँ इसका अभिप्राय एक बार 
पहुना हुभाहै) देनेको कहती है । यहींसे कहानी त्रासदी 
प्रधान हो जातीहै । थादोइसनाके डांटनेके कोरण कबो- 
कल नया फनेक पहनने लगतीहै और कल्पना करने 
लगतीहै, कि उसे कभी-कभी देखनेवाला राजमहुलका 
सेवक आज तो देखता रह जायेगा, किन्तु जब वह 
तैयार होकर कमरेसे बाहर आतीहै, तो देखतीहै कि 
थादोइसना पीड़ासे व्याकुल लेटीहै । कबोकले बार- 
बार स्वामिनीसे अपनी पीड़ाका कारण बतानेका निवे- 
दन करतीहे । बहुत देर बाद थादोइसना बतातीहै, कि 
आजकेही दिन फीमनके कारण ही उसका जीवन-बन्धन 
दट गयाथा । उसका विवाह नोडः माइथेम खानदानमें 


हुआथा । महारास | रातको 
कारण पति, नोडः माइथेम्बाने उसके सा. 


ए द्र 
होगया । महाराज चन्द्रकी तिने अपनी तीके गा 
पीटको घटनाको इतनी गम्भीरता लिया, कि ठ 
पहले तो थादोइसनाके पतिको खूब पिटवाया और द 
में उसे जंजीरोंसे जकड़कर सुगनू (एक स्थानका नाम 
में बहिष्कृत कर दिया। इस अप्रत्याशित अनहोनी 
थादोइसना बहुत घबरा गयी । उसकी बहुनोंने भी मह 
राजको समझाया । बहुत विनय करनेपर महाराजे 
कहा, कि यदि नोड माइथेम्वा, थादोइसनाका फीमन 
कन्धेपर रखे, तो उसे क्षमादान दियाजा सकताहै । यह 
कहकर महाराजने सेवकोंको आदेश दिया कि फोगरन 
के साथ थादोइसनाको भी ससुरालसे राजमहल ले आया 


a 


Sh SH SPS नय 


जाये । बस उसी दिनसे थादोइसना अपने पतिसे अलग - 


रहनेको अभिशप्त है । 

प्रचलित 'सिद्ध समीक्षा परम्परा'के आधारपर 
इस कहानीका सारांश देना आवश्यक नहीं था । फिरभी 
कहानीके मूल कथ्यको बताया गयाहै । इसका कारण 
यह हे कि कुछ विस्तारसे बताये बिना पाठकों तक 
मणिपुरी समाजकी उन प्राचीन परम्पराओंकी जानकारी 
पहुंचाना मुश्किल था, जो इस कहानीमें है । पाठक अब 
स्वयं, लोक और राजमहलकी रीति-नीतिका अनुमा 
लगा सकतेहैं । कहानीके साधारणसे प्रतीत होनेवाते 
अन्तकी असाधारणताको समझनेके लिए यह वतातागा 
आवश्यक है, कि मणिपुरमें आजभी स्त्रियोंके गा 
पुरुषों द्वारा सार्वजनिक स्पर्श, डूब मरतेवार्ल 
मानी जातीहै । 

इस संग्रहकी कमसे कम तीन कहानिय । 
आदर्श, भावुक और ललित रूपका चित्रण हर 
पुन्सि लमशाडः दा (जीवन-यात्रामें) कहान। हा है। 
के विकलांग प्रोफेतर और नर्स लताकी श्रम तो 
प्रोफेसर अस्पतालमै भर्ती होताहै और ता हो 
उसकी सेवा करतीहै । बादमें Ei बुत 
जाताहै । खुमलमूद्रब मागी वाहडः भे बा 
रित प्रश्‍न) कहानीमें, नायक न स पहुँचा 
अपनी प्रेमिका, सनाहनबीसे मिलकर भ 


¡ प्रेमकै 


ह र cc. i in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
“प्रकर --नबम्बर € ०—४६ -0. In Public Domain. Guruku g 


रसे तोल 
थ पी 
इसको शिकायत थादोइसनाने अपने se की| 
चन्द्रकीतिसे की । उसने सोचा कि पिता द ! महाराज 
देंगे, जिससे फिर कभी उसे पतिकः 
पड़ेगी । किन्तु शिकायतका परिणाम लौ 


जिलेके जाफिंरबनमें उसे नायिका 
os न्त व र उसके देखने वे 
(गार देवतीहे, किन्तु वह अन्ततक उसके दे के 
हे दही पकड़ पाता | सनाहनबी १० मई १६४२के 
3 4 न विश्‍वयुद्धमें इम्फालपर बम गिराये जानेके 
2 नायकसे बिछुड़ गयीथी । ऐ खड देको (मैं नहीं 
| pe न 
नी) एक बी, एस-सी. पास बेरोजगार युवक और 
पन्रीकी साली, चित्राकी प्रेमकथा है । बेरोजगार 
पक तौकरी न मिलनेपर पानकी दूकान करने लगता 
१॥ चित्रा उससे प्रतिदिन पान खरीदने आतीहे । यही 
पतिता परिचयसे बढ़कर प्रेममें परिणत होजाताहै 
और चित्रा मिनिस्टर जीजासे आग्रह करके अपने प्रेमी 
हो स्थायी नौकरी दिलवातीहै | नियुक्ति-पत्र मिलनेके 
लि, दोनों रातका फिल्म-शो देखतेहे । जव बाहर 
तिकतकर नायक, चिंत्रासे पूछताहै कि वह उसे 
कहां पहुंचाये, तो वह कहंतीहै--'पता नहीं और हार- 
कर जब वह उसे साइकिलके केरियरपर बेठाकर अपने 
घरकी ओर ले जाते समय पूछताहै, कि वे जो कर 
हैँ, वह क्या है, तब भी चित्राका उत्तर है--'नहीं 
जानती ।' 
शास्त्रीजीकी इन प्रेमपरक कहानियोंको बिना 
बिसी विशेष बहसके मणिपुरी कहानीके इतिहासके 
करे चरण (सन्‌ १९६० से ८: का काल) की रच- 
ताबोके निकट रखाजा सकताहै। उस कालमें महाराज 
कुमारी विनोदिती देवी, हिजम गुणसिह, खुमनथेम 
हि इबोहलसिह काड जम, एत. क्‌'जमोहन सिंह, 
का एलाङ बम, प्रियोकुमार केशाम ओर चित्रो- 
बा जसे कहानीकार प्रेमके आकर्षक तथा आदर्श 
। कहानियां लिखते रहेहें । प्रकृतिकी दृष्टिसे 
|; म ६८६ की इन प्रेम कथाओंको पिछली परम्परा 
| बढ़ा हुआ नहीं कह न्हे क 
| टे ही कहाजा सकता, अत: इन 
॥ पा वड़ो उपलब्धिके अन्तर्ग न उदी न 
फेता। {फिरकी अन्तगत भी नहीं रखाजा 
| वार भी ये कहानियां नवे दशककी प्रेम 
| थी रचनाओं हैं 
ह पाओका एक आवश्यक हिस्सा तो हैंही । 
पाकृचिङ गी उत्सव 
Me (वाक्‌ चिङ माहका भोजोत्सव) 
ही त 0 ९ त ८ में 
3... भ्रहकी दो-तीन महत्त्वपूर्ण रचनाओं 


क है। 
जय १. को बुनावट बड़ी सीधी-सादी है । 
गायक, गोप डर 


न 


वादक तो लि, (कलावती गोपाल) और 
फे रिन अमू (तबला तोलमू ) गहरे दोस्त हैं । 


के जब 
> संगत जवा सम्बन्धी चाओन्‌ गोपालके 
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करना शुरू करताहै । अपने-अपने फनके दोनों महा- 
रथियोंके बीच कड़ा मुकाबला होताहै। गायन समाप्त 
होतेही अशक्त तोलमू बेहोश हो जाताहै और कुछ दिन 
बाद परलोक सिधार जाताहै। गोपाल तबसे प्रतिवर्ष 
उसी तिथिको अपने प्रिय मित्रकी स्मृतिमें भोज करता 
था । मरते समय वह अपने परिवारको वाकूचिङका 
उत्सव मनाते रहनेका निदेश दे जाताहै। इसी पर- 
पराको गोपालका निधन संगीतकार पुत्र निभानेका 
प्रयास करताहै। यह सरल-सी प्रतीत होनेवाली कहानी 
अपनी वर्णन-कुशलता और गत्यात्मक चित्रण-सामर्थ्येके 
बलपर पाठकको आदिसे अन्ततक रोमाँचित करतीहै। 
पढ़ते समय प्रतिस्पर्धी कलाकारोंकी मनोभावनाएं मूर्ति- 
मान होने लगतीहैँ और संगीत-सभाका वातावरण सजीव 
हो उठताहै । इतनाही नहीं, जब गोपालका पुत्र अपने 
पिताके मित्रके स्मृति-भोजके लिए संगीत-मण्डलके 
सचिवसे पेसा उधार मांगने जाताहै तो कहानी सच्ची 
एवं निश्छल मंत्रीके अथाह सागरमें बदल जातीहै। 
है। एकही रचनामें इतनी सारी बातोंका निर्वाह 
कहानीकारकी रचनात्मक-प्रतिभाको दर्शाताहै । 

तामचा (छोटा भाई) मानसिक रूपसे अविकसित 
व्यक्तिके मनोविज्ञान और बच्चोंके साथ उसके भावना- 
त्मक रिश्तोंपर आधारित कहानी है। तामचा (मूल 
नाम-इबोतोम्बी) अविकसित मस्तिष्कका एक ऐसा 
व्यक्ति है, जो अपने भाईयोंके बच्चोंके साथ एकदम 
बच्चा बनकर रहताहै । भाभियों द्वारा दुत्कारा जाकर 
और घरसे बाहर, बुआके पास रहकरभी वह स्कूलमें 
बच्चोंको चने खिलाने जाताहे । देहरादून पढ्नेवाला 
भतीजा नरेन्द्र उसे सामान्य रूपसे लिख देताहै कि बड़ा 
होकर वह एक घर बनायेगा, जिसमें तामचा उसके 
साथ रहेगा । बस, तामचा हर समय उस पत्रको जेबमें 
रखताहै । बीच-बीचमें उसे पढ़वाकर सुनताहै । उन 
बच्चोंकी सूची बनाताहै, जो नये घरमे उसके साथ 
रहेंगे । वह हर क्षण ताशका महल बनाता रहताहै। 
अचानक एक दुघेटनामें तामचा मर जाताहै। शमशान 
में उसकी एक जेबसे नरेन्द्रका पत्र मिलताहै और दूसरी 
से चनेकी पुड्या । बच्चे पुडिया देबतेही तामचा कह- 
कर सिसकने लगतेहें । अविकसित बुद्धि और बाल 
मनोविज्ञानका जुगलबन्दीकी इतनी समर्थ कहानियाँ 
मणिपुरी भाषामें न के बराबर हैं । 


ता, वो इहु नोत ०००० ।अएुमिकाहा पतो. तेरमे रखकर लिखी गयी 


'अकर'-_मांगंज्ञोष'२०४७- 


ह 
(७ 
| 
| 
है 
|. 
| 
| 
| 


'प्रकर--नवस्बर' ६ ०--४८ 
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इस संग्रहकी एक मात्र कहानी है-एऐखोइ तामोगी बिल 
फङ ले (हमारे भेयाके बिलका भुगतान होगया) । 
कथा-तायक नवकान्तको स्तातक होतेपर भी जब नौकरी 
नहीं मिलती, तो वह एक मित्रकी सलाहपर ठेकेदारी 
शुरू करताहे । इसके लिए वह कर्ज लेकर व जेवर 
गिरवी रखकर धन जमा करताहै। फिर सम्बन्धित 
विभागके एस. ओ. को पाँच सौ रुपये व ए. ई. को 
एक हजार रुपये रिश्वत देकर एक छोटा-सा ठेका लेता 
है। कामके दौरान सीमेंटके बीस बोरोंमें से आधे, एस. 
ओ. अपने निजी कामके लिए मंगा लेताहै । जब विलके 
भुगतानका अवसर आताहै तो फिरसे, बिल-क्लर्कको 
दो सौ रुपये, कैशियरको तीन सौ रुपये, ए. ई. को पांच 
सौ रुपये और एस. ओ. को विदेशी शरावकी बोतल 
(सूट सिलवानेका वादा अलगसे) देताहै । तबभी पेमेंट 
डेढ़ वषंके बाद मिलताहै। इस मशक्क्रतके बाद जो 
पैसा बचताहै, उससे वह केवल गिरवी रखे गहनेही 
छडा पाताहै । न तो कर्ज उतरताहै और न भाई- 
बहिनोंकी फरमाइशें पूरी हो पातीहें । एक आदर्शवादी 
लेखककी यह यथार्थवादी रचना सरकारी विभागोमें फैले 
भ्रष्टाचारका अति नग्न और तलस्पर्शी चित्रण करती 
है । इसमें, अपनी सांस्कृतिक पहचानके लिए संघर्ष कर 
रहे समाजमें फैली आथिक बुराईकी सड़ांध भरी दल- 
दलका प्रामाणिक व अनुभूत ले आ-जोखा प्रस्तुत किया 
गयाहै । 

तीलवीर शास्त्रके इस संग्रहकी शेष कहानियां हैं 
--ओझागी इमुङ (अध्यापकका परिवार) निडोल 
चाक्कोबा नूमित्ता (निडोन चाक्कोबाके दिन ), अहाङ, 
बा अतियागी मखादा (खुले आकाशके नीचे ) और 
सेवाश्रम । ये रचनाएं, वर्तमान समाजमें शिक्षाकी 
समस्या, मीत स्त्रीकी त्याग भावना, भावनात्मक 
सम्बन्ध, असहाय नारीकी दुदंशा और समाज 


व अ शक गी क 0 > 
सेवाके आदर्शका वर्णन ररतीहैं | 


रचनाओंमें सेवाश्रम कहानी इसलिए का चारों 
योग्य ह; कि वह कल्पनाके सम्पूर्ण सौ 20 उल्ले 


ही य न्दयेकी सो 
आदशे प्रधान होनेके कारण अन्य सभी ररा 
'चनाओमे 


अलग है न केवल “हस संग्रहकी कहानिपोसै वक्ति 
यह्‌, उनका १९६७ में ''वासन्ती चरोड” संग्रह छती 
कहानियोंसे भी अलग है । सत्तरके दशकों तिड शि 
मरि स्मृति ज्योति) के माध्यमसे उन्होंने मानवतावादी 
आदशक अद्भुत कल्पना कीथी । नव्बेके दशकमें वट 
मानवतावाद एक गाँवसे निकलकर व्यापक सीमाओं 
वाला बन गयाहै और उसे व्यापकत्व दियाहै एक 
विधवा स्त्री, शान्ति तथा एक डाक्टर इन्दुभषणने । 
इस कहानीक बहाने शास्त्रीजीने राष्ट्र-भाषा-भार्दोलन 
पर सवालिया निशान लगानेवालोंको भी उत्तर त्या 
हे । शान्तिमें सेवा-भावताका विकास राष्ट्र-भाषा- 
आन्दोलनके सम्पकसे ही हुआ दिखाया गयाहै । हिदी- 
तर क्ष त्रोमें हिन्दीकी यह भूमिका सचमुच आश्चयं- 
चकित कर देनेवाली हे । जहां तक इस रचनाक यथार्थ 
से दूर होनेका सन्दर्भ है, वह तिश्चयही! बहसकी मांग 
करताहै । 

कुल मिलाकर, 'तत्ख्यवा पुन्सि लैपुल' संग्रह नीतः 
वीर शास्त्रीकी रचना यात्राके महत्त्वपूर्ण पड़ावका 
संकेत देताहै । इससे पता चलताहै, कि वे लगातार, 
प्राचीन आदर्श, ऐतिहासिक परम्परा, विश्व-वत्यात, 
सामाजिक यथार्थ और मानवीय सम्बन्धोंकी चिन्ता 
कहानियां लिख रहेहै । जंसे-जसे समय बीत रह, 
उनकी लेखनी नये ढंगसे आदर्श और यथार्थ प्रकाश 
। यह कम सन्तोषी 
कहातियों 
हाहै । 0 


में जीवनकी व्याख्या कर रहीहै 
बात नहीं है, कि प्रत्येक अगला कदम उनकी 
में आदर्श और यथार्थकी दूरीको कम कर ९ 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| लक : प्रभाकर वामन ऊध्वरेषे 


| (वतेते दिवस (यू ही खोये दिन ! )एक ऐसी रचना 
| सढ अर्थमें आत्मचरित्र नहीं कहा जासकता । 
|| -ष्टीकरणात्मक तथा वैकल्पिक उपशीर्षक “एक भूतपूर्व 
| ब्युगिष्का आत्म-निवेदन' द्वारा स्वयं लेखकने ही 
। ोतीमाको स्पष्ट कर दियाहै । सन्‌ १६३४-३६ में मैं 
ख़ इ्दौरमें था तब मेरे मनमें पार्टी (कम्युनिस्ट) के 
प्रति भाकषंण बढ़ रहाथा । मैंने फुलटाइमरकी हैसियत 
| प्‌ १९४४ से १९५१ के बीच साढ़े सात वर्ष मु बई 
पार्टे केद्रीय कार्यालयमें बिताये । मैंने इस रचनामें 
झकालखंडके संवंधमें अपने अनुभवोंको शब्दांकित 
याहे । अर्थात्‌ मेरी दृष्टिमें इसका स्वरूप 'आत्म- 
बिदन' का है (पृ. सात-भूमिका) । कम्युनिस्ट पार्टी 
म इतिहासका विवेचन प्रस्तुत करना लेखकका 
ऋध नहीं रहाहै। एक विशेष कालखंडमें (सन्‌ 
(९४४१९५१) प्राप्त अनुभवोंके आधारपर कम्युनिस्ट 
गर्षकी राजनीतिको वस्तुनिष्ठ मीमांसा करनेका यह 

फ़ प्रामाणिक प्रयास है। 
ठ 007 स्पष्ट होताहै कि सन्‌ १९४० से १९५१ 
राजनीतिक दृष्टिसे महत्त्वपूणे रहाहै । 
। गति न भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन, स्वातंत्र्य 
i त र निर्माण और उसकी स्वीकृत आदि 
क यह यी ह हैं। ऊव्वेरेषेकी मान्यता 
ल र र युनिस्ट पार्टीकी दृष्टिसे भी 
क उ ७. है जब भारतमें हजारों युवा 
त य प्रभावित हो उसके 
बाहो इत पारी है 0. अपनेको क्रांतिकारी कह- 
के Oo कालखंडपें भयंकर भूलें कीं । 
भयकर हुए । जो पार्टी सन्‌ 
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भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको वस्तुनिष्ठ मीमांसा 


हरवलेल दिवस 


समीक्षक : डां. गजानन चव्हारा 


१९४० में आशाकी किरण प्रतीत होरहीथी वह सन्‌ 
१९५१ तक आते-आते आकारमें बढ़ तो गयी परन्तु 
उसके छिम्न-विछिन्न होनेमें देर नहीं लगी । इससे पार्टी 
के हजारों क्यंकरत्ताओंके जीवतपर बुरा असर पड़ा, 
वामपंथी विचारधाराके प्रभावपर भी आघात हुआ। 
इससे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडकी राजनीति प्रभावित 
हुई । जनजीवनको भी अवांछनीय मोड़ मिला । दुर्भाग्य 
की बात है कि पार्टीकी इन भयंकर भूलोंका कच्चा 
चिट्ठा ईमानदारीके साथ किसीने प्रस्तुत नहीं किया । 
सन्‌ १९४२ के आन्दोलनमें और बादमें सन्‌ १९५०-५१ 
में भी कई कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टीसे अलग हुए । 
उनमें से किसीने पार्टीकी भूलोंकी वस्तुनिष्ठ मीमांसा 
नहीं की । दूसरे, पार्टीकी विचारधारा तथा राजतीतिके 
संबंधमें भलेही विपुल साहित्य उपलब्ध हो, वह साहित्य 
उन व्यक्तियों द्वारा लिखा गयाहै जिनकी निष्ठा कम्यु- 
निस्ट विचारधाराके साथ बराबर बनी रहीहै । उन्होंने 


पार्टीकी कुछ भूलोंका विवेचन अवश्य कियाहै परन्तु 
उसमें आत्म-समर्थनका स्वर प्रधान रहाहै। श्रीमती 


ऊषा डाँगे लिखित “पण ऐकन कोण ?' (कोई नहीं 
सुनता) और कामरेड मिरजकर-लिखित 'अंधारातून 
प्रकाशाकडे” (अंघकारसे श्रकाशक्री ओर) में सच्चा 
आत्म-परीक्षण, वस्तुनिष्ठ मौमांसाका अभाव है । यही 
स्थिति अन्य कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं द्वारा लिखित 
आत्मकथाओंकी है । लेखकके मतानुसार उनमें सर्वत्र 
आत्म समर्थन, आत्म-स्तुति, सत्मका विपर्यास और अध- 
सत्योंकी भरमार है । इस पृष्ठभूमिपर यह आवश्यक 
था कि पार्टीसे अंतरंग सम्बन्ध रखनेवाला कोई सदस्य 
पार्टीकी भूलोंका कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत करे । प्रभाकर 
ऊर्ध्वरेषकी रचना 'हरवलेले दिवस' (यू ही खोये दिन! ) 
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इस अभावकी पूतिकर देती है । 

“हरवलेले दिवस? में कुल छह अध्याय हैं जिन्हे 
संख्यासूचक शीर्षक दिये गयेहें । अध्यायोंका विभाजन 
कालखंडके आधारपर किया गयाहे । प्रत्येक अध्यायमें 
उपविभाग बनाकर लेखकने अपने अनुभव अंकित किये 
हैं । ये अनुभव कम्युनिस्ट पार्टीके प्रति लेखकके बढ़ते 
आकर्षंणसे लेकर उससे अलग होनेके प्रसंगतक विविध 
प्रकारके हैं । प्रथम अध्यायमें सात उपविभाग हैं जिनमें 
लेखकने अपने पारिवारिक संस्कारों, क्रांति-विषपक 
आकर्षण, व्यक्तिगत जीवन कुछ दिक्कतों, नौकरियोंके 
दौर, पार्टीकी 'साम्राज्यवादी युद्ध से 'लोकयुद्ध' की 
यात्रा, 'लोकयुद्ध' के समर्थनार्थ 'चले जाओ” आंदोलनकी 
उपेक्षा आदिके संबंधमें निवेदन कियाहै । द्वितीय अध्याय 
के ग्यारह उपविभागोंमें मुख्यतः पार्टी कम्युनका अन्त- 
रंग परिचय दियाहै । मु'बईमें राजभवन स्थित पार्टी 
कम्यूनमें आ जानेपर लेखकको पार्टीकी पत्रिका-- 
। कार्य सौंपा गया । कम्युनिस्ट विचार- 
धारामें निर्मल निष्ठाके कारण लेखक यथाशक्ति यह 
कायं करता रहा । इस कालखंडमें लेखकका परिचय 
कम्युनिस्ट पार्टीके पॉलिट ब्यूरो तथा केन्द्रीय समितिके 
वरिष्ठ नेताओंके साथ हुआ । अत: इस अध्यायमें लेखक 
ने डाँगे, पी. सी. जोशी, बी. टी. रणदिवे, श्रीनिवास 
सरदेसाई, अ. भा. खर्डीकर आदि कॉमरेडोंके व्यक्तित्व, 
विचारधारा, कार्यपद्धतिके संबंधमें अपने अनुभव निर्भी- 
कता एवं स्पष्टताके साथ व्यक्त कियेहें । 

भारतके संदर्भमें कम्युनिस्ट पार्टीकी असफलताकी 
वस्तुनिष्ठ मीमांसामें ऊध्वेरेषेको जो बातें उल्लेखनीय 
लगीं उनमें मध्यवर्गीय वर्चस्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । 
यही कारण है कि 'भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन : 
मध्यवर्गीय वचेस्व' शीर्षक उपविभागमें उन्होने इस 
तथ्यको बार-बार सप्रमाण दोहरायाहै । (पृ. १२२, 
१२३, १२४ १२५) । इस संबंधमें लेखकका तथ्यगत 
निष्कर्ष है कि “मु बईमें निवास करनेवाले और अन्यत्र 
पाठके सभी वरिष्ठ नेता मध्यवर्गसे आये हुएथे, साथही 
केंद्रीय समितिके कार्यालय पार्टीकी पांच भाषाओंमें 
तिकलनेवाली पत्रिका, लोकप्रकाशन गृह तथा पार्टीकै 
केंद्रीय कला-मडल आदिमें कार्यं करनेवाले सभी युवा 
कार्यकर्ता मध्यवर्गीय थे ।” (पू. १२४-१२५)। लेखकने 
जोर देकर कहाहै कि किम्युनिस्ट आंदोलतमें मध्यवर्गीयों 

की भरमार थी और मिलों तथा कारखानोंमें प्रत्यक्ष 
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काय करनेवाले मजदरोंकी 

स्व. म त १२१) 
ह्ासका एक कारण रहाटे उना संघष पा 
निस्ट पार्टीके विविध गुटों नि है कि लेखके ६ 
लग गो ओर अन्तगेत सं ७ 
ही विस्तृत विवेचन कर दियाहो । इः रोका व्ह 
पार्टी-नेताओंके व्यक्तित्वका निष्पक्ष न लेखकने 
कियाहै । यही नहीं कॉ. डांगे जैसे प्रसिद्ध रे F 
नेताके व्यक्तित्वकी कतिपय त्र टियोका ररा 
चनकर लेखकने अपनी निर्भयताका भी परि विवे 
है । इस प्रकारके तटस्थ एवं निर्भय विश्लेषणके १ दिया 
कम्युनिस्ट पार्टीकै वरिष्ठ नेताओंकी अप 
रहस्य खुल गयाहै । 'कॉ. डांगे यांची शोकांतिका' i 
डांगे की त्रासदी) में लेखकने स्पष्ट कियाहै कि गे 
कभी स्पष्ट नीतिका अवलंबन नहीं किया । उगे सदा 
नीतिगत दोरंगापन रहा । ठीक अवसरपर समप 
पलायन, अथवा स्वार्थपर दृष्टिपर रखते हुए अपनी 
आवश्यकतानुसार शासनसे सांठ-गाँठ कर लेना बाँ. 
डाँगेको विशेषताएँ रहीहें । लेखकने यहभी नक्षित 
कियाहै कि डाँगेमें संगठन कौशलका अभाव रहा तथा 
उतकी देशनिष्ठा भी संदिग्ध रही । चीन द्वारा भारत 
पर आक्रमणके दिनोंमें कॉ. डांगे द्वारा अपनाये गये 
रुखके सम्बन्धमें लेखकने लिखाहै- “चीन द्वारा भारत 
पर आक्रमणके प्रश्नपर पार्टीमें बड़ाही विवाद हुआ। 
तब रणदिवे गुटने चीनका पक्ष लेकर कई दिवों तक 
मॉस्कोके स्थानपर चीनक्रे माओ त्ये तु गका तेतृल 
स्वीकार किया । कॉ. डाँगेने भी इस प्रश्नपर दोर 
नीति अपनायी । 'यद्यपि भारत हमारा मित्र है, तथापि 
चीन हमारा भाई है” कहकर मॉस्क्ोने चीनको ही 
आत्मीय माना । कॉ. डांगेने मास्कोकी नीतिका समर 
किया ।” (पृ. १४५) । लेखककी यह मान्यता है र 
ये ही कुछ कारण हैं जिनसे आज कॉ. डांगे भारतीय 
राजनीतिमें अलग-थलग पड़े हुएहैं । वी 

मध्यवर्गीय नेतृत्वकी भरमार, नेताओंकी be 
तथा पद-मोहुकी भूलोके अतिरिक्त कम्युनिस्ट छ 
सबसे बड़ी भूल हुई कि उसने सन्‌ १९४२ के गा 
आँदोलनको समर्थन नहीं दिया । प्रस्तुत आत्म" 
के तृतीय अध्यायमें लेखकने पार्टीकी इस रती. त. 
परिणामोंकी विशद चर्चा कीहे । 'लीक FT 
प्रचिती” (जंतक्षोभकी प्रतीति) शीर्षक | त 
लेखकने लिखाहै--“'पार्टीने न केवल ४९ को 
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|i 
और देशद्रोही 
त पड़े ॥ (पू. १९५) । 
बातपर भी वार 


नस्ट नेता 
ह ३. १४० ३२६, ३३२, ३३३) । 


ति अत्यधिक प्रेमसे अन्धे बने भारतीय 


तते रहें। ( 


वित ख्सके प्र 
झयुतिस्टोंने सुभाष बा 


“रोध क्रियां बल्कि मं 
रणामतः पाट 


(>) 
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युद्ध प्रयासोंमें अंग्रेजोंका साथं 
क्रो जनताका क्षोभ झेलना 
'झूसके दलाल” जैसे अपशब्दभी 
लेखकने भात्म-निवेदनमें 
वार खेद व्यक्त कियाहै कि भार- 
हमेशा सोवियत रूसके इशारोंपर 


बूके स्वातंत्र्य-प्राप्ति विषयक 


सोको भी दोषपूर्ण कहा । लेखकने आत्म-परीक्षण 


मै संदेह 


| हते हुए लिबाहै- सुभाष बाबूकी देशभक्तिके संबंध 
व्यक्तकर पार्टीने उनको जापानका दलाल 


घोषित किया । यह लांछन लगाते समय पार्टीने संयमसे 


काम नहीं लिया । इस प्रकारका अंटसाँट और गाली- 
गलौज भरा प्रचार यहांतक बढ़ गयाथा कि पार्टीके 


परो एक बार बहुतही भद्दा व्यंग्य चित्र प्रकाशित 
हुआ । सुभाष बाबूको टोजोके हाथकी कठपुतली घोषित 
कृणेके उद्देश्यसे उस चित्रमें यह दिखाया गयाथा कि 
जापातके सेना प्रमुख जनरल टोजोने सुभाष बाबूको 
ृहेकी तरह पकड़ रखाहै। इस व्यंग्य चित्रके कारण 
भी जनता कम्युनिस्ट पार्टीपर क्रुद्ध हो गयीथी ।” 
(प. १९५) । विमान-दुघेटनामें सुभाष बाबूकी मृत्युके 
बाद पड़नेवाली उनकी प्रथम जयन्ती (२३ जनवरी 
(९४६) के उपलक्ष्यमें मु बईमे गिरगांव चौपाटीपर 
भूतपूर्व समारंभ हुआ । जनसाकी भीड़ने कम्युनिस्ट 
रक राजभवन स्थित कम्युनपर ही धावा बोल दिया! 
00 देकर उसपर टिप्पणी करते हुए 
त ते रूपमै लिखाहै---““बयालीसके 

वरोध और सुभाष बाबूके विरुद्ध किये 


उछ मे 
, (अल प्रचारका ही परिणाम था कि हमें जनताके 


रष 
क्षोभका सामना करना पड़ा । यह प्रतीति हमें -- 


फेम 
पैधती रही 


जे 
(पृ 


से कुछ लोगोंको--दीर्घं समयतक 
- २०२ ) । 


भारतमै 
तम कम्युनिस्ट पार्टीकै अपयशकी मीमांसा 


षा घट 
| त 


उ्त्टे 


९ 
किसान विष 


ह संबंधित कालखंडमें हुए आंदोलतों 
। 027 प्रति पार्टीके रुखका भी उल्लेख किया 
| गेणदो व्यायके तृतीय उपविभाग--'पार्टीच्या 


दे १ (जाय 
न घोड चुका (पार्टीकी दो अन्य बड़ी भूलें) 


लिखाहै कि मुस्लिम लीगकी स्वतंत्र 


पक 


मागका पार्टी द्वारा समर्थन पार्टीकी 
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बडी भूल थी । डॉ. बाबासाहंबं अम्बेडकर और उनके 
शेड्युल्ड कास्ट्स फेडरेशनके संबंधमें भी कम्युनिस्ट 
पार्टीने गलत नीति अपनायी । लेखककी मान्यता है कि 
इस विषयको लेकर भी भारतीय कम्युनिस्टोंकी नीति 
सोवियत रूसकी लकीर पीटनेवाली ही रही। (पृ. 
२११-२१२) । 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीकी कतिपय भूलोंको 
आत्म-परीक्षणात्मक विवेचनाके उपरान्त ऊध्वरेषेने 
स्वातंत्र्य-आंदोलनकी दृष्टिसे पार्टीकी एक महत्त्वपूर्ण 
उपलब्धिकी भी चर्चा कीहै । सन्‌ १९४६ को फरवरी 
में नौसेनाके भारतीय सेनिकोंने अंग्रेज अधिकारियोंसे 
विद्रोह किया । यह विद्रोह नौसेनिकोंको दिये जानेवाले 
खराब भोजन तथा अपमानकारक व्यवहारके विरुद्ध 
उठ खड़ा हुआथा । कम्युनिस्ट पार्टीने इस अवसरसे 
लाभ उठाया और विद्रोही नौसेनिकोंका साथ दिया। 
विद्रोहके समर्थनार्थं मु'बईमें किये गये प्रदर्शतपर निष्ठुर 
अंग्रेज सैनिकोंने गोलियां चलायीं जिसमें 'दो सोसे 
अधिक स्त्री-पुरुष मारे गये और सेकड़ों लोग आहत 
हुए ।'' संपूर्ण मुबई शहरको खूनसे नहलानेनाले इस 
भीषण-संग्राममें हमारे पार्टी कॉमरेडोंते पहल की।” 
(पृ. २२४) । इस बारकी संघर्षशील नीतिके कारण 
जनताने पार्टीकी भूरी-भूरी प्रशंसा की । कुछ लोगोंने 
पार्टीका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि--“सन्‌ 
१९४२ में युढके कारण अंग्रेजोंकी शक्ति मंद पड़ रही 
थी, तब आपने उनको केचीमें नहीं पकड़ा उलटे उनको 
सहायता की । यदि आप वेसा न करते तो आज आपको 
प्रतिष्ठा काँग्रेससे भी अधिक होती । (पृ. २२५) । 

सन्‌ १९५१ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक 
प्रकारसे फूटके कगारपर खड़ीथी, परन्तु इस फूटके बीज 
पार्टीके नेताओंमें आपसी संघर्षके रूपमै पहलेसे ही पड़े 
हुएथे । सन्‌ १९४८में यह संघर्ष अधिक तीव्र होगया 
था । फरवरी-माच १९४८में हुई कलकत्ता पार्टी-कांग्रेस 
में सबने इसे लक्षित कियाथा। श्री पौ. सी. जोशी 
पार्टीकै महासचिव थे । प्रस्तुत आत्म-तिवेदनके लेखक 
ऊध्वेरेषे इस काँग्रेसमें पी. एच. क्यू. (पार्टी हेड क्वाटर) 
के प्रतिनिधिके रूपमै उपस्थित थे। अतः श्री जोशीके 
कथित सुधारवादके विरुद्ध उग्रवादी बी. टी. रणदिवे 
द्वारा उठायी गयी आवाज भोर उसके परिणामोंको 
निकटसे देखा । 'कलकत्ता पार्टी काँग्रेस' शीषंक उप- 


विभागमें लेखकने इस तथ्यपर प्रकाश डालाहै कि सन्‌ 
१६४१ से १६४७ तक पार्टीने जोभी भूलें कीथीं उन 
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संबका दायित्व उनके विरोधियों तथा अन्य नेताओंने 
श्री पी. सी, जोशी पर थोप दिया । वास्तवमें पार्टीने 
'लोकयद्ध' की जोभी नीति अपनायीथी उसमें बी, टी. 
रणदिवे, डाँगे, अजय घोष, नंबूद्रीपाद, सुन्दरय्या, 
सज्जाद जहीर जैसे वरिष्ठ नेता स्वेच्छासे सहभागी 
हुएथे परन्तु कलकत्ता पार्टी कांग्रेसमें इनमेंसे प्रत्येक 
नेताने श्री जोशीको ही उत्तरदायी ठहराया । परिणाम- 
स्वरूप श्री जोशीके स्थातपर बी. टी. रणदिवेको पार्टी 
के महासचिव पदपर नियुक्त किया गया । 
प्रस्तुत आत्मनिवेदनके चौथे अध्यायमें मुख्यतः पार्टी 
द्वारा अपनायी गयी आँदोलतको नीति, उसके स्वरूप 
और कारणों तथा उस कालखंडमें पार्टीके प्रकाशनों-- 
क्षशाल', क्रॉस रोडस' तथा 'तवे जग'--की गति- 
बिधियोंपर प्रकाश डाला गयाहै। लेखकने इस अध्याय 
में बी. टी. रणदिवेकी एकाधिकार कार्यपद्धतिका भी 
उल्लेख कियाहै । 
आत्म-निवेदनके पाँचवे अध्यायमें पार्टीकै आंतरिक 
संघर्षका पूरा विवरण देकर लेखकने पार्टी नेताओंके 
प्रति अपने मतभेदको स्पष्ट कियाहै । श्री बी. टी. रण- 
दिवेने पार्टी महासचिव बन जानेपर उग्रवादी मीति 
अपनायी। यद्यपि कलकत्ता-पार्टी कांग्रेसमें उनकी उग्रवादी 
नीतिका उत्साहपूर्ण स्वागत हुआथा तथापि आगे चल- 
कर रणदिवेने अतिउग्रवादी नीति अपनायी, उसके अत्यंत 
गम्भीर परिणाम हुए । वे चाहतेथे कि कांग्रेस सरकार 
तथा शोषक-मालिकोंके विरुद्ध देशभरमें सार्वत्रिक क्रांति 
हो जाये । इसलिए उन्होंने मजदूर हडतालका आदेश 
दिया । उनकी योजना थी कि यह हड़ताल सभी रेल 
कर्मचारियोंको हड़तालसे आरभ हो । उन्हें आशाथी 
कि बादमें उसमें देशके सभी मजदूर उतर पड़ेंगे और 
भारतमें शीघ्रही सार्वत्रिक विद्रोह फेल जायेगा । प्रत्य- 
क्षतः ऐसा हुआ नहीं, रेल कर्मचारियोंकी हड़ताल 
असफल हुई । इसमें सफल न रहनेपरभी पार्टीकै महा- 
सचिव श्री बी. टी. रणदिवेने 'जेल आँदोलनका' 
आदेश दिया । वे चाहतेथे कि जितनेभी कम्यनिस्ट नेता 
जेलमें बंद हैं वे राभबंदियोंकी सुविधाओंके लिए जेल 
अधिकारियों एवं पुलिसके विरुद्ध उग्र आंदोलन छोड़ 
दे बी. टी. रणदिवेके आदेशानुसार कलकत्ता, अह- 
मदाबाद, मुम्बई, पुणेके जेलोंमें कुछ उग्र आंदोलन हुए 
परंतु असफल रेल-थाँदोलनके कारण बहुत सारे कम्यु- 
निस्ट नेता सावधान हो गयेथे। उन्होने रणदिवेको 


‘ 4 हैँ 
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धैयं रखने और अति | न अपनाने 

रणदिवेने इन नेताओंको डरपोक कहकर उ एकह 

की । लेखकने अनुभव किया कि ऽ i १ 
न 


पर रणदिवे पार्टीमै अपनी सत्ताको ही चलान 
हैं पे । 
हें । लेखकने यहभी अनुभव किया कि न केवल ली 


अपतु अन्य वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताम ख्या 
अंधभक्त बने हुएहें। इन सब बातोंसे अबकर उच्य 
ने अपना एक निवेदन तैयार किया जिसमें दा 
उपस्थित किया गयाथा कि कॉ. अजय घोष, न की 
आदि वरिष्ठ नेताओंसे लेकर प्रांतीय स्तरके छोरो 
नेताओंकी प्रतिदिन आलोचना करनेवाले पार्टीके महा. 
सचिव बी. टी. रणदिवे कभी आत्मपरीक्षणमी कसो 
नहीं ? पार्टी नेताओंके हाथों यह निवेदन प्रस्तुत कर 
ऊध्वेरेषने शुरूमें बड़ी निर्भीकता अवश्य दिखायी परततु 
कॉ. डी. पी. सिन्हा और कॉ. मोहनकुमार मंगलमुके । । 
कहनेपर इस निवेदनको वापस भी ले लिया । लेखकने ॒ 
अपने निर्णयके विवरणको बहुत ही योग्य शीक | 
--“माँजी बंडखोरी व शरणागती. (मेरा विद्रोह 
एव शरण) दियाहै । गुटबंदी, एकाधिपत्य अन्धविश्वास 
से पूर्ण वातावरणमें एक निष्ठावान्‌ और स्वतंत्रचेता 
कार्यकर्ताको तनावपुर्ण परिस्थितियोंसे गुजरना पडता 
है । अध्वेरेषेने अपनी तनावपूर्ण मानसिक स्थितियों, 
उसके परिणामों तथा उनसे मुक्ति पाने हेतु किये 
निर्णयोंका ब्यौरेवार विवेचन प्रस्तुत आत्मनिवेदतके 
पाँचवे भागमें कियाहै । 

“हरवलेले दिवस'के छठे अध्यायमे पार्टीसे मुक्‍त हने 
के उपराँत ऊध्वेरेषे द्वारा बिताये गये मध्यवर्गीय जीवत 
का परिचय है । इस अध्यायकी विशेषता है कि इ 
एक उपविभाग 'माझा भ्रम-निरास-भाणि आशावाद 
(भ्रमभंग और आणावाद)--मैं लेखकने : हा 
के निधनके बाद रूसमें हुए सत्ता संघर्षके संबंधों * | 
आकलनको विस्तारसे स्पष्ट कियाहै । स्तालित, म 
कोव, ख्य श्वेव, ब्रोझनेव आदिके कृष्ण कता | 
भी इसी उपविभागमें मिलताहै। यो, सत्ता तिए 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीकी नीतियों, । तता 
नेताओं द्वारा कीगयी ग्रुटबंदियों और ८ 
के कृष्ण कृत्योंपर गंभीरतापूर्वक १ रमं अपी 
उपराँत लेखकने कम्युनिस्ट आँदोलनके सर जवादी बे 
निष्कर्ष इन शब्दोंमें व्यक्त कियाहै लकी बिती 
में सत्ताधारी पक्षके नेताओंको अपने १४ 


| वदी, 


| पु ७० गं ४ ग 
| प्रासवादी पंथो-उपपंथोंकी 
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अपने हिंतोंकी रक्षा हेतु माक्सवाद- 
ष्ठाको सुरक्षित रखनेका जीजानसे 


र त शुब्दों -प्र तिक्रियावादी, सुधार- 
00 प्रवत्तिवादी, विश्वासघाती, ट्रॉट्स्कीवादी 
॥ जपते रहतेदैँ । एकही धर्मके कई पंथ- 
4 एक-दूसरेको फुटी आँखभी नहीं 
दसरेको पाखंडी घोषित करतेहें । 
पंथोंकी पद्धति इससे कुछ भिन्न नहीं 
परे अनुभवोंका यही निष्कर्ष है। फिरभी मेरा 
भोलाही सही !) है कि कई मोड़ोंसे 
पल, चढाव-उतारोंको पारकर समाजवादसे ही 
य पुरा होगा । देरसे क्यों न हो परन्तु समाजवादके 
बतपर ही विषमता, अन्याय, अत्याचार, अनाचार, 
प्राचार आदिसे मानवताकी मुक्ति होगी । (पृ. 
३७०) । 

(हरवलेले दिवस'में एक परिशिष्टभी है। इसमें 
हसी तेता गोर्बाचोव्ह-प्रणोत 'ग्लासनोस्त' और 'पेरे- 
ब्लोका'का स्वरूप विशद कियाहै । ग्लासनोस्त 
[ुता) और पेरेख्रोइका (पुनरंचना) के माध्यमसे 
गोबचोवने ख्‌ ण्शेवसे लेकर चेर्नेकोतक के तीस सालोंके 
ग़तबंडका राजकीय दृष्टिसे आलोचन-विश्लेषण 
प्रारंभ कियाहै । इस घटताके आधारपर ऊध्वेरेषेने 
भाशा व्यक्त कीहै कि कम्युनिस्ट दलों, उनको गुटों, 
ग्रा किया गया पह निर्भय आत्म-परीक्षण कम्युनिस्ट 
गोंदोतनके लिए बड़ाही हितकारी सिद्ध होगा और 
असे कम्युनिज्ममें निश्चयही परिवर्तन होगा । 

हेरबलेले दिवस” के विवेच्य विषयका परिचय देने 

उरात इस कृतिकी विधागत विशेषताओंके संबंधे 

। आवश्यक प्रतीत होताहै। यह आत्मकथा नहीं 
बैशगत, विशेषताओं, संपकमें आये हुए व्यक्तियों के 
ह । शातधा लेखकका जीवनही केन्द्रमै 
त आ लेखक जो कुछभी कहताहै अपने 
मे द है या उन व्यक्तियों, परिस्थितियोंके 
जो लेखकके व्यक्तित्व आदिको आलोकित 


= 


| द री 
| पाइलो पोपी-नि Ce 
| त नी टी नहीं, वे परस्पर संघर्ष मं उस पोथी 


। वे एक 
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करनेमें समथ होतीह १” विवेच्य कृतिमें लेखकने अपने 
संबंधमें कम कहाहै, कम्युनिस्ट पार्टीके संबंधमें अधिक । 
ऐसा लगताहै कि लेखकके मनमें एक प्रश्न निरन्तर 
विद्यमान रहाहै--लम्बे कालतक पार्टीसे जुड़े रहकर भी 
उसने कम्युनिस्ट पार्टीको क्यों त्याग दिया? 'हरवलेले 
दिवस' प्रकारान्तरसे इसी प्रश्नका विस्तृत उत्तर है । 
इसमें पार्टीसे संबद्ध उन कई तथ्योंको उजागर कियाहै जो 
किसीभी सत्यप्रिय, स्वतंत्रचेता व्यक्तिको सोचनेके लिए 
मजबूर कर देतेहैं । इन्हीं तथ्योंके कारण लेखकने अनु- 
भव किया कि उसने सन्‌ १९४४ से १९५१ तक जीवन 
के महत्त्वपूर्ण वर्ष गंवा दिये। प्रस्तुत कृतिका शीर्षक 
इस प्रतीतिको अच्छी प्रकारसे उजागर करताहै । 
'हरवलेले दिवस” को पढ़ते हुए पुनं: पुनः अनुभव 
होताहै कि लेखकके पास विश्लेषकर्का पेनी दृष्टि ही 
नहीं अपितु आत्मपरीक्षणके लिए आवश्यक निष्पक्षता, 
दोष दिग्दशनहेतु आवश्यक निर्भीकता, आत्मनिन्दाके लिए 
वांछित मनका खुलापन है । प्रस्तुत आत्मनिवेदन जब 
प्रकाशित हुआ तब बी. टी. रणदिवे' जीवित थे, 
कॉ. डांगे भी जीवित थे । इन वरिष्ठ नेताओंके जीवित 
रहते उनकी कई अपप्रवृत्तियोंका उद्घाटन निश्चयही 
निर्भेय वृत्तिका द्योतक है । दूसरी बात यह है कि लेखक 


` ने अपने परिवारके व्यक्तियोंके दोष दिखानेमें भी संकोच 


नहीं कियाहै । उसने अपने पिताजीकी तानाशाही 
नीतिपर भी खुलकर लिखाहै । निर्भीकता तथा निलिप्त 
सत्यकथन इस आत्मनिवेदनके महत्वपुर्ण गुण हैं। लेखकके 
इन्हीं गुणोंके कारण इस कृतिमें कम्युनिस्ट पार्टीसे संबंधित 
कतिपय अविवेचित पहलू पहली बार खुलकर सामने आये 
हैं । इस विषयगत नूतनताका ही परिणाम है कि लेखकको 
प्रस्तुत आत्मनिवेदनकी भाषाको सज्जित तथा शेलीको 
विभूषितः करनेके लिए किन्हीं कृत्रिम उपायों अथवा 
वाग्जालको फॅलानेकी आवश्यकता नहीं पड़ी । उपमा, 
रूपक, दृष्टान्त आदि अलंकारोंसे रहित सरल भाषामें 
अभिव्यक्त तथ्योंसे अवगत होकर राजनीतिक क्षोत्रके 
व्यक्ति नेता, कार्यकर्ता तथा राजनीतिक इतिहासके 
अध्येता निश्चयही लाभान्वित होंगे । 0 
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भंलयालम : काव्य 


केरलीय संस्कृति, सौन्दर्य, यथार्थ और प्रेम-वासनाका काव्य 


निषलान 


कवि : ्रोळप्पमण्णा सुप्नहाण्यन्‌ नम्पुतिरिप्पाड 


देश-विदेशके महानगरोंसे अनेक पर्यटक केरल 
भातेहें । वे सभी इस प्रदेशकी प्राकृतिक हरियालीपर 
मुग्ध हो जातेहें । वस्तुतः अब जो हरियाली है वह 
पुरानी हरीतिमाका शतांशभी नहीं है । बड़ी नदियोंमें 
बाँध बनाकर और बहते नदी-जलमें किनारेके कारखानों 
की रासायनिक तलछट बहाकर उन्हें प्रदूषित किया 
जाताहै । इसके बावजूद करुणामय प्रकृतिकी कृपासे 
केरलकी हरीतिमा पूर्णतः नष्ट नहीं हुईहै । 
केरलीय सामाजिक जीवनमें कई प्रवृत्तियाँ मिलती 
हैं। राजनीतिक क्षोत्रमें साम्यवाद, वैज्ञानिक क्षेत्रमै 
कंप्यूटर प्रयोग और सभ्यतामें होटलीय संस्कृतिका जोर 
बढ़ रहाहे । दूसरी ओर प्राचीन परंपरागत जीवनका 
पक्ष लेते हुए नादस्वरम्‌, पंचवाद्यम और कथकळिकी 
कलाओंका आनन्द लेनेवाले लोगभी हैं । इनकी संख्या 
कम होती जा रहीहे । तीसरी ओर किसी रुढ़िवादी 
परंपराकी दासता स्वीकार किये बिना मानवतावादपर 
मुग्ध होनेवाले प्रत्येक आघातसे दुःखित व क्षूब्ध होने 
वाले कलाकारभी हैं । इस तीसरी कोटिके व्यक्तियोंमें 
श्री ओळप्पमण्ण प्रमुख माने जा सकतेहे । 
थौ 'ओळप्पमण्ण' संक्षिप्त नाम है। पूरा नाम 
ओळप्पमण्ण सुब्रह्मण्यन्‌ नम्पूतिरिप्पाड है। 'ओळष्पमण्ण” 
इल्लम (केरलीय ब्राह्माण-परिवार ) का नाम 
है। 'नंपूतिरि' केरलीय ब्राह्मणको सूचित करताहै। 
“पाड प्रत्यय नंपुतिरियोंमें श्रेण्य वर्गका बोधक हे । 
अर्थात्‌ ओळप्पमण्ण एक प्राचीन अभिजात केरलीय 
ब्राहू मण परिवारके सदस्य हैं । यह केरलका प्रसिद्ध 
परिवार है जो प्राचीन युगमें बडा सम्पन्न भुस्वामी था, 


'प्रकर -- नवम्बर'६०-_५४ 


समीक्षक : डॉ. एन, ई 
विश्वनाथ ग्रग्यर 


इसके अपने हाथी होतेये । इसके अभिभावकत्व कय. 
कळि जेसी केरलीय कलाओंका पोषण होताथा । नप 
तिरि लोग परम्परागत रूपसे संस्कृतके विद्वान, कवि 
आदि होते आयेहैँ । वतमान मलयालम कागजात 
में सवश्री अक्कित्तम, कक्काट, विष्णु-नारायण्‌ 
नम्पूतिरि और ओळप्पमण्ण नंपृतिरि कवियोके 
प्रतिनिधि हैं । ओळप्पमण्णके छोटे भाई डॉ. बो, 
एम. अनुजन भी अच्छे कवि हैं, जो दिल्ली विश्वविद्या- 
लयके भारतीय भाषा विभागमें मलयालमके प्राध्यापक 
हैं । 

ओळप्पमण्ण सुब्रह्मण्यन्‌ नपुतिरिप्पाडकी शिक्षाः ` 
दीक्षा केरलमें ही हुई। प्रारं भमें परम्परागत वेदगिक्षा 
संस्कृत शिक्षा और उसके बाद स्कूली शिक्षा। इष्ट 
तक पढ़नेके बाद स्वतन्त्रता संग्राममे भाग लिया और 
पढ़ाई छोड़दी । बादमें उन्होंने स्वतंत्र रूपसे कई 
आशिक प्रयोग किये । बड़े पैमानेपर रबड़की खेती) 
लकड़ीका व्यापार आदिसे वाणिज्यिक भीर औद्योगिक 
संस्कृतिका परिचय पानेके बाद वे छोटे पैमातेकी देती 
बाड़ीसे संतुष्ट होगये । १९६४ से पालघाटके 'गैनमेड 
मुहल्लेमें “हरि श्री” भवनमें रहतेहँ । वे केरलके सार्छि 
तिक क्षेत्र और सामाजिक कार्यत्रमोंमें इचि लेते । 
कथकळिके विशेषज्ञ व कविके रूपमें केरल कला 00. 
केरल संगीत नाटक अकादमी, साहित्य प्रवत्तेक सहक 
संघम्‌ आदि संस्थाओंसे जुड़े हैं । 9 

डु छ बिता 

श्री ओळप्पमण्णकी सृजनशील प्रतिभा क 2 
मेंही मुख्यतः मुखर हुई । उनकी पहली 22 2 व 
में स्कूलकी पत्रिकामें छपी । १६४१ से 
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| मत रूपसे पत्रिकाओंमें LE EN 
| दि 


(४ त छएती रहीहैँ । लिक दृष्टिसे सम्पन्न 
॥ ग उन्‍हें काव्यसूजनको जीविकाका साधन 
णा ड c 


नहीं हुई । फिरभी हुत्तंत्री जब 
से झंकार कर उठती तब उसकी 
तिता कविता बतकर लिपिबद्ध होती । जनक 

तार १८४५ से अब तकका चार दशाव्दियॉसे 
। गे अवधिका है। वीणा (१९४७ ) उनका 
| | जम प्रकाशित काव्य-संकलन है । कल्पना (१ जे ) 
| [तत नैयामम (१९४९) कुळंपति (१९५०) 
य मददु कवितकळु (१९५१) (एहि सूनरि 
OE rn सात (१-5) लय 
(७३ )मुफला (१ ९७४) दुःखमाणुळा सुख (१६८० ) 
परात (१९५७) और जालकपक्षी (१६८८) 
लके अविता संग्रह हैं। अशरीरिकळ (१६४६) 
पारे (१९५१) पाँचाली (१६५७) ओर नङ म- 
सुट्टे (१६६७) उनके खंडकाव्य हैं । नंडमक्कुष्टि 
छोटा, पर सशक्त खंडकाव्य हे । लघुछन्दम नंपुतिरि 
राजकी एक अभागिनी युवतीकी दु:खांत कथाका 
पह खंडकाव्य मैने कई बार पढ़ाहै। जितनी बार पढ़ा 
उत्ीही बार आंखें गीली हुई । 

'निषलान केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा १९८६ 
वका पुरस्कृत कविता-संग्रह है । 'निषलान' का 
पृब्दाध है 'छाया गज', इसी शीषेककी एक कविता उक्त 
गहं है। प्रस्तुत संकलनमें ४१ कविताएं हैं । अधिकांश 
भेरी हुँ भौर कुछ बड़ी । इस संकलनकी पहली कविता 
मिला देहि पहले 'रामनाथन्‌' शीर्षकसे प्रकाशित हुई 
पौ । ओळप्पमण्णने अपनी कविताओंमें कई व्यक्तियोंके 
en इन्हें कविने अपनेही जीवन संसारमें 
म ह सामाजिक जीवनके अनेक पहलू 

„` व्यजित करतेहे । कविने उनका चित्रण 
९ तो कियाहै, किन्तु उस निःसंगता 

न्न है ओर व्यंग्यकी अन्तर्धारा करुणा है । 
गत हि 2 


ही आवश्यकता 
हती सशक्त संवेदन 


र 


| दायं 


९ 


ह बपरक्रियासे जड़ा 


उसका संक्षिप्त 


. का जी वेन १? 


॥ पत्‌ 
| पि चो 


वह्‌ विवाह-यज्ञोपवीतका हो, 
->पहली पंक्ति उपस्थित होता 
परिचय हे--'“भोजनही राम- 
है। नंपूतिरि परिवार भूव्यवस्था- 
१2 होगये और भोज आदिकी व्यवस्था न 
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ठिक शिधियॉर्थ्रमी? धतिः कहाँ गया । इस कवितामें 
अभागे नम्पुतिरि समाजपर भूव्यवस्था-नियमके कठोर 
प्रहारपर व्यंग्य है, कविताके अन्तमें भौतिक सुखके 
पीछे पागल हम सबपर भी---'हम सब “रामनाथन्‌ हैं ।” 

युवावस्थामें प्रत्येक कविका मन दो भावोंसे ओत- 
प्रोत रहताहै । अन्तसूमें प्रेम और वासना तथा सामा- 
जिक चिन्तनमें क्रान्ति | युवा कवियोंकी प्रारंभिक कवि- 
ताओंमें इन दोनोंका अतिरेक मिलताहै । ओळप्पमण्ण 
इसका अपवाद नहीं रहे । ज्यों-ज्यों प्रौढ़ होते गये त्यों- 
त्यों कबितामें प्रौढ़ता, विचारोंमें पक्वता और संवेदनामें 
गहराई आयी । वर्तमान चिन्तन गरीबी और मातव- 
शोषणकी कठोर आलोचना करताहै । अतः ओळप्पमण्ण 
को अनेक सामाजिक कविताओंमें भी यह भाव मिलता 
है । मेषुकुतिरि (मोमबत्ती) इसका उदाहरण है। यह 
कविता निरालाकी “वह तोड़ती पत्थर” का स्मरण 
करातीहै। अन्तर यह है कि मलयालम कवितामें 
मजदूरिनकी मातृत्व भावनापर अधिक बल है। मटक्क- 
यात्रा (वापसी यात्रा) पाट्टकळ (पर्तिगे) आदि और 
कवित।एंभी इसी प्रकारकी हैं । जालक पक्षी (खिड़की 
की चिडिया) इस विधाकी कविताओंमें बड़ी सशक्त 
है। 

कविको एक आपरेशनके प्रसंगमें अस्पतालमें कुछ 
दिन बिताने पड़े । उन दिनोंका एक दृश्य 'जालक 
पक्षी में चित्रित है। अस्पतालकी चारदीवारीमें 


कांक्रीटका एक बड़ा हौज या नांद है। आपरेशन कक्ष 
से खूनसे तर कपास, कपड़ा, कटे अंग आदि इसी 


नांदमें डाल दिये जातेहें । अस्पतालकी मजदूरित 
रोगियोंके कमरे बुहारकर उनसे मिली रोटीके टुकड़े 
आदिभी इसी नाँदमें डालतीहै । गरीब लड़के उस 
नांदसे खानेकी चीजें निकाल-निकालकर खातेहें और 
छीनाझपटीमें आपसमें लडतेहें । यह दृश्य कविके मनको 

अत्यन्त व्यथित और क्ष ब्ध कर देताहै । 
कविकी संवेदनशीलता और करुणाकी भावना 
उसकी कविताका महत्त्व बढ़ातीहै। मरणक्कुरिमानम्‌ 
(मृत्यु-पत्र) इसका उदाहरण है । कविको मोटर- 
गाड़ी एक बार सड़कपर चलते जानवर-झूडके एक 
भेसेसे टकरातीहै । कवि देखताहै कि यह तमिलनाड्से 
केरलके बूचड़खानोंको ले जाये जानेवाला चोपायोंका 
झुड है । भैसा उसीका अंग है । इस कविताकी अंतिमः 
पंक्तियां बड़ी भावपूर्ण हैं । उस अंशका हिन्दी अनुवाद 
'प्रकर'--मार्गशोषे 
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“पता नहीं, मेरी मृत्यु कब होगी; 

मुत्युकी भविष्य-तिथि मुझपर स्पष्ट अंकित नहीं 

है। 

भैसेके बदनपर बूचड़खानेके लिए स्वीकाये होनेकी 

मुहर दांगी गयीहै । 

मृत्युकी अनुमति मुझे शायद 

इसलिए नहीं दीहै कि 

मनुष्यका माँस खाने लायक नहीं। 

ऐ भसे ! तेरे सींग, माँस, चमड़ा 

प्रत्येक अंगका मुल्य मिलताहै, 

जा कोचित जा ! तेरी सुखमृत्यु हो ।” 

नम्पूतिरि समाजके लिए प्रिय वस्तुओंमें दो विशेष 

उल्लेखनीय हैं (१) हाथी और (२) कथकछि । इस 
आलेखके प्रारम्भमें बताया गयाहै कि नम्पूतिरि परिवारों 
में प्रतिष्ठाके प्रतीक रूपमें हाथी पाले जातेथे। वे 

` हाथियोंके लक्षण जानतेथे उन्हें प्राय: हाथियोंकी सनक 
(आनक्कंप ) होतीथी । यों नम्पूतिरि कथकळिके अधि- 
कारी आस्वादक रहेहें। रातभर कथकळि देखना उनका 
प्रिय मनोविनाद रहाहै । सम्पन्न नम्पूतिरि गहस्थ 
अपने यहाँ “कथकळि” का आयोजन करतेथे । 
“कथकळि ' का आयोजन करतेथे । शतरंज खेलनाभी 
उनका प्रिय विनोद था । नम्पूतिरि समाजके सदस्य 
भोळप्पमण्णके काव्यपर हाथी और कथकळिक्रा प्रभाव 
है । उन्होंने स्वयं 'अम्बा’ नामक “कथकळि” लिखा 
है। “हाथी” उनका बड़ा प्रिय है । इस संग्रहकी शीर्षक 
कविता 'निषलान' एक गज-कविता है। इस मनोरंजक 
कविताका हास्य संयत तथा सुक्ष्म रूपसे व्यंजित है । 
इस कविताका सार :-- 

“गाँवके मन्दिरका उत्सव था । रातकी परिक्रमा प्रे 
कई सजे हाथियोंने भाग लियाथा । नियमानुसार बीच 
के हाथीपर ही देवताकी मूर्ति रखी गयी । यह हाथोके 
के लिए वरिष्ठता व सम्मानका प्रतीक था | परिक्रमा 
के बीच कुछ शरारती लोगोंने जानवुझ कर हल्ला मचाया 
कि हाथी बिगड़ गथा और बड़े हाथीको छोटे हाथीने 
दांत मारा । जैसा कि ऐसी परिस्थितिमें होताहै, भग- 
दड़ मच गयी । भागनेवालोंमें एक वयोवृद्ध पुजारीभी 
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गे ह otri 
"भागते उन्होंने एक पे 
खड़ा पाया । वह हिल नहीं व घन... हषी 
वथोवृद्ध भयभीत हो वहीं खड़े होगये और रा या। 
के लिए झोलेके मालपुए उसकी तरफ फे दायोको मनाने 
प्रक्रियामें सूयंकी प्रथम किरणे फूटी तो र न ३ 
सामने हाथी नहीं, घने पेड़की लग 
फेंके मालपुएभी थे । पेड़ के तोते-कौए 
उड़ा रहेथे ।” निश्छल हास्यकी यह्‌ 
अनूठी है । 

कविने अपने व्यक्तित्वके सबल ए 
लुओंपर भी नि:संग रूपसे प्रकाश डालाहै । अपः 
व्यक्तित्वका संक्षिप्त परिचय देते हुए द 
लिखाहै--:'मैं मण्णार्काट (केरलका छोटा नगर) | 
निवासी हूं, पर मेरा मण्णार्काट लद्दाख तक लंबा हि 
“चरराशि' नामक कवितामें कविने अपने प्रयोगोकी 
कथा सुनायीहै । 


hennai al 


पुजारीको हं 
कविता सचमुच 


वं कमजोर पह 


ओळप्पमण्णकी कवितामें वेदाध्ययनसे कई संस्कृत 
छंदोंका विशेषतः अनुष्टुप और गायत्रीका सशक्त 
प्रयोग मिलताहै । प्राचीन मलयालम काव्यके अनुशीलन 
से उन्होंने द्राविडी छंदोंका भी सुन्दर प्रयोग किया। स्थान 
स्थानपर कथकळछिके दंडक-प्रयोगका अनुरणनभी मिलता 
है । उनकी कवितामें नंपूतिरि जीवनसे संबंधित शब्द 
प्रतीक, मुहावरे आदि सुलभ हैं । इनका विशिष्ट भाव 
व लक्ष्यार्थ समझनेके लिए विशेष परिचय आवश्यक है। 
यह स्थानीयता सभी कविताओंमें नहीं है। 

ओप्पमण्णकी काब्य-कलाकी चर्चा करते हुए मत. 
यालमके महाकवि पी. कु'जुरामन्‌ नायरका सण 
आताहै । वे शुद्ध केरलीय कविताके अनन्य उदर 
थे । उनके उपमान. प्रतीक आदि सब केरलीय ह 
पर आधारित थे । ओळप्पमण्णकी काव्यकला होल 
संस्कृतिसे रंजित है । इसलिए इसका 2. ८ 2 
अंतरंगका बोधक नहीं हो पाता । जसे र सच्ची 
कविता देश-कालके भेदसे परे 
भाषाकी कविताका अपनी मिठास हीताहै 
केरलीय कविताके माधुर्यके आस्वादके लिए श 
को कविता पढ़ें ॥ (3 
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मैथिली : महाकाव्य 


मानव-जीवनक प्रति प्रतिबद्धता, नवोनताके आग्रहका 
प्रभावोत्पादक महाकाव्य 


पराशर 


॥ 
कवि: काज्चीनाथ झा किरण (स्व). 


डॉ. काञ्चीनाथ झा किरण” आधुनिक मैथिली 
हके मूधेन्य एवं क्रान्तदर्शी रचनाकार माने जाते 
है। उतका साहित्य व्यक्तित्व बहुआयामी था । उन्होंने 
बाग्य, नाटक व उपन्यास, कहानी और निबन्धकी विधाओं 
में अपनी सृजनात्मक प्रतिभाका परिचय दिया । 
डॉ. 'किरण बहुमुखी प्रतिभाके रचनाकार होनेके 
साथही मैथिली भाषाके विकास एवं प्रसारके लिए 
घर्षरत योद्धाभी थे । उन्होंने मेथिलीके अस्तित्त्रके 
बिए लडे जानेवाले संघर्षमें जमकर हिस्सा लियाथा । 
उके व्यक्तित्वकी बहुत बड़ी विशेषता यहभी मानी 
बातीहै कि आथिक अभावग्रस्तताके बावजुद अपनी 
साहित्यिक रचनाध भिता में उन्होंने कभी कोई शिथिलता 
मैवा कमी नहीं आनेदी। वे आजीवन साहित्य-सृजन 
हे प्रति समपित रहे । 
उनकी साहित्य-साधनाका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष 
है माना जा सकताहै कि वे सतत्‌ मानव-जीवनके 
ार्यबोधके प्रति आग्रही बने रहे । अपनी रचनाओं में 
हेने एक ओर तो मानवीय यथाथोके चित्रणपर बल 
दिया और दूसरी ओर नवीन मानव समाजके तिर्माणके 
a अपनी स्पष्ट वैचारिकता प्रस्तुत की । इस 
F i परिश्रे कष्यमें se आदर्श 
बहता सृजतका सुल्यवती तत्व माना 
९ । दूसरे शब्दोंमें, मानव-जीवनके प्रति प्रति- 


दवता उनके 

नके कृती व्यरि त्व ~ 

> व नी द 
है और क्तत्वकी सबसे बड़ी पहचान 


परि इसी गुण विशेषके कारण उन्हें अधुनातन 


पाहित्यके प्रखर अं म 
भरता प्राप्त र र ओर विशिष्ट रचनाकारों 


समोक्षक : डॉ. विपिनबिहारो ठाकुर 


“किरण” जी अपनी . कविताओंमें मौलिकताके 
आग्रही रहेहैँ । उनकी यह विशेषता है कि परम्पराका 
निर्वाह करते हुएभी वे कथ्यकी नवीनताके प्रति विशेष 
रूपसे आग्रही बने रहेहें । इस संदर्भमें यहभी उल्लेखनीय 
है कि नवीनताके प्रति उनका यह आग्रह किसी 
भी प्रकारसे उनके काव्यको दुर्बल नहीं बताता । 
इतनाही नहीं कथ्यके अनुकूलही उनका शिल्प प्रयोग 
भी सक्षम और प्रभावोत्पादक माना जा सकताहै । 

(पराशर डॉ. काञ्चीनाथ झा 'किरण' की एक अद्य- 
तन महाकाव्यात्मक कृति है । इसमें कविने पराशर 
ऋषिको नायकके रूपमें चित्रित कियाहै । इसकी कथा- 
वस्तु सोलह सर्गोमें व्याप्त है । प्रथम सग 'सत्यक ज्ञान' 
में पुजाके निमित्त फूल तोडते हुए पराशरके पेरसे एक 
गेहुंअन सर्पं लिपट जाताहै जिसे तत्काल एक अन्स्थज 
बालक अपने धनुषसे तीर चलाकर मार देताहै । अपनी 
प्राणरक्षा करनेवाले उक्त बालके प्रति पराशर कृत- 
ज्ञताका भाव व्यक्त करतेहैँ । ऋचा पाठ” नामक 
द्वितीय सगमै पराशर ऋषिके आश्रममें उनके कुछ 
शिष्योंके द्वारा ऋचा पाठ किया जाताहै जिसके माध्यम 
से मानव-जीवनसे सम्बद्ध कतिपय गंभीर समस्याओंपर 
कविकी मौलिक धारणाओंका बोध हो पाताहै । तृतीय 
सगं 'बनक बाट' में वत मार्ग से गुजरते हुए नायक पराशर 
प्रकृतिकी नेसगिक छटाका अवलोकत करलेहें और इसी 
क्रममै तिम्न जातिको एक वृद्धासे उनकी भेंट होतीहै 
और वे उसकी मानवतावादी जीवन-दृष्टिसे बहुतही 
प्रभावित होतेहैँ । 

'पराशरक नव अनुभूति” नामक चतुर्थ सगमें परा- 
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शरके व्यक्तित्वका एक सर्वथा नया रूप इस रूपमें 
उभरकर प्रकट होताहै । इसमें वे जीवछ नामक मल्लाह्‌ 
की युवा पुत्री गाडोके रूप सोन्दर्यपर आर्काषत और 
मुग्ध हो जातेहें । 'जीवछक जीवन, 'जीवछ-गाडो' 
और 'पराशर ओ जीवछक नीतिक खेल' शपंक तीन 
सर्गोमे पराशर और गाङोके विवाहकी पूर्ववर्ती स्थितियों 
का अंकन किया गयाहै । इन सरगोमें कथा-विकाससे यह 
ज्ञात होताहै कि गाङो अपने पुत्रको पराशरको ही 
भाँति ज्ञानी पंडितके रूपमे देखना चाहतीहै और अपनी 
ओरसे इसी आशयका प्रस्ताव पराशरके समक्ष रखतीहे 
जिसको पराशरका समर्थन प्राप्त होताहै । 'पराशर- 
गाडोक परिणय”, 'व्यासक उत्पत्ति, 'पराणर गाङोक 
विवाह कथाक व्याहार' तथा 'व्यासक पैतृक गमन' 
नामक चार सर्गोमें पराशर और गाडोके वैवाहिक 
संबंधका बहुरंगी चित्रण मिलताहै और पराशरके द्वारा 
अपने पुत्र व्यासको अपने साथ ले जानेका मामिक 
प्रसंग भी उपस्थित होताहै । 
इसके बादके कथा विकासमें गाडोके प्रति शान्तनुके 
प्रणय और परिणयकी स्थितियाँ उभरकर प्रकट होती 
हैं । 'गाडोक प्रति शान्तनुक प्रेम प्रस्ताव” और 'शान्त- 
नुक विरह नामक दो सर्गोमें गाडोके प्रति हस्तिनापुर 
के सम्राट्‌ शात्तनुकी आसक्ति और विरह-व्यथा जैसी 
स्थितियोंका अंकन हुआहै। 'बूढ़ा मंत्री ओ भीष्म' 
नामक सर्गमें गाडोके प्रति पिता शान्तनुकी आसक्तिसे 
अवगत होनेके उपरान्त राजकुमार देवब्रतके अविवाहित 
रहने और राज्य सिंहामनका अधिकार छोड़नेके महान्‌ 
त्यागका प्रभावोत्पादक चित्रण हुआहै । .गाडोक ह्स्ति- 
नापुर गमन' नामक सर्गमें हस्तिनापुरकी रानी बननेके 
पूर्व गाडोको उसकी माँ यमुनाके द्वारा नारीत्वके 
आदर्शोक्री सीख प्रदान की जातीहे । 'सिहासनपर 
सत्यवती नामक अंतिम सगेमें गाडो (सत्यवती ) रोजा 
शान्तनुके साथ सिहासनपर बेठतीहे, इसी समय पराशर 
ऋषि वहाँ गच र्दत दोनोंको शासकके जनकल्य़ाण- 
| क दायित्वबोध 
की विवेचनाक्रा भाव निहित मिलताहै । इस प्रकार 
इस कृतिके अंतिम सगेमै पराशर ऋषिकी उपस्थितिसे 
5 कृतिको वैचारिक पक्षकी उत्कृष्टता प्राप्त होती 
'पराशर' की पात्र-योजना भी बहुत सफल मानी 
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क | रा अडी बारीको साथ 
द ख अ ग गं नि 
उजागर कर हा Fi 
कयाहै । व्र 
अलग पहचान उभरकर प्रकट होतोहै 
क पराशरके सम्पूर्ण व्यक्तित्वको 
तियोंके बीच रखकर प्रभावपूण ढगसे विपित वि 
सफलता प्राप्त कोहै । पराशर सर्वप्रथम उदात्त है 
दशेनके प्रतिपादक ऋषिके रूपमें उपस्थिति त 
प्रथम सर्गमें ही ऐसा प्रसंग आथाहै कि वाटिकामे ॥ 
तोडते हुए उनके पैरोंसे एक सर्प लि ङ 
२ ह पा एक सप लिपट जाता? गति 
तत्क्षण एक मल्य बालक अपने बाणते गार दे 
और तव व अपने उस प्राणरक्षक वालकके प्रति वर 
आत्माय भावस कृतज्ञता ज्ञापित करतेहे । इसी कम 
उनके मनमें यह अनुभूतिभी जागतीहै कि अस्य 
जातिके लोगोंके शरीरमें प्रवाहित होनेवाले रक्ते 
अहकारशून्धताके कारण उदात्तताकी चेतना कही 
अधिक मात्रामें विद्यमान रहा करतीहै । इस स्थतपर 
पराशरको व्यापक मानवीय चेतना अन्त्यज गक 
सदस्योंके प्रति निम्नलिखित पंक्तियोंमें व्यक्त हुईहै । 
'की कोनो धर्म विशेष हमर ओकर शोणित 
में अछि विद्यमान ? 
अहंकारवस हमर शोणितक ओ धर्म अछि 
मरि गेल ? 
अहंकार रहित ओकर सबहक शोणित मे छ 
जीवन्त ? 
खोजब अछि ओ धर्म ।' (पृ. ५) 
पराशरके मनकी व्यापक मानवतावादी चेतनाका 
परिचय 'बनक बाट. नामक सर्गके उस प्र संगमे भी मिलता 
है जब दितभरकी यात्राके उपरान्त थक जानेपर उह 
अछत जातिकी एक वृद्धा नारियलका पाती हि 
और उनके सो जानैपर वह पंखा झली रहित 
22] में उन्हें अपनी वासः 
अछूत बुढियाके स्तेहिल ब्यवहारमें उन्हें अप. ल 
ल्यमयी माँकी याद हो आती हैं । उस वृद्धाके छ रकाः 
में अपनी भाँकी छाया देखनेकी इस मानसिक गही 
रास्तरसे उनके उदार मानवतावादी भावन्वीर्वी 
व्यंजना होतीहै । ७ हप 
5 नची ; व्यक्तित्वका एक We | 
गाडोके प्रणय-भावके सन्दर्भमें परिलक्षित प री 
जीवछ मल्लाहकी युवा पुत्री गाडोकी 222 बाही 
जातेहें और उससे दैहिक सम्बन्ध स्थापित 


वि विध परित्यि. 
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बलपर आकर उनके व्यक्तित्वमें गाडोके प्रति 
रः टु क 

व उत्पन्न होताहै उससे उनके अनु- 
८ व्यक्तिकी एक अनूठी पहचान उभरतीहै । 


। | [ढोकी देते हु 


एत गाड एक ण. 
"दर करतेके उदव श्यसे उसे हमेशाके लिए अपने साथ 


। | त्त्य जातेहैं । अपने पुत्र व्यासको ले जानेके पूर्व 
बा गाडोको हस्तिनापुरके सम्राट्‌ शान्तनुसे विवाह 
| हर तेतेका पराम्शेभौ दे देतेहें 5 आ व्यसन वे 
| बन्यजोके नायक जीवछको निभ॑यताका पाठ भी पढ़ा 
रँ । जहां गाडोके प्रति उनके अनुरागसे उनके प्रणयी 
बरक्तिलकी पहचान उभरतीहै वहीं जीवछको निर्भीकता 
| पाठ पढ़ानेके कारण वे उपेक्षित एवं दलित लोगोंके 
बध्िकारोंके पक्षधर भी प्रतीत होने लगतेहैं । 
पराशरके आचार्य व्यक्तित्वकी महानताका बोध 
हों तवभी होताहै जब राजा शान्तनु और रानी 
्यवतीके मिंहासनारूढ़ होनेके अवसरपर वे उन दोनों 
को शासकके लोक-कल्याणकारी दायित्वों और आदशों 
बी हीख देतेहें । इस प्रकार प्रस्तुत काव्यकृतिके सम्पूर्ण 
ब्पाविकासमै नायक पराशरके व्यक्तित्वकी महत्ता 
बपृण्ण वनी रहतीहै । 
भुत महाकाव्यमें नायिका गाङो (सत्यवती) 
श व्यक्तित्व भी विलक्षण माना जा सकताहै जिसमें 
और प्रखरता जेसी विशेषताओंका समाहार 
i यो उसके ताला मोहकताका 
मा क कड क सा किया 
र कव ओर राजा शान्तनु उसपर 
अलग.अलग यी आकुल ता ति | 
भले प्रति य त अपने त और अधि- 
& व ५ परिचय देतीहे । जब गाडो 
शिका क होकर . ऋषि उसे अपनी 
पर बनाना चाहतेहें तब वह उनके 
है कि विवाहोपरान्त उसके गर्भ 


| क पपन 5 ~ 
| शिवना oo पुत्रको वे पढ़ा-लिखाकर ज्ञानी 


गे हमर कोखि स 
खस ~ 
बेनाबिअहू द जनमल पूत क 


| (दप, „7 ईत बिरहामन 
| तहा ती पंडित मुनि बना लियइ 
00 पन बिचार दरेगाबला लोकक चरन, 
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ग्रांडो पकड़ गहत अरपतं तन प्राण अपने । 
CS) 

जब पराशर ऋषि उसके इस प्रस्तावके प्रति 
अपनी सहमति प्रदान कर देतेहें तब वह्‌ उनके साथ 
परिणय सूत्रमें बंध जातीहै । इसके बाद पाराशर ऋषि 
के प्रति वह एक आदर्शं पत्नीकी समर्पण भावनाका 
उदाहरण प्रस्तुत करतीहै । इसके साथही इस विवाहके 
कारण पास-पड़ोसकी स््त्रियोंके बीच गाङोका महर 
बहुत बढ़ जाताहै क्योंकि उसने पाराशर ऋषिको अपने 
प्रेमके बन्धनमें वाँधकर अपनी जातिके लोगोंको मनुष्य 
होनेका गौरव प्रदान कियाहै--- 

'गाङो पराशर के प्रेम में बान्हि, 

अपन जातिए के दिऔलक मनुखक मान, मोल ।' 

(१९०) 

गाङोके व्यक्तित्वमें पत्नीके अतिरिक्त माताके 
रूपका भी बडा ही सुन्दर विकास हुआहै । अपने गर्भसे 
उत्पन्न शिशु व्यासका वह बड़ेही लाड़-प्यारसे पालन- 
पोषण करतीहै और चार-पाँच वर्ष गुजरनेके उपरान्तही 
जब पराशर उस बालकको सुशिक्षित बनानेके लिए 
अपने साथ ले जानेको विदा होतेहें तो प्रस्थानकी 
बेलामें उसके हृदयमें प्रेम, गौरव और विरह जेसी 
कई भावनाओंका एक साथही उदय होताहै। इस स्थल 
पर उसके व्यक्तित्वको कमनीयता बहुतही गहरा 
प्रभाव छोड़ती प्रतीत होतीहै । 

गाडोके जीवनका एक पक्ष यदि पराशर ऋषिके 
साथ जुड़ा हुआहै तो दूसरा पक्ष हस्तिनापुरके राजा 
शान्तनुसे सम्बद्ध है । पराशर ऋषिने अपने पुत्र व्यास 
के साथ प्रस्थान करनेके पुवेही गाडोको यह निदेश दे 
दियाथा कि वह उनके जानेके बाद राजा शान्तनुसे 
विवाह कर लेगी । जब आखेटके क्रममें शान्तनुकी 
दृष्टि गाङोपर पड़तीहै तो वे उसपर वेतरह रीझ जाते 
हैं ओर उसे अपनी पत्नी बनानेके लिए आतुर हो उठते 
हैं। अपने निवास-स्थानपर राजा शान्तनुके आनेपर 
जीवछ मल्लाह बड़ेही शिष्ट रूपमै उनका स्वागत 
करताहै किन्तु साथही बड़ी निर्भीकतासे यहभी निवे- 
दन कर देताहै कि पराशर ऋषिके द्वारा उसको पुत्री 
गाङो को यह आशीर्वाद प्राप्त हो चुकाहै कि उसका पुत्र 
राजगहीका अधिकारी बनेगा । अतः यदि आप गाडोके 
पुत्रको युवराज बनानेका वचन दें तो उसके साथ 


आपका विवाह सम्भव हो सकताहै । अंतिम सगेमें 
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जिस प्रकार राजा शान्तनुके साथ वह रानी (सत्यवती) 
के रूपमें राज सिहासनपर बैठतीहै उससे उसके व्य- 
बितत्वकी भव्यता बहुतही निखरकर पड होतीहै । 
वस्तुतः नायिकाके रूपमै गाडोके व्यकितित्वमें प्रखरता 
और गत्यात्मकताकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएं निहित हैं । 

प्रस्तुत काव्यकृतिमें राजा शान्तनुका चरित्र भी 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जा सकताहै। जब जंगलमें 
शिकार खेलनेके प्रसंगमें राजा शान्तनुकी दृष्टि गाडो 
पर पड़तीहै तो उनका मन उसके रूप-सौन्दर्यको देख- 
कर लालायित हो उठताहै । उनके मतमें गाडोके 
माध्यमसे सबल सन्तानकी प्राप्तिको कामना तीब्रतासे 
जग जातीहै और वे उसे प्राप्त करनेको विह्वल हो 
उठतेहें । गाडोक प्रति शान्तनुके मनकी यह आसक्ति 
उन्हें एक कामी पुरुषके रूपमें ही प्रस्तुत करतीहै । 
जीवछ मह्लाहकी ओरसे जब गाडोके पुत्रको ही राज- 
गही प्रदान करनेका प्रस्ताव आताहै तव वे बिल्कुल ही 
विवश हो जातेहेँ। इस क्रममै उनके व्यक्तित्वक 
आन्तरिक संघर्ष बहुतही तीब्रतासे उभरकर प्रकट हुआ 
है। जब देवब्रतको भीष्म प्रतिज्ञाक उपरान्त उनकी 
विवशता दुर हो जातीहै तब वे गाडोको अपनी पत्नी 
बनानेमें सफल हो जातेहैँ । सत्यवतीको रानी बना लेने 
के उपरान्त उन्हे एक प्रकारका संतोष प्राप्त होताहै, 
किन्तु इसके साथ उन्हें लज्जाकी भी हल्की अनुभूति 
होतीहै। 

वस्तुतः गाझो (सत्यवती) के प्रति शान्तनुकी 
आसक्ति जितनी तीव्रताके साथ उभरकर प्रकट हुईहै 
उससे इस काव्य-कृतिमें संवेदनशीलताका गुण समाहित 
हो गयाहै । 

पराशरके पुरुष पात्रोंके बीच देवव्रतका चरित्रभी 
अत्यधिक विशिष्ट माना जा सकताहै । देवव्रतके चरित्र 
में पितृभक्तिका आदर्श बड़ी ऊंचाईपर निहित है । 
जब उसे बूढ़े मंत्रीसे अपने पिताकी उदामीका वास्त- 
विक कारण ज्ञात होताहै तब वह स्वयं अविवाहित रह- 
कर राजगद्दीके अधिकारसे अपनेको विरत करनेकी 
घोषणा करताहै और वह स्वयं रथ लेकर माताके रूपमें 
सत्यवतीको हस्तिनापुर ले जानेके लिए जीवछके घर 
पहुंच जाताहै । देवव्रतके व्यक्तित्वकी यह त्याग-भावना 
बड़ी प्रमुखताके साथ उजागर हुईहै जिसकी प्रशंसा 
करते हुए पराशर ऋषिने यह धारणा व्यक्त कीहै कि 
उसके जैसे महामना व्यक्तियोंके त्यागसे ही कोईभी देश 
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सुदृढ और सुखी हो पाताहै-_ 

“हमर गा अछि अघाइत, अहांक 

प्रशसा नहि, स्तुति करवा सं | 

अहींक समान महामनाक त्याग सं | 
उसकी पत्नी दुत ळी न 
गाङोके माता-पिता हैं। जी व ह दोन 

SR ' जवछ गाहुस्थ्य जीवे 
दायित्वोका सफलतापूर्वक निर्वाह करताहे । उसके 
क्तित्वकी सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि ठ जा 
पुत्री गाडोके विवाहके सन्दर्भमें उसके अधिकारको पत 
क्षित रख पानेकी दिशामें सजग और सक्रिय वना रहता 
है । पराशरके साथ जब गाडोके विवाहका प्रएन उप. 
स्थित होताहे तब वह अपनी ओरसे उसे सतक रने 
की सलाह देते हुए कहताहै ~ 

'तोहर बेटा क॑ पढ़ा लिखा 

पंडित मुनि बना लेथि 

से सतँ करा जें करिते विवाह 

तँ तोहर जिनकी जेतोंक बदलि ।” (पृ. ३६) 
जीवछको पराशर ऋषिके माध्यमसे निर्भीकताका जो 
मंत्र प्राप्त होताहै उके परिणामस्वरूप उसमें विलक्षण 
आत्मबल पदा हो जाताहे । इसी आत्मबलका परिचय 
देते हुए वह राजा शान्तनुके समक्ष गाडोके होतेवाते 
पुत्रको महाराज बनानेका प्रस्ताव रखताहै । इस प्रकार 
जीवछके व्यक्तित्वमें एक कर्मठ गृहस्थके साथही जाग" 
रूक पिता-रूपका समन्वय मिलताहै । अपने व्यक्ति 
की दृढ़ताके कारण वह निम्न जातिके लोगोके सा 
संगठन और आत्मबलका प्रतीक माना जा सकताहै। 

यमुना जीवछकी पत्नी है । उसके बित 
दायित्वयुक्त परती और वात्सल्यमयी माताके ए पे 
समाहार परिलक्षित होताहै। जीवछ यमुनाको ही 
जीवन पथपर छाँह प्रदात करनेवाले वट वृक्षके छ 
देखताहै । इस क्रममै उसकी स्पष्ट धारणा हर 

“जामुन ! तों छिकी हमर 

जीवन पथ-पांतर केर अपरूप पाकडि । 

बाटक पाकडि ठामहि रहि जाई छ 

बटोही' छहुरा जिरा अछि बढ़ि जाई 

मुदा हमर पाकडि तों छह 

सदिखन संग रहैत छाहरि-दैत ।” 


जहां एक ओर यमुनाके व्यक्तित्वमें प्ति भे 


ection, Hari 


भौर 


(पृ. ३ १) | 


हि प्रा मिलताहै, वहीं दूसरी ओर उत मन 
| ट्ट गाडोके प्रतिभी असीम स्नेह आर ममत्व 
पती र उपलब्ध होतीहैँ । जब गाडोको 
। पी "राती बतनेका सुअवसर प्रात होताहै 
उसे तारीत्वके ऊचे आदशोँकी सीख देती 
पराशर के गौण पात्रोंके वीच अछूत जातिकी 
स्त्रीको महत्त्वपूर्ण माता जा सकताह जो भूखे 
पति और थके-मांदे लोगोंकी सेवाको ही अपने जीवन 
ह एकमात्र धर्म मानतीहे । उसके व्यक्तित्वकी ड्सी 
पा क्षावताकों लक्ष्य करके पराशर ऋषिने उसके प्रति 
रदा भाव व्यक्त करते हुए कॅहाथा कि आज 
परी माँ मानो तुम्हारे तनमें आ गयीहै-- 
"आइ हमर माय तोहर तन मे 
जनि छलि आबिगेलि ।” (पृ. २०) 
इसी प्रकार हस्तिनापुर राज्यके वृद्ध मंत्रीके व्य- 
तमं भी गम्भीरता, शालीनता और मर्यादाप्रियता 
आदि गृणोंका समाहार मिलताहै । प्रस्तुत कृतिके 
इयाःविकासमें वृद्ध मंत्रीकी भूमिका भी उल्लेखनीय है 
ग्रोंकि उसके ही द्वारा देवव्रतको अपने पिताके मान- 
पिक क्लेशका वास्तविक कारण ज्ञात हो पाताहै । 
कविते प्रस्तुत काव्य-कृतिमें मानवतावादी जीवन- 
टके प्रतिपादन हेतु कुछ सर्वथा नवीन एवं मौलिक 
प्रसंगोंको भी सृष्टि कीहै । इस सन्दर्भेमें रामका अश्व- 
रर यज्ञ प्रसंग और विश्वामित्र-मेनका प्रसंग--दोनोंकी 
विशेष महत्ता सिद्ध होतीहै । “ऋचा पाठ? नामक सगंपें 
पराशर ऋषिके आश्रममें एक शिष्यके ऋचा पाठमें 
रमके द्वारा किये जानेवाले अश्वमेध यज्ञका प्रसंग 
पेलताहे । इसमें यह प्रदर्शित कियाहै कि गुरु वसिष्ठकी 
Vp रामचन्द्र अश्वमेध यज्ञ करनेका संकल्प 
त कराते त साथ अपने इस निणेयसे सीताको 
किन्तु वे अपनी ओरसे इस यज्ञके लिए 
पा पे कर पातीं, क्योंकि इस क्रममें यह 
जनसमुहक Me यज्ञके द्वारा दूसरे देशोंके 
[का अपहरण होताहे, अतः दूसरों 
र डे त यह कार्ये 5 कभीभी पुण्यप्रद नहीं 
हा और ह इस कथतमें रामको अपने गुरुकी 
र प्रति विरोधका भाव मिलताहै और 
ज कर सीताको राज्य-निर्वासतका दण्ड देतेहैँ । 
एक विशेष स्थितिभी उत्पन्न होतीहै जब 
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सीताको वाल्मीकि मुनिके आश्रममें पहुंचा देनेकां 
दायित्व रामके द्वारा भरतको सौंपा जाताहै, तब वे 
अग्रज रामके आदेशका : पालन करनेको तत्पर नहीं 
होते इस स्थलपर भरतका यह उत्तर होताहै कि 
वस्तुतः भाभी सीताके कथनमें मानवताका सहज रूप 
दिखायी पड़ रहाहै । इसके साथही इस अवसरपर राम 
की संवेदनहीनताकी ओरभी हल्का संकेत किया 
गयाहै। इस प्रकार कि जब लक्ष्मण सीताको रथपर 
चढ़ाकर प्रस्थान कर रहे होतेहैँ तब राम हृदयहीन 
प्रस्तर प्रतिमाकी भांति खड़े रहतेहैँ। इस प्रसंगका 
विशेष महत्त्व है क्योंकि इसके माध्यमसे जहां एक ओर 
सीता और भरतको मानवतावादी आदर्शोके प्रतीक 
पात्रके रूपमें प्रस्तुत किया गयाहै वहीं राजा रामका 
चित्रण अहंकारमें डुबे व्यक्तिके रूपमै किया गयाहै। 
यह कविकी मौलिक उद्भावना है । इसी प्रकार कविने 
अपनी कल्पतासे विश्वामित्र और मेनकाके प्रणय प्रसंगको 
भी एक नया अर्थ देनेका प्रयास कियाहै । 'पराशरक 
नव अनुभूति’ शीर्षक सर्गमें आये प्रसंगके अनुसार एक 
गायक अपने गानमें बड़े विस्तारके साथ विश्वामित्रके 
व्यक्तित्वपर प्रकाश डालताहै । गायकने अपने गानमें 
इस तथ्यका विवरण दियाहै कि विश्वामित्र राजा होते 
के बादभी युद्धके प्रति उन्मुख नहीं हैं और अपने हर 
प्रथासमें जनकल्याणके लिए तत्पर हैँ । एक दिन मेनका 
नामक अप्सरा उनके समक्ष आकर अपने अधूरे नारीत्व 
की व्यथाका परिचय देती हुई उनसे प्रणय-निवेदन 
करतीहै । वह मां बनतेकी अपनी चिर-संचित अभि- 
ब विशवामित्रके समक्ष इन शब्दोंमें प्रस्तुत करती 

“महामुनि ! क्षत-विक्षत होइत रहल कौमार हमर 

मुदा सुनि नहि सकलहुं मधुर “माय 

नामे सम्बोधन ! 

पत्नी, माताक आदरास्पद पद रहो दूर 

परंच आत्माक प्रवाह जीवन्त रहिते हमरो 

जं एकोटा सन्तान होइत । 

ईश्वरक देल हमर देहमें कोखि, दूध 

व्यर्थ नहि जाइत । (पृ. २६) 
विश्वामित्र उसके अधूरे तारीत्वका अनुभव कर द्रवित 
होतेहे और मात्र एक संतातके जन्मके लिए उसे अपनी 
धर्मसंगितीके रूपमें स्वीकार करतेहैँ। स्पष्ट है कि 
इस प्रसंग द्वारा विश्वामित्रके व्यक्तित्वको मानवतावादी 
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संवेदनशीलताको उभारा गयाहै । निश्चयही उपयु क्त 
दोनोंही प्रसंग कविकी मौलिक कल्पना शक्ति और 
मानवतावादी दृष्टिका परिचय देनेमें सफल सिद्ध होते 
हैं । 
प्रस्तुत काव्य-कृतिकी यह महत्त्वपूर्णं विशिष्टता है 
कि इसमें विविध पात्रोंके माध्यमसे कविकी प्रगतिवादी 
जीवन-दृष्टिको अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । प्रस्तुत काव्य 
कृतिका शिल्प पक्षभी सबल है। इस कृतिकी रचनामें 
महाकाव्यके विविध तत्त्वोंका निर्वाह हुआहै। इसमें 
विविध रसोंकी सफल नियोजना हुईहै। जहां पराशर 
की रति पिपामामें संयोग श्र गारका रूप उभराहै, वहीं 
शान्तनुके पूर्वानुरागमें विप्रलम्भ श्रृंगारकी स्थिति पायी 
जातीहे । देवव्रतके दृढ़ संकल्पमें वीरत्वका आभास 
मिलताहै तथा जीवछ और यमुनाके पारस्परिक वार्तालाप 
में हास्य रसके छीटे मिलतेहें । इसी प्रकार शान्तनु और 
सत्यवतीको पराशरके द्वारा दिये गये संदेशमें शान्त 
रसका आभास मिलताहै । इस प्रकार इस काव्यक्ृतिमें 
पाठकोंको विविध रसोंकी अनुभुति प्राप्त हो पातीहै। 
इसके साथही विविध स्थलोंपर प्रकृतिके मनोहर रूपों 
का भी अंकन किया गयाहै । 
छन्द विधानकी दृष्टिसे भी इस कृतिमें नवीनता 
पायी जातीहै । कविने सववत्र मुक्त छन्दका प्रयोग किया 
है । मुक्त छन्दकी रचनामें सवंत्र गतिशीलताका गुण 
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उपलब्ध होताहै । इसी मकार कविकी भर 
भी सक्षम कही जा सकती है। यह उलन" 
है कि कविने सवत्र अ प्रयोग रे 
सवव अपने भाषा-प्रयोग द्वारा क 
की भाषा-भं गिमाको निखारनेका प्रयास पा 
इसकी भाषा भावानुकूल होनेके साथही माह | 
है । कविने विविध स्थलोपर न क 
कियेहें । इस क्रममें विशेष रूपे हा 


स उसको उपमा 
नोदी वै ते योज 
में नवीनता और मौलि ण 

कता ग ण उ ९ 
के गुण समाहित मिल । 


निष्कर्षतः डॉ. काञ्चीनाथ झा 'कि 
काव्यक्कति एक सफल महाकाव्यके गुणोंसे समाहित है। 
इसमे पराशर ऋषिके जीवन और युगीन सनदे 
बड़ी सूक्ष्मताके साथ उभारा गथाहै । इसकी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि इसमें अतीतकी पछ- 
भूमिमें दलितोंके प्रति प्रेम और सहानुभूतिकी भावना 
को अभिव्यक्ति प्रदान की गयीहै जिससे कविकी प्रगति- 
वादी जीवन-दृष्टिका बोध हमें सहज ही हो जाताहै। 
कथ्यक धरातलपर प्रगतिशील जीवन-दृष्टिको अभि- 
व्यंजना करनेके साथही प्रस्तुत काव्य-कृति अपने समृद्ध 
स्थापत्य विधानका भी परिचय देतीहै । इस प्रकार 
मुल्यांकनके क्रममें यह कहा जा सकताहै कि प्रस्तुत 
काव्यकृतिके माध्यमसे वर्तमान मैथिली काव्यकी ऊंचाई 
भौर शक्तिमत्ताका बोध हमें सहजही मिल जाता 
है । (५ 


ये-नये अ लेका 


रण'की प्रस्तुत 


al 00 दर २४२ नन ध्य 


05 ">> 


RMON PRT 


मह 


| हवि: सत्यप्रकाश जोशी (स्व.) 


श्री सत्यनारायण गंगादास व्यासकी प्र रणासे 
कप की रचना हुई; मराठी लेखिका दुर्गा भागवतसे 
कपत: उनके व्यास-पर्वसे कविका उत्साह-वर्धेन हुआ । 
प्राथवादी नेता श्रीपाद अमृत डांगेको कृति 'भारत' 
पेकविके विचारोंको समृद्ध बनाया । श्री नंदकिशोर 
मित्तलने भीष्मका भक्त-रूप कविको समझाया । श्री 
गोगी राजस्थानीके समर्थ कवि हैं। उनकी भाषा आज 
प्रांजल और भाव बिना किसी कठिनाईके संप्र ष- 
गी हैं। युद्धकी विभीषिका उनको संत्रस्त करतीहै, 
कोकि वे शाम्तिप्रिय हैं जसा उनकी 'राधा'से भी 
सष्ट है । 

राजस्थानी कवियोंमें नारीके महत्त्वको सबसे 
बरक उन्होंने समझाहै । नारी “न स्वातंत्र्यमहु ति' जैसे 
सतिवाक्यके वे विरोधी हैं। श्यूगारके संयोग पक्षके 
झाटे उनका मन सविशेष रमताहै, पर शाली- 
तफे साथ । 'तो थे नट रह या हो/अक नारी रे हकांने/ 
फ क मानकर पुरुष-समाजने जसे 
फ नकार दिया । '्रोपदीको 'घींस लाया, 
, $तल/ राज-मिनखां सू भरी पूरी सभामें।/ 
; पृ जाति, वर्णके बंधन नी वी कडी 
ला. हों मानता णी ऊ ची 
इ याद दि || हु जद री ॥ एसी पंक्तियां 
था| दी का य अरा चुकी अरधांगणा, 
ग्र ।, आपो गंवायो/ पण कियो सिर- 


हब वहत Rs तयाता 
॥ बहुपलीप्रथा यो गट लाद बांट दिया। राजाओं 
सेवर, फिरभी छ्या करतीर्थी, पर-द्रौपदीके हुए 

`" घैमराज युधिष्ठिर तक उन पांचों 
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राजस्थानो : काव्य 


[भारतकालीन जीवन-दशनका मनोज्ञ वर्णन और विश्लेषण 


गांगेय 


समीक्षक : डॉ. नागरमल सहल 


नेभी अलग-अलग विवाह कर परिवारको वृद्धिगत 
किया । नखक्षतका नमूना देखिये : 'ज्यु नखां रा उघ- 
ड्ग्या अहनाणरातां रमण करता कांमणी सू ।' 
गांगेयके जिम्मे आया सबके विवाह करवाना । पोत्र- 
प्रपौत्रोंको कहांतक संभालें ? “भीष्म तो इणने उठावे 
गोदमें/(उणनै उतारे ! से सरीसा !” भूमिकामें श्री 
आलोकने लिखाहै कि 'गांगेय' में पहली बार भीष्मका 
एक भक्तक्रे रूपमें निरूपण हुभाहै पर कृष्णका भगवद्‌- 


- रूप समझने मात्रसे ही कोई भक्त नहीं बन जाता। कवि 


एक प॑क्तिमें लिखदे कि भीष्म भक्त था या भक्त हो 
गया--यह अकाव्यात्मक होगा, इसलिए बात बैठती 
नहीं । कोई भक्त दुर्योधनादिके कुकृत्योंकी भत्संना क्यों 
करता । कवि भीष्मको भक्तरूपमें देखना भलेही चाहता 
हो पर भक्तिको न कवि, न भीष्म आत्मक्षातु कर सके । 
श्री आलोकने यहभी लिखाहै कि यह एक समाजशास्त्रीय 
अध्ययन है । कविता अंध्ययन नहीं, रससिक्त करनेवाली 
होतीहै । 

विवाहोंकी इसमें चर्चा अवश्य है । विवाह आठ 
प्रकारके माने गयेहैं : ब्राह्म, देव, आये, प्राजापत्य, असुर 
गांधवे, राक्षस और पेशाच। श्री आलोकने संकल्प, 
संस्पर्शे, मैथुन और द्वन्द्व विवाहोंकी भी चर्चा कीहै । 
ये क्रमशः सत, त्रेता, द्वापर और कलिके प्रतिनिधि 
बताये गयेहैँ, पर यह विभाजन न तार्किक है, न वेज्ञा- 
निक क्योंकि वे एक-दूसरेसे सर्वथा पृथक्‌ नहीं किये जा 
सकते । 'गांगेय' में स्वयंवर, हरण और नियोग आदिको' 
प्रसंगोपात्त अस्विति हुईहै । विचित्रवीर्यंकी पत्तियां थीं 
अंबिका और अंबालिका पर उनके कोई संतान नहीं 
हुईं । विवाह पूवेका सत्यवतीका पुत्र था व्यास। व्यास था 
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तपस्वी । नियोगकी क्रिया उसीके द्वारा करवानीथी । 
परिणामस्वरूप पैदा हुए पाण्डु, धृतराष्ट्र और बिदुर । 
विचित्रवीर्यके लिए अंबा, अंबिका तथा अंबालिका तीनों 
को ले आयेथे भीष्म अपने बाहुबल द्वारा । पैसेके बलपर 
विवाह हुआ अंधे धृतराष्ट्रका गांधारीसे । प्रसंगोपात्त 
ऐसे विविध प्रकारके विवाह 'गांगेय'में संपन्न हुएहैं । 
महाभारतमें भी कई प्रकारके विवाहोंका प्रसंग आताहै, 
पर इसका अभिप्राय यही है कि ऐसे विवाहभी यदा- 
कदा होकर मान्यभी हो जातेथे । इतका निष्कर्ष यह 
कदापि नहीं कि ऐसेही विवाह होतेथे । विशेष घटनाओं 
से सामान्य निष्कर्ष निकालना भ्रामक होताहे । द्रौपदी 
के पांच पति थे, इसका यह अर्थ नहीं कि कभी बहुपति- 
प्रथा रही होगी । 

'गांगेय' आठ सर्गोमें विभक्त है जिनमें महाभारत 
की पूरी कथाको समेटा गयाहै । अंतिम दो सर्गे भीष्मको 
समित माने जा सकतेहैँ। महाभारतके लिए कहा 
गयाहै 'यन्तेहास्ति तन्त क्वचित्‌’, उसको थोड़ेसे पृष्ठोंमे 
समाहृत करना कथा कहता मात्र हुआ । युधिष्ठिर, 
नकुल और सहदेवकी पत्तियों तथा उनके पुत्रोंतकके 
नाम दिये गथेहैँ जिनकी काव्योपयोगिता संदिग्ध है। 
पुस्तकको महाकाव्य बताया गयाहै पर नायक भीष्म 
इसीलिए है क्या कि कथा उनके इदं-गिदं घूमती है, 
यद्यपि वे सवंत्र उपस्थित नहीं हैं और नहीं हो सकते 
थे । 'मेषनाद वध' खंडकाव्य है, महाकाव्य नहीं, क्योंकि 
महाकाव्यमें कथाका नैरन्तर्यं आवश्यक है, कथा चाहे 
स्थूल हो या सूक्ष्म, जेसे 'कामायनी' में । उभिलाकी 
प्रधानता होते हुएभी गुप्तजीक। महाकाव्य 'उमिला' 
नहीं 'साकेत' है, जिसके नवम्‌ सगके अन्तमें 'अवधि 
शिलाका उरपर था गुरु भार/तिलतिल काट रहीथी 
दृगजलधार' यही सूचित करताहै कि विरहका पारा- 
वार नहीं । काव्यका नाम जब 'यशोधरा' रखा तो वह 
महाकाव्य नहीं, चंम्पू मात्र रह गया। जगविश्रत व्यक्तियों 
के चरित्रोंको उलटा-सुल्टा करके दिखानेमें कोई कौशल 
या श्रेय नहीं, मनमानापन या हृठधमिता है । भीष्मका जो 
चित्र भारत और अन्यत्र प्रख्यात है उसको यहाँ विकृत 
किया गयाहै । उसका यह सोचना कि मैं पह्तीविहीन 

मातृविहीन, भंगिनीविहीन आदि हूं, इसलिए 'महे 
टूटियोड़ो हूं / किणी खंडित हुयोडी देव प्रतिमा ज्यु 
अपूज्या देवरा में भसमीचीन है । उसकी इच्छा-मृत्यु 
को आत्महत्या बताना अर्थका अनर्थ करताहै । अर्जुनका 
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विषाद-योग गीताके ब 
को युद्धके अंतमें, ज 
पवा ब 
न शवा व SE हा ही न 
है। वह कहताहै "म "ग-पतिज्ञासे अवित 
है ऋतताठ, “हेत है म्हारो हियामे नारियों इ" 
परस करतां पिड कंवला/रोम म्हारा झवज्नवा 5 
तणती म्हने परबस बंणाबै” | यह्‌ महाभार 
नहीं कह सकता । कविने अपनी भाव 
आरोपित कर दियाहै । इस कारण 0] ॥ 
फ्रायड या हुक ही हो र ५. ग 
वह॒अपनेको नि रा | _ 
हैं, यद्यपि पाण्डवो 
विजयले आह, लादित भी । शिखंडीके बाणोते 
सिसकारे / कठै ई मांयनै की टूट जागे ।' आल्ञहिदय 
खुद करीहो भीस्म/ मौत फूलां सू वरी, वे कांमगी 
रा । यह्‌ भीष्मके प्रथित गौरवमें बट्टा लगाताहै। 
सामान्य मानव दुर्बल होताहै पर विशेष पुर 
वैशिष्ट्यसंपन्त अपवाद होताहै जो भीष्म था । पर 
कविका भीष्म दुर्योधनको कहताहै और वहभी तथा- 
कथित भक्त भीष्म कि 'काल थारी वार आगां थू 
झड़ला'। कवि इतिहास प्रसिद्ध भीष्मको भूल नहीं सका 
पर साथही उसको विकृत रूप देकर कविते भीष्मके 
साथ अन्याय भी कियाहै । काल्पनिक पात्र लेकर कवि 
को कल्पनाके घोड़े दोड़ानेकी छूट थी, पर कविका शका 
भीष्म कृष्णको कहताहै, 'औ मितख है, जिणं गुणा 
री नींव माथै/राजकी सत्ता खड़ी ह.वै।' मनुष्या चाणि 
सबसे महान्‌ है; उसीके बलपर सुख-शान्ति संभव है 
महाकाव्यके लिए माभिक स्थलोंकी पहचान आवश्य 
है । उसका एक अंगी रस होताहै, पर “ाँगेव' में ती 
वीर, शू गार और शान्त प्रतिद्वन्द्वी बने हुएहैँ । महा" 


॥ भी प्म 


भारतकी कथाही वेविध्यपुण है । उस 
स्वातंत्र्य, वैवाहिक भ्रथाएं, स्थायी शान्तिकी क 
आदिको संजोयाहै । सौ पृष्ठोंमें भीष्मको पा ५ 
कर महाभारतकी संबद्ध कथा ( संपूर्णको (त न 
अनुषाँगिक कर कवि कल्पनासे रिक्त र. 

तो 'गांगेय में इष्ट ओजास्विता आ पाती । * 2: 
रूपोंके समायोजनसे काव्यको क्षति पहुंचीहै । त 
प्रशन करना पड़ताहै : यह कोत-सा 


भीष्म है ! ह पाते 
विविध अतिप्राकृत तत्त्व भी पूरे विश्‍वसनीय तह ह 
जबतक हम मुल महाभारतका स्मरत 


मता 
बता 


तमे कविते तारैः |. 


| र री पिण्डसे व्यासने अपने 
कक गर्भपात हँ St 
धीरे ठ र प्रकट कर दिये । बिना वैसे पूरे 
होवर कल्पना ही लगेगी । कुरुराजको 


` के यह कष्ट 
॥ एक वैश्य कत्या रहतीथी । धृतराष्ट्रके उससे 
व भते कहीं न 
तहा प्रयत्मु यह सौ पुत्रोंते कहीं अधिक संभाव्य 


ह। , भ 
` नाका पटल विशाल होताहै जिसमें जीवनके 


| पोना तारतम्यके साथ समाहार होताहै। उन 
र प्रकृतिसे सुस॑यो जन होताहै । महाकाव्यसे ही कोई 
| इहृक्वि नहीं होता । रवीख बिना कोई महाकाव्य 
| ते कवी होगये । श्री जोशीका फलक खण्डकाव्य 
| द्राहे। जिसपर महाकाव्य सौध टिकानेका प्रयास 
। पाहे । महाकाव्यमें ओपच्यासिकताका-सा सहज प्रवाह 
ेताहै। 'गागेय' में तो कविने सारी घटनाएं ठू स- 
सकर भरदीं। अपनी रुचिकी वातोंका यत्किंचित्‌ 
तार कर दियाहै । श्री जोशीने कतिपय घटनाओंका 
बात भीष्मकी स्मृतियोंमें करा दियाहै, जो अच्छा 
गटकोय बन पड़ाहै, यद्यपि इनमें पूर्वापरताका थोड़ा 
बतिक्रम अवश्य हुआहै । माक्सवादी विचारधाराका 
बोई पुट इसमें नहीं लगा, चाहे मार्क्ससे कवि प्रभावित 
हों पर अपनी रचता-प्रक्रियामें उसका प्रवेश नहीं 
हो दियाहै, जैसे डॉ. नामवरसिहकी कृतियोंमें भी वैसे 
रोका गुम्फन निविद्ध नहीं, पर स्वागताहुँभी नहीं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्पादन जैसे शब्दोंके प्रयोगसे कहीं-कहीं मार्क्सवादकी 
गंध आ जातीहै जैसे 'मिनख र सिरज्या समाजां री 
व्यवस्था/राजकरणों/ जुद्ध करणों सीखतौ' वौ/ न्यावरी 
अन्यावरी री आंटां/नयां उत्पादना सु बदलती परिवार 
री रचना/ मिनख री धारणा धनकी धरण री, जगारी 
आहुतियां रो मरम /पसुवां रा करम/ सोधतो हो नये 
कुदरत रे धरम रो” /किन्तु महाभारतकी या भीष्मकी 
कथामें ऐसी बातें दालभातमें मुसलचंद-सी लगती हैँ । 
भीष्मका उत्तरायणमें देह-त्याग और गंगामें विसर्जन 
जैसे मां-बेटेक़ा मिलन हुआहो । 

भीष्मका वंश, उसका कार्य-कलाप, उसका चरित्र 
सब इतने उदात्त हैं कि गांगेयपर एक महाकाव्य लिखा 
जा सकताथा, पर लिखा नहीं गया क्योंकि श्री जोशी 
सशक्त कवि होते हुएभी महाकाव्योपयुक्त कल्पना-प्रव- 
णताके इतने धनी नहीं थे । गांगेयपर महाकाव्य लिखने 
के लिए अनेकानेक रिक्त स्थानोंकी पृत्ति करनी पड़ती । 
भीष्मसे एकाकार होकर ही भीष्मही अपनी अनकही, 
अनचीन्हो बातें कविको निःशब्द बताते तभी उसकी 
सुष्ठु अवतारणा होती । पर विधाकी बात छोड़ें तो 
'ाँगेय' गौरवमय काव्य है। जिसमें गुणाधिक्य है और 
दोष कम जैसे चाँदमें धब्ब्रा । 'एकोहि दोषो गुण सन्नि- 
पाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाड क? । [] 


‘| 


॥ 
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संस्कृत : काव्य 


on 


नवीन और आधुनिक भावबोध, सामाजिक चेतना 
और युग प्रवृत्तियोंका काव्य 


सन्ध्या 


कवि : रामकरण शर्मा 


ब्रिटिश शासनकालमें, भूले-बिसरे संस्कृत-वाहुमय 
के पुतरध्ययन-अध्यापन तथा शास्त्रचित्तन-काव्यसर्जन 
का जो अभियान प्रारंभ हुआथा--उसने समूचे विश्व 
को एक वार पुन: भारतके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु एवं 
आस्थावान्‌ बना दिया । रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 
की स्थापना (कलकत्ता १७८७) तथा सर विलियम 
जोन्स द्वारा किये गये अभिज्ञानशाक्ुन्तलके अंग्रेजी अनु- 
वादके साथही संस्कृत सम्पूर्ण युरोपके बौद्धिक क्षितिज 
पर छा गयी । गेटे, मेक्समूलर, बेलेण्टाइन, सिल्वां लेवी, 
स्टेनकोनो, वेबर, विण्डिश, पिशेल, गिल्डेनर, रॉथ, 
विल्सन, मेक्डानेल, कीथ तथा काने जैसे सैकड़ों विदेशी 
विद्यानुरागियोंने संस्कृतकी जीवन्तता सिद्ध करनेमें 
सम्पूणं जीवन अपित कर दिया । 
शास्त्रमंथनके परिणामस्वरूप काव्यामृत प्रकट 
हुआ । संस्कृतकी प्रसुप्त, अवरुद्ध एवं शिथिल काव्य. 
रचना-धारा पुनः पूरे वेग से बह निकली । हरिदास 
सिद्धान्तवागीश, जीवानन्द विद्यासागर, पं. अम्बिकादत्त 
व्यास, वाई महालिग शास्त्री, मूलशंकर याज्ञिक, म. 
म. रामावतार शर्मा, म.म.,गिरिधरशर्स चतुवद एवं भट्ट 
मथुरानाथ शास्त्री जसे रचनाकारोंने अपनी कविताओं 
से जनताको आकृष्ट किया | यह सर्जनाभियान इतना 
प्र रक था कि स्टेनकोनो तथा एस. काने सरीखे विदेशी 
विद्वानभी शेलकण्व तथा भट्ट कर्णेके नामसे श्लोक- 
रचना करने लगे। 
वर्तमान शतीका पांचवां दशक भारतके लिए 
आत्म-प्रत्यभिज्ञानका समय था । भारतीय स्वाधीनता 
संग्राम अपने निर्णायक मोड़पर पहुंच चुकाथा । फलत: 


,जा सकताहै । उनकी अधिकांश कविता 


समीक्षक : श्रभिराज डॉ. राजेख मिश्र 


अन्य भारतीय भाषाओंकी ही भांति संस्कृतको काव्य. 
धाराभीं क्रान्तिका उद्घोष करने लगीथी । पता 
क्षमाराव, पं. जानकोवहलभ शास्त्री तथा पं. प्रभात 
शास्त्री जसे कवि गीत विधामें, नूतन भावभमिकी 
कविता लिख रहेथे । “ 

साहित्य अकादमी नयी दिल्ली द्वारा अपने बाब्य- 
संग्रह सन्ध्याके लिए पुरस्कृत (१९८६) डॉ. राम- 
करण शर्माके काव्योदयका भी यही. युग था । 'तुलमी- 
स्तवः', उनकी प्रथम प्रकाशित कविता (वंशाली, १६४३) 
है, यद्यपि१६४२की अगस्त क्रान्तिसे पुवेभी कविते अनेक 
कविताएं लिखीथी--मा भैषी: संसृतिकारण करुणाकर! 
तथा यानं कालस्य आदि । अबतक डॉ. शमाकि तीन 
काव्यसंग्रह (शिवशुकीयम्‌, सन्ध्या, वीणा) एक शतक 
काव्य '(पाथेय-शतकम्‌ ) तथा एक कथाङृति (सीमा) 
प्रकाशमें आ चुकेहैँ । 

डॉ. रामकरण शर्माके व्यक्तित्वमें सुकुमार कित 
एवं प्रखर शास्त्रचिन्तनके संस्कार युगपत्‌ अगु हँ। 
आचार्य राजशेखरके शब्दोंके उन्हें 'गास्त्रकवि कह 

एं स्फुटोद्गारै 

रूपमें हँ । कविके निर्मल मनोदर्पणपर जो ह 
अथवा चित्र प्रतिविम्बित हुआ, वही कविता त 
ऐसे भावोद्गार सर्वथा आकस्मिक होतेह, पा 
अथवा सुचिन्तित नहीं । फलतः इतकी सम्प 
अत्यन्त प्रभावी एवं तीखी होतीहे / ; नों अपनी 

कवि और राजा--दोतों स्वतंत्र हैं । ९. 
अर्थसिद्धि स्वयं करतेहैं । परन्तु जो सतत १९ छ 
अर्थसिद्धि क्या करेगा ? वन्यतर बेर 
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[ दिया जल पीताहै और कभी अचानक 


साधयति 
त्र : कथं स्वसमर्थ स साधयतु ! ! 

रेव पिवति सलिलानि कदापि 

शक्रस्य 

सहसा दहति तदीयानि पत्राणि !! 

सन्ध्या; परतंत्रः पृ. ६२. 

प्रा, ३६५ शीर्षकोंमें संकलित कविप्रणीत प्रायः 

स्वयंही 


पछ सदा परतं 
सतुं वव्यस्तर 


कदाचिदाग्नि : 


स्ट A र 
तमी श्लोकोंका संग्रह है । शीर्षकोंके विषय 
नबी भावसंवेदनाओंका वैविध्य एवं विस्तार प्रकट 
इर देतेहैँ । कवि स्वयं अपनी कृतिको विविध भावोंकी 
सख्या सम्मिश्रण) स्वीकार करताहै - कहीं दिव्य- 
अद्व्यि भावचित्र हैं तो कहीं सौहादंमय आलाप ! [ 
कहीं जगन्ताथ, गणपत्ति, विश्वताथ एवं कामाख्या ह 
तो कहीं काशीपुरीका कोई कूपमण्डूकभी ! कहीं 
शिशुओंका विलास है तो कहीं कृषकोंकी ममतामयी मां 
--देवी गंगा! वस्तुतः पूराका पूरा काव्यसंग्रह परम्परा- 
ब्रितपरस्परविरुद्ध, सत्‌-असत्‌ तथा मुते-अमुते भावों 
का संकलन है। 

। विषय-वस्तुकी दृष्टिसे सन्ध्याकी कविताओं में वेवि- 

थ है। स्तोत्र, अन्यापदेश एवं धीर-गम्भीर अर्थ प्रकाशक 

| | ध्दएक ही संकलनमें स्थानापन्न हैं । शास्त्रीय दृष्टि 

पे ऐसी कविता (काव्यसंकलन) को 'कोशकाव्य' कहा 

गाहे । परन्तु यह निश्चित है कि संकलनकी पृष्ठभूमि 

कविका कोई पूर्वाग्रह अथवा पूर्वनियोजित लक्ष्य नहीं 

शा है। बस, एक विशेष कालखण्डमें जो कुछ लिखा 

अका किसी नाम या शीर्षकसे प्रकाशन होगया । 

पु संकलनका नामकरण “सन्ध्या' उसकी 'कोश- 

i । (विविधविषयक पद्मसंग्र ह) का ही अनुमोदन 

यहे, प नड या पर! भी उजागर किया 

न थोड़े परिवतेनके साथ --सन्ध्या नाम 

गा र वस्तुतो विविधदिव्यादिव्य 
५ प्थ्याभतः। 

| Le हे--सस्मिश्रण ! पूर्वंसच्ध्या 

| ्‌ त सा शा एव तमसका मिश्रण ही तो होता 

| ३ टस संकलनकी संज्ञा सवथा सार्थक एवं 

| =^ पीत होतीहे। डॉ. शर्माके अनुसार यह संकलन 


| पि ग 
ड जय भावचित्रोंका समन्वयः हीतो 


CCH. InP 


॥ 
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सांकलनकौ एक और विशेषता यह है कि इसमें 
“सर्वथा प्राचीन अथवा नवीन' बननेका यत्न परिलक्षित 
नहीं होता । इधर आधुनिकताके मोहसे ग्रस्त अनेक 
संस्कृत कवि गीत शेलीमें लिखने लगेहें--व्याकरण एवं 
छन्दको ताकपर रखकर ! मुक्तगीतोंका भी एक निश्चित 
सांविधानिक होना चाहिये। गेयताही गीतका सबकुछ 
नहीं है । परन्तु लोग इस गहराईतक नहीं जाते । 

डॉ. रामकरण शर्माजी प्राचीन एवं नवीन सांस्कृत 
काव्यधाराके समन्वय-बिन्दु हैं । उनके व्यक्तित्वकी यही 
विशेषता सन्ध्यामें भी रूपायित हुईहै । कविने नवीन- 
तम तथ्योंको, आधुनिकतम भावबोधको सामाजिक 
चेतना एवं युगप्रवृत्तियोंको पारम्परिक संस्कृत छन्दोंमें 
अभिव्यक्त कियाहै । फलतः यह काव्य-सांग्रह संस्कृतकी 
प्राचीन एवं नवीन--दोनों पीढियोंका समान रूपसे 
मनोरंजन कर पानेमें समर्थ है । 

सन्ध्याकी कतिपय कविताओंकी सोदांहरण समीक्षा 
करनेसे पूर्वं सहृदयोंका ध्यान इस ओरभी आकृष्ट 
करना चाहूंगा कि ये कविताएँ 'सहज चिन्तन के अत्यन्त 
समीप हैं । सहजचिन्तनको मैं व्यक्तिगत रूपसे कविताका 
प्राण मानताहूं । सहजताका तात्पर्यं है जो स्वाभाविक 
हो, न॑सगिक हो, अयत्नसिद्ध हो ! जब कवितामें 
विदेशोंसे आयातित चिन्तनोंका समावेश होने लगताहै 
अथवा जब कवि पूर्वाग्रहोंसे ग्रस्त होकर, थोथी यशो- 
लिप्सा मात्रके लिए कोई कृत्रिम काव्यशेली अपना 
लेताहै-तब कविता, चाहे वह किसी भाषाको हो, 
असहज बन जातीहै । 

लोकमानसिकतासे ओतप्रोत सन्ध्याकी कविताएँ 
भेरी दृष्टिमें 'सहज' हैं। उनमें तिलभरभी बनावट 
नहीं -न शिल्पकी ओर न ही संवेदनाको ! वस्तुतः 
कवि 'मुखस्फुट' (मु ह्फट) है, जो बात मनमै आ 
गयी, निरातंक भावसे उगल दिया । उत्तरी भारतमें 
एक बहुप्रचलित कहावत है -'सुपवा बोले त बोले । 
चलतियाँ का बोले जेहिमां बहत्तर छेद ?' 

यह कहावत मामूली नहीं ! एक समुची जीदन- 
पद्धतिका पर्दाफाश है । सारा समाज इसी आभाणकमें 
समायाहै । हम अपने 'बहत्तर छिद्रों, (दोषों) को 
चिन्ता कहाँ करतेहें ? परन्तु परायोंको उपदेश देते 
रहना हमारी कमजोरी है । कबीरने यही तो समझाया 
था--'जो दिल खोज आपना मुझसा बुरा न होय [? 
यही आत्मशोध डा. शर्माके प्रस्तुत काव्यसांग्रहमें पदे-पदे 
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अवुस्यूत है । तितउ (चलना) तथा पूर्णकुम्भके प्रतीकों 
से कविने दोमु हे समाजपर करारी चोट कोहे-- 
तितउ सहस््रच्छिद्रं सावज्ञमसूयति पूर्णकुम्भाय । 
गतिशीलमहं सततं स्वयं जडो जडमयश्चेषः ।। 
सन्ध्या, तितउ सहस्प्रच्छिद्रम्‌ पृ. ५४ 
स्ध्यामें संकलित श्लोक जिजीविषासे सीध जुड़े 
हैं । इनमें कहीं अन्यापदेशका सुकुमार संकेत हैतो 
कहीं विपरीत लक्षणाकी तीखी चोट ! कृत्रिम जीवन 
जीनेवाले खोले व्यक्तियोंको समीक्षा करते हुए कवि 
कहताहै--'मार्जार ! सिंहकी आकृति तो निस्सांदेह मिल 
गयीहै । फिरभी न तो गजमुक्ताका लोभ करना और 
त ही किसी यजसे युद्ध करनेका साहस करना ! 
(अन्यथा तुम्ह! रे पौरुषकी कलई खुल जायेगी ।' 
सिंहस्य प्रतिरूपं धत्से मार्जार | नात्र सन्देहः । 
किन्तु न गजेनद्रमुक्तां स्पह्य सुहून्नापि युद्धस्व ॥ 
~¬सष्ध्या, मार्जारं प्रति पृ. ८ 
गाँव-गिराँवकी सोंधी माटीमें जनमा कवि अपने 
सहजात संस्कारोंको नहीं छोड़ पाता । वह अमराइयोंमें 
खेला-कदाहैजहाँ पेड़ोंकी डालियाँ दालभात पकानेके लिए 
प्रति शाम काटी जातीहें । गांवका अहीर उन्हीं आमोंकी 
जड़में अपनी भैसेभी बांधताहै । ऐसे स्वार्थांधोंको भला 
अमवारीमें कुहक ते कोकिलकी कूक रास आयेगी? उसे तो 
किन्ही अन्य भमराइयोंमें ही चला जाना चाहिये ! 
परस्तु कवि एकदम निराश नहीं । वह यहभी आशा 


` करताहै कि शुष्क रसाल-वनभी कोयलकी ककसे सरस 


बन सकताहै । व्यर्थ एवं सार्थ कूजितके प्रति 
आश्वस्त डॉ. शर्माकी कविता हमें मनके द्वौध तक ले 
जातीहै जिसे हम क्षण-प्रतिक्षण जीतेहैँ-- 
कश्चिद्‌ भनक्ति शाखा: प्रतिसन्ध्य भक्तसूपपा- 
कार्थम्‌ । 
` बध्नाति कोऽपि महिषीस्तन्मुले दुग्धविक्र ता ॥ 


तस्मात्कोकिल ! नचिराद्‌ वनान्तरं किमपि सेवितु ॅ 


गच्छे:। 
मधुर कूजितमेंभ्यो न रोचते स्वार्थकट्केभ्य: । हे 
मा भू: क्वापि निराशो मा त्यज सहजं स्वकूजितं 
र पिक है ! 
शुष्क रसालबनमपि मधुर तव कूजितेन स्यात्‌ ॥ 
¬ सन्ध्या, कूजित व्यथम्‌ पू. ११ 
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स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत कवित 
नरणम स्वच्छन्द विचरण कर र्‌ 
'सर्गेबन्धो महाकाव्यम्‌' जैसी बता भ 
नहीं । वह विचार, भाव, छन्द, शिल्प या ः 
नयी है । राष्ट्रकी दैनन्दिन समस्याओसै 27 ८. 
संस्कृत कविता किसीभी अन्य भारतीय ru 
मे प्रत्यग्र एवं शीर्षस्थ कही जा सकती है । ऱ्य 

सन्ध्याके संकलनोंमें छन्द भले 
परन्तु अभिव्यक्तियाँ सर्वथा नवीन 


। परम्पर 
~ ते 
हीहै । Fi 


ही पारम्परिक हो, 
| हैं। अरवी शुष्का, 
मत्तानां बा राजाह विपिनस्य, सीमाउप्तोमम 
200 वर ह एवाहमस्मि, पिपीलिके, कर 
चारत्र।नू, हालिक वर | 
जेसी अभि ह हैं 7 
हों गहरे छुतीहै । 
डॉ. रामकरण शर्मा अपनी रसपेशल किन्तु ममं 
स्पर्शी सरल संस्कृत वक्तृताके लिए देश एवं विदेशे 
प्रख्यात हैं । उनके प्रखर पाण्डित्यमें अन्तर्लीत सहृदयता 
का बोध क्षण-भरके साहचर्यमें भी हो जाताहै। काव्य- 
सग्रह सन्ध्यता कविके उसी व्यक्तित्वका प्रतितिधित्व 
करताहे । कविताओंके कथ्य-तथ्य जितने ही सुक्ष्म एवं 
मर्मस्पर्शी हैं, पदबन्ध एवं शैली उतनीही कोमल | पे 
कविताएं केवल अर्थबोध नहीं करातीं, अपने पीछे कुछ 
सोचनेके लिए छोड़ जातीहें | यही सच्ची कविता है। 
सम्ध्याकी कविताएंभी मात्र शब्दार्थमें पर्यवर्तित 
नहीं होतीहैँ । वे अपने पीछे एक सन्देशभी छोड़तीह। 
उनकी संवेदनाका विस्तार भी अनन्त है । विश्वविदा 
लयके कुलपतिकी पीड़ासे लेकर आतन्दभवन गृह तक ! 
गृह: स एव गृहोऽस्ति यतोऽस्ति मातुः म र 


दुद || 

वात्सल्यं चापि शिशोयंत्रौ तन्तास्ति तत्कारि 
अं 

सन्ध्याका कवि आमुलचूड कवि ही दै, 2” 


नहीं । वह कवि-कुलपति, कवि-प्रशासक Ki 4, 
सेवासे निवृत्त होनेके बादभी वह ग 
वचंस्वी जीवन जी रहाहै । वह मत, वरी bo 
संस्कृत-सेवामें निरत है । सा हित्य-अकादमौगे ऐ 5 
चेता, रप्नसिद्ध कविको सम्मानित कर. 


ग्राहकतापर मुहर लगा दीहै ।॥(3 


aridwar 
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सिन्धो : गजल 


पारम्परिक रूप और समसामयिक नगर-जीवनका सामंजस्य 


बाहि जा वारिस 


कवि: एम. कमल 


काव्य-पुस्तको एवं शब्द-कोशमें गजलका अर्थ है-- 
दवाणी या स्त्रियोसे प्रेमभरा वार्तालाप या महदूवासे 
त बहूलाना । गजुलने जन्म अरविस्तानमें लिया, वहाँ 
ह ईरान पहुंची; जहांसे यात्रा करती हुई भारत 
बागी । सिन्धीमें गजल आयी उदू क्रे माध्यमसे। ईरानके 
जीवन एवं परम्पराओसे सम्बंधित होनेके कारण सिन्धी 
प्रारं भिक गजलमें हुस्न और इश्कके साथ-साथ शमां- 
पाना, गुल-बुलबुल, गुलशन-सहरा, बहार-खिंजाँ, 
पागी-मैखाना, होश एवं अक्ल आदिका वर्णन बराबर 
बापाहै । लेकिन इस विदेशी परम्परासे सिन्धी गजलको 
त सबसे पहले वेबसने ही दिलायी । बेबसने सिन्धी 
गजलको विदेशी वातावरणसे मुक्त किया । कवि 
वैवसने ही साकी-मेखाना, गुल-बुलबुल, शमां-परवाना, 
पुरफःअवरू आदिकी भू्त-भूलैयासे सिन्धी गजलको 
बाह्र निकाल, जीवनके निकट लानेका प्रयास किया । 
पौ गजलमें पहली बार साधारण जतजीवनसे 
पत विषय भोर बातें हमारे सामने आयीं । इसका 
है बर्थ यह नहीं कि वर्तमान सिन्धी गजलसे इश्क- 
पा गा भाव बिलकुल लुप्त हो गयाहै । यह 
व है और आजभी सिन्धी गजलमें 

९", परन्तु इसका प्रयोग आज परिवर्तित 
'शवरणमें परिवतित अथमें होने लगाहे । 
Ur गोज जो नयी पीढ़ी साहित्य- 
गत भी लः अपनी साहित्यिक सम्पत्तिपर, जिसमें 
कप | हः थी, नये सिरेसे विचार करना शुरू 
नि घारधा हे 
। पे बलवती रहो, अतः सिन्धी गजलमें भी 
र कै भाव कुछ समय तक अभिव्यक्ति पाते रहे 


हमारे यहाँ प्रगतिवादी/माक्सवादी . 
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और फिर कुछ समयोपरान्त सिन्धी गजल प्रत्येक विचार- 
धाराको तिलांजलि दे, समय और जीवनके सम्मुख आ 
खड़ी हुई और फिर उसमें तये-नये नागरिक प्रयोग 
होने लगे । सिन्धीकी इस गजलको तुलना यदि हम 
“कल? की गजलसे करेंगे तो दोनोंका अंतर स्पष्ट हो 
जायेगा। 

भारतमें गत दशकमें सिन्धीमें अधिकसे अधिक 
गजलोंकी रचना करनेवाला जो कवि है, वह है एम. 
कमल । एम. कमल केवल मात्रामें ही गजलोकी रचना 
करनेवाले नहीं हैं, बल्कि गजलको अत्यंत गंभीरता एवं 
बारीकीसे लेकर, उसमें सफल प्रयोगी करतेहैँ। _ 

एम. कमलके अबतक छः: गजल संग्रह प्रकाशित 
हो चुकेहैँ--झुरियल जीउ (१९७५), रोशन राहू, 
धुन्धला माग(१९५१ ) , पंजाह गजल (१९८३), बाहि 
जा वारिस (१९८६, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत), 
मेरा झिड़ो थकु (८६) एवं उजायल लहर (८९) । 


इन संग्रहोंमें किकी लगभग ४५० गञलें संगृहीत हैं । । 

एम. कमलकी गजलोंमें अनुभूतियोंका दायरा निर- । 
तर फैलता और गहराता रहाहै और इसीलिए उनकी .__ 
अभिव्यक्तिभी क्रमश; पेनो होती गयीहे । उनके विचारों 
में नवीनता, ताजगी एवं प्रभावोत्पादकता भी आ गयीहे.। ॥ 


उनके गजलोंके विषय भी नित नये हैं । उनकी गजलों . 
में समयकी गू 'ज हे । गजलोका क्षेत्रभी विस्तृत है। | 
कविने विविध विषयोपर गजलें लिखीहें साथही गजल | 
की कलाका भी सफलतापूर्वक निर्वाह कियाहै । | 

एम. कमलको प्रेमपूर्वक उनके मित्रगण 'गजलोके | 
सम्राट्‌' तामसे सम्बोधित करतेहैँ। परन्तु मूल रूपसे 
वे पीड़ा एवं ददेके कवि हैं । जब कविको पोः २ 


विकको क 
टा 
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पार कर जातौहै, समय और परिस्थितियोंसे जब वहु 
व्याकुल हो उठताहै --तब कविकी अभिव्यक्तिका ढंग 
बदल जाताहै । उसकी अभिव्यक्तिमें क्रोध एवं व्यंग्यका 
समावेश हो जाताहै। उस क्रोध एवं व्यंग्यके भीतर कवि- 
हृदयकी पीडाका स्पष्ट दर्शन होने लगताहै ` 

अइटीना ते कांउलंवे थो 

अजु को लीडर तकरीर कन्दो । (कोसी रख) 
(भइंटीना पर कोआ काँव-काँव करताहै, लगताहै आज 
कोई नेता भाषण करनेवाला है) । नेताओंके भाषणोंसे 
कुछ नहीं होनेवाला, यह सभी जानतेहैं । 

दागु कोन्हे को तु हिजे चेहरेते, 

आरसी तू बत्ती विसाए दिसु । (वाहू जा वारिस) 
एम. कमलकी गजलोंमें जीवनकी विभीषिका एबं 
वर्तमान राजनीतिपर तीखा व्यंग्य है । सिन्धीके सुप्रसिद्ध 
कवि एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता श्री हरि 
दिलगीरके शब्दोंमें, कहीं वह डंक एक बिच्छुका डंक 
है, तो कहीं मधुमक्खीका । उम्र डंकमें ही कविकी 
शायरीका रंग है ।” 
खोखली हमदर्दी पर ,कविका व्यंग्य देखिये-- 

सभु था अफसोस कनि किरियल घरते 

किथे रहन्दै, कोई पुछे ई नथो । (बाहू जा वारिस) 
(मेरे गिरे हुए मकानपर सभी अफसोस करतेहे, लेकिन 
कोई यह नहीं पूछता कि मैं रहूंगा कहाँ) 
महुंगाईपर कविका व्यंग्य देखिये 

लखनि जा ख्वाब था रुपये में मिलनि 


'भञा चओ था महंगाई आ। (बाह जा वारिस) 
(लाखोंके सपने बिकतेहैँ रुपयेमें, फिरभी कहते हो महं- 
गाई है ।) जीवनकी विभीषिकापर व्यंग्य है: 

शरीफ हो, जेसी गरीब हो, 

हाणे हफ्ता थो खाराए । (बाहू जा वारि) 
(जब वह गरीब था, तो शरीफ था । अब वह हफ्ता 
खिलाता रहताहै । ) इससे बड़ी जीवनकी विडम्बना 
ओर क्या हो सकतीहै । : 
आजको झूठी मित्रतापर कविने किस प्रकारका मजाक 


-कियाहै : 


आउत पंहिजो प्यार जतायू', 

छुरी लिकाए, भाकुर पॉयू । 
(मु हमें राम ओर बगलमें छुरी वाली कहावतको कविने 
सुन्दर अभिव्यक्ति दीहै। ) 


'प्रकर”- नवम्बर ९०--७० 
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मंजहबके नामपर कि 
००० & ग्सि क ७: < 
नगरमे, उसका चित्र है : प्रकार गोलिया चत 


“मजहूब नहीं सिखाता” 
गोलियू हलनि दमादम, 


ह | 
जो रागु, आ नगरे 
सुर मै छुरा लगनिथा | ; 


को बाहू ज 
ड्त गजलोका एक और विशेष हे न वारिप) 
कवियोंसे अलगातो है, वह है उ अ 
पन । गजल चाहे व्यंग्यात्मक हो, जाई न» 
ड १ चाहे दद-भरी या 
रामाटक--प्रत्येक विषयकी प्रत्येक गजलमे कहि 
अपनी निजी पहचान है । | 
एम. कमलकी गजलोमें -क्री ) 
5 मी परा 
कुशलतापुवक एवं कलात्मक ढंगसे प्रयोग होनेसे वांछित 
प्रभाव व्वा 2077 हैं । इससे पूर्व स्वर्गीय 
लेखराज अजीज ने भी अपनी गजलोंमें सिन्धी हाः 
वरोंका बड़ाही सुन्दर प्रयोग कियाथा । एम, कमल 
श्री अजीजके शिष्य थे, हो सकताह यह उनका ही 
प्रभाव हो । 
निम्न गजलमें 'ठिकरु भडाण' सिन्धी मुहावरेका 
सुन्दर ढंगसे प्रयोग हुआहै -- 
वकत खाँ अगु जे टुटनि था लोक 
हे ठिकरु कहि ते भाति था लोक | 
इन गजलोंमें निहायतही रोचक रदीफों का प्रयोग 
कियाहै और उनका प्रयोग इस प्रकार हुआहै कि उनके 
विचारोंकी अभिव्यक्तिमें तीव्रता आयीहै और उका 
प्रभाव हृदयमें तीर चुभने जसा होताहै । 
पूजा जे जंगहते खुन दिसंहे, त दके थोजीउ 
भगवानके आदमखोर लिखंदे, त दके थोजीव । 
(बाहू जा वारिस) 
(पुजा स्थलपर खून देखकर हृदय काँपने लगताहै भ 
वान्‌कों आदमखोर लिखते समय चेतनाही रपं 


लगतीहै) । 
। गजल बहुत लोकप्रिय एवं अनूठी है, 
रदीफ़ 'पोइ अलाए छा थियो' का प्रयोग कुशलता 
हुआहै १०० 
शहर में गोली हली, पोइ अलाए छा थियो 
खल्क हिकपासे डुकी, पोइ अलाए छा 2 / हुरा। 
तू छा तू छा” खां हली गारएँ पोई ति 
तकिड़ो आयुसि माँ हली, गो अदा गाल) 


War 


न र तौ 
& कमलको गजलमे हम शाब्दीक है 


उनका एक-एक शब्द कसा हुम होताहै । 
ताके कारण एस- कमलको गजल 'अइटाना 

झी य धो? प्रायः चर्चित होतीहै । 

[+ सीके प्रथम सशक्त कवि हैं, जिसने 


, कमल सिं ER 
कमा शब्दका अपने गजलोंमें सुन्दर ढंगसे प्रयोग 
(गई 


र्ण याह 
| टीत गंदु कयो आ दाडो 


कने छा, घर दे वळण जो इहोई रास्तो आ। 
या 
सभ मुसाफिर धिकिन था पिया बसखे 
हि ड्राईवर आ, जो मजे में वेठो आ। 
मे सव शब्द गैर-शाइराना हैं, जिनका कविने बड़े 
पथक ढंगसे प्रयोग कियाहै । 


एम. कमल घर पड़ोस, शहर, देश और विश्वपर 
री दृष्टि बराबर जमाये रख्तेहें । अर्थात्‌ वे न केवल 
रे व्यतिगत जौवनमें व्यस्त हुँ; अपितु विश्व स्तरपर 
भी अपनी दृष्टि खुली रखतेहें । कई स्थानोंपर वे अपनी 
तती, बेजमीनी और भावी अनिश्चिततापर दुःखी 
रहै । कविको पैरों तले अपनी जमीन नहीं, यह पीड़ा 
उमे खाये रहतीहै-- 

पाइाँपटिजी अ जाइ हंयल आहियू 

सावा हून्दे बि जणु सुकल आहियू । (उञ्गायल 

लहर ) 
जड़े उखाइकर, हम दूसरी जमीनपर लगाये गयेहैं, 
हरे होते हुएभी सूखे लगतेहैं ।) 
जा गजलोंमें पशु-पक्षी भी प्रतीक पात्र हैं: 
रे गे कोवेका कविने बड़े सुन्दर प्रतीका- 
र याहे 2 
उ Or बेशऊरी 
[ते घोड़ो नचे थो ।. 


गे, 


3222247223: 


या 
कांव जे सय. 
व सग रगु लातो नेढि 
“७ छः ८१५ शू 
| (का भी हिरी वया सभु । (उञ्ायल लहर) 
| [रग लाया और ठ्ठ वे र 
हिं दाने लग र हंस भी पशुओंकी हूड 


गजल मुल में के ह्ज़ा 
० पमे गानेकी चीज है परन्तु आज वह 
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इस दुष्टिसे नहीं देखी जाती । फिरभी गजलमें रवानी, १ 
सलासत एवं संगीतात्मकताका होना आवश्यक है । 
कविभी इस बातको स्वीकार करतेहैँ। यद्यपि कुछ 
आलोचक एम. कमलकी गजलोंसे यह शिकायत करतेहुँ 
कि वे गेय नहीं हैं । 

रोमांनी गजल कविका क्षेत्र नहीं है। स्वयं कविने 
लिखा है, “मैं अपने काव्य-सृजनके प्रति ईमानदार रहाहू । 
जो मेरा निजी अनुभव और अहसास नहीं, उन्हे छोड़ 
उधारपर कुछ भाव या रवायतें लेना मुझे स्वीकार 
नहीं । मैंने रोमानी शायरी कीहै, अपने प्रारंभिक दौरमें 
पर अब शायद मेरी दृष्टि, मेरा हृदय, जीवनकी अन्य 
सरहदोंकी और अधिक झुक गथाहै ।” 

रोमांसके प्रसंगमें एक दो रोमानी गजलोंका उदा- 
हरण देना अनुचित न होगा । कविको इस विश्वव्यापी 
भावने बेबस कर दियाहै, पर यह बेबसी कविको प्रिय 
हेः 

इश्क जी बेवसी वणी वेई, 

दिल खे कहिड़ी लगी, लगीवेई । 
कविकी यह गजल भी उद्धृत करने योग्य है-- 

रखियो त यार खटते पेरु, पर उथां उथां कन्दो, 

सदियुनि पुजाणां हुं गदियो, सोभी वञ्ञांवञां 

कन्दो । 

यह गजल रोमाती है, ठीक है परन्तु इसका अन्दाजे- 
बयां खूब है। उथां उथां, वञां वां, दिसा दिसा 
दुहरा काफिया कवि बड़ी चतुराई एवं कुशलतासे प्रयुक्त 
करताहै । 


आजके संघर्षमय युगमें साहित्यकारोंको भी समय 
की कमी खटकती है । बेठकर अभ्यास करने एवं शिल्प 
ज्ञान प्राप्त करनेका आजके साहित्यकारोंको समय नहीं 
है । अतः कलात्मकता एवं शिल्प-शऊर दिन प्रतिदिन 
घटता जा रहाहै। आजके गजलगो कलाको नहीं, 
बल्कि भाव एव विचारको ही सबकुछ समझने लगेहैँ । 
परन्तु यह ठीक नहीं । सुन्दर अभिव्यक्तिसे गजलमें 


नया जीवन आ जाताहै। सिन्धीके जिन थोड़े-से कवियों | 
ने इस बातका बराबर ध्यान रखाहै, उनमें एम. कमल 


सबसे आगे हैं । [] 
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हिन्दी : उपन्यास 


धार्मिक सीमाओंका अतिक्रमणकर हिन्दू-मुसलमानोंके 
मानवीय सम्बन्धोंको निर्मम चीरफाड़ 


सूखा बरगद 


उपन्यासकार : मंजर एहतेशाम 


सामान्यत: भारतीय मुसलमान भारतमें एक समस्या 
बना हुआहै । यह आम शिकायत है कि वह अपने 
आपको राष्ट्रकी मुख्य धारामें सम्मिलित नहीं करता, 
इसलिए आये दिन कोईभी छोटीसे छोटी घटना कहीं 
भी साम्प्रदायिक संघषेका उग्र रूप धारण कर्‌ लेतीहै । 
वह अपने आपको भारतसे जुड़ा क्यों नहीं मानता, यह 
समस्या स्वतंत्रता-प्राव्तिके समय धर्मं (सम्प्रदाय) के 
आधारपर दो राष्ट्रोंके सिद्धान्तरके अनुसार पाकिस्तानके 
निर्माणके फलस्वरूप पैदा हुईहै, जिसने धम-निरपेक्ष 
भारतमें हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायोंमें एक 
दूसरेके प्रति संदेहके बीज बो दियेहैं। 

इस पृष्ठभूमिमें समीक्ष्य उपन्यास 'सूखा बरगद! 


. एक विशिष्ट रचना है । एक ऐसे सूखे वरगदकी कथा 


जिसको छतरी आममान-दर-आसमान फैलीहै, जिसका 
तता इतना मोटा है कि हजार लोग हाथमें हाथ डाल- 
कर घेरेमें लेता चाहें तोभी न ले पायें, और जो अपनी 


'जड़ोपर खड़े-खड़े ही सूख चुकाहै।' (पृ. १ ६९) । 


कहानी है एक मध्यवर्गीय पठान मुस्लिम परिवारकी, 
जो घ्वाधीनता-पूर्न मुस्लिम संस्कृतिसे ओत-प्रोत नवाबी 
रियासतको राजधानी भोपालमें आकर बस गयाहे । 
यदि लेखक हिन्दू होता तो संभव है उसपर पुर्वाग्रह 
या इच्छानुकूल विचार (विशफुल थिकिग) का आरोप 
लगाया जा सकताथा, कितु श्री मंजूर एइतेशाम सम- 
कालीन हिन्दी कथा-साहित्यमे प्रगतिशील विचारों और 


 जीवन-मूल्योके पक्षधरके रूपमें उभरेहैँ । स्वस्थ, वस्तु- उ 
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नाजुक इन्सानी रिश्तोंकी तिम 


समीक्षक : पं. सन्हैयालाल प्रोभा 


निष्ठ-विवेचतकी ईमानदार कोशिश, अपने जातीय 
(मुस्लिम) और विजातीय (हिन्दू) पक्षोंकी तुलना- 
त्मक समीक्षा, तथा समग्र भारतीय-दृष्टिसे एक साऊ- 
दायिक जीवनभी किस प्रकार सम्मानपुवेक राष्ट्रीय 
धारामें घुलमिलकर जिया जा सकताहै, ये कुछ तत्व 
हैं जो इस कृतिको अन्य उपन्यासोंसे विशिष्ट बनातेहैँ । 
लेखकने जहां हिन्दुओंके अन्धविश्वास, पाखण्ड, रि 
वादिता, पक्षधरता आदिकी आलोचनासे अपने आपको 
बड़ी. सतर्केतापूर्वेक बचायाहै, वहीं उसने अपने समाज 
की बुराइयों, अभावों, कठमुल्लापन, अंधविश्वास, 
पूर्वाग्रह-दुराग्रह आदिकी स्पष्ट आलोचना करनेमें कहीं 
संकोच नहीं कियाहै । वह सर्वत्र मजह॒वी रिश्तोंकी 
अपेक्षा इंसानी रिश्तोंपर ही बल देताहै, वस्तुतः यही 
इस उपन्यासकी थीम भी है । वह कहताहै कि मजहबी 
जनूनमें हम सबसे साक्षात्कारकी कोशिश ही | 
करते । हम यह भूल जातेहैँ कि सबसे पहले हम गी 
हैं, फिर भारतवासी और तब मुसलमान या हिंद 
इसीलिए यह जरूरी है कि हमारी तहुजीब द 
जुली, भाषा मिली-जूली और एक आ मत 
समझ हो । एक पात्रके अनुसार उसका 2 ना 
है कि हम (मुसलमान) अपने कठुर हा 
हिन्दुओसे अनियंत्रित आशा लेकर क्यों उ" 
डालें ? 

मजहबकी सीमाओंसे परे, हिन्दू और मु 
म चीर-फ 


लेखकने कई परिस्थितियोंकी अबतारणा र 


* 


§ पं 
है पोगेशोर्निक स्तरपर 


म पुरुष सुहेल और हिन्दू लड़की गीता, 


बीर त ओर मुस्लिम लड़की रशीदा--जो स्वयं 
याई नहीं, कथाकी वाचिका भी है--और हिन्दू 
९7 
| 


कि हौ के बीच प्रेम सम्बन्ध । नितान्त जैविक और 
हि विकसित होतेहँ । गीताका विवाह 
त होकर जबरन किसी अन्य हिन्दू युवकसे कर 
ते ताह, इसे भी हिन्दू-मुस्लिम समस्या नहीं माना 
तो । माता-पिताको इच्छाके विरुद्ध अपनेही धमं 
छ ॥ प्रेमविवाह कई बार विवाहकी वेदी तक नहीं 
हा पाते । किन्तु सुहेल द्वारा इसे हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
न तेता कितना असंगत है यह रशीदाका विजथके 
ति समर्पण और अन्ततक उसके प्रति आसक्त रहता 
यष्ट करताहै । 
मस्लिम समाजके चित्रणमें लेखक बड़ा निष्पक्ष 
य प्रत्ययकारी रहाहै । इस्लाममें औरतकी हैसियत 
इह है कि उसे मस्जिदमें जानेकी मनाई है। कोई औरत 
झामनहीं होसकती सुहेलका कथन है कि बीबी, यानी 
झूरी तवायफ । उस समाजकै पारिवारिक रिश्तों, 
रीति-रिवाजों आदिकी अच्छी जानकारी इस उपन्यास 
तै मिलतीहै, संबंधियोंमें ताया-ताई, मामू-मामुनी, 
फफीबुआ-फुफा, और संबोधनके प्रकार जैसे अब्बू- 
अम्मी, आपा,बिया. आदिके अतिरिक्त शादीके मौकेपर 
वला, उबटन, कोना-बिठाई, वलीमा जैसे रिवाजोंको 
पफसील देकर परिवारोंका एक संश्लिष्ट चित्र देनेका 
पफल प्रयत्न किया गयाहै । 
_ लेकिन यह तो इस कृतिका एक अधूरा पक्षही है, 
अबल मजहवी रिइतोंकी जांच-पड़तालही । इसका बल- 
भर पक्ष है आत्मबोधकी विश्लेषणात्मक एवं तथ्य- 
गफ प्ररणाओं, भावनात्मक सूत्रों, मानव-संबंधोंको 
भरित ऊहापोहों आदिकी एक सुगठित कथाके माध्यमसे 
i एवं सम्यक्‌ प्रस्तुति । कथा प्रथम पुरुष, आत्म- 
त्मक शेलीमे एक नारी पात्र, रशीदा द्वारा कही 
र त परिवार तो चारही व्यक्तियोंका है, 
र द ह खाँ, मां, एक छोटा भाई सुहेल 
झवा हे. जो ८. प्र्‌ उसके नातै-रिश्तेका एक हु 
गी, बल्क तह खाँकी तरह तरक्की पसन्द 
पोहे) अन अर्थोर्मे मजहब-परस्त योर्‌ दकिया- 
के परार द खांके बड़े भाई अब्दुलहफीज 
पं र इसीलिए नहीं बनती, बल्कि 


रब्त-जब्त भी नहीं है। अब्दुलवहीद खाँ एक; 
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वकील और अपने विचारोंमें मजहवसे काफी ऊ चा उठ 
चुकाहै, इसलिए वह अपने बच्चोंको तालीम और उनकी 
पसन्दके अनुसार जीनेके हकको कबूल करताहै। 
रशीदाका छोटा भाई सुहेल एक असामान्य चरित्र है, 
ह तुनुकमिजाज, भावुक और अस्थिरचित्त कितु 
मेधावी युवक है । इस असामाव्यताके लिए उसे सत- 
मासा, समस्या-प्रधात बचपनवाला बताया गयाहै । वह 
एक एसी इमारत है, जिसकी नींवमें ही नुक्स हो। 
अब्दुलवहीद खाँकी बीवीभी पुराने ख्यालोंक़ दीतदार 
और खुदापरस्त औरत हैं, पर इसके बावजूद वह बहुत 
नेक, अपने शौहर और बच्चों तथा नाते-रिशतेदारोंकी 
परवाह करनेवाली औरत है । उसके लिए अब्दुलवहीद 
खाँ अपने बच्चोंसे कहताहै, “मैं न उसके खुदाको मान्‌ , 
ना ही उसके रबकी इबादत करू !'''न जाने कितनी 
बार मेरे साथ वहभी भूखी रही, मेरी वजहसे आधे 
खानदानमें कहींभी आना-जाना छोड़ दिया ।** क्या वह 
सारी तकलीफ उन्होंने यू ही, औरत होनेके नाते बेत्र- 
कूफीमें सहीं ? इस्लाम भी तो काफिर शौहरसे निकाह 
करनेसे मना करताहै । फिर क्या था जिसने उन्हें मेरे 
साथ यू बांधे रखा, उनकी नजरमें मेरे तमाम कुफ्र 
और गुमराहीके बावजूद ? - यकीन जानों, अगर यह 
ताहलुक मुसलमानसे मुसलमान तक ही होता, तो कभी 
का खत्म होचुका होता । तुम्हारी माँ अगर यहं सब 
दुःख और तकलीफ सहनेके बादभी इस घरमें हैं, तो 
रिश्ता इन्सानका इन्सानसे है । उन्हें यह यकीन है कि 
मैं बहुत बेईमान या बुरा इन्सान हगिज नहीं हूं । और 
मुझे अगर यकीन है तो इसी रिशतेमें यकीन है कि एक 
इन्सानके लिए आप कंसे इन्सान हैं” (पृ. ७०) । यह 
उक्ति न केवल अब्दुलवहीद खाँकी बीबीके चरित्रपर, 
बल्कि खुद अब्दूलवहीद खाँके जीवन-दर्शतके आदशेके 
माध्यमसे उनके परिवारकी ध्रेरणाओंपर भी पर्याप्त 
प्रकाश डालतीहै । अब्दुलवहीद खाँ उपन्यासका वह 
चरित्र है, जिसके माध्यमसे लेखक अपनी मानसिकता 
को अभिव्यक्ति दे रहाहै । अब्दुलवहीद खाँ, मजहबी 
पाखण्डको ललकारने और रूढियोंके प्रति अपनी अवज्ञा 
जाहिर करनेके लिए, इच्छा और प्रवृत्ति न होनेपर भी, 
सूअरका मांस तक खा लेनेमें नहीं हिचकिचाता ओर 
नहीं तो कमसे कम उसकी लड़की, कथाकी नायिका 
रशीदा तो इन्हीं विचारोंमें ढली है । अब्दुलवहीद खाँ 
क्रहताहै, “जिन्दगीमें कोई रास्ता चुनते हुए, कमसे कम 
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मेरी बातोंपर एक बार गौर जरूर करो। कोई मजबूरी 
नहीं है । जिन्दगी तुम्हारी है और उसके लिए आखिरी 
फंसलाभी बहरहाल तुम्हाराही होगा । (पृ. ७१) । यही 
कारण है कि कॅन्सरसे असमय मृत्युके बादभी उसका 
परिवार पटरीसे नहीं उतरता । 
इसमें रजबअली जैसा तोताचश्म अवसरवादी चरित्र 

भी है जो कभी कांग्रेसी, कभी धर्मान्ध और कभी जन- 
संघी बनकर अपना उल्लू सीधा करता रहताहै। अरब 
से लौटे नव-धनाढ्य कट्टरपंथी हनीफ चाचा, रेडियो स्टे- 
शनके अली हुसेन-- ऐसे कई चरित्र हैं जो देशकी मुख्य- 
धारासे कटे रहकर साम्प्रदायिकताका जहर उगलते 

रहतेहें । 

कथा नायिका रशीदा अपनी कहानी बिलकल 

बचपनसे प्रारंभ करती हुई बड़ेही संयत भावसे अपने 
देहिक और बौद्धिक विकासकी चर्चा करतीहै । सैक्स 
की सबसे पहले उसकी जानकारी सईदाकी बेटी शाहिदा 
के पास औरत-आदमीकी तस्वीर देखकर होतीहै । किस 
तरह कालेजमें कुसुम, सुहेल, जैनब आदिके प्रसंगोंसे 
यहांतक कि जुवेदाके साथ लोस्वियानिज्मका संकेत भी 
उसे मिलताहै । इस चरित्रके मनोवैज्ञानिक विकासमें 
लेखक पूरी तरह सफल रहाहै। सुखद आश्‍चर्य यह है कि 
यह सब एक नारीकी स्वीकृतिके रूपमे बड़ीही संयत 
, भाषामें स्पष्ट हुआहै । 


स्वाभाविक है कि मुस्लिम परिवारकी कहानी 


,प्रकर-- 


होनेसे भाषा उदू'-बहुल 
कहीं आग्रह नहीं दिखायी देता । वठ 
हिन्दीके अच्छे तत्सम शब्दोंका भी ८. "विशता | 
है । भाषामें रवानी है, वह कही $ राबर प्रयोग क 
लेखकने अंग्रेजीका भी बरा 
वार बड़ी कोमल स्थितियोंमें जब 
करना बड़ा कठिन हो जाताहे तब अंग्रेजी र 
ऐसा लगताहै मानो हम एकदम तटस्थ हों । र 
लिए विजय और रशीदाके गाता रा 
. लात द रक 
संबं गद उस विषय चिन्ता-उच्छवास आलि 
बावजूद जब कुछ कहना कठिन हो जाताहै तो विजया 
रशीदाको यह कहना, “यु सीम टु बी वरीड ।” किता 
सहज और आश्वस्तिदायक हो जाताहै । लेकिन लेखक 
कहीं-कहीं अपने अंग्रेजी साहित्यके ज्ञानके ्रदर्शनसे अपने 
आपको बचा नहीं सकाहे । 
भारतीय भाषा परिषद्ने अपने हिन्दीके १६८5३ 
नथमल भुवालका पुरस्कारके लिए हिन्दीमें १९८४ ब 
१९८८ के बीच प्रकाशित इस सर्जनात्मक कृतिको पुर- 
स्कृत कियाहे, जो ग्रोग्यही है । इसकी प्रशस्तिमें इसकी 
उपलब्धिके बारेमें कहा गयाहै कि--साम्प्रदापिक जीवन 
का एक विशिष्ट दृष्टिकोण ऐसा वस्तुनिष्ठ भी हो 
सकताहै, जहाँ कई विचारणीय प्रश्तोंको पक्षधरतावी 
विषमतासे परे उत्तरकी अपेक्षा रहतीहे ।--यह कृति 
उन उत्तरोको स्पष्ट करतीहै । [] 


अपनी भाषामे 
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महाश्वेता देवीका कथा साहित्य 


आदिवासी जीवनके असह्य और अकल्पनीय | 


+ 
७ 


प्रतिरोध और संधषंके आलेख 


महाश्वेता देवीका जो साहित्य हिन्दीमें अनूदितहोकर 
आयाहै, उसने एक अभूतपूर्व, नितान्त अपरिचित क्षेत्र 
दिखायाहे । बिहार-बंगालके संथालों, मु डाओं आदि 
जनजातियोंके जीवनके अभिशापकी महा- 
त्रासदी इनमें बड़ी प्रामाणिकता और उतनीही जीव- 
न्तताके साथ व्यक्त हुईहे । महाश्वेता देवीने आदि- 
वासी जीवनके पिछले नब्बे वर्षोके संघर्षका जीवन्त 
इतिहास प्रस्तुत कियाहै अपनी कथाक्नतियोके माध्यमसे, 
वह समूचे भारतीय साहित्यमें अभूतपूर्वही नहीं बड़ा 
लोमहर्षक प्राणवंत और भावी क्रान्तिका बीज बोने 
वाला लगताहै। राजनीतिक रूपमें वामपंथी-नक्सलवादी 
विचारधाराको मनसा-वाचा-कमणा समपित महाश्वेता 
देवीने आदिवासी भंचलोमें वर्षोतक कार्यकत्ताके रूपमें 
जिस अभिशाप, विडम्बना और विभीषिकाका साक्षा- 
त्कार किया, उसे अपनी प्रथम कथाकृति 'जंगलके दावे- 
दार से लेकर अधुनातन कृति 'चल रही लड़ाई 'में व्यक्त 
कियाहै। इस साहित्यसे पहले इतना सुक्ष्म, तीखा, 
विस्तृत और व्यापक अंकन आदिवासी जीवनका, दुर्लभ 
ही था और आजभी अन्यत्र दुलंभही है । इसकी विभी- 
षिका शतांश भी लोग नहीं जानते । साहित्य लेखनके 
नामपर भधिकांशतः जो वाणी-विलास और बुद्धिभ्रम 
फैलाया जा रहाहै उसकी निस्सारता और आदि-जीवन 
के लोमहषेक तथा अमानवीय शोषणसे साहित्यिक 
जगतको परिचित तो करायाही जाना चाहिये | 


री cc: iG ; 
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-- लेखक ¦ डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त 


भूल-प्र रणा 

त ER 
॥ 38 हस्सा होना चाहिये तो 
ee 
प्रसिद्ध मराठी लेखक लक्ष्मण 
मानेका यह आरोप न्यूनाधिक समस्त मानवीय भाषाओं 
के साहित्यपर लागू होताहै कि “सारा मराठी साहित 
साढ़ तीन प्रतिशत लोगोंके विषयमें साढ़े तीन प्रतिशत 
लोगोंका है और साढ़े तीन प्रतिशत लोगोके द्वाराही 
लिखा गयाहै ।” “अगिनिगर्भ” उपन्यासका भू मिकामे अपने 
लेखनकी मूल प्रोरणाको व्यक्त किया है लेखिकाने--"बंगता 
साहित्यमें बहुत दिनों तक विवेकद्रीन वास्तविकताते 
विमुख साधनाकी प्रतिक्रिया में यह उपन्यास लिखा गया 
है ।” (पृष्ठ १) । लोकप्रिय लेखनके तामपर हत्या 
और संक्सका जो अकांड तांडव हो रहाहै, उसे तो 
साहित्य कहते शमं आतीहै । अपवादस्वरूप कुछ ऐसा 
भी लिखाजा रहाहै जो शाशवत-अध्यात्मकी साधता 
कहा जा सकताहै और कुछ कोमल-कोमल गलदि 
भावृकताका आस्फालन है । ले-देकर कुछ सार्थक लेखन 
है गिने-चुने लेखकोंका जो संघर्षशील जीवतकी शर्त 
दिखा रहेहें लेकिन राजनीतिक मतवादसे प्रायः पुर्न 

नहीं है । 
स्वाधीनतासे पहले तो प्रत्येक समस्याका पडी 
पराधीनताके सरपर फटताथा लेकित इकत्तीत वी 


| जीवनकौ असह्य और अकहपनीय 
दमी उ क्यों नहीं मिली ? जबकि इनके 
शार म ने, योजनाएं बनी लेकिन अधि- 
ग र डु | प्रशासकों और बिचौलियों 
शतः BE बनी गयी, अधिकाँशत: इसीलिए 
ती दुद आदिम मानवताके बीहड़ जंगलमें घुसकर 
भयावह विडम्बनाको उजागर करनाही अपने 
2. ik साहित्यका भी लक्ष्य बना लिया : “स्वतन्त्रता 
तीर वर्षमे मैंने अन्त जल जमीन कर्ज बेगार किसी 
रं री मनुष्यको मुक्ति पाते नहीं देखा; जिस व्यवस्थाने 
ह मुक्त नहीं दी, उसके विरुद्ध शुभ्र शुद्ध सूयके समान 
री मेरे समस्त लेखनकी प्रेरणा है” (वही पृष्ठ) । 
क्रिती दलगत स्वार्थं या मतवादके दुराग्रहसे ग्रस्त 
होकर नहीं, अपितु वास्तवमै आदिवासी जीवनके घने 
गातगें [सकर जो लेखिकाने देखा, उसको सहज 
प्रतित्रियास्वहूप यह तेजोज्ज्वल सात्विक क्रोध उसकी 
इह लेबतीकी नोंकपर उतर आया और कोमलता 
तबा गलदश्र भावुकता, गम्भीर सूक्ष्म चिन्तन, पार- 
तौकिक कल्पना और मननके लिए प्रख्यात बंगला कथा 
पाहियके आकाशमें धूमकेतुके समान महाश्वेता देवीका 
गह कथा-साहित्य उदित हुआ । सुख सुविधाजन्य और 
ाधनाकक्षमें प्रसूत लेखनकी तुलनामें आदिवासी जीवन 


की भयावहता और मारकाटसे ओतप्रोत यह लेखन है, 
गो पाठकको रसमग्न या आनम्दविभोर नहीं करता 


त उसके सुखशान्तिसे पूर्ण और रसलोलुप मानसमें 


फान उठाताहै, इस भीषण यथाथेसे आंख भिलानेको 
विवश करताहै । 


oe ऐसा लेखन बड़ा खतरनाक सिद्ध होताहै शोषक 
“के लिए, चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी । इस- 
से प्ट करनेके लिए अनेक परोक्ष-प्रत्यक्ष 
र महाश्वेता देवीके पासभी कई 
झार र ड फाउन्डशनका प्रस्ताव आया पच्चीस 
कप न र अमरीका घूमने-फिरनेके लिए और 
हा शग प्राप्त करनेके लिए, जिसे उन्होंने 
त्‌ निष" a 2 -- एक हाथसे शोषितोंके 

, उस देशसे दुसरे हाथसे दो लाख रुपये 2. 
शेषकर २ जो भारतका स्थूलत: और सुक्ष्मतः 


| | ५ 
। भोक (बेट्टिमेडा और उसके तीरकी भूमिका), 


0 | र्‌ > र 
fr रहाहै, इतना बड़ा पाखंड मुझसे नहीं हो 
३ । | भादिवा 


सी शोषणको उघेडनेका संकल्प लेकर 
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फिर यह बौद्धिक एश्याशी और लक्ष्यके प्रति विश्वासँ- 
घात सम्भव नहीं था । क्यों एक साँस्कृतिक-साम्राज्य- 
वादी देश महाश्वेता देवीको पुरस्कृत करना चाहताहै 
जबकि उनसे अधिक योग्य तथा सहायता सम्मानके 
अधिकारी लोग पूरी डुनियांमें भरे पडहें । बुद्धिजीविथों 
और कलाकारोंको खरीदकर पालतू बनानेके इसी षड़- 
यन्त्रको लेकर 'अक्लान्त कौरव’ लिखा महाश्वेता 
देवीने, जिसमें द्व यायत जेसे आदिवासी जीवनके शोधक 
उनके जुझारूपनको नकारकर उन्हें न सुधरनेवाले हत्यारे 
सिद्ध करतेहे, उनमें काम करनेवाले निष्ठावान्‌ व्यक्तियों 
के मनोबलको तोड़कर आदिवासियोंके जीवनमें क्रान्ति 
लानेका प्रयास करना निरथेक सिद्ध कियाजा सके । 
भारतीय मस्तिष्कमें अमरीकी उपतिवेश स्थापित करने 
के षडयन्त्रको उधेड़ते हुए लेखिकाने लिखा---"हे भार- 
तीय मानव ! कभी अपना अधिकार मांगनेके लिए हथि- 
यार मत उठाना । कभीभी वर्णाश्रमपर आधारित 
प्राचीन व्यवस्थाको उलटनेकी चाह न करना । जोतदार 
के हाथमें बेनामी जमीन रहने दो, कृषिमें तुम पिछड़े 
हुए हो, उन्नत तरीकोंसे खेती नहीं कर रहे, इसलिए 
पिछड़ हो (पृष्ठ १५) ।” 

सत्य यह है कि उनका शोषण जिस प्रकारसे जितने 
घातक रूपमें हो रहाहै उसका अनुमान बिना यह 
साहित्य पढ़े हो ही नहीं सकता । प्रतिद्वन्द्दी खेमेके 
“पीले' रुपयेभी ऐसे बिके हुए बुद्धिजीवी लेतेहैं और 
अमरीकाकी ओर दौडतेहैँ । स्वतन्त्र भारतकी अकल्प- 
नीय परतन्त्रताका यह आलेख कथा रूपमें बड़ा सफल | 
है । न तो पार्टी-साहित्य जेसी कला-हीनता इसमें है 
और न कलात्मक साहित्य जैसा शिल्पगत चमत्कारही । 
एक सीमित अंचलके जीवनका सशक्त चित्र है यह 
लेखन, यथार्थ होते हुएभी आकर्षक और विचारमुलक 
होते हुएभी साहित्यिक और कलात्मक । 

ग्राम बाड ला की भूमिकामें लेखिकाने इन संघषों 
का लोमहर्षेक चित्रण करते हुए आदिम जीवनका जो 
संघर्षेमय रूप देखा, उससे न केवल संतुष्ट है अपितु 
उज्ज्वल भविष्यकी स्वणिम रेखाका आभास पाकर 
अपना जीवन और लेखन सार्थक मानतीहै--“'जिन्हें 


केवल करुणाका पात्र, भिखारी बताकर रखा जा रहा 
था, वे आज पीते और सिचाईके पानीके लिए खुद लड़ 


रहेहै और अपने हाथों कुभां खोद रहेहैँ, अपने हाथों . 
अपना रास्ता बना रहेहैँ, इतना देखकर जी रहीहूं, इसके 
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लिए अपत्रेको धन्य मानतीहुं । पश्चिय दिगन्तकी ओर 
जाते-जातेभी अगर पुर्वांचलकी ओर देखा जाये तो, 
जागरणही दिखायी पड़ताहै, कभी सूर्यका तो कभी 
जीवनका । अपने श्रमका यह फल लेखिकाको आश्वस्त 
करताहै और उसकी यह आशा आत्मसन्तोष देतीहै 
कि जीवनकी इस सन्ध्यामें पुर्व दिशाका यह आलोक 
उन्हें आश्वस्त कर रहाहै । भविष्यमै आलोकके अनि- 
वार्यत: प्रकट होनेकी यह दृढ़ आस्था उनकी जिजीविषा 
को शक्ति प्रदान करतीहै। इसीलिए उनका लेखन कोरे 
यथार्थवादियोंकी तरह निराशाका आतंक नहीं फैलाता 
भोर न ही कोरे आदर्शवादियोंक्री भाँति जादुई महल 
खड़ा करताहै । 'चल रही लड़ाई” शोषक लेख-संग्रहकी 
भूमिकामें उन्होंने यह सन्तोष व्यक्त किया है “जातिवर्ण, 
धर्मनिविशेष भारतके बहुतसे दुःखी, उत्पीडित और 
संघषंरत मनुष्यों द्वारा उनके दुःखको दूर करनेमें अक्षम 
मुझे अपना आदमी मानना मेरे जीवनका श्रेष्ठतम. पुर- 
स्कार है।” ऐसीही प्रतीति निरालाको करायीथी उनकी 
इक्यावनवी वर्षगांठपर डॉ. प्रभाकर माचवेने सीग र, 


७. 


बदलू, लुकुआ और महग्‌ (तिरालाके किसान पात्रोंकी 
ओरसे, चिट्ठी लिखकर “हमारीभी दुआलो। हमारे लिए 
अब लिखो । सुनाहै इस लिखाईके पीछे ही तुम पागल 
हो । हमारेही लिए लिखो ।” (नया साहित्य अंक छ, 
यशपाल आदि द्वारा सम्पादित, जन प्रकाशन गृह, 
राजभवन, सँडहस्टं रोड, बम्बई-४ से प्रकाशित) । ट 
महाश्वेता देवीको उक्त आश्वस्ति यथार्थ जीवनकी 
विभीषिकासे दूर उड़ाकर किसी आत्मप्रवंचनाके लोकमें 
नहीं लेजाती । उनका सुक्ष्म संवेदनशील विद्रोही मानस 
बड़ी आतुरतासे ओर बड़े तीखे ढंगसे पूछताहै “भारत 
के प्राणोका स्पन्दन उसके गाँवोंमें ही है शहरोंमें नहीं 
तो फिर चिरस्थायी अन्धेरा क्यों विराजता रहेगा ।” 
(“चल रही लड़ाई'की भूमिका) । 
लगभग एक शताब्दी तक का जनजातियोंके विद्रोह 
का कथात्मक आलेख वीरसा मु डाके १९००के विद्रोह 
से शुरू होकर आजतक चलतेवाले संघर्षकी जटिलता 
तक फैला हुआहै जो 'जंगलके दाबेदार”, अन्तिगभ", 
'घहराती घटाएं', 'भटकाव', 'अक्लान्त कौरव”, चेटि- 
मुंडा ओर उसका तीर', '१०८४बे की मां, 'शालगिरह्‌ 
की पुकारपर', मति, 'ई टपर ई'ट' “श्री श्री गणेश 
महिमा”, ग्राम बाड ला और 'भीषण युद्धके बाद”, के 
कथा साहित्य तथा भारतमें 'बंधुआ मजदर” तथा *चल 


५ 222 CC-0. In Public Domain. Grote 
“परकर ---नवस्बर ९०---७८ 


रही लड़ाई” नामक तथ्य शो 
व्यक्त हुआहे । 


महादवेता देवीका हा हिः 
जंगलके दावेदार ( उपन्यास) हु 
'जंगलके दावेदार में १९०० के इतिहास 

नायक वारसा मु डाके नेतृत्वमें हुए सट व परि 
गाथा है । इसमें न केवल अंग्रेजोंके अपि पोह 
और महाजनोंके शोषणके विरोधमें परी ना ज 

७ * ९ डा जातिको 
मर-मारनेके लिए खड़ा कर दिया गयाहै । शोषित 
मुडाभोंको : भूतप्रेत . टोते-लेर्कोह 0६ 
IR परतु उनके सहज लोक-विश्वासका 
सहारा लकर वीरसा उनका मुक्तिदाता ओर भगवान 
बन गया । किसीभी दशामें कजे न लेकर दिक्क अर्थात 
महाजनके पंजोंसे मु डाओंको मुक्त रहनेके लिए कहता 
है । इतनाही नहीं, अपने जंगलोंको सरकार ओर सूद- 
खोरोंके चंगुलसे निकाल, मु'डा राज्य स्थापित करनेका 
स्वप्न दिखाताहै । उसने प्रत्येक मु'डाको अपना अनुः 
यायी अर्थात्‌ 'वीर साइट” बनाकर मृत्युका भय उसके 
मनसे निकाल दिया । उलगुलान अर्थात्‌ मुडा विद्रोह 
की दो चरणोंवाली योजना उसने बनायीहै । पहलेमें, 
अंग्रेजोंको केवल भयभीत करनेके लिए तीर बरसाना, 
दुसरेमें उनको मारकर जंगलोंको मुक्त कराकर आदि- 
वासियोंका उसपर अधिकार स्थापित करना । लेकित 
अंग्रे जोंकी असीम शक्ति. प्रचण्ड धू त्तंता एवं नृशंसता 
ने इस विद्रोहको कुचला । वीरसा तथा उसके अगुः 
यायियोंका मतोबल तोड़नेक्रे लिए ज्यों-ज्यों एकसे एक 
घिनोना षड्यन्त्र किया जाता, त्यों-त्यों वीरसामें और 
विद्ोहमें, मू'डाओंकी आस्था अटूट होती जाती। 
वीरसाको धोखेसे पकड़वाया अंग्रेज सरकारकै पिदृदुओं 
ने । वीरसासे सहानुभूति रखताहै अमूल्य, जो अपन 
सरकारका कर्मचारी है । जेकब नामक अंग्रेज Ei 
वीरसाका मुकदमा विना पैसे लिये लड़ताहै, पर्छ 
दमनकारी अंग्रेजी अफसरोंके आगे सब तिरपा 
जहर देनेसे वीरसाकी मृत्यु होतीहै जेलमें, बाकी या 
को फाँसी, आयु केद और जुर्माना । कुछको छ ही 
दिया जाताहै। पर मु डा विद्रोहकी यह क 
सुलगीहै वीरसा मरकरभी उनके हृदये समा षक 
जीतेजी पुराण पुरुष बन गयाहै। पर 
द हीं हो ता, यू बनि हा 


angn 


धपरक निवर 
त्ध्‌ संक न 
मे 


अ समागयी। असध्य, जंगली, केवल 
तमकका घाटो अर्थात्‌ जंगली 
कर जिन्दा रहतेवाले इन मु डा लोगोंमें, 
र ह और अपने स्वत्वकी प्राप्तिके लिए 
गीरसाने भर दीहै इसकी बड़ी 
लेखिकाने स्वाधीनता सग्रामक 

पेक्षित अध्यायको उजागर Ea । जन्म 
$ र तक अनेक ग्रोतियोंमे वीरसा म्‌ डाओंके लिए 


र 


कारके शोषणसे मुक्त जंगली धरती दिलवायेगा 
यक 


तगाकर बिना 


0 


गह भट्ट विश्वास प्रत्येक सुवास मळे. गयाहै र के 
बसे बड़ी उपलब्धि है । इसके वघम्यन आप 
ता, अमानुषिकता और नृशंसताको एक दूसरे 
ओज वकील जैकबने उधेड़कर रख दियाहे। न सभी 
ज दुष्ट हैं और न सभी मु डा या देसी लोग देश- 
ख़काने उपेक्षा, अज्ञान और विस्मृतिके 
बरत्वकारमें खोये स्वाधीनता संग्रामके इस अध्यायको 
एजागरकर आदिवासियोंके लोमहषंक संघर्षके अग्नि- 
लेखको अपनी सुक्ष्म संवेदना और अप्रतिम शिल्पसे 
प्रस्तुत कियाहै । 
प्रतिगभ (उपन्यास) 

'अग्निर्भ! दूसरा उपन्यास है, जिसमें इन्हीं 
बादिवासी लोगोंके जीवनकी विडम्बनाके लिए जिम्मे- 
दार महाजन और प्रशासनके द्वारा होनेवाले जघन्य 
शोषणको रोंगटे खड़े कर देनेवाली गाथा लिखी गयीहे । 
राते सवर्णोके कुओंसे इन्हें पाती चुराना पड़ताहै 


बोकि भात भिगोनेके लिए इन्हें पानीका मूल्य चुकाना 
पढ्ताहै । 


भक्त । तेर 


कर्णेमुक्ति आन्दोलनकी सरकारी धूम तो खूब 
मच, पर वास्तविकता यह है जिस खातेमे इन भोले- 
भाते आदिवासियोंका कर्ज लिखा जाताहे, इन लोगों 
की हिमायती सरकार भी उसे नहीं देखसकती । इन्हींके 
बीचसे उभरनेवाला नेता बसाई टुड्‌ ही इतका त्राताबन 
i वीरसा मु डाकी भाँति । यही विश्वास लेखिका 
त FF हो चलाहै । जात-पांतका भयानक 
प इनका पीछा नहीं छोड़ता । नेताओंके यहाँ 
ग तो चाय पीतेहें प्यालोमे, ओर बसाई टुडू 
गत रे मिट्ठीके कुल्हड़मे । प्रताप लश्कर जसे 
ब mn और सन्तोष जैसे धूते सुदखो रोते बड़ी 
३ परी सरकारको खरीदकर मु डाओके शोषण 

“कारकों निष्कंटक बना दियाहै । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, मगजिकर'---मागशीष'२ ०४७८ 
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मुडांओं और सम्थालोंका यह संघर्ष अपनेसे अधिक 
शक्तिशाली सरकार और जमादारोंसे हैं, फिरभी ये 
लोग अपनी जानकी बाजी लगाकर जूझतेहै, मरतेभी 
हैं और कभी-कभी मार भी देतेहैँ । पांच-पांच बार मृत 
घोषितकर दिया जानेवाला बसाई टुडू एक प्रतीक बन 
गयाहै उन लोगोंका, जो मार तो दिये जातेहैँ लेकिन 
मरते-मरतेभी आततायियोंके मु हपर कालिख पोत जाते 
हैं । पुलिस अफसरकी चमचमाती हुई सफेद शटेपर मु ह 
तोड़ दिये जानेपर द्रौपदीका थूकना ऐसांही हे । परि- 
स्थितियोंकी जटिलता, भयावहता तथा वर्तमान जन- 


मानसको यदि गहराईसे देखा जाये, तो शताब्दियोंसे | 


चले आनेवाले अत्याचारोंके विरोधमें कुछ वातावरण 
बनाहै । इन अनपढ़ असभ्य लोगोंको वीरसा और बसाई 
टुडू जैसे नायकोंसे मालूम पड़ गयाहै निर्धेतता और 
शोषण ईश्वर या भाग्यके कारण नहीं है, दुराचारी, 
धूत॑नृशंस राक्षस और अन्यायी शोषक शक्तियोंका ही 
यह षडयंत्र है । यह नष्डभी हो सकताहै, यह विश्वास 
इन विद्रो हियोंका एकमात्र सम्बल है। यहां शोषकोंके 
हृदय परिवतेनके जादुई चमत्कारको आशा नहीं हैँ किसी 
को । परिस्थितियोंमें परिवर्तनकी चेष्टा है प्राणोंकी बाजी 
लगाकर । सफलता अभी नहीं है, पर वह भविष्यमें 
निश्चितही है, ऐसा एक क्षीण-सा संकेत इसमें है । 
अग्तिगर्भमें सुलग रहीहै, उसके तपतकी प्रतीति, बाहर 
कुछ हो रहाहै। एकाध चिनगारी कभी-कभी छिटक 
पड़तीहै । वही ज्वालामुखी बन सकतीहै, ऐसा लगता 
हे 
घहराती घटाए (कहानी संग्रह) : 

इसमें जमीदारों और पुरोहितों पंडितोंके दातवीय 
आथिक एवं धामिक शोषण ओर प्रशासनकी नपु सकता 
का रोमांचक विवरण है । जोभी जमींदार ओर. पंडोंके 
कुचक्रसे भागता चाहताहै, उसीकी हृत्या करवा दी 
जातीहै । पर कभी-कभी धार्मिक क्रियाओंके नामपर 
आदिवासियोके द्वारा अत्याचारीकी बलि चढ़ा दी जाती 
है । शोषक और शोषित दोनोंही मारे जातेहँ । आदि- 
वासी कौल स्त्री, झालौ कुन्दन शाहुके चेह्रेपर अपने 
और कुन्दनके बेटेकी चिताकी राख फेंककर बोली “यह 


तेरे बेटेकी राख है । बेटेको मारकर नंगा होकर दाईसे 
नहाकर गहीपर बेठाहै । सर नहीं मु डायेगा, अशौच 


नहीं करेगा, तो तुझे निवेश कर ठूगी।” इस बेटेका 


कसूर यह था कि पांचवीं कक्षामै पास हो जानेपर आगे 
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पढ़ते चला गया । इसलिए उसे कुचलवा दिया गया कि पेड़ । अब तुम्हें गोली चलाने 


आदिवासी लड़का बाहर जाकर पढ़ो और सवर्णोके मियोंको न जलाने द'गा । तु ररे ) बा 
८ पे 0 > द वव रः ७ गे हा आ र ५ : 
सपूत फेल हो जाये । कितना दानवय प्रतिशोध है । इस शायद मारे । कब नहीं माराह मालिक व हैं, ३ | 


संकलनमें शोषणके बिरोधमें आदिवासिदोंका संकल्पबद्ध ही कब नहीं माराहै? फिर मारेंगे, तो इ या पुतिन 
अभियानभी दिखाया गथाहै । आखिर कोई तो होगा होगा तो मर जाऊगा | तुम मजा लट hE 
लूट 


जूझनेवाला लाखों करोड़ोंमें ? उतके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों र टा पे 
जीवनके असह्य कष्टोसे जूझते हुए भूखे अधभूखे करो, दुकान चलाओ, दुल्हनियां लेकर ति उ 

| ~ मैं गो जे न म 
| रहनेके कारण बोने होते जानेवाले आदिवासियोंके दुःख और मैं मरू क्यों ? क्यों? ? क्यों 229» दषा 
१६) 


दर्दकी कथाएं भी इसमें हैं। जो सहायताके लिए आये 'धौली' कहानीमें धर्मके ठेकेदार धौलीको गांवों 
हुए सरकारी अनाजको चुरा ले जातेहैं, क्योंकि भ्रष्ट रहकर वेश्यावृत्ति नहीं करने देते, ' 'दुसाध मुज का? 
न वि 29 औरतों 
दुकानदार द्वारा वह बेच दिया जाताहै। प्राकृतिक के पेटमें इस (पवित्र और उच्च) कुलके मदगे ह 
प्रकोप, भ्रष्ट व्यवस्था और अन्धविश्वासकी जकड़नमें पहलेभी हुएहें । इतनी खेती इतने बगीचे इतनी उदे के 
इन्हें पशुओंसे भी खराब बना दिया --“यदि यह (इनका अछूत रमणियाँ, इतना सूदका साम्राज्य | है न 
5, हि ल टि 2 बकुछ 
दारुण जीवन) सच है और यह सचही है तो बाकी संभालना होगा, इन धर्म-ध्वजधारियोंको । बहे आद. 
सब झूठ है यह कोपनिकसकी संसार रचना, विज्ञान, मियोंकी के किरायेकी रोने वाली स्त्रयाँको 'सदाती' 
यह शताब्दी यह स्वाधीनता, यह प्लानोके वाद प्लान ।” के रूपमें रोने जज क्र 
मज यति म ला *ूपम रोगका सफल अभिनय करना पड़ताहै, जिने 
छ नमक 2 वी देवासियोंकरे पवन नमक चोरी छिपे जमींदारोंके कपूत वेश्यावत्ति करते और 
डी ह RR UH खोद लानेसे, हाथी करातेहैँ। 'डाइन' कहानीमें भूत-प्रेत-अन्ध विशवे 
अपने स्वच्छन्द विहारमें बाधा पड़नेपर्‌ आदिवासियों कारण, जिसकी जमीन हड़पनीहो, उपे डाइन घोषित 
को मार देताहै । यह अविश्वसनीय भलेही हो, पर है करवा दिया जाताहै । तावि कमर र 
£ [डि र त्‌ 
संच-- प्रत्यक्ष सत्य था कि हाथीने पूति आदि आदि- "ठित, वि सति हु रक प 
वासियोंको मार डाला, जिसके परिणामस्वरूप हाथी Fae तयात 
मरा । परोक्ष सच मानो कुछ और था । नमकके लिए भोलेभाले जीवनको त्रस्त करनेवाले शोषक, मकार, 
इतना कुछ । उन्हें नमक नहीं मिलता । नमक खरीद र, पढे, ठेकेदार और इनसे जूझनेवाले जीवनके शूर 
लट सकते तो तीन आदमी और एक हाथी न मरता। इसके ह म 
|| लिए कोई और जिम्मेदार है कोई और ? जिसने नमक १" उससे बाहर जाकर जमीदार, महाजन, अफसर 
> नहीं बेचा वह या कोई और नियम, कोई और व्य- Sl 0 जगत कक 
वस्था ? जिस नियम और व्यवस्थाके अन्तरगत नमक थे तोड़तेहैं, भलेही थोड़ी देरके लिएही पहा! 
न बेचनेपर उत्तमचन्दका कोई अपराध नहीं है ।” (पृ शतिशोधकी पतली-सी पगडण्डी शोषणके इत हे 
(os ८ गको तेकर 
१३८) । केवल चौथाई मजदूरी मांगनेपर मज दूरोंको SH तला ता त हों । 
की हेरको इतनी सशक्त कहानियाँ शायदही किसीते तिखी 
काटकर गडवा दिया जाताहै। बेटेकी लाशको बाप गाइने 
के लिए विवश है बंधुआ होनेके नाते | विवशता किती छ यात) बसे साहिल 
ही हो, कभी तो खूनमें उबाल आही जाताहै । इसलिए 'भटकाव' उपन्यासमें धीमान राय ज रा 
श्राणोंकी चिन्ता न कर अगले-पिछले सभी अत्याचारो कार केम हैं, जो सुरक्षित लेखनके खाकर दूर 
का बदला जमींदारकी हत्या करके दूलन जैसे लोग वीभत्स और भयंकर समस्याओंको अन पा 
चुका लेतेहैं--खेती नहीं करू गा? क्यों नहीं करूंगा? रराजकी समस्याओंपर गोलमटोल ह > नहीं | 
तुम लाशें गाड़ोगे ? मैं बन्‌'गा लाशोंका डि हैं । वास्तविक समस्याओके मुल कारणा € 
का शप शका जिम्मेदार ? गा > नैर सुविधा तष्ट 
क्यों बनू “नहीं तो तुस. गांन अला दोग. ! मुझे तिना पाहि इससे पति मता गा 
2 / पर सच जाहि 
कर दोगे ? बहुतअच्छा है, लेकिन मालिक । सात-सात होनेका खतरा है । आदिवासी र 
गोपर > £ ड़ र्‌ 
बेटे उनकी कब्रोंपर सिफ जंगली झाड़ियां । हसीलिए नही के वराबरही अ हीं है । 
जंगली झाड़ियां और कांटेदार अधिकांश विश्वसनीय और प्रभावशाली न है 


र “प्रकर -- तवम्बर € ०--००००-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॥ 


कख उपन्यास) 24 
हे जझारूपनको नकारकर उनके मनो- 
तशा > 


उनका घृणित ड्यं त्र 0 हो हि 

॥ हेखाजोखा 'अक्लान्त कौरव' उपन्यासमें . द्या 
$ | साति ब्रद्भपाणि जैसे ति क हु 
| आदिवासी शाम मनायी जातीहै विदेशी शराब- 
| पर हर रंगीतीके साथ । हृ पायत जैसे बुद्धिजीवी 
| | का कलर हैं, जिन्हें सुविधाएं क अ लिया 
| है और भब जितका काम रह गयाहै सन्थाल आदि- 
| पक बारेमे गलत बात सिद्धकर प्रचारित करने 
| शा | उनमें फूट डालकर वीरसा मु'डाके विद्रोहका 
| हव मिटातेका, आदिवासियोंमें निष्ठासे काम करने 
`| [ते मतोवलको तोड़नेके लिए यह भावना भरना 
फमत्यात लड़ाकू हैंही नहीं । संघर्ष कर ही नहीं 
| छो! जो कुछ पहले संघर्ष हुआहै, उसका कोई प्रभाव 
| ही कही । अतः इनमें काम करना व्यर्थं है रेतमें नाव 
बताते जैसा । यह षडयन्त्र वेचारिक, राजनीतिक, 
कृतक, साम्राज्यवादी अमरीकाके इशारेपर हो रहा 

| है। आदिवासी सन्थालोंका जीवन नरक ' हो रहाहै 
गेतदार, पुलिस, बिके हुए बुद्धिजीवियों, ऐश्वर्य सम्पन्न 
गैर यावहारिक नेताओंके क/रण । बड़ेसें बड़ा जोत- 
दरपार्टी फंड देकर अपनी बेनामी जमीन बचा लेता 
है| बघार अपराधी और बदमाश लोग स्थानीय या 
प्रेशोय मेताओंके चूनावमें काम आनेके कारण, भोले- 

| गते बादिवासियोंका खून चूसतेहैं । किरायेके नेताओंके 
पर चलनेवाली समानान्तर लेबर यूनियनोंक्रे लोग 
जा जुझारू पार्टी कार्यकर्ताओंका विरोध करतेहैं 
न FE पार्टी बॉस सानि वञ्जपाणि 
न क स्कालरको पहलेसे ही निष्कर्ष 
र ने Rr र लिए प्रमाण जुटानेहे 
कहें क र दिमागमें ये प्रमाण ठू सनेहैं । 
घारे 20 रहे । ट टेप करनेके लिए सन्थालोंकी 
पिए द गाथा उनके गुप्त जीवनपर शोध 
' पबे एक बूढ़ेने कहाथा-_"'जोतदारका 


ए कोरक 
र्‌ दी र 
३... ` गाहे इसीलिए नाच-गानेमें रौनक बढ़ी 


१३० ) । 
/ पै दद साथ ने पू 

है| गा दिदा LT फंसाहै दै पायन, जिसको 
| , पाद पवनने 

| "पिसा i 


ः गुस्सल काले पंजेसे उसके 
' कली आव 


रणकी कंचुली उतार फेंकी 
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है । ह्विस्की पीकर ह पायन इन्द्रसे बोला--'मैं प्रमा- 
णित कर दू गा कि सन्थाल लोग कतई लड़ाकू नहीं हैं, 
समझे छोकरे। सन्थालोंको आसानींसे लालच देकर 
फूसलाया जा सकताहै। बदला जा सकताहै। तुम 
समझा पा रहेहो, आदिवासी समाजकी आदिम एकता 
हेही बहुत खतरनाक । वे बंटे रहें तो हम बने रहेंगे, 
वे एकजुट होगये तो हमारा खात्मा होजायेगा ।” 

यह षडयन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर चल रहाहै । 
लेकिन दिलीप सोरेन द्वेपायनसे कहताहै--“बाबा 
तिलका माँझीका नाम भूल गये ? सिन्धू कानूके हलका 
पता है ? सन्थालोंने लहु दिया । नक्सली गांव छोड़कर 
शहर नहीं गया । बसाई टुडूने सन्थालोंको लेकर लड़ाई 
चलायी । अब तुम लिखित प्रमाण रख जाओ कि 
सन्थाल हर प्रकारसे डरपोक है। पर आादिवासियोंके 
दोस्त बनकर आये तुम लोग कौन हो ? शिक्षित 
सन्थाल और नंगे सन्थालोंमें फूट चाहतेहो”। और 
आक्रोशमें आकर दिलीप सोरेनने द्वपायनको नीचे 
खदानमें गहरे पानीमें उठाकर फेंक दिया । (पृ. १३५) । 

इसी प्रकार रतन डोमने रोतोनी साहूक़े भाईका 
सिर काट लियाथा । इन्द्रने सानि वज्त्रपाणिको उठाकर 
हवामें घुमा दियाथा । धरतीपर पटकना चाहताथा, पर 
ऊपरसे ही छोड़ दिया । इसी इन्द्रपर प्राणघाती हमला 
हुआ । पुलिस मिलट्रीने कई सच्थालोंको भून डाला । 
काली साँतराको मार दिया, उसकी हड्डी बटोरकर. ` 
लानेवाले बेतूलको साफ करवा दिया । 

इन सन्थालोंमें काम करनेवाले कुछ निष्ठावान्‌ 


सक्रिय युवक हैं, जिनकी टक्कर प्रत्येक मोड़पर इन्हीं 
सबसे होतीहै । मरते ये युवकभी हैं शरीर और मन 


दोनोंसे । लेखिकाकी प्रत्येक कथाकृृतिमें यह टकराहट 


है अधिकांशतः असफल, अपवादत: सफल । लेकिन 
असफल होतेपर भी निरर्थक नहीं हैं क्योंकि शोषक 


सवेव्यापी है और ऊपरसे बड़े मधुर और कोमल । 
ईमानदार कार्यकत्ताओंको बरगलाये रखतेहैँ-'नक्सली 
मत बनो | कानून अपने हाथमें मत लो । भड़काओ 
मत / शान्तिसे काम लो / जनजागरण करो / लड़ो- 
भिड़ो मत | न ही उकसाओ ।'' 

इन्हीं जुझारू कार्यक्ताओंके कारण राजनीतिका 


यह धन्धा खतरनाक भी होता जा रहाहै । अधिक हाय- . 


तोबा करनेपर किसी अपराधीका लाइसेन्स जब्त हो 
ज़ाताहै। किसीको दोबारा ठेका नहीं मिलता । सरकारी 
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योजनाएं अधिकांशतः कागजोंपर हे । उनसे उतरकर 
धन नेताओंकी जेबमें पहुंचता है, और कुछ बंटताभी है 
तिहाई चौथाई । इसमें जो बाधक होतेहैँ उन्हें कभी 
प्यारसे और कभी मारसे समझा दिया जाताहै । यदि 
सन्थाल कूछ कर बेठे तो पूरेके पूरे गांवको भून डाला 
जाताहै । अपराधीको पकड़कर फांसीभी देदी जातीहै। 
लेखिका शोषकके अत्याचारोंको देखतीहै और 
देखतीहै इनके विरोधको भी । प्रत्येक कृतिमें एक-त- 
एक हत्या । क्या इसे लेखिकाका समर्थन माना जाये ? 
हृत्या तो शोषितोंकी भी होतीहै। तो क्या यहभी 
समर्थन है? नहीं । दीनदलितोंके प्रति स्पष्टतः ही 
उसकी सहानुभूति है। बिके हुए बुद्धिजीवी बहुत 
चालाक होगयेहैं और खरीदार तो चालाक हेंही । ये 
बुद्धिजीवी प्रतिद्वन्द्वी खेभेके पीले रुपये भी ले लेतेहें और 
अमरीकाकी ओरभी दोडतेहें । इस आन्दोलनकी सफ- 
लतामें ऐसे बुद्धिजीवी बहुत खतरनाक हैं । 
१०८४व की मां (उपन्यास) : 
उपयु क्त शोषणके दानवीय दुष्चक्रको तोड़नेका 
स्वप्न देखनेवाले अति उत्साही युवकोंकी कथा इसमें है, 
` जिन्हें व्यवस्था ओर कानूनके नामपर दबा सकनेमें अस- 
फल होनेपर सरकार गु डईसे उन्हें मरवा देतीहै। 
नक्सलवादियोंके दमनपर यह उपन्यास लिखा गयाहै। 
इसमें अभिजात वर्गके दिव्यनाथ अपने नक्सली बेटेकी 
हत्याको छिपानेके लिए ऐड़ी चोटीका पसीना एक कर 
देतेहैँ । भलेही टाइपिस्ट लड़कीसे रंगरेलियां मनातेहैं । 
इनके बड़े लड़के-लड़कियां सब ऑरिस्टोक्रेट 
हैं नक्सली व्रतीकी लाशके सामने इनकी जिन्दा लाशों 
` अधिक सड़ी गली लगतीहैँ । नक्सलीकी मां सुजाताका 
` अन्तद्वन्द्व बड़ा ही तीखा दिखायाहै जो संवेदनशील 
पाठकको झिझोड़ देताहै। 
चेट्टिमुडा और उसका तीर' (उपन्यास) : 
यह उपन्यास वीरसाकी परम्परामें उत्पन्न चेट्टि 
` मु डाके नेतृत्वमें लड़ी जानेवाली लड़ाईका साहित्यिक 
आलेख है । तीरथनाथ जैसे महाजन दस पाई कर्ज देकर 
दस जन्म भी बेकारीसे छुटकारा नहीं देते । सात रुपये 
के स्थानपर दो रुपये मजदूरी देकर भी वाहवाही लूटने 
वाले आधुनिक शोषक हरवंशचन्द्र हैं । आदिवाप्तियोंके 
पक्षधर पत्रकारको ट्रकसे कृचलवा दिया जाताहे । 
'विधानसभामें हो-हल्ला मचनेपर, कमीशन बैठनेपर 
ट्रक ड्राईवरको दो सालकी सजा हो जातीहै लेकिन 
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` कंफ होताहै ।” (पृ. २६८) । 


असली अपराधी इस ड़ मे | 
- इस ड्राईवर को दो रोका 4 6 
बना देताहै । विदेशसे लौटे भारतके ९ ` मोलि . 
काम करनेवाले अमलेश खूराना+ गह भंचता । 
$ भेज 3 र ' ग अत्यान 
रिपोर्ट भेजना चाहतेहैँ, पर कथित सपश रकी 
उनका मनोबल तोड़ दिया जाताहै । नायक 2 द्वारा 
की बुद्धि दर्शनीय है । वहस्वरूपनाथसे हाह डा 
जिस लड़ाईकी बात कही, वह अच्छी है। परे 
हीं ( लि गं 
नहीं । पुलिसके बराबर हों तभी तो लग नहीं तो 
अंतमें पुलिसही जीतेगी ।” (प. २१० )। र 
इसलिए संगठन चाहिये । संगठनमें वल प्राप्त करे 
के लिए नित नये किस्से लोकगीत बनते जा 
जय ु लोग बहुत आवश्यकता पड्नेपर ही गीत 
लिखतेहें । सभी लोग पानीकी तरह अलग-अलग हाथ 
मारकर भाग रहेथे गीत बांधकर ये लोग सहारा ढल्ने 
हैं।” (पृ. १७१) । वीरसाके जन्मकालभें ही उसके 
विलक्षण व्यक्तित्वके विषयमें मु डा लोगोंकी आत्या 
लोकगीतोंमें प्रकट हुईथी । वीरसाकी ही तरह बेट 
मु डाभी न तो किसी अन्धविश्वासको जन्म देताहै और 
न ही किसी अंधविश्वासको पुष्ट करताहू-“मत्तर 
नहीं, अभ्यास ! अभ्यास !! अभ्यास !!!” (पू. 
१८२) । तीरथनाथ जैसे नराधम धर्मकी आडमें शोषण 
करतेहें--'यह धर्म नहीं है ।' धरती रहतीहै मालिक 
महाजनकी । मुडा-दुसाध धरतीके मालिक हों, यह 
परमात्माकी इच्छा नहीं है । इच्छा होती तो उनकी 
धरती न मिलती ! ” (पृ. १८४)। ट्ट 
आदिवासियोंके लिए कल्याण योजनाभी य है 
ग ड 
क्योंकि कचहरी जानेपर वहां--उकील, पेशकार ४ 
उराव, अछूतोंकी चमड़ी नहीं छीलते ? (पृ. 2 
'जबतक दिकू (शोषक) लोगोंके हाथ व. र 
की सामथ्ये है, तबतक दिकूका ही Fe ड i] 
२७८) । क्योंकि 'एक टोकरी गहू र जीत 
जिनको जनम-जनम खरीदताहै, वे एक ला पे 
७०० | ( 
छोड़ेंगे ! महाराज ?” (पृ. २००) । ह तोगोंती 
करना चाहो तो, हम लोगोंके बीच हे “अङ्ग (प. 
सिखाओ जिससे हम अपना हक खू 
२८ १ ) [es 'डरने से क्काम नहीं मा 
के बकरेकी तरह मरनेसे भी फाय अँ 
२८२) । बुरा मत मानना, सांपसे 


होकर विरींध र 


होनेवाती 


लेकित बर 
नहीं |” (१ 
हरे, बहु 


इस प्रकार शोषणका संगठित 


न 


| होते 


को, बह परम 3 
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टु शोषकोंकी हत्या करना मारपीट लूट- 
दिखायी पड़तीहै । पचास हजार चढा देनेवाले 
दिवा भौ डाका पड़ताहैँ। शोषितभी 
कर शोर्षकभी । अ यदि सन्तोषको सांस 
तो तिराशभी चह होता । जिसे नमक 
हत 0 या हुआ टाटो अर्थात्‌ साग-पात मिल 
म पक दी है। ऐसे लोगोंको मिलनेवाले 
ततसे भी जब राजनेताओंकी शह पाये हुए 
परे चौथाई भागका बट्टा मांगतेहें, जब सै बेगार 
हये आतेपर जिन्दा रहने लायक भातभी नहीं मिलता 
ता ये था करें ? शोषितको भी अब मालूम पड़ गया 
क्रि पह व्यवस्था अटल नहीं है । अभी दस पांच साल 
प कुछ खास होनेवाला भी नहीं । 
ग़हगिरहुकी पुकारपर (उपन्यास) 
इस उपस्थासमें सन्थाल और पहाड़ियोंके लोम- 
हक विद्रोह-हूलकी गाथाहे । दिनमणि भोलेभाले 
बत्यालोको फुसलाकर जंगलका रास्ता. मालूम करना 
बहताहै हालांकि भेद-खुल जानेपर उसका सिर काट- 
इर ऐक दिया जाताहै । अंग्रेज और उनके इतिहास- 
कार बड़ी चालाकीसे अपनी करतूतों और असफलताओं 
को ठिपातेहे | प्रमाण है तिलका माझी द्वारा मारेगये 
क्वीवलेर्डको समाधिपर, लाडे कर्जन द्वारा, लिखवाया 
गा यह लेख--“तलवारसै नहीं, प्रेमसे उन्होंने जीता 
पा राजमहल । जंगल सीमान्तके लॉ-लेस बर्बर आदि- 
बासियोंको जीवनका ममं समझायाथा ।” (पृष्ठ ६०) । 
पिछले सौ वर्षोके लगातार संघर्षकी अनेक गाथाएं 
शतत गम्भीर रसिक पाठकके मनमें भूचाल उठातीहैं । 
प शोषित सर्वहारा खोजनेके स्थानपर बुद्धिः 
i a लोग अपने पूर्वाग्रहों दुराग्रहोंको 
hot 
बादी ल महाश्वेतार्ज अन्य कथित 
सन कारोंको र भाँति निराशा-कू ठा 
तहे ह द्वारा लिया गया बदला 
गशीकीभी 2. इस उपन्यासके नायक तिलका 
रपर हल न्य तीहे, फिरभी मरते-मरते उसके 
र तु विद्रोहका स्वर गूंजताहै । 
ल 
भारे उपन्यामिकामें आदिवासियोंको सर- 


ह । pd जमीनको हड़पनेका प्रयत्न दिखाया 
नि लोगोंकी जमीन हड़पनेमें जमींदार अस- 


' उन्‌ सबको डाइन-भूतनी घोषित करवा 


देनेकी एक नयौ चाल राजा बावूने अपनायीहै । एक 
गंजे डीको पटाकर आदिवासी युवक नेताकी मांको 
डाइन घोषित करवा दिया जाताहै। अपने घरकी 
पढ़ी-लिखी लड़कियोंके द्वारा बुखारमें बड़बड़ानेमें निक- 
लतेहें इन डाइनोंके नाम । धूर्तं नीचताकी चरम सीमा 
है यह । सोमराई अपनी माँको डाइन घोषित करनेका 
विरोध करताहैँ। अमरीकी इशारोंपर नाचनेवाले 
ईसाई मिशनरियोंकोभी उघाड़ा गयाहै जो आदिवासियों 
को भूतप्रेतोंमें विश्वास करनेवाला सिद्ध करतेहे--“यह 
डाइन है कि नहीं, इसे लेकर तुम्हारे विलायती मालिकों 
को क्यों सरदर्द हो रहाहै ? डाइनमें ज्ञान-विज्ञान क्या 
है ? बेटा ! तुम्हीं लोग प्रचार करतेहो कि हम जंगली 
हैं, डाइनमें विश्वास करते, जबकि हमारा समाज 
आगे बढ़तेको आतुर है ये बात तुम-कभी नहीं लिखते।” 
(पृष्ठ ११८) । इत सम्थालोमे ग्रामीण चेतना और 
अस्तित्व चेतनाभी आ रहीहै असंगठित ओर असमर्थ 
होनेके कारण विरोध, इस समय सफल नहीं हो रहाहै, 


कोई-कोई युवक शोषणके इस चक्रको तोड़नेका प्रयत्न ` 


करताहै । शताब्दियोंक्रे शोषणकी परम्परा टूटनेवाली . 


नहीं है, पर यह अटूटभी नहीं है। 

लेखिकामें न तो अत्यधिक उत्साह है और न 
निराशाधिक्यही । शोषितोंमें अपनी दुर्बेलतासे उबरने 
का प्रयासभी दिखायी पड़ताहै। राजा बाबू अपनी 
स्वार्थ सिद्धिके लिए भूतप्रोतके प्रति अन्धविश्वासको 
हथियारके रूपमें प्रयोग करतेहैँ ~''आप जिसपर खफा 
हों वही डाइन (१२२) । जहाँ डाक्टर नहीं, अस्पताल 
नहीं, बौमारीसे लोग मर रहेहो, वहां बीमारीही डाइन 
है । एक-दो लोग बात फेलातेहें कि गाँवके लोगोंको 
डाइन मारतीहै । पर यह क्या सुन रहाहूं कि समाजके 
प्रतिष्ठित और सभ्य तथा धनी 'लोगोंने डाइन देखीं, 
विश्‍वासही नहीं होता ।” (पृष्ठ १११) । शोषणकी 
धर्तताका घिनौना हथकण्डा है यह । दिक, सूदखोर, 
महा उनकी दो पीढ़ियां और उनके शिकार सन्थालकौ 
तीन पीढ़ियोंके शोषण तथा उसके प्रतिकार करनेवालों 
के साहस बुद्धि और संगठत-कौशलकी गौरव गाथा है 
यह । ,शोषित लोग संकटमें एक-दूसरेका साथ देतेहैं 
उनका एक मन धान दस सेरमें तुलताहै और महाजन 
का दस सेर एक मनमें तुलताहै । ' 'जीवनमें दिक घुस 


गया तो फिर जीवन जल जायेगा ।” जैसी चेतावनी भी ह 
है इसमें, तभी तो सूदखोरसे मदन कहताहै “तू बेईसान | 
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साहब, बेईमान तेरे जमीदार पुलिस सब बेईमान।” 
(पृ. ११४) अंग्रोजीके राजनीतिक और भारतीय सूद- 
खोरोंके आथिक शोषणका प्रतिकार १८५०में सन्थालों 
ते किया भूख क्या तेरी अकेली है । माझी पारातिक 
और जगमाझी जिसके पास जो कुछ था, उसने वह लुटा 
दिया । वे भी अब जंगलोंमें घूम रहेहें ।” (पृ. ११६)। 
इस प्रकार दीक्षित कियाहै अन्य सन्थालोंको । शोषण 
के सक्रिय विरोधका इतिहाक्ष लिखकर, लेखिकाने 


ˆ शोषण समाप्तिके लिए पाठकके मनमें एक पृष्ठभूमि 


तैयार कीहै। उस पाठकके मनमें जिसमें कुछ लेखक 
अपनी कू ठा, निराशा, विकृति, पूर्वाग्रह या दुराग्रहकी 


घिनोनी और अमानवीय सडांध भर रहेहैँ, या अपराध : 


या संक्सके झूठे-सच्चे किस्से चटपटी भाषामें चटकारे 
लेकर लिख रहेहैँ । 

'मुति' उपन्यासमें भी निकम्मे प्रशासकको जनसेवा 
के लिए, बाध्य होनेके लिए तैयार होता दिखायाहै । 
ग्राम बाङ्ला (उपन्यासिका-संकलन) 

ग्राम बांङ्ला में सात उपन्यासिकाए हैं । इसी नाम 
को उपच्यासिकामें आदिवासियोंमें फूट डालकर आपस 
में -लड़वानेका षड्यन्त्र और इसे विफल करनेवाले 


` सुकुमार जानाको हत्याका प्रयास है । वाम फ़ टमें दरार 


का पड़ना और राजारामकी पत्नीको शोषकोंके एक 
वर्ग ओझाओके द्वारा डाइन घोषित करवाना दिखाया 
गयाहै। ननी जैसे शोषकोंमें कुछ मानवता शेष है। 
सारे शोषितोंका संगठन होताहै। एक-दो उग्रवादियोंसे 
हत्याका प्रतिशोध तो सम्भव है, लेकिन समस्याका 
समाधान नहीं मिलता । इसलिए यहां प्रतिशोधमें हृत्या 
नहीं है । अपितु शोषणका विरोध है । लगताहै हृत्याके 
मागेके संकटों और अव्यावहारिकताको देखकर शोषणके 
विरोधके मागेकी ओर संकेतही कियाहै लेखिकाने । 
दुसरी उपन्यासिका 'सीमान्त'में एक भिन्त प्रकार 
का शोषण है, बापके द्वारा बेटीकी अपनी उम्रके बढ़े के 
साथ रुपये लेकर शादी करानेकी । माँका उदाहरण देने 


“पर बेटी मयनावती कहतीहै -_'यदि माने गू खाया तो. 


मैं क्यों खाऊं” (पृष्ठ १२२)। बापको भी उस कथित- 


पति अर्थात्‌ वुढसे छुटकारा दिलातीहै बेटी । केवलः 


बाहरी शोषक ही नहीं अपनोंके द्वारा शोषणभी कम 


` खतरनाक नहीं हे । आदशेके लिए मर मिटतीहै मयना- 


वती । दुविधा छोड़कर अपने प्रेमी छलाँगके साथ भाग 


` जातीहै। तीसरी उपन्यासिका 'अंधेरेमे' पुलिसके न्याय- 
C0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, य 


प्रिय जुझारू दरोगाकी गाथा : 


दिलानेका प्रयास करताहै जह 


दिखायी गयीहै । चौथी उपर 
वासियोंके पुराने स्वतन्त्रता: 
गौरव गाथाहै, जिन्होंने सरकारी 
ठुकरा दी कि सूची बनानेवाला वही 
स्वतन्त्रता-सेनानियोंको पकड़ वायाथा 
स्वतन्त्र भारतमें स्वन्त्रता-सेनानीही 


से नानी गणपति 


यौ दष 


3 
> । अपराधी उत्तेजि 


ते ह 


i 


भाहि. 
मालकी 
सहायता इत 
व्यक्ति था जिन 
क्योंकि परते लोग 
नहीं उनके संरक्षक 


भी बन गये । गणपति मालने गाँववालोंको झोल. खुदवागे 
के काममें लगाया, अपने पूर्वेजोको दिये गये पाँच गांव 
की राजाज्ञा खुदी पटियाको खोदनेके लिए । पटिया तो 
तो नहीं मिली, लेकिन झील खुद गयी अकाले तझ 
“के लिए, और मछली पालनके लिए । अन्धबि्यामो 
और लोक-विशवासोंका सहारा लेकर गणपति मालो 
आदिवासियोंको निष्क्रिय और परोपजीवी न बनाकर 
उद्यमी बनायाहै । पर इन स्वतन्त्रता सेनानियोंपें भी 
जात-पांतको बीमारी है। पहले देशद्रोह किया परा- 
धीनताके समयमें ओर अब चालाकीसे स्त्रतन्त्रता सेनानी 
बनकर कोटा परमिट लाइसँन्स झटककर स्वाधीनताका 
सुख भोग रहेहें । एक तेजस्वी स्वाभिमानी योद्वाका 
चरित्र लिखकर डूबते हुए जीवन-मुल्योंको बचानेका 
प्रयास इसमें है । पार्टी दफ्तरमें बैठकर नहीं, भादि 
वासियोंके साथ कीचड़में धंसकर झील खोदनेका तिद 
शन कियाहै, जो व्यावहारिक आदशेका रूप है। 
पाँचवीं उपन्यासिका 'स्वदेशकी धूलि में आदिवा- 
सियोंमें निःस्वार्थ सेवा करनेवाले स्वदेश बाको अव- 


Re > व्यथा 
सरवादी, धतं, पैसा-परस्त, गु डे, बदमाश, न 
स षडयत 


समझकर भुला देनेका षड्यन्त्र करतेहें। इ 


वे लोगंभी हैं, जिनके विरुद्ध स्वदेश बाढुगे 


आन्दोलन? छेड़ाथा । ये लोग स्वदेश बा 
होनेवाली सभामें अंड़गा लगातेहैँ। ये ही 
वान्‌ लोगोंको स्वदेश बाबुको आतंकवादी 
त्साहित करतेहैँ स्मृति सभा करनेके लिए 
वीरोंकी लोमहर्षक गाथा कहने-सुननेवाले 
जा रहेहैँ ।'फिरभी ये दुर्लभ लोग अपने सा! 
से ही स्वदेश बाबुको श्रद्धा सुमत 


'णिकता और कलात्मकताका वि न 
इस प्राणबन्त साहित्यमें । रसिक अ 


अपतं करतेहैँ । 


ने विभागों 
बुकी स्मृति 
लोग ति" 
बताकर हैत 
। बलिद 


प्राम 


आहै 
मार्ट 


4 | तमे स्वदेश बाबू जीवित हैं अतः यह कथा 
| के धुधलकेमें नहीं छोड़ती । 

छ 5 उपन्यासका “लाइफर' है, पत्नीको मार 
लकी कहानी, जो स्वयं आत्मसमपणकर 
आजीवन कैद पाताहै । पर अच्छे चाल- 


ताई [a छ ज ल ~ क $ 
इतके कारण जल्दीही छूट जानेपर बाहर निकलकर 


हा यहां नौकरी करनेपर कहीं उसे नीमके तेल 
॥ व 


हग मिल जातीहै, और > मनमें र हुई 
पु साथियोंकी याद जग जातीहै, और वह नोकरी 
कर अपने लोगोंमें मिल ज ताह । आदिवासियोंको 
द्धां नहीं रोक पातीं । अन्तिम उपन्यासिका है 
त पात्तरी' निस्वार्थ सेवी दनुज बाबूकी पालित विधवा 
और असहाय पुत्री, खलनायक मति सांतराकी बीमार 
एलीकी सेवाके लिए रख ली जातीहै, जो मति सॉलरा 
कै बंपलसे निकल उसका भंडा फोड़कर एक युवकके 
पति आकृष्ट हो जातीहे । इस प्रकार इन सातो उप- 
बापिकाओंमें शो षितोंके जीवनमें विवशता और आक्रोश 
के चक्र और प्रतिरोध एवं समपंणके द्वन्द्को व्यक्त 
गया गयाहै । शोषणके विरुद्ध पनपती चेतनाको दिखा- 
बर जागहकता ओर विरोधका वातावरण बनायाहे । 
अ उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल रहीहै। फिरभी 
इमः प्रयास उपेक्षणीय नहीं हे क्योंकि इन्हीसे महा- 
को चितारी फूटेगी। अपने पैरोंपर खड़े होकर 
भने अधिका रोका अनुभव करते हुए जूझनाहै । सफ- 


है ऐसा संकेत लेखिकाने दियाहै । 
दतत: तीन उपन्यासिकाएं 

५400. संकलनमे तीन ता है । पहला 
१ हा है, जिसमें आदिवासी स्त्रियोंको बंधुआ 
त bs राक्षसी कारोबार किया जा 
तीन सौ रुपयेमें खरीदकर उसके 
~ र | हजार रुपये कमाकर उसे भिख- 
22 सन्न बनाकर सड़कपर खदेड़ दिया 
है को 0 गनोरियाको हलसें जोत दिया जाता 
ष तहे । „¬ असावधानीसे जमींदारके बलको बाघ 
हेरेके ब्राह्मण देवता परमानन्द मिश्र 


ति न 
को साड़ी ६ जवातेह 
| भा... भिजवातेहें । एक साधु राम नामका 


जुन. ड 
` $नःभोजन भण्डारा करतेहैँ हृदय परिवर्तन 


की मानसिकता आजीवन कैदीकी ही होतीहैं । . 


शम अगा स्थायी नहीं हे । कभी-त-कभी तो टलेगा : 
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के लिए । भुवनेश्वर चाचा सहृदय हैं, लेकिन कुछभी 
करनेमें असमर्थं । बानो नागेशिया शहरमें जाकर 
कोयला खदानके ठकेदारके गु डे मस्तानकी हत्याकर 
देताहै, उसके कुकर्मोके कारण । ब्राह्मण परमानन्द मिश्र 
मजदूरोंकी बहन बेटियाँ खरीदकर ले जातेहै, वेश्या- 
लयके लिए और ठेकेदार लाठ्याकी राक्षक्षी कामवा- 
सनाकी भट्टीमें दौलतिको झोंक दिया जाताहै । लेकिन 
सौमिनी जैसी स्त्रियांभी हैं, जो निकल भागतीहैँ सड़क 
पर भिखमंगी बनकर, दुराचारसे उत्पन्न सन्तानके पास 
क्योकि वेश्यालयमें बच्चोंसे मिलनेकी आज्ञा नहीं है । 
अत्याचारके विरुद्ध यहांभी चेतना सुगबुगा रहोहै। 
अत्याचारोंको रोकनेवाले अनेक व्यक्ति और संस्थाएं छु, 
लेकिन सब असमर्थ । धरती और रोटी कपडा न रहने 
पर कर्जा लेकर बन्धुआ मुक्ति आन्दोलनकी जटिलताओं- 
विषमताओंका पूरा लेखा-जोखा इसमें हैं। अभी 
निष्ठावान्‌ और जुझारू लोग इसमें जुड़नेहैं । दौलति 
की लाश चूनेसे बने भारतके नक्शेपर फैली हुईहै, जो 
समस्याकी चिन्ताजनक विस्तारकी प्रतीक लगतीहै । 
इसरी उपन्यासिका 'प्लामो'में वासमती दुराचारी 
सवर्णके हाथको हेसियेसे घायलकर देतीहै । माधो जैसे 
युवक उन अपराधोंके विरुद्ध संगठित होतेहें । वासमती 
के भ्रष्ट पति ननकूको भी सजा मिलतीहै; और वास- 


मतीको उससे मुक्तभी करातेहें । वासमतीका दुराचारी 
सवर्णके हाथको हंसियेसे घायल करनेका बदला नहीं 


लिया जाता क्योंकि इन्हीं बंधुआ लोगोंके कहनेपर ही 
जमीदार बंधुआ रखनेके जुमंसे मुक्त हो सकतेहें । 
ये फिर बंधुआ हो जातेहें । पानीमें रहकर मगरसे बैर 
केसे हो ? क्योंकि नौकरशाही इन्हीं सवर्णोपर आधा- 


.रित है। फिरभी कानून बननेसे कुछ चेतना तो आयी ही 


है, व्यंग्य विद्रूपके द्वारा भो इस दुराचारका विरोध होता 
है । “अवेध सम्तानोंसे सबकी (निम्नवर्गीय स्त्रियोंकी) 
गोद भर देतेहें और चुनावके समय उन्हींको माता बहन 
कहकर सम्बोधित करतेहें । उनसे ऐसे सम्बोधन सुन- 
कर घृणा होने लगतीहै । उच्च वर्ण कि मु हपर थूकनेकी 
इच्छा होतीहै जिन राजपूतोंने उस ब्राह्मणको मारा 
था वे उसे पूजाके दिलोंमें प्रणाम करने जातेहें । दपेचन्द 
उनसे न बातचीत करता न ही, उन्हें आशीर्वाद देता, _ 
जो हाथ उसे प्रणाम करनेको बढ़ते, उनपर लात मारने | 
की इच्छा होती । किन्तु ऐसा वह नहीं कर पाता और | 
मनही मन धुटकर रह जाता ।” (पृष्ठ १०३) । | 
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पन्द्रह रुपयेका कर्ज लेकर तीस साल. तक बेगार 
करता रहा । उसका बेटा पंद्रह सालतक वेगारीके बाद 
मर गया । उसके बाद उसका बेटा पच्चीस सालसे बंधुआ 
बेगारी कर रहाहै । पन्द्रह रुपयेका कर्ज साठ सालमें 
भी नहीं चुका। सरकारी सहायता प्रधानके मार्फतही 
आतीहै, बहुत कुछ बीचमें हडप लिया जाताहैँ। फिर 
भी विरोध तो होही रहाहै। यथार्थ दृष्टिसे अंकन किया 
है परिस्थितियोंका । 'फ्लामौ'का अन्त निराश नहीं 
करता । प्रयासोंकी सफलताके प्रति आश्वस्त करताहै । 
शोषणका चक्रव्यूह कहींसे तो टूटा । अत्याचारी निःशंक 
नहीं है । दलित वर्गसे ही उत्साही जुझारु सामने आ 
रहेहैँ । 
“झालो? दुराचारी तहसीलदारका हाथ काटकर 
गुर्राई--“मालिक लोगतो हमें मुफ्तकी रंडियां बनाये 
` हुएही हैं और तुम्हारे ये सरकारी तहसीलदार तुम्हारी 
“ माँ-बहन, बेटीको इस प्रकार बेइज्जत करते तो, तुम 
जेसी सजा देते वसे दे पाओगे इस तहसीलदारको'*- 
हम लोग अछूत हैं । हमारा छुआ पानीतक अछूत है । 
पर हमारी औरत अछूत नहीं है ।” (पुष्ठ १८५) । 
बंधुआ औरतोंको पीटनेवाले नौनिहालका हाथ.मरोड़ 
दियाथा तो अमीन साहब जैसे भले आदमीने कहाथा 
-- माँ सतीत्वकी रक्षाके लिए आज तुमने जो किया 
वह तो अखबारोंमें छपेगाही, तुम्हें देखकर कलेजा 
बहुत बड़ा होगया। ये मक्कार तुम्हारी इज्जत लूटने 


आयेथे । तुमनेतो गेहुंअनकी तरह सिसकार उसे डस. 


लिया । (पृष्ठ १८५) । बलात्कारकी शिकार लड़की 
मुकदमा दायर करतीहै। वासनीभी उत्तेजित होतीहै । 
झाली द्वारा दुराचारीका हाथ काट लेनेसे-"'र॑डियोंको 


+ 


था; जिसकी फु'कारमें निश्चित मौत थी” ( 


'निराशाधिक्यसे भी । 
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पसे मिलतेहैं, शरीर बेचकर, हमें तो बे 
(पृष्ठ १८७) । सहायतां आये साहे 
रुपयोंको अधिकांशत: सरपंच ही 
मजदूरोंमें भी बाँट दिये। मृतक सजदरोकी ५ 
लिए दीगयी रकमको डकार जानेवाले ह 
मरम्मत होतीहै । लैण्डरेवेन्यू अफसर रोहित स 
ईमानदार लोगभी हैं। झालो क्षरणे 

त्रतीजे' र व बां 
भी कहतीहै--“आये, अवकी बार आये तो । उम 

॥ रों = ५ 

नरेटी (गर्देन) काटकर बच्चोंको लेकर भाग जाऊंगी 
(पृष्ठ १९७) । लक्ष्मणसिह ठेकेदारको मारनेके किए 
विशाल घे है---“हरं व्य 

ल घेर लेताहै--“हर व्यक्ति गेहुंअन लग रा 
पृ. २०२) 

इस प्रकार महाश्वेता देवीका यह लेखन यथार्यपर 
दृष्टि जमाये हुए सम्भावनाओंको टटोलताहै । जिसका 
संकेत है कि भविष्य उज्जवल तो है, पर कदम-कदापर 
संघर्ष है। लेखिका उत्साहाधिक्यसे भी मुक्त है और 


इक्कोस 
डकार गया । थोड.) 


कदाचित्‌ ही किसी भारतीय भाषामें आदिवापियोंके 
ऐसे अज्ञात उपेक्षित जीवन संघर्षका इतना जीवत 
प्रामाणिक और साहित्यिक अंकन हुआहो । जो शोषित 
जनजीवनके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझतेहे, जो 
शोषित मानवतासे कहींभी जुड़े हुएहैं, उनके दिमागे 
जाले साफ करनेके लिए यह लेखन है। शाइवत मृह्योंकी 
अमुर्तताके शब्दजालमें फंसे हुए या समय काटनेके लिए 
लो पढ़तेहैं, या पैसा बनानेके लिए जो चटपटा गौर 
बिकाऊ साहित्य लिखतेहैँ उनके लिए राजनीतिस पित 
या दूषित साहित्य है । लेकिन यह फतवाही इसका सही 
मुल्यांकन है । (] 


चरित्र-चित्रणकी अदभूत 


ुरंतुल-ऐन-हैदर उर्दूकी ऐसी जे लिखित हँ 
हे भारतीय साहित्यकै सणक्त हस्ताक्षरोंकी श्र णीमें 
बा विठनिका श्रेय भारतीय ज्ञानपीठको है.। निस्सन्देह 
३ उदकी प्रख्यात लेखिका हैं, पारिवारिक परिवेश, 
दीका, पारम्परिक सूफी दाशंनिकता, गहन, चिन्तन 
ऐतिहासिक भौर राजनीतिक परिस्थितियोंके विश्लेषणको 
क्षमता, उदारऔर सुलझी विचारधारा संवेदनशीलता 
तया उसे कथा-सूत्रोंमें ग्रथित रूपमें प्रस्तुतिकी कलाने 
डू पाहि्यमें उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान कियाहै । 
रनौ पारिवारिक पृष्ठभूमिके संबंधमें वे स्वयं कहती 
हैं कि उनका जन्म सुविधा-सम्पन्त परिवारमें हुआ, उन 
हं तइकियोकी शिक्षाका चलन नहीं था, परन्तु उनका 
वार अपवाद था । देश-विदेशको यात्रा, पत्रकारिता 
$ धरे जुड़ना आदि जीवनकी विभिन्‍न परिस्थितियों 
पकी चिन्तन शक्ति और संवेदनशीलता दोनोंको 
प्ता प्रदान की और ऐसी मनःस्थितिका निर्माण 
हया कि लेखनकी पारिवारिक ्रवृत्तिने घीमे-धीमे 
भयको प्रोढ़ता-प्रदान की । इस पृष्ठभूमिके साथ 
Me पहली कहानी प्रकाशित रे और 
त हुआ प्रथम कहानी-संग्रह “सितारोसे आगे 
त उद्‌ साहित्यमें उन्हें प्रतिष्ठित स्थान 
ति र मेरे भी र खाने' और र 
| भेजो और र इन दोनों आरम्भिक उपस्यासोंमें 
यतियो व वद्यालयोंके पाश्चात्य वातावरणमें 
ति भिल भावचाओंको मनोग्राही एवं रोचक 
है । 


भें न्ह ५ र ७. 
प उन्हे ख्या तिक्गे उच्चतम शिखरपर पहुंचाया 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwal 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[२] 


कुर्रतुल-एऐन-हेदरका कथा साहित्य 


प्रनःस्थिति और परिस्थितिके प्रति अतिसंवेदनशील एवं 


क्षमता-सम्पन्त लेखिका 


— लेखक : माधव पण्डित 


उनके उपन्यास 'आगका दरिया'ने और इसी उपन्यासने 
उन्हें विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्व प्रदान किया । उदू 
उपन्यासके इतिहासका इसे एक नाक्षत्रिक आविर्भाव 
माना गया । यह उपन्यास १६५९में प्रकाशित हुआ, जब 
वे पाकिस्तानको नागरिक थी । लेखिकाका मानना है कि 
इस देशकी उलझनों, इस देशके जन-साधारणकी दूरियों 
ने उन्हें सोचनेको विवश किया । इस देशमें ऋषि-मुनि 
हुए, पीर-फकोर हुए, साधु-सन्त हुए फिरभी इतनी 
मारा-मारी क्यों ? आपसमें इतना विद्वोष क्यों ? देश 
का विभाजन क्यों ? इसी चिन्तनका परिणाम है कि 
इसमें भारतको सभ्यता-संस्कृति और चिन्तन-परम्परा 
तथा यहांके मानव-जोवनके सभी पक्षोंका पुरा इतिहास 
चित्रित होगयाहै, उसके फलकका विस्तार होगयाहै, 
सैंकड़ों वर्षोकी कथा इसमें सिमट आयीहै । 'आगका 
दरिया' उपन्यासका दरिया (नदी) समयका प्रतीक 
बनकर आरम्भसे अन्ततक कलात्मक ढंगसे प्रवाहित 
हुआहै । उद्‌ के एक आलोचकका मानना है कि 'आगका 
दरिया' में किसी एक वर्ग अथवा समुहकी जीवन-कथा 
अथवा किसी विशेष वातावरणमें रहनेवाले व्यक्तियोंकी 


कहानी नहीं कही गयी, अपितु मानव-कथा प्रस्तुत की | 


गयीहै, उस मानवकी जिसे प्रत्येक युगमें एक नयी 
कयामतका सामना करना पड़ाहै'* जिसपर प्रत्येक युगमें 


भयकी छाया मंडराती रहतीहै, जिसे सदा एकान्तकी | 
अनुभूतिने सताया और रुलायाहै, जो प्रतिक्षण समयके | 
एक मायावी जालमें फंसा रहताहे । यह अवश्य है कि 

उस कयामतका रूप, उस दुविधाकी ओर भयकी विशे | 


षता, उस अनुभूतिकी ऐकान्तिक दशा दिशा परिवर्तित 
>मार्गशी्ष२०४७--८ ) 
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होती रहीहै और समय तये रूपमें प्रकट होकर इनमेंसे 


प्रत्येकपर अपना विशेष रंग चढ़ाता रहाहै ।” इस उद्ध- 
रणे स्पष्ट है कि 'आगका दरिया’ उदू साहित्यकी 


` प्रशंसनीय और सफलतम कृति स्वीकार कीगयी । 


सातवें दशकमें वे भारतमें आकर बस गयीं । १९- 
६५में उनका कहानी-संग्रह 'पतञ्ञड़की आचाज” प्रकाशित 
हुआ, जिसे बहुत अधिक लोकप्रियता मिली । यह 
कहानी-संग्रह जड़ोसे उखाड़कर आंधी-तूफानमें झोंक 
दिये गये लोगोंकी दुःखती रगोंका अनुपम आलेख है । 
भारत विभाजनक्रे पश्चात्‌ होनेवाले साम्प्रदायिक दंगों 
से उत्पन्न होनेवाली राजनीतिक, सामाजिक और भाव- 
नात्मक समस्याएं कुरंतुल-ऐन-हैदरके उपन्यासोंमें अपने 


समकालीनोंसे भिन्न किन्तु बड़े स्वाभाविक रूपमें मिलती 


हैं । इस संग्रहको कहानियोंमें सांस्कृतिक अतीतके प्रति 
विशेष लगाव और वतेमानके साथ उसके सम्बन्ध-तिरू- 
पणके स्वभावका अप्रतिम उदाहरण है । र 

. कुरंतुल ऐन हैदेरकी एक और चित कृति है 'कारे 
जहां दराज”, जो दो खण्डोंमें १६७९में प्रकाशित हुई । 


यह उपन्यास होकरभी लेखिकाकी पारिवारिक याया- 


वरीका इतिहास है। इस रूपमें ऐतिहासिक विवरण 
होनेपरभी यह उपन्यास है । वे स्वयं इसे 'नॉँन-फिक्शन 
नाँवल'--अ-काल्पतिक उपन्यास--कहूतीहें । इसकी 
शेली आत्मकथात्मक है और यह लेखिकाके पूर्वजों (जि. 
बिजनोर ) के सैयदोंकी कहानी है जो १२वीं गतीसे आरंभ 
होतीहै और वर्तमान कालतक पहुंचतीहै। इस आत्मकथा- 
त्मक विवरणके अनुसार लेखिकाके पुवेज सूफी सन्त थे 
और मध्य एशियाके किरमिस (वमान सोवियत संघ) 
से पुवे यहां आकर बसेथे । इन्ही पूर्णजोंमें से एक सिल- 
हटको ओर गये, एक पूर्णया बिहारमें, एक गजरात 
ओर एक दक्षिण भारत, एक झूसी, धर्म -प्रचारके लिए 
फेल गये । उन सबकी गहियां चल रहीहें । यह एक 


पुरा सुफी-जाल-सूत्र फैला हुआहै । एक प्रख्यात आलो- 
चकके शब्दोमें 'पह उपन्यास भावनात्मक सुत्रो, सामा- 


. जिक ऊहापोहों, आत्मबोधके आकस्मिक स्फरण भौर 


मानव सम्बन्धोंके अद्भुत असीम रूपोंका वर्णन करता 
है जिन्हें हम, यदि हमारे पास लेखिकाकी प्रतिभा और 
कल्पना हो तो, अपने जीवनमै भी पहचान पातेहें । 


` वास्तवमें उस परिवारकी कहानी कहते हुए लेखिकाने 


भारतीय मुसलमानोंके सामान्य सांस्कृतिक आचार-व्य- 
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वहारकी संरचनाकी ज्ञांकीभी प्रस्तुत को; 
के दो भाग प्रकाशित हो चृकेहै । त... इस उपया. 
ग संभवत: अभ > २ तसराऔ ब 
भाग संभवत: अभी लिखा नहीं गया | र असि 
_आखिरे शबके . हमसफर” (विशान्तके हि 
भारतीय उपमहाद्वीपके इतिहासके एक वा हात) 
चरणका चित्रण है जो द्वितीय मट वक निर्णायक 


दायुद्धके पहलेके ब 
उग्रवादी घटनाओं और दे रे बग 


शव्यार्प डी 

नल लेकर देश विभाजन बर ल 
नातक फेलीहै, जिसकी परिणति बंगला देशके 0 
हुई। जो वस्तु ध्यान खींचतीहै वह यह्‌ है कि प 
घटनाओंके चित्रणसे अधिक लेखिकाकी रुचि का 
कित करनेमें है कि उच्च आदर्शोसे प्रेरित पना 
त्यागकर क्रान्तिकी धुनमें निकले लोग किस र 
समय परिवर्तेनके साथ आदिम प्रवृत्तियों और इष्याऱि 
वशीभूत होकर नितान्त सामान्य अपितु निम्न वृत्तिके 
व्यक्तियोंके स्तरपंर उतर आतेहें, लोभ-लिप्सामे लिप 


, हो जातेहैं, और निम्न स्तरीय भोग-विलासके चक्करसें 


पड़ जातेहैं । 
वस्तुतः लेखिकाका चिन्तन विनाशक मानवीय 
संकटपर केन्द्रित है और उसके अन्तमंनमें छटपटाहट 
व्याप्त है मूल कारणोंको पहचाननेकी । सम्भवत: इसी 
कारण उनका 'गदिशे रंग चमन” उपन्यास इसी उलझन 
को सुलझानेके प्रयासमें अपनेमें २०७ वर्षकी अवधि 
समेटेहै। अपने चिन्तनकी इत रूपरेखाको 'रोशनीकी 
रफ्तार में अपने एक पात्रके मु हसे सजगताके साथ 
उघाड्कर रख देतीहैँ :-''हम अपने देशक्षे आगे या पीठे 
नहीं जा सकते । अपने कालचक्रके परीक्षणों-परयोगोंको 
हना हमारे भाग्यमें है । हम इतिहास-क्रमको आगे 
या पीछे नहीं सरका सकते |” 
ऊपर चाचत कृतियोंके अतिरिक्त लेखिकाकी अल 
प्रकाशित कृतियां हैं : दिलरुबा, चायके बाग, साता" 
हरण, अगले जनम मुझे बिटिया न कीजो, हाउसिग 
सोसायटी, शीशेके घर । नवीनतम उपन्यास “बावन! 
देगम? प्रकाशनाधीन था, सम्भव है अबतक प्रकाशित ही 


गयाहो। र 
कुरेतुल-ऐन-हैँदरके कृतित्वकी सवप्रपुख विशेषता 


है काल और स्थान दोनोंमें ही परिव्याप्त प 
और विस्तारकी गुणवत्ता । हमारे समयकी कुछ बा 
कथा-कतियां उन्हींकी देन है । उनकी गा 
परिस्थितिके प्रति अतिसंवेदनशीलता और चरित 


ता अद्भुत हैं| उनकी पीड़ा है उनके देखते- 
की तत मत्योका अवमूल्यन, जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय 


पीडाकी इस तीव्र और सघन अनुभूति होनेके 
र बै कालकी उस क्रुर शक्तिके प्रति सचेत हैं 
१ छाया सर्वग्रासी है। वे निरन्तर स्मरण कराती 
कर प्रिवर्तनकी अनिवार्यता वास्तविक है। इसीका 
क पक्ष है याशा तथा, दुसरा हताशा। परिवर्तन 
हका संवाहक हो सकताहे और विषादका भी। केवल 
बाह्य और भौतिक संसारही 200 नहीं है, महत्त्वपूर्ण 
तो है मातव-चेतना और उसमें से प्रस्फुटित होनेवाले 
बिभिन्न सम्बन्ध । 
उनकी भाषामें सहज प्रवाह है। कुछही पंक्तियोंमें 
परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक परिवेशकी परत-दर- 


विषाद, पीड़ा, उल्लास स्वयं हमारा अपना सुख-दु:ख 
बत जाताहे । यह तभी यह सम्भव है जब ऐसे पात्रोंकी 
पृष्ट करनेवाला स्वयं उस यथार्थ जगत्‌को साक्षात्कार 
कर सकाहो एक संवेदनशील सच्चे साक्षीके रूपमें । 
लयं लेखिकाका कहनाहै : “मैंने कभी किसी उद्देश्यको 
गामे रखकर नहीं लिखा, मैं इस प्रकार कुछ लिखभी 
नहीं सकती । मैं वही लिखतीह जो मेरी अन्तरात्मा 


पत बुलती चलती जातीहै । उनके पात्रोंका हर्षे, 
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मुझे लिखनेके लिए कहतीहै । अच्छा साहित्य, मैं उसे 
मानतीहू, जो आपको पढ़नेपर विवश करताहै । आज, 
आपने नहीं पढ़ तो वह आपको दस वर्ष वाद बाध्य 
करेगा ।” 


कुरेतुल-एऐन-हैदर उदू के उन विरल साहित्यकारों 
की श्रेणीमें आतीहैँ जिनके योगदानसे उदू अपना मौलिक 
अस्तित्व बनानेमें समर्थ हुईहै । उनका अपना अलगही 
साहित्यिक दबंग-अक्खड व्यक्तित्व रहाहै, उनके क्रतित्व 
को लेकर उदूके साहित्य पारखियोंमें भी तीब्र मत- 


भेद रहाहै । किसीकी धारणा है कि वे अत्यधिक आधु- 


निक हैं, किसीने उन्हें प्रयोगशील कहा और किसीने 
बताया कि उनके साहित्यिक अहंकारने उनके लेखनको 
क्लिष्ट और अपठनीय बंता दियाहै । इसके विपरीत 
ऐसीही एक अनवरत चर्चा उनका पक्षभी पुष्ट करती 
चली गयीहे । 

हमारा विश्वास लेखिकाके इस मन्तव्यके अनुकूल 
है किं अच्छा साहित्य वही है जो आपको पढ्नेपर विवश 
करताहै । आज, आपने नहीं पढ़ा तो वह आपको दस 
वर्ष बाद पढ़नेके लिए बाध्य करेगा । () 


[संकलिन सामग्रीके झाधारपर पुनः लिखा गया लेख] 
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परिशिष्ट 


0 ग्रन्थ विवरण 
0 कृतिकार विवरण 
5 समीक्षक विवरण 


[ भाषाश्रोंका श्रकारादि क्रम ] 


ग्रसभिया : साधा जिक ग्रध्पयन नवीन और विशिष्ट व्याख्याओं और उद्भावनाओं 
र के कारण साहित्य अकादमीसे उपयुक्त कृतिके 
कृति : भेसमिया जातीय जीवनत महापुरुषीया परम्परा 
लिए-पुरस्कृत । 
पृष्ठ : ११३. सम्पर्क : क्वा. सं. १ गवाहाटी विश्वविषव- 
तिकार : डॉ. होरेन गोहाँ का ट 
का हीरेन गोहाँइ विद्यालय परिसर, गुवाहाटी-७८१०१४: 
जन्म : १९३९; गोलाघाट, असम । शिक्षा : एम. 

(अंग्रेजी, दिल्ली वि. वि.), पी-एच. डी न पहत मः 
| नन वी Re जन्म : १६३६, वरदधि सत्र (हाजो) जिला "2. 
(विषय ह चड र ब्रज वि. वि.) । कार्यक्षेत्र : रूप, असम । शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी )। का 
१९६२ र दिल्लीमे प्राध्यापक, १६८०से गुवाहाटी असम साहित्य सभाके कोषाध्यक्ष, असम व 
वि. वि. में अंग्रजी विभागमें प्रोफेसर, भारत प्रचार परिषद्के भूतपूर्व साहित्य सचिव | 
भवन (भोपाल) के न्यासियोमे । समय “राष्ट्र सेवक मासिक पत्रिकाकै ४ 
साहित्यिक कृतित्व : (अ) मिल्टन और शेक्स- मातृभाषा : असमिया । प्रकाशित कति 
पियर अध्ययनमें योगदान; (आ) असममें विदेशी साहित्यिक कृतित्व : (अ) अतीतके आँच 


असमिया साहित्य और साहित्यकार, पव-विका- 
में, असमिया कविता, राष्ट्रभाषा: एक झाँगी। 
प्रचार और प्रसार, राष्ट्रभाषा प्रच” नया 


गतिविधियों (१९७६-८४) के संबंधर्म लेखन; 
(इ) असमियामें १२ कृतियां, अधिकाँश मार्क्स 
वादी द्ष्टिकोणसे सामाजिक और सांस्कृतिक बढ मे) 
इतिहास तथा साहित्य और राजनीतिपर लिखे. म न | 
निबन्धोंके संकलन; (ई) पत्र-पत्रिकाओमें राज- Co जग) । कुल १९ र र 
4 नीतिक और साहित्यिक (विश्गगेंप्रह छतु ल्द Kangri शिळ, Haridwar, 
` 'प्रकर'--नवम्बर'९०--६० द ळय 


। 
| 
| 
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५ , हूपनगर, गुवाहाटी (असम )-७८१०२६. 


ल! ह 


है: नई भार पारि | 
गेडिशा लेखक समवाय समिति, भुव- 


| प्रकाशः ee 
ह ज्वर | प्रकाशन व : १६८६ । 

| : भातुजी राव 

} तिकार 

| जम : १६२६; कटक (उडीसा) । आधुनिक 


| उडिया भाषा और साहित्यमें अपने योगदानके 

| हए विख्यात परिवारमें जम्म । कार्यक्षेत्र : 

उड्या दैनिक 'मातृभूमि' में दो वर्षे तक और 
कलिंग में नौ वर्ष तक उपसम्पादक (आ) 
दादमें लालबहादुर शास्ती राष्ट्रीय प्रशासनिक, 
अकादमी मसूरीमें बंगला और उड़ियाके अध्यापक । 
साहित्यिक कृतित्व और रुचि: (अ) भारतीय 
शास्त्रीय संगीतसे अपना 'प्रंथस परिणय" मानतेहें 
(आ) चित्र-संग्रहमें गहरी रुचि (इ) गहन अध्य- 
पनगीलता । (ई) १६५४ -में 'नूतन कविता' 
नामक प्रथम काव्य-संकलन प्रकाशित (उ) १६७३ 
में 'विशद एक ऋतु' और १६८६में 'नई आरः 
पारि' प्रकाशित । 
साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत । 
सम्पकं : काली गली, कटक-७५३००२. 

पमीक्षक : डॉ. तारिणीचरण दास 'सच्चिदानन्द' 
मातृभाषा : उड्या, अध्यापन भाषा : हिन्दी । 
सम्पर्क : सेवा निवृत्त हिन्दी प्रोफेसर, प्लाट नं० 
७०३, शहीद नगर, भुवनेश्वर-७५ १००७. 

कन्नड : निबन्ध संकलन 
शत: सम्प्रति | 


प्रकाशक : आई. बी. एच. प्रकाशन, ५ मेत रोड, 
गांधीनगर, बेंगलूर-५६०००९। पृष्ठ :१२-- ४१२; 
डिमा, ८८; मुल्य : १००.०० रु, । . 
तिक्र : डॉ. हा. मा. नायक. 
i ` ५ फरवरी १९३१; गाँव : हारोगछे, तालुका : 
तीथंहल्ली, जिला म 
| र तथा कलकत्ता विश्वविद्यालये, 
§ रान जीर नविद्यालयसे वर्णनात्मक भाषा 
| [रि सांस्कृतिक मानंवशास्त्रमें पी-एच. 
'। कार्यक्षेत्र : १९५५मे शासकीय महाविद्या- 


2. शिवमोग्गा (कर्नाटक) \ ` 


४ |” 
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लयभें प्रवक्ता, १६६८मे मंसूर विश्वविद्यालयमें 
प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष (कन्तड़ तथा भाषा 
विज्ञान), कन्तड़ अध्ययन संस्थाकै निदेशक 
(१९६९-१६८४) , गुलबर्गा विश्वविद्यालयके कुल- 
पति (१९८४-८७), कर्नाटक साहित्य अकादमीके 
अध्यक्ष (१६७४-८४), कन्तड़ विश्वक्रोशके मुख्य 
सम्पादक (१६६६-५४) । 
साहित्यिक कृतित्व : कन्तड और अंग्रेजीकी सोसे 
अधिक पुस्तकोके लेखक, सम्पादक, सहसम्पादक, 
अनुवादक । कर्नाटक राज्य पुरस्कार, कर्नाटक 
साहित्य अकादमी पुरस्कार, विद्यापतिकी पुन- 
रंचनाके लिए वर्धमान पुरस्कार, सल्लापके लिए 
मंसूर विश्वविद्यालयका स्वर्णं जयन्ती पुरस्कार । 
'सम्प्रति'के लिए साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत । 
सम्पर्क : 'गोधूलि', जयलक्ष्मौपुरम्‌, मंसूर- 
५७००१२. 

समीक्षक : डॉ. शरेशचन्द्र चुलकीमठ 
जन्म : ६ माचे १९५०; धारवाड़ (कर्नाटक) । 
शिक्षा : एम. ए., पी-एच. डी.,एम.ए. (रूसी भाषा 
एवं साहित्य] । कार्यक्षेत्र : गत १८ वर्षसे कर्नाटक 
वि. वि. में हिन्दी-अध्यापत; अध्यक्ष, हिन्दी 
विभाग । मातमाषा : कन्तड; अध्यापन भाषा : 
हिन्दी । 
साहित्यिक _ कृतित्व : कविता--ट्टते पत्तों 
के बीच (१६७६), आलोचना -मोहून राकेश 
की कहानियाँ : नयी कहानीके संदर्भेमे(१९८२) 
मोहन राकेशका साहित्य : समग्र मुल्यांकन 
(१९८९), प्रेमचन्द और गोर्को (प्रकाश्य) । 
संस्कृति--कर्नाटक संस्कृति (१६७३) । 
सम्पादन--रेखाएं और चित्र, गद्य भारती, गद्य 
विविधा । पुरस्कार : 'कर्नाटक संस्कृत शिक्षा 
मन्त्रालय केन्द्र सरकारसे पुरस्कृत, 'मोहन राकेश 

. का साहित्य लालबहादुर शास्त्री पुरस्कार 
(बेंगलूर ) । त 
सम्पर्क: 'नीलचन्द्र, फोटे, धारवाड ५८०००८. 
कोंकणी काव्य. 

कृति : सोइयाचे कान 

कृतिकार : चार्ल्स फ्रॉसित दिकोईता 

जन्म: १९३१ । शिक्षा-दीक्ष। मंगलोरमें । कार्य- 
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साप्ताहिक पत्रिका पॉइन्नरीमें रचताओंके प्रकाशन 
के साथ १९५०में । बादमें आकाशवाणीके मुम्बई, 
पणजी भौर मंगलौर केद्धोंसे आपकी कविताएं 
प्रसारित । पाँइन्तरी, विशाल कोंकण, जागमोग 
और उदिवका सम्पादन । इस समय 'जीवित' 
मासिकके सम्पादक | १९८७में गोआमें आयोजित 
नवें अखिल भारतीय कोंकणी लेखक सम्मेलनके 
अध्यक्ष निर्वाचित । 

साहित्यिक,कृतित्व : पांच उपन्यास और विभिन्‍न 
पत्रिकाओंमें बड़ी संख्यामें प्रकाशित कहानियाँ । 
तेरह नाटक लिखे जिनमेंसे तीन प्रकाशित । 
सम्पर्क : दूसरा पुल, जेप्पू, मंगलौर (कर्नाटक )- 
५७५००१, 


समीक्षक : मोहनदास सो. सुलंकर 


सम्पकं : मन्त्री, गोमन्तक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ, 
कोमुतिनाद बिल्डिंग, पो. बा. सं. ३२, मडगांव, 
गोवा-४०३६०१. 

गुजराती : उपन्यास 


कृति: ग्रांगलियात 


प्रकाशक : भगतभाई भूरालाल शेठ, आर. आर. 
शेठकी क॑., मुम्बई--४००००२; अहमदाबाद- 
३८०००१ | पृष्ठ : ३७२; क्राउन ८५ (द्वितीय 
संस्करण); मुल्य : ४६.५० रू. । 


कृतिकार : जोसेफ इग्नास मेकवान : 


> 


“प्रकर --नवम्बर०--९२ 


जन्म : ९ अक्तूबर १६३६; त्रणोली (तालुका 
आणंद), गुजरात। शिक्षा: एम. ए., बी. एड. 
सीनियर एच, एस. एस. पी. टी. सी. । कार्यक्षेत्र: 
सेंट जेवियसं हाईस्कल, आणंद (गुजरात) मे 
हिन्दी अध्यापक । मातृभाषा : गुजराती, अध्यापन- 
भाषा : हिन्दी । 

साहित्यिक कृतित्व : प्रसंग चित्र --व्यथानां वीतक 
(१९५५), वहालना वलखां (१९८७), प्रीत 
प्रमाणी पगले पगले (१९८७) । उपन्यास--आँग- 
ळियात (१९८६), लक्ष्मणनी अग्नि परीक्षा 
(१६०६), मारी परणेतर , (१६८६) । नव- 
लिका-साधनानी आराधना (१९५ ६) । 
बहुत-से लेख एवं सामाजिक-ऐतिहासिक . दृष्टि 


से महत्त्वपूर्ण घटनाओंके विवरण-विवरणिकाएं 


प्रकाशित । 


कृति: सोध समुन्दरें दी... 


- जम्मू ॥ पृष्ठ; १००; डिंसा: मुल 


पुरस्कार : साहित्य अकादमीसे 
यात, गुजरात राज्य और गजर 
षद्‌, कुलपति के. एम. मुनशी जन्म 
से सम्मानित । 

सम्पक : चन्द्र निलय, जेवियर 
रात)-३८८००१. 


उरस्कृत, भाछ. 
गत साहित्य परि. 
स शताब्दी समिति 


रो ड अ गण द्‌ ( गज, 


समीक्षक : रजनीकांत जोशी 


जन्म : १६ दिसम्बर १९२८; बड़ नगर ( गुजरात)। 
एम. ए. (प्राचीन भारतीय संस्कृति), एम. र 
(हिन्दी) ,पी-एच. डो. हिन्दी । कायक्षेत्र गजरात 
विद्यापीठमें हिन्दी विभागमें रीडर । मातमाषा : 
गुजराती; अध्यापन भाषा : हिन्दी | | 
साहित्यिक कृतित्व : (गुजरातीमें) समीक्षा ग्रन्थ 
विदित (१९८१), हिन्दी कवि धूमिल (१९८२) 
तमिल कवि सुब्रमण्य भारती (१९८५), अव- 
लोकित (१६८६), एक आत्मनिवेदननी अभि- 
व्यक्ति (१९८७), गांधी काव्य गंगाना हिन्दी कवि 
भवानीप्रसाद मिश्र (१६८७) । निबन्ध अवलोकन 
(१९८३), चरित्र--वत्सल मा कस्तुरबा (१६- 
८३) । अनुवाद--धूमिल कृत 'पटकथा' (काव्या- 
नुवाद-१६८४ ) ,कबी रकी झीनी चदरिया (१६८८), 
राजकुमार (नाट्यानुवाद--१६६०) । सम्पादन 
(हिन्दीमें हिन्दी भाषा और साहित्यके विकासमें 
गुजरात का योगदान .(१९८५), संस्कृति 
सेतु गुजराती कवि उमाशंकर जोशी (१ ६६०) 
(गुजरातीमें) --विजु गणात्रा- फूल मर प ग 
न बासू (१६८७), प्रभा किरण (१६८७) । ता 
(हिन्दीमें ) --पांचाली १६८९। दीर्घ गीत 
रचना (गुजरातीमें)--लाल कबुतर छु 
(१९९०) । शोध कार्य (हिन्दीमें )-- हिंदी 4 
राती समानस्रोतीय शब्दावली (१९८१) । पर 
सम्पर्क : सो-५, ओजस एपार्टर्मेंट, नेहुव 
चार रास्ता, आंबावाडी, सु. म॑. मार, a 
बाद-३८००१५ । 2 

'डोगरी : काव्य 


प्रकाशक : तृप्ता प्रकाशन, ६९ `` 
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, पोहतलाल सपीलिया को 

१; दियानी (तह SUB ) ह 
शिक्षा-दीक्षा सम्बामें । कार्यक्षेत्र : उदू 

I के सम्पादक । 

तिक "गब को सामाजिक परि- 
क कृतित्व : कविताको सामाजिक प र 

iE शक्ति मानकर १९५२-५३मे 

न जीवनका शभारस्भ । प्रारम्भिक कवि- 

र रूपमें प्रकाशित और उनका नुक्कड 

पढ । प्रथम कृति 'सजरे फुल्ल' फिर  'राष्ट्रोय 

बान और 'रंग रुखें दी'। 

रार: प्रथम कृति जम्मू कश्मीर कला-संस्कृति 

एवं भाषा अकादमी द्वारा पुरस्कृत, 'सोध समुन्दरे 

दी साहित्य अकादमी द्वारा । 

पक: ६१ गली खिलौनयाँ, जम्मु; १९०००१. 

गोपक : डॉ. प्रोम्प्रकाश गुप्त 

शिक्षा : एम. ए., पी-एच. डी, । कार्यक्षेत्र : 

अध्यापन; उपाचार्य स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 

जम्‌ विश्वविद्यालय, जम्मु । 

साहित्यिक कृतित्व : बीससे अधिक कृतियां प्रमुख: 

हिंदी डोगरी 'पर प्रत्यय (भाषाशोध), थिरके 

पत्ता पीपलका (लोकगीत), कविता जो साक्षी है 

[बालोचता), सेतुओंकी खोज (कविता-संकलन), 

पुनो मार्कृण्डेय (लम्बी कविताएं) । 

| ६४८, राजपुरा, शक्तिनगर, जम्मू 
र) । 

| तमिल: संस्मरण 

ही: चित्ता नदी 

| गरु: ऐम्दिणे पदिप्पकम, २७६ भारती शालै, 

तिसवल्ली 

ह्मा, ( 


१ 00 | 


(4 
(३ हि ज्म र्ग ९३ 


केणी, मद्रास-६००००४ | पृष्ठ : २६०, 
हसरा संस्करण) फरवरी ६०; मूल्य : 


फार: ला. स. रामामृतस्‌ 


कर | गा ६) लालगूडी (जि . तिरति ) री तमिल- 
की । क 'एस. एल. सी. परीक्षा 
गर १६४४ से न : कुछ वर्ष प्रशासकीय -सेवाके 
के मेनेजर सेवा १९७६में पंजाब नेशनल 
ग्र र पदसे सेवा निवृत्त। र 

0 ob : साहित्यिक जीवनका प्रा रम्भ 
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तमिलमें लिखने लगे । १६४६में 'लोक मात्यतां, 
और मणिक्क्रोडि लेखक-समूहके रूपमे स्वीकार 
किये गये । १९४८में प्रकाशित आपकी कहानी 
'जननी' अपनी कल्पनाशक्ति और प्रस्तुतिके शिल्प 
के कारण कहानी-विधाके विकासकी महत्त्वपूर्ण कड़ी 
मानी गयी । आपके १५ कद्दानी-संग्रह, ५ उपन्यास, 
एक जीवनी प्रकाशित । इसके अतिरिक्त 'पार्‌- 
कड़ल' नामसे आत्मकथा और संस्मरण कृति 
“चिन्ता नर्दा! प्रकाशित, अबभी लेखन कार्यमें 
सक्रिय । 

सम्पर्क : प्लाट २४२, कृष्णन्‌ स्ट्रीट, ज्ञानमृत्तिनगर 
अम्वत्तूर, मद्रास-६०००५३ । 


समीक्षक : डॉ. एम. शेषन्‌ 


जन्म: मदुरं (तमिलनाडु) । शिक्षा: आगरा 
एवं वाराणसीमें काशी हिन्दू विश्‍वविद्यालयमें एम. 
ए., तथा मद्रास विशवविद्यालयसे पौ-एच. डी. । 
कार्यक्षेत्र : लगभग ३५ वर्षसे प्राध्यापक-शिक्षक 


= 


का कार्य-द्वारकादास गोवद्धनदास वैष्णव 
कॉलेज, मद्रासमें हिदी विभागाध्यक्ष । मातृभाषा : 
तमिल । 

साहित्यिक कृतित्व : १९५६से हिन्दी क्षेत्रमै सेवा- 
रत । तमिलके शैव सन्त (पुरस्कृत), तमिल 
साहित्य : एक झाँकी, कल्कि एवं वृन्दावेनलाल 
वर्मा (शोध प्रबन्ध), सुब्रह्मण्य भारती : आलो- 


` चनात्मक अध्ययन, तमिल साहित्यका इतिहास 


(प्रकाश्य), भारतीय राष्ट्रीय संग्राम एवं तमिल 
कथा साहित्य (प्रकाश्य) । अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
में तमिल एवं हिन्दीके तुलनात्मक लेख । 

सम्पर्क : ‘गुरुकृपा’, ११ डॉ. ए. रामस्वामी मुद- 
लियार रोड, के. के. नगर (पश्चिम), मद्रास- 
६०००७८ । 


तेलुगु : निबन्ध 


कृति : सणिप्रवालसु ` - 
प्रकाशक : राष्ट्रीय आचार्य एस. वी. जोगाराव, 


तेलुगु विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखा- 
पट्टणम्‌ (आं. प्र.) । पृष्ठ: २०४; डिमा. ८८; 
मूल्य : २५.०० रु. । 


खुतिकार : डॉ. एस. वी. जोगाराव 


जन्म : २ अक्तूबर १६२५ : पावेतीपुरम्‌ 
> 7 फर ह 
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(जिला विजयतगरम्‌ )--आंध्रप्रदेश । शिक्षा : 
एम. ए. (तेलुगु--आन्ध्र वि. वि.) १९५२में पी-. 
एच. डी. । आंध्र और आरिजोना वि. वि.से मानद 
डी. लिट उपाधियाँ) । महाकवि, मधुर सरस्वती, 
साहिती रत्नाकर, शू गार सर्वज्ञ, अभिनव कृष्ण- 
राय, परिशोधक परमेश्वर आदि उपाधियोंसे 
विभू षित । कार्यक्षेत्र : १९५६ से १९८८ तक 
देश-बिदेशमें तेलुगु-अध्यापन । विभागाध्यक्ष, शोध 
निदेशक, तथा विभिन्न विशवविद्यालयोंकी विद्या- 
परिषदोंके सदस्य । 

साहित्यिक कृतित्व : कविता, निबन्ध, शोध- 
प्रबन्ध, गीतिनाट्य, कहानी-उपन्यास, समीक्षा, 
व्याकरण, अनुवादसे सम्बद्ध सत्ताइस ग्रन्थ प्रका- 
शित तेलुगु एवं अंग्रेजीमें ग्रन्थ रचना। सम्पादित 
ग्रन्थोंको संख्या ५; १६८६ में पी-एच, डी. शोध 
प्रबन्ध प्रकाशित । आँध्र: यक्षगान-वाङः मयका 
इतिहास १९५७ में प्रकाशित। 
सम्पान--यक्षगान संबंधी इतिहासपर स्वणंपदकमे 
सम्मानित तथा आन्ध्रप्रदेश संगीत नाटक अकादमी 
द्वारासम्मानित। मद्रास तेलुगु अकादमी तथा आंध्र 
प्रदेश प्रशासन द्वारा सम्मानित। 'मणिप्रवालमु' 
पर साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत । 

सम्पकं : ८८/२ सागर नगर, -मुव्वलवानिपालम 
कालोनी सेक्टर-२, विशाखापट्टणम (आं. प्र.)-- 
५३००१७. 


समीक्षक्र : डॉ. टी. राजेशवरानन्द शर्मा 


जन्म : १९४१; गुडिवाडा (आंध्रप्रदेश)। शिक्षा : 


- एम. ए. (हिन्दी), एम, ए. (तेलुगु), इलाहाबाद 


विश्वविद्यालयसे “हिन्दी एवं तेलुगुमें महाकाव्य- 
स्वरूप विकास” पर डी. फिल्‌ । कार्यक्षेत्र : इला- 
हाबाद विश्वविद्यालयके हिन्दी विभागमें ११ वर्ष 
तेलुगु तथा हिन्दीका अध्यापन । १९५२से श्री 
गेंकटेश्वर वि. वि. तिरुपतिके हिन्दी विभागमें, 
सम्प्रति रीडर । री 

साहित्यिक कतित्व : :१- पंचदशी (साहित्यिक 
निवन्ध )--हिन्दी एवं तेलुगुके गणमान्य, साहित्य- 
कारों एवं कृतियोंपर निबन्ध। २. हिन्दी और 
तेलुगुमे महाकाव्यका स्वरूप विकास (शो, प्र.) । 
३ तेलुगु एवं हिन्दीके कवियों, विशिष्ट कृतियों, 
विधाओं और साहित्य-धाराओपर तेलुगु एवं हिन्दी 
पत्रिकाओंमें लेख । ४. हिन्दी और तेलुगुका तुलना- 
त्मक अध्ययन एवं भारतीय साहित्यकी : मूलभूत 


2 


समीक्षक : चन्द्रे शवर दुबे ` ` 


एकताके अन्वेषणकी दिशाम्न 
सम्पक : ९-२-८७ भेटि > 


मन्दिरके सामने, तिहूपति ह रो | 
पाली खण्ड-क्ाव्य 


कृति : कणं कुन्ती 
काशक : डॉ. तु- न. छेनी, बीरान 
(प. बंगाल) । पृष्ठ: 
मूल्य : २५.०० रु.। 


इतिकार : तुलसी 'अपतन' (डॉ. तुलसी बहाद र) 
जन्म : १ फरवरी १९२० (बि.स. १६ | 
डिब्र गढ़ (असम) । शिक्षा--प्ररमिक ह 
, ' शिक्षा 
बगला माध्यमसे, त्रिभुवन वि. वि. काठमा | 
(नेपाल) से एम . ए. और पी-एच. डी. | बाई 
क्षेत्र : सिविकममें नाम्ची और गान्तोक विद्यात्य | 
में अध्यापन कार्य; पाँच वर्ष पूव उत्तर बह 
वि. वि. के नेपाली विभागमें रीडर तथा 
अध्यापक पदसे सेवा निवृत्त। गान्तोकमे स्वा 
पित 'अपतन साहित्य परिषद्‌” के संस्थापक सदस्य; 

दस वषंसे अधिक समयतक नेपाली साहित 
सम्मेलन, दाजिलिङ्क्रे अध्यक्ष ! 
साहित्यिक कृतित्व : साहित्यिक जीवनका भाएम | 
'अपतन साहित्य परिषद्‌ के सदस्य कवियोंकी रच” | 
नाओंके संकलन 'इन्द्रकील पुष्पांजलि'(१९५०)% 
प्रकाशनसे. । काव्य संकलन : संकल्प (१६१६) 
के होला(१९५९), न हेर मलाई(१९७६) बै | 
काव्यः बापु वन्दना( १९५१), कर्णकुन्ती (१६५६) 
नाटक : कमल (१९५३), विजय [ । 
जमाना बदलियो (१६५७) । लेख, तिणि * ५ | 

आलोचनाके क्षेत्रमें गतिशील । रवीद्माथ ब 
गकर नेपाली पद्यानुवाद । साहित | 
. की कविताओंका नेपाली पद्यानुवाद । न्यु 
उपलब्धियोंके मुलमें रूप-शेलीपर आपकी परी, 
आधार सामाजिक संलग्तता । रि 
दाबि 

सम्पर्क : मंरिगोल्ड विला, . धीरथाम, . 


- (पः बंगाल) -७३४१०१- 


१२२; जाउन, हा | 


"जन्म: १९३६, ढोली (सकरा) ह. 2 
(बिहार) । शिक्षा: एम: ए., दा द 
कार्यक्षेत्र : अध्यक्ष हिन्दी विभाग | 


तर 
ri Collection, Haridwar 


[ल (मणिपुर) । 
हि ह : नेपाली भाषामें विभिन्न 
हि बारह और हिन्दीमें एक कृति प्रका- 
विधि 


ति प्रोफैसर्स क्वार्टर नं. ७, डी. एम. अन 
न इम्फाल (मणिपुर)-७९५००१. 
पंजाबी : काव्य 


बम: १६२०) 
कार्यक्षेत्र : पत्रकारिता त 5 
हाहित्यिक कृतित्व : साहित्यिक जवना आ 
विके हुपमें । प्रारम्भमें हास्य-विनोदपूर्ण कि 
दखारी लोकप्रिय गद्य रचनाएं, बादमें गम्भीर 
काग्य । छै: काव्य-संकलत प्रकाशित । अनुवादं : 
हिदी तथा उदू से पंजाबीमें, तथा पंजाबी और 
मे भठारह पुस्तकोंके अनुवाद । एक गद्य पुस्तक 
कविताएं सहज, उनमें अभिव्यक्ति क्षमता, 
लालित्य और प्रवाह । 
सकं : बी-२०, ओल्ड गोविन्दपुरा, परवाना रोड, 
दिल्ली-९२ । र 

एगोक्षक : डॉ. हरमहेन्द्र (सह बेदी - 
शिक्षा : एम.ए. ( हिन्दी एवं पंजाबी), पी-एच, डी. 
डी. लिट्‌ । कार्यक्षेत्र : रीडर हिन्दी विभाग, गुरु 
तानकदेव विश्वविद्यालय, अम्‌ तसर--१४३००५ । 
पम्पको : १२५, कबीर पाक, डा. घ. खालसा 

| शेज, अमृतसर (पंजाब) । 

। पंजाबी : नाटक 

| ®: वडा घंलूघारा 

| । तकार : सन्त सह सेखों 

न) जिला लायलपुर (पाकिस्तान) । 

| क्षा । कार्यक्षेत्र : पंजाबके विभिन्न महा- 

| णयो अंग्रेजीके प्राध्यापक तथा प्राचार्य । 

n MOR AN 5 ; 
त १९४१से नाट्य कृतियोंका 

झह, १ न हा । अबतक चार एकाँकी नाटक- 

प्या क कि नाटक, ५ कहानी संग्रह, दो 
१ तर आलोचना-ग्रन्थ प्रकाशित । अनुः 

प; रक्सपीयर, सोफोकल्स और टॉलस्टायके 


॥ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection rR var 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाँच प्रसिद्ध नाटकोंका पंजाबीमें तथा तीन पंजाबी 
ताटकोंका अंग्रेजीमे अनुवाद । पंजाबी साहित्य 
में वे वस्तुनिष्ठ आलोचनाके जनक माने जातेहैँ । 
'वड्डा घल्लूघारा' भारतीय भाषा परिषद्‌ के 
कायां ट्रस्ट पुरस्कारसे सम्मानित । 

समीक्षाक : डॉ. शमसीर सिह 
शिक्षा : एम, ए., पी-ए च. डी. । कार्यक्षेत्र : हिन्दी, 
अध्ययन-अध्यापन । सम्प्रति हिन्दी विभाग खालसा 
कालेज अमृतसरमें प्राध्यापक.। सम्पर्क : आबादी 
मोहिनी पाक, अमृतसर (पंजाब)-१४३००२. 


मणिपुरो : कहानी 

कृति : तत्खवा पुन्सि लँपुल 

कृतिकार : सिजुगुरुमयुम नीलवीर शास्त्री 
जन्म: २८ अक्तूबर १६२७; ब्रह्मपुर भगवती लेकाइ, 
इम्फाल । शिक्षा : व्याकरण शास्त्री (संस्कृत), 
राष्ट्रभाषा रत्न (हिन्दी) ओर एडमीशन (अंग्रेजी )। 
कायंक्षेत्र : हिन्दी अध्यापन, इस क्षेत्रकी सेवाओके 
लिए: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारसे सम्मानित । 
सम्प्रति सेंवा-निवृत्त, साहित्य व संमाजसेवामें 
व्यस्त । संस्कृतके उन्तयनके लिए भी उल्लेखनीय 
कार्य । 
साहित्यिक कृतित्व : काव्य-संकलन-¬अहिङलिक्ला 
(१९५१), खोङ्‌ जोम तीर्थ (१९६०), इथक-. 
इपोम (१६७२); कहाती-संग्रह--वासन्ती चरोङ 
(१६६७) , तत्खबा लैपुल (१९८६) । 'मीतेचनुः' 
में हिन्दी और 'आधुनिक मणिपुरी कविताए' प्रका- 
शित । सम्मान : 'इथक-इपोम' मणिपुरी साहित्य 
परिषद्से और 'तत्खबा पुन्सि लपुल' साहित्य 
अकादमीसे पुरस्कृत |... 
सम्पके : ब्रह्मपुर भगवती. लेकाई, इम्फाल 
७९५००१.. नजर 


-समीक्षक (१) : डॉ. इबोहलसिह काङजम 


जन्म : १९४६; ताओरेभथोडळ , इम्फाल । शिक्षा : 
एम. ए., पी-एच. डी..। कार्यक्षेत्र : मणिपुर वि. 
वि. हिन्दी विभागमें सहायक आचाय । 
साहित्यिक कृतित्वःमणिपुरीमें 'करिगी'कहानी संग्रह, 
दर्जनों एकांकियोंकी रचना, एक. काव्य-संकलनका 
` सम्पादन । हिन्दीमें तुलनात्मक भाषा विज्ञानपर शोध 
` प्रबन्ध। सम्पादन: 'मणिपुर : विविध संदर्भ, 'मणि- 
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पुर : भांषा और संस्कृति' । अनुवाद : 'मीतेचनु' 
व आधुनिक मणिपुरी कविताएं का अनुवाद । 
मणिपुर हिन्दी परिषद्के साहित्य सचिव और संस्था 
की पत्रिकाके सम्पादक-मण्डलके सदस्य । मणिपुर 
में हिन्दीतरभाषी हिन्दी-कवि-सम्मेलन परम्पराके 
प्रारम्भकर्ताओ में से एक । हिन्दी प्रचार आन्दो- 
लनके समथ. कार्यकर्ता । 
सम्पके : हिन्दी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, 
काँचीपुर , इम्फाल-७९५००३ । 
समीक्षक (२) : देवराज 
जन्म : १९५५; नजीबाबाद (बिजनौर) उ. प्र. । 
कार्यक्षेत्र : मणिपुर वि. वि. के हिन्दी विभागमें 
उपाचार्य । 
साहित्यिक कृतित्व--मूलतः कवि । 'तेवरी', 'पद- 
चिह्न वोलतेहँ', 'विक्षुब्ध वर्तमान,” 'मचान', 'कबीर 
जिन्दा हैं, 'बात युद्धकी'--प्रकाशित काव्य-संकलन। 
“मणिपुर : विविध संदर्भ. और मणिपुर : भाषा 
और संस्क्ृति' के प्रधान सम्पादक । 'संगोष्ठी,” 
'उलझे शब्द', मीतैचनु' और 'आधुनिक मणिपुरी 
कविताएं के सम्पादक । 'नयी कविता” और 
तेवरी चर्चा, समीक्षा पुस्तक प्रकाशित । 
सम्पक : हिन्दी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, 
कांचीपुर, इम्फाल ( मणिपुर) --७६५००३। 
 सरठीः ग्रात्मनिवेदन 
` कृति : हरवलेले दिवसा . | अ 
` प्रकाशक : मौज प्रकाशन गृह, खटाव बाड़ी, गिर- 
गांव, मुग्वई-४००००४ | पृष्ठ ३८०; प्रका. वर्ष 
१९८५; मूल्य : १००.०० रु. | 
कृतिकार : प्रभाकर वामन ऊध्वरेष (स्व.) 
जन्म : १६१८, निधन : १९८९; इन्दौरमें पालन- 
पोषण । शिक्षा : एम. ए. । कार्यक्षेत्र : १ ९४४- 
१९५१ तक भारतीय क पार्ट [काः 
लिक कार्यकर्ता । ` टा. र निर 
_विश्वविद्यालयके भाषा विज्ञान तथा विदेशी 
भाषाओंके विभागाध्यक्ष, १९७९ में सेवा निवत्त । 
साहित्यिक कृतित्व : साहित्यिक जीवनका प्रारम्भ 
| | मराठीकी सुप्रसिद्ध पत्रिकाओंमें सामाजिक तथा 
ौ राजनीतिक विषयोंपर लेख तथा कहानियां । राजः 
| नीतिक, सामाजिक तथा शेक्षणिक विषयोंपर दो 
न er 


ब प्र 


| 


“पी फहडी दई 


समीक्षक : डॉ. गजानन चव्हाण 


कृति : निषलान 


- कृतिकार : ओळप्पमण्ण सुब्रह्मण्यन्‌ तम्पुतिरिप्पाड 


समीक्षक : डॉ. एन. ई. विश्वनाथ श्रय्यर 
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सौ से अधिक लेख । 
रूपमें 'मशाल' तथा , टिका क 
कुछ रूसी गौरव ग्रन्थो, तोका | 


"हरवलेले दिवस! मसान्त | 
साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत | त्त | 
सम्पक : श्रीमती उषा प्रभाकर ऊ£ 

१० 


a केरे पे | | 
सविसमैन्स कालोनी, पणे RE 


शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी) ठ | 
ति म ण्‌. ( हि । ) 7? पएच, डी. (शो ॥ ॥ 
वषय : रामवृक्ष बेनीपुरी और उनका ह || 
~ ड दि भि (५|| | 
कायक्षत्र : विभिन्न महाविद्यालयोंमें हिती विश 
म प्रवक्ता, सम्प्रति पुणे विश्वविद्यालयों | 
भाषा : मराठी, अध्यापन : हिन्दी । 
सम्पक : बी-१, प्राध्यापक निवास, पणे विद्यापीठ 
गणर्शावड, पृणे--४११००७. 


मलयालम: काव्य 


मातृ 


जन्म : १६२३; ओळप्पमण्ण मना, वेल्लितेषि गांव 
(जि. पालघाट) केरल । कलाप्र मी, स्वतलता 
आन्दोलनमें सक्रिय सहयोग । कायक्षेत्र-कृषि गौर 
रबर उत्पादन । ई 
साहित्यिक कृतित्व : माध्यमिक कक्षाओंमे ही 
'साहित्यिक जीवन आरम्भ । उत्नीस काव्य हृति 
प्रकाशित । सम्मान : केरल साहित्य अकादमीत 
१९६६ में पुरस्कृत, १९८९ में 'निषलात' कै ए 
साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत । सांस्कृतिक जोगा 
केरल कलामण्डलमक्रे अध्यक्ष, तथा साहित्य प्रती 
कोऑपरेटिव सोसायटीके उपाध्यक्ष रह ग व 
केरल संगीत नाटक, साहित्य अकादमिया गौर 
; द कि काया 
भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद 
योगदान । टु 
सम्पकं : 'हरिश्री', जैतमेडु, पालघाट (निर) 


६७८०१२. 


वर 
प ला उन्दी लेखक । केरल" , 
प्रमुख मलयाली माषी हिन क हिन्दी विभाग प 


ओर कोच्चिनं वि. वि. २ 


(हिंदी पाठकोंके लिए मलयालम-भाषा और 
का परिचय प्रदान करनेमें महत्त्वपूर्ण योग- 
दि ताक अध्ययन, अनुवादमें विशेष रुचि। 
ह ज्खनमें ललित निवन्ध बिशेष प्रिय विधा। 
| क , शहर सो रहाहैँ, उठता चांद डूबता 
ल आधतिक हिन्दी काव्य तथा मलयालम 
ष्ट भारतीको केरलका योगदान । 
| काफी: २६/२०३५ कालेज लेन, तिरुअनन्त- 


पुम्‌-६१००१- 

F मैथिली : महाकाव्य 

हः पराशर 

कार: काञ्चीनाथ झा किरण (स्व.) 

| बल: १९०६, तिधन--१६ ८८; धर्मपुर (उजान) 

जता दरभंगा । शिक्षा :. एम. ए. (मैथिली 

हित), पी-एच. डी. । कार्यक्षेत्र : अध्यापन । 

ब्रहित्यिक कृतित्व : कविता, आलोचना, निबन 

बौर कहानी विधाओंमें लेखन । काव्य : किरण 

बवितावली, कतेक दिनक बाद, पराशर; गद्य 

तयां: चद्ग्रहण (उपन्यास), जय जन्मभूमि 

(एकांकी), विजेता (नाटक) कथा किरण 

(हनी) । दो मैथिली पत्रिकाओं ---'मे थिली 

पुग्राकर और 'सत्यसंदेश' का सम्पादन । मैथिली 

ग्रह्यि परिषद्के छः वर्ष तक महासचिव । 

पमन; कहाना-संकलनके लिए वदेही पुरस्कारसे 

| मानित, भराशर' महाकाव्यके लिए साहित्य 

| 'ादमीसे पुरस्कृत । 

का भ्रीमती काऊचीनाथ झा 'किरण', धर्मप र 

हा. घः लोहाना रोड (जि. दरभगा)- - 
हार 

डों विपिनबिहारी ठाकुर 

| ९३९, रोसड़ा (समस्तीपुर) बिहार | 

हा FU उपाधि पी-एच. डी., विक्रम- 

| (ह चापीठ (भागलपर) से विद्या- 

र थद) की मानद उपाधि । कार्यक्षेत्र : 
र मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 
प्तग 

क डे युनिवसिटी प्रोफेसर और शोध- 

थनाचाय रोसड़ा कालेज, रोसडा 
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में दो सौ से अधिक रचनाएं प्रकाशित । विभिन्न 
साहित्यिक पत्रिक्राओंमें तथा 'आचायं.हजारीप्रसाद 
द्विवेदी : व्यक्तित्व और साहित्य, “युग 
कवि निराला, 'तुलसी मानस सन्दर्भ; “राजा 
राधिकारमण प्रसाद सिंह अभिनन्दन ग्रन्थ”, कृष्ण 
मोहन प्यारे अभिनन्दन ग्रन्थ, 'आरसी प्रसादर्सिह 
अभिनन्दन ग्रंथ”, रेणु : सृष्टि और दृष्टि’ आदि 
ग्रंथोर्मे आलोचनात्मक रचनाएं प्रकाशित । "हिन्दी 
साहित्य : एक मुल्यांकन", 'चेतना' और “उदयन! 
का सम्पादन । 

सम्पके : अध्यक्ष हिन्दी विभाग, उदयनाचायं 
रोसड़ा कालेज, रोसड़ा [समस्तीपुर] बिहार 
८४८२१०. 

राजस्थानी : काव्य 
गांगेय 


कृतिकार : सत्यप्रकाश जोशी (स्व.) 


जन्व : १९२६; निधन : १६६०;जोधपुर (राज- 
स्थान) । शिक्षा : एम, ए. । कायक्षेत्र : अध्यापन 
एवं कालेज और स्कूलोंकी स्थापना । मुम्बई 
विश्वविद्यालय सीनेटके वर्षो तक सदस्य । सामा- 
जिक संस्थाओंसे जुड़कर राजस्थार्नीका प्रचार । 
साहित्यिक कृतित्व : १५ कृतियां प्रकाशित । 'बोल 
भारमली' काव्य साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत, 
'गांगेय' भारतीय भाषा परिषद्‌के रामेश्‍वर टांटिया 
पुरस्कारसे सम्मानित। दस वर्षं तक राजस्थानी 
मासिक पत्र 'हरावल' का सम्पादन-श्रकाशन । 


समीक्षक : डॉ. नागरमल सहल 


शिक्षा : एम, ए. (अंग्रजी), पी-एच. डी. (विषय : 
आयरलैंडके यथार्थवादी नाटकोंके साठ वर्ष-- 
अंग्रेजीमें) । कार्यक्षत्र--जोधप॒र वि. वि. से अंग्रेजी 
विभागाध्यक्ष पदसे सेवा निवृत्त। 

साहित्यिक कृतित्व : कविता लेखन, पत्र-पत्रिकाओं 
में लेख समीक्षाएं । प्रकाशित कृति 'आयरलेंडके 
यथार्थवादी नाटकोंके साठ वर्षे (अंग्नेजामें) । 
राजस्थानी काव्य : 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ (१६९० )। 
बीसियों जैन पृस्तकोंका अंग्रेजी अनुवाद । “मरुभूमि 
का वह मेघ”, रस सिद्धान्तकी शास्त्रीय समीक्षा, 
का अंग्रेजी अनुवाद, 'अरस्तूका काव्यशास्त्र का 
हिन्दी अनुवाद । 
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आपके पुस्तकालय के लिए आवश्यक पस्त ~ 


fn कर 
= ० ह्न्द का काए 3 बु 
उपन्यास : कथा साहित्य ते य डॉ. गोपाल । 
र कमलेइवर द्वारा सम्पादित भारतीय शिखर कथा कोश टन, वविध आयाम to | 
पु स्‌ गं में कमले र डा, ज _ < | 
यी तोस खण्डो में प्रकाश्य मलेश्वर : कहानी का संद वे तनेजा ४ 
पि ७, 0 ७ 
मराठी कहानियां] सं. कमलेश्वर १००.० डक . डॉ. पुष्पपाल पि. | 
मराठी कहानियां गा १7 १००.०० राष्ट्राय नाटककार चिरंजीत ˆ ह ६०४ 
तेलुगु कहानियाँ १9 २००८०० भा. क्षेमचद्ध सुमन १५, । | 
व / ७ ह 00 
। पंजाबी कहानियाँ 2) १०००० न्न विविध | 
ग उद्‌ कहानियां १? भस मे भारत क्रान्तिकारी आंदोलन | 
प्रन्य खण्ड भी शीघ्र छपगे ! तथा सयाजी राव गायकवाड बंशीधर १०० | 
७ में (> ~ न्द र्थ य १९0 
घूंघट में गौरी जले देवेन्द्र सत्यार्थी ६०.०० सिनेमा नया सिनेमा ब्रजेश्वर मदान ५ र. 
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पायालू पं. आनन्द कुमार ४०.०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास | 
दो सूतरी पोलटिक है) क क 00 स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती १७, 
सिर्फ साईन वोडं न „ ४५.०० प्राचीन भारतके वज्ञा निक कर्णधार 
मास्टर सिलबिल (हास्य) चिरंजीत २००० . REDE 
सिलबिल नामा ३०.०० वैदिक धरम स्वामी वेदानन्द सरस्वती १५,१ 
महाइवेता Yy.oo सहेलियों की वार्ता (अध्यात्म) सुरेशचद्ध २०.० 
मुली पर सूर्यास्त  ब्रजेश्‍वरमदात ४०.०० जीवन वसंत (चरित्र निर्माण) रमेश गुप्त ४० 
बाबजद २ श्‌ ०० विदुर नीति स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती ६०.७ 
नता डं र न आत्म विकास की राहे नित्यानन्द पटेल १००१ 
CS “०० किशोरियों का मानसिक विकास 
आक्रमण व अन्य कहानियां. राजकुमार गौतम ३०.०० आशारानी व्होरा १९७ 
i आवागमन र बलराम ४०,०० शतपथ ब्राह्मण (चार खण्ड) 
} सिर कटी नदी मोहरसिंह यादव ३५.०० पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय २११०० 
fa 3 cs ७. € ठो ५00 
है अपरा पुत्री पुष्पा शोभा ३०.०० जन्म कुण्डली कोश पं. सूर्यनारायण यास ६०० 
नवके कई की पीडा उ ३०.०० सचित्र 
कलंकिनी ३०.०० ति लोपीडिया 
सफर शरण ०८०४ बाल ज्ञान-विज्ञान एनसाइक्लोपी 
छ में प्रकाइय 
पथ के दावेदार शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय ६०.०० बारह खण्डौ में प्र न 
शेष प्रश्‍न 0) ॥ ४५५०० सम्पादक : राजेन्द्र कुमार ७९ 
गृहदाह १7 0) ४५-०० १. पक्षी जगतू ` ७४०१ । 
अन्तिम परिचय 92 र ६०.०० २. जल थल जीव ७१११ 
समोक्षा ३: कीट पतंगे रता ७१० 
व्यं रे A ४. खोज और खोजकत ७१.० | 
व्यंग्य के मुलभूत प्रश्न र डॉ. शेरजंग गर्ग ६५.०० र संचार- परिवहन | 
कालिदास और समकालीन राजशेखर व्यास ४५.०० अन्य खण्ड प्रकाश्य 
ु पल, 
टि च ~ || 
ग्रपने पुस्तक बिक्रेता से खरीदें या हमसे सौधे मंगवाय 
_पुस्तकायन 


२/४२४० ए, अंसारी रोड, नई दिल्ली-११०००२ 
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गीतः गजलें : कविता : मुक्तक 


संस्मरण, यात्रा संस्मरण 


पाकिस्तान वेन सत्यार्थी ५०.०० जिल र से रना गा 
पा नै * डॉ. शयामसिह शशि ४०.०० 0 ० To 
इतिहास बनत यात्राए चा नो ठ मुक्तक और मूबाइयाँ र ,, ४०.०० 
तव प्रा नया जमाना नई गजलें > i ROO 
त गोवन महकते NT र ु ६०.०० शायरी ही शायरी सं. सुनील शर्मा ४०.०० 
शिर पर कफत वांधकर त प्न ६५.०० नाटक : एकांकी 
चाट-घाट का पानी चन्दन ६०.०० राज्ञाहिरमाकी अमर कहानी हबीब तनवीर २५-०० 
इत्कलाब र अ र "° चरनदास चोर ; „ २०.०० 
क्रों पर इस्टर lel 0000 Fie चाचा Me पाप 
हास्य-व्यंग्य समग्र नाटक नरेन्द्र कोहली १००.०० 
खिस बैंक में खाता हमारा मुज्जबा हुरौन ४०.०० तस्वीर उसकी चिरंजीत्त २०.०० 
जापान चलो जापान चलो 2 , ३०.०० घेराव (किस्सा शान्ति का) i ३०.०० 
किस्सा आराम कुर्सी का पिना २०-०० हाम उ ह) Rs 
मेरा मुख्य अतिथि हो जाना लतीफ घोंघी ३०.०० हास्यमंच घर-दफ्तर )); २५.०० 
ईमानदारी की गोलियां ह „ ३५.०० हास्य-मंच देश विदेश १7 २५.०० 
वध वहादुर की जय डॉ. गौरीशंकर राजहंस ३०.०० पाँच प्रहसन १7 ९००७० 
पाकीजा तेरी पालकी सुशील कालरा २५:०० मन्दिर रे जोत 27 १८.०० 
हंसी-हाजिर हो रे Soe ता जागी गा २५.०० 
मेरी मकान मालकिने डॉ. मनोहरलाल ४०.०० Pe 
मेकाले का भूत कमतेतीप्त ३५०० 0 0 र 
र ५ कर चा 3. जागे रेवा गाये रूप वीरेन्द्र मिश्र ३०.०० 
भूतपूर्व होते की त्रासदी रमेश गुप्ता ४०.०० व र ठी क 9922 
आम Ma 2 एकता की ज्योतिधारा क i ३०.०० 
नम प त कल रा विद्रोह द डा गोपाल शर्मा २०.०० 
त्रेता डॉ. चन्द्रप्रकाश वर्मा २५.०० 
कविता : गजल । गीत: मुक्तक आदमी है नहीं है डॉ. सिद्धताथ कुमार २५.०० 


मुखरित सुळेदन वीरेन्द्र मिश्र ३०.०० रावण देवराज दिनेश २५.०० 
मधु की रात और जिन्दगी चिरंजीत ३५.०० आस्थाएं अपती-अपती सं. सत्येन्द्र शरत्‌ ३०.०० 
सीमा में असीम गुणानन्द थपलिमाल ३५-०० थीफ पोलिस १ २. २०:०० 


हे भाग के साथ विजयकिशोर मानव ३ ए.०० कमलाकान्त को गवाही FF) 27 ३ ०.०० 
छ पर नाम डॉ. आनन्द अस्थाना ३०.०० डि कप 


गहर-लहर गिनते हुए  आशारानी व्होरा ३०-०० शेक्सपियर के नाटक (तीन भाग) 
मुक्ति दिवस मुस्काया 'खिरंजीत ३०.०० गंगाप्रसाद उपाध्याय १५०.०० 


पुस्तकायन 
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सम्पर्क : 'वासन्ती!, हाईकोर्ट कालोनी, जोधपुर 
(राजस्थान )---३४०००१ । 
संस्कृत : काव्य 


५ कृति: सन्ध्या 
| कृतिकार : डॉ. रामकरण शर्मा 
जन्म : १९२७; शिवपुर (बिहार) । शिक्षा: 
f मुजफ्फरपुर और पटनामें संस्कृतका, डेकन कालेज 
प॒ण तथा कलिफोनिया वि. वि. में भाषा विज्ञान 
Eo का अध्ययन और वहींसे 'द एलिमेंट ऑफ पोएट्री 
Eo इन द महाभारत विषयपर पी-एच. डी. । कार्थ- 
क्षेत्र : सात वषं तक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानके 
संस्थापक-निदेशक | संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 
और संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
के कुलपति। कोलम्बिया और शिकागो विश्वविद्या- 
लयोंमें अतिथि प्रोफेसर । 
Eo साहित्यिक कृतित्व : संस्कृतमें एक उपन्यास और 
EE पांच काव्य-क्ृतियां, अनेक समालोचनात्मक तथा 
| व्याख्यात्मक ग्रन्थोंका लेखन सम्मान; १९८७में 
साहित्य अकादमीसे काव्य कृति 'सन्ध्या' और इसी 
वर्ष भारतीय भाषा परिषद्‌, कलकत्ताके कायाँ 
ट्रस्ट पुरस्कारसे उपन्यास 'सीमा' पुरस्कृत । 
संस्कृत क्षेत्रमें अपनी उपलब्धियोंके लिए राष्ट्र 


पत्ति सम्मानसे विभूषित, रायल एशियाटिक 
सोसायटी लन्दनके फेलो । 


सम्पके : ६३, विज्ञान विहार, दिल्ली- ११००९२ ॥ 

मोक्षक : डॉ. राजेन्द्र मिथ 
जन्म : १९४३; दोणीवुर (उ. प्र.) । शिक्षा : 
इलाहाबाद वि. वि. से संस्कृतमें स्नातकोत्तर 
- उपाधि, डी. फिल. । कार्यक्षेत्र : इलाहाबाद वि. 
वि. के संस्कृत विभागमें रीडर । 
` साहित्यिक कृतित्व : संस्कृत और हिन्दीमें इकत्तीस 

' कृतियां प्रकाशित, छै: आलोचनात्मक शोधपरक 
कृतियाँ । सम्मान : १९५८में साहित्य अकादमीसे 
5 संग्रह (इक्षगन्धा' (संस्कृत) के लिए पर- 
स्क्रत। हट 
सम्पर्क ; ८ बाधम्बरी रोड, इलाहाबाद (उ.प्र. )॥ 
सिन्धी : गजल 
* बाहि जा वारिस (अग्निके उत्तराधिकारी ) 

र : एम. कमल (मुलचन्व एम. बिव्राणी 
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न्म १९२५; कनडियरो जिला कि 
कार्यक्षेत्र : केन्द्रीय रेल सेवामे का प) | 
सेवानिवृत्त, महरान कला रंगमंचके निदे फसे हूए 
किताब घरके संचालक | "का काल 
साहित्यिक कृतित्व : तेरह ग्रन्थ प्रकाश ५ 
गजल संग्रह, तीन काव्य-संग्रह, चार दार 
सम्पक : ब्लाक सी-५४०/१ ०७९, उह र 
(महाराष्ट्र) — ४२१००४. छ 

समीक्षक : प्रो. जगदीश लछाणी 
जन्म : १६२६; शिक्षा : एम. ए.। कार्यक्षेत्र : 
श्रीमती चांदोबाई हिम्मतमल सुखाणी कालेज 
उल्हासनगरमें हिन्दी एवं सिन्धीके प्रवक्ता | 
कृतियां : समीक्षा एवं बाल साहित्यकी अनेक 
कृतिथाँ प्रकाशित | 2 


सम्पक : ७०१, राजीव एपाटंमेंट, 
उल्हासनगर (ठाणें) --४२१००१. 
हिन्दी : उपन्यास 
कृति : सूखा बरगव 


गोल मैदान, 


कृतिकार : मंजूर एहतेज्ञाम 
जन्म : १९४८; भोपाल (म. प्र.) । शिक्षा- 
कार्यक्षेत्र : इंजीनिरिंगकी शिक्षामें प्रयोगके बाद 
दवाइयाँ बेची और फिर फर्नीचर तथा डेकोर- 
साज-सज्जाका काम । 
साहित्यिक कृतित्व : हिन्दी कहानियोंसे लेखन 
प्रारम्भ । फिर एक उपन्यास 'कुछ दिन और 
एक था बादशाह” नाटक सत्येनकु मारके साथ 
मिलकर । “रमजानमें मौत तथा-अन्य कहानियाँ 
प्रकाशित। 
सम्पके : द्वारा 'कहानियाँ. मासिक चयन, ४० 
पंजाब बॅक कालोनी, ईदगाह हिल, भोपाल 
४६२००१. 


|| 
हिन्दीके चित और प्रतिष्ठित उ 
सम्प्रति भारतीय भाषा परिषद्‌ कल्कि 
सम्बद्ध । 
सम्पर्क : ८/ए, नन्दन रोड, भवातीपुर, वाज 


७०००२५. (] 


ण: २०४७ [विक्रमाब्द] :: दिसम्बर : १६६० (इस्वी) ` 
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| डॉ. चन्द्रप्रकाश आये, हिन्दी विभाग, वर्धमान कालेज, बिजनौर (उ. प्र. ) | | 
7 डा. तेजपाल चौधरी, ५६ रामदास कालोनी, जलगाँव (महाराष्ट्र) --४२५००२. | 
f डॉ. प्रयाग जोशी, बी-३/१३ जेल गार्डेन रोड, राय वरेली २२६०० | 
छ डॉ. प्रेमशंकर, बी-१६, सागर विश्वविद्यालय, सागर--४७०००३, ` । 
| डॉ. भगीरथ बड़ोले, सी-२८६ विवेकानन्द कालोनी, फ्रीगंज उज्जैन ४५६००१. । | 
डॉ. भानुदेव शुक्ल , ४३ गौरनगर, सागर--४७०००३. 
[3 डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय, वृन्दावन, राजेन्द्र पथ, धनबाद (बिहार)--५२६००१. 
[छ डॉ. विश्वभावन देवलिया, स-१ सरस्वती विहार, पचपेढी, जबलपुर --४८२००१. 
0] डॉ: वीरेन्रसिह, ५ झ १५ जवाहरनगर, जयपुर--३०२००४. 
[0 डॉ. श्यामसुन्दर घोष, ऋतंबरा, गोडडा--८१४१३३. 
[] पं. सन्हैयालाल ओझा, ८/ए, नन्दन रोड, भवानीपुर, कलकत्ता--७०००२५. 
(] डॉ. सुमति अय्यर, ११२/२३६ स्वरूपनगर, कानपुर--२०८००२. 
Ci जा सुरेशचन्द्र त्यागी, रामजीवन नगर, चिलकाना रोड, सहारनपृर--२४७००१. | 
QO डॉ. हरिशचन्द्र धर्मा, यू एच २, मोडिकल इक्लेव, रोहतक १२४००१. | 


<<< ‘D> १३ 
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प्रकर’ शुल्क विवरण 


प्रस्तुत अक (भारतमें) ६ 
व TN ६.०० रू. 
0 वाषिक शुल्क : साधारणा डाकसे : संस्थागत : ६५.०० रु.; व्यक्तिगत : ५०.०० रु 
सदस्यता : संस्था : ७५१.०० रु.; व्यक्ति : ५०१.०० रु 
वदशॉमे समुद्री डाकसे (एक वर्षके लिए) : | न 

ए) : पाकिस्तान, श्रीलंका 
अन्य देण: : उ 
र १८५.०० रु. 
0 बिदेशोमें बिमान सेवासे (एक वर्षके लिए ): 

DO दिल्लीसे बाहरके चैकमें १०.०० रु. अतिरिक्त जोड़ें, द 


व्यवस्थापक, प्रकर) ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-११०००७. 
Dee: टा 
i eo ogo था तप र 0 
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काका”??? 


RE सम्पर्क : ए-८/४२, राणां 
[आलोचना ग्रोर पुस्तक समीक्षाका मासिक] दी र १०००७ 


| बर्षे : २२ अंक : १२ पोष : २०४७ [विक्रमाब्द] दिसम्बर : 
१ 

|| 

| लेख एवं समोक्षित कृतियां 


मत-अभिमतं २ 
' आर्य-द्रविड़ भाषा परिवार 
| द्रविड़ परिवारकी भाषाएं ओर हिन्दी (१) पर 
¦ प्राकृत महाकाव्य 
¦  गउडवहो (गौडवध) कवि : वाक्पति १४ 
| आलोचना 
। माखनलाल चतुर्वेदी--डॉ. श्यामसुन्दर घोष १५ 
| प्रतिबद्धता और मुक्तिबोधका काव्य--डॉ. प्रभात त्रिपाठी १८ 
| समकालीन साहित्य और पाठक--डॉ. विश्वम्भरदयाल गुप्त २१ डॉ. विश्वभावन देवलिया | 
। काव्य र 
| पीली चोंचवाली चिड़ियाके नाम--उपेन्द्रनाथ अशक: २३ 
उपालंभ पत्रिका तथा अन्य कविताए --डॉ. देवराज २७ 
दशरथनन्दिनी --शान्तिस्वरूप कुसुम २६ डॉ. प्रयाग 
उपन्यास 2 
पुरुषोत्तम--डॉ. भगवतीशरण मिश्र ३१ डॉ. मृत्यु जय उपा& 
अन्तध्वँस--गिरिराज किशोर ३४ डॉ. सुमति 
३६ पं. सन्हैयालाल अं 


कहानी 
क्षितिज-- (कन्नड्से अनूदित)--शान्तिनाथ देसाई ३७ 
देखते देखते- चन्द्रशेखर दुबे “४१ 


। व्यंग्य विनोद ` 
अजगर करे न-चाकरी - सूर्यबाला 


) 
| 
| 
| अग्नि पर्वे--क्रता शुक्ल 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


लोकसंस्कृति. - 
: जसे उनके दिन बहुरे--डॉ. राधा दीक्षित, डॉ. दामोदर दीक्षित 


।सगढकी लोकधारा--डो,दुर्गा पाक. ४% | 
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मत-अभिमेत 


0 भ्रारक्षण नीति 
अक्तूबर (६०) अंकमें सम्पादकीय पढ़कर प्रेरणा 
हुई कि आपको बधाई दू' । बहुत वैज्ञानिक ढंगसे आपने 
मौजदा सरकारकी आरक्षण-नीतिकी आलोचना की 
है । राजनी तिज्ञोंकी संवेदनहीनता अब असह्य हो चली 
है । जिन्हें देका कर्णधार कहते सावेजनिक मंचोंपर 
राजनेता नहीं अघाते, उनपर युवकोंके आत्मदाहका 
कोई असर नहीं हो रहाहै । ये लोग नीति ओर सिद्धान्त 
की बात करतेहैं, योग्य प्रतिभाशाली युवकोंको अपराध 
कर्मेकी ओर धकेलतेहैं । 
आपने दक्षिणपें आरक्षणकी जो जानकारी दी है, 
बह वस्तुगत है । समुचा विश्लेषण यथार्थवादी है । इससे 
विवेकवान मनुष्यको शक्ति मिलेगी और अन्य लोगोंको 
समझ मिलेगी । 
-- रेवतीरमण, हिन्दी विभाग. 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजपफरपुर. 


7 स्वाधीनता दिवस; : हिन्दी दिवस 
अगस्त (९०) के अग्रलेखमें आतंक और अराज- 
कताकी जिस अन्वितिको अनावृत किया गयाहै वह 
येन-केन-प्रकारेण सत्ता हथियाने और उसे सातत्य प्रदान 
करनेके नियोजित प्रयासोंकी स्वाभाविक परिणति है। 
स्वाधीन भारतमें प्रायः अल्पमतकी राष्ट्रीय सरकारें 
गठित होती रहीं । १६६७ का वर्ष राजनीतिक तिथि- 
पत्रका कल्प-विभाजक कहा जा सकताहै । उससे आपसी 
कलह और लतयावका जो सत्रारम्भ हुआ उसमें सावे- 
जनिक जीवन आदर्शंकी धुरीको तोड़कर _अनैतिकताके 
अक्षपर घूमने लगा । राजनीतिक महत्त्वाकाँक्षाओकी 
पूति वामन नेताओंकी एषणाहो गयी और देशको भाड़ 
से निकालकर भट्टीमै झोंकनेका उपक्रम चल पड़ा। 


जनाधारहीन सरकार बनानेके लिए निहित स्वार्थोके 


प्रोत्साहन द्वारा समाजको अनेक प्रतिस्पर्धी वर्गोमे विख- 
ण्डित किया गया । अल्पसंख्यकोंका प्रतिनिधित्व करने 
वाली लघु इकाइयोंकी चढ़ बनी और बारी-बारीसे वे 
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अपने हितोंके रक्षार्थ आये दिन चुनौती देने लगी। 
अपने अस्तित्वके लिए सरकारको कामचलाऊ समर्थन 


चाहियेथा । अतएव दूरदर्शी विवेकका परित्यागकर - 


वह सदावत्तंमें प्रवृत्त हुई । शुरूसे शान्तिप्रिय बहुसंख्यक 
उसको उपेक्षाके पात्र रहे । उन्हें परिशयनकी स्थितिमें 
रखनेके लिए स्थायी राष्ट्रीय संकटका हौआ खड़ा करने 
को कुशल नीति प्रतिपादित की गयी । जनतंत्र अभि- 
जनतंत्रमें रूपांतरित होगया । १३ दिसम्बर १९५४को 
शासकोंकी ओर इंगित करते हुए आचाये जीवतराम 
भगवानदास कृपलानीको लोकसभामें कहता पड़ा-- 
“इस शिशु लोकतंत्रके शत्र न प्रतिपक्षी हैं, न गुण्डे-- 
यहाँतक कि कालाबाजारिएभी नहीं हैं, न कंम्यूनिस्ट 
हैं, बल्कि सबसे बड़े दुश्मन आप हैं। यदि कभी 
इस लोकतंत्रका अंत हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार 


आप होंगे । आप एक दिनसे अनाधिक बादशाहत : 


कर लें किन्तु इतिहास आपको सदा-सवेदा कलंकित 
करता रहेगा ।” | 

राष्ट्रके स्वरूप-विकासके लिए बड़े-बड़े हकीमोंने 
महीनों बेठकर जो संविधान-संज्ञक नुस्खा लिखाथ।; 
वह चतुर अत्तारोंके हाथोंमें पड़कर छिन्न-भिन्न हो 
गया । अपनी हित-साधनामें वे उसके संघटकोंसे खिलवाड़ 
कर, ऐसे अजीबो-गरीब काढे पिलाने लगे कि मर्ज 
बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की । संविधानके प्रारूपणकी 
समाप्तिपर तदर्थं सभाके अध्यक्ष डॉ. राजेनद्रप्रसादको 
इस हेरा-फरीकी आशंका हो गयीथी । तभी तो उन्होंने 
संविधानकी उत्क्रष्टताका बखान न कर इतनाही 
कहा-- आज भारतको चंद ईमानदार आदमियोंकी 
जरूरत है जो खुदसे ज्यादा मुल्ककी फिक्र करे ।” 

इसलिए इसमें अचरजकी क्या बात है जो भारत 
का गौरवमय संविधान शिलालेखके स्तरसे शनैः शनैः 
च्युत होकर अभ्यास-पटलपर खड़ियासे धसीटे गये 
कक्षा-पाठकी दशाको पहुंचता जा रहाहै ? कैसी बिड- 


म्बना है जिन लोगोंने राष्ट्रको विघटित करनेपर कमर 


कस लीहो वे ही देशकी एकता तथा अखण्डतांमें 
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ए 


| हैं? 

_ प्रकर-सितम्बर (९०) अंकमें स्वरःविसंवादीके 
अंतर्गत हिन्दी दिवसको श्रद्धांजलि देनेकी पहल समया- 
। नुकूल है । वैसेभी हिन्दीके न!मपर एक दिवसके आयो- 
| जनकी बात किसी बचकाने दिमागकी सूझ थी । संसार 
के कॉनसे देशमें वहांकी राष्ट्रभाषाके निर्वाचनकी तिथि 


| पर समारोह आयोजित किये जातेहें । उत्तरप्रदेशकी 
| नयी सरकारने हिन्दी-प्रयोगका संकल्प जिस निष्ठासे 
कियाहै उसका नवीनतम उदाहरण है राज्याश्रित डेरी- 
| संघ द्वारा चिकनाई-रहित दूधका नामकरण “फिट- 
| मिल्क । राज्याधीन-सेवा-भर्ती परीक्षाओंसे अंग्रेजीका 
| बिस्तर जहां गोल किया जा रहाहै वहां सरकारी 
| चयन-उपक्रमोंके जो विज्ञापन प्रकाशित हो रहेहें उनमें 
| अंग्रेजीकी तृती बोल रहीहै, 'पिकअप' जैसी सार्वजनिक 
। वित्तःसंस्थामें अध्यक्षीय भाषण अंग्रेजीमें होताहे । और 
| तो और महानुभावोंको बधाई, विरोध और घटना जैसे 
। सरल-सीधे शब्दोंको उच्चारित करते शर्म आने लगीहै । 
| तभी तो वे मुबारकबाद, मुखालफत और हादसा बड़- 
| बोलकर अपने हिन्दी-प्रेमको व्यक्त करतेहैँ। सच पूछिये 
। तो हिन्दी-प्रचारके नामपर देवनागरी-प्रसार हो रहाहै । 
| वह भौ इस धूमधामके साथ कि चाहे जलीलको जलील 
। कर दीजिये और चाहे जलीलको जलीलके मतेबेपर 
| पहुंचा दीजिये । लिपि-परिवद्ध॑ंतको धूनमें देवनागरीपर 
| जो अत्याचार किया जा रहाहै वह कहते नहीं बनता । 
| कश्मीरकी राजभाषा कश्मीरी नहीं हो सकती वह उदू 
| रहेगी, किन्तु देवनागरीमें कश्मीरीके ध्वनि-संकेतोंकी 
| व्यवस्थाकर इतनी उत्कृष्ट लिपिको क्षत-विक्षत अवश्य 
किया जायेगा। ठीकभी है गरीबकी जोरू सबकी 
भोजाई होतीहै । 
--डॉ. हरिश्चन्द्र, संस्मृति, बी-११४९ 
इन्दिरानगर, लखनऊ-२२६०१९. 
सितम्बर (&०) में 'हिन्दी दिवसको श्रद्धांजलि 
अपितं 'कीजिये' सम्पादकीय अच्छा लगा । आपकी 
भावनाएं और मेरे विचार लगभग एक-से हैं। मैकाले 
की आत्मा आज खुश है। अंग्रेजोंके अनुचर अपने 
आकाओके भी उस्ताद निकले । अ ग्रेंजीका अधिकसे 
अधिक प्रचार कियाजा रहाहै और हिन्दीको उसके 
गौरवके नीचे खींचा जा रहाहै। यह शासकीय षड- 
यन्त्र है। 
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उपेक्षित हैं। उन्हें मान्यता देनेसे हिन्दीकी पक्ष प्रबल 
होगा । न ; 
--कैसरीकान्त श्वर्मा 'केसरी, लोहित भारती, 
जी. एल. पब्लिकेशंस, उलूबारी, गुवाहाटी-७८१००७. 
ए दी श्रौर विवृत उच्चारण 
“निषलान' (देखें 'प्रकर' नव. ६० अंकके मलयाली 
काव्य निषलान' की समीक्षा) के उच्चारणका प्रश्न 
उठाया गयाहै कि इसे निषलाना' लिखा जाना चाहिये । 
परन्तु यह क्षेत्रीय उच्चारणका प्रश्न है। हिन्दी और 
देवनागरीमें जब अक्षरोंके साथ दीर्घ स्वर संयुक्त किया 
जाताहै तो हिन्दीमें देवनागरी व्याकरणके अनुसार 
उच्चारण भी दीघं हो जाताहै। संभवतः दक्षिणकी 
भाषाओंमें अकारान्त शब्दोंका उच्चारण दीर्घ न होकर 
'विवृत' हे । दीर्घं और विवृतमें अन्तर किया जाना 
चाहिये । देवनागरीमें दीर्घके लिए जिस प्रकार दीर्घ 
उच्चारणकी व्यवस्था है उसी प्रकार विवृतके लिए 
अक्षरके पीछे '४' लगानेकी प्रथा हे । विवृत और दीर्घ 
में अन्तर आवश्यक है। इसलिए बोला और 
लिखा जाना चाहिये 'निषलान5' न कि 'निषलाना' | 


यही स्थिति केरल, कर्नाटक आदिके उच्चारणमें भी है । 
दोनोंमें 'अकार' का उच्चारण दक्षिणके प्रदेशोंमें विवत 
है जबकि संस्कृत और हिन्दीमै उच्चारण और लेखन 
दोनोंमें ह्वस्व है । किसी संस्कृत या हिन्दी ग्रन्थमें 'केरला” 
या कर्नाटका' लिखा नहीं मिलेगा, केवल 'केरल' 'कर्ना- . 
टक' ही लिखा मिलेगा । 

यह भी प्रश्न है कि एक क्षेत्रका उच्चारण दूसरे 
क्षेत्रपर क्‍यों आरोपित किया जाये? तमिलमें यदि 
भगवान्‌ को पकवान्‌ लिखने-बोलने वालोंकी कमी नहीं 
है तो अन्य भाषाओंमें तमिल उच्चारणको ही क्यों : 
स्वीकार किया जाये । प्रत्येक भाषाकी अपनी प्रकृति 
है, उसीके अतुस!र उसी भाषामें उच्चारण होना चाहिये 
ओर लिखा जाना चाहिये । 
0 श्राये द्रविड़ भाषा परिवार 

उपयु क्त. लेखमाला प्रेरणादायक एवं सामयिक है। 
द्रविड़ परिवार और संस्कृत भाषा लेख तो विद्वत्तापूर्ण 
है । पूरी लेखमालापर मैं अपनी प्रतिक्रिया इसके पूरे 
प्रकाशनके बाद व्यक्त करूगा। सामान्यतः तमिलके 
संबंधमें पूरी . जानकारी जबतक नहीं होगी जबतक 
तमिल भाषाके मौलिक ग्रन्थोंका परिचय नहीं होगा । 

(शेष पृष्ठ ४८) 
'प्रकर' --पोष (२ ०४७--३ 
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स्वातन्त्योत्तर हिन्दी साहित्य--सम्पादक : डॉ. महेन्द्र भटनागर 
अन्धायुग : एक विवेचन --डॉ. हरिश्चद्ध वर्मा (पुरस्कृत) 


छायावाद : नया मूल्यांकन--प्रा. नित्यानन्द पटेल 
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साहित्य अन्य विशेषांक ] 
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श्राय-द्रविड भाषा परिवार 
Inn 


द्रविड़ परिवारकी भाषाएं और हिन्दी [७. १] 


३१२. भारततर्षकी भाषाओंमें तीन भाषा ९" ऐसी 
हैं जिनका भौगोलिक विस्तार अन्य भाषाओंकी तुलना 
में अधिक हुआहै भोर वे हैं--(१) संस्कृत (२) 
प्राकृत और (३) हिन्दी । इन तीनोंमें हिन्दी आधुनिक 
भाषा है । 

३१३. हमारे देशकी आधुनिक भाषाओं--विशेष 
रूपसे आयं परिवारकी भाषाओंका इतिहास प्रायः 
दसवीं शतीके बादसे आरम्भ होताहै । हिन्दी उसका 
अपवाद नहीं है । 

३१४. संस्कृत भाषाके भाषा-भूगोलसे हम परिचित 
नहीं । वैदिक संस्कृतका भाषा भूगोल बतलाया जाता 
है - [वेदोंके आधारपर] । किन्तु लौकिक संस्कृतका 
भाषा-भूगोल समस्त भारतवषै है । जब हम संस्कृत 
भाषाका नाम लेतेहैँ तो वह लौकिक संस्कृतके 
भर्थेमें ही नाम लेना होताहै या वह संस्कृत जिसका 
व्याकरण पाणिनिने अष्टाध्यायीके रूपमें लिखाहै। 
जिस संस्कृतका भौगोलिक विस्तार हुआ है, 
वह लौकिक सस्क्कतही है। इस लौकिक संस्कृतके 
बोली रूपसे [भाषा भूगोलकी दृष्टिसे] हम परिचित 
नहीं हे । 

३१५. अपने भौगोलिक विस्तारमें--समस्त भारत- 
वर्षके साथ अपनेको सम्बद्ध करनेमें संस्कृत भाषाका 
अपना बोली रूप रहा ही नहीं है, उसका भाषा रूपही है 
और इती भाषा रूपकी विशेषताएं पाणिनिने बतलायी 


हँ। 

३१६. प्राकृत भाषाका भाषा-भगोल संस्कृतकी 
तुलनामें अधिक स्पष्ट है और इस विषयमें हमें 
काफी जानकारी उपलब्ध है । श्राक्कतके भाषा भूगोलपर 
संस्क्रतमे पुस्तकें लिखी गयीहैं--स्वयं प्राकृतमें नहीं 
लिखी गयी । 


३१७. हिन्दीका भाषा-भूगोल भ्राकृतके भाषा- - 


--डॉ. राजमल बोरा 


भूगोलसे अधिक स्पष्ट है और इस विचेयपर फटकल 
रूपमें बहुत कुछ लिखा गयाहै । इस अध्यायमें हिन्दीके 
भाषा-भूगोलपर विचार करते हुए द्रविड़ परिवारकी 
भाषाओंके साथ हिन्दीका सम्बन्ध बतलाना इष्ट है । 
३१८. हिन्दी भाषाके साथ द्रविड़ परिवारकी 
भाषाओंका सम्बन्ध बताते समय हमें प्राथमिक रूपमें 
भाषा-भूगोलका विवेचन करना आवश्यक ही नहीं 
अनिवार्य होगा । भाषा-भूगोलकी सामान्य विशेषताओं 
को केन््रमें रखकर हमें इन भाषाओंका अध्ययन प्र तुत 
करना हितकर होगा | 

३१९. भौगोलिक यात्राके रूपमें हिन्दी भाषाका 

इतिहास संस्कृत तथा प्राकृतकी तुलनामें अधिक ज्ञात 
है । भाषाके इतिहाउको साहित्यके इतिहाससे [एक 
दूसरेके लिए पुरक होनेपर भी] भिन्न मानकर उसपर 
विचार करना चाहिये । किसी भाषाके इतिह समें 
प्रधान तथ्य भौगोलिक स्वरूपके होतेहैं। साहित्यके 
इतिहासमें हमारा ध्यात भूगोलपर बादमें जाताहै । 
हम भूगोलपे हटकर भी साहित्यिक स्वरूपपर विचार 
करतेहैं । | 

३२०. संस्कृत भाषामै प्राकृत भाषाके भाषा-भगोल 
पर विचार करते समय भारतवर्षक्ी भाषाओंको आये 
परिवार और द्रविड़ परिवारके रूपमें विभाजित नहीं 
किया गयाथा । उन विद्वानोंने समस्त भारतवर्षको एक 
मानकर प्राकृत भाषाके भौगोलिक भेदोंपर विचार 
कियाहै । मैं केवल तीन पुस्तकोंके नाम नीचे लिख 
रहा-- 

१: प्राकृत सवंस्ब : मार्कण्डेय विरचित, प्राकृत 
टेक्स्ट सोसाइटी अहमदाबाद द्वारा १ ९६८ ई. में 
प्रकाशित. 

२. प्राकताध्याय : क्रमदीश्वर कृत, प्राकृत ग्रन्थ 
परिषद अहमदाबाद द्वारा १६७० ई. में प्रकाशित. 

३. प्राकृत व्याकरण : आचाय हेमचन्द्र द्वारा प्रणीत, 
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आचार्य श्री आत्माराम जैन मॉडल स्कूल २६ डी 
-कमलानगर; दिल्ली-७, १९७४ ई. में प्रकाशित. 
पुस्तकें इसी प्रकार औरभी हैं और स्वयं इन 
पुस्तकोंमें ही अन्य पुस्तकोंके उल्लेख हैं । प्राकृत भाषा 
के प्रकाण्ड विद्वान्‌ आर. पिशलने 'प्राकृत भाषाओंका 
ब्याकरण' उपलब्ध प्राचीन सामग्रीके आधारपर लिखा 
है । 

३२१. प्राकृत भाषाओंपर विचार करनेवाले 
बिद्वानोंने अपञ्रश भाषापर भी विस्तारसे लिखाहै 
यड़ सब संस्कृतमें ही है । आचाय हेमचंद्रने अपभ्र श 
भाषाके सम्बन्धमें जो कुछ लिखाहै, अलगसे स्वतंत्र 
पुस्तकाकार रूपमें उसका प्रकाशन अहमदाबादके प्राकृत 
ग्रंथ प्रकाशन संस्थाने कियाहै । प्रथम संस्करण १६८२ 


ई. में प्रकाशित हुआ । 

३२२. हिन्दी भाषाका इतिहास प्राकृत भाषाके 
भाषा-भूगोलको सामने रखकर लिखना हितकर होगा । 
प्राकृत भाषाका माषा भूगोल आये परिवारकी भाषाओं 
तक सीमित नहीं है, उसमें दक्षिण भारतकी भाषाएं 
भी आ जातीहैँ । उत्तर और दक्षिणकी भाषाएं व्याव- 
हारिक रूपमें प्राकृतोंके रूपमें ही जुड़ीहै। दक्षिणकी 
भाषाओंको भी प्राकृतोंके रूपमें मानकर उनके भौगो- 
लिक नामकरण प्राकृतके व्याकरणोंमें किये गयेहैं। 
कालिदासके समयमें प्राकृतोंके विभिन्न रूप प्रचलनमें 
थे । स्वयं कालिदासका वाङ मय इप तथ्यको प्रमाणित 
करताहै । 

३२३ प्राकृत भाषाक भांषा-भूगोलमें समस्त दक्षिण 
भारत सम्मिलित है । दक्षिण भारतकी भाषाओं 
के जिन नामका प्रयोग प्राकृत तथा अपभ्र शके भेदों 
के रूपमें किया गयाहै, वे हैं-- 

पाण्ड्य, कौन्तल, सिंहल, कर्णाटक, द्राविड, काँची 
देशीय, दक्षिणात्य, आदि । ये नाम एक क्रममै नहीं 
अपितु उत्तर भारतको भाषाओंके साथमें आयेहैँ । 
'द्रविड़' शब्द यहाँ देशसूचक है और उसका अर्थ तमिल 
प्रदेशतक ही सीमित है । प्रायः प्राकृतके नामकरणोंमें 
और अपभ्न शोके नामकरणोंमें भौगोलिक भेद नहीं 
किया गयाहै | प्राकृत तथा अपभ्रांश दोनोंही भाषा 
सूचक नाम हैं, जो संस्कृत भाषाको ध्यानमें रखते हुए, 
तुलनात्मक रूपमें विचार करते हुए रखे नाम हैं । प्राकृत 


१. प्राकृत सवंस्वम्‌ माकण्डेय, पु. ४ तथा ५। 
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और अपञ्च श दोनोंभे ऐतिहासिक (कालक्रममें ) 

अन्तर है। सर्वसामान्य अवधारणा यह है कि प्राकृतोंने 
ही अपभ्र शोंका रूप लियाहै। इनका भेद सूचित करनेके 
लिए इनके पीछे भौगोलिक नाम जोड़ गयेहें और हम 
देखतेहें कि बादमें प्राकृत तथा अपभ्र श नामकरण छूट 
गये और भौगोलिक नाम प्रधान होगये | उदाहरणके 
लिए कर्णाटक भौगौलिक नाम है । इसके साथ प्राकृत 
और अपभ्रंश नाम बादमें नहीं जोड़ा गया । कर्णाटक 
से कन्नड़ भाषा नामकरण होगया और यह भौगोलिक 
नाम है। 

३२४. दक्षिण भारतकी सभी भाषाओकि नाम 
भौगोलिक नहीं है । तमिल नाम तथा कन्नड नाम तो 
भौगोलिक हैं किन्तु मलयालम और तेलुगू नाम भौगो- 
लिक नाम नहीं हैं। भौगोलिक नाम केरल और आन्ध्र 
हैं। केरलकी भाषा मलयालम है और आ्ध्रको भाषा 
तेलुगु है। प्रदेशके नामसे भाषाका नाम भिन्न है। 
इसके कारण ऐतिहासिक हैं । 

३२५. प्राकृत भाषाकी भौगोलिक यात्रा मगधसे 


आरम्भ होतीहै और उसका विस्तार अशोकके ही काल 
में दक्षिण भारतसे और सुदूर नीचे सिंहल देश तक में 


हो जाताहै। ओर यह प्रभाव समस्त दक्षिण भारत 
पर उस समय तक बना रहताहै जबतक कि वहाँकी 
स्थानीय भाषाएं अपने आप स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण नहीं 
कर लेती । एक अर्थमें दक्षिण भारतकी सभी 
भाषाए, प्राकृत भाषाके ही भौगोलिक रूप हैं। वे 
संस्कृत भाषाका स्थान ग्रहण नहीं करतीं । उत्तर भारत 
में भी आधुनिक भाषाएं प्राकृतके ही रूप हैं ओर ठीक 
इसी प्रकार दक्षिण भारतमें भी आधुनिक भाषाएं प्राक्त 
के ही रूप हैं । ये बात सहजही में स्वीकृत नहीं होगी 
और इस स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए इतिहास और 
और भूगोल दोतोंक्रो ठीकसे प्रस्तुत करना आवश्यक 
है । कुछ पृष्ठोंमें इस स्थितिको स्पष्ट करना संभव 
नहीं है । यहाँ जो कुछ लिखाजा रहाहै वह संकेत 
रूपमें ही है । 

३२६. 'प्राकृुत' नामकरण भौगोलिक नहीं है। 
“प्राकृत भाषा! संस्कृतेतर सभी. भारतीय भाषाका 
नाम है जो लौकिक रूपमें व्यव्रहारमें (समस्त भारत- 
वर्ष में) प्रचलित रहीहैँ। वे किसीभी परिवारकी 
सकतीहें । इस अर्थमें द्रविड़ भाषा (अर्थात्‌ तमिल 
भाषा) भी प्राकृत है । जैसे मागधी प्राकृत है, वैसे 
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द्रविड़ प्राकृत है क्योंकि प्राकृत नाम और अपनै-आपमें 
भौगोलिक नहीं है इसलिए उसके साथ लगे हुए अन्य 
विशेषण (स्थानीय विशेषताएं बतानेवाले भौगोलिक 
विशेषण) उसके स्वतंत्र रूपको अन्य रूपोंसे अलगातेहैं 
और वे नाम भौगोलिक हैं । 

३२७. प्राकृत भाषा किसी समय जीवित रहीहै । 
बोलचालमें उनका प्रचलन उसी प्रकार रहाहै, जैसे आज 
की आधुनिक भाषाओंका प्रचलन है । संस्कृत इस अर्थैमें 
ज्ञात इतिहासमें ही नहीं, सुदूर इतिहासके क्षितिज तक 
भी--कभी जीवित नहीं रही । इस प्रकार संस्कृत और 
प्राकृतका भेद अपने आप बना हुआहै । प्राकृतके विविध 
रूप हैं, उस रूपमें संस्कृतके विविध रूप नहीं हैं । जो 
भाषा बोली रूपमें जीवित रहतीहै और उसका प्रचलन 
रहताहै, वह ऐतिहासिक कालमें मृत हो जातीहै और 
उसका स्थान नयी आधुनिक भाषाएं ले लेतीहें । हमारे 
देशकी आधुनिक भाषाओंने प्राकृतोंका स्थान लियाहै 
और इसीलिए प्राकृतोंके अनेक भौगोलिक रूप आज 
मृत हैं। जिस समयमें वे जीवित रहीहैं और प्रचलनमें 
(व्यवहारमें) रहीहैँ, उस समयमें उनका लिखा हुआ 
रूप तो सुरक्षित है ओर उन सुरक्षित रूपोंके साथ हम 
उनके स्वरूपकी कल्पना कर सकतेहैँ । आजभी आधुनिक 
भाषाएँ प्राकृतकी परम्परासे अच्छी हैं । दक्षिण भारतकी 
भाषाओंको भी प्राकृत भाषाकी परम्परा प्राप्त है किन्तु 
इस रूपमै भाषाविदोंते विचार नहीं कियाहै । 

३२५. यूरोपकी मृत भाषाओंके सम्बन्धमें काल्डवेल 
ने लिखाहै कि वे किसी समयमें प्रचलित थीं और बाद 
में प्रचलनमें नहीं रहीं। उनका स्थान आधुनिक 
भाषाओंने लिया । मही स्थिति भारतमै प्राकृत भाषा 
को रहीहै। भारतवर्षकी आधुनिक भाषाओंने प्राकृतों 


का स्थान लियाहै। भाष्णविदोंने इस और ऐतिहासिक 
विवेचन करते समय ठीकसे ध्यान नहीं दियाहै । आचार्य 
किशोरीदास वाजपेयीने हिन्दीका सम्बन्ध सीधे प्राकतसे 
बतायाहै । उनका ग्रंथ 'हिन्दी शब्दानुशासन” इस तथ्य 
को प्रमाणित करनेके लिए लिखा गया कि हिन्दी भाषा 
का इतिहास प्राकृत भाषासे शुरू होताहै, संस्कृतसे 
नहीं । 

३२९. हिन्दी भाषाही नहीं अपितु भारतवर्षकी 
सभी आधुनिक भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड तथा 
मलयालम भी-प्राकृतोंकी परम्परासे विकसित हुईहैं । 
बात कुछ अटपटी-सी लगती है कि आर्य परिवारकी 
भाषाओंका सम्बन्ध तो प्राकृतोंके साथ बताया जाता 
है किन्तु द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका सम्बन्ध इस रूप 
में बताया जाना कुछ विचित्र-सा लगेगा । 

३३०. प्राकृतका अर्थ 'सहज श्रोर मुल भौगोलिक 
बोली भाषा -_के रूपमें ग्रहण करें तो एतिहासिक 
कालमें भारतवर्षंकी सभी भाषाएं अपनी आरम्भिक 
अवस्थामें प्राकृत रहीहें । हम मान लेतेहैँ कि 'प्राकत' 
भाषा नामकरण संस्कृत भाषाके अनुकरणपर और 
संस्कृत भाषाकी प्रवृत्तिके अनुसार रखा हुभाहै । जो 
भाषाएं प्रचलनमें रहतीहैँ, व्यवहारमें रहतीहै (दुसरे 


शब्दोंमें जीवित स्वरूपकी होतीहैँ) उतकी ओर प्राय: - 


ध्यान नहीं दिया जाता । बोली-भाषामें ही परिवतंन 
होताहै और इस परिवर्तनको ऐतिहासिक तथा भौगो- 
लिक दोनों रूपोंमें समझनेकी आवश्यकता है । 

३३१. भारतवषंकी भाषाओंके विकासकी सारणी 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयीने हिन्दी शब्दानुशासनमें 
दी है, वह इस प्रकार है-- १ 


सद्यःप्रकाशित उपयोगो पुस्तक 


अनालोचित साहित्यिक निबन्ध 
रस-सिद्धान्त : आक्षेप और समाधान 
डॉ. सलीम (पुरस्कृत उपन्यास) 
रंग शिल्पी मोहन राकेक् 

अवसान (उपः्यास) 


डॉ. श्रीनिवास शर्मा १०५.०० 
डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया ७०.०० 
रजिया नूर मुहम्मद, अनु. कान्ता आनन्द ३५.००७0 
डॉ. नरनारायण राय ५०.०० 
रामशरण गोड ३०.०० ` 


कादम्बरी प्रकाशन 
ए-५५/१, सुबर्शन पाक, नयी दिल्ली-११००१५ 
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हिन्दीके बिकासको सारणी 
आद्य या मूल भारतीय आर्यभाषा 


प्रथम संस्कृत (वेदोंकी भाषा) 
द्वितीय संस्कृत (ब्राह्म ण ग्रंथों 
की ओर उपनिषदोंको भाषा) 


तृतीय संस्कृत 


| र 
जो आजभी अपने निखरे रूपमें 'लौकिक संस्कृत 
तामसे प्रसिद्ध है; पाणिनि द्वारा व्यवस्थित, जिसमें 
. कालिदास आदिकी रचनाएं है) 


| 
प्रथम प्राकृत 
(वैदिक युगकी साधारण जनभाषा) 


द्वितीय प्राकृत 
(जिसका 'पालि' रूप प्राकृत है और अन्य 
साहित्यिक रूप व्यंजन लोप तथा णकार-प्रियतासे 
विकृत कर दिये गयेहैँ । 


तृतीय प्राकृत 
(जिसे अपभ्रश कहतेहैँ और जिसके विभिन्न 
प्रादेशिक भेदोसे आजकी भारतीय भाषाओंका विकास 
है । यानी, यही प्राकृत विकसित व्यवस्थित होकर 
आजकी भारतीय (हिन्दी आदि) भाषाओंके रूपमें 
स्थित है) 


खड़ी बोली 


॥ 


उर्दू 
(विदेशी लिंपिमें और विदेशी रंग-ढंगमें हिन्दीकी 
(किसी समय;- भाषा) 


2 

(विदेशी प्रभाव कुछ कम करकै और फारसी तथा 

नागरी दोनों लिपियोमे (सरकारी भाषाके रूपमें) 
प्रस्तावित मात्र 

३३१. आचाय किशोरीदास वाजपेयीकी विकास 
सारणीमें संस्कृत, प्राकृत भोर हिन्दीका जो ऐतिहासिक 
सम्बन्ध बतलाया गयाहे, वह ठीक है। उसे भाषाविदों 
ने अभी स्वीकार नही कियाहै । डॉ. धीरेन्द्र वर्मा इस 
विचारधाराकै नहीं हैं । 

३३२. आचाय किशोरीद्रास वाजपेयीने उक्त 
विकास सारणी हिन्दी आषाके लिए दीहै किन्तु 
सामान्य रूममें उक्त विकास सारणी भारतवर्षकी सभी 
आधुनिक भाषाओंके लिए लागू हो सकतीहै । हिन्दीके 
स्थानपर न केवल बंगला, मराठी, पंजाबी, गुजराती 
“अकर --बिसम्बरर ६०-५ 
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हिन्दी 
(हिन्दकी भाषा हिन्दी, जिसे नांगरी लिपिमें संपूर्ण 
राष्ट्रकी सामान्य भाषाके रूपमें वरण किया गयाहै। 
इसी भाषाका विवेचन यह हिन्दी शब्दानुशासन" है)? 


आदि भाषाएं अपितु तेलुगु, तमिल, कन्तङ़, मलयालम 
आदि भाषाएंभी उसी ऐतिहासिक क्रममै रखी जा 
सकतीहैं । आचायं किशोरीदास वाजपेयीके विचारोंको 
हिन्दीमें स्वीकृति मिल जांतीहै तो क्रमशः बंगला, 
मराठी आदि आयें परिवारकी भाषाओंके ऐतिहासिक 
विवेचनमें स्वीकृति मिलेगी और तदनुसार द्रविड़ परि- 
वारकी भाषाओंका स्वरूपभी उसी क्रममें स्पष्ट हो 
सकेगा । 


२. हिंन्दी शब्दानुशासन, आचाय किशोरीदास वाज” 
पेयी, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, द्वितीय 


संस्करंण, संवत २०२३, पृ. ७५. 
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३३३. आचार्यं किशोरीदास वाजपेयीसे एकदम 
और आगे बढ़कर पं० श्री काशीरामजी शर्माने तो 
हिन्दीको द्रविड़ परिवारकी भाषा कहाहै। उनकी 
पुस्तकका नाम है--'द्रबिड़ परिवारको भाषा हिन्दी' है। 
इस दिशामें चिन्तन आरम्भ हो गयाहै । विदेशी भाषा- 
विदोंकी विचारधारामें यह सब ठीक नहीं है किन्तु 
भारतीय भाषाविद्‌ अब इस रूपमें विचार करने लगेहें । 
३३४. आचार्य किशोरीदास वाजपेयीने "हिन्दी शब्दानु- 
शासन” के दूसरे सस्करणके निवेदनमें लिखाहै-- 

“ 'सिद्धान्त' पर तो नहीं, 'आधार' को लेकर 
एक चर्चा आदरणीय पं. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयीने 
चलायीथी कि हिन्दीके व्याकरणे प्राकृतको आघार 
बनाना चाहिये, संस्कृतको नहीं । आदरणीय वाजपेयी 
जीने 'हिन्दी शब्दानुशासन' का नाम तो नहीं लिखा 
था, पंर इशारा इधर ही था; क्योंकि तुलनात्मक 
विवेचनके लिए इस ग्र थमें संस्कृतको ही सामने रखा 
गयाहै और संस्कृतकी 'इन' आदि विभकितियोंसे ही 
हिन्दीकी 'ने' जेसी विभक्तियोंकी निष्पत्ति बतायी गयी 
है । आदरणीय वाजपेयीजीकी उठायी विप्रतिपत्ति उचित 
थी, पर किया क्या जाये ? जिस 'प्राकृत' से हिन्दी 

(राष्ट्रभाषा, मुल खड़ी बोली) का विकास है, वह 
भाँखोंके सामने हैही नहीं । उसमें साहित्य बना नहीं, 
और बना तो लुप्त होगया । साहित्यमें जो प्राकृत प्राप्त 
है, उससे हिन्दी (राष्ट्रभाषा) का गठन मेल नहीं 
खाता । इसीलिए संस्कृतको सामने रखा गयाहै, जिससे 
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हिन्दीका बहुत अधिक मेल है । ऐसा जान प्ताहै कि 
जिस प्राकृतसे हिन्दीका विकास हुआहै, यह संस्कृतसे 
बहुत दूर न रही होगी ।/ रे 

वाजपेयी प्राकृत भाषासे हिन्दीका ऐतिहासिक सम्बन्ध 
मानतेहैं किन्तु वह प्राकृत प्रथम प्राकृत है, जिसे उन्होंने 
जनभाषा कहाहै । और वह जनभाषावाली प्राक,त इस 
समय लुप्त है । 

३३५. हमारे सामने प्रथम प्राकृत या जनभाषासे 
से सम्बन्धित प्राक तका व्याकरण है ही नहीं जिसको 
“आधार? बनाकर हिन्दीका ऐतिहासिक विकास दिखाया 
जा सके । आचार्य हेमचन्द्र द्वारा लिखा गया प्राक,त 
व्याकरण 'हेमशब्दानुशासन' या माक ण्डेय द्वारा प्रस्तुत 
“प्राकृत सवेस्वम्‌'--संस्क त व्याकरणको आधार मानकर 
लिखे हुएहैं । स्वयं प्राकूत भाषामें प्राकृतका व्याकरण 
और वह भी जनभाष-प्राक्‌तका व्याकरण लिखा 
हुआ उपलब्ध नहीं है । 

३३६. आचार्य किशोरीदास वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत 
“हिन्दीकी विकासकी सारणी' पीछे अनुच्छेद संख्या 
३३१ में दी गयीहै। उसी सारणीको आधार मानकर 
(उसे स्वीकार करते हुए) भारतवर्षकी समस्त आधुनिक 
भाषाओंके लिए एक सामान्य सारणी प्रस्तुत कोजा 
सकतीहै । उ्तका रूप कुछ इस प्रकार होगा-- 


—————्—्j 


३. हिन्दी शब्दानुशासन, आचार्यं किशोरीदास वाज- 
पेयी; (द्वितीय संस्करण, संवत्‌ २०२३), पू. ३. 
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आद्य या मुल भारतीय भाषा 


| 


प्रथम संस्कृत [वेदोंकी भाषा] 


द्वितीय संस्कृत 
[ब्राह्मण ग्रंथोंकी और 
उपनिषदोंकी भाषा] 


तृतीय कत 

[जो आजभी अपने निखरे 
रूपमें 'लौकिक संस्कृत' 

नामसे प्रसिद्ध है; पाणिनि 
द्वारा व्यवस्थित, जिसमें 
कालिदास आदिकी रचनाए है] 


३३७. प्रथम संस्कृत और प्रथम प्राकृत दोनोंमें 
भौगोलिक भेद है । आद्य या मुल भारतीय बोलियोंमें 
वेदोंको भाषा प्रथम संस्कृत है । प्रथम प्राकृतका रूप 
हमें ज्ञात नहीं है । प्रथम संस्कृतसे तृतीय संस्कृत तक 
की विकास यात्रा उपलब्ध वाङ मयके आधारपर बतायी 
जा सकतीहे । तृतीय संस्कृत, लौकिक संस्कृत है और 
इस लौकिक संस्कृतका काल--पाणिनिका काल--ईसा 
पुवेकी शताब्दियोंका है। लौकिक संस्कृतका स्वरूप 
पाणिनिके समयसे भाषिक विकास [भाषा विज्ञानके 
अनुसार] अपने चरम रूपमें स्थिर है- निरन्तरता 
उसके स्वरूपका लक्षण हे । उसे मृतभाषा नहीं कहा 
जा सकता । 

३३५. प्रथम प्राकृतका स्वरूप ज्ञात नहीं है किन्तु 
उसके स्वरूपका अनुमान करना हो तो अशोककालीन 
अभिलेखोंमें प्रयुक्त प्राकतके विभिन्न रूपोंमें [समस्त 
भारतवर्षमें अशोकके अभिलेख मिलतेहे] उसकी झलक 
देखी जा सकतीहै । 

३३९. लौकिक संस्कृत, जिसे आचाय किशोरीदास 
वाजपेयी तृतीय संस्कृत कहतेहैं, उसे ऐतिहासिक रूपमें 
स्थिर मान लिया गयाहै। पाणिनिके समथमें उसका 
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प्रथम प्राकृत 
[वेदिक युगकी साधारण जनभाषा] 


द्वितीय प्राकृत 
[जिसका 'पालि' रूप प्राकृत है और अन्य साहित्यिक 
रूप व्यंजन-लोप तथा णकार-प्रियतासे विकृतकर 
दिये गयेहैं ।] 
इस द्वितीय प्राकृतको आधार मानकर ही 
प्राकृतके व्याकरण-ग्रंथ लिखे गयेहैं । 


| 


तृतीय प्राकृत 
[जिसे अपश्र श कहतेहें और जिसके विभिन्‍न प्रादेशिक 
भेदोंसे आजकी भारतीय भाषाओंका विकास है। 
यानी, यही प्राकृत, विकसित व्यवस्थित होकर आजकी 
भारतीय (हिन्दी आदि) भांषाओंके रूपमें स्थित हैं] 


सभी आधुनिक भारतीय भाषाएं 


रूप बन गयाथा और वह अपने आपमें 'निरंतरता' के 
लक्षणोंको अपनाये हुएहैँ । वैदिक संस्कृत और अन्य 
प्राकृतोंके बलपर भौगोलिक विस्तारके बलपर उसका 
निर्माण हुआहै। प्रवाहमयी भाषाओंसे--एऐतिहासिक 
परिवर्तनसे सम्बन्ध रखनेवाली भाषाओंसे--लौकिक 
संस्कृतको भिन्न मानकर [स्थिर भाषा होनेके कारण] 
उनके एतिहासिक स्वरूपपर विचार किया जा सकता 
है। ऐतिहासिक विकासको दिखानेवाले नाम आचार्य 
किशोरीदास वाजपेयीजीकी विकास सारणीके अनुसार 
है । देखिये अनुच्छेद संख्या ३३१ । 

३४०. प्रवाहमयी भाषाओमें ऐतिहासिक कालमें 
अन्तर होता रहाहै । इस अन्तरके कारण प्राचीन रूप 
लुप्त होते गये और उसका स्थान नये रूपोंने लिया । 
प्रवाहमयी भाषाएं बहते नीरके लक्षणोंसे युक्त होतीहैं । 
वह--वही है किन्तु बदले हुए रूपमें हैं । 

३४१. डॉ. धीरेन्द्र वमने "हिन्दी भाषाका इति- 
हास पुस्तक लिखीहै | उनके बाद इसी विषयपर लिखी 
पुस्तकोमें प्राय: उनकी विचारधाराका पल्लबन हुआ 
है। बादकी पुस्तकोंमें सामग्री अधिक मिलतीहै किन्तु 
चिन्तनमें कोई परिवतंन नहीं है । भाचायं किशोरीदास 
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वाजपेयीके चिन्तनके अनुरूप 'हिन्दी भाषाका 
अबतक लिखा नहीं गयाहै । यों डॉ. धीरेन्द्र वर्मा चिन्तन 
में मौलिक हैं और ऐतिहासिक क्रम बेठानेमें उन्होंने 
वैज्ञानिक पद्धतिका अनुसरण कियाहै । विदेशी विद्वानों 
के चिन्तनको आधार मानकर उन्होंने ' हिन्दी भाषाका 
इतिहास' उस समय लिखा, जब हिन्दीमें इस विषयपर 
कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी । 

३४२. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा लिखतेहैं-- 

“धवनि-सम्बन्धी परिवर्तनोंको दिानेके लिए तत्सम 
शब्दोंसे बिलकुल भी सहायता नहीं मिलतीहै । आधुनिक 
साहित्यिक हिन्दीमें तत्सम शब्दोंका प्रयोग बहुत बढ़ गया 
है । क्योंकि ध्वतियोंके इतिहासका अध्ययन केवल तद्‌- 
भव शब्दोंमें ही हो सकताहै, अतः इस अध्यायके उदा- 
हरणके अ शोंमें प्राय: ऐसे शब्द दिखायी देंगे जिनका 
प्रयोग साहित्यिक हिन्दीकी अपेक्षा हिन्दीकी बोलियोमें 
विशेष रूपसे होताहै । केवल बोलियोंमें प्रयुक्त शब्दोंका 
निर्देश कर दियाहै। इस अध्यायका समस्त विवेचन 
हिन्दी ध्वतिसमूहके दृष्टिकोणसे है, अतः उदाहरणोंमें 
आधुनिक कालसे पीछ्छेक्री ओर जानेका यत्त किया गया 
है--पहले हिन्दीका रूप दिया गयाहै और उसके सामने 
संस्कृतका तत्सम रूप दिया गयाहै । ब्रहुत कम शब्दोंके 
निश्चित प्राकृत रूप मिलनेके कारण प्राकृत उदाहरण 
बिलकुल ही छोड़ दिये गथेहैँ । इस कारण ध्वति-परि- 
वर्तनकी मध्य अवस्था सामने नहीं आ पाती, किन्तु इस 


कठिनाईको दूर करनेका अभी कोई उपाय नहीं था। 
स्थानाभावके कारण ध्वति-परिवर्तनोंपर विस्तारसे 
विचार नहीं किया जा सकाहै। तुलनात्मक ढंगसे 
केवल संस्कृत और हिन्दी रूप देकर ही संतोष करना 
पड़ है cog 

डॉ. धीरेन्द्र वर्माकी कठिनाई यह है कि चाहकर 
भी वे प्राकृतके रूप नहीं दे सके । दुसरी बात यह 
कि तत्सम शब्दोंका [तत्सम ध्वनिरूपोंका भी] क्या 
इतिहास लिखा जाये। वे लौकिक संस्क्रतके रूप हैं 
और इतिहासमै परिवर्तित नहीं होते । इतिहास उन्हीं 
का लिखा जाना उचित हो सकताहै, जो तदभव होते 
हैं । ऐसे रूप बोलियोंमें अधिक मिलतेहैँ । डॉ. धीरेन्द्र 
वर्माने इसीलिए तत्सम रूपोंपर विचार नहीं > पचन । 


४. हिन्दी भाषाका इतिहास, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दुः 
स्तानी एक्रेडेमी, इलाहाबाद, नवम संस्करण 


१६७३ ई.; पू. १२०-१२६ । 
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हन्दीके तद्भव रूपोका चयन किया और उनका सम्बन्ध 


तत्सम रूपोंसे बतलाया । उन्होंने अपनी कठिनाई ठीक- 
ठीक व्यक्त कर दी । उनके कार्यका दोष यह है कि 
लौकिक संस्कृतके साथ हिन्दीका ऐतिहासिक सम्बन्ध 
बतलाया । तदनुसार उन्हें तथ्य मिले नहीं । व्यावहा- 
रिक कठिनाइयाँ थीं । उन कठिनाइयोंको उन्होंने प्रामा- 
णिक रूपमें स्पष्ट कर दिया । वे एक लीकपर चलेहुँ 
और मागेकी कठिनाइयोंको स्पष्ट करते गयेहैँ। उनके 
कार्यकी पद्धति वेज्ञानिक है किन्तु वे यह सारा काम 
ऐतिहासिक क्रमके छोरोको पकड़कर करतेहैँ । अन्त- 
रालोंपर विचार नहीं करते और उनका मूल छोर, 
जहांसे आरम्भ करतेहैं--वह छोर लौकिक संस्कृत है। 
अपरिवतित रूपोसे परिवर्तित रूपोंका सम्बन्ध बतलाना 
ऐतिहासिक रूपमें ठीक नहीं हो सकता । जब रूप 
बदलताहै या किसी तत्त्वमें [ध्वनि तत्त्व, रूप या अर्थ 
तत्त्व] बदलाव आताहै तो उसका पूर्वरूप लुप्त होगा । 
एकका स्थान दूसरा लेगा। ऐतिहासिक क्रम यही होगा 
और ऐसी स्थिति प्रवाहमयी भाषामें ही दिखायी जा 
सकतीहै । डॉ. धीरेन्द्र वर्मा इस रूपमै विचार नहीं कर 
पाये । , 

३४३. डॉ. धीरेन्द्र वर्माकी कार्यपद्धत वैज्ञानिक है 
और तथ्योंको वे ठीक-ठीक प्रस्तुत करतेहेँ । अपने 
चिन्तनके अनुरूप जब उन्हें तथ्य नहीं मिलते तो वे 
वैज्ञानिक पद्धतिसे कल्पित रूपोंका विधान भी करते 
हैं। ऐसे रूपोंका विधानकर वे ऐतिहासिक समाधान 
प्रस्तुत करनेका प्रयत्न करतेहैँ । उदाहरणके लिए तृतीय 
पुरुष 'वह' का इतिहास वे इस रूपमें लिखतेहैं-- _ 

' “सं. तद्‌ (सः, सा, तत्‌) के रूपोंसे हिन्दीके इस 
सर्वंनामका सम्बन्ध नहीं है। चाटुज्याके अनुसार हि. 
वह सं. के कल्पित रूप अव*>> प्रा. ओ* से सम्बन्ध 
रखताहै । ईरानीमें 'अव' और 'ओ' रूप पाये जातेहें । 
दरद भाषाओंमें भी ये वतमान हैं । 
यदि यह व्युत्पत्ति ठीक है तो हि. 'उस' का सम्बन्ध प्रा. 
अउस्स*<<सं अवस्य* से जोड़ा जा सकताहै। इसी 
प्रकार 'वे' और “उन” के सम्बच्छमें कल्पताएं कीजा 
सकतीहैँ । उसे और उन्हें विकृत रूप माने जा सकतेहैं। 
वास्तवमें इस सर्वेनामको व्युत्पत्ति अनिश्चित है ।”५ 


५. हिन्दी भाषाका इतिहास, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, (नवम 
संस्करण, १६७३), पृ. २८५ [शब्दोपर लगा 
चिह्न '*' कल्पित रूपोंको व्यक्त करताहै ।]. 
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३४४. आचाय किशोरीदास वाजपेयी कल्पित 
रूपोंका विधान नहीं करते । वे स्पष्टतः प्रचलित रूपों 
पर विचार करतेहैँ और दो टूक बात करतेहैँ। 'वह' 
के सम्बत्धमें उनका कथन इस प्रकार है :-- 

“वह का प्रातिपदिक 'ग्रोस' है -खूब खोज करने 
पर पता चलाहै कि 'हिन्दी-संघ' की प्रायः सभी 
भाषाओमें प्रचलित 'सो' को उलट-पलटकर (वर्ण- 
व्यत्यय से) हिन्दीने 'ओस' प्रातिपदिक बना लियाहै-- 
'सो' का 'ओस्‌' रूप । स्वरान्त प्रवृत्तिसे 'ओस'। यह्‌ 
नया 'ओस' प्रातिपदिक 'सो' के साथ-साथ हिन्दी संघ 
की सभी भाषाओंमें चलताहै-'पिता वचन मनतेऊ 
नहि ओोहू'। 'ओह' का 'ओहू' छन्दाबुरोधसे है। ह' 
यहाँ समुच्चयवोधक-_अव्यय नहीं है; क्योंकि रामजी 
पहले किसी पितृवचनसे हटे नहीं थे कि उसका समुच्चय 
हो । 'ओह' के साथ 'वह' भी चलताहै । 

हिन्दीमें 'ओह' नहीं 'वह' रूप चलताहै। 'ओ' 
को 'व' और 'स' को 'ह”। सविभक्तिक पद “उसको 
आदि होतेहैँ-'ओ' का 'उ' करके । बहुवचनमें 'स' 
की जगह 'न! करके बनताहै ।”६ 

३४५. आचार्यं किशोरीदास वाजपेयी कल्पित रूपों 
का विधान नहीं करते और समस्याका समाधान बोलियों 
में खोज लेतेहैँ। यदि संस्कृतेतर [लौकिक संस्कृतको 
छोड़कर] भाषाओंके साथ संगति बेठाये और बोलियों 
को आधार वनाकर--भौगोलिक अन्तरको सामने रख- 
कर--रूपोंपर विचार करे तो आधुनिक भाषाओंका 
इतिहास लिखना सरल होगा । आचार्य किशोरीदास 
वाजपेयीजीने इस रूपमें विचार कियाहै । इसलिए राहुल 
सांकृत्यायन तथा डॉ. रामविलास शर्माने आचार्य 
किशोरीदास वाजपेयीका समर्थन कियाहै । 

३४६. सच्चाई यह्‌ है कि हमें आधुनिक भारतीय 
भाषाओंका इतिहास लिखते समय भौगोलिक भेद रखने 
बाली प्रवाहमयी भाषाओंके रूपोंको, धवनियोंको ऐति- 
हासिक परिप्रेक्ष्यमें पहचाननेका प्रयत्त करता चाहिये । 
मराठी भाषाका इतिहास लिखते समय मराठी 


के पड़ोसकी- भौगोलिक निकटता रखनेवाली 
भाषाओंको अर्थात्‌ गुजराती, उडिया हिन्दी 


[मालवी, हलवी, निमाड़ी, छत्तीसगढ़ी], तेलुगु, 
कन्तड़-सभी भाषाओके रूपोंको सामने रखकर 
मराठी भाषाका इतिहास लिखना ठीक होगा । मराठी 
अपने पड़ोसकी भाषाओंके भौगोलिक संस्कारोसे मुक्त 


६. हिन्दी शब्दानुशासन, आचाय किशोरीदास वाज- 
पेयी, (द्वितीय संस्करण, संवत्‌ २०२३), पृ. १६ 
` [दुसरे संस्करणपर लेखकके निवेदनसे] 
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नहीं रह सकती । इस रूपमें आधुनिक भारतीय भाषा- 
ओंक इतिहास नहीं लिखा गयाहै । प्राय: आये परिवार 
की भाषाओंका इतिहास लिखते समय लौकिक संस्कृत 
को मुल मानकर आधुनिक भाषाओंका इतिहास लिखा 
जाता रहाहै । सुनीतिकुमार चाटुज्याने यही किया और 
डॉ. धीरेन्द्र वर्माने उन्हींका अनुसरण किया । 

३४७. हिन्दी भाषा अपने उद्भव कालमें भारत- 
वषंमें भौगोलिक विस्तार किये हुए मिलतीहे । इस 
तथ्यकी ओर प्रायः इतिहास लिखनेवालोंका ध्यान नहीं 
गयाहै । उत्तर भारतमै तो [आये भाषाओके क्षेत्रमें 
कहना चाहिये] उसका भौगोलिक विस्तार हुआही था 
किन्तु दक्षिण भारतमें भी हिन्दीभाषाका भौगोलिक 
विस्तार बहुत पहले हुआहै । इतिहासमें प्रमाण खोजने 
पर मिल जायेंगे । संस्कृत भाषाको भौगोलिक यात्रा 
से ओर प्राकृतकी भौगोलिक यात्रासे हिन्दीकी भौगोलिक 
यात्रा भिन्न है । इस भौगोलिक यात्राके कारण हिन्दी 
को भारतवर्षकी प्रायः सभी आधुनिक भाषाओंके 
संस्कार प्राप्त हुएहैँ । यहां केवल दक्षिण भारतको केन्द्र 
में रखकर हिन्दीके भौगोलिक विस्तारकी चर्चा कीजा 
रहीहै। दक्षिण में महाराष्ट्र और द्रविड़ परिवारे 
य सभी प्रदेशोंको सम्मिलित किया जा सकता 

| ु 
३४८. भाषाओंका इतिहास लिखते समय भाषाओं 


के भौगोलिक विस्तारपर भी विचार करना आवश्यक 
है । भौगलिक स्वरूपके विश्लेषणका चित्र इस प्रकार 


होगा : 
> या हि 

| १>२ | 

Sr 
४१ और '२' दोनों अलग-अलग भौगोलिक केन्द्र हैं । 
पहली स्थितिमें दोनों एक दुसरेको काटते नहीं । दूसरी 
स्थितिमें दोनों एक दूसरेको काटतेहैं । किसीभी बोली 
का भौगोलिक केन्द्र पड़ोतकी बोलियोंके वत्तोंको काटने 
वाला होगा । इस रूपमें भौगोलिक स्वरूपपर विचार 
करना और अपने मूल भौगोलिक केन्द्रको तजकर किसी 
दूसरे स्थानपर भौगोलिक यात्राकर जाना पहुंच जाना 
अलग बात हे । बोलियोंकी भौगोलिक यात्राके कारणों 
का विवेचन ऐतिहासिक आधारपर किया ही जा सकता 
है । दक्षिण भारतमें - हिन्दीकी ब्रज बोलीकी भौगोलिक 
यात्रा हुई या खड़ो बोलीकी भौगोलिक यात्रा हुई। 


आ-- 
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दोनोंकी हुई तो उसके कारण क्या है ? और इस यात्रा 

में सम्बन्धित बोली अन्य भौगोलिक केन्द्रोमें पहुंचकर 

pl रूपको केसे बदलतीहै- यह सब देखना आवश्यक 
। 

३४९. “हिन्दी "नामकरण अमीर खुसरोके समय 
में हो गयाथा । वास्तवमें हिन्दी भाषाके साहित्यिक 
स्वरूपकी बोलीका केन्द्र [भौगोलिक केन्द्र] दिल्ली- 
मेरठ हे । इन्द्रप्रस्थ हस्तिनापुर है । दिल्ली राजधानी 
वननेके बाद इसका महत्त्व बढ़ा किन्तु इससे पूर्व भी 
दिल्ली-मेरठ केन्द्रकी बोली पश्चिममें कौरवी [हरि- 
याणाको बांगरू आदि--आजकी हरियाणवी] और 
और पूर्वेमें कन्नोजी और दक्षिणमें ब्रजके मिले-जुले 
रूपवाली--वोली समस्त भारतमें फैलने लगीथी । फिर 
वह बोली जहाँ-जहां पहुंचती, वहांके भौगोलिक 
संस्कार उसे प्राप्त होते--उसे अवधी, भोजपुरी, बुन्देली 
ढूढाड़ी, मारवाड़ी, मालवी एवं अनेक बोलियोंके 
संस्कार प्राप्त हु एहैं । और फिर सुदूर प्रदेशोंमें जब ये 
बोली पहुंचीहैं-महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि 
प्रदेशोंमें पहुंचीहै-तो उन-उन प्रदेशोंकी बोलियोंके 
संस्कारी उसे प्राप्त हुएहैँ । 

३५०. हिन्दी भाषामें-साहित्यिक स्वरूपकी 
दृष्टिसे विचार करे तो--बोलियोंका क्रम चाहे जो हो, 
उसमें दो बोलियां प्रधान हैं-- (१) खड़ी बोली ओर 
ब्रज बोली । दोनों ही भौगोलिक रूपमें एक दूसरेके 
पड़ोसमें हँ । दोतोंके भौगोलिक केन्द्र दिल्ली-मथुरा -- 
एक दूसरेको काटतेहैँ । मथुराके स्थानपर राजनीतिक 
केन्द्र आगराभी समझा जा सकेताहै। दिल्‍्ली-आगरा-- 
दोनों भारतकी 'राजधानियां रहीहै। खड़ी वोलीका 
इतिहास दिल्लीसे जड़ाहै और ब्रज बोलका इतिहास 
आगरासे जुड़ा है। साहित्यके इतिहासमें ब्रज बोली 
पहले ब्रजभाषा हुई और खड़। बोली भारतेन्दु युगतक. 


खड़ी बोली रही और बादमें भो खड़ी भाषा न होकर . 


बोली रूपसे उप्ते खड़ी बोली और भाषा रूपमें उसे 
हिन्दी भाषा कहा जाताहै । आजकी साहित्यिक हिन्दी 
यही हे । 

३५१. अमीर खसरोके समयमें हिन्दीका स्वरूप 
साहित्यिक रूपमै बन गयाथ। । उसकी भाषामें दिल्ली 
आगराका मिला-जुला रूप हैं । न वह पुरी तरह खड़ी 
बोली है और न ही पूरी तरह ब्रज है । दोनोंका सम्मि- 
लित रूप उसमें मिलताहै । अमीर खुमरोके समयमें 
ही दिल्ली-आगराकी सामान्य भाषा [खड़ी-त्रोली ओर 
रजके मिश्रित स्वरूपकी भाषा] महाराष्ट्र और सुदूर 
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दक्षिणतक, जहांतक मालिक काफूर गयाथा, वहांतक-- 
तमिलनाडुतक--पहुंच गयीथी । वस्तुतः हमें अमीर 
खुसरोसे पहलेकी ऐतिहासिक स्थितियोंपर विचार 
करनाहे- कारण यह है कि हिन्दीका इतिहास बोली 
रूपमें औरभी पुराना है। राजनीतिक रूपमै दिल्ली 
केन्द्र बन जानेसे भी पुराना है । 

३५२. प्राक्रतोंकी परम्परासे आनेवाली भारतीय 
भाषाओंमें--प्राकृतोंका स्थात हिन्दीको मिलाहै । ऐसा 
इसलिए कि प्राकृत प्रवाहमयी भाषा है, और उसका 
भौगोलिक विस्तार समस्त देशमें हुआहै और प्राकृतके 
ही अलग-अलग भौगोलिक भेद अलग-अलग भाषाओंका 
स्वरूप लेते गयेहैँ और इन समस्त भौगोलिक भेदोंमें 
हिन्दीका भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक हुआहै । 

३५३. हिन्दी भाषा दक्षिण भारतमें मुसलमानों 
के आगमनसे पूर्वे पहुंचीहें । अलाउद्दीन खिलजीके आग- 
मनसे (देवगिरिपर आक्रमणसे) पूर्व पहुंचीहै। 
अलाउद्दीन खिलजीका आक्रमण १२९६ ई. में हुआथा। 
उससे पूवेही हिन्दी भाषा दक्षिणमें भौगोलिक विस्तार पा 
चुकीथी और उसका प्रधान कारण नाथ, सिद्ध तथा संन्यासी 
थे । ये लोग दक्षिण भारतमें विचरण करतेथे । महाराष्ट्र, 
कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और सुदूर तमिलनाडु तक पहुंचे 
थे | इत रूपमें अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है । 
इनके साथ-साथ सूफी लोगभी पहुंचेहै। नाथ-सिद्धः 
संन्यासी-सूफो आदि जनभाषाको अपनातेथे। इनकी 
सामान्य भाषा हिन्दीका प्राक्‌ रूप है। इनका ऐतिहामिक 
काल शंकराचार्येके बाद मान सकतेहैँ। यों तो प्राकृत 


भाषाके लोकमंचसे--बोलचालके स्वरूपसे- हटनेके 
वादसे ही आधुनिक भारतीय भाषाओंके कारण उद्भव 
का काल मानना चाहिये ! दसवीं शतान्दीमें स्वरूपके 
स्पष्ट हो जानेके कारण उनका उद्भव उसी समय 
मान लेना ठीक नहीं हे । उससे पूर्व कम-से-कम सात- 
आठ शताब्दियों तक पहुंचाही जा सकताहै । मराठी 
भाषाके उद्भव कालमें हिन्दी महाराष्ट्रमे भौगोलिक 
विस्तार पा चुकीथी । इसके ऐतिहासिक प्रमाण दिये 
जा सकतेहै । 

३५४. हिन्दी-तमिल-तेलुगु-कऱ्नड्‌-मलयालम- 
मराठी-सभी आधुनिक भाषाएं हैं। भाषाओंका भेद 
भौगोलिक है । दक्षिण भारतमें हिन्दी भाषा महाराष्ट्र 
में पहले स्थिर हुई और महाराष्ट्रसे उसकी भौगोलिक 
यात्रा सुदूर दक्षिणमें हुईहै । भाषाओंके साहित्यिक स्व- 
रूपसे हटकर उनके बोली रूपोंपर विचार कियाजा 
रहाहै । साहित्यके माध्यमसे इसके प्रमाण मिलतेहे ।(] 


(लेखका खण्ड २- झागामी अंकमें) 
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प्राकत महाकाव्य 


गउडवहो! 

[गौडवध | 
मूल कवि : वाकूपति 
हिन्दी रूपान्तर : डॉ. मिथिछेशकुमारी मिश्र 
समीक्षक : डाँ मृत्यु जय उपाध्याय 


बाकूपति राजके इस महाकाव्यकी दो संपादित 
प्रतियां उपलब्ध हैं--१. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
पटनामें पंडित द्वारा संपादित २. प्रो. एन. जी. सुरु 
द्वारा संपादित एवं प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, अहमदा- 
बादसे प्रकाशित । इन्हींको आधार बनाकर समीक्ष्य 
कृतिका अनुवाद किया गयाहै । इस कृतिको दो दृष्टियों 
से महत्त्व मिलना चाहिये-पहली दृष्टि है भूमिका 
स्वरूप 'गउडवहो' के सभी पक्षोंका परिचयात्मक 
विवरण, जिससे प्रथम साक्षात्क्रारमें महाकाव्यको भाव- 
भूमिका परिचय प्राप्त हो जाताहै । दूसरी दृष्टि है-- 
हिंदी भाषामें प्रथम बार इस प्राकृत महाकाव्यका 
अनुवाद प्रस्तुत किया गयाहै । 

प्राककथन (भूमिका) में न केवल महाकाब्यकी 
विषय-वस्तु, कथा, उद्देश्य, भाषा आदिपर संक्षे पमें 
विचार क्रिया गयाहै, अपितु उसकी प्रामाणिकताको सिद्ध 
करनेके लिए ऐतिहासिक तथ्योंको भी जुटाया गया 
है । वाक्पतिराज यशोवर्माके राजकवि थे और राजा 
ने कविराजकी उपाधिसे उनका सम्मान कियाथा । 
अतः यशोवर्माको नायक बनाकर उनके गुणग।नका 
बर्णन इस महाकाव्यका लक्ष्य रहा । 'गउडवहो' के 
रचना कालके संबंधमें लेखिकाका तक है "पंडित 
महोदयके अनुसार 'गउडवहो' की रचना ७०० से ७२५ 
$. के बीच हुईं रचनाका समय स्पष्टतः गोडवधके 


प्रकाशन, पटना- 
८०००४ । पृष्ठ : ३००; डिमा. ६०; मूल्य: 


८०.०० रु. । 
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बाद आताहै। यशोवर्माकी पराजय (कश्मीरके राजा 
के हाथों) के पूवेकी रचना इसे मान सकतेहें ।” डॉ. 
सुरु दूसरा ही तक देतेहें । उतके अनुसार इसकी रचता 
का समय ७३० ई. के बाद है । उनके अनुमानका 
आधार है कि कविको अपनी रचना सजाने संवारनेका 
अवसर नहीं मिला। कारण, ७४० ई. के आसपास 
उनके आश्रयदाता यशोवर्माके ऊपर कश्मीरके राजाका 
आक्रमण हुआ | इससे कविका जीवन अस्तव्यस्त हो 
होगया । 

इस ग्रंथका प्रतिपाद्य हे--गौड नरेशका वध | 
“वहो' (प्राकृत) का अर्थ है 'वध' (हिन्दी), परंतु इस 
घटनाका कहींभी आदि, मध्य एवं अवसानमें उल्लेख 
नहीं है । प्रसंगवश भलेही उल्लेख मिल जाताहै। इस 
महाकाव्यका प्रधान रस वीर और शगार है । नायक 
हैं प्रख्णात पुरुष यशोवर्मा । काव्यकी वस्तु ऐतिहा- 
सिक है । इसे वीरकाव्य कहा जा सकताहै । कारण, 
इसमें सेनाके प्रयाण, एवं युद्धका ओजपूर्ण वर्णन है। 
शस्त्र और शास्त्र दोनोंही होतेहैं वी रोंके शु गार। क्लीव 
न तो तप ही कर सकता, और न उठा सकता तल- 
वार । यशोवर्मा योद्धा हैं, तो शास्त्रज्ञमी । उनके 
दोनों रूपोंके दर्शन मिलतेहैँ | वाक्पतिराजने यह वर्णन 
बड़े मनोयोगपूर्वक कियाहै । 

'गउडवहो' की रचना महाराष्ट्री प्राकृतमें है। 
इसकी वर्णन-शेलौकी विशेषता है--ओज और माधुर्य 
का समन्वय । कारण, उनका विशवास है कि राजा और 
कवि दोनोंके लिए यह वांछनीय है -- 

“विणय-गुणो दडाडंबरो अ मंडंति जह णरिद 

सिरि । 

तह टकारो महुरत्रणं अ वाअं पसाहेँति ॥६७॥ 7 

अर्थात्‌ जिस प्रकार विनयका गुण और द॑ डका 
आडंबर नृपतिक्री श्रीका मंडन करतेहे उसी प्रकार 
टंकार और मधुरत्व कविकी वाणीका प्रसाधन करतेहें । 
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कहा गयाहै--'नव नवोम्मेषशालिनौ प्रज्ञा प्रतिभा 
मता --नव नवोन्मेषिणी प्रज्ञा प्रतिभा कहलातीहै । 
ऐसी प्रतिभाके धनी हैं वाक्पति राज | एक उदाहरण 
ध्यातव्य है-- 
दे उ सुहं वो पसु-वइ-सिराहि गोरी-विसूरि--- 
अत्वेहि । 
सोवालंग व्व हिमाल अंक-परिधोलि री गंगा ५५॥ 
इसके अर्थसे ही उनकी प्रतिभाका प्रमाण मिल 
जाता है--वह गंगा आपको सुख दे जो गौरीके 
सपट्न्योचित व्यहारसे खिन्न होकर महादेवके सिरपरसे 
उतरकर अपने पिता हिमवानूकी गोदमें गिरतीहै, मानो 
सपत्नीकी शिकायत करने पिताके पास चली गयीहो । 
सर्वोत्तम अनुवादक लिए चाहिये संशुद्ध प्रामा- 
णिक पाठ । उस भाषापर अधिकार । उस भाषाके 
बोलनेवालोंकी सभ्यता, संस्कृति, लोकगीत, लोक- 
जीवन, रूढ़ियों, संस्कारों आदिका सम्यक्‌ ज्ञान | 


माखनलाल चतुर्वेदो? 

लेखक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 

समीक्षक : डॉ. हरिशचन्द्र वर्मा 

डॉ. श्यामसुन्दर घोषने माखनलाल चतुर्वेदीके 
व्यक्तित्वको उनके कृतित्वसे भी बढ़कर मानाहै और 
कृतित्व्रके कुछ पक्षोंपर आनुषंगिक रूपमै इसलिए 
प्रकाश डालाहै जिससे चतुर्वेदीजीके व्यक्तित्वको समग्रता 
के साथ निरूपित कियाजा सके । पुस्तकके अध्यायोंके 
शीर्षकोंसे स्पष्ट झलकताहै कि समालोचककी दृष्टि 
चतुवंदीजीके ओजस्वी, मुक्त, जातीय, राष्ट्रीय, | 


१. प्रकाशक : भारती भण्डार, लीडर भवन, २ लीडर 
मागे, इलाहाबाद-२११००१। पुष्ठ : २४०; डिसा. 
८९; मूल्य : ६०,०० रु. । 


लेखिकाने प्राकृत भाषाकी अनवरत साधनाकर यह 
अनुवाद-कायं प्रस्तुत कियाहै । आचार्य महावीर प्रसाद 
द्विवेदीने 'रसज्च रंजत' के एक लेखमें यह स्वीकार किया 
है कि एक भापासे दूसरी भाषामें अनुवाद करते समय 
मुल भाषाका कुछ रस छलककर गिर ही जाताहै, जिस 
प्रकार एक शीशीसे दूसरी शीशीमें इत्र ढालते समय 
छलक जाताहै । परंतु यह अनुवाद इस स्थापनाका भी 
अपवाद लगताहै । आद्य त अनुवादके पारायणमें मुलका 
आनंद मिलताहै । इस अनुवादको सरलता सगमताका 
एक कारण है परिशिष्टमें संपुर्ण कृतिमें आये महत्त्वपूर्ण 
व कठिन शब्दोंका शब्दार्थ (पृष्ठ २८२ - ३०० तक)। 
शब्दके उल्लेखके साथ गाथा संख्याका उल्लेखकर दिया 
गयाहै, जिससे पाठकोंको सुविधा हो । प्राकृतके इस 
प्रख्यात महाकाव्यको जन-जन तक पहुंचानेके लिए 
लेखिका साधुवादकी अधिकारिणी है । [] 


आलोचना 


निष्ठ तथा उदात्त व्यक्तित्वपर ही केन्द्रित रहीहै । 
साहित्य-सर्जेनसे सश्बन्धित अध्यायोंके द्वाराभी लेखकने 
उनके व्यक्तित्वको विशेषताओंकी ही पुष्टि कीहै। 
व्यक्तित्वको केन्द्रमै रखकर व्यक्तित्बसे कृतित्व तथा 
कृतित्वसे व्यक्तित्वकी विशेषताओंको उजागर करनेकी 
पद्धति अपनानेके कारण यह पुस्तक अपने दृष्टिकोण 
तथा विवेचनमें पर्याप्त मौलिक है । इससे, प्रकारान्तर 
से, चतुवंदीजीके कृतित्वके अनेक नये पहलुओंपर प्रकाश 
पड़ाहै तथा उसे नये ढंगसे जांचने-परखनेकी दृष्टि 
मिलीहै । 

अध्यायोंके शीर्षक ढरेंसे हटकर हैं। 'माखनलाल 
चतुर्वेदी : एक निर्झर व्यक्तित्व, 'एक और कलमका 
मजदुर', 'एक धधकता हुआ ज्वालामुखी' भादि अध्यायों 
के शीषंकोंसे प्रतीत होताहैँ कि लेखकने प्रभाववादी 
आलोचना-पद्धतिका प्रश्रय लेते हुए, चतुवँदीजीके 
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व्यक्तित्वकी महिमासे अभिभूत होकर, विभिन्न अध्यायों 
के रूपमें ललित तिबन्धोंकी रचना कर डालीहै । किन्तु 
पुस्तक पढ्नेपर पता चलताहै कि लेखकके स्वच्छन्द 
समालोचकीय स्वरूपकी जड वस्तुनिष्ठता, तर्क-संगति 
और वैचारिक अन्वितिमें गहराईसे गडीहैँ । वस्तु- 
निष्ठता और उन्मुक्तता, तके और प्रातिभज्ञान, अध्ययन 
और स्वानुभूति, विश्लेषण और सर्जनके सौमान्तोंवो 
लेखकने अपनी समन्वित, सर्वंसमावेशी समालोचना- 
पद्तिमें बड़े प्रभावशाली ढंगसे समाहिंतकर लियाहै । 
प्रस्तुत पुस्तक में वस्तुनिष्ठता और तकं-पद्धतिका यान्त्रिक 
रूपमै अनुसरण नहीं किया गयाहै, जैक्षाक्रि आजकल 
लिखेजा रहे तथाकथित शोध-प्रबन्धोंमें अक्सर पाया 
जाताहै। 

प्रस्तुत पुस्तकमें डॉ. घोषकी पारदर्शी दृष्टिका 
प्रमाण पग-पगपर मिलताहै। प्रवृत्तियोंकी पकड़का लक्ष्य 
शब्द-प्रयोगोंक सूक्ष्म समझके सहारे प्राप्त किया गयाहै। 
सुधी समालोचकने चतुर्वेदीजीकी कविताके कुछ मूल 
शब्दोंको, जित्हें 'बीज-मन्त्र' कहा गयाहै, गहराईसे 
ग्रहण कियाहै ओर उम्हींके आधारपर चतुर्वेदीजीके 
ब्यक्तित्व और कृतित्वकीं मूल प्रवृत्तियोंका प्रामाणिक 
पर्यालोचन ओर मुल्यांकन कियाहै । भाषिक भंगिमासे 
भाव-भंगिमातक पहुंचनेकी यह शैली एवं वैज्ञानिक पद्धति 
नितान्त विश्वसनीय है । लेखकने चतुवेंदीजीकी रचनाओं 
में प्रचुरतासे पाये जानेवाले हृदय, प्रेम, - साधारणता, 
साहस, सूझ, संकल्प आदि शब्दोंके आधारपर उनके 
व्यक्तित्वको मुल प्रवृत्तियोंको निरूपित कियाहै । उदा- 
हरणके लिए, लेखकने चतुर्वेदीजीके व्यक्तित्वकी तीन 
विशेषताओंको तीन शब्दोंके सहारे निरूपित कियाहै 
तथा साथही उनको भर्थ-व्याप्तिभी निर्धारित कीहै। 
' वे लिखतेहें, “माखनलालजीके व्यकितित्वकी तीन बातें 
बहुत प्रत्यक्ष हैं--हृदय, प्रेम और साधारणता । हृदय 
में व्यापकता और स्पर्श-क्षमता, प्रममें उत्सगं, तप- 
त्याग, भक्ति-समर्पण आदि और साधारणतामें दुःख, 
कष्ट, अभाव, गरीबीका गौरवपूर्ण स्वीकार और 
जन-सम्बद्धता आदि भाव आ जातेहें ।” लेखकने हृदय, 
प्रेम सांधारणताके विविध प्रथोगोंके आंधारपर अपने 
मन्तव्योंकी पुष्टिमें विशेष सूझ-बूझका परिचय दियाहै । 

डॉ. घोषके विवेचनकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता 
है लीकसे हटकर निर्णय देनेकी क्षमता । किन्तु इन 


निहित नहीं है; इनके मूलमें उनकी गहरी समझ सक्रिय 
है । लेखकने अप्रत्याशित ढंगसे कहीं कुछ नहीं लिखा 
हे । निर्णयों तक पहुंचनेसे पूर्वं उनतक पहुंचानेवाली 
युक्ति-श्ु खला प्रस्तुत कीगयीहै । लेखकके कुछ निष्कर्ष 
उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं :-- 

१. उनका कृतित्वभी बहुत व्यापक और प्रभाव- 
शाली है । लेकिन उनके व्यक्तित्वको देखते हुए 
कम प्रभावकारी है । लगताहै उनका व्यक्तित्व 
कृतित्वमें आते-आते रह गयाहै । 

२. माखनलालजीकी समस्त गद्य-पद्य रचनाओंको 
पढ्नेके बाद मेरी यह धारणा बनीहै कि उनका 
ग्य-लेख उनके कविकी अपेक्षा ज्यादा प्रभावी 


है । 
३. माखनलाल जी राष्ट्रीय कबिकी अपेक्षा जातीय 
कवि अधिक हैं । 


४. माखनलालजीको राष्ट्रीयता गांधी-युगकी राष्ट्री- 
यता है, जिसमें धमंको भी -निशचयही सभी 
धर्माको-- महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हे । वह 
जवाहर-युगकी-सी राष्ट्रीयता नहीं है, जिसमें से 
धमेनिरपेक्षताके नामपर, घीरे-धीरे धमका, धर्म 
के प्रभावोका लोप होता गया। धमके न 
रह नेसे जातीय दृष्टिभी मलिन पड़ने लगती 
है । यह दुघंटना बादमें भारतमें राष्ट्रीयताके 
साथभी घटी । 

५. उनमें युग-परायणताके साथ-साथ वैष्णव भाव 
ओर वृत्ति इतनी स्वाभाविकतासे आः जुड़ीथी 
कि उसने उनके कविको अपेक्षाकृत एक अधिक 
दृढ़ आधार प्रदान कियाथा । 

डॉ. घोषने चतुर्वेदीजीके जातीय चिन्तनको ध्यान 

में रखकर उन्हें एक विचारक कवि मानाहै--''वे कबि 


` जितने बड़े हैं विचारकभी उतनेही बड़े हैं।” चतुवेंदीजी 


के विचारक रूपकी प्रतिष्ठाके मूलमें निहित युक्तिका 
उल्लेख करते हुए वे लिखतेहैँ, “यदि कविकी कोई 
वैचारिक रीढ़ नहीं है, तो केवल कविता लिखकर, चाहे 
वह कितनीही मृदुल, कोमल, रंगीन और रसवन्ती क्यों 
न हो, भारतीय मानसमें कोई जड नहीं जमा सकता ।” 
डॉ. घोषकी चिन्तन-पद्धति अन्वितिमूलक है, जो साहि- 
त्यिक चिन्तन और सामाजिक-सांस्कृतिक चिन्तनकी 
अविच्छिन्ततापर आधारित हू । चतुर्वेदीजीके साहित्य 


|) Uo सतही चकपकाहट तदा करनेकी मनसि ने ,सुमा मेहो, मिक सिहको इस टिप्पणीपर 
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कि “उनकी रचनाओमें कहीं-कहीं हिन्दू राष्ट्रीयतांका 
स्वर ज्यादा प्रबल हो उठाहै, अपनी सुचिन्तित प्रति- 
क्रिया व्यक्त करते हुए डॉ. घोषने लिखाहै, “मुसलमानों 
के प्रसंगमें अधिकतर भारतीयताकी बात की जातीहे । 
उनका इस रूपमें भारतीय होना जातीय होनाही है। 
जब यही भारतीयता या जातीयता हिन्दुओंका गुण या 
चरित्र हो जाताहै तो यह हिन्दू राष्ट्रीयता कसे हो 
जातीहै, यह्‌ त्रात समझमें नहीं आती । ' हर चीजको 
राजनीतिक चश्मेसे देखकर उसे एक गलत नाम तो 
दिया जा सकताहै, पर वह कहांतक उचित और इति- 
हाससम्मत है, या हो सकेगा, इसपर विचार करनाभी 
जरूरी है ।” स्पष्ट है कि लेखककी दृष्टि भारतीय 
इतिहास और संस्कृतिकी पुष्ट परम्परासे प्रेरित और 
अनुप्राणित होनेके कारण ऐतिहासिक कारण-कार्य- 
मूलक विकास-प्रक्रियाका परिणाम है। अतः सर्वेथा 
युक्तियुक्त और प्रामाणिक है । 

एक-दो स्थलोंपर लेखकके आग्रहभी दिखायी पड़ते 
हैं । वैसे तो चतुर्वेदीजीके सम्बन्धमें छायावाद-प्रगति- 
वादका पचड़ा खड़ा करनेकी आवश्यकताही नहीं थी; 
फिर यदि ऐसा करनाही था तो बिना किसी पूर्वाग्रहके, 
इस सम्बन्धमें, युक्तियुक्त विवेचन अभीष्ट था । लेखकने 
आग्रहपूर्वक चतुर्वेदीजीके छायावादी-रूपको अस्वीकार 
कियाहै और उन्हें प्रगतिवादी सिद्ध करनेकी चेष्टा की 
है । वस्तुतः चतुर्वेदीजी न तो समग्रतः छायावादी कवि 
है और न ही प्रगतिवादी, किन्तु उनमें छायावाद और 
प्रगतिवादके अनुभूतिगत तत्त्व स्वाभाविक रूपमें पाये 
जातेहैँ । मूलतः वे जितने प्रगतिवादी हैं उससे कुछ 
अधिकही छायावादी हैं । लेखकते स्वयं स्वीकार कियाहै 
कि “---काव्य-वस्तुकी दृष्टिसे उनमें रहस्य भावना, 
सूक्ष्म अभिव्यंजना, प्रकृतिका जीवन्त स्पर्श, हृदयका 
तारुण्य, सौन्दयंमूलक स्वीकृति अनेक ऐसे तत्त्व हैं कि 
उनके काव्यको छायावादी काव्यसे उस तरह पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता जिस तरह श्रीधर पाठक, गुप्त 
जी या हरिऔधजीके काव्यको कर सकतेहैँ । किन्तु 
इसके सर्बेथा विपरीत चतुर्वेदीजीको छायावादी न 
माननेके कारणोंपर प्रकाश डालते हुए वे लिखतेहे, 
“माखनलालजीमें छायावादका वायवीपन, म 
पलायन वत्ति, उसकी निरी ऐकार्तिकता, उसका अत्य- 
धिक स्वप्नमोह्‌ नहीं है ।” किन्तु ये सब तो छायावाद 
की सीमाए हैं उसकी विशेषताएं नहीं । सच तो यह 


है कि छायावादी कविताकी वास्तविक पंहचान कराने 
वाली ऊर्जा कामायनी, तुलसीदास, रामकी शक्तिपूजा, 
जागो फिर एक बार, बादल राग, परिवर्तन आदि 
कालजयी रचनाओंमें व्यक्‍त हुईहै। इनकी टक्करकी एक 
भी रचना समूचे प्रगतिवादी आन्दोलनसे सम्बद्ध कवियों 
के कृतित्वमें नहीं मिलती । डॉ. घोषने वेचारिकताको 
काव्यगत औदात्त्यका आधार मानाहै और इस कसोटी 
पर चतुर्वेदीजीको प्रसाद और निरालाके समान महान्‌ 
बताते हुए लिखाहै, “आज यदि कोई पुछ कि आधुनिक 
हिन्दीके तीन बड़े कवियोंमें कौन-कौन आयेंगे तो मैं 
बिना द्विधाके माखनलाल, प्रसाद और निरालाका नाम 
लेना चाहूंगा । यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि डॉ. 
घोषने वेचारिकताको दुहाई देनेवाले प्रगतिवादियोंमें से 
किसीको भी अपनी सूचीमें सम्मिलित नहीं कियाहे । 
लेखकके विवेचनसे ऐसा श्रतीत होताहै कि उनकी 
दृष्टिमें छायावादकी अपेक्षा प्रगतिवादका विशेष गौरव 
है । इससे जाने-अनजाने छायावादके साथ अन्याय हो 
गयाहै । छायावादके सम्बन्धमें लेखककी दृष्टि कितनी 
सीमित और सतही है, इसका प्रमाण निम्नलिखित 
पंक्तियोंमें मिलताहै । वे लिखतेहैं, “क्योंकि छायावाद 


का सम्बन्ध आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा, पश्चिमी 
स्वच्छन्दतावाद और रावीब्द्रिक प्रभावसे निश्चितरूपेण 


है, कोई कवि इन सबसे बिल्कुल कोरा हो और छाया- 
वादी हो, यद्ग तो आजभी नहीं माना जाता, तबके 
प्रसंगमें तो यह अकल्पनीय है । इसलिए मेरा तो विनम्र 
मत है कि माखनलालजी छायावादी नहीं कहे जा 
सकते । छायावादी कहना उन्हे कोई गौरव और महत्त्व 
देना नहीं है । सच तो यह है कि छायावादको वाय- 
वीपन और लिजलिजी अनुभूति तक सीमित मानने 
वालोंके लिए कामायनी, रामको शक्तिपुजा आदि उप- 
युं क्त महाप्राण रचनाएं आजभी चुनौतियां बनकर 
खड़ी हुईहैँ। वस्तुतः छायावादी कविताको जातीय, 
राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, अद्वेतवादी, उदात्त मानवीय, 
जीवन-दृष्टिही माखनलाल चतुरवेदीकी रचनाओंमें प्रखर 
वेगके साथ व्यक्त हुईहैं । 

चतुर्वदीजीको प्रगतिवादी सिद्ध करनेके लिए 
लेखकने चतुर्वेदीजीके कृतित्वके विश्लेषणका कोई प्रयत्न 
नहीं कियाहै । माखनलालजीने 'कर्मेवीर' के सम्पादकीयों 
में जहां-तहां वर्ग-भेद, साम्राज्यवाद, अमरीकी ओर 
ब्रिटिश पू'जीवादकी निन्दा कीहै तथा दलित श्रमिक 
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वगे, श्रमिक-समर्थक रूसी दृष्टिकोणकी प्रशंसा कोहै । 
इन्हीं टिप्पणियोंको आधांर मानकर लेखकने अपना मत 
स्थापित करते हुए लिखाहै, “ऐसा कहने और मानने 
बाला प्रगतिवादी या प्रगतिशील क्यों नहीं माना जा 
सकता ? लेकिन वे नहीं माने जाते तो कारण स्पष्ट 
है कि माखनलालजी त तो धर्मनिरपेक्ष थे और न ही 
माक्सवादी विचारधारामें दीक्षित ।” लेखकने प्रगति- 
वादी और प्रगतिशील शब्दोंको पर्यायके रूपमें प्रयुक्त 
कियाहै जो युक्तिसंगत नहीं है । 

उपयुक्त मत-भेदके रहतेभी यह निरापद रूपमें 
मानना होगा कि प्रस्तुत पुस्तक चतुवेंदीजीके व्यक्तित्व 
और उसके माध्यमसे उनके कृतित्वको जानने-समझने 
की दिशामें एक मौलिक, महत्त्वपूर्ण एवं सफल प्रयास 
है। यह पुस्तक चतुरवेदीजीके साहित्यके अध्येताओंके 
लिए तो विशेष उपयोगी हैही, साहित्यके अध्ययन- 
मननमें रुचि रखनेवाले सामान्य पाठकोंके लिए भी 
पठनीय और मननीय है । [] 


प्रतिबद्धता श्रोर मुक्तिबोधका काव्य! 


सेखक : डॉ. प्रभात त्रिपाठी 

समीक्षक : डॉ. प्र मशंकर 

जहांतक रचना आलोचनाके सम्बन्धोका प्रश्न है 
किसी सार्थक रचनाकारका एक वैशिष्ट्य यह कि प्रच- 
लित प्रतिमानोंके आधारपर उसके निहितार्थ तक पहुंच 
पाना कठिन होताहै । इस दृष्टिसे महान्‌ रचनाएं कई 
सीमाओका अतिक्रमणकर सकतेकी सामर्थ्यं रखतीहैं । 
ओर हमसे नये समीक्षा-निष्कषेकी मांग करतीहें । बड़ी 
रचना आलोचनाको भी दिशा दे सकतीहै, बशर्ते कोई 


समझदार उससे सही साक्षात्कार करना चाहे । कभी 
कालिदासको टीका-योग्य कविभी नहीं माना गयाथा 


ओर भवभूतिने अपने पाठककी तलाशके लिए भविष्यकी 
भोर देखाथा । हिन्दीमें निराला और मुक्तिबोध 
ऐसी प्रतिभाएं जहां रचनाकी एक सम्पूर्ण संघर्षयात्रा 


. है, पर जिनकी रचनात्म कउपस्थिति केन्द्रीय रूपसे 


उल्लेखनीय रहीहै । 


१. प्रका. वाग्देवी प्रकाशन, सुगन निदास, चन्दन 
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प्रभात त्रिपाठी कवि-समीक्षक हैं और इसलिए 
रचनाके स्तरपर मुक्तिबोधसे साक्षात्कार करनेके सही 
अधिकारीभी । मुक्तिबोधकी कठिनाई यह कि उनकी 
संश्लिष्ट वनावट हमें यह सुविधा देतीहै कि हम उन्हें 
अपने-अपने ढंगसे देखें, यद्यपि गहरे स्तरपर जाकर उनकी 
पहचानका काम काफी कठिन हैं । समस्या यह होती 
है कि दो मार्क्सवादी समीक्षक डॉ. रामधिलास शर्मा 
और नामवरसिंहभी मुक्तिबोधको लेकर एक-दूसरेसे 
स्वयंको असहमत पातेहें जिससे आलोचना-दृष्टिके 
अन्तरके साथही कविकी अपेक्षाकृत संश्लिष्ट वनावट 
की भी प्रतीति होती है । कुछ-कुछ वसेही जैसे कबीरकी 
सामाजिक प्रखरता और उनके आध्यात्म्य लगभग एक 
ही बिन्दुपर पहुंचना चाहतेहैँ जिसका सम्बन्ध मुल्य चिन्ता 
से है, पर लोग उन्हें अपने ढंगसे देखना चाहतेहैं । 
प्रभात त्रिपाठीने प्रतिबद्धताका महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 
उठायाहै और इस विषयमें अपनी राय दीहै जिसे लेकर 
बहस चलती रहीहै। साम्यवादी शिविरके बदले परिवेशमें 
तो यह बहस औरभी तेज हो सकतीहै | प्रभातका कथन 
है कि 'एक सार्थक रचना अन्तत: एक प्रतिबद्ध रचना होती 
है ।” यह मान्यता कुछ इस प्रकारकी है कि जैसे प्रेमचन्द 
सही लेखनको प्रगतिशील मानतेहैं अथवा सात्र' बुद्धि 
जीवीको वामपंथी । पर प्रभातने 'साथेक रचना' का जो 
पद प्रयुक्त कियाहै, विवाद उसीको लेकर है । प्रति- 
बद्धताकी बात करते हुए काँमरेड-लेखकया 'कार्डहोल्डर' 
उसके राजनीतिक-पक्षपर भी बल देना चाहतेहँ। और 
इसी संदभेमें रचनाके बतौर हथियारके रूपमें इस्तेमाल 
को वात करतेहें । पर प्रभात इसे खारिज करनेके लिए 
कवि स्टिफेन स्मेंडटको उद्धृत करतेहैँ जो 'गाँड दैट 
फेल्ड' के पहले स्वयं वामपंथसे जुड़ेथे । स्मेंडटका कथन 
है : मानवीय क्रियाओंमें कविता सबसे कम क्रांतिकारी 
है । आज जो कला रची जा रहीहै या रची जा सकती 
है, वह किसीभी अरथमें सवेहाराकी कला नहीं है । यह 
सोचना आसान नहीं है कि कोई लेखक, जो कलाकार 
भी है-आज संहारा तक अपने कार्यको संप्रेषित कर 
सकताहै ।' पर क्या यह सार्थक लेखनके लिए एक बड़ी 
चुनोती नहीं है । 
रचना और राजनीतिका प्रश्‍न बार-बार उठाया 
गयाहै और प्रतिबद्धताके संदभंमें इसपर तीखी बहस 
हुईहै । प्रभात त्रिपाठी राजनीति और रचनाकी प्रति- 
बदताको अलगाकर नलनेहै क्योंकि राजनीतिको वे एक 
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अंकुश के रूपमें देखतेहैँ । पर वे प्रतिबद्धताके विरोधमें 
भी खड़े होना नहीं चाहते क्योंकि बतौर लेखक उनका 
विन्यास समसामयिकतासे विचार-संवेदन स्तरपर जुड़ा 
है । सार्थक रचनाको प्रतिवद्धतासे जोडते हुए प्रभात 
भारतेन्दुके नाटक “भारत दुर्देशा' का उल्लेख करतेहैं । 
जो आजभी प्रासंगिक है और यदि एऐसीही स्थितियां 
वनी रहीं तो भविष्यमें भी उसकी प्रासंगिकता 
होगी । प्रभात यह नहीं मानते कि राजनीतिक विचार- 
धारा प्रतिबद्धता तय करतीहै । विपरीत इसके प्रभात 
त्रिपाठी एक कविकी तरह कहतेहै ''"'इस प्रकारकी 
तीक्ष्ण नैतिक प्रश्‍नाकुलताही कविकी प्रतिबद्धताका स्व- 
रूप तय करतीहै । इस नैतिक प्रश्‍शनाकुलताकी असंख्य 
चोटोंसे लहुलुहान आजका कवि इस तथ्यसे भली-भांति 
परिचित है कि वर्तमान समाजमें परिवतेनके हथियार 
रूपमें कविताको भूमिका दिनों-दिन नगण्य होती जा 
रहीहै (पृ. १७९) ।' 

राजनीतिके मार्गसे रचनामें प्रवेश करना और 
रचनासे राजनीतिमें जाना-संभवतः दोनोंको प्रभात 
त्रिपाठी अधूरे रचना-प्रयत्नके रूपमें देखतेहैँ । एकमें वे 
विचारोंकी स्वतंत्रताका हनन देखतेहैँ और दूसरेमें 
सामान्य रचनाओंको भी अहमियत देनेकी जिद की 
जातीहै । स्पष्ट है कि प्रतिबद्धताको प्रभात बतौर 
'लिबरल' या उदारपंथीके रूपमै देखते-समझतेहेँ और 
रचनाकी स्वायत्ततामें विश्वास रखते हैं। उनका कहना 
है : “किसी व्यक्तिकी सामाजिक-राजनीतिक प्रतिबद्धता 
का निर्णय उसके कर्मके आधारपर ही किया जाना 
उचित है । यदि यह कमं साहित्य है तो उसमें 'माध्यम' 
की अपनी भपेक्षाएं हैं।' (पृ. ७७) । प्रभात राजनेता 
और कवि माओत्से तुग तथा होची मिन्हको इस बिन्दु 
पर अलग-अलग करके देखतेहैँ-उनका राजनीतिक 
व्यक्तित्व महान्‌, पर रचनाकी ऊंचाइयां सर्वेस्वी कृत 
नहीं कहीजा सकती । 

प्रतिबद्धताका प्रश्न इस पुस्तकमें बहुत विस्तारसे 
उठाया गयाहै - आरंभ के तीन-चार अध्यायोंमें : प्रति- 
बद्धता एक प्रारंभिक विवेचन, कविताका स्वभाव 
प्रतिबद्धतासे जुड़े अन्य प्रश्‍न, अतीतकी प्रसं गिकत!-- 
समकालीन बहस और मुकितित्रोधक़ा विचारशील व्य- 
क्तित्व । वस्तुतः प्रभात त्रिपाठी प्रतिबद्धताक़े प्रश्तपर 
एक रचनाकारकी तरह सोचते-विचारते हैं । वे पश्चिम 
के 'तथाकथित उदार प्रजातंत्र से असंतुष्ट हैं : प्रजात 


के नामपर एक नयी स्वेच्छाचारिता उदार जनतंत्रीय 
देशोंमें रहीहै । इससे भी ज्यादा खतरनाक दृश्य यह 
है कि इस स्वेच्छाचारिताको लेकर किसी प्रकार 
की कोई प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया निरन्तर 
विरल होती जा रहीहैं (पृ. २८) । पर वे मार्क्स 
को भी पूरी तरह प्रासंगिक नहीं मानते : “माक्स न 
तो भाष्यकार थे और न ही भविष्यवक्ता । वे सर्जक 
थे, और अन्दरूनी मजब्रुरियोंके तहत, एक ऐसा विचार 
रखना चाहतेथे, जो तथ्यकी भाषामें मुल्योंक्रो धारण 
करके स्थिर खड़ा रह सके और जिसमें इतनी शक्ति 
हो कि वह “मिथ बन सके ।' (पृ. ३४) । यह मार्क्स 
को देखनेका प्रभातजीका अपना ढंग है जहां द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवादकी स्वीकृति वे 
आवश्यक नहीं मानते । पर माक्सँके महत्त्वको स्वीकारते 
हुए वे कहतेहैँ : 'सचमुच माक्सँके सृजनात्मक विचार 
जगतूमें “भाषा” ही नहीं, भाषाएं थीं, जिसके कारण 
बीसवीं शताब्दीके विभिन्त क्षेत्रोंके विचारक, लेखक, 
कलाकार उनके प्रति आकर्षित हुए ।' 

प्रतिबद्धताको लेकर प्रभातका सबसे अधिक असंतोष 
उन भारतीय लेखकोंसे है जिन्हें वे माक्सँके अधकचरे 
व्याख्यता रूपमें देखतेहें ओर कहतेहैँ कि प्रतिबद्धता एक 
अधिक गहरे आशयका शब्द है, उसे सपाट राजनीतिक 
शब्दावलीमें कहना ठीक नहीं, प्रभात 'प्रतिबद्धतासे 
जुड़ी जिस नैतिक पीड़ा” की बात करतेहैं, उसमें वे 'शब्द' 
को बहुत महत्त्व देतेहैँ, जिसपर कुछ लोग आश्चर्य 
भी कर सकतेहैं, पर उनके अपने तक हैं, एक सर्जकके 
तकं : 'शब्दके प्रति लेखककी निष्ठा उसकी प्रतिबद्धताका 
प्राथमिक साक्ष्य हे । शब्दही अन्ततः इस तथ्यको उजा- 
गर करतेहे कि लिखनेवालेकी सृजनात्मक विकलता 
किस स्तरकी है! । (पृ. ७७) । आगे चलकर प्रभात 
मुक्तिबोधकी प्रतिबद्धतामें इन दो मुहोंकों विशेष रूपसे 
रेखांकित करतेहैँ- नैतिक पीड़ा अथवा सर्जनात्मक 
विकलता और शब्द अथवा माध्यम । वस्तुतः प्रभात 
प्रतिबद्धताको अपने ढंगसे देखने-समझनेका ताकिक प्रयत्न 
करतेहैँ और इसमें मार्क्सवादी सोन्दर्य-शास्त्रके नये 
तिचारक उनकी सहायता करतेहैँ-लूकाच, गोल्डमान 
आदि । पर प्रभात सावधान हैं कि शब्दका महत्त्व कला- 
वादसे पृथक रहे । 

जहांतक मुक्तिवोधकी प्रतिबद्धताका प्रश्‍न है उनके 
मम । वेशिष्ट्यको सभीने स्वीकारा है कि उन्होंने विचार- 
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धारा और सर्जक दोनों स्तरोंपर इसे प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया । यदि उतके निजी जीवन-संघर्षको 


छोड भी दिया जाये, तोभी उन्होंने शब्दको आचरण 
के सर्जनात्मक स्तरपर स्वीकार किया । 'मार्क्सवादकी 


स्थूल राजनीतिक शब्दावलीको उन्होंने रचनाके लिए 
अपर्याप्त माना और हिन्दीमें माक्सँवादका नया, सोन्दर्ये- 
शास्त्र निमित करनेका ईमातेदार प्रयत्त किया । मुक्तिः 


बोधके शब्दोंमें : 'प्रगतिवाद कला-मागं बनाना चाहता 
है। कला शरीरकी तसोंमें नया रक्त और नवस्फूर्तिका 


संचार जनताके अथाह हृदयके सम्पर्कमें आनेसे ही 
होगा। उससे अछूता रखनेपर वह मर जायेगा । 
अत्तएव प्रत्येक सूजन कलाकारको जनतासे चेतन्यमय 
सहानुभूति प्राप्तकर तेज प्राप्त करना होगा' (आखिर 
रचना क्यों ? पृ. १५) । मुक्तिबोधके विचारोंको उद्‌- 
धृत करते हुए प्रभात त्रिपाठी उनके 'आत्मालोचत' का 
विशेष उल्लेख करतेहैँ जिसमे मुक्तिबोधकी प्रतिबद्धता 
का चरित्र उजागर होताहै (पृ. ६), जहाँतक माक्से- 
वादका प्रश्‍न है प्रभातकी टिप्पणी है कि 'मुक्तिवोधके 
लिए मावर्सवाद एक ऐसी विश्व-दृष्टि थी, जो उन्हें 
अपनी आतत्मग्रस्ततासे मुक्त करके सत्योंक्री भीड़के 
बीच खड़ा करतीथी ।' मुक्तिबोधका प्रदेय रचनाके 
सन्दर्भमें समाजशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्रको संयोजित करके 
सर्जनका नया आधार प्राप्त करनेमें है जिसे रेखांकित 
किया जाना चाहिये । इसलिये भी क्योंकि उनकी रच- 
नाएं इसे प्रमाणित करनेक। प्रयत्न हैं । 

“प्रतिबद्धता और मुक्तिबोधका काव्य' में प्रति- 
बद्धताको लेकर एक ऐसे विवादमें प्रभात त्रिपाठी सम्मि- 
लित हैं जो पश्चिममें आरम्भ हुई और शीतयुद्धके समय 
लगभग शिविरब्रद्ध होगयी । पर आज जव पूरे प्रश्न 
पर तेजीसे पुनविचार हो रहाहै, प्रभात त्रिपाठी जैसे 
नवलेखनसे जुड़े रचनाकारोंक़ी उदारपंथी विचारधारा 
विचार योग्य है, सहमति-असहमतिका प्रश्‍न दूसरा है। 
प्रभात कहतेहैँ कि एक कविकी हैसियतसे मुक्तिबोध 
शब्द खोज रहेथे ।' और इसे वे रचना-संघषं कहतेहैं 
जिसे मुवितवोध आत्मसंघर्ष कहतेहैँ । 'उनका संघर्ष 
शब्दको चारों तरफ मौजूद पानेके बावजूद उसे इस रूप 
में खोजनाथा, ताकि वह उनकी बेचनी, उनके उत्साह, 
उनकी भावुकता, उनकी बौद्धिकता, उनकी निराशा 
उनके आत्मविश्वासको धारण करनेवाला शब्द बन 


सके! (पृ. १२९) । यह अपनी जगह सही है पर प्रभात 


की इस टिप्पणीसे सहमत होपाना कठिन है कि 

कशमकश और बेहद ईमानदारीके साथ अपनी कविता 
को फेलाते-बढ़ाते हुए भी मुक्तिबोध जसे कवि कविताके इस 
अभिजातसे पुरी तरह छटकारा नहीं पा सके । और 


कुछ नहीं तो आत्मलीनताका स्वर और शब्दोंकी तत्स- 
मता तथा काव्यफलकका जटिल विस्तार ये तीन ऐसी 


चीजें हैं जो उन्हें मुखर, प्रतिबद्धताका कवि नहीं बनने 
देतीं (पृ. ८८) । इस क्रममें प्रभात लोक और अभि- 
जातके बीच रिश्तेकी बात करतहें । पर आभिजात्यका 


प्रश्‍न जीवन-दृष्टिका पहले है, कला-शिल्पका बादमें। 
और अपनी सारी सीमाओंके बावजूद मुक्तिबोधका 


लोकपक्ष सबल है । 

विचार और संवेदन गहरी जीवन-सम्पृकितिके साथ 
विलयित होकर जब कवितामें आतेहें उसे अतिरिक्त 
ऊर्जा मिलतीहै। प्रभातने मुक्तिबोधको कविताओंके 
विश्लेषण माध्यमसे कविकी प्रतिबद्धताको प्रमाणित 
करना चाहाहै। मुक्तिबोध सौन्दर्यानुभूति और जीवना- 
नुभूतिको सारतः एक मानतेहैँ (पृ. ११८) यह 
टिप्पणी करते हुए प्रभात इसकी व्याख्या करतेहैं : 
"मुक्तिबोध नंयी कविता युगके कवि थे । उनके सोचने 
के केन्द्रमै नयी कविता मौजूद रही पर यह कविता 
उनके लिए एक साहित्यिक संज्ञा मात्र न थी। इसे 
उन्होने एक समूचे युगकी सृजनात्मकताके रूपमें देखा । 
अपने युगको सृजनात्मकताके साथ मुक्तिबोधका लगाव 
निरा भावूक या स्थितिबद्ध लगाव नहीं था । वे कविता 
को जीवनकी पुनरंचना मानतेथे ।' कबिताओंका वित्रे- 
चन करते हुए प्रभातने उस 'नेतिक प्रश्‍नाकुलता' की 
तलाश कीहै जिसे वे सही प्रतिबद्धताका प्रस्थान-बिन्दु 
मानतेहें । इस दृष्टिसे 'मुक्तिबोधका काव्य-संसार' और 
“प्रतिबद्धता : मुक्तिबोधका काव्य” इस पुस्तकके सबसे 
उल्लेखनीय अध्याय हैं जहां हम कवि प्रभातकी मौलिक 
विश्लेषण क्षमता अपने सर्वोत्तम रूपमें देखतेहैँ । मुक्ति- 
बोध हमारी चर्चाके केद्धमे हैं, पर प्रभातने जिन कविता 
पंक्तियोंका प्रमाण रूप उद्धृत कियाहै, प्रायः उस ओर 
हमारा ध्यान कम जाताहै । 


देडना-परखना विचित्र लग सकताहै, पर प्रभात जानते 
हें कि सार्थक रचनाएं जमीनसे उखड़ी हुई नहीं होती, 
उनमें सही परम्परा नया आकार ग्रहण करतीहैं । प्रभात 
की टिप्पणी है कि 'मुक्तिबोधकी कवितामें जातीय 
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स्मृतियोंको भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण है. **। मुक्तिबोध 
स्मृति-कथाके व्याख्याकार भर नहीं हैं, बल्कि भारतीय 
मानसमें विद्यमान समूची आदिकालोन और पुराण 
परम्पराके ही नहीं, प्रचलित जनश्रुतियों और जन- 
विश्वासोंके गायक हैं। बे आधुनिक संदर्भमें प्राचीन 
कथाका स्मरण, एक गहरे नैतिक आवेणके साथ करतेहैं 
(पृ. १४५) । ब्रह्म राक्षस, काव्यात्मन्‌ फणिधर, चम्बल 
घाटी, मालव-निझेर आदि यहां नया अर्थ पा जातेहैं । 
मुक्तिबोध एक ऐसे सचेतन कत्रि हैं जिनकी कविता 
अतिरिक्त समझकी मांग करतीहै और इसमे संदेह नहीं 
कि प्रभात त्रिपाठीकी पुस्तक हमारी सहायता करती है । 
प्रतिवद्धताकी अवधारणाको लेकर बहस हो सकती है, 
पर प्रभातकी उदार दृष्टि इसके लिए थोड़ीही गु जायश 
देतीहै, वहूभी राजनीतिक पक्षको लेकर | प्रभातकी 
समापन टिप्पणी विचारणीय है: '--'प्रश्‍नाकुलताके 
साथ हमने निर्णय लियाथा कि आजके विशिष्ट समय 
में प्रतिबद्धताकी प्रकृतिकी परिभाषाके लिए मुक्तिबोध 
का काव्यही सर्वेथा उपयुक्त है' (पृ. १८८) । 
नागाज नके विषयमें प्रभातकी टिप्पणी है : “प्रतिबद्ध 
कवि नागाजु नभी हैं । उन्होंनेभी जनताको उद्बुद्ध 
करनेवाली सँकड़ों कविताएं लिखीहैँ | यही नहीं, अपनी 
विशिष्ट व्यंग्य पद्धति द्वारा वे अपेक्षाकृत विशाल जन- 
समुदाय तक पहुंचनेमें सक्षम भी रहेहैँ । लेकिन क्या 
यह सच नहीं है कि उनकी स्पष्ट प्रश्र राजनीतिक 
कविताओंकी तुलनामें उनकी उन कविताओंका प्रभाव 
अधिक स्थायी है जिसमें उन्होंने प्रकृतिके अनन्त 
सौन्दयंका सृजन कियाहै, जिसमें मानव अनुभूतिके 
निगृढ़ प्रदेशोंकी यात्रा कीहै' । (पृ. १८६) । 
मुक्तिबोध जेसे सार्थक कविकी प्रतिबद्धताको लेकर 
लिखी गयी यह पुस्तक एक दूसरे प्रयत्लकी मांगभी 
करतीहै जिसमें मुक्तिबोधकी कविताओंका विशद विवे- 
चन हो, और प्रभात त्रिपाठी जैसे कवि-समीक्षकसे यद्व 
अपेक्षा बहुत अनुचितभी नहीं कही जायेगी। शोध- 
योजनाके अन्तगंत किये गये इस कार्यका काफी हिस्सा 
प्रतिबद्धता सम्बन्धी बहसने ले लियाहै, जिसपर बदले 
वातावरगमें पुनबिचारकी गु जायश है । प्रभातकी दूसरी 
पुस्तक मुक्तिबोधके कविता-संसारसे सीधा साक्षात्कार 
करेगी, यह आशा कीजानी चाहिये । “प्रतिबद्धता और 
मुक्तिबोधका काव्य” हिन्दी शोधकी अवमुल्यित स्थिति 
में सजेनात्मक प्रयत्नका एक नया प्रतिमान है और इससे 
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, बहुत कुछ सीखा जासकताहै । भाग्यसे प्रभातको अपने 
इस कार्यमें डॉ. गंगाधर झा (स्व.) जैसे तेजस्वी ब्य- 
क्तित्वके सान्निध्यका लाभभी प्राप्त होसक्रा, जिससे 
पुस्तकको एक नयी चमक मिली। पुस्तकका प्रमुख 
आकर्षण है, उसकी मौलिक विवेचन शक्ति भौर विचार 
के स्तरपर हमें उकसानेकी सामर्थ्य । 0 


समकालीन साहित्य श्रौर पाठक! 

लेखक : डॉ. विश्वम्भरदयाल गुप्त 

समीक्षक : डॉ. विश्वभावन देवलिया 

आलोच्य ग्रथ लेखकके श्रमसाध्य शोध-सवेक्षणका 
जीवन्त आलेख है जो साहित्यकी शक्ति संरचनामें 
पाठककी प्रस्थिति एव भूमिकाका तथा पाठक, लेखक 
प्रकाशककी अंतःक्रियाओंकी जटिल बनावटको समझने 
व विश्लेषित करनेकी जिज्ञासाका एक गंभीर कार्य है । 
लेखक समाजशास्त्रके प्राध्यापक हैं जिन्होंने आधुनिक 
हिन्दी साहित्यके समाजशास्त्रीय विश्लेषणपर अत्यंत 
गहन शोधकार्य कियाहै । लेखकने नितांत उपेक्षित 
समाजशास्त्रकी शाखा कला एवं साहित्यके समाज- 
शास्त्रके वैज्ञानिक अनुसंधानके प्रति समर्पणका प्रमाण 
अपने इस ग्र थमें दियाहै । 

लेखक जो कुछभी सृजन करताहै उसका आस्वादक 
पाठक है लेखक और पाठकके सम्बन्धोंका आधार वह 
रचनात्मक एकता है जो किप्तीमी कतिको जनताकी 
सांस्कृतिक विरासतका गौरव प्रदान करतीहै । सर्जक 
कलाकार अपनी चेतनामें अपने पाठकको उपस्थित 
रखताहै किन्तु प्रत्येक पढ़नेवालेमें न तो कलात्मक रुचि 
होतीहै और न ही गुण-दोष विवेचनकी क्षमता होती 
है । इसी प्रकार प्रत्येक पढ़ा गया साहित्यभी नहीं होता। 
लेखकने अपने गम्भीर अध्ययन द्वारा इस ग्रंथमें कृति, 
कृतिकार और पाठकके भाव-तादाम्यकी व्यापक 
चर्चा कीहै तथा पुजन और उपभोगके आधारपर पाठकों 
का वर्गीकरण भी कियाहै । यही लेखकने स्थापित किया 
है कि कालजयी लेखक एवं कालजयी कतियाँ पाठक 
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१. प्रका. : सोता प्रकाशन, मोती बाजार, हाथरस 
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की आधारशिलापर ही अस्तित्व ग्रहण करती रही । 
साहित्यके चरित्र और लेखक, प्रकाशक, पाठकके 


परस्पर प्रभावोंके समकालीन संदर्भमें डॉ. गुप्तते 
अनेक प्रश्‍न उठायेहैँ । लेखकने पाठककी पठत रुचिके 
स्तरपर जितनी गहरी चिन्ता व्यक्त कीहै उतना ही 
गंभोर विश्लेषण प्रकाशन संदभंमें अच्छे साहित्यके 
अभावपर भी कियाहै । यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों 
में जो तकनीकी परिवर्तेन पुस्तक प्र काणनके क्षेत्रमें 
आयाहै उस अनुपातमें जनताको पुस्तकप्रेमी नहीं बनाया 
जा सका। यह एक समाजशास्त्रीकी सोच और ध्याना- 
क्षणही नहीं, कि उत्पाद बढ़ रहा है, पाठक कम हो 
रहेँ, उपभोग घट रहाहै बल्कि, यह लेखक, प्रकाशक 
जनता और शासनकी भी चिन्ताका विषय होता 
चाहिये कि कहीं प्रौद्यौगिकी हमारे सर्जनात्मक विचार 
विनिमयको तो प्रभावित नहीं कर रही ? 

प्रस्तुत ग्रंथ, साहित्यके उत्पाद, उपभोग एवं वित- 
रणके समकालीन संदर्भमें लेखक-पाठककी अंतःक्रिया 
के स्वरूप, समकालीन साहित्यके प्रति पाठककी मान- 
सिकता एवं अभिरुचिक्री प्रकृति व स्वरूपकी जाँच पड़- 
तालका सोह एय अनुसंधान आयोजन है जिसमें लेखकने 
समकालीन साहित्यके प्रति पाठकोंके दृष्टिकोण, पाठकों 
की समस्याएं, गंभीर पठनके ह्वासके कारण, अपराध- 
सेक्स-जासूसी साहित्यके प्रति पाठकोंकी बढ़ती अभि- 
रुचि, लेखक्रोंके प्रति पाठकोंके दृष्टिकोण व पाठकोंकी 
क्रपशक्तिका विस्तृत सर्वेक्षण कियाहै। इस प्रसंगमें 
लेखकने लगभग पचास प्रश्‍नोंवाली एक प्रश्नावली 
विभिन्न स्तरके पाठकोंको भेजी और तीन सौ पाठकों 
से प्राप्त सूचनाओंपर निष्कर्ष निकाले । वैज्ञानिक 
पद्धति द्वारा विभिन्न स्तर, धर्मं , जाति, आयुके सूचता- 
दाताओंसे लेखके कृति परिचयके स्रोत, कृतिके चयन, 
कृति प्राप्तिके स्रोत, पाठकोंकी क्रयशक्ति, पठनकी निर- 


न्तरता, भाषाई विविधता, साहित्यकी विविध विधाओं में 
पाउकोंकी अभिरुचि, प्रिय साहित्यकार, प्रिय कृतिका 


सारणी क्रमसे विश्लेषण और विवेचन कियाहै । लेखक 
ने प्रेम-हिसा-अपराध साहित्यके प्रति पाठकोंकी रुचिमें 
वृद्धिक कारणों व आकर्षणपर गहरा विवेचन कियाहै तो 
दूसरी ओर साहित्यमें श्लील व अश्लील जैसे विवादा- 
स्पद विषयके प्रति भी पाठकोंकी बौद्धिक जागरूकता 
के दर्शन करायेहैँ । 

लेखकने पाठक-लेखककी अंत;क्रिया, लेखककी 
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सामाजिक स्थिति, समस्याएं तथा समाज संरचनामें 
उसकी भूमिकाके प्रति पाठकोके दृष्टिकोणका विचार- 
णीय निष्कर्ष दियाहै। साथही भाहित्य सूजन और 
प्रकाशक एव पाठककी दृष्टिमें प्रकाशकका सारगभित 
वित्ररण है । इससे स्पष्ट होताहै कि लेखककी समस्याओं 
से ध्यान हुटानेके लिए प्रकाशकका तरीका अपनी 
समस्या प्रस्तुत कर देनाहै। इस अध्यायमें पाठकोंकी 
सारणी विश्लेषणसे यह स्पष्ट होताहै कि अत्यधिक 
लाभ-लोलुपता तथा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाके कारण 
पाठकोंको श्रेष्ठ साहित्यकारोंकी रचनाएं नहीं मिल पाती 
हँ । 
लगभग एक सौ पचास पृष्ठोंके इस ग्रंथमें भूमिका 
और उपसंहारके अतिरिक्त पांच अध्याय हैं । अन्तमें 
पाठकोंकी साहित्यके प्रति अभिरुचिके समाजशास्त्रीय 
अध्ययनकी एक सुदीघं प्रश्‍तावली भी दी गयीहै। 
पांचवा. अध्याय समकालीन साहित्य और पाठकसे 
सम्बन्धित है जिसमें लेखकने समकालीन साहित्यके 
सामाजिक यथार्थ, समकालीन सूजन और पाठकीय 
मानसिकता, साहित्य और सामाजिक परम्पराओं, 
श्रेष्ठ साहित्यको पाठकीय कसौटी, संतुष्टि, प्रभाव, 
मापदण्ड आदिका विस्तृत विश्लेषण कियाहै। इस 
अध्यायका अध्ययन करनेसे स्पष्ट होताहै कि जीवनके 
शाश्वत मुल्योंको चित्रित करनेवाला साहित्यही अधिः 
कतम पाठक पसन्द करतेहें । दूसरे साहित्य वर्तमा 
समाज व्यवस्थाके प्रति पाठकोंमें आक्रोश उत्पन्न करता 
हैं तो सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनोंसे परिचित भी 
कराताहै। पाठकोंकी ये मान्यताएं स्पष्ट करतीहै कि 
हृदयस्पर्शी रचनाएं ही पाठकोंको प्रभावित करतीहै। 
सपसंहारमें लेखकने अपने मूल्यवान्‌ मौलिक निष्कर्ष 
प्रस्तुत कियेहैँ जो किसीभी सजेकको पाठककी पठन 
अभिरुचि जाननेके लिए उपयोगी हैं । 
हालके कुछ वर्षोमें साहित्य क्षेत्रमै पाठक मंच, 
पाठक संघ और पाठक क्लब जैसे संगठन बने हैं जो केवल 
कृतियोंको चर्चा तक सीमित हैं । इन संगठनोंके ॥ 
भी यह ग्रंथ एक निर्देशकका काम कर सकताहै। 
साहित्यके विद्यार्थीकै लिएभी यह ग्रथ अत्यन्त उप? 
योगी है । दिन-प्रतिदित घास-फूसकी तरह पैदा होनेवाले 
कवियों और कथाकारोंके लिएभी यह ग्रन्थ पथ्यकारी 
और लाभप्रद है । इनके साथही प्रत्येक प्रकाशक, सहृदय 
पाठक, सृजनशील रचनाकार, पुस्तकालय और विद्या 


|| 
| 


लयौंके लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी और महत्त्वका 
है । एक समाजशास्त्री द्वारा किया गया यह उत्कृष्ट 
शोधका, प्रशंसनीय है और समकालीन साहित्य साधकों 
और शोधकोंका दिशादर्शन कराताहै । साहित्यके प्रति 


RR 


पीली चोंचवालो चिडियाके नाम! 


कवि : उपेन्द्रनाथ अशक 
समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 


एक बार मैंने अश्कजीसे पूछा--'आप मुलतः क्या 
| हैं कवि कथाकार या नाटककार ?' अश्कजीने बिना 
एकप गंवाये कहा--'मैं तो कवि हूं ।' और किसी 
को अश्कजीका यह उत्तर अटपटा लग सकताहै, वे 
। उच्हें कवि माननेसे भी इनकार कर सकतेहै, पर 
जिन्होंने भी अश्कजीकी कविताएं शुरूसे ध्यानसे पढ़ी 
हैं, ओर उनके विकासको समझनेकी कोशिश कीहे, वे 
मानेंगे कि अशक हिन्दी कविताधाराके अपने ढंगके अकेले 
। कवि हैं । उन्होंने न केवल काव्यमें अनेक नये प्रयोग 
। कियेहैं अपितु परम्पराको भी आत्मसातृकर अपने ढंग 
|. से विकसित करनेकी कोशिश कोहे--केवल कोशिश ही 
| नहीं कोहै, वे अपने प्रयत्नोमै बहुत दुरतक सफलभी 
हुएहैँ । मैने उनके सभी संग्रहोंपर तो नहीं, पर उनके 
काव्यो--बरगदकी बेटी,' 'दीप जलेगा, और “चाँदनी 
रात ओर अजगर! पर विस्तारसे लिखाहै ओर उन्हें 
हिन्दी काव्य परम्परामें अपने ढंगका सृजन प्रयोगकर्ता 
कहा और मानाहै । 

अएकजीका 'पीली चोंचवाली चिड़ियांके नाम 
संग्रह अपेक्षाकृत प्रौढ़ संग्रह है । संग्रह आठ खण्डों-- 


हद 
१. प्रका. : नीलाभ प्रकाशन, ५ खुसरो रोड, इलाहा- 


बाद । पृष्ठ : १५१; डिमा. ६०; मूल्य : ५०.०० 
र्‌ः । 


यमे में छि पे लं ही ति उसकी की भादे का ४ 
(0-0. In Public Domain. ०० हये CATON हक; सतक IEG 
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लेखककी समाजशास्त्रीय जिज्ञासाकी जितनीभी प्रशंसा की 
जाये, कम है । इस दृष्टिसे अपने कलेवर और मुल्यमें 
यह कृति पूर्णं है। [] 


काव्य 


“अपनी तरह जिया,' 'चिन्ताकी चिन्ता”, 'यह शहर बहुत 
उदास है, 'दूसरी बार,” 'वरहक है मौत,” “अरे अश्क 
ह एक फितूरी,' “पीली चोंचवाली चिड़ियाके नाम! 
और “गजलें में बंटाहै । यहां अंतिम खंड छोड़कर 
बाकी खंड़ोंके आधारपर उनके कवि और काव्यका 
मूल्याकत करता चाहेंगे । गजलोंपर फिर कभी । 
वेसे तो किसाभी कविकी कविताएं उसके जीवनका 
दपण होतीहैँ । इस दृष्टिसे अश्ककी कविताएंभी उनके 
जीवनका दर्पण रहीहैँ । पर देखना होताहै कि कविका 
जीवन क्या और कितना है । जिन्हें सिखते हुए, या 


'जीते हुए, जुमा जुमा आठ-दस दिनही हुए होतेहे, वेभी 


जब अपने जीवनको 'जीवन' कहने लगतेहैँ और उसे ही 
अपनी कवितामें उतारने लगतेहेँ, तो हंसीभी आतीहै 
ओर अफसोसभी होताहै । जीवनको कितना सस्ता और 
मामूली बना रखाहै यार लोगोंने ! मेरी नजरमें जीवन 
वह्‌ नहीं है जो भारामसे कट जाये । जैसे बोझ ढोते- 
ढोते बेलोंके कंधेपर गड्ढे पड़ जातेहैँ, खाल मोटी बद- 
रंग और बदशक्ल हो जातीहै, उसमें बिवाइयां फटने 
लगतीहैँ, कतरा-कतरा खून रिसना शुरु होताहैँ, फिर 
भी बोझ ढोना रुकता नहीं, जब कोई ऐसाही कठिन 
जीवन जीताहै, जीता रहताहै, तब सही मायनेमें उसी 
का जीवन जीवन होताहै और उसीका प्रतिबिम्बन 
साहित्यमें कोई अर्थ रखताहै । पर ऐसे जीबन जीनेवाले 
अपने ऐसे जीवनको साहित्यमें लाना बराबर जरूरी नहीं 
समझते । वे तो जीवनको गरल कण्ठ शिवकी भांति पी- | 
पचा गये होतेहे । इसलिए उनका ऐसा जीवन उनके | 
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की तरह व्यक्त होताहै । इस मामलेमें कृवि-कविमें 
अन्तरभी होताहै। कोई इसे त्रिलोचनकी भांति व्यक्त 
करताहे, कोई गमशेरकी तरह । कोई उसे केदारनाथ 
अग्रवालके सामने व्यक्त करताहै, कोई तागार्जुनकी पद्धति 
अपनाताहै । बात जोभी हो, जिया जीवन लेखकके 
लेखनमें व्यक्त होता अवश्य है उसके लेखनके प्रारम्भमें 
भी, मध्यमें भी और अन्तमें भी । अब इन तीनोंमें कौन 
सा अधिक पुष्ट प्रामाणिक और प्रभावशील होताहै, 
यदि यह जानना उचित प्रतीत होताहो, तो मैं तो यही 
कहूंगा कि किसीभी कविके जीवनके उत्तराद्ध की रच- 
नाओंका अधिक महत्त्व होताहै । हर दृष्टिसे शिल्पकी 
दृष्टिसे भी और जीवनको प्रतिबिम्बित करनेकी दृष्टिसे 
भी। 

इसलिए अश्कके इस संग्रहमें जब ऐसी पंक्तियां 
मिलतीहैं--'मुझे संतोष है | मैं जेसेभी जिया अपनी 
तरह जिया /और यदि मैंने जिन्दगीसे बहुत कुछ 
लिया | तो बदलेमें कम नहीं दिया ।” तो हम एक ऐसे 
जीवनके आमने-सामने होतेहें जो बहुत सामान्य जीवन 
नहीं है, जि सके संघर्ष अपने ढंगके अपने जोवन-संघषं 
हे । अश्क संघर्षके तकं और उसकी शेलीसे अच्छी 
तरहसे परिचित लगतेहें । उनकी दृष्टिमें संघर्षका 
अपना सुख है। जिसे वही जानतेहें जो चेतन रूपसे 


संघर्ष करतेहैँ ।' यह चेतन संघर्ष सभी नहीं करते, 


अधिकांश तो बस अचेतन संघर्षं करते रहतेहें, उन्हें 
उसका कुछ पता भी नहीं होता । संघर्ष जब प्रतिभा 
से जुडताहे, तो उसकी अपनी एक आभा होतीहै, 
अपना एक आकर्षण होताहै, जो अश्ककी कवितामें 
जहां-तहां दूसरोंके माध्यमसे भी और अपने माध्यमसे 
भी अच्छी तरह व्यक्त हुआहै। सुषीको लिखी एक पत्र- 
कवितामें एक जीजीकी चर्चा है--'तुम्हारी जीजी 
बर्फानी चोटी है | प्रतिभाकी आभासे दमकती / इदं- 
गिदंकी चोटियोंमें सिर उठाये खड़ी | दिपदिपाती | 
अकेली |” “बर्फानी चोटियां हमेशा अकेली चमकतीहे | 
झण्डोंसे उनका गौरव नहीं बढ़ता ।” यहां जिस महिला 
का चित्र है वहभी संघर्षकी एक जीती-जागती मिसाल 
है। उनके कुछ पहलुओंको कविने अन्यथा ढंगसे चित्रित 
कियाहै पर उनकी संघर्षशीलता अनदेखी नहीं रही 
है। 


संदर्भमें क्या तालमेल है, या होताहै या उसमें उसका 
क्या अनुपात है, इसेभी अश्कने अच्छी प्रकार समझा 
और दिखायाहै । उनकी दृष्टिमें प्यारकी एक समस्या 
होतीहै (समय शक्ति ओर अहंकी कुर्बानीके अलावा) 
आदमी खुलकर प्यार करताहै तो फिर कुछ और नहीं 
करता । आदमी प्यार बना होताहै दो किसी औरका 
नहीं होता । ““*“'प्यार तो एक घाव है / खुला रहताहै 
तो टीसताहै /"""मुद जाताहैतो प्यार नहीं रहता | 
जीवनमें बदल जाताहै ।” इस रूपमै अशक प्रेमकी गहरी 
पहचान करतेहैँ । उनकी यह दृष्टि सातवें खंडकी कवि- 
ताओंमें अच्छो तरह प्रकट है । प्रेमके संबंधमें वे अपनी 
विवशताएंभी बताते हैं - “प्रेमभें बहुत कुछ देना होता 
है / और मेरे पास तो कुछ बचा नहीं था | साहित्यको 
सब कुछ देनेके बाद,” इस प्रकार उन्होंने जगह जगह 
अपने जीवनका भी खुलासा कियाहै । 
अश्क अपने जीवन संघर्षको, लेखकीय सन्दर्भ में, 
इस रूपमें भी प्रकट करतेहें कि “एक विधामें लिखते- 
लिखते रुका हाथ | या नहीं दिया दिमागने साथ | 
तो लिखना बन्द नहीं किया / पहलूकी तरह विधाको 
बदल दिया /-`"इतनो विधाएं / इतने हाथ | मेरे साथ 
विधा बदलती रही | सृजन प्रक्रिया लगातार चलती 
रही ।” अपने इस प्रकारके सक्रिय जीवनको कवि 
अपनी उपलब्धि मानताहै और इसपर गर्वं और सन्तोष 
करताहै । लेखकीय जीवनमें भी लेखकोंको अनेक प्रकार 
के समझौते करने पड़तेहैँ, बहुत कुछ बाँये हाथसे लिखना 
पड़ताहै । परन्तु अश्क बतातेहैँ--''अपनी तरह जिया 
है मैंने | अपनी तरह लिबाहै मैंने ।” उन्हें इस बातको 
लेकर कोई मुगालता नहीं है कि वे प्रतिभाका सारा 
कोटा अपनेही हिस्से लेकर आयेहैँ । लेकिन वे प्रतिभा 
हीन भी नहीं हैं ऐसा बे मानतेहैँ । उन्हें अपनी प्रतिभा 
की बखूबी परख है । हां यह कामना अवश्य है कि 
“जरा भौर प्रतिभा मिल जाये तो क्या कहता ! जरा भौर 
ज्यादा पढ़ पायें तो क्या कहना ! ” इस रूपमै उनका 
अपना आकलन ओर अपनी अभीष्सा ध्यान खींचने 
वाला है । 
अश्कके सक्रिय जीवनको इस रूपमें भी देखा के 
जा सकताहै कि “मेरे तो ७५ वर्ष एक क्षणकी तरह 
बीत गये ।” इस प्रकार समय या जीवन बीततेका अह" 
सास सबको नहीं होता । कुछ तो जीवतकी बखिया 


के अलावा प्रे [घषं हु बंक 
प्रतिभ न मका, सपे शील ० वित घडते पत भर, हु ददे और कटु अनुभवोका 
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मिया गाते सुनाते रहतेहैँ । लेकिन अश्कका अनुभवं 
है-- नहीं जराभी थका--न बुढा हुआ | न मन्द हुआ 
मेरा अहसास / तनसे हूं/ मनसे मैं नहीं जरा बीमार /” 
यह जीवनके स्वास्थ्यका परिचायक हो, या न हो, 
सक्रियताका परिचायक तो अवश्य है। उन्हें बस एकही 
चिन्ता है --“निंबाहा है / जिस गरिमासे जिन्दगीका 
साथ--चाहताहुं उषी गरिमासे थाम लू बढ़कर मौतका 
हाथ ।” 
अश्कने मौतको ध्यानमें रखकर कई-कई कविताएं 
लिखीहें । इनमें मौतका भय या उसकी आशंका नहीं 
है, है एक उत्सुकता मिश्रित स्वागतका भाव --“उसके 
आनेका भय नहीं / मनमै सिर्फ जिज्ञासा है / वह केसे 
आयेगी ?” कवि उसके आनेके पचासों ढंगकें बारेमें 
अच्छी तरहसे जानताहै । पर “जिज्ञासा है सिफ / मेरे 
लिए वह कौन-सा (ढंग) अपनायेगी ।” अश्क बतातेहें 
कि उन्होंने “मृत्युका परिचय धुर बचपनमें पा लियाथा। 
पर तब चेहरा भरही देखाथा । इसे जवानीमें पहचाना 
और प्रौढ़ होकर जाना क्रि “इसकी बढ़ती छाया/सोब 
लेतीहै /सारी हरियाली शरीरकी, गोल-गुल-गौथते, 
“ गुलाबी मुख हड़िया जातेहें ।” इस रूपमें कविने मौतको 
भयंकरताको नहीं, उसकी वास्तविकताको आंकाहै। 
वे मौतको सहज मानतेहैँ। जीवनको कठित--“जो 
मौतको नहीं जानते, हुमककर नहीं जीते”, यह उनका 
दढ विचार है। वे अपता अनुभव इस रूपमें बयान 
करतेहें--“इसके हर रूप, रंग, मिजाजका मजा लिया 
है | जिन्दगीको हुमककर जियाहे । इस प्रकार हुमक- 
कर जिन्दगी जीनेवालाभी कभी-कभी कमजोर तो पड़ता 
ही है। यदि वह इससे इनकार करे तो यह उसकी 
बेईमानी होगी । इसलिए वह ईमानदारीसे स्वीकारता 
है--“कितना अकेला पड़ गयाहूं मैं देखते-देखते | 
पिछले कुछ वर्षॉमें ।” उनके जैसे बतरसके शेदाईको 
काटनेको दौड़तीहै यह गला घोटती तन्हाई । परन्तु 
इसके साथ सच्चाई यहुभी है-- “दरियाके सुनसान 
कितारेपर | आनन्दे तरती मुर्गाबीकी तरह / मुझे 
इस तपोभूमिका एकान्त पसन्द हैं।” कहना न होगा 
उनकी यह तपोभूमि उनका गृहनगर इलाहाबाद है । 
अश्क अपनी रचनाओंमें यथार्थेके व्यौरे देनेके लिए 
प्रसिद्ध हैं--कुछ हृदतक बदनामभी । पर कविताओंमें 
वे यथार्थको इस रूपमें नहीं लादते कि वह बोझ न 


भ्रष्ट सरकारी अस्पतालों में उदासीन डाक्टरों और चोर 
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कम्पाउण्डरोंकी यह पहचान करनेपर लग संकताहै कि 
यह तो मामूली बात है हिन्दी कविताके लिए,पर जब 
वे लिखतेहें--“'मोह्वश या शोकवश / मिथ्या गोरववश 
या अंध श्रद्धावश / खूपकु वर जव चितापर बंठी होगी / 
भौर तुम्हारेही जैसे निमंम और कूर लोगोंने / चिता 
जलाई होगी/ उसका जिन्दा शरीर केसे तड़पा होगा ? ” 
इस रूपमें यह अशककी “एक बड़ी आवाज देती कविता 
है. 

इलाहाबादपर लिखी उनकी कविता “यह शहर 
बहुत उदास है ।” भी कई 'दृष्टियोंसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
कविता है । यदि यह सच है कि “तीस वर्षोसे शहर 
कोई नया स्कूल नहीं खुला” तो यह चिन्ताकी बात तो 

हो, हमारी चरम तिष्क्रियता और मूल्यहीनताका 

द्योतक भी है । अएक हमारी स्वार्थपरता, समय-साध- 
कता, अनैतिकता और उत्कोचप्रियता आदिका 
उल्लेख करते हुए काफ्क्राके प्रेमियोंको तिलचट्टोंकी 
मानसिकतासे बचा देखना चाहतेहैँ । एक ओर धन- 
पशुओंका निमेंम तांडव, उनकी अकूत सम्पदा और 
दूसरी ओर संख्यातीत जनोंका भ।ग्य--भूख, दुःख, विपदा, 
लाचारीपर भी कविकी दृष्टि है। इसके साथ--“कागज 
मंहगा/जनके हाथोंसे दूर किताबें /पत्रिकाएं सनसनी- 
भरी, रंगी-चूगी-हिसा और स्कॅण्डिलसे भरे हुए। 
विमुख समाजके दुःख ददंसे अखबार । ये ब्योरे बहुत 
सहज रूपसे आयेहैँ, इसलिए अखरते नहीं, न आतंकित 
करतेहें । इसके साथ यथाथंके दूसरे पक्षभी है--“अव- 
रूद्ध और घुटी हुई दुतियांसे अलग / एक खुला संसार 
भी तो है ।” दुःख-दलिहृरके. बावजूद/फक्कड़ईसे मस्ती 
से गाना गुनगुनाता | इन्क्रलाबके सपने देखना- 
दिखाना” का उल्लेख भी तो है । 

वर्णन चाहे स्थितियोंके हो, या पात्रोके, यह तो. 
अश्ककी अपनी चीज है । मौत कंसे आतीहै यह देखिये 
“जैसे रोशन कमरेमें रेंगती तारीको/हुवादार आँगन 
में गला घोंटती उमस/ खुरें-खुश्क मौसममें रिसती 
सीलन ।” और उसका प्रत्यक्ष रूप देखना हो तो उसका 


शिकार आदमी--''आटेके बोरे-सा लदकर चला गया/ 
कालके विशाल कधोंपर/ सरक गया बफंकी सिल्ली- 


सा ।” मौतपर भश्ककी इतनी सारी कविताएं देखकर 
किसीको आश्चयं हो सकताहै। पर आश्चयेसे अधिक 
ध्यान देनेकी वात है। ऐसी कविताएं कोई जिन्दा | 
कविही लिख सकताहै । वही इतने व्योरे दे सकताहै- | 
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“कोई तकं नहीं उसको क्रूर लौलाका|त आंर पार है 
उसकी अगम्य चालोंका| एक अपरम्पार स्वेच्छाचारिता 
है उसके स्वभावमें/वह कब बुहारी फेर दे और जिन्दगी 
देखती रह जाय इसका कोई ठिकाना नहीं ।” किसी 
आधुनिक कविकी ये कविताएं अपने ढंगकी भलगही 
नीज हैं । इन्हें देखकर मुह्‌ बिराना बेकार है । इसका 
सरोकार जिन्दगीके गहरे अहसाससे है । 
पात्रोंके पूरमपुर वर्णनकी दृष्टिसे 'दूसरी वार' 
कविताकी जीजीपर ध्यान देना जरूरी है--“नखरे तो 
तुम्हारी जीजीके वही पुराने हुँ । स्ताबरी भी, अदाएं 
भी |'*'खूब प्रसन्न लगीं तुम्हारी जीजी / डेलिथाके 
खिले फुलसी/उत्फुल्ल खिलखिलाती बेगनबेलिया-सी।' 
जहां-*"भंगिमाओ और गतियोंके वर्णन हैं वहां--“'कटे 
बालोंको झटका दिया / हंसते माथे स्वागत किया / 
कुदकती-फूदकती किचनमें गयी ।” फिर एक दूसरा बद- 
लता हुआ रूप-"'औपचरिक, सोफिस्टिकेटेड, स्तॉब 
सम्भ्रान्त चेहरा न जाने कहां तिरोहित हो जाताहै। 
और फक्कड़ मनमौजी खिलन्दरा, यारबाश रूप उभर 
आताहै । कहीं होठोंके कोने सिमटते-फलतेहैँ, आंखों 
की बिजलियां चमकतीहे, दाँतोंके मोती चमचमातेहैँ । 
कहीं प्यारी-प्यारी गालियाँ, परम विद्रोही मुद्रा, आत्म- 
तोषभरे ठहाके, बेपनाह फक्कडई ।” चित्रणकी दृष्टिसे 
यह कविता अश्कके उपन्यासकार कथाकारको सामने 
लातीहे वेसेही सुक्ष्म ब्यौरे, सधा अन्दाज“ पूरी मृति 
भांखोंके साम खड़ी हो जाठीहै । केवल नारी रूप वर्णन 
ही नहीं, पुरुष रूप वर्णनभी कुछ कम नहीं है । “चाचा 
जी नमस्ते' कवितामें जो आटा मिल और बरफखानेका 
अकेला दिवंगत इंजीनियर है उसका स्मरण इस रूपमें 
है--“बार बार आँखोंमें कोंध्रताहे उसका लम्बा पतला 
शरीर्‌/ टी. वी. के पदेंपर दूर खड़ी इक्कीस मंजिला इमा- 
रत-सा/भौर पहाड़के पहलू -सा चौड़ा उसका माथा/ तीखी 
सुंतवां नाक/पतले होंठ, गोरा मु ह, मीठी सलज्ज वाणी/ 
व्यंग्य और संकोचके बीच झिलमिलाती मुस्कान /आंखों 
को चाकुओंपर तरबूजके कतलों-सी चमकती हुई ।” 
पीलियाग्रस्त इस इजीनियरके गुजर जानेके बाद-- 
“स्कुटर तैयार खड़ाहै जामुनके नीचे /किक स्टाटेर 
प्रतीक्षारत हैं कि वह पेर रखे, किक मारे, और स्कटर 
घरघराये ।“एक भोर तो यह दृश्य और दूसरी और. 
“आकाशकी बुलन्दीमें एक कटी पतंग बही जा रहीहै । 
लम्बी डोर पीछे छोड़ती हुई ।” ये छोटे-छोटे वर्णन 
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पाठकोंके मनपर गहरा असर डालतेहैं। कोई सिद्ध 
लेखकही ऐसा कर सकताहै । 

भरे-पूरे वर्णनोंके अतिरिक्त छोटे-छोटे वर्णन, विशेष 
विशेषणयुक्त पद--जैसे लंक्खोखाँ चलते पैदल यात्री, 
वगटुट भागता मन, भिनसारके नीम अंधेरेमें मं गिया 
लगती हरियाली, ओसके हीरोंसे सजी दूबकी कुमारियों 
की नाककी तीलियाँ, नसोंमें बेताब छोड़ती सुखद 
सिहरन, फड़फड़ाती-सी ताजा सुबह, महकते फूलोंका 
बिछा जाजम, अंगीठीके दहकते हुए लाल-लाल होंठ 
आंगनमें पसरी हुई सोना लुटाती शिशिरकी सुहानी 
सुकोमल धूप, दुःखते पेर, घायल टखने, टीसती पिंड- 
लिया और बेपनाह थकन, प्यारी, सुन्दर और जालिम 
बीबीका शौहर, इतिहासके चेहरेपर अमिट गोदना-सी 
कलमसे निकली पंक्ति, बिलविला उठा क्षेत्र लोकतन्त्र 
का संयत्र, ब्रेक या पहिये लगी फाइलें, सत्ताधारी 
नेताओंके एवरस्टी गरूर, मध्ययुगीन परम्पराओंके 
मकड़ जालोंसे भरे चिन्तन, हताशाके अंधेरेमें अंखुआ 
रहा सुबहका उजाला, उत्तरके आकाशको सिर 
पर उठाये चित्रलिखित दीखता बरगदका विशाल पेड़, 
अपनी पीली झालरोंसे गर्मीका ताप भुलाते पक्तिबद्ध 
खड़े अमलतास, लाल-लाल गुंचोंसे आंखोंकी तृषा बुझाते 
छतना गुलमौर, तम्बियायें तमतमाये पसीनेसे तर 
घेहरेवाली एकवस्त्रा औरतें, धु धभरी सदै या चांदनी 
भरी गर्म रातोंमें सेरकी दावत देती साफ-शफ्फ्कान 
सड़कें, महान्‌ अश्वत्थके ऊपर उतरा आकाशमें चमकता 
हुआ भ्रूवतारा, दिलकी उदास बगियामें दमकता और 
प्रेरणाकी बयारसे रमकता सृजन-सुखका फूल, अमा- 
वसके अंधे आकाशको सदय होकर कंधेपर उठाये नगर 
की उदार रोशनियां, दशकोंको अपने घेरेमें समेटती 
फलती लहरों-सी स्मृतियां, भयंकर रूपसे धल उड़ाता 
हमारे बीचसे होकर गुजरा समयका बगुला, अंधेरेमें 
भी सेंध लगाती निगाहें, महबुबकी तरह संगदिल और 
कपटी बेवफा मौसम, पेड़ोंको जड़ोंसे उखाइती तेज 
हवाएं , जोरका तमाचा जड़ती हिम ठंडा हवा, आस- 
मानसे उतरकर सीनेपर जमे बादल, वगीचेमें खलने 
वाली ग्लेज्ड खिड़कीके पास लगा बिस्तर, अन्तरसे 
निकलकर सेबकी फुतगीपर जा बैठा अपराध-बोध, 
अपने पारदर्शी वक्षपर बरखाके तरेड सह रही खिड़की, 
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सी निगाह, वागीचेपर फैली पारदर्शी कुन्दनी चादर, 
बागीचेक्रे आकाशमै लालतारकोसे चमक रहे स्ट्राबरीके 
लाल लाल फल--यहां वहां खूब बिखरे फेलेहें । ये वाचन 
का स्वाद तो बढ़ातेही हैं कविकी भाषिक क्षमता, सुक्ष्म 
निरीक्षण शक्ति और अमिव्यक्ति कौशलभी प्रकट 
करतेहें । 

'पीली चोंचवाली चिड़ियाके नाम' न केवल अश्क 
जीका एक महत्त्वपूर्ण कविता संग्रह है अपितु इस दशक 
के महत्त्वपूर्ण कविता संप्रहोंमें से एक हैं । समसामयिक 
कविता-संग्रहोकी भीड़भाड़में यह अलग-पे पहचाना 
जायेगा, इसकी पूरी आशा है । [] 
उपालंभ पत्रिका तथा श्रन्य कबिताएं! 

कवि : डॉ. देवराज 

समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्रसिह 

डॉ. देवराजकी अन्यतम कृति “संस्कृतिका दाशे- 
निक विवेचन” और अंग्र जीमें लिखित “ह्य मेनिज्म इन 
इंडियन थाट” से गुजरते हुए और दूसरी ओर उनकी 
काव्य कृतियोंसे गुजरते हुए यह स्पष्ट होताहै कि 
चिन्तन और संवेदनका एक पारदर्शक गठबंधन उनकी 
सृजनात्मकताके भिन्न आयामोंको उद्घाटित करताहै जो 
नारेब्राजी, व्यर्थकी आक्रामकता और छिछले रोमांटिक 
बोधसे अछती है, मौर इसीसे उनकी काव्य-चेतना वेचा- 
रिकताको संवेदना-रागमें घोलकर सामने आतीहै । इस 
परिप्रक्ष्यमें उनकी नवीन कृति “उपालम्भ पत्रिका और 
अन्य कविताएं” प्रयोगधर्मी शिल्पकी दृष्टिसे ही महत्त्व 
पूणं नहीं है वरन्‌ विचार संवेदनकी दृष्टिसे भी महत्त्व- 
पूर्ण है क्योंकि विचार-संवेदनकी भं गिमाही अन्ततः संर- 
चनाको जन्म देतीहै। अत: इन दोनोंका सापेक्ष सम्बन्ध 
है ओर जोभी रचनाकार इन दोनोंके मध्य संतुलन 
बनानेमें समर्थ होगा, वह सही अर्थमें अभिव्यक्तिको 
'भर्थवत्ता' देतेमें समर्थ होगा । डॉ. देवराजकी कविताएं 
इस शतेको काफी सीमा तक पुरा करतीहै क्योकि 
उनकी अभिव्यक्ति छंद और लयसे युक्त है, चाहे वह 
भतुकान्त मुक्त छंद हो या तुकान्त छंद । छंद चाहे वह 
क पट 
१. प्रका. : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २२ दरियागंज, 
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मुक्त छंद हो या तुकान्त, दोनोंका प्राण है नय, और 
इस दृष्टिसे डॉ. देवराजकी कविताएँ लय' प्रधान है 
और इस “लय में अर्थ के विविध आयाम इस प्रकार 
गुंथे हुएहैँ कि कविताको संपूर्ण 'संरचता' एक जैविक 
रूप प्राप्त कर लेतीहे । आजके अनेक युवा कवि 'छंद' 
के इस रूपके प्रति उदासीन हैं और डॉ. देवराजकी 
कविताएं इस ओर उनका ध्यान आकर्षित कर सकती 
हैं । सत्य तो यह्‌ है कि मुक्त छंदमें भी एक लय होती 
और वही मुक्त छंदका सार्थक प्रयोग कर सकताहै जो 
छंदके स्वरूपको समझता हो, नहीं तो वह उसका अति- 
कमण केसे करेगा ? 

डॉ. देवराजके इस संग्रहके दो खंड है एक लम्बी 
कविता “'उपालंभ पत्रिका” और दूसरे खण्डमें मुक्त छंद 
की वे कविताएँ हैं जो विचार-संवेदनके भिन्त आयामों 
को व्यंजित करतीहैँ । 'उपालंभ पत्रिका ' ब्रह्माके प्रति 
नारदका सम्बोधन है जो आजके विलोमों (शिव-अशिव 
पाप पुण्य आदि) के इन्द्रको रेखांकित करते हुए भावी 
उच्चतर संभावनाओंकी ओर संकेत है जिसमें आदर्श 
और यथार्थका दन्द्रभी है ओर उस इन्द्रसे आगेकी भी 
स्थिति है । मेरे विचारसे यह लम्बी कविता नारदको 
प्रत्यक्ष रूपसे ही लेतीहै, यदि कवि नारदके भिथकको 
इस प्रकार लेता कि नारदका वृत्त आजके सन्दभसे 
परोक्ष रूपसे जुड़ जाता तो वह अधिक प्रभावशाली 
और नाटकीय होसकता। पूर्णं कविता प्रत्यक्ष कथन 
अधिक है और उसमें एकरूपता आ गयीहै । पर कविता 
में कवित्व है, रूपाकारोंका सटीक प्रयोग है और वैचा- 
रिकताका संवेदनात्मक रूपान्तरण । भूत जगत्‌, गणित 
के सुत्र और वीणाके तारोंका सापेक्ष सम्बन्ध दिखाते 
हुए कवि वीणाके 'लय-क्रपन” के रूपाकारके द्वारा उस 
राग-संवेदनके तत्त्वकी ओर संकेत करताहै जो क्रमशः 
विलुप्त होता जा रहाहैं-- 

भूत जगतूका जो रहस्य-उद्घाटन 

गणित सूत्र करते, उनके तारोंपर 

नया शक्ति-संगीत उभरता प्रियतर 

मुनि-वीणाके व्यथे हुए लय-कंपन । (पू. ५) 

इसी प्रकार कविते राजनीतिको “'वासुकिकी 
भगिनि” “तथा उसको त्वचाको भीतरसे रुक्ष-कठिन” 
कहकर आजकी राजनीतिके स्वरूपका नकारात्मक एवं 
मूल्यहीन रूप उजागर कियाहै। यही नहीं मानव | 
विकासकी दन्द्वात्सक और जटिल यात्राका संकेत करते 
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हुए 'तुहित पिंड” का जो रूपाकार प्रस्तुत कियाहै, वह 
मानव प्रकृतिके केवल एक तिहाई स्वरूपका उद्घाटन 


करताहै, उसका दो तिहाई भाग अबभी जलके भीतर 
है। इस वैज्ञानिक प्रस्थापनाको कविने रचनात्मक 


संदर्भ देते हुए मानवके अवचेतन-अचेतन अंशकी गूढ़ता 
को ही व्यक्त कियाहै । यहाँपर विकासवादी परम्पराका 
भी संकेतहै -- 

“घरतीके मानवकी जटिल कहानी 

तुहिन-पिडका ज्यों कुछ अंश सतहपर 

शेष अतलमें गहन-गूढ़ है दुस्तर 

चकित मुग्ध जोहते देव-मुनि ज्ञानी । (पृ. ३६) 

इस उपालंभ-काव्यमें इस प्रकारके अनेक रचना- 
त्मक अंश है जो यह स्पष्ट करतेहैँ कि कवि जहां एक 
ओर चिन्तनको गहराताहै, वही संवेदनाके तंतुओंको 
भी कहीं हल्का, तो कहीं गहरा झंक्कत करताहै । 

खण्ड 'दो की कविताएंभी इसी शतको पुरा करती 
है और मेरी दृष्टिसे उपालंभ काव्यकी अपेक्षा ये कवि- 
ताएं अधिक प्रभावशाली हैं क्योंकि इतमें विचार-संवे- 
दनके भिन्न आयाम प्राप्त होतेहै। दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि इन कविताओंका शीर्षक नहीं है जिससे 
पाठक अथे-सृष्टि करनेमें अधिक स्वतंत्र हो जाताहै। 
शीर्षक होनेसे पाठक शीषं कसे बंध जाताहै और रचना 
को अपनी स्वयंकी अर्थ-सूष्टि नहीं दे पाता। तीसरी 
बात जो इन कविताओंको लेकर कही जा सकतीहै कि 
वह यह कवि यथार्थेकी भूमिपर टिके रहकर संभावना, 
भविष्य और उच्चतर मानवीय मूल्योंकी बात करताहै 
जिसका आज अभाव होता ज। रहाहै । इन कविताओं 
में कहीं-कहीं संघर्षकी भावभूमिके दर्शन होतेहे जो 
उस रूपमै तीखे ओर आक्रामक नहीं हैं जो हमें आजकी 
संघर्षशील कवितामें प्रात होतेहे । वस्तुतः यह भेद 
हिन्दी कविताकी मुख्य दो धाराओंका भेद है--एक वह 
जो माक्सवादी विचारधारामे प्र भावित है, और दूसरे 
बे जो अ-माक्संवादी है। डॉ. देवराजकी कविताएं 
मूलतः इन दोनोंके मध्यकी कविताए' हैं क्योंकि वे 
यथार्थ भौर समाजकै द्वन्द्वको पहचानतेहैँ तो दूसरी ओर 
राग-तत्त्वकी गहरी अनुभूतिको भी । कविकी कविताओं 
में हमें संघर्षके दर्शन उस रूपमें नहीं होते जो मुक्ति- 
बोध घूमिल, या राजकमल चोधरीमें । यही कारण है 
क्रि दोतों वर्गोके कवियोंकी भाषिक संरचनामें भी अंतर 

 हे। एककी सपाट और आक्रामक और वक्‍्तब्यप्रधान 


प्रकर --दिसस्ब॒र ६०--२८ 


संरचना है तो दूसरेकी शीलयुक्त, व्यंजनासापेक्ष और 
संयमपूर्ण अधिक हे । 
डॉ. देवराजकी कविताओंका मुख्य स्वर इतिहास, 
यथार्थ और व्यक्तिको अस्मिताके द्वन्द्व और रिश्तेका 
स्वर है जो भि.न 'रूपाकारों के द्वारा व्यक्त होताहै। 
कविकी मुख्य व्यथा यह है जो जोर देकर कहे कि 
“वास्तविक और चरम यथार्थ, इतिहास है, तुम नहीं 7 । 
असलमें कवि इतिहास और व्यक्तिकी अस्मिता--दोनों 
को सापेक्ष महत्त्व देना चाहताहै । यथार्थंके संघर्षशील 
रूपके प्रति वह सजग है, पर इनके बीचमें से वह्‌ 'उमंगों 
की अँगड़ाइयों' 'सोन्दर्यंकी मुस्कराहटे” और 'ममता 
की खुशबुए”” (पृ. ९८) को नहीं भूलता । इसी बिन्दु 
पर आकर कवि मानवीय चेतनाको 'बीहड़ बस्तियोंका' 
(पृ. ८०) जो संकेत करताहै, वह्‌ चेतनाकी गतिशीलता 
भोर जटिलताका रूप है । 
कविकी वंचारिकताका कए महत्त्वपूर्ण आयाम है । 
पूर्व युगोंके पारम्परिक मूल्यों और आजके वैज्ञानिक 
मूल्योंकी वह अतिवादी दृष्टि जो मानवको प्राय विभ्र- 
मित कर देतीहै ओर ये दोनों दृष्टियां अपने-अपने ढंग 
से स्वतंत्र चिन्तनकी भ्रकृतिको कु ठित करतीहैं-- 
दोस्तो ! स्वयं सोचनेकी आदत ओर आजादी] उन्हें 
जेसे अरुचिकर थी वसेही/ इन्हें भी नापंसद है/ 
और जहां बे धमे-ग्रन्यो और सवैज्ञ देवताकी दुहाई 
देतेथे वही इनका / विज्ञानकी गरिमा और सच्चाई 
से विज्ञापित करीबी सम्वन्ध है ।” (पु. ८३) 
जहाँतक वैज्ञानिक रूपाकारोंके प्रयोगका प्रश्न है, 
उन्हें कवि अपनी भावाभिव्यक्ति और संवंदित मूल्य 
दृष्टिको सापेक्षतामें प्रयुक्त करताहै। आइंस्टाइन, 


क्वान्टम, सापेक्षवाद, अनिश्चितता, परमाणु आदि रूपा- ` 


कारोंका प्रयोग नये संदर्भोक्रे साथ किया गयाहै जो 
प्रश्‍नभी उपस्थित करतेहै ओर साथही मातवकी सृजन 
ऊर्जाका भी संकेत करेतेहैं-- 

मैंने एक प्रसिद्ध विद्यृत्‌शास्त्रीसे प्रश्न किया 

कि वे कौनसे कु चित क्वाँटम पू'ज थे जो 

प्रख्यात आइस्टाइनके स्नायु-कु जमें घुसे 

सहसा सापेक्ष बुद्धिके समीकरण बन गये (पू. ६५) 

कविने अत्यंत सु दरतासे बुद्धकी करुणा और नेय्रा- 
थिकके परमाणुको भी इसी सृजन ऊर्जाका 
रूप माताहै--ये सभी रूपाकार कविकी 'संवेदना के 
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अंग हैं, ऊपरसे आरोपित नहीं । इसी सृजन-ऊर्जाके 
कारणही इतिहास और मानव सम्बन्धोंके अर्थशून्य 
घटितोंमें “नये अभिप्रायो” का जमाव आरंभ होता 
छि 

दुनियां और इतिहासके दुश्यपट जो पहले 

अर्थ-शून्य घटितोंका जमघट था 

वहाँ एकाएक 

नये उल्लसित अभिप्रायोंका 

डटता जमाव हुआ । (पृ. ५३) 

समग्र रूपसे डॉ. देवराज की कविताओंमें विचार 
और संवेदनके जो भिन्न अर्थ स्तर प्राप्त होतेहै, उनके 
मूलमें कविका वह व्यापक अनुभव क्षेत्र है जो जीवन 
और इतिहासकी गतियोंको पकड़नेमें समर्थ है। यदि 
यह कहा जाये कि कविकी रचनाशीलताको अंतः अनु- 
शासनीय सरोकारोंसे विव चित किया जाये, तो उनके 
कृतित्वके नये आयामोंको उद्घाटित किया जा सकता 
है। 0 


दश रथनन्दिनी ! 


कवि : शान्तिस्वरूप कुसुम 

समीक्षक : डाँ. प्रयाग जोशी 

छ: पर्वोके प्रस्तुत प्रबन्ध काव्यका वण्यं-विषय 
अयोध्या नरेश दशरथकी कन्या 'शान्ता” है। राजो 
दशरथके चार पुन्रोंका चरित जहाँ लौकिक संस्कृतके 
आदि काव्य 'रामायण” के कालसे विकसित होते-होते 
मध्ययुगमें परमात्माके सर्वोच्च सोपानपर पहुंचकर 
भक्तिका प्रकाम्य बना, वहीं उनकी एकलौती कन्या 
'शान्ता' की विशेष तो क्या सामान्य चर्चाभी साहित्य 
जगतूमें नहीं होपायी । शान्ता, कोशल्याकी कोखसे 
उत्पन्न हुई दशरथकी पहली संतान और भगवान्‌ श्री- 
रामकी सगी बहिन थी । 

कवि शाम्तिस्वरूपने, शान्ता विषयक यह चरित- 


एम महाभारत, श्रीमदभागवत और भवभूतिके “उत्तर 
रामचरित! के सो तोंको उपजीव्य बनाकर लिखाहै । 


इसके कथासूत्र यों हैं कि अंगदेशके रोजा रोमपाद 


१. प्रका. : भारतीय साहित्य प्रकाशन, २५६, चाण- 
क्यपुरी. सदर, भेर5-२५०००१ । पृष्ठ : ९६; 
डिमा, ८९; मूल्य: ४०.०८. 
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दशरथके घनिष्ठ मित्र थे । उनके कोई संतान नहीं थी। 
उनके चाहनेपर राजा दशरथने 'शान्ता” उन्हें गोद दी 
थी । श्रीमद्भागवतूके € वें स्कन्धके २३ वें अध्यायमें 
रोमपादके वंशका वर्णन भायाहै। उसका वंश राजा 
बलिका वंश है । बलिकी पत्नीके गर्भसे दीर्घतमा मुनि | 
ने ६ पुत्र उत्पन्न कियेथे। छहों पुत्रोंने भारतके पवे मे 
छ: देश बसाये । वे देश उनके नामसे ही ख्यात हुए । 
उनके नाम थे अंग, बंग, कलिंग, सुल, पुण्ड और अन्ध्र । 
अंगका पुत्र खनपान हुआ । खनपानका दिविरथ, 


दिविरथ का धर्मरथ और धमंरथक्का चित्ररथ । इसी 
चित्ररथका दूसरा नाम रोमपाद था | 


सुतो धमंरथो यस्य जज्ञो चित्ररथोऽप्रजाः 
रोमपाद इतिख्यातस्तस्मै दशरथः सखा 
भागवत्‌ ॥। 

पुराणोंमें कथा आतीहै कि राजा रोमपादके राज्य 
में एकबार भीषण अवर्षण होगया । चारों ओर त्राहि- 
त्राहि मच गयी। किसी अज्ञातपूर्व प्रदत्त शापित- 
वरदानको भाँति राज्यमें केवल गणिकाओंका धंधा ही 
हराभरा रह गयाथा। बाकी धन्धे चौपट हो गयेथे। 
तब गणिकाए' अपने नृत्य-गीत-वाद्य हावभावादिसे 
मोहित करके एक आश्रमसे क्रष्यश्‌ गको राज दरबार 
में बुला लायीं । ऋष्यशं गके, अंगराजकी सीमापर पैर 
धरतेही -- 

काले-काले मेघ गगनमें उमड़ घुमड़ मंडराए 

रोमपाद यह लखकर अपनापन ही भूल मए । 


परिणामस्वरूप रोमपादने कृताथ होकर स्वीकार 
था “यह रिमझिम ये बंद बहारे' सब हैं कृपा आपकी” 
और कृतज्ञतावश योग्य सेवा-अचेनाके लिए ऋषिसे 


आदेश चाहा तो ऋषिने गणिकाओंसे सुनी-सुनायी रूप 
चर्चाके आधारपर मांग की : 


सिवा करनेको कत्या एक चाहिये, वहभी केवल 

शाँताको ही ग्रहण योग्य समझाहूं' । 

इस प्रकार दशरथ-नंदिनी शान्ताका हाथ, राजा 
रोमपादके द्वारा ऋष्यशं गके हाथमें पकड़ाया गया। 
एक राजकुमारी विचित्र संयोगवश अद्धे-मनुष्य ऋषि 
को ब्याही जाकर ज॑गलोंमें पहुंची -- 

शान्ता स्वकन्यां प्रायच्छदृष्यशृ'ग उवाह ताम्‌ । 

देवेऽवर्षति यं रामा आनिन्युहं रिणी सुतम्‌ ॥ 

नाट्य संगीत वादित्र विभ्रयालिङ्गनाहंणे : । 

स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरुप्येष्टिं मरुत्वतः॥। 

--भागवत्‌॥ | 
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क्रष्यश्र ग अद्धं-मनुष्य यों थे कि उनका जन्म 
हुरिणीके गर्भसे हुआथा | उनके पिता विभाण्डक ऋषि 
थे । व्रिभाण्डक, स्वगेलोकसे उतरती उर्वशी अप्सरापर 
मोहित होकर स्खलित हो गयेथे। उनका स्खलन जल 
' में हुआ । उस जलको एक प्यासी हरिणी पी गयी । 
यों ऋषिका बीज हरिणीके पेटमें जाकर विकसित हुआ 
और यथासमय उसने जिस मनुष्य बच्चेको जन्म दिया 
वह हिरनका सींग लिये हुएथा। उस अद्भुत बालकमें 
पशु, मनुष्य और देवत्वके गुणोंका अद्भुत सम्मिलन 
था । यही ऋष्यशं.ग नामसे प्रसिद्ध ऋषि शान्ताके 


पति बने । 
कवि शान्तिस्वरूपने उक्त पोराणिक कथामें एक 


उद्भावता जोड़ीहै। उदूभावना यों है कि रोमपाद . 


राजाके द्वारा कन्या शान्ताको गोद लेनेको घटनासे उस 
राज्यके द्विज (ऋषि ओर ब्राह्मण) रुष्ट थे। उनकी 
रुष्टताका कारण था नियोगके सुख-स्वार्थपर पड़ा 
खलल। वे 'गोद लेने की प्रथाके विरुद्ध थे 
गोद विधान मान्य होगा तो क्या नियोगका 
होगा ? 
नहीं निदान इस तरह जगमें किसी रोगका होगा। 
रोग उधर तो पास हमारे ओषधि चिनगारी है 
हम दाता, जीवन दाता हैं अग-जग बलिहारी है ॥ 
ऋषि और ब्राह्मण रोमपादमे अपने प्रतिशोधका 
बदला लेनेके लिए इन्द्रसे सहायता लेतेहें । 
जबसे अंगदेशमें शान्ता कन्या ले आया है 
जाने क्या होगया अधम नृप सुधि-बुधि भरमाया है। 


'द्विजोंकी प्रार्थनापर ही इन्द्र, अंगदेशमें वर्षा बंद 
करताहै । अवर्षणकी स्थिति तबतक बनाये रखनेको 


योजना बनतीहै जबतक राजा रोमपाद, सींगवाले 


ऋषिको अपने दरबारमें आमंत्रित न करे । यह तय 
किया जाताहै कि ज्योंही वे राज्यको सीमामें पहुंचें 


धारासार वर्षा करायी जाये ताकि राजा ऋषिके प्रति 


सम्मोहित हो जाये । यों राजाको भभिभूत कराकर. 
उसके राज्यके लिए किये गये उपकारके बदले राजा. 


द्वारा गोद लीहुई कन्याको ऋष्यश्च गकी पत्नी बनाने. 


के लिए माँग लिया जाथे । यों राजमहूलमें पली लड़की 
वनवासी बनाकर बदला ले लिया जाये । 

रोमपाद द्वारा शान्ताको गोद लेना, उसके अंग देश 
में आ जानेपर वहाँ आये परिवर्ततों ओर अंतत: द्विजों 


` सिद्ध होतीहै । परन्तु 


का प्रसंग प्रस्तुत कृतिको विषय वस्तु बनतीहै । 


राजा दशरथके घर उत्पन्न हुई शान्ता अपने रह 
स्यात्मक चरित्रमें अपने दोनों पिताओंके कुलके उद्धार 


की प्रेरणाभी पुराकथा है कि ऋष्यशू गने शान्ताके पति 
रूपमें रोमपादके दरबारमें एक विशालयज्ञका आयोजन 


भी क्रिया। उसके प्रसादस्वरूप रोमपादको चतुरंग 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआथा । यही नहीं राजा 
दशरथके दरबारमें पुत्र ष्टि यज्ञके आयोजकमी यही 
ऋषि हैं-- 
“प्रजामदाद्‌ दशरथो येन लेभेऽप्रजाः प्रजाः” (भागवत्‌) 

इस समुचे आख्यानको ले लेनेपर शान्ताही भगवान' 
रामके अवतारको अद्भुत मिथक कथाको सृष्टिकर्ता 
शांतिस्वरूपने मिथक-कथाको 
उसकी सम्पूर्णतामें नहीं .ग्रहण कियाहै। गोद लेनेसे 
विवाहतक की जितनी आंशिक कथा लीहै उसीकी 
परिधिके भीतर अभिजात कुलों और तपस्वियों के स्वेच्छा- 
चार और एक सीमातक स्वेराचारको रेखांकित करते 
हुए आजको दृष्टिसे उसे परिभाषित करनेका प्रयत्न 
कियाहे । 

चतुर्थं पर्वंमें, रोमपादके दरबारमें अंगिराके आग- 
मन, उनके द्वारा यज्ञका सम्पादन और यज्ञके चरुसे 
उत्पन्न पुत्रकी सौतों द्वारा हत्या आदिके इतिवत्तको 
इतना सांकेतिक कर दियाहै कि उसके अन्तर्गर्भ में छिपी 
कथा स्पष्ट नहीं होपाती । यही काव्यक्ृतिका वह 
चरम बिंदु था जिससे रुष्ट हो द्विजोंने अंग देशका त्याग 
कर दियाथा। 

कृतिमें चरित्रोंका विकास नहीं होपाया । न कथा- 
सूत्र ही सहज रूपसे जुड़ पाये हैं। बीच-चीचमें आत्मा- 
लाप आ जानेसे 'कथा कहने” की रोचकताभी बाधित 
हुईहे । फिरभी काव्यकृति एक प्रौढ़ प्रभाव मनमें 
छोड़तीहैं । कृतिके बीच-बीच प्रभावशाली छन्द मिलते 
हैं । राजा दशरथके शांत विराग और हुदयकी स्थिरता 
को व्यक्त करता निम्न छन्द द्रष्टव्य हि 

बुदबुद्‌ सा जीवन, अक्षय निधि खोज रहाहै पागल 

युग युग तक फहरे-लहराये उसका नाम अचंचल । 

मृगतृष्णा उसकी, सत्तापर कोई मुहर लगादे 


णिक अगतमें मिट्टीके पुतलेको अमर बनादे ॥, 


हर पर्वेके प्रारम्भ ओर अंतमें शास्त्रीयताकी ठाटको 
लेकर आता छन्दो बदल भी प्रभावकारी है यद्यपि वह 


के प्रतिशोध भौर १ गके ह In नाक तिवाइ०आप्र बधो से है और यही भिन्नता उसकी 


“प्रकर --द्रिसम्बरः९० --३० 


PP एक ाक | 


निजता बनकर प्रेकट हुईहे । ०2०५ ७५ ४५० a] 7०७॥०४/बर०का््ष वर्ष नव्कसमैके लिए कवि शान्तिस्वरूपकौ 


क्ृतिके वर्णनोंमें प्रवाह है । भाषामें प्रौढ़ता है । 
विषय वस्तुकी खोजमें कविने सभी स्रोतोंका अध्ययन 
कियाहै । एक अचर्चित परन्तु अपरिहार्य विषय वस्तु 


पुरुषोत्तम! 


लेखक : डॉ. भगवतीशरण मिश्र 

समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 

कृष्णके चरित्रका वर्णन पुराणों, महाकाव्यों 
(कृष्णाथन : द्वारिकाप्रसाद मिश्च; प्रियप्रवास : अयोध्या 
सिह उपाध्याय आदि) एवं उपन्यासों आदिमें होता 
रहाहै । कृष्णके साथ राधाको जोड़कर उनकी श्वू गा- 
रिक चेष्टाओंका वर्णन करते हुए कवियोंने यह धारणा 
पाल लोहे कि ऽ्शुंगार-वर्णंनसे काव्यमें व्यापकता आती 
है, जन-सामान्यका मनोरंजन होताहै । इस परंपराने 
बीभत्स वर्णन एवं भोंडे प्रदशेनको भी प्रोत्साहन दिया । 
श्रीमद्भागवत कृष्ण-चरित्रका प्रामाणिक एवं अद्यतन 
ग्रंथ माना जाताहै। परंतु वहां राधाका एक बार भी. 
उल्लेख नहीं मिलता, फिरभी राधा-कृुष्णकी केलि- 
क्रीड़ाओंका वर्णन करते कवि नहीं अघाते । लेखकका 
माननाहै-पाठकोंको यह जानकर आश्चर्यं होगा कि 
इस भागवत्‌ मे राधाका एक बारभी उल्लेख नहीं मिलता, 
ऐसी स्थितिमें राधा-कृष्णकी केलि-क्रीड़ाओं, प्रणय- 
प्रसंगों आदिका वर्णन कृष्ण-चरित्रके साथ अन्याय नहीं 
तो और क्या है ? बात यहांतक सीमित रहती तो 
कोई बात नहीं थी । कहनेवाले राधाको परकीया भी 
कह गये और प्रत्यक्षत: वह श्रीकृष्णपर परस्त्रीगमनका 


आरोप लगानेसे भी नहीं चूके । (यह पुस्तक)। लेखकने 
+ 
१. प्रका. राजपाल एंड संस, कश्मीरी दरवाजा, 


दिल्ली- ११०००६ | पृष्ठ : ४९९; डिमा. ९०; 


मूल्य : १५०.०० गतः ७ 


साधुवाद दिया जाना चाहिये और 'दशरथनंदिनी' को 
प्रबन्ध काव्योंकी शृखलामें माहित किया जाना 
चाहिये । (] 


उपच्यास 


कृष्णके चरित्रका उचित मुल्यांकन तो कियाहै, राधाको 
नाना विवादोंके कज्झटिकाच्छस्त वातावरणसे निकाल 
कर प्रकृतभूमिपर अधिष्ठित कियाहै । सच पूछिये तो 
कृष्णको संपूर्णंता राधापर ही आश्रित है । राधाके बिना 
कृष्ण अपने अस्तित्वकी भी कल्पना नहीं कर पाते । 
संपूर्ण कृतिमें स्थान-स्थानपर कृष्ण-राधाके महत्त्व एवं 
राधा-भावकी व्यापकतापर सम्यक्‌ प्रकाश डालते गये 
हैं। 

लेखकने अपनी राधाके बारेमें लिखाहै--'मेरी 
राधा न तो परकीया है, न कृष्णको विवाहिता, न 
उसको शय्यासं गिनी, वह मात्र उनकी प्रेरणा है, उनकी 
आह लादिनी शक्ति, उनकी सर्वस्व, दोनोंमें प्रम है, 
किंतु वह मांसल नहीं है और न है वह पाथिव । मेरे 
राधा-कृष्णमें हत हेही नहीं, न है लिग-भेद । वे एक- 
दुसरेको स्त्री और पुरुषके रूपमें न देखकर मात्र राधा 
और कृष्णके रूपमें देखतेहैँ । मेरी राधा ही कृष्ण है 
ओर मेरा कृष्ण ही राधा ।” (यह पुस्तक) । लेखकने 
कई प्रमाण देकर इसे सिद्ध कियाहै । 

लेखकने ऐतिहासिक अथवा पौराणिक उपन्यास- 
कारके तथ्यों एव" कल्पनाके मध्य संतुलन स्थापितकर 
एक ऐसे नटको भूमिकाका निर्वाह कियाहै, जिसे ऊचे 
बांसोंपर तूती रस्सीपर किसी प्रकार संतुलत बनाकर 
इस छोरसे उस छोर तक पहुंचता पड़ताहै। आचायों 
ने इसे 'खडगको धार कहाहै-- 

“क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुगम पथस्तत्‌ 
कवयो वदन्ति ।” 

लेखकने समीक्ष्य कृतिमें कृष्णके वास्तविक रूपका | 
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सम्यक्‌ उद्घाटन कियाहै. और ध्यान रखाहै कि उन 
अतिरंजना एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्माके श्रद्धा-आलोक- 
मंडानसे बचाया जाये । यों उनके पूणे-ब्रह्मत्वका विस्तार 
से वणेत किया गयाहै, पर कहीं कारण-कार्य-श्‌ खला 
के नियमोंकी उपेक्षा नहीं की गयीहै। उन्हें 'पुरुषोत्तम' 
सिद्ध करनेका सफल प्रयास किया गयाहै । पुरुषका अर्थ 
है जिसने समस्त पापोंको जला दियाहै और कृष्ण उन 
पुरुषोंमें 'पुरुषोत्तम' हैं। कृतिमें उन्हीं प्र संगोंका उल्लेख 
है, उसेही पर्याप्त अवकाश और विस्तार दिया गयाहै, 
जो कृष्ण-चरित्रसे सीधे संबंध रखतेहें, यथा रुक्मिणो- 
हरण, कंस-वध, राधा-कृष्ण प्रेम, जांबवान वध एवः 
जांबवतीका उद्धार, द्रीपदीकी रक्षा, स्यमंतक मणिको 
चोरीके लाँछनका प्रक्षालन, मित्र सुदामाका उद्धार, 
गोपियोंके प्र मकी परीक्षा एव उद्धवके ज्ञान-गव का 
खंडन, अर्जुनको गीता ज्ञान, 'योगक्षेम वहाम्यहम्‌' एव 
परमात्व तत्त्वकी विशद व्याख्या, द्रौपदी स्वयंवरमें कर्ण 
की अवमानना एवं अजु नको प्रोत्साहन, भीम द्वारा 
जरासंघका वध कराना, कौरवके पास शाँति-संदेश 
लेकर जाना, पांडवोंकी विजयका प्रयास, यतोधमंस्ततो 
कृष्णः, यतो कृष्णः ततो जय: की सार्थकता, द्वारिकाकी 
स्थापना आदि। 
कृतिमें पुराण, इतिहास और साहित्यका सुदर 
सामंजस्य बन पड़ाहै । एक-एक प्रसंग परीक्षित होकर 
आयाहै। यह लेखककी बहुश्र तताको भी प्रमाणपुष्ट 
करताहै। रुक्मी द्वारा रुक्मिणीके अपहरणको रोकनेकी 
व्यर्थ चेष्टापर कृष्णकी टिप्पणी ध्यातव्य है जिसे अपनी 
बल बुद्धिका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो और जो अनावश्यक 
अहंकारसे ग्रसित हो उसे आप मूर्खके सिवा क्या कहेंगे । 
(पृ. १५-८२) । सब कुछ पूर्व निर्धारित है । नियति- 
प्र रित है । कर्मका फल पानाही पड़ ताहै चाहे वे पुर्व 
जन्मके हों या इस जन्मके । लेखककी मान्यता है-- 
“मनुष्य जीवनका बहुत कुछ थ्व निर्धारित है--सुख-दुख, 
संयोग-वियोग, प्रसन्नता-अप्रसन्नता यहांतक कि मान- 
अपमानभी । सब उसके पूवे कृत्योंक! फल है--वे कृत्य 
इस जन्मके भी हो सकतेह पूर्व जन्मके भी । पर है यह 
एक शाश्‍वत सत्य, जिसे किन्ही चिन्तकोंने कर्म-फल तो 
किन्हींने कर्म-विपाक तो किन्हींने प्रारब्ध अथवा भाग्य 
की संज्ञा दीहे । इस प्रारब्ध, इस तथाकथित भाग्यमें 
विश्वास करनेवाले मूढ़मति, अंधविशवासी और भाग्य- 
वादीकी अपमानजनक संज्ञासे भी विभूषित होते रहेहैँ । 
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(पू. ८३) । 'यथा कम तथा फल' के सिद्धांतके अनेक 
उदाहरण ध्यातव्य हैं-- 

(क) सुदामा द्वारा गुरु-पत्तीसे प्राप्त चनेको चुरा' 
कर खाना ओर कृष्णको झूठ कह देना कि जाड़ेमें दाँत 
बज रहेहैँ। फलतः सुदामाको घोर दरिद्रताका सामना 
करना पड़ा । कृष्णने उसे समृद्ध इसलिए कर दिया कि 
उन्होंने उसका दो मुट्ठी चूड़ा खाया । 

(ख) द्रौपदीके चीरका विस्तार कृष्णने इसलिए 
किया कि शिशुपालके वधके समय सुदर्शनसे उनकी एक 
उंगलीसे खून निकल आयाथा और द्रौपदीने अपनी 
कीमती साड़ी फाड़कर उसे बाँधाथा । कृष्णने उसी 
समय कहाथा-यह तुम्हारा ऋण रहा मुझपर। कभी 
इसे चुकाऊंगा । द्रौपदीने जानना चाहाथा, पर कृष्णने 
टाल दियाथा । 

इस ऋणके बावजूद द्रौपदीने दोनों हाथ उठाकर 
कृष्णको पुकारा ('निबहो बाँह गहेकी लाज--सूरदास ) 
अर्थात्‌ पूणं समपंण किया, तभी उनकी कृपा-वर्षा हुई । 

(ग) धृतराष्ट्रको उनके गत १०६ वें जन्ममें किये 
कुकर्म (प्षी-शावककी आंखें फोड़ने) काफल इस 

जन्ममें मिला कि वे जन्मांध हुए। बीचके जन्मॉमें 
उनका पुण्य-प्रताप ही उस कुक्मको फलित होनेसे 
रोकता रहा । 

(घ) एक गायकी हत्याके कारण रथके चक्रको 
धरती निगलती गयी । कर्ण पराजित हुआ। कारण गौ 
धरती रूपा है । 

संपुण कृतिकी कथामें कार्य-कारण-शु खलाके 
निर्वाह एवं उसकी अवहेलनाके परिणामोंके दर्शन होते 
हँ । सच पूछिये, तो यह विवेचन इतता प्रामाणिक, 


शास्त्रीय व्यावहारिक; है कि कृतिकी प्रासंगिकता निस्सं- . 


दिग्ध हो उठतीहै । 

सुदामा और कृष्णके सिद्धांतमें अन्तर है । सुदामा 
संव्यासपर बल देतेहैं, ज्ञानपर बल देतेहैं तो कृष्ण कमं 
पर। हैं दोनों ऋषि सांदीपनिके शिष्य । फलके प्रति 
निस्संगता, निष्काम कर्मयोग कृष्ण बचपनसे ही समझते 


लगेहैं--''मैं यह कहाँ कहताहू कि कमसे फल मिले ही - 
नहीं । मिलना हो तो मिल जाये । मैं उसे ग्रहण करने “ 


से कब रोकताहूं ? पर मैं उसको लेकर चिन्तित नहीं 
होऊंगा न हाथपर-हाथ रखकर बेठू गाही । निस्सग भाव 


से प्रयास करू गा । सफलताका भी स्वागत करूगा' 


असंफलताका भी | फिर बंधना होगा नहीं । व्यर्थ ही 
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बंदनाम है कमे । उसके बिना तो ह#*क्षण?३ही''जेही'१०४४७० के हमें "शुं ही मानो | देवमाता अदितिकें 


जा सकता । जीवनभी नहीं चल सकता। एक बार 
असफलता मिली तो फिर प्रयास करूंगा, पर कर्मे 


छोडंगा नहीं और न फलके लिए पागल ही बनूगा। 
यही है मेरा कर्मयोग । मेरे चिन्तनका सारतत्त्व । मेरी 
साधना और ध्यान-धारणाका फल ।” (२१-१०० ) 
कर्मयोगके इसी सिद्धांतका प्रतिपादन मोहमग्रस्त 
अर्ज तको कर्मपथपर प्र रित करनेके लिए कुरुक्ष त्रके 
मंदानमें हुआहै । तत्त्वत: संपूर्ण भक्ति, साधना, योग, 
तपस्याका नवनीत है कृष्णका गीता द्वारा अजु नको 
उपदेश देना । पृ. २७० से ४२९ तक गीतोपदेशसे भरा 
है। यद्यपि यह शुष्क ज्ञानका ही विवेचन विश्लेषण है, 
तथापि अजु न कृष्णको अनन्त जिज्ञासा और कृष्णका 
समाधान संवादके रूपमें रोचक बन पड़ाहै। गीताके 
कई श्लोकोंका अविकल अनुवाद प्रस्तुत किया गयाहै, 


फिरभी कथा-प्रवाहमें उसका पारायण उद्विग्न नहीं 
करता । एक बात अवश्य खटकतीहै कि इस कृतिको 
अनावश्यक विस्तारसे बचाया जा सकताथा । 
राधा-भावका वर्णन अनेक स्थलोंपर हुआहै । कृति 
में यह विषय जितना स्थान घेरताहै, वह पचास पृष्ठों 
के लगभग होगा। यों यह निविवाद है कि कृष्ण राधा 
के बिना अधूरे हैं, अपुर्ण हैं । परंतु इसे इतना विस्तार 
देनेकी उपयुक्तता इसलिए प्रतीत नहीं होती कि भावावेग 
में एकही तथ्यकी पुनरावृत्ति होती रहीहै । रक्मिणीके 
अपहरणके समय कृष्णके मनमें एक इन्द्र उभरताहै कि 
रूपका जावू सबपर चलताहै। पुरुषोत्तमभी उससे बचा 
रह सकताहै क्या ? यह रूप-जादू सारी प्रतिज्ञाओं, 
शपथों और आश्वस्तियोंको ताकपर रख देताहैं। यह 


तो प्रकृतिका खेल है, परंतु राधाका स्मरण होतेही कृष्ण . 
बिहू वल हो उठतेहैं--.““राधा तो फिर राधाही रहती; 


अपाथिव और आत्मिक समपेण-साधना, प्रेम ओ र त्यागका 
प्रतीक । "वह थी तो उनकी प्रेरणा, उनके उत्थान 
और विकासकी निरंतर ऊध्बंगामी होती जाती यज्ञवेदी 
का एक सुगंधित पुष्प ।” (पृष्ठ १५-८३। 

“अगर वह्‌(कृष्ण)पूरी तरह किसी के हैं तो है वह 
राधा ?पर क्या लेना-देनाथा सत्यभामाको राधासे'? 
उसे (राधा) किसीसे ईर्ष्या नहीं ।” (पृ. ४४-१८८)। 

द केष्णकी विभूतियोंके वर्णेनमें लेखकका काव्यत्व 
हो बनता हे--“संभी जीवोंके हृदयमें स्थित, | 
जातमा मुझेही जानो'/ तथा जीवोंके आदि, मध्ये और 


बारह-पुत्रोंमें प्रमुख | विष्णु हूं मैं, | और हूं मैं किरण- 
धारियोंमें सूयं ।” (पृः ७८-३७५) ।. मुलतः गीता- 
दर्शनका इतना सु दर अनुशीलन अन्यत्र दुलंभ है । 

लेखकने तके सम्मत स्थापनाओं द्वारा यह सिद्धकर 
दियाहै कि कृष्ण पुरुषोत्तम हैं। उनके पुरुषोत्तम होनेकी 
प्रतीति पग-पगपर होती रहतीहै । 

शिल्प एवं भाषाकी दृष्टिसे कृति अमर पदकीअधिः 
कारिणी है । चरित्र-प्रधान उपच्यासमें नाभि-केन्द्रमें 
रहताहै नायक । उसकी परिक्रमा करतीहै सारी घट: 
नाएं । लेखकने महारथियों (भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृपा- 
चाय) के शील-सौजन्य शौर्य-पराक्रमके वरणेनमें कोई 
कसर नहीं छोड़ीहै, पर सबको अंतत: कृष्णमें समा 
जानाहै। अनंत कथाओंमें नीरक्षीर विवेको दृष्टिसे 
महत्त्वपुर्ण एवं प्रासंगिक कथाओंका ही चयन किया 
गया है । यद्यपि कृतिकी कथा सबकी पढ़ी है, पर वर्णन 
एवं उपस्थापनकी शेली इतनी आकर्षक है कि अत्यन्त: 
उत्सुकता बनी रहतीहै। भाषाका जादूगर है लेखक ।' 
भाषा तत्सम प्रधान है, पर उसकी काव्यात्मकता मन' 
मुरधकर देतीहै। उपमा, रूपक, बिम्ब, प्रतीके नये- 
नये क्षितिज उद्घाटित करती जातीहै--"'मानवीय 
आकाक्षाओंके अश्वोंके मु हमें बल्गाएं नहीं दो तो वे. 
महत्त्वकांक्षाएं बन आतीहैँ और इन वल्गाहीन अश्वोंपर 
सवारी करनेका लोभ करो तो वनाश्वोंकी तरह ये 
तुम्हें किन विजन-विपिनमें ला पटकेंगे, उनका कोई! 
पता नही ।” (पृ. ५२-२१०) ऐसे उदाहरणोंसे कृतिकाः 
पृष्ठ-पृष्ठ भरा हुआहै । 

ऐसी कृंतिसे केवल कृष्ण चरित्रके विविध पक्षों 
का सम्यक्‌ मूल्यांकन एव अनुशीलन होगा अपितु इससे 
कुष्ण-चरित्रके संबंधमें फैले विवादो, भ्रमोंका निवारण 
भी होगा । इस दिशामें शोधरत वेश्वानरोंका मार्ग-दर्शन- 
भी होगा। लेखकको कोटि-कोटि वधाइयाँ । [3 
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लेखक : गिरिराज किशोर 

समीक्षक : डॉ. सुमति अय्यर 

हिन्दीमें ही नहीं, प्रायः भारतीय भाषाओतें वेज्ञा- 
निक विषयपर लिखे उपन्यासका तात्पर्य वेज्ञानिक 
फंतासी ही रहाहै। पर उस फंतासीके मायावी संसार 
के उस निर्मम पक्षकी आजतक उपेक्षा की गयीहै जिसके 
अन्तर्गत वह फंतासी एक त्रासदीमें परिवर्तित हो जाती 
है । वह त्रासदी अकेले एक व्यक्तिकी नहीं बल्कि 
समूची मानव जातिकी होगी। गिरिराज किशोरका 
यह उपन्यास इसी दूसरे पक्ष यानी कि विज्ञानकी उस 
त्रासदीका सशक्त यथार्थपरक चित्र प्रस्तुत करतीहै । 
परामानवीय शक्तियोंको प्राप्त करनेकी लिप्सा किस 
प्रकार मानवको मानव तक नहीं रहने देती वह भौतिक 
ऐषणा, यशंषणामें फंसकर अपनी मिट्टीसे ही नहीं 
बल्कि अपने ही आत्मीय जनोंसे दूर होता जाताहै। 
परामानवी शक्तियोंको प्राप्त करनेकी अदम्य लिप्सा 
उसे मानवसे भी दूर कर देतीहै अंततः वह मानव तक 
नहीं रह जाता। विज्ञानका बाह्य विध्वंसक रूप तो 
अणु बमोंके माध्यम से सामने भायाहै पर वह भीतरही 
भीतर किस प्रकार मानवको तोड़ताहै-- उन सम्बन्धोंका, 
मानवीय संबंधोंका, अंतध्वंस करताहै यह उपन्यास इसी 
त्रासदीका चित्रण है । उपन्यासके अ'तमें एक विशफुल 
थिकिग है जो मैनमोनके माध्यमसे लेखकने प्रस्तुत किया 
है'' “इसलिए नहीं कि तुम अपने आपको डिह्य मनाइज 
कर लो । मानवीय संबंधोंको बुझादो ।-- तुम्हे अब तय 
करना होगा कि तुम इसी रास्तेपर चलकर आगे बढोगे 
या मानवताकी ओर लौटोगे ।” १ 

वैज्ञानिकका मतलब यह नहीं होता कि वह तर्के 
के सब दरवाजे बन्द करले और एक अधे रास्तेपर 
चल पड़े। शायद इसीलिए हमारे विज्ञानकी दुनियांसे 
मानव धीरे-धीरे गायव होता जा रहाहै*:मानवके नाम 
पर इस एक ऐसी दुनियां निमित कर रहेहेँ जहां सब 
कुछ होगा, पर वही नहीं होगा ।” 


१. प्रका. : नेशनल पब्लिशिग हाउस, २३, दरियागंज, 
नयी दिल्‍ली-११०००२ । पृष्ठ : १४४; क्रा. ९०; 
मूल्य : ४६.०० रु. । 
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डाक्टरल फँलोशिप लेकर अमरीका जाताहे । जेनेटिक्स 
पर रिसर्च करने छ वह दो वर्षके लिए वहीं रहनेको 
प्रतिबद्ध है, शुरूमें अपनी मिट्टी अपना परिवार, अपने 
बच्चेके लिए मोहासक्त रहनेवाला वह भावुक वैज्ञा- 
निक धीरे-धीरे बदलताहै । शुरूआत आथिक विवशता 
के कारण होतीहै--वह डॉ. सू के प्रोजेक्टमें शामिल 
होताहै और अ तत: वह उसमें इतना रम जाताहे, कि 
उसे परिवार तो क्या धीरे-धीरे मौतकी ओर बढ़ते बेटे 
की भी चिता नहीं होती । वही व्यक्ति जो दूर रहकर 
अपनी पत्नी और बच्चेको चिन्ता न देनेके लिए एक झठ 
गढ़ता है, अ तमें अपने पास रह रहे बेटेकी दीन दशा 
देखकर भी तनक नहीं पसीजता । पर वह रुग्ण देशकी 
याद दिलानेवाले उन सभी प्रसंगोसे भी छुटकारा 
चाहताहै। लौट जानेकी त्रासदी अब उसकी नहीं रह 
जाती । वह लौटना नहीं चाहता । जबकि पत्नी रमा, 
बेटा भेयूया लौटना चाहतेहें संवेदनाओंके इस रास्तेमें । 
कहानीके केन्द्रीय पात्र “सर,” रमा, भैयया ही शेष 
रहतेहें संवेदना और मानवताकी इस दुनियांमें । 
वेज्ञानिको की एक पूरी जिदगीको गिरिराजजीने 
करीबसे,देखाहे इसलिए पूरे उपन्यासमें एक आत्मीय लय 
विद्यमान है । कहानीके केन्द्रीय पात्र “सर” के माध्यम 
में गिरिराजजीने रचनाकारकी अंतव्येथाको भी प्रस्तुत 
कियाहै । रचनात्मकतासे अलग होकर वैज्ञानिक सिर्फ 
प्रौद्योगिकीकी उपलब्धियोपर गर्व कर सकताहै । पर 
रचनात्मकताके खत्म होनेके बाद मानवताके प्रति 
उसकी प्रतिबद्धताभी समाप्त हो जातीहै। गिरिराजजी 
ने “सर” के माध्यमसे रचनात्मकताकी भावनात्मकता 
पर तार्किक बल दियाहै | संभवतः विज्ञानके इस अंत- 
ध्वंसकी पूरी त्रासदी यही है--रचनात्मकतासै दूर होते 
जाना । संयोगसे गिरिराजजी एक प्रौद्योगिकी संस्थान 
में रचनात्मक जीवन केन्द्रसे जुड़ हैं: “उनके तथ्यपरक 
अनुभवोंका एक पूरा संसार इस उपन्यासके माध्यमसे 
उभरकर आयाहै । पर यहां यहभी उल्लेखनीय है कि 
उपन्यास कहींभी आवेश या भावुकताका प्रतिफल नहीं 
है । गिरिराजजी एक रचनाकारकी संवेदनशीलताके 
साथ उत्त विडम्बनाओंके निकटसे गुजरेहैं, उनके प्रति 
सावधान कियाहै । : 
, उपन्यासमें वेज्ञानिकके जितनेभी रूप हो सकतेथे 
सभी उभरकर आयेहैँ । दीपक पचौरीका बदलता रूप, 
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राघवनका व्यावहारिक रूप, डॉ. रायका ओछा एव 
कैल्कुलेटिव रूप, जिसके लिए किसीभी कीमतपर विदेश 
का ग्रीन कार्ड जरूरी है-- इसके लिए किसीभी हृदतक - 
जोड़तोड़के लिए तैयार रहतेहें, डॉ. सू--जो सिफे वेज्ञा- 
निक हैं-- प्रतिभाओंका उपयोग एक माध्यमके रूप 
में करता जानतेहैं और अंततः मैनमोन एक बेहद 
प्रभावशाली एवं सशक्त चरित्र गढाहै गिरिराजने । 
मैनमोत जो हावभावसे अमरीकी है, पारिवारिक रिश्तों 
में अमरीकी है--भारत आना उसके लिए संभव नहीं। 
क्योंकि उसकी प्रतिभाको ग्रीनकार्ड किया जा चुकाहै, 
वह भारतीय होकर भी यहांकी मिट्टीमें अमरीकाको 
'मायकंट्री' कहकर संबोधित करनेको बाध्य हैँ- पर वह 
भीतरसे भारतीय है । उसकी भारतीय आत्मा उसके 
संस्कार अरहरकी दालके लिए ही नहीं बल्कि दीपकके 
क्षत-विक्षत होते पारिवारिक संबंधोंके लिएभी दुःखी है, 
जो किसीभी मुल्यपर परिवारको दुखसे बचानेके लिए 
प्रयासशील है । क्योंकि उसकी आत्माके भीतर भारत 
है-यहांकी मिट्टी, यहाँकी गंध है, । उसे दुःख है कि 
खोती हुई मानवीय संवेदनाओंका; महत्त्वकांक्षाओंकी 
पुतिके पाशविक. उन्मादमें खोतेसे बचाना चाहताहै वह 
दीपकको, पूरे परिवारको । इस बच्चेको अपना देश 
चाहिये. “अकेले नहीं तुम दोनोंके साथ ।'" "मेने अपने 
अंदरवाला हिन्दुस्तान मार डालाहै। कभी-कभी जब 
जागताहै तो तेरे घर आताहूं, तेरे बच्चोंको कामना- 
अतृप्तिकी दृष्टिसे देखताह और चला जाताहू' ।” प्रो. 
सू. का वाक्य, 'एक वैज्ञानिक पहले वैज्ञानिक होता है, 
फिर कुछ और ।' 

“विज्ञानका सिद्धाँत हैं कि अगर कोई उपकरण 
जरूरी होताहै तो उसे या तो फेब्रीकेट किया जाताहै, 
या फिर किसीभी मुल्यपर उपलब्ध किया जाताहै । हम 
वही कर रहेंहे, जो हमें करना चाहिये । हमारी राष्ट्र 
भक्ति, तुम्हारी राष्ट्रभक्तिसे अधिक मजबूत है, क्योंकि 
हम उसे सिद्ध करनेकी स्थितिमें हैं ।*** 

अंततः दीपक पचौरीका सिर्फ मशीन, बन जाता 
एक भयंकर विध्वंसक स्थिति है । रचनाकारकी तीसरी 
दृष्टि जो सिर्फ फंतासियोंमें ही नहीं उलझती उसके 
भी पार परिणामों तक पहुंचतीहै, उसी तीसरी आंखका 
उपयोग गिरिराजजीने इस उपन्यासमें कियाहै । युवा 


प्रतिभाओंके लिए ही नहीं बल्कि निर्यात करनेबालों _ 


संस्थानों और सरकारके लिएभी . यह स्थिति चिन्ताः 


Domain. Guru 


जनक हो सकतीहै । 


पुरे उपन्यासका अधिकाँश भाग पत्रकी शैलीमें 
है। पर कथाका प्रवाह इतनी सहजतासे आगे बढ़ाहै 
कि रोचकता निरन्तर बनी रहतीहै | दीपककी बदलती 
मानसिक स्थिति भँय्याकी दिनपर दिन बिगड़ती स्थिति. 
डॉ. रायके छल-छद्‌म, मे नमोनका छिपा दर्द और दीपक. 
के परिवांरके प्रति लगाव, रोघवनका सीधासाधा व्या- 
वहारिक तके, सरके भीतर रचनाकार और उसकी 
संवेदनशीलता--सभी स्थितियां पत्रोंक्रे माध्यमसे धीरे- 
धीरे खुलती जातीहैं । 

उपन्यासका केद्धीय पात्र “सर” चु कि एक रचना- 
कार भी है -इसलिए उसके द्वारा लिखी जा रही एक 
प्र म-कहानीकी चर्चाभी बार-बार आतीहै। यह प्रेम 
कहानी एक प्रतीकके रूपमें सामने आतीहै । वज्ञानिक 
व एक रुग्ण देशके प्रतीकके रूपमें । शायद यह अन्तकेथा 
पूरी बातको और अधिक सशक्त बना सकतीथी-पर 
जाने क्यों लगताहै यहां वसा नहीं होपाया। प्रेम 
कहानीका जिक्र न भी होता तोभी पूरा उपन्यास स्पष्ट 
उभरकर आता । 

कुल मिलाकर अंतध्वंस विज्ञान और प्रोद्योगिकी 
के क्षेत्रमै होनेवाले इस निर्यातपर लिखा गया अनूठा 
उपन्यास है । मेनमोन, और “सर” के माध्यमसे कहे 
गये कुछ अंश सचमुच बेहद तीखे आत्मीय और 
मस्तिष्कको हिलाकर रख देतेहैँ। रुग्ण संतानकी भाँति : 
निर्यातित वंज्ञानिकोंके पास मरता हुआ देश--क्या 
फिर कभी स्वस्थ होपायेगा? यह एक बड़ा-सा 
सवाल है-एक रचनाकारका अब वंज्ञानिकोसे-- | 
निर्यात करनेवाले संस्थानों | सरकारसे । काशकि यह 
उपन्यास उन नौजवान वंज्ञानिकोंतकभी पहुंचे--जो 
भौतिक प्रलाभों और यशेषणामें लिप्त होकर अपने 
आपसे, अपनी अस्मितासे दूर होते जा रहेहें। वे कहीं : 
के नहीं रहते न देशके, न परिवारके, न ही अपने । एक | 
विकसित देश, विकासशील देशकी प्रतिभाओंका उपः | 
योग माध्यमके रूपमें करने लगे ओर उसे जंतु बनाकर 
छोड़ दें--यदि भविष्य यही है, तो इस भयंकर भविष्य 


` के प्रति आग्रह करनेवाला यह उपन्यास निश्चय ही 


प्रशंसनीय है--इस सशक्त सार्थक उपन्यासको एक 
रचनाकारके दायित्वके साथ लिखनेवाले गिरिराजजी 
शुई पात ह कया 22 og पक 
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अग्नि पर्व! 
लेखिका : डॉ. ऋता शुक्ल 
समीक्षक : पं. सन्हैयालाल ओंझा 


अपनी प्रस्तावना “सबद-साखी” में लेखिका स्वी- 
कार करतीहे कि वह नहीं बता सकती कि “अग्नि 
पवे” जेसी रचनाको जन्म देनेकी आकांक्षा उसके मनमें 
क्यों ओर केसे बलवती हुई ? प्रस्तुत रचनामें रचना 
का यथार्थ लेखिकाका स्वयं भोग्य, या केवल देख-सुन 
कर अपने स्तरपर समझा हुआ परिभाषित यथाथ है, 
इसका विवेचन अप्रासंगिक हो सकताहै, कितु इस 
तथ्यसे इंकार नहीं किया जासकता कि जिन अनेक 
लेखकोंका प्रयोजन केवल लिखनेके लिए कुछ लिखा 
जाये, ऐसा है, उन्हींमें से यह एक कृति कही जा सकती 
है। लेखिकाके पास कोई नयी अनुभूति, कोई नयी 
समस्या, या कोई नया समाधान कोई नया संदेश हो, 
इस कृतिमें नहीं मिलता । हां, बिहारके गाँवोंकी प्रकृति, 
भाषा और स्थूल जीवन-क्रमका लेखिकाको अच्छा परि- 
चय है और उसकी अभिव्यक्तिकी क्षमताभी । 

कथानक्रको भूमि है आराके पास कतिपय देहातों, 
दहिवर, मोहनपुर करजा, बालापुर आदिका क्षेत्र, और 
संवादोंके साथही साथ प्रायः विवरणमें भी, और 
मुख्यतः महिला पात्रोंके संवादमें, रजुली और कमला 
को छोड़कर, वहांकी आंचलिक भाषाका प्रयोग रच ना 


का विशेष गुण कहा जा सकताहै। चरित्रोंको सीधे 
तौरपर, अच्छे और बुरे, दो भागोंमें स्पष्ट बांटा जा 


सकताहै। अर्थात्‌ वे बड़े सपाट हैं । महिला पात्र प्रायः ही 
“अच्छे” के कटघरेमें हैं, जो स्वाभाविक है, और जिनमें 
प्रमुख है रजुली या राज़वती और कमला । रजुलीकी 
मां, या 'बालापुरवाली', अन्य महिला पात्र इसी 'अच्छी' 
, श्रैग्रीमें हैं। पुरुष पात्रोमै सुमेरसिघ, बिरजू, सुधीर, बलि- 
रामसिघ ओर रामकुमार अच्छी श्रेणीके हैं । दूसरे खेमे 
में हैं जियावनसिघ, अवधेश और उसके साथी । सिवा 
सुन्नर, सिद्धेश्वर, सित्तू, दुलारी सरज्‌ आदि अन्यः पात्र 
भी हैं, जिनका उद्देश्य केवल कथाके सुत्र जोड़ना मात्र 
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एरिया, लोधी रोड, नयी 'दिल्ली-११०००३ । 
पृष्ठ : १२१; डिमा. ९०; मूल्य : ५५.०० र 


00 रु, | 
n Public Domain. Guru 


है। 

कथानक वही चिराचरित, एक गांव-जवारके सबसे 
सम्पन्न काश्तकार परमार्थीसिघके दो बेटे सुमेरसिघ 
और जियावनसिंघ, एक फूल दूसरा कांटा । बड़ा बेटा 
मेट्रिक पास सुप्रेरसिघ अपनी माताके आग्रहपर मोहन- 
पुर करजा गांवके एक दूसरे सम्पन्न काश्‍तकार बलिराम 
सिघको ज्येष्ठ कन्यासे विवाहकी संभावनाको टालनेके 
लिए चुपचाप भागकर फोौजमें भरती हो जाताहै, 
कितु पच्चीस साल बाद फोजसे रिटायर होकर वह्‌ 
गांव लौट आताहै तथा अपने छोटे भाई जियावनसिघ 
से अपने हिस्सेकी जमीनका मालिक बन जाताहै। 
यहींसे दोनों भाइयोंमें संघर्ष प्रारम्भ हो जाताहे । 
जियावन सिंघके दो बेटे, अवधेश और सुधीर, वह एक 
कांटा, दूसरा फूल ! इनके यहां एक नौकर बिरज, 
उसके एक लड़को रजुली या राजवती और एक लड़को 
रामु या रामकुमार ! मालिक वही खलनायक और 
नोकर एकदम संत ! दो संतों सुमेरसघ और बिरजू 
में मेल, जियावनसिघ और अवधेशकी खलनायकी चर: 
मता, राजनीतिकी चालबाजियां, हत्या, पलायन, जेल 
ओर लड़कियोंके साथ छेड़खानियोंके बाद प्र मके विशुद्ध 
प्रेमके परिपाक | सुमेरसिघ और बचपनमें प्रस्तावित 
वाग्दत्ता कमलासे जो अब विधवाका जीवन बिता रही 


है, रोमानी प्रम, उधर सुधीर और रजुलीका परिणय, 


ग्रामोद्वारके लिए शिक्षा केन्द्रकी स्थापना और फिर शेष 
में भरत वाक्य | 


उपन्यासमें सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि 
समस्याओंके चिरपरिचित समाधानोंके लिए प्रसंग जूठा 
लिये गयेहँ । रजुलीके विद्वाहका प्रसंग उपस्थित होने 
पर बाल-विवाहकी बुराइयोंका उल्लेख, विधवा-विवाह 
के लिए दुलारी और सरजूका प्रसंग, राजनीतिके लिए 
चुनावका प्रसंग, त़क्सलवादकी निन्दाके लिए अवधेशका 
प्रसंग और ग्रामांचलोंमें अशिक्षाको दर करनेके लिए 
सुमेरसिघ, कमला, राजवती और सुधीरके प्रयत्नोसि 
स्कूलकी स्थापना--इतनाही नहीं राजवती और 
सुधीरका अंतर्जातीय बिवाह,--ग्राम क्या हुआ, एकदम 
प्रबुद्ध स्वगं होगया । यही नहीं प्रमुख पात्र सुमेरसिघ 
का कमलासे रोमानी प्रेमभी नहीं छोड़ा गयाहै । 

नारी चरित्रोंमें रजुली या राजबती, और कमला 
का चरिव्रिही विशिष्ट है, पर अन्य चरित्रोंकी भांति 
तका तलाक कोर्पटेमें ॥ बिरजूकी पत्नी तथा 


[ 
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जियावनसिंघकी पत्नी 'बालापुरवाली: नारीको मुक-चरित्र 


हैं। किन्तु बालापुरवाली अवश्य अन्तमें अपने पति 
जियावनसिघसे विद्रोह कर बेठतीहे जब उसके जेठ 
सुमेरसिघ द्वारा सुधीर भौर रज्‌लीके विवाहके प्रस्ताव 
पर जियावनसिघ सुमेरसिघक़ो भला बुरा कहकर अप- 
मानित करताहै । जियावनसिघ उसे मारनेके लिए छड़ी 
उठाताहैं, पर बीचमें सुमेरसिघके आ जातेसे चोट उन्हीं 
पर पड़तीहै, जो सुमेरसिघका प्राण ही ले लेतीहै। ये 
सारे प्रसंग ठू से हुए और इसलिए नाटकीय हो गयेहैं । 

एक प्रश्‍न सहजही उठताहै कि क्या आंचलिक 
बोलीके प्रयोगसे ही कृति आंचलिक हो जातीहै ? यदि 
रचना सामान्य पाठकके लिए हो तो किस सीमातक 
आंचलिक बोलीके प्रयोगसे उसके साधारणीकरणमें 
बाधा नहीं पहुंचेगी यह विचारणीय है। यदि वह आंच- 
लिक पाठकके लिए हो या बोलीको भाषाका रूप मिल 
गया होतो कृति आंचलिक भाषामें क्‍यों नहीं लिखी 
जाती ?--विशिष्ट भाव-बोधके लिए उसका आंशिक 
प्रयोग न केवल पात्रोंके चरित्रकी विशिष्ट समझा देता 


क्षितिज? 

[कन्नड्से भ्रनूदित कहानियां] ˆ 
कहानीकार : शान्तिनाथ देसाई 
अनुवादक : बी. आर. नारायण 
समीक्षक : डॉ. भगीरथ बड़ोले 


श्री शांतिनाथ देसाई कन्तडके प्रसिद्ध साहित्यकार 
दै । वतंमानमें कुलपति और कार्यसे अध्यापक इस 
केन्नड़ रचनाकारने यद्यपि सभी विधाओंमें लेखन किया 
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है, बल्कि जिस भाषाकी वह मूलतः रचना है उसकी 
सामथ्यंका भी विकास करताहै । इस उपन्यासको 
पढ़ते समय ये विचार सहज ही उठतेहें । प्रस्तुत कृतिमें 
आंचलिकताके अतिरेकके अलावाभी भाषामें कसाव 
नहीं है । शब्दोंके गलत प्रयोगभी हुएहै, मुद्रणकी अशु- 
द्धियां तो हेंही । क्रियाओंमें भूतकालका प्रयोग घटना 
की तात्कालिकताको तो समाप्त करताही है, यत्र-तत्र 
अधूरे वाक्योंका कोई प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता। 

संवाद और फिर संवादोंकी प्रकृतिका उल्लेख आगे या 
पीछे, जैसे उसने “दो टूक” बात की, या “'बुरा-भला” 
कहा, और उसके बादही वह दो ट्क बात या बुरा 
भला कहा हुआभी उद्धृत करना लेखिकाके आत्म- 
विशवासकी कमीका ही द्योतक है । पन्द्रह वर्षकी सृजन 
साधनाके बाद लेखिकासे कुछ अधिककी आशा थी, 

पर शायद उपन्यासके रूपमें प्रथम कृति होनेसे लेखिका 

सभी कुछ कह देनेके लोभको रोक नहीं सकी । भविष्य 

में उनसे एक सुगठित रचनाकी अपेक्षा कीजा सकती 

है। 0 


कहानी 


है तथापि उनको गणना एक कथाकार एवं आलो- 
चकके रूपमें प्रमुखतः को जातीहे । कन्तड कहानी परं- 
पराके विकास क्रमके अंतर्गत वे 'नव्य युगके' सशक्त 
रचनाकार हैं। कन्नड भाषामें अद्यावधि उनके छः | 
कहानी संकलन प्रकाशित हो चुकेहैं । प्रस्तुत कहानी- 
संग्रह 'क्षितिज' स्वयं श्रीदेसाई द्वारा चयन कीगयी 
श्रेष्ठ सत्रह कहातियोंका हिन्दी रूपांतरण है, जो | 
“भारतीय कहानीकार' श्गृखलाके अंतर्गत प्रकाशित 


हुआ है । 
श्री देसाईने इन कहानियोंमें वर्तमान परिस्थितियों | 


के अंतर्गत जीवनके यथाथेको पूरी आस्था ओर निष्ठा ट्र 
के साथ प्रस्तुत कियाहै । अधिकांशतः मध्यवर्गके 


जीवनके चित्रोंको प्रस्तुत करते हुए श्री देसाईते उसके 
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सम् समस्याओंको जीवंत रूपमें प्रस्तुत कियाहै। मध्य वर्ग 
८.१ की जीवन समस्याओंके अंतर्गत सर्वप्रमुख समस्या है--- 
प्राचीन और नवीन मुल्य संस्कृतिकी टकराहटकी समस्या, 
जिसे उन्होंने वैयक्तिक परिवेशमें स्त्री-पुरुष संबंधोंको 
ओ- आधार बनाकर अभिव्यक्ति दीहै | इस प्रकारकी कहा- 
. नियोंमें हम प्रस्तुत संग्रहकी 'तृप्त', 'परिवतेन', 'अंतर', 
' प्रतिकृति, 'क्षितिज, आदि कहानियोंको परिगणित 
. कर सकतेहें। 
क “तुप्त' शीर्षक कहानीमें पति-पत्नीके रूपमें जीवन 
Si जीरहे व्यक्तियोंकी तनावपूर्ण आधुनिक जीवन स्थितियों 
का उल्लेख कर लेखक कहताहै कि यदि जीवनको सरल 
रूप दे दिया जाये, तो निहित समस्याओंको मिटाया 
' जा संकताहै। पत्नी पद्मिनीके सामाजिक व्यवहारपर 
` “पति विश्वनाथ शंकाओंमे ग्रस्त होकर भिनभिनाया-सा 
 हे। हर संदर्भके साथ उसका अंतदव न्द्र अभिव्यक्ति होता 
है और हर जगह किसी-न-किसी विचलनका जन्म उसे 
चितिन्त कर देती हे । किन्तु अंतमें जब वहसोचताहै कि 
ओ जीवनको सरल रूप देकर समस्याओंको हल करनेमें ही 
' सुख, शांति और तृप्ति है, तब लगताहै कि उसके 
. विचार नये आयामोंके विस्तृत धरातलसे संबद्ध हो 
` थेह ॥ एसे विचारोंके विकसितं न होनेके कारण ही 
(क्यों शीर्षक कहानीका नायक अंततक तनावग्रस्त 
जिंदगी जीकर कुछ उपलब्ध नहीं कर पाता । उसकी 
पत्ती प्रमिला पुरुषके अव्यवस्थित व्यवहारके कारण 
क . ऊबी-सो हे । संबंधोंके प्रति उसका ठंडापन तथा उसकी 
८ लु अनास्था विपरीत परिस्थितियोंका परिणाम है तथा पुरुष 
की शंकालु प्रवृत्तिके कारणही अंतमें उसे विवश होकर 
घर छोड़ना, पड़ताहै। 
८ पुरुष और स्त्रीकी प्रवृत्तियोंको उकेरनेवाली कहा- 
। नियोमे 'अंतर' को परिगणित किया जा सकताहै । एक 
ओ- और शंकर कुलंकर्णीके रूपमें पुरुष नारीकी भावनाओं 
गो उभारकर उसकी कमजोरियोंका लाभ उठानेके लिए 
i प्रयत्नशील है तो दूसरी ओर सरस्वतीके रूपमें नारीका 
; चरित्र है जो विवाहके बाद पूर्व संबंधोंको भूलकर 
वर्तमान संबंधको- सही मानीमें निबाहनेके लिए तत्पर 
है । शंकरकी दृष्टि विधटनशी मानवीय मृल्योंके युगमें 
र ` मुल्यहानतासे आद्य त संबद्ध होतीहै, जबकि सरस्वती 
स्वस्थ मुल्य चेतनाको आकार देते हुए शंकरके हर 
अवांछित प्रयत्नको कुशलतासे निष्प्रभावी बना देतीहै। 
_ पुरुष अवृत्तिकी संकोर्णताको द्योतित करनेवाली एक 
_ 'प्रकर'- दिसम्वर'९० ३८. D 
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अन्य कहानी है-'नीच'। इसका कथानायक स्वयं तौ | 
दुर्बल पात्र है, पर वह करीमके सहयोगसे मीनाको हस्त- . 
गत करनेमें सफल हो जाताहै । वह जानताथा कि करीम 
किस प्रकारका व्यक्ति है, फिरभी किसीका मन जीतने 


' तथा जीवन संघर्षमें जुझनेकी शक्तिके अभावके कारण 


मीनाको जालमे लेनेके लिए वह स्वयं करीमको प्रोत्सा- 
हित करताहै और जब मीना अवश हो जातीहे तथा 
करीम उसे छोड़ देताहै, तब संरक्षण और सेवाके 
आदर्शवादी मुल्योंकी दुहाई देते हुए अरुण मीनाके 
सामने विवाहका प्रस्ताव रख देताहै । स्वयं आगे बढ़ने 
की अपेक्षा किसी अन्य पुरुषको अपने स्वार्थोक़ी पुतिके 
लिए आगे बढ़ानेके लिए प्रोत्साहित करना वस्तुतः 
अरुण द्वारा अपती कमजोरियों तथा अक्षमताओंको 
छिपानेकी नीच प्रवृत्तिही है । 

इसी प्रकार 'मध्यस्थ' शीर्षक कहानीमें श्री देसाईने 
मुल्यहीन स्थितियोंका प्रत्यक्ष विरोध कियाहै तथा अस- 
मर्थ पुरुष द्वारा नारीके शोषणको गलत मानाहै। 
गोविन्दको स्त्री, पत्नी रूपमें नहीं चाहिये; अपितु अपनी 
देखभालके लिए वह "सहेली या थिस्टर' चाहताहै, 
ताकि उसको विकृति दबी रह सके। बह निमंलासे 
भटकर यह सबकुछ स्पष्ट करताहै। एसी स्थितिमें 
निमंलाका प्रतिरोध कि एक खास उम्रके बाद किसीको 
विवाह नहीं करना चाहिये तथा गोविन्दका अमरीका 
लौट जाना इस बातका परिचायक है कि स्त्री-पुरुष 
संबंधोंमें किसी सहज नैसगिक मनोवृत्तिका मध्यस्थ बने 
रहना अनिवार्य है । इसके बिना जीवन व्यर्थ है । 

‘प्रतिकृति शीषेक कहानीभी पुरुषकी स्वार्थी प्रवृत्ति 
और नारीके नये मूल्योंकी ओर अग्रसर होनेकी कथा 
व्यंजित करतीहै । रत्ना स्वतंत्र रूपसे अपने पांवोंपर 
.खड़ी होना चाहतीहै तथा किसके शोषणकी शिकार 
न बन किसी सुशिक्षितक्रे साथ विवाहके लिएभी तत्पर 
है। किन्तु जब उसे लगताहै कि प्राध्यापक देशमुख 


- उसके स्वप्न तोड़ उसपर अपना एकाधिकार चाहता है, 


तब वह इस प्रवृत्तिके विरोधमें पुरी शक्ति-सामर्थ्यके 
साथ खड़ी हो जातीहै। परिणामतः देशमुखके लिए 


; स्वयंको बचाना बहुत भारी पड़ जाताहै। अंतमें वह | 


सुखाड़ियाके साथ चली जातीहै, पर झुकती नहीं । 


` “राक्षस शीर्षक कहानी भी मनोविज्ञानके पुष्ट धरातल 
: पर स्त्री-पुरुषकी मनोवृत्ति विवेचना करतीहै । अपने व. 
पतिसै असंतुष्ट नलिनी आकिटेक्टकमलाकर सरनायकके | 
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'व्यवहारसे बडी प्रभावित है। कभी उसे लगताहै कि 
यह संबंध गलत है--तब वह इस राक्षसको भगानेका 
संकल्प लेतीहै, किन्तु जब उसे यह संबंध सहज और 
सही लगताहै---तब वह अपने आपसे कहने लगतीहै कि 
आईना टूटना चाहिये, तालाबमें डूबना चाहिये । इस- 
लिए वह चाहे-अनचाहें इस रास्तेपर बढ़ते हुए कमल 
से कहतीहै कि उसने उसके जीवनको जीवंतकर दिथाहै । 
किन्तु. शीघ्रही उसका मोहभंग होताहै। जब उसे लगता 
है कि कमलभी मात्र उसका उपभोग ही करना चाहता 
है, प्रेम करना नहीं, तो वह कमलके प्रति अपनी घृणा 
प्रदशित करते हुए इस जालको चीरकर बाहर निकल 
| पड्तीहे। 
| - नारी-जीवनके मुल्योंको नये संदभसि जोड़नेवाली 
। कहातियोंके अंतर्गत 'परिवर्तन' शीर्षक कहानी नये और 
पुराने मुल्योंकी-टकराहटको भी अभिव्यक्त करतीहै। एक 
ओर चंदू, राजशेखर आदि ऐसे पात्र हैं जो परंपरागत 
मुल्योंके अनुसार बेबीको चलाना चाहतेहैं और उसके 
। सहज जीवनमें बाधाएं खड़ी करतेहैँ, तो दूसरी ओर 
| बेबीका ठोस चरित्र है, जो हर संकीर्णताका विरोध 
करते हुए अपने इष्टको ओर गतिशील है। अंतमें 
। राजशेखरका यह कथन कि--'हम लोग बूढ़े हो गयेहैं । 
| अब हम पुरानी पीढ़ीके हैं। हमें अपने मनको बदलना 
। होगा, तभी हम सुखी हो सकेंगे ।'--नये मुल्योंकी 
| 

| 

| 


स्वीकृतिकी ओर बढ़ता हुआ पहला चरण है। ठीक 
यही स्थिति 'क्षितिज' कहानीकी है । परंपरागत जीव- 
नादर्शोसे जुड़ी तथा निःस्वार्थ सेवाके लिए जीवन 
समपित करनेवाली मंदाकिनी जब डिप्लोमा इन 
दीचिग' केलिए इग्लैंड जाती है तब जहाजमें नयी जीवन 
स्थिति देखकर क्षोभसे भर जातीहै। एक ओर स्वच्छंद 
सहज जिंदगी और दूसरी ओर उसे विखण्डित करने 
भाला उसके चुकते हुए व्यक्तित्वका नग्न सत्य--ये 
दोनों जब आमने-सामने होतेहे, तब उसे अनुभव होता 
है कि दुःख या विषादके सहारे जीवन जीना व्यथ है, 


सार्थकता है।यह स्थिति आनेपर ही कुहरेमें ढंका 
णीवन-क्षि तिज स्पष्ट हो सकताहै। . 
: 'स्वी-पुरुष संबंधोंकी नये जीवन संद्भॉमें पड़ताल 
करनेवाली इन कहानियोंमें मुल्योंकी टकराहट, तये 
क संकल्प नारीकी नयी मूल्य-चेतना तथा पारं- 
, ` नतिक जाके नये आयामो 
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हेर स्थितिको 'इस्टरेस्टिग' बना लेनेमें ही जीवनकी | 


` जा सँक़तेहैं, जिनकी सुखकी परिभाषाभी ` 
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प्रतिबिबित होताहै, जो लेखककी नवीनतासै संबद्ध 
मुल्य-दृष्टिको अभिव्यक्त करताहै । इसमें लेखकने कहीं 
भी नेतिकता-भनेतिकताके प्रश्‍नोंको सीधे उठाया नहीं 
है। किन्तु नयी नैतिकताका मर्यादित ढंगसे पुरजोर 
समर्थन कियाहै । इन कहानियोंमें निहित समस्याएं 
आधुनिक समाजकी समस्याएं हैं जिन्हें हल करनेमें 
लेखकने अपनी उदार और नयी दृष्टिका परिचय दिया 
है । वस्तुतः स्त्री-पुरुष संबंधोंकी अभिव्यवितमें श्री देसाई 
की पकड़ और समझ बड़ी गहरी और पैनी है इसीलिए 
संबंधित चरित्रोंका रोचक एवं सशक्त मनोवोज्ञानिक- 
विश्लेषण प्रस्तुत हुआहै । 
मानवीय संबंधोके अन्य धरातलोंसे संबद्ध कहानियों 
में यात्रा कूर्मावतार तथा यशकी लालसा आदि विशिष्ट 
कहानियां हैं । 'यात्रा' के अंतर्गत किशोर जैसे चरित्र 
के माध्यमसे लेखकने प्रदर्शित कियाहै कि संवेदना-शुन्य 
मनुष्यकी प्रवृत्तियां मानवीय-संबंधोंको कोई आकार 
नहीं दे सकतीं । ये मात्र स्वारथंप्रेरित रहतीहैं तथा किसी 
भिन्तके अस्तित्वसे मात्र लाभ उठा सकतीहैं, उसके 
सुख-दुःखमें सहायक नहीं हो सकती । 'कूर्मावतार' का 
पतंगराव भी इसी प्रकारका पात्र है । परिणामतः अंतमें 
उसमें उत्साहहीनताके अतिरिक्त ओर कुछ शेष नहीं 
रह पाता । 'यशकी लालसा शीषंक कहानी द्योतित 
करतीहै कि वर्तमानमें सभी इस प्रवृत्तिके शिकार हैं । 
यशके लिए कोई धन-संपत्तिको प्रमुखता देताहै, तो. 
कोई अपने ज्ञान पाण्डित्यको । सयाजीरावका विश्वास 
्रभुत्व-प्रदशं नमें आद्य रहताहै । धन-संपत्तिका गे 
उसके जीवनमें किसीभी मुल्यको आकार नही पाते | 
देता । मात्र सेक्र टरीही नहीं, वह अपने मित्रकी पत्नीको | RR 
भी अपनी अधिकार-सौमामें मानताहै । दूसरी ओर कृष्ण 
जैसा पात्रहै जो बार-बार व्यक्त करताहै कि उसने | 
ज्ञानके क्षेत्रमै दूसरोंको आगे बढ़ानेमें किसकी कितनी 
सहायता कीहै। परम्परागत संस्कारोंसे जड़े अपने 
गौरवको रक्षाको वह सर्वाधिक महत्त्व देताहै । इसी- | 
लिए पत्तीके बालोंमें सयाजीराव द्वारा दिया हुआ फूल 
लगा देखकर आपेमें नहीं रह पाता । ये दोनोंही पात्र दो | 
भिन्त जीवन-शेलियोंको जीनेवाले प्रतीक ना पात्र 


भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न है । | 


22; 
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लक्ष्य है बस बहते रहना और बहते रहना । किन्तु जंब 
पुरुषोत्तम उसे बताताहै कि उद्देश्यहीन जीवन, जीवन 
नहीं होता और उसका जीवन उद्दश्यहीन है तब 
कथानायक इस सच्चाईको सह नहीं पाता । अपने 
जीबनकी निरथंकताका अनुभव करके वह पुरुषोत्तमसे 
चिढ़ उठताहै तथा नदीमें डूबते समय पु$षोत्तमको 
बचाता नहीं । बादमें बड़ा होकर अपनी कत्तेव्यशक्ति 
ओर जीवनके प्रति उत्साहे परिपूर्ण हो वह बहुत कुछ 
अजित कर लेताहै, किन्तु उसके मनको शान्ति नहीं मिल 
पाती । 

'चंदू' शीर्षक कहानी किशोर-मनो विज्ञानपर भाधा- 
रित है । ग्यारह वर्षका चंदू अपनी दीदी सुशीलाको 
बहुत चाहताथा, पर जब वह्‌ देखता है कि सुशीला 
आनन्दके अनुसार चल रही है, तब वह चिढ़ उठताहै । 
यद्यपि वह हर समय इस बातका भी प्रयत्न करताहै 
कि आनंदका सुशीलापर प्रभुत्व न जमने पाये और 


उसकी दीदी आनंदकी घृणित-मनो वृत्तियोंका शिकार 
न बन जाये, तथापि जब उसे पूरा विशवास हो जाता 
है कि उसका अपना महत्त्व आनंद और सुशीला द्वारा 


अपहृत हो चुकाहे, तब वह आपेमें नहीं रह पाता और 
घर लोट आताहे । 

नानाकौ तीर्थयात्रा शोषक कहानी एक भिन्न मान- 
वीय स्थितिकी कहानी है जो अस्तित्ववादी जीवन 
चेतनाको रूपाकार प्रदान करतीहै। जीदनमै सब कुछ 
मनचाहा जी लेनेके उपराँत जब नानाको अपना जीवत 
निरर्थक लगने लगताहै तब अपने अस्तित्वकी सार्थकता 


प्रदशित करनेके लिए वह स्वयं होकर नदीमें जल- 
समाधि ले लेताहै । उसकी अपनी मान्यता यही थी कि 


पुरानी बातोंको लेकर क्या रोना । जीवनमें खास बात 
_ तो यह है कि हमेशा हसना चाहिये। इसीलिए वह 
हंसते-हंसते मृत्युका वरण करताहै । अत: सुनिश्चित है 
कि इस कहानीके माध्यमसे अस्तित्ववादी चिन्तनको 
अभिव्यक्ति मिलीहै। | 
शिबुका विद्रोह एवं भरम्या निखिल कसे बना-- 
. शीर्षक कहानियां लेखककी प्रगतिशील चेतनाको अभि- 
व्यक्त करती हुई मुल्यहीन संपन्न समाजके शोषणके 
प्रति अपने आक्रोशको प्रकट करतीहै । 'शिबुका विद्रोह 
कहानीके अंतर्गत संपन्न परिवारके पुत्र शिबुका गरीब 
'संग्या और सरसी धोबनके प्रति लगाव और अपने घरके 
' लोगोंसे निरंतर अलगाव _ ० अनुभव करते रह 
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न 


लेखकक प्रगतिशील दृष्टिकी अभिव्यंजनांका परिणाम 
सिद्ध होताहै। इसीलिए शिबु इन गरीबोंका अपमान 
होते नहीं देख सकता ओर इन्हें अपमानित करनेवाले 
घर तक को छोड़नेका निश्चय कर लेताहै। वस्तुत: 
गरीबोंके प्रति अमीरोंकी दृष्टि कभी मानवीय नहीं 
रही । 'मरम्या निखिल कंसे बन गया' शीर्षक कहानीमें 
भी दादासाहब पाटिल ऐसेही संपन्न वर्गके प्रतीक हैं जो 
गरीबोंसे बेगार करातेहैँ ओर ऐसा न करनेपर उनपर 
अत्याचार करतेहैँ । एक उम्र बीतनेके बाद नौकरीकी 
आवश्यकता अनुभवकर वे भरम्याके साथ सलीकेसे पेश 
आतेहैं, किन्तु भरम्याके मनमें इन अमीरोंके प्रति विद्रोह 
का भाव बहुत प्रबल है, इसीलिए वह दादा साहबके 
पुत्र निखिलसे स्पष्ट कह देताहै कि वह उसका अपमान 
न करे, अन्यथा उसेभी वही व्यवहार करना पड़ेगा। 
निखिलके बाहर जातेही उसके बिस्तरपर सोजाना, 
उससे साइकिल लेकर चलाना, गाड़ी बिगाड़ देना आदि 
घटनाएं उसके इसी विद्रोही स्वरूपका परिणाम है। 
यहां तक कि वह एक दिन निखिलकी दोस्त शालिनीको 
भी धोखेसे घर ले आताहै और उसे बिस्तरपर पटक 
कर उससे सोनेकी चेन ओर क्लिप छीन लेताहै, पर 
जैसे ही उसे लगताहै कि वह संपन्न वर्गकी नहीं है और 
उसमें उसकी बहनोंकी छाया विद्यमान है --वह अपने 
कियेपर पश्चाताप करता हुआ शालिनीको सकुशल घर 
छोड़ आताहै और सेनामें भर्ती होकर अपनी विद्रोही 
कल्पनाओंमें रमते हुए बमसे पाटिलके घरको नष्ट 
करनेकः विचार बना लेताहै। निम्न शोषित वके 
इस प्रतीक पात्रका यह विद्रोह सामयिक और सार्थक 
विद्रोह है जो कथाकार श्री देसाईकी रचना प्रक्रियाके 
भिन्न आयामको प्रस्तुत करताहै, किन्तु किसी वादसे 
प्रतिबद्ध होकर नहीं, बल्कि मानवीयताके धरातलसे 
हा होकर ही यह चेतना सार्थकताके साथ अभिव्यक्त 
। 
2 इस प्रकार प्रस्तुत संकलन 'क्षितिज' की प्रायः 
प्रत्येक कहानी जीव त जीवन-स्थितियोंका समर्थन करती 
हुई नयी नैतिकताके निर्माणकी दिशामें अग्रसर है । यह 
संदेश कहीं प्रत्यक्ष है और कहीं परोक्ष है तथा लेखक 
इन्हींके बीच सांकेतिक रूपमें अपनी बात अभिव्यक्त 
करताहै । इस प्रकार उसकी कथा संरचना उद्द श्य- 
पूर्ण है। थोड़ेमें अधिक कहनेकी कलामें निष्णात श्री 
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नहीं होने देते । प्राय: प्रत्येक कहानी रोचक है, मनो- 
विश्लेषणके पुष्ट धरातलसे संबद्ध है तथा शालीनतासे 
पारंपरिक मूल्योंके प्रति अपने असंतोषको जाहिर करती 
है। भाषामें यथार्थ पूर्ण बिम्ब और प्रतीक विधान उसकी 
शक्तिमत्ताको प्रकट करतेहैँ। इन कहानियोंको एक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता है उनमें निहित व्यंग्यका प्रबल 
स्वर, जो कहीं कथ्य और कहीं भाषा-शिल्पके धरातलपर 
मुखर होकर इन कहानियोंको अत्यधिक रोचक बना 
देताहै । आँतरिक जीवन पक्षको महत्त्व देनेके कारण 
ही इस संकलनकी कहानियोंमें काव्यात्मकताका आभास 
भी अनाथास झलकताहै । कूल मिलाकर इन कहानियों 
में आधुनिक कहानीकी रचना प्रक्रियाके तेवर विद्यमान 
हैं । 

यहां प्रस्तुत संकलनकी समीक्षाके अंतर्गत अनुवादक 
श्री बी. आर. नारायणके श्रमकौशलकी सराहना करना 
भी अयुक्तिसंगत नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप अनुवाद 
कहींभी यांत्रिक नहीं होपाया और इसीलिए कथारस 
के अनुवादमें बाधक नहीं बनाहे । अनुवादक द्वारा 
प्रारंभमे कन्नड कहानीकी परंपरासे संबंधित लेख तथा 
अंतमें मुल रचनाकारकी रचना-प्रक्रियासे संबंधित 
साक्षात्कार प्रस्तुत संकलनमें निहित कहानियोंको सम- 
झनेमें ही सहयोग नहीं देता, बल्कि भारतीय भाषा 
कन्तडके साहित्यको विस्तृत मनोभूमिपर जानने-समझने 
का मूल्यवान अवसरभी प्रदान करताहे । ऐसे संकलनका 
प्रकाशन निश्चयही एक महत्त्वपूर्णं एवं उपदेय उपक्रम 
कहा जा सकताहै। जो भारतीय साहित्यके संपन्न व्यापक 
भायामोंकी सामथ्यंको प्रतिबिम्बित करताहै । ए] 


देखते देखते! 


लेखक : चन्द्रशेखर दुबे 

समीक्षक : डाँ. तेजपाल चौधरी 

देखते-देखते' चन्द्र शेखर दुबेका दूसरा कहानी-संग्रह 
है, जिसमें उनकी पच्चीस कहानियाँ संगृहीत हैं। कहा- 
नियां मालवा जनपदकी ग्रामीण पृष्ठभूमिपर आधारित 
हैं और बहाँके किसानों, चरवाहों तथा अन्य ग्रामीण 


विमा 
१. प्रका, : चन्द्रशेखर दुबे, २४२, तिलकनगर, इन्दोर- 
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लोगोंके सुंख-दुःखों, रूढ़ियों, परम्पराओं और आशाओं- 
आकांक्षाओको स्वर देतीहै। इन कहानियोंमें जहां 
जीवनकी सरलता भर सादगीकी सुगन्ध है, वहां ट्टते 
बदलते हुए मूल्योंकी तिक्तताभी । यह एक कटु सत्य है 
कि नयी उभरती भौतिक प्रगतिकी स्पर्धा-प्रतिस्पर्धाने 
जहां गाँबोंको विकास चेतना प्रदान कीहै, वहां परम्प- 
रागत मुल्योंको बुरी तरहसे आहत भी कियाहे। आज 
स्थिति यह है कि बड़ा भाई छोटेको केवल इसलिए 
कुवारा रखना चाहताहै कि विवाहके बाद उसे उसकी 
कमाईसे वंचित न होना पड़े, (विना जड़का पोधा ); 
एक पति अपनी निष्ठावान्‌ एवं सुन्दर पत्नीको इसलिए 
त्याग देताहै कि उसकी निरक्षरता उसके 'सामाजिक 
स्तर' को कलंकित न करे (खेजडी) और एक भतीजा 
उंगली पकड़कर चलाना सिखानेवाली बुआको इसलिए 


धोखेसे दूसरे गांव ले जाकर वेच देताहै ताकि बुढ़ापे 
में उसका बोझ न उठाना पड़े (बोझ) । 
कुछ कहानियोंमें प्रशानिक भ्रष्टाचार और राज- 
नैतिक तनावको भी वाणी मिलीहै । इस दृष्टिसे संग्रह 
की शीर्षक कथा 'देखते देखते” विशेष उल्लेखनीय है। 
कहानीके रमेशका तबादला उसके गांवसे डेढ़ सो कोस 
दूर सड़कसे कटे एक गांवमें कर दिया जाताहै । उसे 
रुकवानेके प्रयासमें वह उस समय और मुसीबतमें फंस | 
जाताहै, जब गांवका पटेल सहायता करनेकी बजाय 
उसकी पत्नीका तबादला भी अवांछित जगह करा देता 
है । 'दरार' कहानी चुनावी राजनीतिके एक क्र पक्ष 
को उद्घाटित करतीहै। यह कैसी विडम्बना है कि 
बेचारे मतदाता तो गुटों और खेमोंमें बंटे बरसों अपनी 
दुश्मनीके शापको ढोते रहतेहैँ ओर प्रतिपक्षी उम्मीद- 
वार, दिखाबटी तौरपर ही सही, चुनावके फौरन बाद 
प्यालों और कहकहोंका आदान-प्रदान करने लगतेहँ। | 
बिवेच्य संग्रहमें ग्राम्य पशुओंसे सम्बन्धित 
कहानियाँभी हैं जो न केवल उनके गुण दोषोंका ' वर्णन | 
करतीहैँ; अपितु उनके प्रति ग्रामीणोंके ममत्वको भी | 
अभिव्यक्ति देतीहैँ । इन कहानियोंमें कतिपय प्रतीको 
का सुन्दर प्रयोग हुआहै। उदाहरणार्थ 'सांड राजा. | 
में पूरे गांवसें सिवान तक आतंक फलानेवाले एक 
सांडका वर्णन है, जो जुती हुई बेलगाड़ीपर आक्रमण | 
करताहै । कोई उपाय उसे नियन्त्रित करनेमें सफल | 
नहीं होता अतः गांववालोंके सामने उसे सहन करते 
रहनेके सिवाय कोई चारा नहीं रहता । हमारे शै 


ओरभी तो कितने सांड है, जो निष्क्रिय. हैं, स्वैराचारी 
हैं, दसरोंकी फसल खाना ओर उजाड़ना जिनका शौक 
है । कुत्त कहानीभी अप्रत्यक्ष रूपसे आभिजात्य वर्गके 
'गव पर तीक्ष्ण प्रहार करतीहे । 
. अधिकतर कहानियोंमें करुणाकी अन्तर्धारा प्रवह- 
“मान है । अविवाहित थावर दा (बिना जड़का पौधा) 
* ईमानदारीकी सजा भोगता भंवर (पालकी), जी तोड़ 
परिश्रमके बदले उपेक्षा और दुरावकी पीड़ा सहता 
देवजी (कंकर), श्वेत कुष्टके दागोंसे शापित घूल्या 
> (दागी), सौतेली मां की घृणा ओर पिताकी परवशता 
. की शिकार सागर (केगल) सभी पाठककी करुणा 
को उद्दलित करनेका सामथ्ये रखतेहैं । किन्तु दृष्टिकोण 
- 'केस्तरपर ये कहानियां निराशावादी नहीं है । इसके 
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व्यंग्य-वित्तोद 


` लेखिका: सुयंबाला ` 

` समीक्षक: (१) डॉ. भानुदेव शुक्ल 

, कळी (२) डॉ. तेजपाल चौधरी 

` सुप्रसिद्ध कथा-लेखिका सूर्यवालाने समय-समयपर 
हास्य और व्यंग्यपूर्ण लेखभी लिषेहैँ । 'अजगर करे न 
चा करी! उनका दूसरा निबंध संकलन है । जर 


तक लेखनकी दिणाए अनेक रहीहैं । स्व 


भावतः प्रारम्भ कवितासे किया किन्तु टिक गयी, गद्य 
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-विपरीत निराशापर भाशाकी विजयका उद्घोष करती | 
हँ । 'छींटे' 'अबूझ पहेली' और “चटेक चाँदनी रात” 
विशेषतः जीवनके उल्लासकी कहानियां है । लोकगीतों 
का माधुर्यं इन्हें ओरभी ग्राह्य बना देताहै । इसी 
` प्रकार 'जंगल' जेसी कुछ कहानियाँ आदर्शो और नैतिक 
मूल्योंके प्रति मानवकी आस्थाको दृढ करतीहैं । 
कहा नियोंका बाह्य पक्ष कमजोर है । भाषामें परि. 

पक्वताका अभाव खटकताहै। शब्दों और मुहावरौँके 
प्रयोगोंमें भी कहीं-कहीं शिथिलता परिलक्षित होती है । 
यही बात विराम चिहू नोंको लेकर भी कही जा सकती 
है। 0 


हेरको चिकौटियाँ लेनेकी प्रवृत्ति प्रमुख है । सूर्यवाला 
में आक्रामकताके दर्शन कदाचितृही होतेहे । इसलिए 
उनके व्यंग्य परसाई या शरद जोशीके व्यग्यसे भिन्न 
हैं । 

,__ संकलनके प्रथम सात लेख व्यंग्यके स्वरोंसे युक्त 
हैं । शेषमें 'हिन्दुस्तानके कुछ चुनिदा फल', 'रंगबदल 
नीति और खरबूजा', 'सम्मेलनी समाँ', 'अथ कलियुग 
गुरुदेव रासो', 'चौरास्तेपर संवाद” तथा 'परीक्षाभवन 
का नथी आचार संहिता! में व्यंग्य ही प्रधान हैं। बचे: 
हुए लेखोंमें विनोदकी मुद्राए' बहुत स्पष्ट हैं ॥ उनमें 
फुलझड़ियोंकी छटपटाहट ही है, पटाखोकी धमक नहीं । 
तथापि, व्यंगयोमें भी प्रहार करनेकी प्रव त्ति पूरी आक्रा- 
3. कदाचित्‌ ही उभरीहै । दो निबंध इनसे 
मित्त र । हमें भी कुछ कहना/ करनाहै” में सती प्रथा 
पर गभीर अभिव्यक्ति है तथा 'शहरनामा अपने प्यारे 
शहरका में दशकों बादभी बैसेही गन्दै और पिछड़े हुए 
शहरको देखकर एक छिपी हुई किन्तु गहरी व्यथाकी . 
अभिव्यक्ति है। | rs Sd 


` सुयंबालाने लेखोंमें मुहावरों, फिल्मी गीतोंकी [ र 
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पंक्तियों तथा कभी-कभी हिन्दी कविताके अंशोंके बहुत 
ही सटीक प्रयोग कियेहैँ। विनोदके अवसरोंपर ऐसा 
अधिक. हुआहे जबकि व्यंग्यके अवसरोंपर अंग्रेजी शब्दों 
के प्रयोग अधिक हुएहेँ । अवश्यही एक अत्यन्त सामयिक 
मुहावरा 'बछियाका ताऊ' छूट गयाहे । बादमें कभी 
शायद इसका उपयोग किया जाये । र 

व्यंग्यके लिए लेखिकाने बुद्धिजीवी कहलानेवाले 
वर्ग तथा उसकी कला-भावनाके साथ क्रिकेटका खेल 
तथा पशुओंमें कुत्तेको प्रमुखता दीहै। वैसे राजनीतिके 
अखाड़ेके पहलवानों, रंगबदलनेवाले गिरगिटों और बुद्धि 
से सर्वथा दूर भारत-भाग्य-विधाताओंपर भी लिबाजा 
सकताथा। यह बात शिकायतके रूपमें नहीं बल्कि 
सुझावोंके रूपमें हम लिख रहेहैँ । इस महान लोकतंत्रमें 
तो लिखनेके लिए इतना कुछ विद्यमान है कि सँकड़ों 
परसाई जीवनभर लिखें तबभी काफी कुछ रह जाये । 
| लेखिकाने मानाहै कि “जहाँ तक भूखका सवाल है, हम 
| संव एक हैँ।” राष्ट्रीय एकताका पह स्वरूप देखनेके 
बाद ही हमें 'सारे जहासि अच्छा':*' का अर्थ समझमें 
आताहै । 

एक बात हमें और उल्लेखनीय लगी । लेखिका एक 
महानगर॑में रहती है किन्तु उसका लेखन महानगरीय प्रश्नों 
के वजाए सारे देशके सामने खड़े प्रश्‍नोंसे ही जुड़ाहै । 
किन्तु, प्रशनोंको लेकर उसने जिहादीमुद्रा कमही अप- 
नायीहै । 'क' से कफ्यूं,'का' से 'काला जल” तथा “परीक्षा 
भवत की नयी आचार संहिता” हमको अपेक्षाकृत सपाट 
लेख लगेहैँ । 

सूर्यबॉलाके लेखनमें 'पैनी छुरीके प्रयोग कम हुएहैं, 
चिकोटियाँ अधिक हैं। इसलिए हमें वे व्यंग्यके बजाए 
विनोद और खिचाई करनेवाली चुहलबाजीके 'मूड'की 
लेखिका अधिक. "लगीहैँ । व्यंग्य लेखक अपने आपपर 
वार नहीं करता । सूर्यबालाने अपने आपको भी नहीं 
छोड़ा है । यह उत्तम हास्यका ही लक्षण है। एक श्रेष्ठ 


लेखिकाके आत्मीय लेखनसे युक्त लेखोंके संकलनका ' 
स्वागत हे । 
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सुयेबाला अपेक्षाकृत कम चित व्यंग्यकार' न 
उन्होने उपन्यास और कहानी लेखनमें अपनी विशेष 
पहचान बनायीहे । परन्तु जो उनके व्यंग्य लेखनसे : 
परिचित हैं, वे स्वीकार करेंगे कि व्यंग्यमे भी उनकी 
' १ठःसतही नहीं है । उनके ध्यंग्यमें हास्यके आवरणमें ` 


नि 


` बापका रिश्ता जोड़ लेनेवाले । ” 
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लिपटां हुआ ऐसा पैनापन है, जो उन्हे ब्यंग्यकारोंकी 
काफी आगेको पंक्तिमें बैठा देताहै। कथ्यके स्तरपर उनके. 
लेखनमें अद्भुत विविधता है । उन्होंने शासन-प्रशासन : 
नेता-अभिनेता, लेखक-सम्पादक, फिल्मकार-चित्रकार्‌ 
-सभीको अपने प्रहारका लक्ष्य बनायाहै। किन्तु 
उनका व्यग्यास्त्र सबसे अधिक आडम्बर और प्रदर्शन . 
वृत्तिके खिलाफ प्रयुक्त हुआहै । वस्तुतः यह वृत्ति 
आधुनिक जीवनका अविभाज्य अंग बन गयीहै और हम 
“जो हैं' की अपेक्षा 'जो नहीं है! का प्रदर्शन अधिक 
करतेहैँ । इस सत्यको 'हाय...बालवर्ष बीता जाये” के 
माध्यमसे समझा जा सकताहै। 

एक ओर बालवर्षेके उपलक्षमें क्रोकर शो होतेहे, 
स्कूलोंमें फन-फेयरका आयोजन होताहै तो उधर “हर | 
दिन हजारों बच्चे पदा होतेह, मरतेहैँ, पाकेटमारी करते 
हैं, जूठ पत्तल चाटतेहैँ, मिचमिची पनीली आँबोंहे यहां 
वहाँ गटर कीचड़में डोलते-फिरतेहैँ ।” 

जो बात इन आथोजनोके सम्वन्धमें कही गयीहै, . 
वहीं राहत कार्योपर लागू होतीहे । सूखा पड़ताहै, 
बाढ़ भातीहै तो सबसे अधिक ध्यान दौरोंपर दिया 
जाताहै । मन्त्री, उपमन्त्री राज्यमन्त्री दौरेपर जातेहैं,... 
हेलीकोप्टरोंका मेला लगताहै । आसमानसे खानेकी 
वर्षा होतीहे । कुछ बासी खाना खाकर मरतेहैँ तो कुछ 
भूखसे मरतेहैं, परन्तु मरना जैसे उनकी नियति है। द 
अपरिहाय स्थिति है । 'चीरस्तैपर. संवाद” मे इन | 
स्थितियोंकी उत्तम व्यंजना हुईहै । य 

_ यै स्थितियाँ उन राजनेताओंकी पैदा कीहुईहैं, जो . 

देशसेवा' का ब्रत लेकर अवतरित होतेहे । हमारे यहाँ 
देशसेवा सबसे उत्तम व्यवसाय है, जिसके लिए यहाँ 
काफी अनुकूल स्थितियाँ है। देशसेवाके -अखाडमेर॑ .. 
व्यंग्यमें सूर्यं बाला लिखतीहैं, “ईशवरकी दयासे गरीबी, | 
भुखमरी, अशिक्षा आदि किसी बातकी कमी नहीं i 
लोगभी सीधे नादान किस्मके हैं.-आँखें मूंदकर माई- | 


: एक बार व्यक्ति देशसेवाका ब्रत ले ले, तो सब 3 


कुछ सहज सुलभ हो जाताहै-मानो राजनीति ए 


कल्पवृक्षहै जिसकी छायामें पहुंचकर पदःभ्र 
मान-सम्मान कोई पदार्थ दुलेभ नहीं रहता । य 
जनसान्यकी 'कोउ नृप होय, हमहि का हानी” १ 
उपेक्षासे जन्म लेताहै । 'अथ अंकमेण्य यज्ञ उपदेशा 


क: 
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` राजनीति और प्रशासनकी भारी भरकम विकृतियों 
के अतिरिक्त सूर्यबालाने हत्के-फुल्के -विषयोंपर भी 
सशक्त व्यंग्य लिखाहै, जेसे रेलगाड़ियोंकी भीडभाड 
(चली रे चली अड़तालीस डाउन), गलित परीक्षा 
पद्धति (परीक्षा भवनकी नयी आचार संहिता), कस्बे 
की गाँव और शहरके बीच लटके रहनेकी त्रिशंकु स्थिति 
(जागा रे जागा...कस्बा अभागा). सभा सम्मेलनोंका 
नया शिष्टाचार (सम्मेलनी समां) भारतीय प्रजातन्तरमें 
मतदाताकी उपेक्षा (तुलना कलियुगी और सतयुगी 
वोटरोंकी) आदि । खासकर क्रिकेट और फिल्मोंपर 
उनके व्यंग्य बहुत आकर्षक बन पड़ेहैँ । क्रिकेटका शोक 
हमारे यहां उन्मादकी स्थिति तक पहुच गयाहै। हम 
बारबार हारतैहैँ, कभी मेच न देखनेकी कसमें खातेहैं 
परन्तु हर बार नयी भाशाके साथ स्टेडियमकी ओर 
दौड़ पड़ तेहें । रेडियो और टेलीवीजन सारी चेतनाके 


`` केन्द्र बन जातेहैँ । 'मेरा क्रिकेट प्रेम” में लेखिकाने इसी 


मानसिकतापर प्रहार कियाहू । 
फिल्मोंकी स्थिति भी अधिक भिन्त नहीं है। 


समाजका बहुत बड़ा वर्ग फिल्में देखताहै । बुद्धिजीवी 
लोग कुछ विशिष्ट फिल्में देखतेहैं, जिन्हें 'कला फिल्म 


लोक संस्कृति 


जैसे उनके दिन बहुरे! 
संग्रहकर्ता : डॉ. राधा दीक्षित 


डाँ. दामोदर दत्त दीक्षित 
समीक्षक : डॉ. चन्द्रप्रकाश आये 


'लोक-साहित्य शिक्षित जनोंके साहित्यकी अपेक्षा 
कहीं अधिक भावप्रवण, सरस और मामिक होताहे। 


उसमें जनजीवनकी आत्मा प्रतिबिम्ब रहतीहे । लोक- 


3) 


` १. प्रका. : साहित्य भण्डार, ५० चाहचं द, इलाहाबाद । 


अकर'-विसम्बर ९०-४४ 


` साहित्यके विविध ख्पोर्मे लोक-कथाओंका अपना 


पृष्ठ : ११७; डिमा. ८९; मूल्य : ४५.०० रु. । 


कहतेहैं, जिनमें मनोरंजन नामकी कोई चीज नहीं होती 
कहानीका कहीं सिर पैर नहीं होता । फोटोग्राफीकी 
यह हालत होतीहै कि कई मिनट तक पर्दपर अंधेरा 
ही अंधेरा रहताहै या लालटेनकी लौ टिमटिमाती 
रहतीहै । 'काटना पागल.कुत्तेका उर्फ देखना एक कला- 
फिल्मका” व्यंग्यमें सूयेबालाने इन तथाकथित कला- 
फिल्मोंकी खासी खबर लीहै । 

कृत्ता प्रेम, मॉडेन आरट, बुद्धिजीवी मानसिकता 
आदि विषयोंपर भी उनके व्यंग्य प्रभावशाली बन पड़े 
हैं। खड़े बेआवरू होकर कलावीथीसे हम निकले” की 
कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं :-- 

--अमुकजी इस चित्रके पेड़को बनानेकी प्रेरणा 

आपको कहांसे मिली ? 

पेड़ ? पेड़ कहाँ है ? 

क्यों ? ये क्या रहा ? `**ये'*'ये वाला । 

--यह पेड नहीं औरत है । 


सुयंबालाका व्यंग्य सहजता लिये हुएहै । उसमें न. 


तो आक्रोश है न किसी 'वाद' से जुड़े रहनेकी प्रति- 
बद्धता । निरीक्षणकी सूक्ष्मताने उसे स्वभाविकता प्रदान 
कीहै। शेली रोचक हे खास तौरपर संवाद ।[] 


वेशिष्ट्य है क्योंकि उनमें लोक परम्पराएं. सुरक्षित 
रहतीहैँ । आलोच्य पुस्तक 'जैसे उनके दिन बहुरे' अवध 
को चुनी हुई इकतालीस व्रत लोक-कथाओंका संग्रह है 
जिन्हें सम्पादक-द्रयने अपनी (नानी) स्व. चन्द्रकली 


सुकुलसे सुनाथा । उन्होंने इनका संग्रह लोक-परम्परा | 


की सुरक्षाको दुष्टिसे कियाहै । उनका कथन है, “लोक 

परम्पराएं शीघ्रतासे विलुप्त होती जा रहीहै। इसलिए 
उनका लेखा-जोखा रखना पहलेसे भी अधिक जरूरी 
हो गयाहै ।” 


आलोच्य संग्रहमें जगन्नाथ स्वामीकी दो नागपंचमीं 


तथा न्यौरीनामाकी एक-एक बहुरा चौथका दो हरछठ' 
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| 


की आठ, तुलसीकी दो, करवा-चौथकी पांच, भवही- 


सौसगढकी लोकधारा! 


आठै तथा आंवलेकी एक-एक, शिसम? तीस ०० tion (/08९॥)8 and eGangotri 


झड्या-दूजकी सात, सकठ-चोथकी चार, सोमवारी 
अमावस्याकी दो और सोहागलिनकी दो कथाएं संग्र- 
हीत हैं । 

जगन्नाथ स्वामी (भगवान श्रीकृष्ण) की कथाओं 
में उनकी भक्तवत्सलताका गुणगान किया गथाहै। 
नागपंचमी न्यौरीनामा (नेवले) तथा बहुरा चौथकी 
कथाओंमें मानवेतर प्राणियोंमें मानवीय मनोभावोंका 
निदर्शन है। हरछठ (हलषष्ठी) की कथाओंमें पुत्र- 
स्नेह, पशु-प्रेम, सत्य-पालन तथा मातृभक्तिके मनोहारी 
चित्र हैं । तुलसीकी कथाओंमें परपौड़ाके दुष्परिणाम 
और भक्ति-भावताके मनोवांछित फलका वर्णेन है । 


| करवा-चौथकी कथाओमें पत्तीकी स्वार्थी प्रवृत्ति तथा 


पतिकी निराधार आशंकाओंका मनोरंजक चित्रण है । 
इसके अतिरिक्त इसमें भाई-बहिनके प्रम, भगवान शिव 
एवं माता पार्वतीकी भक्तवत्सलता, नाग-देवताके स्नेह 
और बहिनके घमंडका वर्णन है । अवहीं-आठे (अहोई 
अष्टमी अथवा अशोकाष्टमी), आंवले तथा चिरेया 
गौरकी कैथाओंमें भक्तिकी महिमाका गुणगान किया 
गयाहै । भइया-दूज (यमराज और यमुनाके भाई-बहिन 
के स्नेहकै प्रतीकका त्यौहार) से संबद्ध कथाओंमें भाई. 
बहिनके निश्छल प्र मका अंकन है । सकठ-चौथ, सोम- 
वारी अमावस्या तथा सोहागलिनकी कथाओंमें क्रमश: 


| भगवान गणेशजी, पीपल देवता तथा संकठा देवीके 


भक्तोंके प्रति स्नेहका वर्णन है । 

समीक्ष्य संग्रहमें संगृहीत लोक-कथाओंका धामिक 
भर सांस्कृतिक दृष्टिसे महत्त्व असंदिग्ध है । यद्यपि 
जत-कथाएं झऔराणिकु एवं शास्त्रीय परंपरासे भी प्राप्त 
होतीहें तथापि अधिकांश ब्रत-कथाएं लोक-परम्परासे 
ही आगत हैं । प्रस्तुत लोक-कथाओंमें ज्ञान, मनो विनोद. 
और सांस्कृतिक चेतनाका मनोहारी सामंजस्य है । 
नत-कथाओंकी समाप्ति प्रायः “जसे उनके दिन बहुरे, 
वैसे सबके दिन बहुरे” से होतीहै, इसी आधारपर पुस्तक 
की नामकरण किया गयाहै । कथाओंके अनुरूप चित्रित 
रैबांकनोंसे पुस्तककी सज्जामें अभिवृद्धि हुईहै । © 


लेखक : डॉ. दुर्गा पाठक 

समीक्षक : डॉ. त्रिभुवननाथ णुक्लर 

समीक्ष्य कृति आजसे १४ वर्ष पूर्वकी रचना है । 
फिरभी ग्रह पूरी तरहसे वसिया नहीं पायी--यही 
इसकी अपनी निजता है । यद्यपि इन चौदह वर्षों इस 
विषयपर अनेक स्वतंत्र कृतियों एवं शोधोपाधि ग्रंथोंका 
प्रकाशन हो चुकाहे । इसमें बहुत-सी सामग्री विपुल 
रूपमें सामने आ चुकीहै। फिरभी यह लघु पुस्तिका 
छत्तीसगढ़ीकी लोकधारासे एक सामान्य परिचय कराने 
में सक्षम है । यही ग्रन्थका अर्थभी है और इतिभी । 

विवेच्य ग्रंथ, सात उन्मेषों ( =अध्यायों) में 
विभक्त है |. प्रथम उन्मेष--“छत्तीसगढीका भौगौलिक 
परिवेश ”--के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शब्दकी उत्पत्ति, 
नामकी उत्पत्ति, सीमाक्षेत्र, प्राकृत परिवेश, प्रमुख उद्योग 
धन्धेका विवेदना किया गयाहै । मात्र पाँच पृष्ठोंके इस 
अध्यायमें इन सारी संभावनाऔंको समेटनेका सत्प्रयास 


किया गयाहै । अधिक विस्तारकी अपेक्षा रखते हुएभी : 


यह विवेचन अपेक्षित जानकारी दे जाताहै । यह लेख- 
कोय मानसिकता और सोच का संदर्भ है । 


द्वितीय उन्मेष : “छत्तीसगढ़का ऐतिहासिक परि-. 


वेश ---में अधावधि प्राप्त समस्त ऐतिहासिक, पौरा- 
णिक एवं लोकपरक साक्ष्योंके आधारपर छत्तीसगढ़की 
ऐतिहासिकता सिद्ध करनेका सार्थक प्रयत्न किया गया 
है 

तृतीय उन्मेष : “छत्तीसगढ़की संस्कृति --के अंत 
गंत संस्कृतिका अर्थ, लोक संस्क्कति, संस्कृतियोंका पार- 
स्परिक सम्मिलन आदिपर प्रकाश डाला गयाहै। 
लेखिकाकी सांस्क्रतिक संदर्भोकी अपनी सोच लोकधारा 
से जुड़कर एक नये चितनन्का संकेत देतीहे । 

चतुर्थ उन्मेष : “छत्तीसगढ़की सामाजिक पृष्ठ- 
भूमि --में प्रमुख जातियोंके विकासात्मक स्वरूपके 
साथ उनके धंधे, सामाजिक दण्ड ब्यवस्था, प्रथाएं, अंध 


१. राही प्रकाशन; ४३ चोकसी, शाहजहांपुर । पृष्ठ : 


६१; डिमा.'८५; :मूल्यः ३०.०० रु. । 
२. उत्पत्तिके स्थानपर “व्युत्पत्ति” शाब्द भ्रधिक समी- 
चीन होगा । 
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यद्यपि इसमें दोनोंपर अत्यन्नपरस्षप्े' ॥प्रनउमरागठवला)05॥वविएकत्सावर्न्धिछ है सी. प्रकार से 


गयाहै फिरभी प्रयास सराहनीय हे। इस पक्षको यदि 
लेखिका द्वारा आगे बढ़ाया जाये तो एक अच्छा कार्य 
प्रकाशमें आ सकेगा । लोक-विश्वास. वस्तुतः सावँभौ- 


मिक होतेहैँ । बिल्लीके रास्ता काटनेका लोक-विश्वास 
कश्मीरमें भी व्याप्त है ओर कन्याकुमारीमै भी । असम 
में भी व्याप्तहै और कलकत्तेमें भी। मगर प्रत्येक 
अंचलका जनमानस क्या सोचताहै--इसका केन्द्रीभूत 
मंतव्प निश्चितही बडेही महत्त्वका होगा, जो अभीभी 
अनुसंधित्सुओंका बाट जोह रहाहै। 

पंचम उन्मेष : “छुत्तीसगढ्के विभिन्न संस्कार एवं 
प्रथाए”- के अंतर्गत कुछ संस्कारों एवं प्रथाओंका 
विवेचन किया गयाहै । लोक-साहित्यकी दृष्टिसे यह 
अध्ययन बहुतही महत्त्वका है 4 अच्छा होता कि.सभी 
सोलह संस्कारोंका विवेचन किया जाता। 


षष्ठम उन्मेष: “(छत्तीस गढ़का धामिक परिवेश ' 


-- के अंतगत छत्तीसगढ़की धार्मिक मान्यताओं एवं 


प्रचलित देवी-देवताओंका उल्लेख कियाहै कुछ स्थानीय. 


देवताओं ठाकुर देवता, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, होलेराय, 
नागदेव, संहाढ़ देव आदिके विवेचनसे विवेच्य उन्मेष 
का महत्त्व बढ़ गयाहै। इन देवताओंकी आराधश्रनाके 


पत्र-पत्रिकाएं 


ईसुरी-६१ 
[बुन्देली-बुन्देलखण्ड अंक] 

सम्पादक : डॉ. कान्तिकुमार जेन 

समीक्षक : डॉ. व्यामसुन्दर घोष 

डॉ. हरिमिह गौर विश्वविद्यालय, सागरके हिन्दी 
विभागके अन्तर्गत क्रियाशील बुन्देली पीठका वाषिक 
आयोजन-- हे सुरी' अपने ढंगका अकेला प्रयास है । ऐसी 
शोध पत्रिका अबतक देखनेमें नहीं आयीहै । कुलपति 


१. प्रका. : हिन्दी विभाग, डॉ. हरिसिह गौर विइव- 


विद्यालय, सागर, सत्येन्द्र प्रकाशन, ३० पुराना ` 


अल्लापुर, इलाहाबाद-२११००६। मूल्य: ५०.०० 
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विश्वास एवं लोकविश्वासपर अत्यल्प कार्य हुआहै। पीछे आदिवासी जनजीबनके पारम्परिक मूल्य एवं द्‌ 


| | कुछ देवियों-महा- 
माई, शीतला, तुलसीमाता, ठकुर देया, झूलना देवी 
खेलमाई, संतवाहिती, चुरेलिन, परेतिन आदिका कहीं 
अत्यन्त संक्षेपमें एवं कहीँ नामोल्लेखके साथ विवेचन 
किया गयाहै । इसीमें छत्तीसगढ़के ब्रत और त्यौहारों 
की भी चर्चा की गयीहें । कुछ त्योहार है :--जंवारा 
(पू. ६१), भोअली (पृ. ६१), धनकुल (पृ. ६१), 
दही बौरा (थ२), गौरा पूजन (पृ. ६२) गोबरधन 
खुदाना (पु. ६३) आदि। 

सप्तम उन्मेष : “छत्तीसगढ़की कला एवं साहित्य” 
में प्रचलित कुछ कलाओं एवं लोककलाओंका संक्षेपमें 
उल्लेख है । इसीमें छत्तीसगढ़की साहित्यिक पर्परापर 
प्रकाश डाला गयाहै । इसी उन्मेषमें छत्तीसगढ़ी बोली 
की उत्पति एवं उसके व्याकरणिक स्वरूपका विवेचन 
किया गयाहै । अंतमें एक पृष्ठीयक उपसंहार एवं संदर्भ 


“ ग्रंथ-सूची दी गर्या हँ । 


कुल मिलाकर आज लोकतत्त्व जनमानसे दूर होते 
जा रहेहें । इधर उन्हें पुनः श्रकाशमें लानेकी एक बड़ी 
आवश्यकता अनुभव की जा रहीहै। प्रस्तुत काये इस 
कमी को पूर्तिमै सहायक होगा--एऐसा विश्वास हैं । इस 
रूपमें समीक्ष्य ग्रंथ पठनीय एवं संग्रहणीय हे । [] 


एम. एल. जेनके अनुसार ईसुरीको अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 

प्राप्त है ओर इसकी चर्चा विश्‍वकी पांच सौ शोध- 

पत्रिकाओंमें की जातीहै । व्य 
ईसुरीका यह सातवां अंक कई दृष्टियोंसे महत्त्व- 


पूर्ण बन पड़ाहै । सन्‌ ५६-९० से इस अंकमें बुन्देली 


और बुन्देलखंडसे सम्बद्ध “साहित्यकारों, कला मर्मज्ञं 
एवं अन्वेषकोंके अस्सी वर्षसे लेकर बीस वर्ष तककी 
चार पीड़ियोंकी रचनाशीलता, गुण-पग्राह्मता एवं शोध- 
दृष्टिका प्रामाणिकता साक्ष्य जुटाया गयाहै । इस अंक 
को पांच खंडोंमें बांटा गयाहै । पहले खंडको शून्य खंड 
की संज्ञा दी गयीहै जिसका शीर्षक, है- “यह है शोक 
स्थान! इसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्तकी तहघमिणी 
ओर चिरगाँवकी बहू जिया, श्री सुमित्रानन्दन गुप्त, 
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आ ` = अनवम चितेरे कवि रामबिलास उनके अर्थ बताये । इसके साना च सोमदत्त, प्रकृतिके अनुपम चितेरे कवि रामविलास. 


उनके अर्थ बतायेहैं । इसके पहलेके अक्षरोते बने शब्दौ 


शर्मा, तर्कवादी संन्यासी करभ रिमी थिके/०" 2 अपिल ड्रग ओर ६ में हुआहै । अन्तमें बुन्देली 


जीवन-दर्शंतके आचार्य रजनीश, डॉ. कृष्णकुमार श्री- 
वास्तव, अब्दुलगनी, डॉ. लक्ष्मीनारायण सिलाकारी, डॉ. 
कोमलसिंह सोलंकी, प्रमोद पाण्डेय और मुकुटधर पाण्डेय 
के असामपिक निधनपर शोकोद्गार या शोक टिप्प- 
णियां दजे हैं । शुरूमें राष्ट्रकवि गुप्तनी और उनकी 
` सहधभिणीका जो पूरे पृष्ठका चित्र है वह तो अद्भुत 
ही है। साहित्यप्र मियोके लिए यह चित्र फ्रम कराने 
_ लायक है । 
` वादके खंड हैं 'जड़ें नीड, पत्र और फल इसमें 
१८३७ की अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई, १८- 
५७के क्रांति-दूत अमरशहीद मर्दैनसिह और उनकी 
तीसरी पीढ़ी, रामबहादुर डॉ हीरालाल और बुन्देली 
मिट्टीके रंगोंके चित्रकार गुणसागर सत्यार्थीपर बड़े 


मिर्जा गालिब और वौदा, बाबू गुलाबराय : हिन्दी गद्यमें 
कविताके स्वर, बुन्देलखंडकी धरतीपर भ्रमणशील 
विधाका महावट दिगंबर मुनि आचाये श्री त्रिद्यासागर 
विषयका लेख है। गणेशशंकर विद्यार्थीकै पत्रोंका 
संकलनभी इस अंकका विशेष आकर्षण है। 'फलके 
'अन्तर्गंत मेघदूतका छत्तीसगढ़ी अनुवाद तो अद्भूत ही 
है। धरतीके कवि त्रिलोचनपर एक पुनर्व्याख्या है । 
इसके अतिरिक्त भी कई उपयोगी लेख हैं । 

सबसे महत्त्वपूर्ण वह खंड है जिसमें सुभद्राकुमारी 
चौहानके पति ठाकुर लक्ष्मणसिंह चौहानका सन्‌ १६- 
१६में प्रकाशित, और अव अनुपलब्ध नाटक 'कुली प्रथा' 
अर्थात्‌ बीसवीं शताब्दीको गुलामी प्रकाशित है। भूमिका 
में लेखकने लिखाहै--''पाठक, इसे आप काव्य न सम- 
झिये, यह घरमें चोरोंको लूट मचाते देखकर एक सेवक 
का चिल्लाना है । इस नाटकका दस्तावेजी महत्त्व है । 
सम्पादकने इसे पुन: प्रकाशितकर वहुत अच्छा कियाहै। 
विश्वात है वे आगेभी ऐसी अलभ्य-कृतियां प्रस्तुत करते 
रहेंगे । एक पूरा खंड 'आयोजन' नामसे पं. माखनलाल 
चतुर्वेदीसे संबंधित है। १८, २६. एवं ३० माचेको 
'माखनलाल चतुवेदीकी शताब्दीको देन' नामक राष्ट्रीय 
संगोष्ठी में जो महत्त्वपूर्ण आलेख प्रस्तुत किये गयेथे वे 
यहाँ संकलित हैँ। सबसे महत्त्वपूर्ण है पत्रिकाका अंतिम 
खंड अर्थात्‌ “बुन्देली शब्दकोश खंड' जिसमें डॉ. कैलाश 
` बिहारी द्विवेदीने 'च' से ढ' तक बुन्देलीके शब्द ओर 
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पीठके प्रकाशनोंकी सूची है जिससे स्पष्ट हौताहै कि 
पीठने बहुत रचनात्मक और अनुसंधानात्मक कार्य किये 
हैं। पत्रिकाके सम्पादक डॉ. हरिसिंह और विश्वविद्या- 
लयके विभागाध्यक्ष डॉ. कांतिकुमार जेन और बृन्देली 
पीठके सचिव और सह सम्पादक डॉ. बलभद्र तिवारी 
अत्यन्त निष्ठापूर्वक यह पुनीत और मौलिक कार्य कर 
रहेहैं । 'ईसुरी' भारतीय विशवविद्यालयोंके लिए एक 
मानक और आदर्श प्रारूप है। यदि भारतके विभिन्न 
क्षेत्रोंसे जुड़े विश्वविद्यालय ऐसेही अपने-अपने क्षेत्रोंपर 
एकाग्र दृष्टि डालकर शोध, संग्रह और मूल्याँकनका 
कार्य करें, तो वह भावी पीढ़ियोंके लिए बहुत उपयोगी 
और मार्गदर्शक होगा । 0 


ही रोचक और मौलिक लेख है। 'नीड़' के अंतगत. - ज्ञानतरंगिशी! 


. [राष्ट्रकवि मंथिलीशरण गुप्त विशेषांक] 

सम्पादक: डॉ. अनिलकुमार आंजनेय 

समीक्षक : डॉ. सुरेशचन्द्र त्यागी 

प्राथमिक विद्यालयोंसे लेकर विशवविद्यालयोंतक एक 
प्रमुख गतिविधि होतीहै वाषिक पत्रिकाका प्रकाशन । 
इन पत्रिकाओंके लिए विद्याथियोंसे कितना शुल्क एकत्र 
होताहै और कितना व्यय किया जाताहै, इसका लेखा- 
जोखा करें तो करोड़ोंका हिसाब बनेगा । ऐसे भनेक 
लेखकोंकी प्रारंभिक रचनाएं पुरानी कालेज पत्रिकाओंमें 
छपी मिलेंगी जो 'बादमें बहुत प्रसिद्ध हुए । विद्यार्थियों 
की रचनात्मक प्रतिभाको प्रोत्साहन देनेके लिए कालेज 
पत्रिकाएं एक उपयुक्त मंचका काये करती रहीहैँ । 

शिवप्रसाद विद्यामंदिर इन्टर कालेज, बक्सरकी 
पत्रिका 'ज्ञानतरंगिणी' की उच्चस्तरीय साहित्यिक 
आलोचनाकी पत्रिकाके रूपमें प्रस्तुति सचमुच उल्लेख- 
नीय है । इसका लगभग साढ़े तीन सौ पृष्ठोंका राष्ट्र- 
कवि मैथिलीशरण गुप्त विशेषांक चमत्कारी लगा । अपने 
विद्याथियोंका सहयोग लेते हुए सम्पादक डॉ. अनिल 
कुमार 'आंजनेय' ने 'ज्ञाततरंगिणी' को साहित्यिक 


१. : प्रका. : शिवप्रसाद विद्यामन्दिर इन्टर कालेज, 
बक्सर (बिहार) । संयुक्तांक १६८८-८६-९०; | 
पुष्ठ : ३४८; मूल्य : ६०.०० य. । 
ह 'प्रकर'--पोष'२०४७--४७ | 


इस अ कमें मे. श. गुप्तके व्यक्तित्व-कतित्वके लग- 

भग सभी पक्षोंपर विचारणीय लेख संकलित हैं । कुबेर 
नाथराय, विवेकीराय, कुलदीप नारायण 'झडप', कुमार 
विमल, राममुति त्रिपाठी, अम्बाध्रसाद सुमन, राम- 
नारायण उपाध्याय, श्रीरंजन सूरिदेव, सुमित्र, लक्ष्मी- 
नारायण दुबे आदि विद्वान्‌ लेखकोंके साथ अत्पज्ञात 
लेखकोंके लेखोंका पठनीय-संग्रहणीय संग्रह है यह अ क। 

| संकलित लेखोंको हम तीन भागोंमें बांट सकते 
| हैं--व्यक्तिपरक, प्रवृत्तिपरक और कृतिपरक । गृप्तजी 
के संस्मरण कई लेखकोंने लिखेहैँ जो व्यक्तिपरक भाग 
में आतेहै । इनमें उमिलाचरण गुप्तका लेख 'मेरे माता- 


प्रमुख राष्ट्रीयताको प्रवृत्ति है । कुबेरनाथ रायका लेख 
'देशबोध ओर में. श. गृप्त' अपने मौलिक चिन्तनमें 
बेजोड है गुप्तजीको मौलिक ओर अनुवादित काव्य- 
कृतियोंकी संख्या साठसे अधिकही है । प्रत्येकपर लेख 
हो तो पत्रिकाका इससे दुगना आकःरभी कम पड़ जाये, 
अतः प्रमुख कृतियोंपर-साकेत, यशोधरा, भारत- 
भारती, पंचवटीपर-कई लेख हें । ये कृतिपरक भाग 
येगे । जयशंकर प्रसाद तथा आचार्य नरेन्द्र देवपर 
गृप्तजीके संस्मरणों तथा मु शो अजमेरीपर. तीन 
रोके लेखोको भी संकलित करके-संपादकने पत्रिका 
हत्व बढ़ा दिया 


युक्त तीन भागोंसे सम्बन्धित लेख एकही क्रम 
तो उपयुक्त होता । वे किसी क्रममें नहीं हैं । 


जगदीशप्रसाद चतुर्वेदीके लेखमें गुप्तजीकी एक 
ग नाम 'हिन्दत्व' छपा है जबकि वह "हिन्दू 
थ रायके लेखमें दिनकरजीकी पंक्तियोंका 


क 
टु ३ BE 
क 


पिता मुझे सबसे मामिक लगा । गृप्तजीके:काव्यकी . 
प्रवृत्तियोंपर लेख दूसरे भागमें आतेहें । इनमें सबसे > 


जितनी अपेक्ष अपेक्षा थी । 


छपा हैं, जबकि गुप्तजीकी कृतियोंकी सूचीमें वह १ “मही र 
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लेकिन इन भूलोसे इस विशेषांकका महत्त्व कम. 
नहीं होजाता। सम्पादकके परिश्रमकी झलक प्रत्येक 
पृष्ठपर मिलतीहै । 0] 
"३८ >> ४ = >> न & वड 
सत-श्रमिसतः-- 
[पृष्ठ ३ का शेष] . 
अंग्रेजीके लेखोंको आधार बनाना अपर्याप्त एवं अपूर्ण 
है। वेसे डॉ. बोरा धन्यतादके पात्र हैं इस £दशामें 
प्रयत्नके लिए। र 
नाएम- शेषन्‌, प्लाट नं. ७९०, ११ डॉ. रामा- 
' स्वामी मुदलियार रोड, के.के. नगर, मद्रास ७०. 
'छ भारत राष्ट्रका भौगोलिक इतिहास 


श्रोर ऐतिहासिक भूगोल 
अगस्त (६०) अंकमें पण्डित काशीरामजीके उप- 
युक्त लेखके लिए बधाई । अब, 'प्रकर' केवल समीक्षा 
पत्रिका न रहकर गम्भीर विचार और शोध पत्रिकाके 
रूपमें उभर रहीहै। स्वरःविसंवादीका तो इसमें श्रेय 
है ही, गम्भीर लेखोंका भी है । १ 
डॉ. रामदेव शुक्ल, € हीरापुरी, ... 
गोरखपुर -२७३००९ | 
पाणिनि ओर कालिदास तथा महाभारतकालीन 
भारतके संदर्भका उपयु क्त लेख बहुत अच्छा लगा] 
बधाई । संस्क्ृतके तुलनात्मक अध्ययनवाली लेखमाला 
'आर्ये-द्रविड़ भाषा परिवार” भी। सम्पादकीय तो 
अत्यन्त, विचारणीय होते होह । 4 क 


क्षितीज वेदालंकार, सपर्णा, डी-८१ 
गुलमोहर पाकं, नयी दिल्‍ली-११००४९ 
ठ धम समभाव 


'भ्रकर जुलाई (९० )में साम्प्रदायिकताका विरोध 
विषयक सम्पादकीय रुचिकर और: विचारोत्तेज़क है । 
उसको ऐतिहासिक पृष्ठभू मिकी खोज एवं “हिन्दू” शब्द 
की परिभाषा बहुत सटीक तथा प्रासंगिक है परन्तु 
समस्याका समाधात अवश्य उतना समीचीन नहीं 


कांडी कीं 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ कै 


गुरूलुनट्न ब्र." क EEE WN 


च्यलनप्राश | क 
प्रे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
र अब. र | 


एवं स्फूर्तिदायक रसायन। 
खांसी, ठंड ष-शारीशिक एव 
फेफड़ों की दर्खलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय टानिक' 


दातौ क मसूड़ों के समस्त रोगों 
मे विशेषत पायोरिया 

क लिए उपयोगी 
आयुर्वेदिक औषधि 


जुकाम द इन्फलुएंजा, थकान 
आदि में जड़ी बूटियों 

श्व बनी लाभकारी 

आयुर्वेदिक औषधि 


. शावा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ो बाजार, दिल्लो-११०००६ 
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“पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८२ प्रकाशतः: नवम्बर परे | | २०.०० । 
नर a, `° 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८३ प्रकाशन : नवम्बर पढें iF २०५०० 
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पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८४ प्रका १ 0 
काशन : त T cE २५:०० र 
र पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८५ प्रकाय त ० आन 
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3 पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८६ प्रकाशन : तबा पछ ३,०.०० रु 
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न पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८८ ` प्रक्राणन : नवम्बर ८६ ३ 5०. ३११80 च 
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(सभी भारतीय भाषांद्ोंके -स्वाधीनो तर कालके २९ चर्षोका सिंहावलोकन 


‘AS 


तथा हिन्दीकी विभिन्न बिधाओपर आलेख) प्रकाशन : १९७३ 


अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी स हित्य :. . . प्रकाशन : १६७१ 


| 
६०.०० |! 
। 
| 


१. विशेषांकोंका पूरा सेट एक सार्थे मंगानेपर मूल्य: २२४५.०० रु 


२. कोई एक अक मंगानेपर डाक-व्ययं पथक ब की ५5 अर हि 
३. तीन अक या अधिक मंगानेपर डाकव्यय की छः 55 | 
प्रकर, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली- ११०००७. ॥: 
A र Fe 
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